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शुभ कामना 


मेरी हादिक अभिलाषा है कि “जीवन सुधा” र्त्रो मात्र के लिये अपने नाम को साथंक करे । 
नारायण स्वामी, 


में चाहता हूँ कि यह अल गृहस्थ मात्र के घर में पहुँचे और इसका सत्र प्रचार हो । 
प्रो० इस्त॒ विदायाचस्पति, 


जीवनसुधा के विशेषांक की उत्तमता पर में बधाई देता हूँ यह जीवनसुधा पत्र कुल नारी आति के खिये 
बढ़ा लाभकारी हांगा स्त्रियों की आरोग्यता और स्वास्थ्य अस्छ। रखने के लिये यह पत्र बड़ा परीक्षम करता है अत्यन्त 
सराहनीय है। मेरे जिचार में स्त्रियों की झारोग्यता पर ध्यान रखना हस समय हमारा एक मुख्य काय है इस देश का 
भविष्य स्त्रियों पर निर्भर है उनकी योग्यता और झारोग्यता पर ध्यान करना देश के नेताओं का पिशेष कर्तव्य है। 


मैं आशा करता हूँ इस देश की स्द्ियां और पुरुष इस पतन्न के उद्देश्यों की सफलता में सहायक होंगे । 
रायबहादुर हरविद्ञास शारदा 
एम, पुल, प्‌. 
इस विशेषांक द्वारा देश को बहुत लाभ पहुँचेगा । में इस पत्रकी हार्दिक उन्नति चाहता हूँ । 
थी, ऐन, मिश्रा 
बार ऐटल्षा )!. ,, 5. 
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ओरत 


( रचियता-- अरूुत्तर सीगानी ) 


हयातो-हुरमतो-महरो-वफा की शान है औरत, 
शबाबो-हुस्नो-अन्दाज़ों अदा की जान है औरत; 
हिजाबो-असमतो-शर्मोहन्या की कान है औरत, 
जो देखो गौर से हर मद का इमान है औरत | 
अगर ओरत न आंती--कुल जहाँ मातम कुद, होता | 
आझगर झओरत न आती हर मकाँ इक गम कुंदा होता !! 
कहों मासूम तुफ्ली उस के नग॒मों से बहलती है, 
कही बेखद जवानी उसके नोशे लब से फलती है; 
कही” मजबूर-पीरी उस की बातों से सँभलती हे, 
कही आराम से जान उसके कदमों पर निकलती है ! 
नहीं है कब्रिया लेकिन--वह शाने कत्रियाई है! 
हमारी सारी प्यारी उम्र पर उसकी खुदाई हे!!! 
वह रोती है तो सारी काइनात आँसू बहांती हे, 
वह हँसती हे तो फितरत बे खुदी में मुसकराती है; 
वह सोती हे तो सातों आसमाँ को नींद आती है । 
वह (ठती है तो कुल ख्याबीदः दुनिया को उठाती है ।। 
वही अमाने हस्ती है वहो इसानेहस्ती है! 
बदन कहिये अगर हस्ती को--तो वह जोने-हस्ती है / 
वह चाहे तो उलट दे पदंये दुनियाए फानी को! 
वह चाहे तो मिटा दे जोश वहरे ज़िन्दगानी को! 
वह चाहे तो जला दे नख़ल ज़ोरे हुक्मरानी को! 
वह चाहे तो बदल दे रह बज़मे आसमानी को! 
वह कह दे तो--बहारे-जलबा मिट जाये नज़ारो से ! 
वह कह दे तोा--लिबासे नर छिन जाये सितारों से !! 


/इन्तस्त्ाब”? 
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सम्पादकायि 


छ १९८7५ ७६ में इस बात को सूचित करने में बड़ा 
[१६ दु:ख होता है कि बहुत बाधा, विश्नों 
[ का सामना करते हुए, बड़ा देर के 
४९३ बाद भी हम “जीवन-सुधा” का 
महिलारोग का विशेषांक पाठक पाठिकाओं को 
जैसा चाहते थे आर जेसा होना भी चाहिए 
था वैसा भेंट नहीं कर पाये । तोभी जितना 
हुआ वह देश के वैद्य समाज की अवस्था दृष्ट से 
ज्षमणीय है | हमारे पास जा लेख आये हैं, उनमें से 
पाँच, छः लेखों को छोड़ कर ओर सब देने के अयोग्य 
हैं। अश्लील एवं विकित्सा विज्ञान विरुद्ध, मन घड़न्त 
ऊट पर्टाँग बातों से भरे हुये हैं । जो बचे, खुचे पाँच, 
छः लेख हैं उनमें स एक. दां को छोड़ कर बाक़ी सब 
अपूर्ण हैं । बढ़े परिश्रम के बाद उन्हें प्रकाशित करने 
योग्य बनाया गया । लेखों की कर्मा के कारण ही हमें 
निर्दिष्ट, समय से अधिक समय लेना पड़ा, लेकिन तब 
भी आश।नुरूप लेखां की प्राप्ति नहीं हुइ। अरब जा 
कुछ मिला वही पाठक, पाठिकाओं के सामने उपस्थित 
किया गया हैं । दोप गुणों के विचार का निश्चय उन्ही 
के ऊपर हैं । 

यहाँ एक बात ओर भी कह देना चाहती हूं क लाखों 
कीसंख्या में कोई कमी नहीं थं।, बल्कि एक एक विषय 
पर आधे दजनन स भी ज्यादा लेख आये थे, परल्तु 
कोई काम के न थे। इस से मुझे देश के वैद्य समाज 
का महिला-रांग विज्ञान सम्बन्धी ज्ञानाभाव देख कर 
बड़ा आश्चय हुआ | देश की जिस चकित्सक मरडर्ल। 
के ऊपर देशवासो जनसाधारण की अधिक श्रद्धा, 





विश्वास निभर है, जो चिकित्सा प्रणाली आधुनिक 
पाश्चात्य चिकित्था विधान से बहुत सस्ती और सुलभ 
है, उसके प्रयोग करने वाले देश के वैद्य समाज का 
इस विषय के चिकित्सा विभाग का होना ज्ञानाभाव 
आज बीसवी सदी को दृष्टि में क्षमणीय नहीं है । कया 
वैथक शात्रों में माहला रोग सम्बन्धी निर्णय विधान 
अपूर्ण है या बैद्यों की शिक्षा प्रशाली का यह दोष 
है ! क्‍या उनके पास साधन की कमी है? जो भी 
हू, ऐसी श्रपूर्ण शक्षा स और काम नहीं चलने का 
दिन प्रति दिन देश में आधुनिक शिक्षा का विम्तार 
हं। रहा है, जनता अब भली भाँति सममने लग गई है, 
ऐसा नहीं क वैद्यक चिकित्सा की क्रदूर जाती रहे। 
विज्ञान युक्त आधुनिक प्रणाली से शिक्षा ग्रहण 
करना हरक वैद्य ओर हकीमों को सबंधा उचित है | 
क्यांकि चिकित्स। व्यवसाय एक महान लोक हित कर 
धार्मिक संबा काय है। वैद्य, डाक्टर लोग-जान के 
जिम्मेबार हाते हैं । जान से बढ़ कर दुनिया में कोई 
चांज़ कामती नहीं हाती है।इस बात को सबंध 4 
ध्यान में रख कर चिकित्सा व्यवसाय अवलम्वन 
करना उचित है । नहीं तो “वैद्यराज यमराज 
सहादरम्‌” बन कर लोगां का घन प्राण अपहरण 
करन को ही कारसाजी करते रहंगे। 

एक विचित्र लख में तो सिफ्र अपनी दवाइयों 
का विज्ञापन ही नज़र में आया। साधारण लेख 
लिखते समय अपनी बनाइ हुई दवाइयों का विज्ञापन 
न देकर सुलभा शास्त्रीय ओषधियों का प्रयोग लिखना 
उचित था ओर कोई २ लेखक, महाशय तो शीलता 
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की सब मर्य्यादा भंग करके आधुनिक चिकित्सा शास्त्र, 
पाश्चात्य,चि कित्सासम्मत चिकित्सालया (058) 
को नक ओर चिकित्साओं का भो कोसना शुरू कर 
दिया था। इस से उन्हीं लोगों के चिकित्सा शास्त्र 
सम्बन्धिय ज्ञानाभाव के सिवाय ओर कुछ कारण 
समझ में नहीं आता किसी २ लेखां में ता शाश्रीय 
चिकित्सा को छोड़ कर गंडा, तांवीज्ञ, कावा शरीफ़ 
का फूल, शिवाजी की तलवार आदि से चिकित्सा का 
गर्भिणी को कष्ट शमनोपायों का वन देखकर लोगों 
का अन्ध-विश्वास और कुसंस्कार पर बड़ा खेद हुआ 
शेष इन तमाम बातों को विचारते हुये मुझे इस 
निश्चय पर पहुंचना पड़ा कि चाहं वैद्य प्रन्थां में नारी 
राग वज्ञान विषय की रचना का अभाव है या 
बैद्या को श्रध्ययन की कमी हैं । 

सब लखां में वेयशाब््री श्री ऋष्णप्रसाद (3. .५ 
गर्भिणोी-रोग को सम्बन्धी लेख मुझे बड़ा पसन्द 
आया । अगर बेद्य लोग इन्हीं के बरोबर दशीय ओर 
पाश्चात्प उभय विध चिकित्सा शासतत्रों का अध्ययन 
कर के विज्ञान सम्मत उपाय से चिकित्सा कर तो 
जनता को लाभ पहुँचाने के अतिरिक्त अपनी श्रविष्ठा 
भी बढ़ाते रहेंगे। 

आधुनिक मात विज्ञान अवहेलना की सामग्रा 
नही है। समुदायसभ्य देशों में माठृ-विज्ञान की चर्चा 
बड़ी बरिस्तृत भाव से हारही है । देश ऑर जाति को 
सृष्टि करने वाली मांत मस्डली के कल्याण से ही 
जाति का भविष्य निर्धारित होता है । जिस जाति की 
माताए' कमजोर रोग ग्रस्ता है । उस जांति का चाहे 
फितना भी राजनैतिक आन्दोलन क्यों न हो कभी 
जम्नति नहीं हो सकती है। मेरु दर्ड भग्न होने 
से प्राणियों का चलना फिरनो जैसा असम्भव हैं बेसे 
ही स्वस्थ सनन्‍्तान रूपी मेरुदरड त होने से जांति सीधी 
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खड़ी नहीं' होसकती । “वबृहत्तर भारत” (788९ 
[009) निर्माण करने को देश म॑ बलिए सन्‍्तानोत्प- 
ति की विशेष आवश्यकता हैँ ओर बलवान सन्तानों 
की बलवती जननीयों कीपरमावश्यकता है। यद्यपि 
भारपबष में तो सब कार का आन्दोलन जारी है| राज- 
नैतिक, धामिक, श्रछूतोद्धार, विद्रोहात्मक,कार्तिकारो 
लेकिन जो जाति के जोवन मरण की समस्या है उस 
विषयक आन्दोलन की नाम मांत्र चर्चा कही' नहीं' 
है। भारतीय जनता अपनी स्त्री जाति को नेतिक ख्याल 
में संसार भर की द्वियों से ऊंची समझ कर उनकी 
वास्तविक दुख परिस्थिति को सुधारने की कोई चिन्ता 
न करके लापरवाही की मिटी नींद में सो रही है । 
इसी कारण संसार भर की स्त्रियों स भारतीय नारियाँ 
कही' अधिक कुसंस्काराछन्न, अन्ध, अज्ञान, तमसावृत 
हैं। इससे इनका श्रेष्टत्व प्रतिपादित नहीं होता है, 
बल्कि मिसमेयो जेसी व्यक्तियाँ इनको हँसी 
उड़ाती हैं। 

बस्तुतः भारतीय नारियों की आधुनिक परिस्थिति 
अति शोचनीय है । गत बारह साल डाक्टरी प्रेक्टिस 
को है जिससे मु कई हजार भारताय बहिनों की शारी - 
रिक और गाह्य स्थ हालका जो विवरण मालूम हुआ 
है वह बड़ा ददनाक है। इस अशागे देश की अभा- 
गिनी नारियां सहज चिक्रित्सा से आराम होने 
वाली ऐसी सेकड़ों व्या:वयों से पीड़ित होऋर जल 
जल कर मर मिटती हैं जो दूसरे देशां की नारियों के 
अनुभव के सबंथा परे हैं। श्वतप्रदर एक अति 
साधारण खत्री रोग है, और अनायास चिकित्सा व 
रहन सहन, खान, पान के परिवजन से ही अधिकांश 
स्त्री इस आयु क्षय करने वाले रोग से मुक्त हो सकती 
हैं। लेकिन स्त्रियों को स्वास्थ रक्षा सम्बन्धी श्रति 
साधारण ज्ञान तक के श्रभाव से वह ज़िन्दगो से 
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ऊब कर रात, दिन दा हा कार करती रहती हैं. और 
दवाईयों की शीशीयों के सहारे जीवन बिताती हैं, 
नहीं तो मूख दाइओं और अनमिज्ञ चिकित्सकों के पंजे 
में पड़कर धन और प्राण दोनों ही नष्ठ कर देती हैं । 
वैसे ही बन्ध्या रोग से, शरीर में उपयुक्त खाद्याभाव 
बशत: चूने की कमी गेग से ( ()एजापका पेलीए॑ं- 
छाटए बाप खोलेफा तवेलीलेलाएलए वीडला#९5 ) 
पीड़ित होकर कहां सुचिकित्सा करवाएं, बह जाती 
है स्याना, दिवाना, योगी, सन्‍्यारयों का पैर पकड़ने, 
मंत्र, जंत्र, ताबीज्, तिलस्मों से रोग दूर करने। 
हमारी सामाजिक कुरीतियां चाहे शास्त्रीय दृष्टि से 
कितनी ही महत्व पूर्ण क्‍यों न हो लेकिन शरीर विज्ञान 
की दृष्टि से सबंथा निनन्‍दुनीय और वज॑नीय हैं । 
बाल्य बिवाह और बालिका कन्या का गोौना, युवती 
विधवा को त्रह्मचारी बनाक्र रखना प्रकृति विरुद्ध 
महापाप है, लोकिक ओर धार्मिक खयालोत से चाहे 
हम उनके घारे में कितना ही महत्व पूण व्याख्या क्‍यों 
न कर बैठें। इन र्वाजां के कुफल हमें बराबर 
भुगतने पड़ते हैं लकिन हमारी आंखें नहीं खुलती । 
लाखों शिशु और प्रसूताओं को अकाल मृत्यु, सेकड़ों 
शीलवती सुकुमारिओं की वेश्याबूत्त करना हम बुरा 
नहीं समभते हैं । अगर हम इन बातों का गम्भीर ध्यान 
से चिंतिन करते ता कब के हमारे समाज में इन महा- 
व्याधीयों को दूर भगा देते। वाल-विवाह, निरोध 
ओर विधवा-विवाह विधान रूपी आइन क़ानून 
बनाने के लिए कोइ ज़रूरत नहीं होती ! जो बातें 
साधारण ज्ञान में भी समझने को कोई मुश्किल नहीं 
है इन बातां के लिए फिर क़ानून की भी क्‍या जरूरत 
है । हमारे देश की लड़कियां गुड़ियों के खेल से 
निबटने के पहले हो मां बनकर बैठ जाती हैं। नारो 
जीवन का मुल्य सिक्र बच्चा पैदा करने में हो निर्धा- 


& जीबन सुधा के 


रित है । यदि कोई कारण वश, जिनमें ज़्यादातर 
पुरुषो का शारीरीक दोष है, यदि कोई स्त्री को बच्चा 
नहीं होता है कहां उसका प्रकृत तथ्य अनुसंधान 
कर के चिकित्सा करें घरों घरों में इन अभागिनीओं 
के ऊपर अकथनीय अत्याचार होता रहता हैं। समय 
समय पर ऐसी स्त्रियां ज़हर भी खाकर इद्लोला 
समाप्त करती हैं। क्या बच्चा नहीं होना स्री का ऐसा 
महान अपराध है जो कि उसे उसके पति ओर 
ससुराल वाले सबके स्नेह प्रेम से वंचित कर देता 
है? स्री के सन्‍्तान नहीं होने से बार बार विवाह 
करने को भी भारतीय पुरुषों का लज्जा नहीं होती। 
डिर्या विधवा रहन को जैस विवश की जाती है अगर 
पुरुषों को वैसे ही विधुर रहने को मजबूर किया 
ज्ञाता तो विपात्नक पुरुषों की संख्या देखकर लोग 
घबड़ा जात और तभी नारी मंगल उपायां को काम 
में लाने की कोशिश करते। परन्तु यहां नारी जीवन का 
मूल्य ही कया है जो कोई इस तरफ़ ध्यान दें। धम 
शाम्रों में ब्रह्मचर्य्य के बारे भ जितने उपदेश हैं शायद्‌ 
ओर किसी विषय पर इतना हो, त्रह्मचारी पुरुष को 
मर्य्यादा देवताओं से भी कम नहीं है। उन शाम्त्रों 
को पूज्य मानने वाले हमारे भाईयों को अगर पूछा 
जाय तो क्‍या यह कह सकते हैं कि बारह साल की 
माता और पन्द्रह सौल का पित। किस ब्रद्माचर्य्य घमे 


का अनुयायी है ? घर घर में उपदंश, धातु विकार, 
ऋतु सम्बन्धी रोगां का प्रादु भाव ओर हर अखबार 
में सूजाक, गर्मी, नामर्दी की सैकड़ों दवाओं के अचूक 
विज्ञापनों से हिन्दुस्तान के आजकल की नैतिक 
चरित्र का अच्छा पता लग सकता है । बचपनी वह 
जाने से पूर्व बच्चे के माँ बाप दूर रहा, उनकी पालन 
पोषण, मनुष्य बनाना किसों कदर अपनी किस्मत वे 
ज़ोर में वह दुनियां में पल जाय ता बाप, दादों फ॑ 
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स्वग में दिया जलाकर, पिण्ड पानी देकर पुन्नामक 
नके कुण्ड से त्राही करने के काम में आजाते हैं। 
इससे ओर क्या ज़्यादा चाहिये ? सन्‍्तान पालन की 
शिक्षा तो कहों कोई लड़की को कभी दी नहीं जाती, 
नातो, आधुनिक स्कूल, कालेजों में भी उसके लिए 
कोई प्रबन्ध हैं। भाग्यवल से माता बन जाना, हर 
साल एक बच्चे, की माँ बनकर बीस वय प्रव ही 
यौवनश्री को खो बैठना जैसे हमौरी बालिकाश्ों का 
फ्‌ज़ञे है। 

सेहत के ऊपर बुरा प्रभाव डालने वाला और एक 
रिवाज है, वह है पर्दा । आज की चीसवीं सदी में 
पर्दे की क्या ज़रूरत है यह मेरी सममः में नहीं आता 
शुद्ध, वायु प्रोणीमात्र का जीवन है | हर दम घृंघट से 
दम घुटना मले ही कोई धर्म हो, मनष्यत्व की दृष्टि 
से तो यह एक भीषशा अत्याचार हैं।जिसने फल 
स्वरूप भंयकर गजज्ञषसा हमारे देश भें स्मियों का 
सबनाश कर रहा है वायु आलोकहीन, अपरिसर 
कमरों! में हर समय रहने से ही यह गोग होता है 
आर वह इतना स॑क्रामक है कि घर 'में एक को 
होने से दसरों को होने की घड़ी आशंका रहती 
है । सख्बाद्य, उपयक्त व्यायाम, परिश्रम, तन्दरुस्ती, 
युक्त बायु और गोगकीटाण नाशक जीवन प्रद सथ्यो- 
लोक में रहने से यह रोग आक्रमंगा करने नहीं पाता | 
स्त्रियों को यह गोग गर्भावस्‍था प्रसुतावस्था ओर 
स्तन्यदानावम्था में ही ज़्योदा होता है । इस रोग की 
श्राज तक सफल प्रद चिकित्सा नहीं है । यह रोग जब 
दूसरी अबम्था में पहुच जाय तो फिर शंका है। शत 
एब रोग न होने का ही उपाय अवलम्बन करना 
बेहतर है। वाल्य विवाह जनित बहुप्रसव तो इस 
रेस का एक मुख्य कारण है। भारतवर्ष में लड़कीयों 
का ऋतु प्राय १२ से १४ साल के अन्दर आरम्भ 


होजाता हैं | ऋतु आरम्भ में ही लड़की की शादी न 
करके उसने गर्भाशय प्रसव यंत्रों को पृणतः प्राप्ति 
के लिए कम से क्रम तीन चार साल का समय देना 
चःहिये | इस लिए सोलह साल पहले टो 5भी किसी 
बालिका का विवाह नहीं होना चाहिये, अगर अट्वारह 
बीममें हो तो बहुत अच्छा | सोलह के बाद और बीस 
के पृ प्रथम सन्‍्तान होना सबसे अच्छा है । अति 
कोमल अवस्था की सन्‍्तानें अपक्व, अल्पायु अल्प- 
वीय्य होती हैं | वैसा ही बहुत ज़्यादा उमर में पहला 
प्रसव हड़ियों की सख्ती की बजह से कप्टदायक भी 
है | परिणत वयस्क माता पिती की सन्‍्तान बुद्धिमान 
शक्तिमान होती है । मासिक धरम होने से पूष 
बालिकाओं को पति समागम में भेजना मैसा अमानु- 
बिक और विवेक बुद्धि विरुद्ध है वैसानाना गेगों और 


अकाल मृत्यु का कारण भ है। ऋतु के पृत्र यातों 
ऋतु आरम्भ मात्र गर्भ होजाना! डिम्बकोष का 
प्रदाह होकरबन्ध्योत्व होना अथवा ऋनतुदोष, अल्प या 
अधिक ख्वाब, कषरज: श्वतप्रद,(() एप ४ फ 
)॥09)00978 (५ ७॥॥/॥9770000५. 47)707)- 
(१११ 0७॥॥0॥॥5 ॥श0॥[व]003॥0 ७ 
इत्यादि व्याधि अधिकतया इसी कारणा से होना 
मुझे मालूम है | अपरिरात बयर# स्त्री पुरुषों केर ज, 
बीय उभथ तरल ओर थातु अपूष्ठ होने के कारण 


इन्द्रिय सम्भोग मम्तिष्क व मेधा ब्र॒द्धि में अत्यन्त 


५॥१ ०४५) 


हानिकारक है । नाना प्रकार की स्नायांवक दुबंलता, 
बिकार, मुल्लां, हिसटिरिया, प्रलाय, स्गी, पागलपन 
इस पाप का फल है। भारतीय म्त्रो, पुरुष प्रथ्वी पर 
अगर अपनी स्वाधीन मानवता की धाक; जमाना 
चाहते हैं तो उनको पहले अपनी सेहत की तरफ़ ध्यान 
देना इचित है । बावन होकर चाँद छूना असम्भव 
है। नारी रोग में सब से प्रधान रोग है. ऋतु दोष 
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ओर श्वेत प्रदर, ऋतु दोष हिन्दुम्तान में जितना है 
शायद और कोड देशमें ःतना हो, और ज्यादातर उच्च 
कुलकी हिन्द म्त्रियां इसे भोगती रहती हैं। मासिक ऋत 
होना नारी शरीर का एक स्वाभाविक धर्म है लेकिन 
हमारे समाजिक करीति से बह भी एक बठा ही छूत का 
व्यापार बन गया है। इस लिए कहाँ तो ऋतमति को 
अच्छा साफ़ कपड़ा पहनने को दे ओर आराम करवायें 
परन्तु उसे गन्दे कपड़ों में ही दृर वैठाने का रिबाज़ 
हर ग्रान्ल में पाया जाता है। अलग बैठाने का तरीका 
आगम के लिदाज़ से बहत अच्छा है | शायद हमारे 
पूरे परुषाओं का यही खयाल होगा, लेकिन आज 
कल का दर बैठना याने एक बम्त्र होकर मैले, गन्दे 
कपड़ों में खनसे सनते रहे, ठैड के दिन में भी काफी 
गरम कपड़े बिछाने तथा इस्तेमाल करने न दिये जाँय 
सिफ छूत के सारे । शरीर की एक स्वाभाविक अवस्था 
को छूत समझ कर परहेज करना मूखता है । ऋत 
के समय साफ कपड़ा बिल्लोना व्यवहार में होना 
चाहिए । और स्वान के बारे में भी ध्यात में रखना 
चाहिए | कि टंड न लगे आत: गर्म पानी का इस्तैमाल 


५ कक ० 
करना चाहिए! ओर'विशेष लेटी रहना इस समय अच्छा 


हैं। भोजन भो हल्का ही हो, बजन का उठाना, 
जीना चढ़ना, उतरना, नाच, कूह करना, सैर, सफर 
करना भी अच्छा नहीं है ओर तीसरे दिन स्नान 
करते ही पति प्रसंग करना बहुत खराब है। 


ऋतु धर्म सठीक पालन नहीं करके ही तो सैकड़ों 
ख्ियां अपनी सेहन बिगाड़ बैठती हैं ? ऋतुमति 
स्त्री को आयुर्वेद शाम्त्रों में प्रथभ तीन दिन जो 
रजकिनी, चाण्डालीनी, त्रद्मयवातिनी आदि संज्ञाओं स 
अभिहित की गई है । उसका कारण यह है | कि उन 
दिनों पुरुष को छूना भी पाप है । 


& महिल रोग-विज्ञान 
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केबल मात्र तीन दिन नहीं, जब तक रक्त जारी 
है, तच तक सहवास अत्यन्त द्वानिकारक है सिफ्र 
रस्मो रिवाज के खयाल से ही इन बातों का पालन 
करना ठीक नहीं है | रक्त-माव के समय सहवास 
से ही अनेक स्त्रीरोंग की उत्पत्ति होती है । श्वेत 
स्राव का यह एक मख्य कारश है । साधारणतः 
नारियां लज्जोवशत' इन बातों को खुल्लमखल्ला पुरुष 
चिकिससकों के सामने प्रकट नहीं कर सकतो और 
गोग भोगती जाती हैं। इसलिए भी नारी चिकित्सिकाओं 
की क्रितनी आवश्यकता है यह सब साधारण अनुभव 
कर सकते हैं । 

मासिक ऋत, सहवास, सन्‍्तान प्रजनन, ओर 
शिशुपालन यह हैं नारी का जीवनचक्र इनके 
हर पहलू पर शिक्षा ग्रहण करना नारी जीवन के 
लिए जैसे » त्यन्त अवश्यक है पुरुषों के लिए उतना 
कदापी नहीं है | जीवन घारण के लिए पर प्रयोजन 
इन बातों को अश्लील और गन्‍दे समझ कर उनकी 
शिक्षा का कहीं भी कोई प्रबन्ध न होना देश की 
साम्रद्रिक ज्ञति का कार्ग है! स्वास्थ रक्षा मातृत्व 
ओर ससस्तान प्रसव की शिक्षा ( ॥[एशशा०, 
ग॥(वा ए व हएएा(४ ) घर घरों में तथा हर 
बालिका विद्यालय में होना चाहिए । लड़कियां को 
डाई ग ज्योमेट्रो बीज गरितत अंक गणित भूगोल से 
भी इन विषयों की शिज्ता की ज़्यादा ज़रूरत है कोई 
स्‍त्री अगर उन तसाम विषयों को नहीं ज्ञान कर 
सात सिक्षा अधिक पांडे हो तो उसके अपने जीवन में 
अधिक लाभ है | शारारिक सोन्‍्दय, घन, बिलासता 
से भी यह शिक्षा का मुल्य वास्तव में जीवन में बहुत 
हैं नारी का धर्म ही मात धमम है । बार-ब्त शास्त्र- 
पाठ, परलोक के लिए उपयोगी हो लेकिन मातृ धर्म 
पालन तो इस लोक के लिए पहिले चाहिए । भारतीय 
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नारियों को जीविका निर्याह के लिए विवाह ओर 
वेश्या ब्रति के सिवाय अन्य!माँग नहीं है । उदर पोषण 
के लिए, शरीर बेचने के अतिरिक्त ओर अन्य उपाय 
ही नहीं। ज्यादा सहबास से जगायुगत गोगों का 
होना कोई आश्चय की बात नहीं है। ऋतु के तीन 
दिन में गर्भावस्‍था में, जाप से उठने न उठते ही पुरुष 
प्रसंग शायद सभ्य मनुष्य का धम ही पशुश्रों में भी 
यह बात पाई नहीं जाती है । गोद में तो तीन महीने 
का और पेट में डढ़ महीन का बच्चा हो तो शरीर 
कैसे स्वस्थ रह सकता है ? हर साल वच्चा होना 
कोई खेल है ? इस लिए नलों में दद सुजन और 
सफेदी, महीने को खराबी, हिन्दुस्तानी स्त्रियों के 
जीवन केमित्र हैं, शगेर का आभूषण है + वैद्य, 
डाक्टर, लोग महिला रोग यानो इन्हीं रोगों की 
चिकित्सा कहते रहते हैं । मरिज़ाओं को तो दवाई 
घोट घोट के खूब पिलाते हैं, लेकिन रोग क्‍यों होता 
है, अथवा कारण प्रति विधान नहीं बतलाते अगर 
स्त्रियां खुद इन बारों को समझ जायें तो देश से 
ऋतु दोष जनित बहुबधि व्याधियां बिना चिकित्स 
दूर हो जायेगी । 


वैद्य डाक्टरों का रोग चिकित्सा ही एकमांत्र कर्तव्य 
नहीं है। रोग प्राति-विधान जनता को रोग निवारक 
शिक्षादान भी इन्हीं का कत्तउय है। संयमी जीबन का 
मूल्य भारतोय पुरुषों को शीघ्र समझना चाहिए। 
ज्दीं के दोष से लाखों सुकुमार अबलाएऐं गर्मा स॒ुज़ाक 
आदि भयानक रोग भोग करके हाहा कार मय जीवन 
बिताती रहती हैं । धातु और उपदंश, जगयु रोगों के 
प्रधान कारणों में गिने जाते है । और हिन्दुस्तान में 
भद्र कुलीन कहलाने वाले पुरुषों के चरित्र दोष से इन 


& जीवन सुधा & 
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तादाद में है । इसका प्रतिकार भी क्या स्त्रियों के हाथ 
में है? पुरुषों को ख़ुद सोचना चाहिए । 


बड़े घराने की अधिकाशं स्लियों के पास साधार- 
णुत: कोई काम नहीं रहता | कारण ऐशोआराम के 
कारण अकमेण्यना और आलस उनके शरीर को ऐसा 
वेकार बनादेंता है। वह दिन पर दिन फूलती जातीं हैं 
ओर मोटापा के इलाज के लिए नाना उपाय करती 
रहती हैं । मोटापा का असल इलाज़ दवाईयों से नहीं 
होता हैं । चर्बी घटने का एक मात्र उपाय है परिश्रम | 
परिश्रम न करके नित्य गुरु भोजन करने से चर्बी खुद 
घ खुद बढ़ती ज़ायगी । इसमें अगर बॉमपने का सेग 
हो जाय तो बस बादो के मारे शरीर दिन पर दिन 
भारी होता जायरा । ब्यायाम यानी कसरत (वरज़िश) 
ही इसका सबसे सरल इलाज़ है । भोली भाली गृहस्थी 
स्त्रियां कसरत का मतलब ही क्या जानती हैं, केवल 
दवाई खा खाकर पैस! व सेहत दोनों ही बरबाद करती 
जाती हैं | इनको इन तमाम बातों की शिक्षा कोन दे 
यह भार किसके ऊपर है ? 


वैसे ही पेशाब मैं जलन और कभी २ उसके साथ 
योनि द्वार से श्वेतख्लाब एक साधाग्ण नारी रोग जो 
की मल कीटाण ( [र्लप+ पं 6८४ जा) से 
होता है। असली सूज़ाक और इस गोग में बड़ा भारी 
अन्तर है । लक्षण कभीर दोनों के एक दूसरे से मिलते 
जुलते हैं। तथापि भयंकरता के हिसाब से सुजाक खतर- 
नाक ओर बंश नाशकारी है । विकोलाई ( 3. (१0॥ ) 
रोग से कभी भी वन्ध्यत्व ओर रक्त प्रदर आदि जरा- 
युज रोग नहीं होते हैं । य: रोग पुरुषों को कभी २ 
होता है। अ्स्वाभाविक इन्द्रिय सुकुमार सेवन से ही 
हो जाता है | सुकुमार बच्चों को भी हो जाता है। 


रोगों को भोगने बाली खत्रियों की संख्या करोड़ो क इस रोग के बीजाणु दुषित जल में देज़ा ओर मोती- 
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मारा बुखार के कीटाणु अधिक पाये जाते हैं। 
( (फ्रगशम 7'फ़णंव हुआशार ) इसको चिकित्सा 
भी सुज़ाक से भिन्न है। अकारण साधारण व्याधियों 
का निदान न समझ कर ख्रालो दवाइयों से काम लेना 
ठीक नहीं है । 

दवाइयों से आराम नहीं हानवाला ओर एक 
प्रधान रोग है हिष्टोरिया | यह शारीरिक रोग नहीं हूँ, 
न ता यह जीवन घातक हैँ। एक प्रकार का मानसिक 
विकार हूँ । जा परिपाशर्विक कारणों स उत्पन्न हांता 
है । जरायु गत राग भागन वाह्लयों को मानसिक 
दुश्विन्ता अधिक हाने के कारण उन्हीं महिलाओं को 
यह ज्यादा सताता हूँ । हिष्ट।रया रागकों एक मज़ेदार 
ख़ूबों यह्‌ €्‌ के उक्त राग भागन वाला ख़ुद उसस 
आराम हाना नहा चाहती आर घरवाल ख्रामरूवा 
परशान ह्वाकर वेंय डाक्टरां क पाछ फिरत रहते हैं । 
यह राग पहल जमान स आजकल ज्यादा दान का 
कारण काइ काइ सज्जन रुंय,ल् करत हू आधु- 
निक शिक्षा का यह नतात्रा हैँ, यह बात नहीं हू । 
शिक्षिता आर काभ बनवा का करने वांलेयां का वा 
यह राभध कक्‍्वांचत हाता हू, सावारण मजदूर श्रणा मं 
ता इसक। नाभा [नशा/न पभ्त्नना कांठन हूं। बलास 
ललिता, एशाआरामवालीा बड़े चरान का खख्रयाँ 
जिनके पास जावन घारण के [लए काइ फ्रिकर नहां 
हैं, ओर जिनके पारिवारिक कारणां से दुत्न मे किसी 
क्रिस्म का दु:ख बना रहता हू, जैस बच्चा नह। द्वाना, 
पति का अप्रंम, अत्याचार, सास नन्‍्द का दुब्येबहार 
गुप्त असाध्य रोग इत्यादि इसका कारण हैं । कारण 
दूर होने से ही राग का दूर होनाज्यादा आसान 
है। आज-कल ल्लियों के पास कोई काम नहीं 
हैं। कुटीर शिल्प, लुप्त प्रायः आति सुलभ मूल्य से 


& महिला रोग विज्ञान & ॥ 


बिलासिता की समुदाय वस्तुओं को प्राप्ति होने के 
कारण घर बैठे २ नित्य नइ बीमारियाँ उत्पन्न होती 
जाती है | ऑर जिनके पास काम है ता वह भी हद 
से ज्यादा हूँ । बहु सन्‍्तानों का अक्रेली ही खिद्मत 
करना साधारण घर धन्‍न्धां को !सम्भाल कभी कभी 
इतना अधिक कष्ट दायक हो जाता है।कि बिचारी 
ख्रियाँ घबरा जाती हैं । मानसिक विकार के ब शारी- 
रिक कमज़ाररी के कारण काइ न कोइ रोग हो जाता 
है । इन बातों का सामुहि # रूप से प्रतिकार करने के 
लिये कभी किसो ने ध्यान नहीं दिया नारी मक्नलास्मक 
कार्य की सूचना तक कही नहां मित्रता हँ। समाज 
सुधारका का भा इस और कितना काम करना है । 
यह किसीन सांचा भा हैं ? जब तक स्त्रियाँ खुद इन 
कामों का सम्बद्धभाव से नहीं करना शुरू करे गी, 
देश की ञ्री जाति की उन्नत कल्पना झाकाश 
कुसुम है । 

एक मामूली बात, दांतों की सफाई, यह भी 
स्त्रियां श्रच्छी तरह से नहीं «करतीं | इससे सैकड़ों 
बीमारियां, जसे दांतां की जड़ों में मसूढ़ां में पीप 
हांकर थाड़ दिनां में दातां का नष्ट हाजाना, श्वास में 
दुर्गान्‍्ध, अर्जीण, अग्नमांद्य, जिगर की खरातियां 
तपेदिक हजाता हूं क्या इन बातों का भी स्रिया नहीं 
सममभ सकती ? मुह के भीतर की सफ़ाई जवान के 
मैज का तब, पोतल, चाँदी नहीं तो दांतन के जीभी 
से सा+ नहीं करके ऊपर चाहे कितने ही इत्र, पाउडर 
मसले ता कोइ फायदा नहीं हे । 

उत्तर हिन्दुस्तान में हड्डियों की टेढूं होजाने का 
मर्ज विशषकर ख्रियां में बहुत पाया जाता है। इसको 
डाक्टरा में ( 0:ए०आ्वट॑त ) अर्थात्‌ अस्थि- 
विक्रात कहते हैं इसका कारण शरीर में चूना का 


श्ज्छ 





अभाव है ((५ए0ंपम पेलीएएाएए) चुना शगीर का 
एक स्वाभाविक धातु है, बगैर चूना के जैसे इंट की 
इमारत खड़ी नहीं होसकता । वर्गेर चूना के हड्डियों 
में सख्ती नहीं होसकतो है। दाँतां क्री मजबूती भी इसी 
चूने के कारण है।यह चूना रक्त के आधार पर 
हड्डियां में जाकर मिलती हैं । ओर खाद्य पदार्थ से ही 
यह चूना शरीर में संचित होता हैं. | ख्री शरीर में चुन 
की आवश्यकता पुरुष शरीर से कहीं ज्यादा है। 
मासिक धभं के समय रक्त साव में गर्भस्थ सन्तान 
को बनाने में, ओर स्तन्यदान में चूना बहुत स्चं होता 
है ओर वह सब चूना खाद्य से ही मिलना चाहिये। 
यौबनारस्म काल में जब की लड़कीयां जल्दी जल्दी 
बढ़न लग जाती हैं उस समय उनका ग्वान पान, रहन 
सहन, की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना, हरेक माता, 
पिता का कत्तेव्य है। लेकिन हमार देश के माता- 
पिताओं को तो लड़की की विवाह की चिन्ता ऐसी 
सताती है कि वह लड़की लम्बं चोंड़ीन होजाय, 
इस भय से उसका खाना पीना तक रोक देते है. घरों 
में पुरुषों से स्थियों का भोजन सदैव हीन होता है। 
भूठां खाना बासी खाना, बार बार ब्रत उपवास करना 
घामिक ख्याल से अनेक खाद्य वस्तुओं का त्याग देना 
केबल कुसंस्कार ओर शिक्षाभाव के सिवाय और क्‍या 
होसकता हैं ? पर्दे का बुरा प्रभाव भी ओर व्यायाम 
अभाव भी इस गोगके काग्गां में है । इस गोग में 
आहिस्ते आहिस्ते हड़ियाँ टी होकर इन्सान अपाहिज 
बन जाता है । बस्ती देश की हड्ियां तो इतनी टेंढी हो 
जाती हैं कि सन्तान प्रसव हं।ना असम्भव हॉजाता हूँ 
इस समय डाक्टर लोग पेट चाक करके बच्च को बाहर 
निकालते हैं। जहाँ यह साधन मोजूद नहीं है वहाँ 
बिना प्रसव ही गर्भाणी की मृत्यु द्ोजाती हैँ । यातोा 
गर्भ का अल्प सास में ही गर्भपात करवाना पड़ता 


& जीवन .सुधा & 


[ जनवरी, फ़रवरी 
हैं । मर बिचार में ऐसी अपाहिज बालिकाओं की 
शादी नहीं करनी चाहिए उनका उपयुक्त शिक्ता व 
साधन से स्वस्थ बनाना चाहिए | अगर कभी भी एसी 
किसी लड़का का शादों टुइ तो हर प्रकार से उसकी 
सन्तान न हा।न का उपाय कर दूना चाहिए। 

गर्भ निरेध आर सन्‍्तान निम्नह ( |॥॥॥ 
५७७७ ) अब हिन्दुस्तान के लिए बड़ा आवश्यक 
हूँ । लाकन यह भा आधुनिक विज्ञान सम्मत उपायां 
से ही हाना चाहिए | ज़हयंला, खतरनाक आपकभियों 
का व्यवहार करके गर्भ निराध करन के बजाय फ्रायद्‌ 
दे कभी कभी नुकसान हांजाता हैं । एस कितनां के 
प्राणा को संकट म॑ फंसते । हमने देग्वा हैं। अकाल 
बाध्य, हॉष्ट क्रोगता--बलां का सफेद हा जाना, 
क्रुन्द॒ विकार, जरायु मे रसांली बन जाना आदि 
अनेक तकलीफ इस अवम्धा से उत्पन्न हा जावा है । 
इसके लिए पारचात्य देशां के न्याय गे नरशाथ केन्द्र 
बनना ओर वहाँ के सुचिकित्सकाओं मे परामश 
ग्रहण करना ही उचित हैं | 

देश में सचमुच मातृ मंगल ओर शिक्षुमंगल 
कन्द्रा की; 3,0७॥॥॥9 ६ ५१॥॥५% ॥॥ ।3:॥] ७४ ( ॥0)- 
॥» ) बड़ी आवश्यकता हैँ । आ। कल कई वर्षा से 
रेडक्रास सासाइंटियाँ* काम कर रह हैं । 
लेकिन उनका आज भा आंशानुरूप सफलना प्राप्त 


यहा पर 


नहीं हुई हू । इसका प्रधान कारण है बदइन्तजामी 
निम्न कर्मचारियां को लापरवाही, हमारी आस्तीय 
बहनों का इ “ विषय में शिक्षाभावब आर बेदशिक 
संस्थाओं के ऊपर श्रद्धा को हीनता में सांचती हैँ यह 
काम क्‍या खालों सरकार या इसाइ भशनरोयों के 
ही करने योग्य है देश के साधारण हिन्दू, मुसलमान 
जनता का क्‍या अपनी मातृ जाति की स्वास्थ्य की 
तरफ़ ध्यान दना गुनाह है ? स्वाध्स्थ सम्पन्ना, सुमाता 


१९३३ 
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अनवरी, फ़रवरी १९३३ ] 


घर बल्लवान सन्तानों को क्‍या इमारे देश को कोई 
आवश्यकता: नहीं हैँ ? 

- मेरे कहने का यद मतलब नहीं है कि सिफ्र 
वेदेशिक प्रणाली से ही इन केन्द्रों को बनाना । इसी 
ढेँग से बने हुए होने के कारण ही तो जन साधारण 
उम्हें नहीं अपनाते हैं | सो साल से भी ज़्यादा होगया. 
होगा कि पाश्चाध्य चिकित्सा विज्ञान को बड़े २ स्कूल 
ओर कालेजों में शिक्षा दो जाती है, परन्तु आज भी 
साधारण जनता के समम में बहु बुध नहों आता 
है क्‍यों ) इसका कारण शिक्षा का माध्यम अब्जरेज़ो 


है वेज्ञानिक शिक्षा को देशी भाषा में न देने से भले 
ही सरकार को लभ हो लेकिन जनता को जितना 


फ्रायदा होना चाहिए इतना नहीं होता। देश के 
चिकित्सक सम्प्रदाय दो दिस्‍्से में बट कर एक-दूसरे 
को शत्रु समभने ्षगते हैं । पारस्परिक सहयोग करके 
देशवासियों का स्वास्थ्य साधन करना वो दूर रहद्दा 
एक दूसरे को मूख या घमरडो बतला कर अपनी 
प्रतिष्ठा स्थापन करने का प्रयास करते हैं। यह बहुत 
बुरा है | देश में चिकित्सकों का समवाय संगठित 
संघो को स्थापना होना प्रयोजन है । डास्टर, वैद्य, 
हकोमों के एक दूसरे के सहयोग का लाभ उठाना 
चादिए। ख्री रोग के दो प्रधान विभाग हैं एक तो 
साधारण रोग विभाग ( 7्रांधठ" (४ए7४०००।०६५ ) 


ओर एक शख्रोपचार योग्य विभाग (ाशुंण 
0972००००६५ ) देशी वे गण कभी-कभी अखाप- 
चार रोगों का भो जैसा ककंठ व्याघी, नाना विध 
* रसोलियों (06७: बाप प्रा0एपछ व शाश'त) 
का औषधियों से इलाज करने लग जांते हैं। लाख 
दबाई करने पर भी अख्र चिकित्सा योग्य रोग आराम 
अद्दी दो सकता, रोग निशणय मात्र आशु अख्रोपचार 
के लिए रोगिणी को परामश देना चाहिए इससे 
सैकढ़ों जीबन रक्षा दो सकतो है । 


# मधिज्ल रोग विज्ञान # 


[ १७६ 





बैसा ही गर्भा व प्रसव प्रक्रिया दो प्रकार के 
दोते हैं । स्वाभाविक व अस्वाभाषिक (7णण्वे काते 
20708) कभो-कभी स्वाभाविक प्रसव भो वाइयों 
की ग्रलती से अस्वाभात्रिक में परिंणत हॉकाक . 
है। इस लिए पूर्व शिक्ता ओ( कर्मंकुशलता (डिंतता . 
शिणए छत ग्रपथााट एथ्यंगं2) दाइयों ओर नारीरोग 
चिकित्सक को मिलना चाहिए, इसके लिए क़ानून 
बन जाय तो और भो अच्छा लाकि कोई उक्त 
जबिकित्सा अनमिश्ञ व्यक्ति इन कांय्यों' में हाथ डाज़- 
कर रोगिथो ओर प्रसूता का जीवन संकट में न डाल 
दें । शरीर विज्ञान ओर असर चिकित्साक्ी शिक्षा प्राप्त 


करना अब मअत्येक (4 00070 9 थंए४008)99प78०५7) 


वैद्य और दकोमों को भो चादिए। आयु बंदिक स्कूल 
कालियज़ां में आजकल इसका प्रबन्ध भी हो रहा है। 
केबल पुस्तकगत शिक्षा बेकार हैं। 

नारी राग चिक्रित्सा तो ज़्यादातर शिक्षित बिकि- 
त्सकाओं के द्वारा ही होना उचित है नारियों के गुप्त 
रोग स्रियां जैसी आसानी से समक सकटो हैं। 
हमारों लज्जा शीक्ष। दिन्दुस्तानो बंद्िनों के रोग पुरुष 
चिकित्सक गण बेसे नहीं समझ सकते हैं। इसलिए 
वैद्यक ओर यूनानी दथा ढाक्ट टी शात्रों में नारियां 
की शिक्षा का श्रच्छा प्रबन्ध होना चाहिए। घर घैठे- 
बैठे शाख्राध्ययन करके चिक्रित्सक न बन कर, उपयुक्त 
स्कूल कालेजां में सम्मांलित चिकित्सा धाराञ्ो 
का शिक्षा अददण करना द्वी ठीक है, आयुर्वेद 
लाक्षणिक चिकित्सा ज्ञान का एक अनन्त भण्डार 
है । उसके साथ साथ अगर आधुनिक रीति से 
शरीर विज्ञान, रोगनिदान तःब, महिला रोग 
विज्ञान, व प्रसूतिचर्य्या की शिक्षा का. विधान हो तो 


सोने में सोहगा हो जाय । देशवासिर्यी को हस ओर 
विशेष ध्यान ईंना चाहिए। देश ं में जैसे अधिक से 


कै: जीब॑न सुधा 


जन सिललमन्‍यम, 
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आधिक संख्याञों में महिला वेदों काझविर्भाव हो । 
इसमें ओर एक. बड़ा भारी लाभ होगा। लुप्त प्राथ: 
गृहस्थी साधारण जड़ी, बूटी मुष्ठियोंग को चिकित्सा 
नारियं खुद धर. बैठी कर सफेंगो। छोटी छोटो 
बीमारियों के लिए डाक्टर बैद्यों के पास न जाकर 
स्‍्थैयें ही आंसानी से कर लेंगी । 

: हमारे देश में अगर नारियों के साथ सब से 
क्यादा थुरा बर्सावा होता है तो वह जाप के वक्त होता 
है । मैलो, छुनेली, सड़ी, गन्दी दाईयों के हाथ, मेले 
फपड़े, बन्द ऑधियार मैले कमर में ही नवजात स्वर्गोये 
शिशु का अवाहन छसिफ धार्मिक रिवाज छूत छात 
परहेज के घर्जह से होता है | यह छूत का भूत क्‍या 
है, यह मेरे सममः में नहों आता । इससे ख््रियाँ और 
बच्चे जितनी थे मोत मरती हैं शायदही और कोई रोग 
में उतनी मरती होंगी । हर साल लाख लाख नव 
प्रसूतोी और नव जात शिशुओ्लों को कराल काल कब- 
लिंस कराके जो जाति अपने को सभ्य कहलान का 
हक़ रखती है उसे प्रथ्त्री के दूसरे देश वाले असभ्य 
कहें तो क्या दयादती हैं ? 

गर्भावस्‍था ओर असूृताबस्था के साधारण रोग 
ओर तकलीफ़ों के इलाज शुरू में तो बड़ी आसानो 
से दो सकते हैं। आजकल उन्नत प्रणाली की विज्ञा.। 
सम्मत गर्भचर्य्या पसूती ओर शिशुवय्यां जगत के 
सब सभ्य देशों में होगई हैं। हिन्दुस्तान मं भी बढ़े 
प्रसृतति चिकित्सालयों की कमी नहीं है । लेकिन दुःख 
वो यद है कि साधारण जनता को समभ में इन बातों 
की उपयोगिता क्या है, नहीं आया। डाक्टर खाना 
साधारण सरकारी नहीं ता इसाई मिशनरियों के हैं। 
देश यासी दिन्दू मुसलमानों की ख द्‌ को संस्था शायद्‌ 
एक दो होगी और वहाँ भो पर्य्याप्त साधानाभाव। 
हिन्दू मुसक्षमान नस, ढाक्टरनोयों की संख्या मुट्ठी 





भर है। इमारी देश की लद॒कियाँ घर बैठे बेठे. 
आलस्यमय जोबन बितायेगी, फ़ौमी खबाल्लाव से 
विधवायें सिष्फत जिन्दगी में हाहकार करती रहेंगो 
लेकिन देश थ जाति के कल्याण कर काये में कभी: 
हाथ नही डालेंगे । इसी हिन्दुस्तान जैसे इतने बढ़े 
पैतीस कराड़ को आबादो में सत्तरह करोड़ न्यरियों 
के बाच एक भो ७. (. 8. ढाक्टरानो नहीं है। 
विदंशी नास्यां सुदूर समुद्र पार से आकर हसमाओईे 
घर के बच्चा ओर ज़द्चाओं को संभालें, नारी रोग 
की चिकित्सा करें, बड़े बड़ आपरशन बद्द करें हमारी 
बहू, बेंटियाँ अपना सहत के बार में सलाद लेने को 
उन्हीं का मुँह ताकता रहतो हैं ओर हम हिन्दुस्तान 
को आजाद करने का स्वप्न देखते रहे । कोइ यह मी 
कह सकता है कि पहले अमाने में लोग केस रहते थे ९ 
क्या उस समय बच्चे पैदा नहीं होते थे ? में इसका 
छोटा उत्तर देना चाहती हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति भारत 
में होगा जो ताजमहल को न जानता हो। 
पृथ्वी विख्यात धनो, मानी प्रतापी मुंगल खंश्राद 
शाहजहाँ की प्रियतमा महीषी मुमताज़ बेगम 
का वह स्मृति | चन्ह है। उनका सन्‍न्तांन प्रसव में ही 
दृह।न्त हुआ था । जिस सम्राट ने उन्के मरने के बाद 
कराड़ों रुपया लगा कर इतना कहा जगत्‌ विख्यात 
महल यनवाय था अगर उनके वक्त ।में आऑज- 
क्रत्त के न्याय उन्नतधरण के सामान सातृ चर्च्था होती 
तो वे निश्चय पहले उसंकी शरंश लैते । 

माठ विज्ञान का जन्म सोलहवीं सदी के याद 
पहले आस्ट्रिया की बीयेना द्वास्पिटिक्ष में हुआ । 
इसके पहल आयुर्वेविक अन्थों में इसका कुछ कुछ 
जिक्र अवश्य है, लेकिन ऑजकल की मैज्ञोनिक रौति 
से काम लेना उस जमाने में अंज्ञात था। पहले जप 
के बुखार का दो तत्व निर्णय में पाश्चाट्थ चिकित्सक 
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गराने बहुत परिश्रस किया । अद्टारवीं सदी में जब 
कि विज्ञान की दर शाखाओं में अद्भुत उन्नति होने 
लगी तो नारी रोग विज्ञान ओर शिश्ञ प्रसूति चर्य्या 
भी पीछे नहीं रही । आज कल का समुदाय च्य, 
पाश्यात्य सभ्य देशों में पुरानी रूढ़िओं को छोड़कर 
इस नूतन पन्‍था का अवलम्बन होरहा है। इस 
नूतन प्रथा में सफाई ओर विशोबन ( (९४४।॥९४5 
87वें 2४0पी29४00 ) की ओर ब्शेष ध्यान दिया 
जाता है| प्रसूति और शिशु के ब्यवहार लिये साफ़ 
सुथरा हवादार कमरा, साफ़ कपड़ेके विछोने, देख भाल 
करने बालो दाईयां साफ सुथरा, नाखून काटकर 
लोशन (विशेःधक्त ओषधियां) और साबुन से घुले 
हुए हाथ रखने चाहिय | आजकल ज़्यादातर रबड़ के 
दस्ताने जो कि पहले लोशन या गरम पानीं में 
उबाल लेते हैं, बढ हाथों में पहन कर काम करती 
हैं। आवलनाल छेदते को ओर बांधने को कैंची व 
तागा भी पहले से ३3भाल के लोशन में डालकर रख 
लिया जाता है। यह सब दाडेयां हमारी देश को 
चमोरिन, भंगिन, नाईनों के भाँति खुद ब खुद 
दाई नहीं बन जाती हैं | उन्हें प्रसूति विज्ञान की भल्ी 
भांति शिक्षा मिलती हैं, उनका इमतद/न होकर पास 
दोने का प्रमाण-पत्र मिलता है ज़ब जाकर बह काम 
कर सकती हैं। उनके ऊपर योग्य चिकित्सिकार्ये 
होती दें जो इनसे न होने वाले कठिन काय्य को 
संभाल लेती हैं । 

आजकल प्रायः सभी सभ्य देशों में घर में 
सम्तान प्रसव नहीं करवा कर प्रसूतित्रां को सुपरचा- 
लित प्रसूति मन्दिरों (४७॥७0४॥४ निं०प७९७) में भेज 
दी जाती हैं। वहां प्रसव काये आपानो पे बिना 
किसी आफतको मेलकर करने के लिये सब सानत्वना 
ओर सहायता देने वाली नर्स, डाक्टरनीयां दर समय 
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मौजूद रहती हैं । इसी से उन देशों में सन्‍्टान प्रसव 
8 मं सत्यु संख्या दिन पर दिन इतनी घट गई है कि 
नाम मात्र ही होगी । 
बच्चों को देख भान करने के लिये शिशु मन्दिरों 
का मी अच्छा प्रबन्ध उन देशों में होगया है। ग़रीब 
अमीर तक के बच्चे जिस खूबी से वहां पलते हैं वह 
देखने लायक़ हैं | गांव २ में ऐसे २ केन्द्र होंने के 
कारण साधारण मजदूरन तक उससे फ़ायदा उठाती 
हैं दिन के वक्त नियत समय पर बच्चों को दूध पिल्ला 
कर माँ अपने काम में लग जाती है | रात के नौ बजे 
आखरी वक्त दूध देकर रात को देख भाल करने 
वाली दाई को सौंपकर रात को मज़े से आराम की 
नींद लेती हैं इससे अपनो भी और बच्चा की भी 
सेहत टीक रहती है जो घरों में भी बच्चा पालती हैं 
बह भी नियत समय के पहले जब बच्चे को ज़रा 
सा रोबें भी पर दूध नहीं पिन्नाती हैं | हमारे देश की 
माताओं की यह बड़ी बुरी आदत है कि बह बच्चे 
को खिलाने पिलाने का एक निर्दिष्ट समय को पावन 
हीं रहतो है । वह ज़्यादातर मोहब्बत से काम लेती 
है बच्चा च;हे किसी कारण से भी रोने लगजाय तो वह 
उसे भूखा समभकर दूव पिलॉने में लग जाती है। 
बेवक्त दूध पीकर बच्चे,का द्ाजमां बिगड़ जोता है 
ओर वह दिन पर दिन सूख्च सूम्य कर कांटा बनजाता 
हैं। (इसे मसान का मजे कहते हैं) ब्रे भोजन का 
यह परिणाम है (१2:७७) माँ का दूध न मिलने से 
ओर अखाद्र कुखाद्य भोजन से जैसे दो महीना का 
बच्चे को वार्ली वाटर (विज्ञायती जो दाने का पानी ) 
पिलाना, ताज़ा दूध को छोड़कर पेटेन्ट डिब्बे का इस्ते 
साल करना भी इस रोग के कारणों में हैं । इससे 
सैकड़ों बच्चे हर साल मरते रहते हैं । मूर्ख 
माताऐ' अपनी ग़ज़्ती नहीं सममकफर इसका 
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इलाश, टोंना ताबोज़, स्थानों, से कड़ फर्क कराती 
रहता हैं । कोई कोई तो और न ग़लती से अपना 
दूध पिलाना भी बन्द कर देती हैं। बच्चे को हर 
लोसरे घण्टे में दूध पिलाना चाहिए ओर नो बजे के 
बाद बिलकुल दूध न देकर श्रज्ञा-ज़च्चा दोनों को 
सोंजाना चाहिए | इससे बच्चों को प्रातःकाल तक 
सोने की आदत पड़ जाती है। बच्चे को शुरु से 
जो आदत डाल दी जायगी वह उसी तरह सीख 
जाते हैं। दूध को हृकम होने के लिए तो कुछ समय 
चाहिए, यार-धार पिलाने से हाज़्मा कहां तक 
ठीक मह सकता है, ६, ९, १२, ३, ६, ९ यह है 
दूध पिलाने का निर्धारित समय । बच्चों को इस क्रम 
पृथक दूध पिलाने से नियत समय पर बह जाग जाते 
हैं। नहीं तो भूखे रोते रहते हैं। और अन्य समय 
दूध पीने को नहीं चाहता है । बच्चों के पेट व जिगर 
की थीमारियां, कब्जियत, ज़्यादा दस्त होना, के होना 
यह सब प्रायः नहीं होता | दांव निकलते वक्त बच्चे 
का स्वाना पीना खूब टीक रखना चाहिये एक दो दॉत 
लिकलतसे के याद उसे खालिस माँ का दूध नहीं पिलाकर 
सब हल्का ओर पतला अन्न देना चाहिए जैसे सागु- 
दाभां, ओर वार्ली, जो, साठी का चावल, अराशेट 
आदि को खीर, कात में ज्यादा दांत निकलने पर मूंग, 
मखूर की' दाल फी पतली २ रिचढड़ो, रते की खीर, 
फलो का रस ,'आहिस्ते आहिस्ते खाना, पीना 
थदाकर सतल सवा साज्न में माँ के दूध को छुडा देना 
विशेष कारण न हो तो नो महिना से पहले बच्चे का 
दूध कभी नहीं छुड़ाना ओर ज्यादा दिन तक भी 
दूध दना खराब है इससे माँ बच्चे दोनों कमजोर 
होजाते हैं। बोतलों से पिलाने में भी इन्हीं नियमों का 
पान करना उचित है | बोतल को खूब साफ़ सुधरा 
रखना उचित है | ग़रज़ पानो में घोना भीर उबाल 
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लेना और अच्छा है। बढ़े बड़े बच्चों को गांय को 
दूध बोतल में न पिलाकर कटोरी और चम्मच से 
देना ठीक है। वह बड़ी आंसानी से जल्दी साफ़ द्दों 
सकती है कीड़े मकोड़े और मक्खियों से बच्चों को 
तो हमेशा बचा कर रखना चाहिए । इसी से बड़े बड़े 
संक्रामक व्याधियों के हाथ से छुटकारा मिलता है । 
बच्चों को सलाने के लिये तथा उनका रोना बन्द करने 
के लिये अफ्रीम जैसे मादक द्रव्यों का व्यवहार बड़ा 
खतरनाक है इस प्रकार कितने बच्चोंका देदान्त हो जाना 
मे मालूम है। नियत समय पर बच्चे फी दूध पिलाने 
से बह अपनेश्ाप खेलता रहता है। नींद लगने से सो 
जाना बजाय चिढ़ चिढ़े होने के खुश और हँस मुख 
रहता हैं । 

हर काम के लिए नियत समय का मूल्य सम- 
मना आज भो भारतवासीओं के ध्यान में नहीं बैठा 
है। देश के शिक्तित समाज की भी वही दशा है तो 
शिक्षा दीक्षों हीन माता और धारयों फा क्‍या 
अपराध है १ 

बचपन में ही बच्चों को चेचक प्रतिशोघक गोबीज 

टीका लगा देना बड़ा अच्छा है टीके लगवाने के बाद 
कभी (चेचक) निकल आए | तो बड़ी माता कभी 
नहीं होतो है । बसन्‍त रोग में सुकुमार बच्चे बहुत 
मरते हैं । अगर सृत्युनभोंहो ता चेड़रे पर बुरे 
हलिशान बन कर सुन्दर सुश्रीयुक्त शक्तकों बिगाड़ देती 
है। विवाह के लिए लड़कोयों की सुन्दरता की मांग 
बहुत हैँ. इस जिए महिलाओं को ओर मो अधिक 
ध्यान देना उचित है | 

मां बनना जितना आसान है, माठ रिक्ता उतना 
आसान नहीं है। सन्‍्तान अमुल्यरत्र है। जिस 
घर में यह रत्न नही हे लाखों शअ्शर्फ़ीयाँ भी उसका 
स्थान पूर्ण नहीं कर सकती । हिन्दुस्तान में चोद्ह २, 
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छाठारह आठारद बर्षकी बच्चों की माताओं को कमी 
नहीं है, वहु सन्वान प्रसव तो इस देश की एक मामूलो 
बात है, लेकिन माताओं का उन बच्चों को जिन्‍दां 
रखने का तरीका मामूली नहीं है। जिनकी सब 
की सब सन्‍्तान जीवित हैं वैसो माताए' बहुत कम 
मिलेगी, बहुत ज़्यादा गभनाश और सन्‍्तान नाश का 
ही चिधरण सुनने में आता हैं। 

मात दुष्घ सम्तान के लिए अमृत है । इस बात 
को भूल कर बड़े घराने की ख्रियाँ अपने पेट के लाल 
को नीच जात के चमारिन, कोलिनों के हाथ में 
पालने को देती हैं। जिस खून से बच्चा बनता है, 
उसी खून से बने हुए दूध में उसको सेहत जैसो 
अरूछी रह सकती है पराये माता के दुग्ध में बेसी 
कभी नहीं हो सकती ओर बंशानुक्रमक बीमारियाँ 
दोष, गुण, शील, स्वभाव सब बातों को जान कर 
तब दूसरी स्त्री से अपनी सन्‍्तान को स्तन्‍्य 
दान विलञाना चाहिए |सन्तान की माता अगर कोई 
विशेष व्यापि ग्रस्त हो तो जहाँ तक बने विशुद्ध गाय 
बकरी या गधीयों के दुग्ध से पालना अच्छा है । 
छाशर धाथ भी रखी जाय तो बच्च को दूध 
पिलाने से पहले उसका अच्छी तरह से हाक्‍टरी 
मुझछाहइना करवा कर तब उस बच्चे को पालने के लिए 
देमा और उसको सफ़ाई तन्दुरुस्ती खाना कपड़ा हर 
बातों की तरफ़ काफो गोर करना चाहिए। निफ्र पेट 
के खातिर अपने बच्चे को छोड़ कर पराया बच्चा 
पालना जारी के लिए कैसी दुःखदायी है बह धर 
माता जानती है। अगर वह दो बच्चों को साथ-साथ 
पक्ष सकती है तो उसे अपने बच्चे को भो पालने 
जी इजाजत देना सनुष्यत्थ है। इन्सान को अपने 
बश्व से जो मुहब्यत् होती है पराये बच्चे से ऐसी 
कभी नहीं हो सकतो। आधुनिक ऊपरी दूध से 
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शिशुपालन में जैसी सफलता प्राप्त होने लग गयी है, 
दूध माँ का बह बुरा रिवाज़ देश से उठ जाने से कोई 
हज़े नहीं है । दिक़, दमा, गर्मी आदि रोग संसर्गिक 
माने जाते हैं । किसी बच्चे ओर किसी धाय के अन्दर 
यह रोग हैं कि नहीं कैसे मोलूप होगा ? 'तणव जहाँ 
तक बने दूध पिलाने वाली धायों को नहीं रखना 
चाहिए। जो माता सनन्‍्तांन को जन्म देतो है उसका 
पहला कत्तञ्य है उस बच्चे का वरवरिश करना, 
शोक़ीन खयालात से बच्चे को खद नहीं पाल कर 
पराये हाथों में देने के बजाय, बच्चे की माँ न 
बनना ही अच्छा है । बच्चे को दूध पिलाने से जरायु 
का संकोच अच्छी तरह से होकर जरायु गत कई 
बीमारियाँ नहीं होने पाती । सिफ्र बच्चों की माँ 
बनना ही नारी जीवन का कत्तंज्य नहीं है। शिकु 
पालन की शिक्षा हरेक लड़की को भली भाँति मिलना 
जाहिए। जो माता, पिता लड़की की शादी गहने 
कपड़े की तरफ़ और जो ससुराल व ले बहू के दहेज 
की ओर इतना ध्यान देने हैं । उन्हें उनकी मातृत्व 
सम्बन्धीय शिक्षा का तरफ़ बिल्कुल खयाल ही नहीं 
रखना केसी बुरी बात है। आधुनिक शिक्षा के माने 
इत्र, सैन्ट, पाउडर का इस्तमाल, ऊँची एड़ी के 
जूतियाँ पहनना, थियेटर, बायस्कोंप, देखना नहीं। है । 
नही दो लफज़ पअंग्रेज्ी बोलना, आधुनिक शिक्ता 
से देहमन विक्रासकारी ज्ञान को समभाना चहिये। 
पाश्चात्य नारियाँ स्वाधीन स्वतंत्र हैं तो क्या कह हम 
से अधिक इन बातों की तरफ़ ध्यान नहीं देता है ९ 
उनकी सेहत हमारी स्त्रियों की सेहत से बहुत अच्छी 
रहती हैं। बह संगठित रूप से इन कार्य्या" को अप- 
नाये हुए हैं । गाँव २ में नारी रक्ता समेतियाँ स्थापित 
ही गई हैं । 

कब दिनदुस्तानों बहिनें आत्मोद्धार कार्थ्यो' को 
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अपनांए  ? कथय हमारे देश के पुरुष आति उनको 
इस ओर ध्यान देने को उनको मार्स में जितने सामा- 
जिक और धार्मिक रुकाबटें हे दूर करने का प्रयरन 
करेंगी ? कुछ कटद्दा नहीं जाता । 

पाश्चात्य श्लियों की और हमारी शिक्षा प्रणाली 
में अन्तर बहुत है। कोई भी युरोपियन बालिका 
विद्यालय की शिक्षा पद्धति की एक साथ तुलना फ़र , 
तो इस बात का पता अच्छी तरह से लग ज्ञायगा। 
आधुनिक भारतीय बालिका स्कूल कालेजों में ज्यादा- 
तर लड़कियों को बालकों को शिक्षा सूबी क्रम से हां 
क्राम लिया जाता है। नारियों का श्रभाव अभियोग, 
अपनी ग्हस्थी में क्या क्या चाहिए यह शिक्षा किस 
ढेंग की हो, इन बातों के लिए शिक्षा विभाग में स्त्रियाँ 
कुछ ज्यादा ध्यान देकर काम नहीं करती हैं । पुरुष 
हमारे श्र्भावों को क्या जान सकते हैं ? ओर सचमुच 
विदेश बांसी भी भारतीय ग्रृहस्थोी का ख़बर क्या 
रखते हैं ? हर सम्य देश में नारियों ने ही अपना 
प्थपरिस्कित किया है । ओर हिन्दुस्तान में भी निकट 
अविष्य में वद्दी बातें होंगी । 

जगत मय नारियों के अन्दर प्रकाश, स्वास्थ्य, 
सौन्‍्दये, जोवन, सोम्यतो, शोभा है, और हम 
अन्धकार के कोने में पर्दे की आड़ लाखों लाग् बो मा- 
रियाँ में जकड़ कर रोती रहेगी ? "पुत्रार्थी क्रीयते 
भार्थ्या” इस छोटे से बचन को प्रायः प्रत्येक भार- 
तीय जानते हैं | पूरे काल में सत्पुत्र रूपी ग्त्न के लिए 
हमारे पूज्य एृर्वज कन्याओं का लालन पालन 
ओर शिक्तादान अति यत्न के साथ करते थे, देश में 
बाल-विवाह का नाम कहीं न था । वियवाएं देखने में 
भो न आती थीं, इन वातों का विस्तृत आलोचना 
यहाँ अप्रासंगिक होने के ऋारण हमने नहीं को | भाज 
कुल भाग्य बब से कोई भारतीय-सन्तान यान्धी, दया- 


ननन्‍द मालवीय, मोतीलाक़, वित्त रक्षन. बन जादे दोंगे 
लेकिन उनके ही संगठन के लिये इम्र भाताए क्‍या 
करती हैं ! हम चाहे दिन रात बड़के दोने के लिये 
सिर पीठती हैं। नहीं तो सयाने, दिवाने डाक्टर, 
वैद्य तक के शरण में आकर रात-दिन दवाई पीने में 
दाइयों के इलाज करने में जीवन बितातोी .हैं । 
मगर जापि के मुख्योज्वल करने बाले. -छुन्तो 
के पंच पाण्डब, कोशल्या के भीरामचन्द्र सुभद्रा 
के अभिमन्यु, जीजावाई के शिवाजी जैसे पुत्रों के 
लिये कया साधन करता हैं ? सिफ्र सन्तान दसारी 
है। यह न सोच कर, हम वेश ओर जाति के एक 
उ्यक्ति, एक विशिष्ठ अंग तैयार कर रही हैं, इसलिये 
हमारे ऊपर एक बड़ी भारो ज़िस्मेवरी हे यह यात 
सोच कर कब कोन भारतीय साक्त सम्तान 
को गर्भ में घारण करती है, ओर जाति 
आखिर परिवारों की समष्ठि है । शरीर का 
एक अ्ज्भ रोगो होतो सारे शरोर को कष्ट पहुं- 
चता है | हम जातीय परिवार के मुख्य अंग माता 
सन्‍्तानों के हित के लिये ब'कई क्‍या कर रही हैं ! 
लेकिन जो इन बातां को समभते हैं देश के वह 
चिकित्सक मण्डली का ही मुर्य कतंठ्य है कि हन 
बातों से श्रनभिज्ष जनता का ध्यस इस ओर आक- 
दिंत कर । देश का सुधार सिफ़ राजनैतिक स्वाधीव 
प्राप्ति में नहीं दो सकता हैं। ओर राजनैतिक स्थाधी 
नता भो बलिए्ट जाति को मिलती है कर्म बोर पुरुष- 
सिंह को लकर्षमी हस्तगत होती है। कर्मवोरों को 
धीरा-जननी आवश्यक हैं । 

देशवासो बैद्यों के और चिकित्सक समुदाय के 


अन्दर नह जागृति पैदा हो यह कामना करते हुए हम 
इस विषय का उपसंद्दार करते हैं । किम अधिकम इति 
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यह दो प्रकार का होता है। 

(१) एक्यूट (तस्णा) (२) क्रानिक (पुराना) 

(१) एक्‍्यूट (तीक्अ) डिम्वकोष की कठिन सोज्ञिश 
या शोथ, इसी में दोनों डिम्ब प्रन्थियां तो कभमीर ही 
श्रसित होती हैं, परन्तु बहुघा, दाहिनी भ्रन्थि बाई की 
घअयेत्ता ध्यक्षिक श्रसित होती है। गर्भाशय पर चोट 
लगना, उसके मुंह पर तेज क्औषधियों का लगाना 
गर्भाशय का घुत ज़बद सती चौड़ा करना, हृदय पर 
शआाधघात होना, मासिक धम के समय सर्द! का लग 
जाना, जिससे रज एकदम बन्द हो जावे, या सूज़ाक 
रोग के कारण से यह शोथ हो जाता हैं । 

प्रसव के दर्द के सददश बारी से कठिन ददं होता 
है, और बहुधा धीमा ही! एकसा! रहता है। जो कि 
पेट के नीच का माग, जांच और रोग के ओर के 
ज्ञांघ पर दबाने से ज्यादह होता है । अगर आराम 
न हो, और रोग बढ़ता जावे, तो पेरीदोनियम (उदर 
की एलेष्मिक कला) ग्रसित हो जाती है और मत्राशय 
तक खराश पहुंचन के काण्ण मत्र जलन से होने 
लगता है। यदि मल कठिन हो जावे, तो उसके निकलने 
तक रोगी को किनचना पड़ता है दर्द बहुत होता है, 
ज्वर के लक्षण प्रगट होते हैं, जी मिचलाना, बैचेनी, 
अरुचि, पेट पर टटोलने से डिम्ब ग्रन्थि खूजी 
हुईसी माल्दम होनी, यदि पीप पढ़ जावे तो बार२ 





जाड़ा देकर ज्वग का चढ़ना, नाड़ी निबंज तथा शीक्र 
गति वाली होती है । जिव्हा, चौरस चमकदार, तथा 
उलरी होने लगती है, और पेड़,के स्थान पर, मारी- 
पन झौर तड़प माल्यूम होती है यदि पीप पेरीटोनि- 
यममें फूट जावे तो रोगिणी के माने का मय रहता 
है, यदि गेबटम (आंत) या योनि भ्रीवा में फूट जावे तो 
कुल आराम मान्ठूम होता है। परन्तु फिर बन्द होकर 
रतृचत जमा रहने से वही हालत हो जाती हैं | इसी 
तह कुछ दिन गहने से रोगिणी निवंल होकर मर 
जाती है, 

चिकित्सा--रं/गिणी को गर्म पानी में सुबह व शाम 
निम्न- 
लिबित ओऔषधियं।! की बना कर गर्भाशय के मुंह 

जे 
पर ग्कले-- 


बिठाया करें, और एक लम्बी वक्ती 


अफीम १ ग्त्ता 
मोम ५ गत्ती 
चर्बा ८ ग्त्ी 


इसकी लम्बी बत्ती बना कर ग्क्खें 
या+-७-- 


आयोडाइड हझऔौफ लिड ८० ग्रेन 
एकक्‍्सटु किट बेलाडोना... १४ ग्रेन 
बडे किट कि. 
णक्सट किट कोनाइम १००म्रेन 
अआलियमशथ्यो ब्रोमा १ श्री 


१८२ महिलारोगविज्ञान 


आलिव झोइज २ डाम 
इन सब्र को मिला कर ८ वक्तियां बना लेवें 
आर इनको उचित समभ्रय में काम्र में लावें। 
रूण स्थान पर से & करें या अनली ही गपमर 
पुलिस वांधे, दद दूर काने को अक्लीम ओर चेला- 
डोला की उचित मात्रा पिलावें । एक नमकीन जुलाब 
देकर पुरैसियम आयोदाइड पिलावें। यदि ऋतु बंद 
हो गया हो तो गर्भाशय के मुंह पर जोंके जितनी 
उचित हू लगायें | यदि पीप पड़ गई है, तो टु.काए 
केन्य ता या यान्य प्रेशिक एस्प्रेटर से निकाल देवें। 
(२) क्राजक आंवेराइटिस--- 
कारए्‌-.अ घिक मैथुन, बच्चदानी भे सलाई का 
अलाचचधानो से ६.वेश काता, गर्माराय के सुख 
पर तेज़ दवा लगाना, गठिया और आतशक का 
विष होना, युवावस्था में लिगेम्टिय में जोश 
आना । 
लक्षण-डिस्बर अ्न्थि, और सकरम पर हर समय 
आीमा २ दद होता है, पेट के निम्न भाग को 
दवाने से अधिक हो जाता है | कोछठवद्ध, या कम 
मात्र! में मल निकला करता है, आमाशय के 


[ जनवरी, फरवरी 
खराश के कारण जी मिचलाना, अजीर्ण, पेट 
फूलना, बहुत हुवा करता है। किसीर में योषा- 
पस्मार के दोरे भी होने लगते हैं, एक या दोनों 
स्तनों में द्द और मारीपन मालूम होता हैं । 
कभीर उन्माद पेदा होजाता है। विषय के समय 
दद होने लगता है। भग की यदि परीक्ता की 
जावे, तो दद के सिचाय छिग्व कोष, सोजा 
हुवा और बढ़ा हुवा निकलता है | यह रोग 
न्‍्यूजाधिक बहुत दिनों तक बना रहता है । 

चिकित्प[--आयोडाइड आफ पुटासियम-ब्रोमाइड 
आफ एमोनियम-स्वेक्म और एकोनाइट 

क्वोगाइट आफ एमॉनियम-पिपथिन-एमो निया 
ओर वाक-कोनने और ब्लाडोना आयोडाइड 
आफ आयरन लाभदायक हैं, पैसरीज्ञ जोएक्यूट 
आओवेराइटिस में बयान हुई है, काम मे 
लावे,इसके लिवाय संकग्म पर दनाडोना लगाये, 
लेक करे और गर्म पानीमें बिटाये, चिहल कृदमी 
कराये, कठिन लक्षगा कम हो जायें तो ब्लस्टर 
या जोक लगाना चाहिय, ऐन्टीमुनी और तज़ 
परगेटिव देना हानिकारक है, रति संगम न करें 


पेरीटोनाइटिस और पलविकसल्युलाईटिस” 
हआाणा॥5 & ००८८८|४॥६५ 


इसको यॉडलिगमेंट का शोथ भी कहते हैं. यह 
वास्तव भे॑ बोडलिंगमंट या खानदार बतावट ज्ञो 
परियक आर्गेन्स के साथ सम्बन्ध राते है । 

यरद्याप यह दोनां प्रथक २ हैं परन्तु एक दूसर 
करे साथ लक्षणादिक एक से होन के कारगा णक का 


वर्णन करने से दुसरे का स्वयम ही हो ज्ञाता है । 


भग, मसाना, वोडलिगमेंट आदि किसी स्थान 


से शोथ होकर एलियक, फासा और पेट की दीवार 
तक यह शोध पहुंच जाता है। अकसर वोडलिगमेंट 
की दोनों तहों में मी शोथ होकर पल्विस के कुल 


| जनवरी, फरवरी ] 
हिस्सों में फेल जाती है किसी मरीज़ा को कुछ खुटाश 
होता है और किसी में लिम्फू (,५!5])॥) अधिक बह 
कर गर्भाशय की किसी जगह में जमा हो जाता है 
जिस के काग्ण मग को जड़ मे एक कठोर उमार सा 
मालूम होता है । तथा पेलबिसके सब हिस्से आपस 
में लिम्फु के कारण जुड़े हुए पाऐ जाते हैं । 

पेलविस भे दर्द होता है जो पेरिटोनाइटिस में 
कठिन तथा सल्युलाइटिस में मंदज्वर शीत लग कर 
प्रारम्भ होता हैं नाडी की चाल १०० से २२० और 
शरीर का ताप १०० से १०४ तक बढ़ जाता हैं। 

ध्सके अतिरिक्त चमन मतली चेहरा भिचा हुआ 
चिन्ता ग्रसित गहता हैं। जब माना और विज्ञायना 
के मध्य में रत्‌ब॒त प्रवाहित हो जाती है तब मल मूज 
करने भें कए द्वोता है। यदि गोग प्रलव के बाद 
उस्पन्न हुआ हो तो यह रोग जाना जाता हैं। यदि 
कुछ समाह के बाद हो तो इलका संदेह तक नहों 


हाता । 
गर्माशय का पर॑क्षा करन पर स्वस्थावमस्थशा का 


अपेक्ता बढ़ा द्ोता है, मग उषा शोथ युक्त मालूम देती 
है कर्मी कभी गर्माशय अपने स्थान से हट भी आता 
है। प्राय कुछ दिन या सप्ताह बाद ज ज्यन्युशन हं। 
कर मरीज्ञा को आराम हं। जाता है | गर्भाशय अपन 
स्थान पा आज़ाता है। यदि परवविस को मिन्ति या 
अन्य स्थान से न प्रथक हो ठव पथ ( गाद ) पड़ 
जाती है । 

इस अवस्था भ माज्ञा का बार २ शत्त लगकर 
उबर आता है । छुथा नहा जगत मुंडन पीलाहट 
लिए हा जाता है किए फोड़े का शक्ल मे बदल कर 
ज॑ंचा, मग, गुदा तथा प्रीटोनियममें पुय अपना रास्ता 
कर लेती है कभो कमी अन्दर ही अंदर पलविस 


जीवन-छुधा 


ह ह १८३ 
की अस्थि को मृत बना देता हैं, इन दोन रोगों में 
भेद करना असप्मव हा जाता है । इस रोग को प्राय 
शीघ्र ही आराम आजाता है परन्तु किस; २ स्त्री को 
बहुत देर में आराम होता है इसमें मरीज्ञा अधिक 
दुधल पाती है । 
चिकित्सा 
मरीज्ञा को आराम से पलंग पर लेटा गहना 
चाहिए, दद तथा ज्वग्कों दूर करने के लिए झोपियम 
(अ्रफीम) के साथ कुनीन मिला कर देना लाभदायक 
हे। 
टी हमेशा साफ आती गहे। पय निकलने के 
कारण मरीज्ञा अधिक दुवंल हो जाए तो शक्ति- 
चद्धक तथा उत्तेजक ओऔपधियां देनी चाहिए । 
” बद्य]क मतानुसार मकरध्वज, रजत भस्म लौह को 
कुचले के सत मे मिला कर प्रयोग करें । 
दृढ को शान्तर कान के लिए “माफिया का 
त्वचा के नीच इंजकशन देना उचित है, खान को 
अफीमका कोई मिश्रण या ।चजयात्षार दे सकते हैं। 
गुदा में रखना उप्या जल से सक करना या गम २ 
पल्ांटस डिस्बकाप पर वांधना चाहिये। 
स्पंज़ गम पाती में मिगो। कर ठथा नचोड़ कए 
ग्ख्ना । 
अलखी का पुलाटिस मे दिण्योपियम या बेलाडौना 
सलाकर लगाता 'वशेष लाभ 5ता हैं दद एक दम 
शान्त हा जाता है । 
कांठेव जक्षग न द्वोने पर शि० आयाडीन लगाए 
जब पय (गाद) 4३ जाए न्यूमोटक #प- टर से निकाल 
देनी चाहिए | 


ह....कक 7 छूफे 


श्८४ 
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£ गर्भाशय मित्तिशोथ (१०४४४) ४ 
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गर्माशय की भित्ति (दीवार ) में शोथ हो जाने 
को मिट्राइटिस कहते हैं । 

जब शोथ उद्र रूप धारण करले तो एक साथ 
शीत लग कर ज्वर हो जाता है। प्रायः कर के इस 
गोग के लक्षण घीरे२ प्रकट होते हैं, पलविस (पेड ) 
के स्थान पर मारीपन और गर्मी मालम पड़ती है। 


अधास्थि (जांघ) तथा पेरीनियम (सीवन का स्थान), 


पर दबाने से दद॑ तथा तड़प मी होती है। मसाने 
की खराश, बमन, जी का मिचलाना तथा शतिसार 
प्रारम्भ हो जाता है। शोथ के दूसरे दिन दद अधिक 
'होजाता है रोगी को यदि आप शान्ति पृवंक लिटाए 
रखें तो कष्ट कम होता है। लेसदार पिन्छिल रतृवत 
था कमी रक्त मिश्रित स्राव होता रहता है। 
खातर्थें दिन रोगी को आराम प्रतीन होता है 
शोर शोथ मी घट जाती है कमी २ एक या इस से 
भी ध्यधिक फोड़े हो जाते हैं । 
गेंगरीन हो कर या (पलविक सल्यलाइटिस से 
रोगिन मर जाती है । 
कभी गर्माशय बढ़ कर कड़ा हो जाता है कभी 
ल्यकोरिया मी हो जाता है | 
चिकित्सा 
अब मरीजा की हालत चिन्ताज़नक हो तब हिलने 
देना नहीं चाहिए आराम से लेटी रहे। 


हल्का खुपच द्रवमोजन देना चाहिए शीतल दवा 
तथा बर्फ का सेवन करना ध्च्छा हैं | वमन रोकने 
के लिए शक्कर ऋुछ बद क्लोरोफा्म डालकर बिलाए 
या अश्वत्थ ज्ञाग २२० और निम्बन्तार भी दे सकते 
हैं। अतिसार होता हो तो स्तः्मक दवाओं ले बन्द 
कर यदि रोग पराना हो जाए तो यह प्रयोग करना 
चाहिए-- 

आयोडाइड आफ पुटालियम, और फकोनाइट, 
या क्रोजिय सबलीमेंट पिलाना चाहिए। 


जब आराम होता जाए तब धीरे२ चलने फिरने 
की शाज्ञा देनी चाहिए । 


मरीजा को उष्ण जल में बिठलाए, चिन्ताज़नक 
हालत में जौकें गर्भाशय के मुख्रमे लगा देना चाहिए 
जौकों से रक्त कितना निकाला जाए यह बात रोगी 
की हालत देखकर निश्चय कर । 

गर्माशय के मुल्ल पर बफ रखे या मस्टर्डप्लास्टर 
हाइयोगेस्ट्क रीज़िन पर चिफ्कैये | दृदं दूर करने 
के लिए यह दवा रखें। 


मरक्युरियल झ्माइन्टमेट.. १० ग्रेन 
आोलियम थीओब्रोमा १ ड्ाम 
एक्स कट बैलाडीना ३ प्रेन 
पक़सट कट कोनाइम ३ ५ 


मिलाकर एक खाफ शुद्ध रूई का फोया इस दवा 
में भिमो कर रखें। 


>+-+++८7७& ३.३ २०५ 
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॥ 
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इस रोग में गर्भाशय की श्लेष्मिक कला शोथ 
युक्त हो जाती है । 

किसी कारणा से गर्माशय में खरगाश हो जाए 
या बार २ गर्भम्नाव हो जाता हो, पलीपस फाइब्राइड 
ट्यू मर, शीत लग जाने, अधिक मैथुन करने, सज्ञाक 
की विषाक्त रतृबत लग ज्ञानं, मग का शोथ फेज 
जाने से यह रोग हो जाता है । 

गक्त का दृषित होना भी इसका कारण है। जैसे 
उपदंश, टाइफाइडफीचर, टाइफ्स, हेजा, आमाति- 
सार, कोमल स्वभाव वाली म्त्रियं का २-३ चार 
गज़स्वला होने के पश्चात्‌, क्लोरोंसिस, एपिनोरिया, 
बड़ी अवस्था में जब मासिकम होगया हो, भयंकर 
ज्यगों के बाद । 

यह गोग दो प्रकार का होता हैं-- 

१--एक्युट (तस्गा) 
२--क्रानिक (पुराना) 

पक्यट-इसमें रोगी को थोड़ा बहुत ज्वर बना 
गहता हैं। छुल मंडल पीता, भृक नहों लगती, पेट 
निम्न भाग सकरम तथा जंघा पर दद, पर्विस मे 
गर्मी तथा भारी महसस होती है । मत्र बारर आता 
है, इस रोग के प्रारम्भ में अतिसार फिर कांष्टचद्धता 
हो जाती है । 


र डर 
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प्रायः काके बवासीर या प्रोलेप्सस आफ दि 
रेक्टम हो जाता है| 

गर्माशय तथा डिम्बकोष पर दबाने से दद मह- 
सूस होता है। प्रत्यक्ष परीक्षा करने से कुछ बढ़ें हुए 
मालम देते हैं। पहले इसमें सफेद पतली रतृबत 
निकलती हैं तीसरे दिन वह रतबत गाढ़ी लखदार 
पिच्छिल रक्त मिश्रित निकलनी प्रारम्म होती हैं । 
गर्माशय का मुख्य तथा गर्भाशय की गदन सहित 
खुल जाती है, जब रक्त से मिली र्तबत जारी होती 
है. तब गर्भाशय सिकुष जाता है । 

दंद के साथ मासिक भ्रम आता है सर में दद 
भी होता हैं। आललस आअधश्िक आता है, कुछ देन के 
बाद मुख्य मंडल पीना कमज़ोर तथा क्ुमनाया हुआ 
होता है । 

शारारिक तथा मानसिक परिश्रम करने की इच्छा 
नहीं गहती। 

जब गर्भाशय के मध्य में शोथ हो जाये तब 
चबिन्ताजनक लक्षण समभा जाता है । 

जी भिचलाता है, आध्यान होता हैं, यदि 
गर्माशय की गदन रोगग्र धत हो तो उपरोक्त लक्षण 
नहीं होते । परन्तु जो गर्भाशय से रतुबत जारी रहती 
हैं वह पिच्छिल, पोलापन लिए तथा रक्त मिश्रित 
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पीलापन लिए होता है कपड़ों पर धब्बे पड़ जाते हैं। 

यदि आप गर्भाशय के मध्य का भाग अंगुली 
द्वारा स्पर्श करें तो बड़ा कष्ट होता हैं। यवि गर्भा- 
शय की गद न रुग्ण हो तो यह बात नहों होती । 

मरीज़ा का कुकाव हिस्टीरिया तथा कन्चलसखन 
की तरफ अधिक होता है । 

क्रानिक (पुराना)-- 

पुराने, गर्भाशय की श्लेष्मिक कला शोध में रतृ- 
बन पिच्छिल झंडे की सफेदी के समान निकलती है 
कमी २ गक्त मी पाया जाता है। क्योंकि गर्माशय के 
मुख पर क्षत (घाव) पड़ जाते हैं। 

यदि यह दशा बहुत दिनों तक रहे तो “वेजाना 
यटिस' या“घलचवा की खुजली, डिस्बकोष (०४०9) 
की खुराश झऔर मालिकधर्म अधिक हुआ करता है; 
गर्भाशय का मुख छिल जाने से उसमे नंगी अआाजाती 
है यहाँ तक कि स्त्रिये बंध्या भी हो जाती हैं। 

यह रोग बहुत दिनों तक यदि रहे तो मरीज्ञा 
दुर्धन होकर गज़यच्मा, ब्राइटस के रोग, या णमीला 
इटिड डीजनरंशन ध्याफ दि लिवर होकर स्त्री मर 
जाती है। कश्टसाध्य रोगियों में श्लेष्मिक कला पहले 
शुष्क पश्चात्‌ रक्त वर्ण तथा शोथ युक्त कोमल 
पाई जाती है| कभमीर छिछु॒ड भी निकलते हैं, ज़ब 
गर्माशय की गदंन तथा मुख रोग युक्त हों तब शोथ 
तथा वह स्थान छिला हुआ पाया जाता है । 

पुराना पड़ जाने पर श्लैष्मिक कला कहाँ सूजी 
कहीं छिली हुई स्पंजी जिसके टुकड़े बतोर छिल्ड़ों 
के निकलते हैं। यदि इस रोग को पंद्रहवें दिन आराम 
न हो तो “क्रानिक” हो जाता है । श्लेष्मिक कला में 
छोटे २ उमार हो जाते है जिसमे से स्राव प्रवाहित 
होता रहता है। 


मर हिलारोगविज्ञान 
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चिकित्सा तरुण-- 


नया--रोगिणी को आराम से चारपाई पर 
लिशाण रखना चाहिए लघु शीघ्र पचनेचाला भोजन 
दें । और लुआाबदार पदार्थ पिलाना चाहिए । 

दर्द दूर करने के लिए सिडेटिव औषधियां दें । 
कोष्टबद्ध ता हो तो केलोमल या जलापा से टट्टी 
करायें । मासिक धर्म यदि बन्द हो गया हो तो एक 
हिपवाथ उष्ण जल से देना चाहिए। रात्रि में सोते 
समय योनि मार्ग में पिच भिगोकर रखें, मरक्‍्यरी 
तथा बलाडौना, गर्म २ अज्सी की पुलटिस पेट के 
नीचे के हिस्से में बाधें--रूई से सेंक करना चाहिए 
इस श्रवस्था में ब्रह्मचर्य से रहें । 


पुराने की चिकित्सा-- 


इस रोग में रेड आयोडाइड आफ मकोात या 
डनवन सल्यशन, क्रोजिवचसबलोमेंट, सखारखापरला 

के साथ देना विशेष लाभदायक है। 

पोटास झयोडाइड देना भी लाभदायक है। जब 
गर्भाशय के मध्य में शोथ हो तब स्थानिक चिकित्सा 
से कन्वलसन का अधिक मय रहता हैं । इस लिप 
करना नहों चाहिए। 

डिम्बकोष की शं,थ में कास्टिक दिचरस्टोल, 
कार्बोलिक एसिड इनको ग्लेसरीन में मिलाकर बत्ती 
रख सकते हैं। 

यह किसी डाक्टर से ही सेयाग किया व्यवहार 
में लाना चाहिए । 

“सलफेट ध्ाफ ज़िक' को श्रोलियमथीओमा में 
मिलाकर लगाते हैं। मरकरी आइन्टमेंट भी लगा 
सकते हैं। 

यदि उपरोक्त किसी से लाम न होता हो तब 
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“लाइकर लिटीपुटासाप्यूजा' प्रयोग करना चाहिए। 

इस रोग में मुझे जो प्रयोग अच्छे सिद्ध हुए हें 
ये लिखती हँ--- ह 

इक्थ्योल ग्लीसरीन में पिच ( फोया ) भिगोकर 
योनि मार्ग में रखना चाहिए। 

दिन में एक बार पोटास परमंगनेट से गर्भाशय 
को धोना चाहिए--ज्ञल नीमगस्म लेना ठीक है । 

वेद्य जिफले के क्ाथ से प्रज्ञालन करा सकते हैं 
आयुर्वेदिक भीषधियां अच्छी साबित हुई हैं ये हैं-- 

नीम की छाल ६, गूलर को छाल 5८, त्रि- 
फला 5-, दशमल शाधघो छुटांक, जल ५ सेर, जब 
सवा मर रह जाये उताग कर छान ले । 

इसकी पिचकारी से गर्माशय को प्रति दिन 
घुलाना चाहिए | 


जापन-सुधा 


१८७ 
खाने के लिए--- 
पुननवादि मंडूर २ २० 
दशमलारिए मा० 


अत आने 


पुननंघादि असव मा० 

दोनों की णक मात्रा १ तो० जल में मिला कर 
दोनों समय सेवन करे । 

योनी प्रच्तालन के वाद इक्थ्योल ग्लीसरीन का 
पिच (फाया) अंदर रखें । 

इक्‍्थ्योल ग्लीसरीन डाक्टर के यहां से बनी बनाई 
मिल जाएगी--यदि बनाना हो तो--हकथ्योल को 
ग्लीसरीन में इतना मिलाबे कि वह काले वर्ण का हो 
जाए फिर घोट कर रखले । 

ऊपर के प्रयोग गर्भाशय के सब प्रकार के शोथ 
में लाम देने हैं । 





रमणी - थी प्रभातकुमार । 


जिसके तरल नयनसे स्वर्गिक आभा नित भलका करती, 
जिसकी खुधामयी सुन्दर छवि हृदय-ताप हलका करती 
जिसके कोमल करुणाकर कर से पीड़ित पांत विश्राम, 
जिसकी सत्ता शुन्य सदन को कर देती है प्यारा धाम।।१॥ 
पर्गाकुटी जिसकी प्रसन्‍नता से नन्दन बन बन जावें, 
जिसका दुख सम्पन्न सदन में नरक कष्ठ क्रन्दन लावें। 
जिसकी मृदु फिटकार भीरु में भर देती वीरोचित भाव, 
जिसका प्रएय विजय करनेका ऋषि-मुनिभी रखतेहें चाव।। २।। 
मातुभाव:से जो वखुधा पर स्नेह-खुधा सरसाती है, 
जो रमणी के रम्य रूप में प्रेम प्रभा बरसाती है। 
पुण्यमयि जिसकी सत्ता है कविकुल का केवल आधार, 
जिसके चरणों में चिरसजझ्चित तपका ऋषि देते उपहार ।॥।३॥। 


घ६. सर्व ति । 
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अध्यक्ष जेकर अधचाकरूय सुत्र मण्डी राह ) 





संत्तेपत: स्त्रियों की जननेन्ट्रिय सम्बंधी व्याधियों नाशपाती की तरह होती है। इसी गर्भाशय या खोल 
को नव भाग में विभक्त किया जा सकता है । यथा- में भ्रूण या बालक नौ मास तक रहता हैं। यह गर्भा- 


१--आ्तव व्याधि । शय रबर की तरह प्रसादनाकुँचन स्वभाव वाला 
२--जगयु की व्याधि । है । इस लिए गर्भावस्‍था में इसके मौतर शिशु की 
३--डिस्बकोष की व्याधि । वद्धि होती है। शिशु वृद्धि के साथ २ इसकी मी 
४-्योनि की व्याधि । वृद्धि होती रही हैं। बालक के जन्म लेते ही यह 
५--कामोन्माद की व्याधि । गर्भाशय भी संकुचित हो का अपनी पर्वावस्था'में 
ई--बन्ध्यत्व की ब्याधि । परिणत हों जाता है । गर्भाशय के ऊपरी भाग को 
७--मतन की व्याधि । (७७४७४ कहते हैं? । गर्भाशय का नीच का भाग 
८--मेरूदसइ की व्याधि । ऊपर की अपेक्ता तंग होता है । इस लिये इस भाग 
०--पिकचश्व अस्थि की व्याधि। को गर्भाशय की श्रीवा या (७: ५५ कहते हैं. । इसी 

अब इन व्याधियां पर संक्षिप्र प्रकाश के साथ २ श्रीवा में एक छिद्ग है जो गर्भाश्मी का मुख पा (05 
चिकित्सा क्रम को लिखेंगे। कहलाता है| यह प्राय; ३ इश्च लम्बी एक टेंढी सुरंग 


(१) आक्तंच न्यप्ति-- (4 25000७४ "| 3|०-_ है जिसका मुण गर्भाशय की श्रीवा के चार्गा ओर 
५0. प0॥) इस विवरण में प्रवत्त होने से पृव स्त्री जुड़ा हुषया है। इस खुरंग को 'योनिप्थ या ४४०08 
जननेन्द्रिय सम्बन्धी कुछ स्थल बातें जाननी आब- कहते हैं| गर्भाशय के मीतग दोनों ओर बादाम के 
श्यक होंगी । आकार के दे यंत्र लगे हुए हैं । इन्हें डिम्बकोंष या 

स्त्रियों के तल,पेट,या पेड में मत्राधार और मल॒ ()१५०७।८४ कहते हैं । इन्हीं का दूसरा नाम डिस्बाशय 
भण्डार के बीच में गर्भाशय (५४०।५७) है। यह एक या डिम्बाघार हैं। गर्भाशय के दोनो किनारों पर ३- 
खाली खोल मात्र है। इस की आकृति अमरूद या ३ इश्च लम्बे बाहु जैसे दो नल हैं। यह दोनों विस्त- 
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रित होकर गर्भाशय को डिम्ब कोषों से जोड़ देत हैं 
इन दोनों को स्त्री-वीयवाही नल या 7"8॥]0ए9णए0 
('प्र/८४ कहते हैं । स्त्रियों के यौचन काल उपस्थित 
होने पर तथा समस्त जननेन्द्रियों के पूर्ण पुष्ट होने 
पर डिम्बकोष से डिम्ब निकलतः है । उस समय 
ईश्वरीय लीला झऔर यौवन काल के प्रभाव से डिस्ब 
कोष, स्त्री-वीयंवाही नल ओर जगायु के अंगों में 
रक्ताधिकय होने के कारण योनि पथ से रक्त स्राव 
होता है| इसी को ऋतु, स्त्री-धम और आक्षव कहते 
हैं । यह प्रवृत्ति काल से ३--५ दिन रह कर बंद हो 
जाता है और पुनः प्रायः प्रति २८ दिन के पश्चात्‌ 
फिर आरम्म होता है। झातंव में किसी प्रकार की 
गड़बड़ को आत्तव व्याधि कहत हैं । 

शुद्ध आक्तव प्रवृत्ति में कोई, कष्ट नहीं होता । 
शुद्धावस्था में मासिक धर्म के रुघिर का वर्ण अत्यंत 
लाल और पतला होता है इस वर्ण से भिन्न आरत्तव 
दूवित और,दोपल माना, जाता. है । आत्तव के वर्ण 
भेद से इसकी चार प्रकार की व्याधियां सानी जाती 


हैँ यथा-- 


१ रक्त प्रदर-- 

इस रोग से जुप अबला को मासिकधथम के समय 

पर योनि मार्ग से शुद्ध रक्त अधिक मात्रा में स्रवित 

होता है तथा एक बार का ऋतु काल अधिक दिनों 

तक रहता है और पुनः पुन; १५-२० दिनों के अंतर 

से आना आरम्म हो जाता है| इसके प्रभाव से स्त्री 

ध्रत्यंत दुर्बल और पीतामा हो जाती है । इसकी 
चिकित्सा-- 

(१) अ्रपामार्ग के १ तोला हरित पत्तों को जल से 

पीसकर पान करने से यह व्याधि शांत होती हैं। 


जीवन-सु था 
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तीन दिन पीना पर्याम है । 
(२) अशोक की छाल का चूर्ण ३ माशे तराइलोदक 

ले पान करना भी इस रोग को शांत करता है। 
(३) पुष्पानग चरण, अशोकारिष्ट, प्रदगरिपु रस का 

सेवन भी इस रोग को दूर करने में दिव्य झषधें 

हें । 

२--श्वेनप्रदर (],>प 007 |00७-:४) 

इस रोग मैं योनि मार्ग से ऋतु काल पर अथवा 
रोग की वृद्धि पर नित्य चावलों के घोवन जेसा 
श्वेत और लेसखदार स्त्राव होता है । कभी २ श्वेत, 
नील, पीत, दुग्धवत्‌ , मांस घोषन जसा, लाख के रंग 
'जसा शअ्रथवा। अनेक वरण युक्त ।विविध प्रका/ का 
स्राव हाता है ॥ से को श्वेत प्रदर कहते हैं । 
गराइमाला धातनुप्र सता, अल्पवयस्का बालिकाओं 
में भी यह रोग होता दिसवाई देता है । उपयुक्त 
समय पर चिकित्सा,व करन से क्रमश: गर्भाशय 
तथा अपत्य पथ से अधिक परिमाणगा में पीब जेसा 
स्राव होता है औरग इसके फल स्वरूप योनि के भीतर 
आर घुल्ल में क्षत उत्पन्न हो जाते है । 

लक्षेण--काष्ठबद्धता, शरोवेदना, पेट फुलना, 
परियाक क्रिया में व्यावात और मुझ मएइल पर रक 
हीनता प्रकृति लक्षण दृष्टि गोचर होत हैं । 


श्वेत प्रदर की चिकित्मा-- 

(१) मखड़िया प्रिद्ठी, दुग्धवावाण, सूच्म ना चरण, सजे 
ग्स चर्ण और स्वणवंग । प्रत्येक ओपध को 
समान माग लेकर चूण कर झौग १ माशा की 
मात्रा स शीतोदक से धरातः साय॑ दिया करे इस 
से यह व्याधि शांत हांती हैं । 

(२) यं,निमा्ग प्रचालनाथं--बब्बल त्वकू ९ नो०, 
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लोभ २ तो० दोनों को १ सर जल में क्राथ कर 
अर्धावशेष रकखे | इस काथ को शुद्ध वस्त्र से 
छान कर इसमें ६ माशे अपक्रस्फटिका पीसकर 
मिलावे और इस क्वाथ में शुद्ध वस्त्र खणड को 
मिगोकर योनि प्ौर गर्माशय के माग को प्रक्ञा- 
लन करे। शअ्त्यन्त वृद्धि गत व्याध्रि में तथा 
पुरातन व्याधि को शांति के लिए इसी क्राथ की 
उत्तर बस्ती करे | इसके व्यचहार से. तुरंत लाभ 
होता है । 

(३) प्रद्रांतक रस, प्रदरारिलह, पत्रांगासव आदि 
झौषध मी प्रयोग करने से इसमें लाभ होता है । 


३ --ीत प्रदर ((१॥ | ७३0४8) 


इस रोग में मासिक स्राव पीत वर्ण यक्त होता 
है । इसको पित्त विकृति जन्य माना जाता है । इस 
रोग में रक्त के लाल कणों का भाग कम हो जाता हैं 
इसी लिए शरीर की त्वचा खड़िया मिट्टी जसी, श्वेत, 
पीली या कुछ पीताम हो जाती है । प्राय; मासिक 
स्राव नियमित समय पर नहीं होता | शरीर का ताप 
घट जाता हैं। शरीर में सदा शीत प्रतीति होती हैं 
आंखों की पलकों मे सुज़न ओर आंखों के चारों ओर 
काले दाने पड़ जाते हैं । शिर के बाल कंधी से भड़ते 
रहते हैं। छाती की धड़कन, नाडी की क्तीणता, ओऐ्ठों 
पर एवेतता, अजीएं, कोप्ठबद्ध ता, स्वभाव में चिड़- 
चिड़ापन, अरुचि प्रभ्ृति लक्षण उत्पन्न हो जाते हें । 
रक्त स्राव की अधिकता, हस्तमेथुन, ऋतु की गड़बड़ 
नियमित शारीरिक परिभ्रम का ध्रमाव और दुश्चिता 
प्रमृति कारणों से यह रोग उत्पत्न होता है। 


चिकित्सा-- 


(१) चरकीय महाशतावरी घत, शाड़ गधरोक्त फल 


महिलारोगविज्ञान 


[ जनवरी, फरवरी 
घृत ओर भेषज्य रत्नावल्युक्त जरायुरोगाधिका- 
रोक्त प्रमदानंद रस इस रोग की उत्तम ओषसधर हैं 

(२) जीवनीय गण की यथाप्राप्त भ्ौषधों के क्राथ के 
साथ स्वण और रज़ तथा लौहमस्म एकर रत्ती 
की मात्रा से देना भी उचित लाम करता है | 

(३) कुणगापगन्धि श॒क्रात्तव की चिकित्सा से भी विशेष 
लाभ होता हैं । 

(४) काकमाची, पुननंवा, गुडची, कृष्ण सारिवा । इन 
के कपराय से उत्तर बच्ति का प्रयोग भी साथ 
करना चाहिये । 


४-सन्निपातज प्रदर--- 


प्रदर रोग की उपेक्ता करने स यह रोग प्राप्त 
होता है| इसमें योनि द्वारा निसुत होने वाले स्त्राच 
का एक वर्ण नहीं होता । स्रवित तरल में अनेक वर्ण 
होते हैं । माध्षिक स्राव में पुणं अनियमितता देखी 
जाती है । प्राय; नं० ३ के प्रदर के स्यूनाधिक सब 
लक्तग गहते हैं । 

चिकित्मा- 

शरीर में जिस दोष के लक्षण अधिक दुःखदायक 
प्रतीत हाँ उसी को लब्य रख कर गर्भाशय नथा 
आत्तव शोधक औषधों से क्िकित्सा कर । नं०३ की 
चिकित्सा ही इसमें प्रयुक्त होती हैं । 
आत्तेव सम्बंधी आठ कष्ट ओर हैं--- 


(१) ग्जायघ--( ह ॥6॥)00]00 8) 


कभी २ रजः स्राव आारम्म हो कर अकस्मात्‌ 
रूक मी जाता है । आलस्य परायणता, संगम दोष, 
फ्रतुकाल में बरफु अथवा शीतल पदार्थों का अधिक 
व्यवहार, शीत संवन, जल में मीगना, रजोदर्शन होते 


जनवरी, फरवरी ] रे 
ही तुरंत स्नान करना, पय्यंटन, एकाएक शोक, दुःख 
या भय प्रभति के कारण से रजो रोघ होता है। 
 रुक्षण--प्रश्तिष्क में रक्त सश्जचार, शिरों वेदना, 
गर्भाशय तथा डिम्बाशय में तीब्र चेदना, प्रलाप, 
चित्तावसाद, रक्त पित्तादि लक्षण प्रकर होते हैं। 


चिकित्सा- 
यदि यह रोग रक्त हीनता वात कोप से उत्पन्न 
हुआ हो तो अश्वगस्घादि घ्रत और अश्वर्गधादि 
अरिए देन से यथेच्छ लाम होगा । यदि इस से भिन्न 
कारण हो तो घ्निग्ध विरचनों से लाम होता हैं । 


(२) अनियमित ः ऋतु-- 
( [उपाए छाई परवा0 / 
मासिक धर्म का समय निश्चित है | भ्र्थात्‌ प्रति 
२८ वें दिन जरायु मार्ग ले कुछ काला लाल और 
पतला स्राव होता हैं| तीन से पांच दिन तक यह 
ग्हता हैं। स्राव का परिमाण २-५ छुटांक तक है । 
इस नियम में व्यतिकरम हो तो अनियमित ऋतु रोग 
होता हैं । 
चिकित्मा- 
जैखा व्यतिक्रम हो उसी के अनुसार चिकित्सा 
जो पीछे आत्तंव व्याथि में बताचुके हैं करनी चाहिए 
(३) अनु कल्प रज:-- 
( ए6का0प्रत ऑल घ90॥ ) 
नियमित रूप से प्रवृत्त होने वाला रज का यदि 
पका एक लोप हो अथवा अब्प ग्ज़ः स्राव हो तो-- 
नाक, मुख, फेफड़े, पाकस्थली एवं गृदा और मूत्र 
मार्ग से अस्वाभाविक रक्त प्रवृत्ति होती है । इसी को 
झनुकल्प रज कहते हें । 


जीवन-सुधा 
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चिकित्सा- 

कारणों पर पुर्ण विचार करने के पश्चात्‌ सर्व 
प्रथम रजो दर्शन की प्राप्ति के उपायों से लाभ होता 
है । 

(७) खतप रज।--- 
( ४280॥0 9५ ८०: ४७पर०ा] ) 

स्त्री का किसी भयंकर रोग से प्रस्त होने पर 
जब शरीग अत्यन्त दुर्बल तथा गक्त हीन हो जाता है 
तब स्वल्प रजः ध्रवृत्ति होती है । इस की शांति के 
लिये तात्कालिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 
ग्ज्ञोगोघ की उपरोक्त चिकित्सा का अवलस्बन करने 
से शीघ्र लाभ होता है । 


(५) अतिरज/-- (0[९४०।॥8/7७) 
इस रोग में जरायु से अधिक परिमाण से ग्जः 
स्त्रात होता है । यह नियमित समय से पहले या 
बाद में मी हो सकता हैं और अल्प या ध्रधिककाल 
तक रह खकता हैं। अनक कारणों स गजसाधिक्य 
होता हैं; “इनमें जरायु की यान्त्रिक क्रिया का चेषम्य 
तथा डिम्ब कोष मे रक्त-सश्चय, पित्त प्रकोप शोर 
रक्ताशथिवय आदि कारण होते हैं । अत्यधिक खंगम, 
पुष्टि कर भोजनों की अधिकता, उत्कट मानसिक 
चिन्ता, बारंबार गर्भ संचार तथा गर्भपात या गर्म- 

स्त्राव भी इस गोग के कारण हुआ करते हें । 

लच्षण- 

आलस्य, अंगड़ाई, जम्माध्रिक्य, उदासीनता, 
सिर का भारीपन और बेदना, पीठ और कमर में 
चेदना, अरूचि, पादतल में दाह झर शीत बोध 
आदि लक्षण इस रोग में दखाई देत हैं। अत्यधिक 
मात्रा में रक्त क्षय होने पर मुख महल की पीतता 
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होती है| आंखे गढ़ों के बीच घुस जाती हैं । हाथ 
पांव शीतल रहते हैं । कानों में सांसां शब्द होता 
रहता है। दृष्टि तथा नाड़ी त्ञीण हो जाती है और 
र्न्ल्ला प्रभति लक्षण प्रकट ह।ते रहते हैं । 


चिकित्सा- 

प्रायः वही है जो ऊपर रक्त प्रदर में वर्णित को 

गयी है । 
(4) बाधक वेदना-- (!:३8७॥९॥०११)0९४७) 

गज; स्राव के वेलक्षण्य का काग्ण एक प्रकार 
की कप्टकर वेदना हुआ करती है, इसी को बाधक 
वेदना कहते हैं । ऋतुकाल के समय इस रोग में स्त्री 
को पेड़, और कमर में अत्यधिक अथवा प्राणांत 
करने बाली बेदता अनुभूत हुआ करती हैं। बायें 
डिम्बाशय में ग्रतिशय वेदना के साथ अल्प रज: 
प्रवत्ति के साथर मेरू दर्ड, कमर, सर्वाग तथा सिर 
में मी चेदना होती है । 

अलस्य, पग्निमांच, मितली या वमन प्रभति 
लक्षण बाधक वेदना में दिखाई देत हैं । 

अतिशय मैथुन, गर्भाशय की स्थान च्यूति, रक्त 
संचय जनित जराय प्रदाह और श्वेत प्रदर आदि 
इसके कारण हुआ करते हैं। इसी को “उदावर्ता 
योनि कहते हैं । 

चिकित्मा- 

ज्योतिष्मती पत्र, बच, कुछ, अमलतास का गुदा 
कर्पास मल, उलट कम्बल, प्रत्यंक वस्तु को समान 
भाग पीस कर २-७ माशा की मात्रा कांजी के साथ 
सेवन करने से बाधक वेदना जनित कष्ट दृर होता है 
अथवा इनका यथाविधि क्राथ बनाकर घृत डालकर 
पान करने से मी लाभ होता हैं । 
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केवल छुहारों को दूध में उबाल कर पिलाना भी 
गुणकारक होता है। 

ब॒० योगराज गु० ध्श्वगन्धादि श्रिष्ठ,महाशता- 
बरी घृत, अश्वगंधादि घत भी यथा मात्रा देने से 
स्थाई लाभ होता है। 

(७) रजः प्रवृत्ति--()४ (8०8) 

आय रजो दश॒न में कुछ मिन्नता देखी जाती है, 
सामान्यतया यह १३-१६ वर्ष को आयु में प्रवृत्त 
होने लग पड़ता है परन्तु कभी२ अस्वस्थ और शीत 
प्रधान देशों की कन्यातों को यह १८-२० व्ष की 
आयु में धवृत्त होता हैं। इस से भिन्न जिन कन्याओं 
को बाल्यकाल से ही आमोद प्रमोद में पोषित होना 
पड़ता हे उन्हें शीघ्र ही ग्जोदर्शन होने लगता हैं। 
बालिका को कन्यापन से मुक्त करने के लिए आय 
रजोदर्शन आदि सूत्र है। रज़/स्त्राव का आरस्म होना 
जननेंद्रिय की परिपक्कता, शरीर की पुष्टि और यौवन- 
फल के पृष्प का परिचायक हैं । दोप रहित आतंच 
प्रवृत्ति ३--५ दिन तक गहती है| इत दिनों में शुद्ध 
लाल चरण का पतला रक्त तथा लाक्षाम श्यामता लिये 
हुए तरल का स्त्राव होता है। ३-४५ छुंटाक तक इस 
का प्रवृत्ति की मात्रा अनुमानित की जाती है। स्थिरता 
गहित इस अव्यवस्था का का णक्स्त्री का स्वास्थ्य 
वा अस्वास्थ्य तथा आहार विहारादि की न्यूनाधि- 
कता हुआ करती है । 

आतव के प्रवतत काल में गजस्वला की भान- 
सिक और शारीरिक दशा में परिवतन हो जाता है । 
ग्जः प्रवृत्ति के एक दो दिन प्रथम से गज; समाप्ति 
तक ग्जस्वला को व॑क्षणा, कटी, गर्भाशय आदि में 
मीठी मीठी वा तीज्र पोड़ा होती है ।,अरुचि तथा मुख 
मालिन्य भी होता है । 


जनवरी, फरवरी ] विनिमय 

रजस्थला की ध्यसावधानी ओर अ्ज्ञान के 
कारण ही श्ार्तव सम्बंधी रोगों की उत्पत्ति होती है 
ध्यत: इस अवस्था में पूर्ण नियमानुकुल रहना मविष्य 
जीवन के लिये खुख का कारण होता है। सर्व प्रथम 
रजोदशन में प्रायः यह बातें हुआ करती हैं यथा-- 
शरीर में थकान, ग्लानि, खुस्ती, चिड़चिड़ापन, 
योनि-कंडू व अत्यल्पशोथ, स्नायुओं की दुबबलता 
हो तो दिवानापन भी ध्या जाता है। पांच-सात दिन 
ऐसी अचस्था रहने के पश्चात्‌ पहले सफेद पानीसा 
निकलता है फिर शने:२ रक्त आने लगता है। प्रारंभ 
में प्रायः ही कन्याओं में रजः स्राव शनियमित रूप 
से दो दो चार २ मास के पश्चात्‌ होता है । काल 
क्रम से जस २ आयु बढ़ती जाती है वेस वेले इसमें 
नियम बद्धता आती जाती हैं और विवाह होने के 
पश्चात्‌ प्रायः यह ठीक २८ बे दिन अआने लग जाता 
है। आगे चल कर स्त्री के जीवन में कोई अस्वा- 
भाविक अथवा कृत्रिम परिवर्तन उपस्थित न हो नो 
प्रायः ४४ वर्ष तक आतंव यथानियम प्रवत्त होता 
रहता है । 

<--रजो निर्वुत्ति-( 4 7९ा्रा।॥0९४) 
अथवा (77070]28080) 

न्याय दर्शन के अनुकूल संयोग वियोग का 
सूचक हुआ करता हैँ। कन्या की जिस १२--१४ 
वष की श्रायु में रजों दशन का खंयोग होता 
है उस रज्ञ का ४४५--५० वष का भ्ायु में लोच 
हो जाता है। साधारणतः चालीस वर्ष की आयु से 
स्त्री को जननेन्द्रिय का रक्त-सञ्चय क्रमशः घटने लग 
जाता है श्लौर ४५-४० की श्रायु तक मासिक बिल- 
कुल ही सदा के लिये बन्द होजाता है। रज; लोप 
होने पर गर्भाशय का शाकार खंकुचित होजाता है । 
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योनि प्रदेश भी संकुचित होजाता है । दुर्बलता के 
लक्षण प्रकट होजाते हैं । इस प्रकार सहज ही ऋतु 
बंद होने या किसी प्रकार का रोग नहीं होता । 

किन्तु यदि सहज में ऋतु बन्द न हो शझौर स्ना- 
युओं की उश्नता जैस--बारंबार गर्मी जान पड़ना, 
शिरोब्यथा, हत्स्पन्दन, कोप्ठबद्धता, उदर में आध्मान 
म॒त्र अं र स्वेद की अधिक प्रवृत्ति झ्रादि लक्षण प्रकट 
हों[तो। उचित चिकित्सा का आश्रय लेना उपयुक्त 
होता है । 

२-जरायु (गर्भाशय के ) रोग--!28९88९8 ० 
५60 (शत ) 

गर्भाशय में होने वाले अनेक रोग हैं उनका 
संक्तित वर्णन नीचे दिया जाता है। 

१-जगयु की उग्रता-- (9४४७४७४)६७) 

इस गोग में गर्भाशय में वेदना ज्ञान पड़ती है 
आर समग्र बस्ति प्रदेश में घीर २ बेदना जान पड़ती 
हैं। यह वेदना स्नायविक होती है पश्यौर ऋतु समय 
तथा चलने फिरने से बड़ती है। क्षुघ्रामांध, अस्थि- 
रता, मितली, अनिद्रा, पाक यंत्रों का वेषम्य प्रभुति 
इस रोग के प्रधान लक्षण होते हैं । 

चिकित्पा-- 

१---त्तीर काकोली, चोवचीनी, कर्पास के फलों 
की मज्जू, और कर्पास मूल प्रत्यक ६-६ माशा लेकर 
१६ तोले जल में क्राथ करे | चतुथाश शेष गहने पर 
उतार कर वस्त्र पृत करें और इस क्वाथ को मन्दोषा 
पान करे । निरंतर कुछ दिन तक सेवन करने से यह 
गोग शांत हो जाता है। 

२--अथवा प्रमदानंद रख प्रातः साथ मध से 
चाटने से मी लाभ होता है । 


१९४ 
३--भोजनोचन्तर अश्वगंधादि अरिए २।२ तोला 
प्रति दिन दो सप्ताह सवन करने से भी बहुत लाभ 
होता है । 
३-जराय-श्रदाह (४ (५॥५४।६9) 

यह रोग दो प्रकार का होता हैं--तरुगा और 
पुराना । 

(क) तरू्णा जराय-प्रदाह--असखब अथवा गत- 
स्राव का रक्त दूवित होने से प्रायः यह उत्पन्न होता 
है । प्रत्यन्त शीतबोध, प्रबल ज्वर ओर पेंड में बदना 
इसका प्रधान लक्षण होता है इस रोग का परिणाम 
मयंकर हो सकता हैं कारण कि गर्भाशय शॉथ ग्रस्त 
होता है अतः अनभवी चिकित्सक की सहायता 
अनिवाय है। यदि जरायु-प्रदाह (गर्भाशय का शं,थ) 
की दूबित रक्त से उत्पत्ति न हो तो आशंका जनित 
नहीं होता । 

तरुण जरायु-प्रदाह की चिकित्सा- 
१--सर्व प्रथम महानागायंग तेल या बला तेल का 
पिचु गर्माशय के छाए तक पहुँचा का धारण 
कराये । ेु 
२--सं जीवती खु ग. का १-+ तोला की मात्रा ले व्यव- 
हार करना ज्वर ओर वेदना दोनों को कम 


करता हैं । 
३--मन्यञ्जय रख, बु० कस्तूरी भरव रस, कासस्का 
ध्््् पर 


लौह इन आषधों का प्रयोग कल्याण कर देता है 
४--पआरवश्यकता होने पर शोथध्न और वेदनाशामक 
द्ब्यों के क्राथ से उत्तर बहछ्त द्वारा गर्भाशय को 
शद्धू करना मी अत्यन्त लाभकर ओर प्राण 
स्चाक सिद्ध होता है । 
(ख) पुराना जरायुअदाह-- 
प्रसव के पश्चात्‌ गर्भाशय के समुचित संकुचित 
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न होने से, कृत्रिम उपायों द्वाए गर्भस्नाव कराने 
अथवा गर्भ स्थिति रोकने से, चिरकाल तक श्वेत 
पीत प्रदर से रू रहने से जरायु शनेः२ वेदनायुक्त 
कठिन ओर स्थुल हो जाता है । इसी को पुराना 
जरायु-प्रदाह कहते हैं । 
उदर का भारी जान पड़ना, बाधक वेदना, स्तन 
आर कमर में पीड़ा, प्रथम रजः स्त्राव के पश्चात्‌ 
गोघ, सम्भोग काल में असहाय वेदना, मृत्राशय और 
मल द्वार में बेदना प्रतीति, हिसस्‍्टीरिया और दौब॑ल्य 
इस गोग के प्रधान लक्तश होते हैं । 
(ख) पुराने ज० श्र० की चिकित्वा- 
१-कारस्कर लोह २२ रत्ती प्रातः खाय॑ मश्चु से प्रयोग 
करना पर्याप्त है। चिरकाल तक चिकित्सा करने 
से लाभ होता है । 
२-रस सिन्दूर, अदश्वकमस्म, रजनभस्म, सूयंतापी 
शिलाजीत, धतर बीज प्रत्येक ११ तोला | यथा 
विधि पीस कर घतर म्वरस की ३ भावना देवे 
आर २। २ गत्ती की गोली बनाकर प्रातः साय॑ 
मधु से प्रयोग कर | यह अत्यन्त लाभप्रद योग 
है । इसका नाम 'सिन्द्रादि चटी' स्मरग रखें । 
आगे भी इसका प्रयोग होगा । 
४-गर्भाशय में वाीसंचय-- 
( 7) ४0॥॥4' ६६) 
जराय-ग्रदाह में प्रदर्शित कारणों से अथवा निर्ब- 
लता से, रक्तहीनता से, वमन विरचनादि के उपरांत 
वात प्रकोप होने से तथा ऋतु काल में या उस के 
तत्काल पश्चात्‌ में चायु कुपित होकर गर्भाशय में 
अवस्थित हो जाता है और उस प्रकृपित वायु का 
गर्भशय्या पर दबाव पड़ने से अधो वायु त्याग के 
शब्द के सदश शब्द के साथ झथवा फुस फूस शब्द 


जनवरी, फरवरी | 


से योनि मुल्न छारा गर्माशय से तिकलता हैं। इसको प-गरभाशय की स्थानच्यति 


गर्भाशयज्ञ वात संचय' कहते है । 
चिकित्सा- 


ब॒० बात चिन्तामणि रस १। १ रक्ती प्रात: साय॑ 
दशमल काथ से तथा भोजनोत्तर दशमलायरिए' 
२।२ तोला सेवन करने और बाला तेल का पिच 
प्रयोग करने से निश्चयात्मक लाभ होता हैं। 

शोथ तथा छातादि के सूखने के उपरांत किसीर 
स्‍त्री के गर्शाशय का मुख बन्द हो जाता है । और 
किर्सार का गर्भाशय मुख जन्म भर बन्द रहता है । 
गर्भाशय का मुख बन्द हो जाने पर गर्माशय बढ़न 
लगता है और उसे ढकने चाली मिल्ली से जल या 
रक्‍़त त्तरित होकर गर्भाशय में 'जल-सश्चय' ( 4)- 
५॥४॥0)०५॥ ) या “रक्‍्त-सश्चय (4, ))0६0॥॥0+. 8) 


चिकित्सा- 


के लिये अनुभवी चिकित्लक का आश्रय लेना 
चाहिये । 


हा जाता है । 


४-गर्भाशयात्र द-- 
([70""440' 
कमी २ गर्भाशय के मीतर के अन्तराल में अनक 
प्रकार की ग्रन्थियां उत्पन्न हो जाती हैं। इनका आकार 
मटर के दाने से लेकर एक बड़े फल तक होता है। 
आर यह प्रन्यियां एक्स पचात तक हो सकती हैं । 
किसी २ ग्रन्धि से उ.ब वह फूट जाती है रक्त और 
पुय का स्राव होता हैं| कई प्रन्थियां नहों भी फूटतों । 
कभी २ श्वेत प्रदर होता है मुख्यतया इस रोग के 
लक्षण रक्‍्तावपता झोर बन्ध्यत्व होते हैं। 


चिकित्सा- 


(7.7 ४ 6. (या)))0" ! 


इस रोगमे शस्त्रचिकित्सा का आश्रय सिद्धउपाय है । 


जावन-सुथा 
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या नाफ का उतारना । 
६ 3 फ[जत एपघहाहव। ४5 ।]0 ॥: 6! ॥७) 

रज; प्रवत्ति काल अथवा प्रसदा के वश्वात्‌ जब 
गर्भाशय प्राशथिजीनत होता हैं तव अभियतित उद्धल 
कूद करन से, कसकर धांती बॉधन स, प्रसव क 
पश्चात्‌ उदर के शिथिल बांचने से एवं आखधातादि 
के कारण से गर्भाशय की स्थान च्यूति अथवा 
गर्भाशय श्रंशा होता है। पअर्थात्‌ गर्माशय अपने स्थान 
से कुछ इधर उधर हो जाता है। इसके दो भेद हैं- 
१-प्रथम भेद में स्वस्थान श्रष्ट गर्भोशय का बस्ति- 
गह र में अवस्थित होना २-दूसर भेद में श्रष्ट गर्भा- 
शुय का योनि के बाहर निकलना होता है । 

इसमें प्राय; गर्भाशय के अधों भाग में पेड़ में 
'चेदना होती हैं। मत्र त्याग में कप्ठ, श्वेत प्रदर, ग्जः 
स्ाच या ग्ज: स्वस्पता, बाधकता ओर बन्‍्ध्यत्व 
प्रभति इस रोग के प्रधान लक्षण होत हैं। 

चिकित्सा- 

'उपगोक्त क्षीर काकाल्यादि छाथ के साथ कंचन 
ग्ज़तमस्म १॥२ उत्ती प्रयोग उत्कए्त लाम दिलाता है । 

किसी योग्य घाय से पेट पर बला तेल की भा: 
लिश कराकर नाक का ठीक कराकर बंधाना चहिय। 
इस प्रकार चिकिसा करने और ३--४ मास तक 
निरंतः ब्रह्मचय धाग्ण करने से इस गोग का मृलो- 
चअडेंद हो जाता है । (क्रमशः) 

अत्यंत संक्षित लिखने पर भी लेख वहुन लम्बा 
होगया हैं और इससे अधिक और लिखने का समय 
मी उपस्थित नहीों है झतणव पाठकों से प्राथना हैं 
को क्रा शेप भाग 'जीवन खुधा' की किसी 
गधी संसयोम झापकी भेंट करने का यत्न करूंगा । 


. | शमित्योम । 
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/ गर्भावस्‍था में रक्तत्राव (-« ) परणए । 
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गर्मावस्था में रक्त स्त्राव होनां बड़ा ही खतर- 
नाक होता है, इस रक्‍तस्त्राव से किसी किसी गर्भणी 
स्त्री की ऐसी हालत हो जाती है कि उसको पपनी 
जान से हाथ घोना पड़ता है । गर्भावस्‍था में रक्त 
स्राव के सात कारण हैं । 

(१) ऋतु (२) गर्भपात (३) मोल (४) स्वामा- 
बिक प्जासन्दा ( आंवल नाल की स्थानच्युति) (५) 


प्लासन्दा प्रिविया (अस्वाभाविक स्थान पर शंवल 


नाल) (६) धस्थानीय गर्भ (७) युट्राल या मजानल 

रोग ( जरायु श्र योनी सम्बन्धी रोग ) थे सात 

कारण होते हैं । 

(१) ऋतु--नियमित ऋतु होने पर तीन, चार दिन 
तक स्त्ाव होने के पश्चात्‌ बन्द होने को मासिक 
धर्म कहते हैं । पण्तु इस के अतिरिक्त , दर्द 
होना, या ध्यधिक दिन तक स्राव होने को गे- 
पात कहते हैं । इस समय किसी लेडी डाक्टर 
या स्त्री रोग सम्बन्धी शाता से परामश करना 
डचित है । 

(२) गर्भपात--(एवरशन या मिसकेरिज)४000। (४00 

07 ग्रांहटलक7'8 ९९. 
गर्भपात का कारण--गर्भवती को चेचक, स्वास 
गर्मो, धातु इत्यादि संक्रामिक तथा झामाशय, 
उद्रामय, जरायु, गुर्दा इत्यादि का नाना विधि 
रोग होने से गर्भपात होता है । 


(३) फटा हुआ सरविक्स ( टोरन या रेपचर सर- 
बिक्‍स ) 4"0॥0 ० ॥ए[ पा 60 ८७+ ४य5% 

(४) श्राध्रात लगना, मारी चीज़ उठाना, दौढ़ना, 
सीढ़ी उतरना, चढ़ना, पर फिसलना। 

(४) अतिरिक्त स्वामी सहवास | 

(६) मन का उद्धेग । 

(७) (क) अग्गट कुनीन व मीषण दस्तावर आभौषध 
का सेवन । 

(८) बच्चंदानी के अंदर किसी प्रकार के यंत्र अथवा 
गर्भ नष्ट करने के लिए सीकड (टेन्ट) देना। 
(ख) भ्रूण को विकृति जिस प्रकार मोल । 

(ग) (१) स्वामी के कारण, गर्मों, धातु, यक्मा 
श्रादि रोग । 

(२) जिसके स्वामी की कम उम्र शझौर जो 
ज्यादा शगाब पीते हैं उनके परोरलत जात 
भ्रूण की जीवन शक्तिब्किम हो जाती है । 
इन समस्त कारणों से गर्भपात होता है। 

किसी किसी गर्भवती के बारम्बार गर्भपात होतः 
है इसको कोई कोई मृतवत्सा दोष कहते हैं । ( हेवि- 
चुए्ल एवरशन) किन्तु मृतबत्सा दोष कोई रोग नहीं 
है। बार २ गर्भपात होने के कारण यह हैं 

एवरशन (गर्मपात) के पांच प्रकार हैं । 

(१) ध्रेटेनड 77080८0०१ &00407 

(२) इन एचिटेविल [॥09४0&)0]९ 


। ञ 
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अरे" ।> “ैजमलननब पेन सपल>+न+_भ «न +०० ७ 


(३) कम्पलीट ('०॥॥])०॥९ 
(४) इनकम्पलीट ॥/८७०॥॥ [| 6९ 
(५) मिस्ड ६8९० 


(१) थं टेनड एवरशन (गर्भपात) 
( ॥%र०४६€॥९0 #०0-५0॥) ) 
व गर्भपात की आशंका । (गर्भ ठहर सकता । 


जत्तण :- 

अल्प रक्तस्नाव होना, अश्रव्पव्यथा, अनियमित 
होना, )ै४०७॥७। ४१८४ मेमब्रेन ( थेली ) से पानी न 
शाना | गर्भाशय का मुख इतना न खुले जिस से 
( अस्‌ ) के अंदर अंगली जा सफे और प्रेमब्नेन को 
छू सके । इसको थ्ं टन्ड णबरशन कहते हैं । 
व्यवस्था ;- 

गर्भवती को बिस्तर में जिटाकर उठने नहीं देना 
चाहिए, पायखाना, पेशाब, लेटे लेटे चारपाई पर ही 
कराना चाहिए | “लाईकर विडेन्स”! डुमम, गर्मपानी 
के साथ प्रति घण्टे में दिन में ६ बार देना चाहिए । 
खानेके लिए हल्का भोजन,दूध,साब दाना देना चाहिए 
यदि इस की व्यवस्था न हों सके तो “क्लीरोडिन' 
१४ बस्द आधी छुटांक जल के साथ दिन में तीन वार 
देना चाहिए । किसी प्रकार का भय, भयंकर कठोर 
शब्द जिसमें गमंचती मयभीत हो वह नहीों करना 
चाहिए । इस अवस्था में गमंवती को ४-४ दिन से 
अधिक रखना चाहिए । यदि विशेष हो तो डाक्टर 
की अनुमति से ४ घण्टे के अन्दर, मलद्वार में 'क्वोरो- 
डिन' का ऐनिमा लगाना चाहिए। यदि उससे कब्ज़ी- 
यत द्वो तो ऐनिमा लगाना चाहिए। 

इनऐविटेविल एवरपनू- 


([7९४।६७४०]८ &००/४०/ 


जावन-सुधा 
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झथवा निश्चित गर्भपात | गर्भ ठहरने की कोई 
खंभावना नहीं है । 
जत्तण:- 

गक्त स्राव का ज्यादा होना, अधिक व्यथा ठहर 
दहर कर नियमित व्यथा होना ( अस्‌ ) खल जाना, 
( अस्‌ ) वा इतना खुल जाना कि अंगुली द्वारा मैम- 
रन या बच्चे का अंग मली प्रकार श्रनुमव होना। 
किन्तु थेली (मेमरन) का पानी थोड़ा थोड़ा आना। 
व्यवस्था;- 

इस अवस्था में किसी योग्य लेडी डाक्टर को 
परामश लेना अधिक उचित है, डाक्टर के आन से 
पूर्व (आईडोफाम गौज)'बोरिक गाज' झ्रथवा वोरिक- 
काटन | यदि न मिले तो साफु कपड़े को पानी में 
पका कर 'लाईसोल लोशन' में भिगो कर उस का 
लंगोंट बंधवाना उचित हैं। और गर्भधती को खुला 
कर उसके हाथ अच्छी प्रकार साफ करके गर्म पानी 
में 'लाईसलोललोशन' बनाकर ५४०।॥७ “विजाइना' 
( भग ) को अंदर बाहर घुलाना चाहिए। धोने के 
पश्चात्‌ गाज अथवा काटन से सरविक्स के चारों 
शोर गाजप्लग कर देना चाहिए। 


कम्पलीट एवरपन- 


( ('0॥॥|)|0(५९ 800/40॥)) 


इसमें अरवलनाल, ममरन झऔर सबका सयथ बच्चे 
सके हित बाहर आ जाना । इसको कम्पलीट श्मव- 
षंन कहते हैं | इसमें पूर्ण मास में बच्चा होने पर जो 
ज्ो कार्य करना होता हैं वही वही करना उचित है 
इसमें प्रति दिन आधा डाम तीन वार दिन में 'अर- 
गट' देना चाहिए, जिसमें बच्चेदानी अपने नियमप्रित 
रूप में भा जावे | इसमे जद्चा को कम से कम १० 
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दिन तक पुर्ण रूप से आराम लेना चाहिए । कोई २ 
गर्भवती इस गर्भपात के बाद शीघ्र अपने काम धंधे 
में लग जाती हैं । अतः उन्हें पीछे बहुत पछताना 
पढ़ता है । 
इनकम्पलीट एवरपन- 
( [700ग॥ा[66 ध_्ष0 00॥) 

समस्त सांचा न गिरकर थोड़ा कुछ कोई टुकड़ा 
भीतर रह जाता है। यदि उसके निकालने की कोई 
व्यवस्था शीघ्र न की जाय तो वह अन्दर सइ कर 
गर्भवती के ज्वर विकार ( सपसिस ) हो जाता है । 
जो अन्दर से (डिसचार्ज) मल निकलता है वह बहुत 
दुर्गध्रमय होता है। ऐसी श्वस्था में किसी शौषधो- 
पचार मे कार्य चलना कठिन हैं। बिना किसी योग्य 
डाबटर के काम चलना कठिन हैं। श्रतः डाक्टर को 
बुलाकर “क्यरेटिंग' कराना चाहिए । 

गर्मस्लाव प्राय; ३े मास के मध्य में होता है या 
गर्भ के पूर्व जिस जिस समय में ऋतु के दिन होते 
हैँ उस उस समय में गर्भ पात का भय रहता हे । 
तीन मास से पांच मांस के मध्य तक गर्भपात होने 
से विपत्ति की आशंका रहती है । 
कारण । 

इस समय जो गर्भपात हं।ता हैं वह “इनकम्प- 
लीट'' होता है। पांच मास के बाद में जो गर्भपात 
हो उस “अकाल प्रसव” कहते हैं । उस समय 
'खनन्‍्तान' और 'आवल नाल' अलग २ बन जाते हैं । 

बार बार गर्भपात होने को “मृतबत्सा” रोग 
कहते हैं । 
मुख्य कारण । 

इसके कारण अनक हैं कितु प्रधान कारण बच्चे- 
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[ जनबरी, फरवरी 
दानी की सूजन है । 
यदि इस प्रकार से बार बार गर्मपात हो तो गर्भ 
होने से पूर्व इन रोगों की चिकित्सा करानी चाहिए 
यदि उपदंश हो तो स्त्री, पुरुष दोनों की रक्त परीक्षा 
करके उपदंशकी नियत चिकित्सा करनी आवश्यक है 
मिस्ड एवरपन (खालड़ी) । 
( 2 ४४8७४ #)0।॥.08) 


( पेट में अद्चा खूब कर केवल खाल रह 
जाना ) गर्भपात के समुदाय लक्षण होने पर 
गर्भपात नहीं होना ओर बच्चा अन्दर सुल्त जाना 
आर बहुत दिन बाद निकलना अथवा और कोई 
दूसरी बीमारी हो जाना । 
व्यवस्था;- 

किसी योग्य चिकित्सक हारा परीक्षा का ऋर 
गर्भाशय का सफाई करानी चाहिये । 

क्यूरेरटिंग ( छोटा झअपरशन ) कोई खतरनाक 
अपरशन नहों हैं । इस रोग में दवा देन की अपेक्षा 
बयुरटिंग' करना अधिक लाभप्रद है। 

(३) (00०|७; मोल-शभ्रूण की घिकृत अवस्था का 
नाम 7०॥|७ हैं । 

मोल दो प्रकार का हुता है । 

(१) फ्लेशिमोल (खुनका उजमाव)7"०|४॥४)0|९ 

(२) वेसबयलर मोल (४४७४८पए)७।' ॥0|०) 
(क) ब्लेड या फ्लेशिभोल (खून का गोला) 

भ्रूण के अंदर रक्त स्राव होते होते भ्रूण नष्ट हो 
जाता है और खुन का गोला बन जाता है और कुछ 
समय तक अन्दर रहता है । अधिक दिन पन्दर 
गहने से बच्चे की हड़ी, चमढ़ा श्रादि श्रन्दर 
अलग २ हो जाता हैं| मांस'का एक कठिन जमाव 


_ जनवरी $ फरवरी ] 


हो जाता है। यदि उस पिणड का रंग रक्त की तरह 
लाल हो तो उसको रक्त पिण्ड कहेंगे और यदि उस 
का रंग फीका मांस की भांति हो लो इसको फ्लेशि- 
मोल कहेंगे या मांस पिणड कहेंगे । 
लत्तणश | 

(१) गर्भ के लक्षण प्रतीत होते हैं । 

(२) श्रुण के मर जाने पर पेट बढ़ता नहीं। 

(३) कुछ समय के बाद बीच बीच में रक्त स्राव 
होता है परन्तु गर्भ स्राव नहीं होता । रक्त का रंग 
प्रायः काला और गाढ़ा होता है । 


चिकित्सा | 


इसकी चिकित्सा केवल क्यरेटिड्ज है । 
वेमिक्यूलर मोल 

भ्रूण नए होकर “कोश्यिन' (बच्चे को भिल्ली) की 
विकृति पेदा होजाती हैं। और उनमे छोटे छोट संख्या- 
तीत अंगूर की भांति पानी से भरे हुये दाने बन जाते 
हैं। इन दानों को अंग्रेजी में 'वेशिक्यूलर मोल कहते 
हैं । यह सब जब निकलते हैं तो यह पक अंगुर गुच्छे 
की भांति होते हैं । 
लक्तण | 

(१) इसमें गर्भ के कई लक्षण होते हैं। जस ऋतु 
बन्द होना, पेट बड़ा मालूम होना, के, इत्यादि होना । 
(२) के का ज्यादा होना, (३) मांस के हिसाब से पेट 
ज्यादा बढ़ते जाना, दो, तीन मास में ही बच्चा ट॒ु डी 
नक पहुँच जाता है शौर बहुत ऊँची प्रतीत होती है 
(४) पेट दबा कर देखने से गर्भावस्था के समय से 
अधिक सख्त मालूम होता है। बच्चे का कोई श्ंग 
हाथ में नहीं लगता । (५) पेट ५ | ६ मास की मांति 
बहा होने पर भी बच्चे की दिल की धष्कत खुनाई 


जावन-सुधा 
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नहीं देती (६) दो तीन मास में रक्त जारी हो जाना, 
(७) ग़क्त के साथ अंगर दाने को भांति या अंग्र के 
छिलके की भांति कमी कमी निकलता हैं (८) बोच 
ब्रीच में बच्चेदानी में दद भी होता है । 

यह रोग स्लत्रियों के लिए बड़ा भयंकर होता हैं 
उपयुक्त चिकित्सा न होने पर बहुत स्त्रियां मर जाती 
हैं । इस रोग के लिए. सवथा योग्य चिकित्सक द्वारा 
ही चिकित्सा करानी उचित है। 

इस रोग से एक ओर रोग उत्पन्न हं.ता है ज्ञिस 
को (कोरियन इयीथीलियोमा) (.॥|७७४०॥ ०[)०()] ९- 
],0॥08 एफ) (७०९।" कहते हैं | इस रोग में 
समस्त बच्वेदानी का ऋट कर निकाल देना चाहिए। 
बच्चेदानी न निकानने से रोगगी बच नहीं सकती । 


आ।कश्मिक रक्तल्लाव | 

गर्भ के शेष २ मास में किसी प्रकार की चोट 
लगने से अथवा मन में कोई उद्धेग होन से यट स 
संकोच होता है । और उसी के कारण से 
स्वाभाविक प्लासन्टा के अंश अलहदा होते हैं । इस 
प्रकार होने से गक्त स्राव होता है । जिस कारण से 
गर्भपात होता है वह सब कारग्गा जिसके प्रन्दर झौर 
जा स्त्री साल साल में बच्च जनती हैं । उनको बच्चदानी 
कमज़ोर हो जाती हैं श्र थोड़ से काग्णों से ही 
गक्त स्राव हो जाता है। 
रक्तत्नाव के चार लक्षण | 

(१) बेहंश होजाना (२) चंचल क्षौणश नाड़ी (३) 
मुख्य ठोडी नोली पड़ जाना (४) म्वास श्रान में कएट 
होना । 

रक्त स्राव ज्यादा होने से रोंगगी छुटपटाती है, 
रुक रुक के सांस आता है क्रमश अज्ञान हो जाती है, 


२०० 
नाड़ी छूट जाती है, तदनन्तर मर जाती है। 
गुप्त रक्त स्राव | (कनसिल्ड हेमरेज) 

रक्त दिखाई नहीं देता परन्तु अन्दर जम जाता 
है । इस में प्रायः अधिक रक्त स्राव के लक्षण पाये 
जाते हैं । महीने के हिसाब से झाकार की तुलना 
में बच्चेदानी ज्यादा बड़ी मालूम होती हैं। लकड़ी के 
तुल्य सख्त हो जाती है । पेट में अधिक दर्द होता है। 
प्राय: कभी कमी दर्द ऐसा होता है कि नाड़ी छूट 
ज्ञाती है। 

इसकी चिकित्सा योग्य चिकित्सक द्वारा करानी 
चाहिए इस अवस्था में “आडिनलीन” और “पिटो- 
दिन” इनजकशन को व्यवस्था करनी आवश्यक है। 


चिकित्सा । 

गकत स्राव थोड़ा२ होने से पेट में पटी बांध कर 
लिटा देना चाहिए। रतस्त्राव के ज्यादा होने पर, 
दर्द होने से 'प्रज़नटेशन' स्वाभाविक रहने से और 
यदि गर्भवती के किस विपक्ति की आशंका हो तो 
उस्रका डाईलिटेशन ३।४ ईंच हो तो म्मत्र न को फाइ 
देना चाहिए । यदि इस प्रकार भी ग्वतस्ताव बन्द न 
हो तो “प्लग” कर देना चाहिए। सिर की आर 
चारपाई को नीचा करके रखना चाहिए ओर पेट की 
ध्रोर ऊंचा करना वाहिए। यदि हाथ पर शीतल हो 
तो गर्म जल की बोतल से खेंक करना उचित है । 
हुबव नाड़ी खराब हो तो रकटम ( गुदा ) में लाईन 
इंज़ब शन करन चाहिए । 

( इंजेबशन का परिमाण ) पक पाईनट आधा 
. गर्म पानी में एक चाय के चम्मच भर नमक मिला 
कर उसका इंजेशन करना चाहिए | 


हाथ, पर में अंगुली के उपरी भाग की ओर से 


महिलारोगविज्ञान 
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पट्टी बांधनी चाहिए । दद॑ की अधिकता में प्लग' 
की आवश्यकता नहीं है | यदि गुप्त रक्त स्राव मालूम 
हो तो मेमरेन को खोल देना उचित है । प्रसव के 
बाद रक्त स्राव हो सकता है । इसमें “णंडिनलीन'" 
इंजशन प्रस्तुत करना चाहिए। 


प्लासन्टा प्रिविया 
(0९0॥08 /0४॥) 

प्लासन्टा यूट,स के ऊपर किम्बा मध्य भाग में 
न रहकर यदि नीचे के हिस्से में हो ठं; इस अवस्था 
का प्लासन्टा थिविया' कहते हैं। प्लासन्टा को जय 
अस्‌ (०५) ढांक लेता है तो इसको “सेन्ट्स प्लासन्टो 
प्रिचिया कहते हैं । प्लासन्टा अस्‌ के नज़दीक 
गहने से इसको 'मारजिनस' ( (७ ९7५७ ) कहते 
हैं। जब पज्ञासन्टा का कुछ अंश उस के अंदर रहे तो 
इसको पारशियल (4?8। ६७/) कहते हैं। और अखू 
के कुछ ऊपर और एक शझोर रहने से उसको “"लेट- 
गर्ल (,8/.९।॥ «|। कहते है। 
स़चाण 

(१) रक्त स्राव--4 मास के आखिर से लेकर 
प्रसव पूर्व पर्यन्त किसी समय व समय समय पर 
बिना दर्द से, बिना चोट से, यदि श्रकस्मात्‌ रक्त 
स्राव होता है तव ५्लासन्ट! प्रिविया' का सन्देंह 
होता है| कभी & मास से पुव॑ ही रक्त स्राव प्ला- 
खन्‍्टा के गर्भणी को देखा गया हैं । 

(२) अल डाईलेट होने पर अंगुली से परीक्षा 
करने पर बच्चे का सिर किस्ब्रा पर हाथ न लग कर 
एक स्पंज की भांति कोई नम्र चीज़ प्रतीत होती है । 
इसको प्लासन्टा कहते हैं । किसो किसी समय रक्त 
के जप्ताव 'क्वाट' (०१) का भी भ्रम हो सकता है। 
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किन्तु (ब्लड क्वाट) प्लासन्टा से नम होता है। ब्लडक्काट 
को दबाने से वह टुट जाता है । इज्उक्काट हं.ने से 
अंगुली में खुन लग जाता है बहुत संभव हैं वह हाथ 
के लगाने से बाहर भी ञ्रा जाये परन्तु प्लासन्टा न 
टुटता ही है और न बाहर ही आता है । प्लासन्टा 
श्रिविया बहुत खतरनाक बीमारी है। $स के सन्‍्देह 

होने पर फौरन किसी योग्य चिकित्सक को दिखाना 
चाहिए, इसमें अत्यधिक रक्त स्राव होता है । इस 
कारगणा ज़ब्चा और बच्चा दोनों की ही मृत्यु होती 
हैं। दो छुटांक दूध, दो चम्मच वरांडी का मल द्वार 
में डुश देना चाहिए । यदि रक्त स्राव ज्यादा हो तो 
ओर अस ज्यादा डाईलेट हुआ हों तो मेमश्रन को 
फाइकर इसमें रूई का प्लग कर देना चाहिए । नीचे 
वी आर पेट कर के उसमे पेटी बांध देनी चाहिए। 
इसकी चिकित्सा रोगणी की अवस्था पर निर्भर है। 


श्रस्थायी गर्भ व एकटोपीक जेसटेशन 

कदाचित गर्भाशय के अन्दर गर्म न होकर 'परो 
फाईन ट्यूव' किस्बा 'ओोवेरी' में होता है । उसके 
कारगा भी किसी किसी समय रक्त स्राव होता है ! 
ग्कत स्त्राव के खाथ साथ छोर छोटे परदे की भांति 
ग्क्त के साथ निकलते हैं। गर्भ सामने में न होकर 
एक तरफ होता है उसके कारण समय समय पर दर्द 
होता है। यह जो अस्थानीय गर्भ किसी मन्द माम्या 
स्‍त्री के होता हैं सब के नहीं । इसका उपाय केवल 
आपरंशन ही है| यह एक प्रकार का भर्यंकर गर्म 
कहलाता है । कमी कमी ट्यूब फट कर रक्त नीचे 


जल ७ 


बे 
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२०१ 
पेट मे जम जाता है। इसमें गर्भवती की मृत्यु हो जाती 
हे । यह टयूबल प्रेगनेसी (] ७) 2॥७७॥॥) 809 ) 
यदि पूर्व से किसी समय मालम हो जाय तो फीरन 
चिकित्सा करनी चाहिए । 


यूट्स रफ्चर होने के लक्षण 

नीचे यदि तल पेट में असह्य वेदना हो, सिर 
आंख में अन्धकार प्रतीत हो, मुख पीला पड़ गया 
हो, पसीना अधिक होकर नाड़ी की गति खुराब हो, 
ओर गुप्त रक्त स्राव के सब लक्षण प्रतीत होते हॉंतो 
जान लेना चाहिये कि यरटे,स में रपचर हो गया है। 
इस प्रकार होने से गर्भगी को लिया देना चाहिए 
गुप्त रक्त स्राव की जो जो चिकित्सा ऊपर लिख 
आये हैं वह सब करनी चाहिये | फीरन योग्य 
चिकित्सक के सुपद कर देना चाहिए | इसी अवस्था 
में कमी कभी अ्रुण ट्यूब के घुगम्ब से निकल कर पेट 
के प्रन्द्र चला जाता है। इसमें गोगगी शीघ्र ठीक 
हं। जञाती है| इसमें भी रक्त स्राव होता हैं-- ओर 
भर्यकर दर्द होता हैं। रक्त स्राव योनि द्वार से बहुत 
कम होता है यदि होता है तब काला पतला रंग का 
होता है। रक्त स््र।व के परिमाण से यदि कोई टुकड़ा 
ध्न्दर से आता है तो वह भ्रूग का शंश नहीं होता 
है । वह ईसीड्श्मा ()0८0४७) का टुकड़ा द्ोता है। 

ऊपर लिखित रोग है उसकी चिकित्सा भऔौषधि 
नहीं हैं यह सब ही शल्पोपचार एवं इंजक्शन हृत्यादि 
से करती चाहिए | 

८७४ 


तरह 






आयवेंद के प्रवीण महारथियों की इस रोग के 
सम्बन्ध में अ्नक राय हैं कोई इस रोग को स्वतन्त्र 
प्तानता है । किसी २ की राय में यह रोग प्रमेह के 
झंदर ही धरा जाता है, किसी २ आचार्य के मत में 
उध्य बात ही संज्ञाक माना जाता है | कुछ भी हों 
यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि, आयुर्वेद में न तो 
सज्ञाक नाम से कोई रोग मिलता है श्र न आयु- 
बेंद के अवान्तर्गत आये हुए रोगों का समस्त निदान 
सजाक से मिलत! है, यह रोग कब ओर कहां से 
और केस पदा हुआ ? इन प्रश्नों का उत्तर देना बड़ी 
टेढ़ी खेर है, इस राग का उत्पक्ति के सम्बन्ध मे 
झनक दन्‍्त कथायें प्रचलित हैं। किसी २ के मत से 
यह राग सब से पूर्व यूनान से धार््म हुआ, कहा 
जाता हैं, और इस रोग के पुव ज्ञाता डा० गिडसन 
हेनरी माने जाते हैं, यह बात सव सामति से सिद्ध 
हैं। च्का है कि मुगल साक्राज्य से पर्व यह राग माग्त 
बष में नहीं। था, मुगल बादशाह के पदापण क समय 
ही यह रोग मास्तवष में आया, इस समय नियां 
का कोई भी देश ऐसा नहीं हैं, जा यह गर्व ले कह 
सके कि हमारे देश में सुज़ाक के रोगी नहों हैं। इस 
रोग ने अब सब जगह घर कर लिया है इस रोग की 
भयहूरता से इस समय .लाख; नगर नाग पीड़ित हैं, 
आयकदेंद में पृथ मेह नाम से ज्ञो रोग प्रसिद्ध हैं उस 
के लक्षण सोजाक से झधिकतर मिलते है आर पय 


मदिलारोगविज्ञ।न 
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औफ्टबटकट बचत 


पेखक --- 
भर्मेन्द्रनाप शात्री आयुर्देदाचार्य धन्वन्तरि 
प्रोप्रदुसर मुगरी एण्ड कम्पनी देह 


>अप्पी कक 5 


मेहोक्त चिकित्सा से खूजाक में लाम भी होता है 
इस लिये सुज्ञाक को प॒यमेह नाम से पुकारता कोई 
अत्युक्ति न होगी, हम भागे इस रोग को प्यमे 
नाम से ही पुकारेंगे पयमेह से मृत्र मार्ग में से गोनों 
कोकस ( (१0॥०/०८७७ ) नामक कीराणुश्नों से छूत 
लगने के कारगा पीप निकलती है अक्सर यह रोग 
बदफैली से होता है, (अनेक रोगियों के मुख से यह 
भी खुना है कि गम लोहे या रते पर पेशाब करने से 
यह .गोग हो जाता है," परन्तु यह कहां तक सत्य हैं 
हम नहीं कह सकते ) ये कीटाणु मृत्रमाग की श्ले- 
ष्मिक कला की सेलों में और श्वेत कणों में पाये 
जाते हैं अक्सर पम्रत्न मार्भ की श्लेप्सिक कला से छूत 
शुरू होती है। 


लक्षण ओर चिन्ह-- 


आरम्भ में मृत्र करत समय कुछ देग के वास्ते 
जलन होती है, और बाद में २ दिन से ८ दिन के 
बीच में पशाब में एक प्रकार का श्राव निकलने लगता 
है, जो शुरू में पतला होता है भर बाद में पीला 
शझौर गाढ़ासा हो जाता. है, इस समय श्लैष्मिक कल! 
का प्रदाह इतना ज्यादा नहीं होता कि मृत्र रुक जाय 
या मूत्र माग ले खून झाने लगे। परन्तु कभी २ यह 
घ्रदाह् इतना अधिक बढ़ ज्ञाता है कि रोगी पेशए 
नहीं कर सकता और गक्‍त भी मृत्र के साथ निक 


जनलवरो, फरवरी ] 
लता है यदि हस समय रोग की चिकित्सा जल्द की 
ज्ञाय तो रोग बहुत जल्द नष्ट हो जाता है यदि चि- 
कित्सा जर्द न की जाय तो मूत्रमाग के पश्वादमाग 
में प्रदाह हो जाता हैं जिससे मृत्र बार २ ओर दद के 
साथ शआता है प्रदाह बढ़ता २ पौरुष ग्रंथि और अंड 
में हो जाता है इस हालत में रोग को पुराना माना 
ज्ञाता है। और एक प्रकार की ऐसी हाजत हो जाती 
है कि सुबह पेशाब करने से पुर पीप की कुछ ब्‌ दें 
निकलती हैं यह हालत जिसे, ((2॥॥00० (ज000- 
ल्‍0 6१ ) या ( (४८८६ ) कहते हैं । मृत्र मार्ग की 
अन्थियों और शलेष्मिककला के बीच के तन्तु में छूत 
लगने से या पौरुष प्रन्थि के पुराने प्रदाह से या शु- 
क्राशय के प्रदाह से होती है कर्मी२ ( गं।नों कोकस ) 
के अतिरिक्त अन्य प्रकार के पीपमय कीटाणु सृत्रमागं 
की श्लैष्मिक कला पर लग जाते हैं ओर एक प्रकार 
का प्रवाह पेदा करते हैं जिससे सूत्र मे पीप निकलने 
लगता हैं और सुज्ञाक हो जाता है । 


चिकित्सा श्रोग परहेज 

गोगी को रोजाना टटी साफ हो ज्ञाय 7ल्ली दवा 
देनी चाहिये मृत्र की प्रतिक्रिया क्षारीय करने की 
अीषधि भी देनी आवश्यक है जिस से मृत्र भ्रधिक 
ओर साफ आये यदि मृत्र के निकलने में दर्द हो तो 
ऐसी ओऔपधि का प्रयोग करना चाहिय ज्ञिस से दर्द 
में लाभ हो ऐस समय 'टिचर बेलेडोना' अच्छा काम 
देता है। इसकी ४-६ बन्द देने ले ही अच्छा लाभ 
मालूम पड़ता है। रोगी को शराब, गांजा, सिगरेट 
आदि नशीली चीज़ों से खास तौर पर परहेज करना 
चाहिये | और खास तोर पर स्त्री सद्भ करने का 
परहेज ग्खना चाहिये इस रोग के अच्छा होने पर 
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भी एक दो साल तक स्त्री सड़ करना निषेध है। 
यदि रोग अच्छा होने पर जल्दी से स्त्री सड़ किया 
जाय तो दुबारा रं ग होने की संभावना रहती है; 
ओर ऐसी हालत में स्त्री और पुरुष दोनों के रोग 
हो जाता है । 


स्थानिक चिकित्सा 


जहाँ तक हो सके जल्‍दी करनी चाहिये मृत्र मार्ग को 
ध्रोन के लिय डाक्टर्स कई दवाइयों के घोल का प्रयोग 
करने हैं जैसे (पोटासियमपरममंगनेट) ]0088 ७ एप 
एशः ४ 2700. ।/4000 या सिलवर नाइटरेट 
५,) ७0776 /2000 (प्रोरागल) |20!0५:१४) 
।/000 ये छोल धोने के अस्यन्त उपयोगी । आयुर्वेद 
में घोन के लिये अनेक झौवषधि लिखी हें | परन्तु 
वेश महानुभाव उनसे फायदा न उठा कर डाकटरी 
का घुख्व ताकते हैं उस रोग में जिफला के काथ से 
वहाँ लाभ पाया जाता है जो कि ऊपर लिगी हुई 
ऐलोपेथिक दवाओं में मिलता है बचलका क्ाथ शोर 
पीपल का क्राथ भी बड़ा ही उपयोगी धोने में सिद्ध 
हो चुका हैं और अनेक मरीजों पर प्राज़माया जा 
चुका है | प्लान के लिये डाक्टर्स चन्दन का तेल 
( उच्ता ता ध०तए्त छी 0एवां। 8 धकात॑ (धो) ) 
आयुर्वेद में अनक खाने की ऐसी उपयोगी श्रीषधियों 
का वर्गान है जो सचमुच अमृत का काम देती हैं। जैसे 
वेद्यक शिक्षा का (ए्लादि चूर्ण) ग्सेन्द्र सार संग्रह 
की (इन्द्र वरटी) ( मघनाद रस ) (बंगावलह) चक्रदत्त 
का (दास्हरिट्रादि क्राथ) और (निम्रोधादिचरण) श्रौर 
चरक का मध्वासव इस रोग में अच्छा काम देता है। 
बहुत से चद्यों को इस गोग में चन्ट्प्रभाववी बरतते 
देखा है परन्तु इस रोग में उससे कई खास फायदा 
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नहीं होता आजकल डाक्टर्स लोग (चैक्सीन) का 
प्रयोग करते हैं यदि रोगी अपने पीप से वेक्‍्सीन 
बनवावे तो कभीर फायदा हो जाता है । पुराने 
गनोरिया में रोगी के मृत्रनाशय को पोटाखियमपरमे- 
गनट १।४००० के ४० श्रौन्स घोल से धोना चाहिये 
इस घोल की ताकत घीर२ १॥५००० तक बढ़ा सकते 
हैं यदि इस हालत में भी कुछ फायदा न हो तो 
(खिलवर नाइटेट ) के कुछ बंद मूत्राशय में 
पिचकाए छारा डाल सकते हैं । परन्तु इससे पूर्व 
मृत्राशय को सुन्न करने की खास ज़रूरत होती हैं 
इसके लिये (कोकीन) का प्रयोग कगना चाहिये यदि 
(खिलवरनाइटु 2) का प्रयोग किया जाय तो थोड़े 
दिन के वास्ते मूत्राशय का शोना बन्द कर देना 
चाहिये ! 
मृज़ाक और उसके उपद्रव 

इसके उप5वब तीन प्रकार के होते है (१) म्रृत्र 
मार्ग में प्रदाह-के ऊपर की ओर बढ़न से (२) प्रृत्र 
मांग के ब्लास पास के अंगों में प्रदाह फेलने से 
(३) मूत्रमागं में काटाण ञ्रीर पीप के शोषण से 
(१) प्रदाह के ऊपर क। आर बढ़ने २-- 

जम की शिश्न का त्वचा और शिक्ष मुंड का 
प्रदाह और आसपास प्रन्थियों और लखिका भ्रन्थियों 
का पाप में प्रदाह झूच् मार्ग मे खुलनेवाजी प्रंथियों 
का प्रदाह इसमें णक प्रकार का मूत्र मांग में कोड़ा 
हो जाता है जिसमे पेशाब करने में बहुत कष्ट होता 
है। यह या तो छूटकर मूत्र मार्ग म॑ खुलता है या 
बाहर पृष्ठ पर खुल जाता है या अन्दर और बाहर 
दोनों तग्फ खुलता है। शिश्न की पेशियों का प्रदाह 
प्रोसटेट और शुक्राशय का प्रदाह कौपर को प्ंथियों 
का प्रदाह उपाय का प्रदाह् मूत्राशय की श्लेष्मिक 


महिलारोगविशज्ञान 
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कला का प्रदाह मूत्र मार्ग के श्रास पास के शअ्रंगों 
में प्रदाह होने से गुदा नाली का प्रदाह्ट हो जाता है 
यह खास कर स्त्रियों में प्नधिक होता है। नाक की 
श्लेष्मिक कना का प्रदाह, आंख की एलेष्मिक कला 
का प्रदाह यह खास कर छोटे बच्चों में माता की 
योनि में छूत लगने से होता हैं । शुरू में आंख में से 
श्लष्पा निकलता हैं बादमें ए्लेष्पमा और पीप निकलती 
है करभार खालिस पीप भी निकलती है आंख लाल 
खुख रंग की और शंख की श्लेष्मिक कला का एक 
प्रकार का शोथ दिखाई देता है कभीश कनीनका 
भी सड़ जाती है ओर हमेशा के लिये आंख बन्द हो 
जाती है इस रोग में ज्ञिन रोगियों के मंद बढ़ा होता 
है और कभी उनके चं.ट लग जाती है तो उस घाच 
का भगना दुशवार हो जाता है इस प्रकार के हज़ारों 
मनुष्य छोटीर चोट से होन वाले घावों के कारण 
चल बसते हैं । 


चिकित्सा 


जब एक श्रांख को ऐसी दशा हो तो दूसरी 
आंख को छूत से बचाने के लिये किसी तरह का 
बन्धन बांध देना चाहिय जिस पआंख में रोग पेदा हो 
गया हो उस आंख को हर पक २ घंटे के बाद 
ब्रोग्कि लोशन से घोना चाहिये तै!०० के (सिलवर 
नाइटू ८ ) के घोल के लोशन की बन्द एक २ घंटे 
बाद आंख में डालना चाहिए बच्चा पंदा होने के बाद 
यह ध्यान रखना चाहिये कि उसकी दोनों आंखें 
१ (४००० के घोल से घोकर साफ कपड़े से पोंछ 
इडालनी चाहिये । या मामूली गर्म पानी से श्रांखों 
को धोने के बाद आंखों में ११०० ( खिलवर नाइ- 
ट्रुट ) की एक २ बन्द डालनी चाहिये । मूत्र मार्ग में 


शव 


ध्ग 


जीवन सुधाह:ऋट> 


कविरगाज पे० धर्मन्द्र नाथ शास्त्री 
आयुर्वेदाचाये घन्वन्तरी 





आप सुरारा एगड कम्पनी देहत्ती के 
प्रापाइटर झोर एक योग्य चिकित्सक है 





बाल सयाम विहारीनता[ल हि गुए्ल चंद भपण 
मंन्त्री आग्विन्न भार नीय विए सम्मततन 
शाहज़्रापुर युरू पट 





कविराज़ डा० कम वीर जा णमा 
निषगाक्ाय 


पं८ नानक चन्द्र जी आयर्वदाचबाय 
आप स्ताहोर के प्रसिद्ध चिकिन्सक है । 


जनवरी, फरबरी ] 


से कीटाणु और पीप के शोषण से होने वाले गोग 

ये अकसर पुराने स॒ज़ाक में होते हैं इसमें संधियों 
की एलेष्मिककला का प्रदाह या संधियों में माग लेन 
वले तनन्‍्तुओं का पीएमय या पीपष विहीन प्रदाह हों 
जाता है। ऐसा प्रदाह या दर्द पुराने सुजाक में पेर 
की संधियों में ज्यादा होता है जिससे पर की तली 
बिल्कुल साफ हो जाती है। इस रोग में पीपमय ज्वर 
या मल्ेग्या या जिसको आय र्वेद में वातज्वर कहते 
हैं ह। जाता है । और कभीर विषम ज्वर भी होजाता 
है ऐस समय विषम उ्वर या मलेरिया ज्वग को 
चिकित्सा गौशा रूप से करनी चाहिये और मुख्यतया 
चिकित्सा सजाक का कानी चाहिये कमीर ध्रांघ् के 
वाह्य प्टल का भी प्रदाह हो जाता है। हृदय की 
प्लैप्मिक कला झौर बड़ी २ रक्त वाहिनियों के आस 
पास एक प्रक्राग का प्रदाह हो जाता है। जिस से 
हंदय रोग होकर रोगी इस खंसार से दूसरे संसार 


में चला जाता हैं ज्ञिन सजाक के गोगीयों के शरीर में 
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किसी भी कारण से फोड़ फन्‍्सी हो जाते हैं उनको 

आागम होना असाक्ष्य समका जाता है जब कभी यह 

पता चल जाता हैं कि इसके कभी सज्ञाक हुआ था 

या है और उसकी फोड़े फुसी की चिकित्सा न करके 

सूज्ञाक का चिकित्सा की जाती है तो फोर्ड फुसी 

जल्दी आराम होकर रोगी स्वस्थ होज्ञाता है। जब 

गर॒ गी को यह पता चल जाता है मुर्के सजाक होगया 

है नो फौर+ किसी अच्छे वेद्य या डाबटर से चिकित्सा 

करानी पआरम्म करके देनी चाहिये । 

रोगियों को इस रोग से मुक्त होने के नियम 

(१) ब्रह्मचर्य से रहना चाहिये 

(२) लिंग को टंड पानो से धोना चाहिये 

(३) आस्म शुद्धि के लिये ईश्वर का जाप करना 
चाहिये 

(४) शरीर शोर कपडे बिल्कुल साफ ग्ख्बन चाहिय 

(५) किसी अच्छे वैद्य या उाकटरस फौर । चिकित्सा 
करानी चाहिये और छुतछातस बचना चाहिये। 


घ8९0५४४४१५८क फभ#२९४८:३ ४०% हैं #०८क ३ (४ ४,९७५८के कर्क १२ ४३ गम 
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भर 


एक सप्ताह में दूर कर देता है| पशाब की जलन, चीस, चबक, आदि 
२४ घंटे में बन्द हो जाती हैं । मूल्य प्रति शीशी १।) पोस्टेज अलग । 


९०९४ हैं. 
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| प्रद ना | 


कक आफ अर के बे के के कक को जज ज डर मज कल हिल 


डा लोग प्रदर की उत्पत्ति के तीन स्थान मानते हैं। 

एक तो योनिमुख्ल दूसरा योनि मार्ग और तीसरा 
गर्माशय, उनमें मी अ्मव्‌ द, प्रन्थि, मस्से, चांदी, वगे- 
रह से जो प्रवाह होता है उनको प्रदर मे नहीं गिनत, 
क्योंकि प्रवाह को परिद्त लोग स्थानिक और सा 
देशिक कारणवशात दो भेद मानते हैं स्थानिक तो 
ऊपर कहे इत्यादि और खसायदेशिक में क्षत उपदंश 
वरगरह को गिनते हैं । अब तानों स्रायों के पृथक २ 
लक्षण कहते हैं। 

योनि मुख प्रदर में--चिकना पाती सा प्रवाह 
होता हैं । 

योनिप्रदर में--अम्ल सफंद दही जेसा होता है । 

गर्भाशय प्रदर भे--चिकना स्वरुछ अलकजाईन 
होता है । 

योनि दशक यन्त्र ४8५व79|5[0ए८प/प्रा। चेजी- 
नलस्पेफ्युलम्‌ द्वारा देखन से खब कारगा मालूम पड़ 
ज्ञाता है कि प्रवाह कहां से होता हैं। 

१--योनि घुल्ल प्रदर प्रायः छीटी लड़कियों को 
आर कदाचित्‌ स्त्रियों को भी होता हैं इसमें पहिले 
खुजली लगता हैं खुज़ान से योनिओष्ट पर छाले पड़ 
जाते हैं । शोथ होता हैं, क्त पड़ जाता है । 

ए--योनि प्रदर में श्वेत चर्ण का स्त्राव होता हैं। 
जिन्हें स्त्रियां घातु समझती हैं झौर कर्मी कभी स्राव 
पीला मी होता है प्रायः योनि मार्ग के माग में 
कमलकन्द के ऊपर दाह आऔर शोथ होता है और 
स्राव मी वहां से ही निकलता है वहां की उपत्वचा 


._महिलारोगविज्ञान 


[ जनवरी, फरवरी 
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का आवरण उखड़ जाता है तथा कई बार योनि 
प्रदर तथा गर्भाशय प्रदर साथ ही मिलता है, योनि 
प्रदर का "वाह एसीडसा होने स उसके स्पश से 
कोमल माग में लाली खुजली और जलन होती है, 
इस गर्भावध्था में अथवा आतंब के शञागे व पोछे 
अथवा आर्तच के बाद में जो प्रवाह होता हैं, उन्हें 
प्रदर मे गिनना उचित नहीं है । 

३-गर्माशय प्रदर--यह रोग प्रायः तस्णावस्था 
की प्राप्ति के अनन्तर ही होता है । कारण-बहुत वार 
गर्भ रहना, अपूर्ण प्रसत, ्रति मे थुन, बहुत ठंडी, योनी 
दाह, गरमी, कोई खास ज्वर, पाणडुरोग, आसंव दोष 
इत्यादि से होता है अथवा आतंव बन्द होने का 
समय भी गर्भाशय के अन्तर्पट में दाह हो जाता हैं 
प्रदाह दो प्रकार का होता है। एक तो तीचण दाह, 
ओर दूसरा दीघ दाह, प्रायः दाह के अनुसार प्रवाह 
की कमती बढ़ती विक्रमापन कपड़ा पर हर नीले 
पीले दाग भी होते हैं और कमलकनन्‍्द के ऊपर शोथ 
दता है व छाले पड़ जाते हैं र्वीूर उसी के बढ़ने से 
मसे अबु द अथवा भयंकर ऋतुस्तराव मी हो जाता है। 

तीचण दाह में ज्वर कमती रहता है कमर में दद , 
वार वार पेशाब की द्वाज़त होती है, गर्भाशय अथवा 
स्‍त्री अंड को दबाने से असहा पीड़ा होती है, गये 
स्थान बड़ा हो जाता हैं, तथा दो वा तीन दिन में 
प्रवाह होते ही दद मंद होने लगता हैं और कमल 
मुख्ब बिस्‍्तृत होता है। 

दीघर दाह में प्रवाह ज्यादा होता है तथा पीड़ा 


जनबरी, फरबरी |]... 
भी ज्यावा होती है तथा शलाका (500॥0) खा उन्‍्ड 
परीक्षा में शलाका विशेष मीतर जाती है यदि गर्भ 
स्थान के सार अन्तपंट में दाह हो तो जी मिचलातवा 
है, स्तन दृढ़ तथा पुष्ट हो जाते हैं, हिस्टीरिया के 
चिन्ह होने लगते हैं तथा शलाका प्रवेश से असहा 
दर्द होता है । 

इस विषय को पुण रूप से समझाने के लिए 
ठीक २ स्त्रियों के ज़ननावयवों की पृण विस्त॒त 
व्या्या करनी चाहिए तथा चित्रों द्वारा पदाय ज्ञान 
कराना चाहिए परन्तु ऐसा करने के लिए तो खास 
पुस्तक लिखी जाय तब ही पर्याप्त है सके । यहां तो 
स्थल रूप से अपन अनुमव के साथ इस विषय के 
रूप रखा का दशन कराना इतना ही पर्याप्त हे । 

अ्थ चिकित्सा की ओर जात२ कह देना उचित हैं 
कि चिकित्सक बन्धु इस प्रंदर कों अधोगामी रक्त पित्त 
न गिन ले लेकिन निदान को ठीकर जांच के विचार 
पूर्वक चिकित्सा करें क्‍योंकि दूषित रक्त प्रवाह की ए- 
काएक स्कावट से बहुत ही नुकसान होता है, तथा 
शुद्ध रक्त की अति प्रवृत्ति भी बड़ी हानि करती हैं। 


“तदतिफ्वृत्त शिरोभितापमान्दयम्र अधिमन्ध॑ 
तिमिस्प्रादु्भावं धातुक्षय माक्तेपक पत्ताघातयेकाड़ 
विकार तृष्णादाहो हिक्का का्स खास पांड रोग 
मर चाया दधातिः ॥ 

शुद्ध रक्त अति बह जाने से शिरोनिताप, अन्धता, 
ध्यधिमन्च, तिमिर, घातु क्षय, आक्तेप, पत्ताधात, 
एकांग घिकार, तृथा, दाह, हिक्का, कास, श्वास, पांडु 
झौर मरण होता है, इसी से पहिले जान लेना चाहिए 
कि यह शुद्ध रक्त है या दुष्ट है, क्योंकि चरक में 
लिखा है कि--“भखग्वि जासी यादतान्यद्रकत लक्ष- 
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णात्‌ ।” श॒द्ध रक्त के लक्षण जिनमें न हो उन्हें रक्त 
प्रदर जानना यहां प्रथम शुद्ध रक्त का लक्षण लिखते 
हैं-- 
इन्द्र गोपप्रतीकाशं असंहत मवि वए चप्रकृति 
स्थंविजानीयात । 
बीर बहूटी के समान लाल न बहुत पतला तथा 
न बहुत गाढ़ा और वस्त्र को घोने से भी रंग को न 
छोड़ने वाला शुद्ध रक्त जानना चाहिए। 
“जिन्नासार्थ तस्मिन पिचु प्लोतं वाक्षिपेत 
यदुष्णोदक प्रत्ञालितं अ्रपिषर्ख रज्जयति तज्जीव 
शोणितमप्य गन्तव्यं समृत्क च शुने दद्यात सक्त्‌ सं- 
मिश्रं वासयद्युपभुञ्जोत तज्जीवशोणितमप्यवगन्तव्यम्‌। 
प्रवाह के पदार्थ में रूह का फोया देके फिर उसको 
गरम जल से घोना चाहिये यदि घोने पा भी रंग 
चला न जाय तो समझो कि जीवन रूप रक्त याने शुद्ध 
रक्त बह रहा है, अथवा मात के साथ व सत्त के 
साथ मिलाय कुत्ते को खिलाना यदि कुल्ता खा जाय 
तो सममभना कि शुद्ध रक बह रहा है। ऐसी दशा में 
तुरन्त ही उपाय करना चाहिए । 
अब सिकित्सा का सामान्य निर्देश किया हैं कि- 
योनीनां वातलाधानां यदुक्तमिह भेषजम्‌ । 
चतुणो प्रदराणां च तत्मव कारयेद्भिपक्‌ | 
गक्तातिसारिणां चेंव तथा लोहितपित्तिनाम । 
रक्ताशसां चयत प्रोक्त मेषजं तच्च कारयेत ॥ 
वातला दत्यादिक योनि विकार, रक्तानिसार, 
रक्त पित्त, रक्ताश इन रोगों में जोर चिकित्सा लिखी 
है उन्हों का यहां उपयोग करना इस बिषय में प्राय: 
सब वेद्य ज़न समभदार होते हैं, भौर यहां लिखने 
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से लेख भी लम्बा हो जाता हैं | इसी से यहां नहीं 
लिग्बते हैं। 
सामान्य चिकित्सा- 
तगडुलीयकमलं च सक्तोद्रं तरडुलाम्बुना । 
सरसाञ्जन लाक वा आजेन पयसाविवित ॥ 
चौलाई का मूल शहद तथा चावल के धाचन के 
साथ पीना गरसाधआ्जन तथा लाख बकरी के दूध से 
पीना । 
पत्र कल्का घ॒ते भष्ठ राजादन कपित्थयो: । 
पित्तानि च हरा वे ते सब च्वाल्न पित्तजित ॥ 
खिग्नी तथा केथ की पत्ती का कल्‍क का क्ाथ 
कर पान कर । 
मधुक॑ तिफलां लोपे मुस्तं सौराष्टिका मधु । 
मद्रेनिम्ब गुड्च्योतु कफ जे सुम्दरे पिवेत्‌ ॥ 
यष्टि मधु, जिफला, लॉध, मोथा, सौराष्ट्री, इन 
को शहद के साथ सबन करना मद्य के साथ नामको 
छाल सथा गिलोय का कल्क लेना यह. कफज प्रदर 
में अच्छा है । 
शुभ गर्भ परिश्लावे चोक्त सर्वेष्याजयेत ॥ 
गर्भ श्लाव के गोकन की जो जो चिकित्सा शास्त्र 
में वर्शित हैं उन्हीं का उपयोग करे । 
दध्ना सोवचेला जाजी मधुकं नीलमुत्पलं | 
पिवेस्क्ौद्र युतम्‌ नारी वातासुर्दर शान्तये ॥ 
काला नमक, सफ्फंद जीरा, मुलहठी, नील कमल, 
प्रत्यक बारह बारह रतक्ती, दही चार तोला, शहद ४८ 
रक्ती मिलाकर खान से वातिक प्रदर नष्ट होता है । 
मधु मेक कर्षमेक तु कर्षेकांतु सितां क्षिपत। 
तगडुलोदक संपिस्टा लोहित प्रदरे पिवेत ॥। 
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मुलहरी १ तो०, मिश्री १ तो०,चावल के जल में 
पीने से गक्त प्रदग नण्ठ हो जाता है । 
श्रशोक वल्कल क्वाथ श्रृतदुर्ंसशीतलम । 
यथाबल  पिवेत प्रातस्तीता सुम्दरनाशनम्‌ ॥ 
अशोक का छाल चार तोला १२७ तोला 
पाती में क्वाथ करके २७ तोला गहने पर उस में 
३२ तोला दूध डाल के पकाये दूध्ध केवल शेष रहे 
तब उताए के शीतल होने पर शक्ति शअ्नुसार चार 
पांच तोला पीने से ताब्र रक्त प्रदर नष्ठ होता हैं। 


कुशमृलं समुद्धुत्य पेषयेत तगड़लाम्बना । 
एतत्पीता >यहं नारी प्रदरत्परि मुच्यते | 


दर्भ का मूल चावल के पाजी में पीने ले तीन 
गोज में प्रदर नष्ट होता हैं उदुम्बर के फल का गर्ख 
अर शहद मलाय के पीना और भोजन में दृध 
मात लेना । 

दाख्हलदी ग्लॉत: चिरायता पाढल पड सा 
बलगिरी गक्त चंदन का कक्‍्वयाथ करके ठंडा होने 
पर मध्र्‌ मिलाय के पीना बहुत अच्छा है ढाक 
का म्रल पाता रोहिडाका मूल का क्वाथ करके ठंडा 
होने पर मिश्री या शहद मिलाय के पीने से शअवश्य 
श्वेत प्रदर मिट जाता है चहे की भैंगनी तथा मिश्री 
मिलाय के बलाबल टरेंखके छु। माशा तक देना अच्छा 
हे । 

केसर, इलायची, जायफल, वंशलोचन, नागकेशर 
संगजराहत, सब समान भाग लेके चूर्ण करना उनमें 
से २ माशा चूर्ण २ माशा शहद ६ माशा गो का घत 
तथा तीन माशा मिश्री मिलाय के खाने से रक्त प्रदर 
गक्त मेह गक्ताश वंगरा नष्ठ हो ज्ञाता है। त्रिफला, 


अलचबरी, फरवरी ] 
मुगडी, दारू हलदी, का क्वाथ करके ठंडा होने पर 
शहद तथा लोध का चूण मिलाय के पाने से जिदोषज 
प्रदर नष्ठ हो जाता है। 

दारू, हलदी, रखांत, चिरायता, यासा, बेलफल, 
मिलावा का क्वाथ शहद डाल के पीना अच्छा है । 

दारू हलदी, भिलाबां लज्जावन्ती तिल के पृष्प 
रसौत का क्वाथ मी बहुत अ्रच्छा काम करता है । 

गोपी चन्दन ४ तो०, फिटकरी १ तोला साथ 
मिलाय के फ्‌क देना इसकी मात्रा * सें ३ गुनजा तक 
चावल के घोवन में देना शअ्थवा शहद तथा मिश्री 
में खिलाना अच्छा है। 

चौलाई की जड़, लाख ग्सोंत ,इन को बकरी के 
दूध के साथ पीने से एक सप्ताह में अवश्य प्रदर 
दूर जाता है । 

धघाय के पुष्प, बीजाबौल, मूस की मेंगनी सब 
मिलाय ४ माशा कोई अच्छे अनुपान से लेना अवश्य 
फायदा करता है । 

ढाक का घूल रोहिड का सूल पाठा, कासधूल 
श्वेतदूर्बा औोंगे को पत्ता कुड की छाल इन का 
क्वाथ श्रवश्य गक्त प्रदर को नष्ट करता है। 

चौलाई की जड़, कुड़े की छाल, रसोंत, भ्रशोक 
की छाल धाय के पृष्प का क्वाथ करके ठंडा होन 
पर शहद २ तोला तथा चंदन घिस के पांच तोला 
डालने से जादू की नांई रक्त प्रदर को हटाता है। 

करोदे की जड़ को दूध ले घिल के चार माशा 
पिलाने से २ झौर ३ रोज में ही श्रलौकिक चमत्कार 
मात्यूम होता है। 

तथा पुष्यानुगचूरण, जीरकावलेह, प्रदरारिश्स 
प्रद्रारिलोह, अशोकघ॒त, ध्यशोकारिष्ट, पत्मांगासव, 
बोल पपंटी रल, शाल्मली घत, चन्द्र॒प्रमा, च्यवन- 


जीवन-खुबा 


२ 


प्राशावलेह कुटजाबलेह, मूशलीपाक, कूष्माण्ड पाक, 
वसन्‍तमालती इन में से कोई एक या दो साथ में 
उपयोग करने से अवश्य प्रदर मिदाता है यदि 


साध्य हो तो । 
अमाध्य का जत्तण 


नारी त्वाति परिक्लिषप्टा यदा स्यातक्तीण लोहिता। 
सर्वहेतु समाचारा दन्ति वद्ध स्तथा निल ॥। 

रक्त मार्गेण सृजति प्रत्यनीक गुएं कफ्म । 
दुर्गन्वि पिच्छिलं पित्त विदग्घं पित्ततेज्सा ॥ 


वर्सां मेदश्वया वद्धि समुपादाय वेगवान | 
सुज त्यप त्यमार्गेए| सर्पि मर्ज्जा वसोपमम्‌ ॥ 

जब स्त्री प्रत्यन्त रक्तन्नाव वशात्‌ परिक्लिष्ट तथा 
चीण हो आगी है तय सब दोष प्रबल हो जात 
हैं और वायु कुपित होकर रक्त मार्ग द्वारा 
विपरीत गुण कफ से मिलता है तब रक्त दुगन्धित 
पिच्छित पीत पिच तज से विदग्ध हो जाता हैं उसी 
समय बलवान वायु बसा ओर मेद को श्रहण करके 
घत मज्जा या चर्बी के समान निरसर प्रवाह करता 
हैं तथा त॒पा, दाह, उचर, मी होता है ऐसी स्त्री को 
दुश्चि कित्स्य यानी शअ्स्ाध्य समझना, वयोंकि वह 
चीण रक्त तथा दुबंल होने से क्रिया को सफल नहीं 
कर सकती भ्रथ ऐलोपथिक उपचार का विचार 
करते हैं जिनमें डा० लोगों में प्रचलित भ्च्छे नकसे 
यह हैं । 

यानि के प्रत्ञालन के लिये । 

१, लाईकर प्लामवाई सवप्सिरेशिसखि ४ से ६ 
डुम पानी ! पाईट 

२, जिक सल्फेट २ डाम, फिटका आधा डाम 
टेंलिकएशसिड ! डाम पानी एक पाईंट 


पीने की दवा 

१, लाईकर डाईडो जिराई परक्कोराईड डेढ़ डाम 
कम्पाउन्ड टिचर सिनकोना डेढ़ डतम, कं० डिकोच्चन 
धाफ सारसा परेला ३ ध्योंस सब पिला कर तीन 
माग करके तीन दफह दिन में पीए। 

२, पोटासआयोडाईड ६ प्रन अशोकारिष्ट श्तो 
चिरायते का इनफ्युजन दे झोंस सब मिलाकर तीन 
माग दिन में तीन मतंया पीना । 

श्रायवैंदिक रीति श्रनुसार पंचचलकल कषाय 
फिटकरी के पानी बगरह से यानी प्रक्चालन करना । 


महिलारोगविशज्ञान 


[ जनवरी, फरवरी 
पथ्यापथ्य 
ब्रह्मचय, मद, मांस गरिषए्र बातल भोजन का 
त्याग करना, स॒ुपच मोजन करना, तेल, मिर्च, 
बहुत खट्टा, खारी, बजारू मिठाई, बासी भोजन 
बन्द करना गर्म पानी से स्नान करना दिन में 
२ वफह योनी को अनुकूलता मुताबिक ठंडे या गर्म 
पानीस धोना चिता भय क्रोध उछंगादि त्याग करना 
आर दस्स साफ आप ऐसा उपाय करना, इस तरह 
योग्य आहार विहार और औषध करन से प्वश्य 
प्रदर नष्ट हो जाता हैं । 


कु हर प हक ब्््‌ >एडफ एड सर ण्ड रद 
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हमपुष्पा 


मासिकर्म के तमाम उपसर्गों को जाढ़ की तरह नष्ट करता है। 
श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर, असुगदर, ग्जोलोप, श्रल्परज, रजोरोध, 
शतुकष्ट, हिस्टीरिया आदि रोगों को नष्ट करने में श्रद्िदीक्ष है । 
गर्भाशय को सबल कर सन्‍्तानोत्पत्ति के योग्य बनाता है | 
मूल्य प्रति शीशी १।) डाक व्यय पृथक । 


बहत्‌ आुर्वेदीय ओषध भांडार (जोहरी बाज़ार) देहली 
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प्रदर रोग के सम्बंध में विद्वानों के मिन्न र मत 
हैं। आधुनिक वे्यक विद्वानों ने लक्षण भेद से प्रदर 
गोग दो प्रकार का सिद्ध किया हे-एक “गक्तज' 
दूसरा 'एलेष्मज ध्र्थात्‌ श्वेत प्रदर । शास्त्रोक्त प्रदर 
रोग की यह संख्या सम्प्राप्ति सब साधारण के सम- 
माने के लिये किसी सीमा तक ठीक मी हो सकती 
है किन्तु ज़ब 'गक्त प्रदरं को ( ४ परताापामर्धांक ) 
मनोरेजिया और श्वेत प्रदूर को अस्थि स्राव सिद्ध 
किया जाता है तब प्रदर रोग के शास्वोक्त वियेचन 
पर हरतान फिर जाती है । 

णक बाए मेने धन्वल्तरि के नारी रोगाडु में प्र- 
काशनार्थ ग्व॒त प्रदर पर स्वानुभूत तथा शास्त्रीय 
घिथयेचन लिख भेज्ञा था । उसके बाद शअसहयाग 
आानदोलन में माग लेने के कार्णगा ? ब्ष के लिये 
जेल चला गया था। गत माह में जेल से लौटने पर 
अन्यन्तरि के नारी गोगाड़ः की प्रति पढ़न को मिली, 
उसमे मैंने अपने लेख के शीर्षक में रक्त प्रदर के 
सामने 'मेनोरेजिया लिखा हुआ्आा देखा £ मुर्के शंका 
हुई मेने तुरंत अपने एक मित्र (डाक्टर ) के यहां से 


रक्त प्रदर का मेनोरेजिया अंग्रेड़ी नाम सम्पादक थे अपने 
बिदशिष अधिकर मे दिया का 


9७, , १: «४ .१/» 


क, 3७ ७०.५ 5, “($' हर 


जीवन-खुघा 
है, (०० 0,&+९४३५५% कट <2, 


प्रदर रोग विवेचन 
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अंग्रेजी का चिकित्सा शास्त्र मंगाकर (+ ०07 #- 
४७ ) मैनोर जिया का अध्ययन किया। मुझे मेनोरे- 
जिया और रक्त प्रदर में बहदन्तर मालम हुआ। 
मेनोरेजिया के लद्दाग स अत्यधिक ऋतु स्राव का 
स्पष्ट अर्थ निकलता है । अच यहां प्रश्न होता है कि 
यदि अत्यधिक ऋतु स्ताव ही 'रक्तप्रदर' माना जाता 
हैं तो यह रक्त प्रदर माधवं.क्त बात तथा पिश 
प्रधान गक्त प्रदर से भिन्न है और यदि शास्त्रीय गत 
प्रदर ही मनोरजिया माना गया है तो हमारा स्पष्ट 
मत है कि गक्त प्रदग का अंग्रेजी नाम देने भें 'मनोरें- 
जिया पर बलान्कार किया गया हैं। 

डा० धामस शित्रसन साविन्न एप्र, डी, ( )/. 


है. 


७७ (।६:। ४४४३] &।, |).) प्यय्नी पुस्तक 
लिश्टिम आफ क्लनिकल मेडिसिन ( > ५७८१४ ०! 
([॥0 4 कै (।-॥०७ ) में मनोरजिया ( 3 ०॥०१- 
।]0.2 ४ ) कें। पश्चिय देने हुए. लिखते हें;-- ै॥९- 
0॥क्‍म0॥॥ रत ६ ४ के) (६७फ्।६७ [छफ ७ 
[९।०५-- मैनोरजिया केवल 
मालिक धर्म के समय अधिक ग्ऊ म्याव का होना 
प्रदर्शित करता हैं ।” यदि माश्रवोक्त वातज्ञ नथा 
।पत्तज्ञ प्रदर “रक्त प्रदर' कहलाता हैं तो मनोरजिया 


(86. ॥॥७॥३,)) ६ 


रश्र 


उपरं'क्त परिभाषा के अनुसार पृथक रोग कहलाना 
चाहिय | इसी तरह योनि स्थित ए्लेप्पा ही यदि 
अस्थियों का सार समझा जाता है तो उसे शास्त्रोक्त 
श्लेष्मज ( श्वेत ) प्रदर को भश्रस्थि स्नाव कहने में 
कोई हानि नहीं है किन्तु बहुत से विद्वान अस्थिरस्राव 
को योनि स्थित श्लेप्मा मानते हुए भी उसे श्वेतप्रदर 
से पृथक कहते हैं तब प्रश्न होता है कि श्वेत प्रदर 
में होन बाला श्वेत रंग का योनि स्राव कौनसी वस्तु 
होनी चाहिय । में ने श्रस्थि खाव को रेत प्रदर से 
पथक जिलने वाले वदच्यक पंडितां के लेख पढ़े किन्तु 
उन्होंने अपने लेख में श्वेत प्रदर और अ्रस्थि स्राव 
की सम्प्राप्ति में कोई बिशेप अंतर नहों दर्शाया ओर 
न स्राव में ही भिन्नता बताई । इन्हों सब गड बड़ी 
को देखकर हमने अपन इस लेख में शास्त्रोक्‍्त प्रदर 
गोग पर अपना स्वतन्त्र तथा स्पष्ट मत बताने का 
खाहस किया हैं।--- 

प्रदर रोग का शास्त्रौक्त कारण 

विरूद्ध मद्रा ध्यशनाद्जीाद्‌ 

गर्भ प्रषातादत्ति मेथुनाश । 

यानाति शोका दति कषणा अ्, 

भागा मिघ्राता च्छुयनाहिवाच ॥ 

ते श्लेष्म पित्ता निल सन्निपात- 

इचनुष्पकारं प्रदरं चदंति ॥ १ ॥ 

श्र्थ--विरूद्ध भोजन, मद्य, अध्यशन (मोज़न पर 

भोजन ) अजारण, गर्भपात, अतिमेथुन, बहुत चलना, 
अ्रति शोक, उपवास आदि से कृश होना, भार 
उठाने से, चोट अर्थात्‌ शररार पर मार लगन से 
कफ पित्त वायु कौर ससन्निपात इन भेदांस प्रदर 
चाए प्रकार के होते हैं । 


महिलारोगविज्ञान 


[ जसबरी, फरवरी 

उपरोक्त कारणों में भ्रति मेथुन प्रदर रोग होने 
का प्रधान कारण है। स्त्री पुरुषों में संयम को कमी 
होने से अथवा प्रकृति विरुद्ध श्रत्यधिक सहवास 
करन से प्रदर रोग होता है। गर्भावस्‍था में प्रदर रोग 
होने के कारण गर्भावस्‍था में अति मैथुन का करना 
है। अति प्रसव तथा प्रसव के महिना दो महिना के 
बाद ही परुष संग प्रारंभ कर देना वतमान समय में 
प्रदर गोग के प्रधान कारणों में स समझे जाते हैं। 
ये कारण प्रतिलोम रीति से प्रदर गेग उत्पन्न करते 
हैं । प्रकृति विरुद्ध आहार, अति शोक, अति दुःख 
उपयास आदि अनुलोम रीति से प्रदर गेग उत्पन्न 
करते हैं । 

प्रदर गेग में होने वाला ल्लाव क्या वस्तु है ? 

प्रदर स्त्राव दो प्रकार का हुआ करता है। एक 
तो योनि स्थित श्लेप्पा ही दूबित हो योनि मार्ग से 
बाहर निकलता है। दूसरा योनि स्थित रक्तादि 
घातुए' वातादि दोषों से दूषित हो विकृतावस्था में 
योनि द्वार से बाहर निकलती हैं। कभी दोनों मिश्रित 
होकर निकलते हैं। 

योनि स्थित श्लष्मा का परिचय - 

१--शरीर स्थित सप्त धाब्भुओं को रसायनिक 
क्रिया से योनि स्थान में एक प्रकार का रख उत्पन्न 
हुआ करता है। योनि प्रदेश के अंतर भाग में रसो- 
त्पादक ग्ंथियां रहती हैं । य भ्रन्थियां योनि स्थान 
में पोषणार्थ आने वाले रक्तादि धातुओं से उक्त 
तरल रख का स्वींच कर योनि स्थित अवबययों को 
प्रदान करती है जिस तरह मुख में लाला ग्रंथियां 
ओर नासिका में श्लेष्मोत्पादक भ्रन्थियां मुल्ल तथा 
नासिका का मिक्षियों के अंदर से तरल रख ( लार ) 
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तथा ए्लेष्मा क्राश; छोडती रहती हैं जिस से मु 
तथा मासिका का ध्यंदर का माग तर बना रहता है। 
उस्री तरह योनिस्थित रसोत्पादक म्रंथियां तरल रस 
सिचन कर योनि मार्ग तर बनाए रखतों हैं यही 
प्रंथियां जब अस्वभायिक रीति से दूषित तथा अधिक 
ग्स (श्लेष्मा) उत्पन्न करने लगती हैं तब वह श्लेष्मि- 
क द्रव्य योनि द्वार से बाहर बहने लगता हैं | इस 
प्रकार होने वाला योनि स्राव श्वेतप्रदर तथा 
ए्लेष्प्रज प्रदर कहलाता है। 

२--स्वस्थ अवस्था में परिमित मात्रा में उत्पन्न 
होकर यह श्लेष्मिक रस योनि स्थित अययसयों को 
तर ग्खता हैं । प्रसंग की इच्छा होन पर यह 5व 
पदार्थ अधिक मात्रा में उत्पन्न हों कर योनि मार्ग को 
अधिक तर कर देता हैं जिससे उसमें एक प्रकार की 
सुरखराहर तथा खुजलांहटका श्रनमव होने लगता 
है । गर्भ काल में एवम्‌ प्रसुति के समय यह एलेष्मज 
पदार्थ इतने अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगता है 
कि सारा योनि मार्ग कोमल होकर फैल जाता हैं 
जिससे गरभ का निकलने में खुविधा होती हैं। यदि 
यह द्रव पदा्थ यो(न स्थान में निकलना बंद हाजाय 
तो मैथून एवम्‌ प्रसव काय कठिन ही नहीं किन्तु 
अखम्भव हो जाए एचम्‌ योनि मार्ग शुष्क हो कर 
क्रिया हीन होजाय | योनि स्थित अकक्‍्यवां को मेथुत 
आदि कार्यों में प्रवृत्त होने की शक्तित इसी पदाथ 
से प्राप्त हाती है । यहा द्रव मिथ्या आहार विहार 
के कारणा कुपित दाषों द्वारा दूषित होकर कई रंग 
का और दुर्गेध युक्त योनि छार से बहने लगता हैं। 

स्तादि घातुओं का दृषित स्लाय--उपरोक्‍्त 
अ्रति में थुनादि कारणों से एवम्‌ गरम तथा सैख्े 
पदार्थों' के सेवन से जरायु के घुस प्रदेश तथा योनि 
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स्थान की सिल्लियां प्रदाह युक्त हो विज्षित हो आती 
हैं ज्ञिसल मिक्षियों के अंतर भाग में फेली हुई रक्त 
केशिकाण' छिल जातो हैं और उनमें स रक्त कर २ 
कर योनि जाग से बाहर निकलने लगता हैं । विक्तित 
भिल्नियों से कगने वाला रक्त योनि स्थित दोषों से 
दृधिन हाने के कार्गा लाल हरा पीला काला रंग 
हं.कर स्राव होता है । कभी २ जरायु के घुम्ब प्रदेश 
के विन्ञति है! जाने से जरायु में बहन वाला रज भी 
दूबित होकर योन स्राव के साथ मिल कर याहर 
निकलने लगता है । इस प्रकार के मिश्रित स्लाव को 
रक्त प्रदर कहते हैं । ( श्वेत प्रदर तथा रक्त प्रदर 
के हा ज्ञान के कुछ दिन के बाद गज दोष प्रवश्य हो 
ज्ञाता है । ग॒ज्ञानाप ( 0॥॥॥0०॥.॥3|00०५ शअ्रन्याघक 
ग्ज्ञरत्राव ६ है ०॥७।१))82।४ ) ऋतु शल [( 2905॥90 ५ 
॥0१4)००४७ ) आदि कप्ददायक गोग हो जाते हैं। 
थ रोग उपरोक्त प्रदर गोग के साथ> चलते हुए भी 
रोग गगाता के समय उससे पृथक हा माने जाते हैं) 
प्रदर गेग की अनुलोम सम्पाप्ति- 

जिस तगह सर्दा कग्ने घाल ग्वाद्य पदाथ। के 
सेवन से शरीर के ऊध्च मांग में गहने वाले वातादि 
दोष कुषित होकर फुफ्फुख तथा श्वास नली आदि 
में प्रदाह उत्पन्न कर खांखी पद कर देते हैं, मु 
आर नाक से एलेष्मिक ठव्य बाहर निकलन लगता है 
किन्तु उक्त स्वाद्य पदार्थों से अन्य अचयय!।ं को 
विशेष हानि नहीं होती उसी तरह भत्रिक गर्म तथा 
तीखे पदार्थों का सबन, अजीण में भोजन, पति 
मोजन, ओर प्रकृति विरुद्ध आझ्राहार ले स्थत्रियाँ के 
योनि माग में अधिक श्लेष्मा ( श्वेत रंग की तरल 
तथा दूषित वस्तु ) पदा होने लगती है तथायोनि 
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'तथा जगयु के मुछ्त प्रदेश की मिल्लियों के घिसजाने 
से रकू केशिकाओं से दूषित रक्त करने लगता है । 
यह रक्त कुपित दोषों से दृषित हो दोषों की प्रधा- 
नता के पनुसार अनेक रंग का एवम्‌ दुर्ग युक्त 
योनि प्रदेश से बाहर निकलता हैं। इस प्रकार दूषित 
झौर पअग्राकृतिक द्रव्य योनि स्थान में निरन्तर उत्पन्न 
होते रहते हैं और योनि स्थित वायु उन्हें ढकल कर 
योनि मार्ग स बाहर करती रहती हैं | इस प्रकार 
शरीर स्थित घातुएँ वातादि दोषां द्वारा योनिस्थान 
में दूषित होकर जब योनि मार्ग से निकलने लगती 
हैं तब प्रदर इस संझ्षा को प्राप्त होती हैं । 

ध्पति शोक, भ्रति चिन्ता, शअति उपवास, अति 
परिश्रम, अति दुःख, इन कारणों से जो प्रदर होता 
हैं उसकी भी सम्पराप्ति उपरोक्त प्रकार का है क्योंकि 
इन कारणों स मी जठराम्नि के स्वभाविक कार्यो मे 
गड़बड़ी मच जाती है. ध्यतः खाए हुए शाहार स 


दूषित रस उत्पन्न दोता है और यह दूषित रस जब , 


बातादि दोषों से प्रभावित हो रक्त रूप में परिणित 
होता हैं तय वह रक्त योनि स्थान में जाका प्रदरगोंग 
उत्पन्न करता हैं । 


प्रदर रोग की प्रतिलोम सम्पापि- 
प्रति मेथुन, अति प्रसव, गर्भपात, गर्भावस्‍था 
तथा प्रसृतावस्था में मेथुन आदि अ्प्राकृतिक कार्यो 
के करन से योनि स्थित ग्लोत्पादक ग्रंथियां बार २ 
लग्ल रस ( श्लप्मा ) छोडन की आदी हो जाती हैं 
कोर उस उत्पन्न करन के लिए खदा प्रयत्नशील बनी 


गहूती हैं, फल यह होता है कि योनि में विचरनवाला। 


वायु कुपित होकर योनि स्थित श्लेप्मा के साथ २ 
रकतादि धातुझ्ों को भी विक्रतावस्था में योनि माग 


मह्दिल रोगविज्ञान 
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से वाहर ढकेलने लगता है। योनि स्थित वायु 

रकक्‍्तादि धातुओं को दूषित कर तभी बाहर निकालता 

है जब उपरोक्त मेथुनादि कारणों से योनि एवम्‌ 
गर्भाशय के मुख की भिल्लियां विक्षित तथा प्रदाह 
युक्त हो जाती हैं शोर “उनके पंतर भाग में फैली 
हुई रक्त केशिकाप' घिस जाने पर योनि मार्ग में 
दृषित ग्कत छोड़ने लगती हैं । 
विशेष-सम्प्राप्ति- 

अनुलोम या प्रतिलोम किस्ली भी सम्प्रामि के 
ह्वारा प्रदर रोग होने पर प्रधानता कुपित दोषों की 
ही रहतो है शतः दोषों के प्रधानता के अनुसार 
शास्जकारों ने प्रदर चार प्रकार का कहा है ;-- 

१ बातज, २ पिक्तञ, ३ कफज, ४ सन्निपातज | 

१ वातज प्रदर की सम्प्राप्ति--वात जब अपने ही 
कारणों से कुपित होकर अनुलोम या प्रतिलोम 
गति से प्रदर रोग उत्पन्न करता है तब उसे 
'वातज प्रदर' कहते हैं । 

२ पित्तज प्रद्र--वायु उपरोक्त पनुलोम या प्रति- 
लोम रीति से कुपित होकर रक़तादि धातुओं में 
स्थित पिस को उभार कर उसकी प्रधानता में 
योनि प्रदेश में ज्ञो घातु स्राव उत्पन्न करता है 
उस 'पिक्तज प्रदर' कहते के। 

नोट;-वातज तथा पिक्तज़ प्रदर प्रचलित रक्त प्रदर 
के भेद मात्र हैं। 

३ श्लेष्मज़ प्रदर (श्वेत प्रद्र )--वबात उपगोक्‍फत रीति 
से कुपित हो कर शरीर स्थित कफ को उभार 
कर योनि मार्ग में जब स्राव उत्पन्न करता है तब 
उसे श्वेत प्रदर कहते हैं । है 

४ जब वायु झपनी तथा कफ श्र पित्त को प्रधा- 
नता में शरीर स्थित धातुओं को दूषित क्र 
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जे योनि स्थान में ।मयंकर स्राव उत्पन्न करता है 
तब वह स्राव त्रिदोषज कहलाता है । 
प्रदर रोग का प्वेरूप- 
में थून की ध्यतिशय इच्छा होना, योनि मार्ग में 
खाज आना, शरीर में दाह होना, सूत्र में पीलापन 
होना, मन्दाग्नि, उदासीनता आदि लक्षण प्रदर होने 
के प॒र्व होते हैं । 
प्रदर रोग का सामान्यरूप- 
“असब्दर भवेत्‌ सर्च सांगमद सवेदनम”। 

( योनि स्थान से स्राव ) अंगों का दुटना, 
हाथ पेरों में पीड़ा य॑ प्रदर रोग के सामान्य लक्षण हैं। 
( मंदाम्नि, मलावरोध, योनि दाह आदि लक्षण भी 
सामान्य रूप से पाये जाते हैं। 


गक्त प्रदर तथा श्वेत प्रदर भेद से 
शास्रोक्त प्रदर रोग के लत्षण- 


रक्त प्रदर-- 

इसके दो भेद हैं--१ वातज, २ पित्तज । 

१-वातज रक्त प्रदर के लक्षण- “रुत्तारुणं फे- 
निल मल्पमल्‍प वाताति वातात्पिशतोदकामम्‌ वात 
से रक्त, लाल काग से युक्त मांस के धोवन के 
खमान थोड़ार स्राव होता है | शगार में वात से पीड़ा 
होती हैं । 

विशेष तथा स्वानुभुत लक्षण--जरायु की ज्यादा 
दुबंलता के कारण जंधा में अकड़ने के समान पीड़ा 
होती हैं | योनि मार्ग से पीड़ा युक्त गाढ़ा तथा लाल 
फेन युक्त स्राव होता हैं । योनि प्रदेश में रहर कर 
पेंठन तथा पीड़ा होती है | हाथ पर ए ढत हैं, दस्त 
साफ नहीं होता, मोजन के बाद आध्मान होता हैं, 
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इसके अतिरिक्‍त भ्राक्षेपक आझादि बात रोग भी उत्पन्न 
हो जाते हैं । 

२-पित्तज प्रदग के लक्तण--'खपीत नीला खित 
गबत मुण्णं॑ पित्तातयक्त भृशवेग पित्तात्‌” नीला, 
पीला, काला, लाल रंग का गम स्राव होता है योनि 
मार्ग में दाह तथा चिलकने की सी पीड़ा होती हैं 
स्राव का वेग अभ्रधिक होता है । 

स्वानुभृत विशेष लक्षण--लाल हरा तथा मि- 
श्रित वर्ण का दाह युक्त स्राव होता हैं स्राव दिन में 
अधिक ओर रात्रि में कम होता हे। शिर दद, हाथ 
पेंग तथा आंखों में जलन ओर पेशाब का रंग पीला 
होता है| स्राव के शरीर म॑ लगन से छाले पड़ जाते हैं 
स्राव पित्त के समान पीला और लाल मिश्रित होता 
है । यह स्थाव कमी२ इतना अधिक हो जाता ह खड़े 
होने पर योनि मांग से टपफकन लगता है । स्त्राव 
वाष्प युक्त और दुर्गंध वाला होता है । सूच्छा 
बेचनी आदि लक्षण भी होते हैं । 

सोट;-रक्‍्त भदर के साथ २ गरज॒ सम्यन्धि बी- 
मातियां भी उत्पन्न होती हैं, य बीमारियां गर्भाशय 
भे प्रदाह उत्पन्न हॉने से या गर्भाशय के अंतर भाग 
के विद्वत हा जाने से होती हैं! विशेषतः ऋतु काल 
में अत्यधिक ऋतु स्वाथ ( ८॥०१॥४2॥७ ), ऋतु 
कान के आतिरिक्स समय में बार २ रज़ स्त्राव होना 
इस प्रकार के गज स्राव को अंग्रेझी में ( »०६/७।- 
॥॥ ९४ ) मेदोर॑जिया कहते हैं । ऋतु शुल ( 03 ४- 
॥0000॥]#/2#॥ ) डिसमेन्रोरेजिया अआादि रोग होते 
है । थ गोग इवेत प्रदर में भी होते देख गये हैं । 


ए्जप्मज (श्वेत प्रदर)-- 
“आम सपिचछा प्रतिम॑ सपाणद 
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पुलाक तोय॑ प्रतिमं कफात्त । 

कफ्‌ यक्त ( कर्चा आम रख ) मिजा हुआ 
विकना किचित पीला मांस के श्रोवन क समान स्राव 
होता है । 

स्वानुभृत लक्षण--इस प्रदर में योनि में उत्पन 
होने वाली श्वेत श्लेष्मा बात द्वारा दूषित होकर 
योनि मांग से बाहर निकलती है । यह स्त्राव कफ के 
समान गाढ़ा किचित्‌ पीलापन लिये श्वेत वण का 
होता है। कमी यह स्त्राव शुश्र दुग्ध के समान पतला 
होता है झौर जब योनि द्वार से बाहर आकर वस्त्र 
में लगता है तब वख््र के दाग में पीलापन आा जाता 
है । स्राव कभी प्रल्प गंध बाला तथा अधिक गंध्र 
यकक्‍त होता हैं।। पीठ में और कमर में दर्द होता है। 
पथष खंग के समय योनि स्थान में कष्ट का अनुमय 
होता है, धीर २ प्रुष संग की इच्छा भी कम होती 
जाती है । 

किसी २ स्त्री को श्वेत प्रदर कष्ट रहित होता हैं 
योनि में खुजलाहट होती रहती है पुरुष संग की 
भ्रप्राकृतिक इच्छा बनी रहती हैं। रमण को अधिकता 
से यह रोग झौर मी बढ़ता हैं क्‍योंकि शअ्रधिक रमण 
से योनि स्थित स्नायु मंडल बहुत कमज़ोर हो जाते 
हैं जिस से योनि स्थित अवक्‍्यवयों की भ्राहक शक्षित 
नष्ट हो जाती है फल स्परूप ए्लेष्मा बार२ उत्पन्न हो 
कर दृवितावस्था में यंनिमागं से निकलता रहता है। 

इस श्वेत प्रदर में अल्प ग्ज स्राव, गर्भाशय का 
स्यत हो ज्ञाना, ऋतु शुल, ऋतु दोष, हिस्टेरिया, 
पायरिया, योनि शुल, योनि क्ञत, जरायु के मुख 
प्रदेश को मिल्ली में प्रदाह आदि उत्पन्न हो जाते हैं। 
कमी २ मिक्षियों का बहिर्भाग छिल २ कर स्वाय रूप 
से बाहर निकलने लगता है । 


ह महिलारोगविज्ञान 


[ जनवरी फरवरी 


गर्भावस्‍था में श्वेत प्रदर- 
गर्भावस्‍था में योनि स्थित श्लेष्मोत्पादक प्रंथियां 
निरन्तर रसोत्पादन द्वारा योनि मार्ग को सींचती 
रहती हैं. जिससे योनि मार्ग कोमल होता रहता हैं 
ऐसी श्रवस्था में यदि मेथुन आदि कार्य किये जाए 
तो योनि स्थित स्नायु मएडल कमज़ोर हो जाते हैं 
जिससे यं/नि स्थित प्रश्थियों की भ्रारण शक्ति क्षीण 
हो जाती है श्लेष्मा वेग के साथ स्राव रूप में बाहर 
निकलने लगत! है। यह स्राव श्वेत वर्ण का दुर्गेध 
युक्त होता है। योनि से दुर्गेध युक्त वाष्प निकलती 
है योनि के अंदर मुख्व में छाले हो जाते हैं यह गर्मि- 
शी स्त्री के लिये बड़ा कष्ट दायक होता है । 
प्रसुत[वस्था में श्वेत प्रदृर- 
इसका कारण भी स्नायु मंडल की कमजोरी है । 
यह कमजोरी पौष्टिक अन्न के संवन न करने से तथा 
प्रसतावस्था में मेथनादि कार्य करने से ज्यादा बढ़ 
ज्ञाती है । प्रदर स्त्राव के लक्षण उपरोक्त ही रहते हैं, 
केवल मन्दाग्नि, आध्मान, मलावरों घ, हड़ फूटन, सिर 
में दद, मूच्डी आदि लक्षण अधिक पाए जाते हैं । 


कुमारिकावस्था में श्वेत प्रदर- 


!० था २२ वष की लड़किकी को रजस्वला होने 


के पूर्व होते देखा गया हैं। इसका कारण बाल्यावस्था 
में मेथनादि किया का होना ही पाया जाता है। 


लक्षण--उपरोक्त लेखानुसार श्वेत रंग का स्राव 
मात्र होता हैं । 
सन्मिपात्तज प्रदर के लक्षए--- 


स्राव कहे रंग का सड़ी वस्तु के समान दुर्गध 
वाला होता है| योनि मार्ग में तथा जरायु के घुस 
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जनबरी, फरवरी | 
प्रदेश में क्षत हो जाते हैं स्राव गोंद के समान 
चिकना हरे रंग का, काले रंग का, कमी पीब के 
समान होता हैं | स्वाव वस्त्र में लगते ही वस्त्र गल 
जाता है । स्राव अधिक मात्रा मे और निरन्‍तर होता 
रहता है। इस प्रदर में शरीर की सम्रस्त भ्रातुण 
विरछूुत हो योनिद्वार से बाहर निकलने लगता हैं। 
योनि प्रदाह, मासिक भ्रम का लोप, ज्वर, हाथ पर 
के तलुओं में तथा अआाखों में जलन, सिर में भीषण 
बेदना, मूरर्डो, प्रलाप, योनिशूल, मेथुन शक्तित का 
अभाव थआादि कष्ठप्रद लसण होते हैं। येही सन्निपा- 
तिक प्रदग कुछु समय के बाद “क्षय का रूप घारगा 
कर लेता है जिसका पाणाम मृत्यु होता है । 
प्रदर रोग के असाध्य लतक्षण-- 

जिस र्वा को सजिपातिक प्रदर के साथर तृष्णा, 
दाह तथा उबर हो । नख, आंख का अंतर भाग श्वेत 
तथा पीक्त वर्ण हो जाय तो वह असाध्य है । 

नवीन प्रदर खाध्य तथा पुरात़ा कष्ट खाध्य 
होता हैं । 

प्रदर गेंग की संक्षिप्त चिकित्सा+- 
प्रदर पर पिचकारी- 

१--जिफला, माजुफल, खेर (कानपुरी) इनका पृथक 

तथा मिश्रित क्वाथ की पिचकारी देने से प्रदर 

से उत्पन्त योनि स्थित ब्रण शोर छाले शीघ्र 

आरफ्म हो जाते हैं। योनि शुद्ध हो जाती है । 
२--फिटकरी, यशदभस्म प्रत्यक २ री जल ४ तले 

में घोल कर धातः सायं पिचकारी देने से श्वेत 

प्रद” का स्त्राव शीघ्र श्रवगीध होता हैं । 

मृदुरेचन- 
खनाय १६ तोला, घुलहटी १६ तो०, सॉफ ८ 
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तो०, शुद्ध गंधघक ४ तो०, मिश्री ४४ तोल। | विधि-- 
सब का चूर्ण करले। माज्ञा--१॥ माशा से ३ माशा 
तक | समय--शात्रि को खोलते समय । 
अनुपान--गर्म जल के साथ । 

गुण--प्रदर रोग पर लाभप्रद है, दस्त साफलाता 

हैं, गर्मिणी सरत्री को देने से कोई हानि नहीं होती । 
अनुभत योग- 

प्रदर नाशक चुण--घाय के फूल, गूलर के सूखे 
फल, नाग केशर (झसली) कमल गद को मींगी, सब 
दो २ तोला । श्वेत चन्दन, सफेद जीरा, मराजफल 
( भुना हुआ ), कमल केशर, श्ांवला, सौंफ, मीठी 
अतीखस, नीलोफूर सब एक २ तोला | 

विधि;--सद का च॒र्ण कर लें। सब के बराबर 
मिश्री पीस कर पमिलाई । 

मात्रा-४ म्राशा । समय-दिन में ४ थार । अनु- 
पान- जल । 

गुगाः--सब प्रदरों पर लाभ करता है । 

प्रदरंतक लौह-( रस राज़ सुन्दरोक्त ) २ रक्षी 
मधु के साथ चाट कर ऊपर से कुनकुना गोद्थ 
पीना चाहिए | सर्व प्रकार के प्रदर पर श्राशा जनक 
लाभ करता हैं | प्रदगंतक लौह के साथ २-२ माशा 
चन्दन चर्ण मिलाकर चारनसे विशेष लाभ होता हैं । 

श्वेत प्रदर पर--- 

१--सितोपलादि चूर्ण २ माशा, ग्पंर भस्म ! 
रक्ती, मधु के खाथ प्रातः साथ चाटने से श्वेत प्रदूर 
पर अचूक लाभ दिखाता है । इस योंग ले नवीन 
प्रद्र पर शीघ्र लाम होता हैं । 

२--चन्द्रप्रभा बटी-( खारंगधरोक्त ) « माशा 
प्रात: खायं॑ शीतल जल से दें और भोजन के बाद 
१ लोला दशसूलारिश जल मिलाकर पीने के लिये 


ब्श्ट 
दें। श्वेत प्रद्र पर आाशातीत लाम करता है| 

३--पैसबगोल साबित ८ माशा, छोटी इलायची 
का चूर्ण ४ माशा, मिश्री १२ माशा । सब बस्तुओं 
को पत्थर की कूंडी में आाधथ पाव पानी डालकर 
मिजादें । इस तरह प्रातः काल की मिजी हुई संध्या 
को, और संध्या की मिजी हुई प्रातः खुबर्ण माक्षिक 
भस्म ४ रसी मिलाकर दें । श्वेत प्रदर पर आशातीत 
लाम होगा । 

४--चन्द्रपुदि प्रचाल और निरुत्य लौह भस्म 
एक २ रक्ती, नागबला के चूर्ण भर मधु के साथ 
सेथन करावे । चार दिन के बाद शाश्चर्यंजनक लाम 
होगा । यह योग श्वेत :दर के भ्मतिरिक्त रक्त प्रदर 
पर मी लाम करता हैं । 

चतुर बलारिष्ट (स्वानुभूत योग) 
सबे प्रकार के प्रदर पर-- 
नाग बला, ध्रति बला, महा बला, बला (सबका 


पंचाग ) भ्रशोक की छाल प्रत्येक एक २ पाव। का- 
थार्थ जल २० सेर । शेष जल » सेर । 


जच्अ धनी कलर व बट व २० +० 


, िलायगकिकात 


[ जनबरी, फरबरी 
प्रच्ेप के लिये ओषाधि--मुलहठी, नाग केशर, 
नागरमोथा, सफेद जीरा, पठानी लोध, सफेद खंदन 
प्रत्येक चारर तोला, धाय के फल १६ तो०,दाख रे२ 
तो०, असली शहद २॥।सेर । 
विधि--काशदिक अौषधियों का चूर्ण कर मधु 
सहित क्वाथ में मिला कर एक हांडी में मर श्यासव 
सिद्ध करलें । पक मास में आखसच तय्यार हो 
ज्ञायगा | 


सेक्न विधि--!। त,ला से २॥ तोला तक दुगुना 
जल मिलाकर भोजन के बाद दें । 


गुण--सवं प्रकार के प्रदर पर आश्चयंजनक 
लाम करता है इसके शतिरिक्त प्रमेह पर भी लाभ- 
प्रद हैं । 

नोट--इस लेख:में मेंने शास्त्रीय निदान की पृष्टि 
करते हुए अपना स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मत प्रदर्शित 
करने का प्रयत्न किया है अतः इस लेख की वास्त- 
विकता पर विचार करने का पूर्ण अधिकार पाठक 
पाठिकाझों को है । 
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गक्त प्दर का दूसरा नाम असुग्दर है । युनानी 
हुमा इसे 'इस्तहाज़ा' अर डाक्टर मनोरेजिया 
( 0 ८४७१॥७१४) कहते हैं । ब्रज भूमि में इस 'पेर 
चलना' 'पेर कटना' झौर कहीं कहीं लाल परा भी 
कहते हैं पर्योकि इस रोग में योनि से लाल लाल 
स्राव होता हैं। यह रोग स्त्रियों में इस अधिकता से 
फेला हुआ है कि कोई ठिकाना नहीं | शायद ही कोई 
दिन ऐसा जाता हो जिस दिन एक दो रोगिणी इस 
गोग से पीड़िता न ध्याती हो। ऐसे श्रम रोग के 
सम्बन्ध में वैद्यों को ही नहीं बल्कि प्रत्येक गहस्थी 
को भी थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए 
इसलिये जन साधारण की जानकारी के लिय संक्षेप 
ले यह बताने का उद्योग करेंगे कि यह गोंग क्‍यों 
होता है और केस दूर किया जा सकता है | सब से 
पहिले यह जानना चाहिये कि 

रक्त प्रदर क्‍या है ! 
इस प्रश्न का उत्तर भ्रीखुअताचाय यह देते हैं!- 
तदेवाति प्रस॑ंगेन प्रवत्तमनताथपि । 
अखब्दर विक्लानीया दतो प्यद्रक्तत्नक्षणात्‌ ॥ 

डियों की योनि से प्रति मास नियत दिनों मे 
नियत परिमाण झौर काल तक झात॑व-शोणित 
निकला करता है । यदि यह आतंव श्रधिक मात्रा में 
निकलता है या अ्रधिक दिन तक निकलता है अथवा 
ऋतु के समय के झतिरिक्त.लमय में प्रवत्त होता है 
तो उसे असम्दर-रक्त प्रदर जानना चाहिए । इस 
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अवस्था में जो गक्त स्राव होता है, उसके लक्षण 
प्राकृतिक आतंव के लक्षणों से मिन्न होते हैं । 


शुद्धातंव के लक्षण 
शशासक्‌ प्रतिमंयसु यद्वा लाक्षारसोपमम्‌ 
तदातव॑ प्रशंसन्ति यद्धासों न विरध्जयेत्‌ ॥ 
जो आतंब खरगोश के खन या लाख गस के 
समान ( कुछ स्याही माइल लाल ) वण पव॑ घनतादि 
गुण युक्त हो भोग उसमें वस्त्र न रंगे अर्थात्‌ धोने पर 
उसका धब्बा साफ हो जाय उस रक्त को शुद्ध 
शआातंव समझना चाहिए । 
इस शुद्ध रक (,झातंव) में एलप्मा मला रहता 
हैं इस लिये गक्त की अ्रपेक्षा जल्द जम जाता है, श्ले- 
प्मा के अतिरिक्त इसमें गर्भाशय ओर योनि की 
दीवारों से गिरी हुई सलें भी होती हैं। साधारण रक्त 
का अपेक्षा आतंब में खटिक यौगिक ( (१७(४पघा॥- 
€ [० धाधै४ ) अधिक होंते हैं इसकी प्रतिक्रिया 
च्ारीय ( )08७ * होती हैं । 


आतंव कहां से श्राता है ? 
झातंव गर्भाशय से आता है। जब ख्री का बीज 
फल ( डिया ) पक कर निकलने को होता हे तो 
उस के निकलने से पहले गर्भाशय की श्लेष्मिककला 
में रक्त भधिक संचय होने लगता है ज़िसस वह 
मोरी हो जाती है। रक्त केशिकाओं से रक्‍त के 
निकल कर कला में स्थान स्थान पर इकट्ठ होने से 


२ महिलारोगविश्ञान 


वह कोमल हो जाती है, फलतः कला में से रक्त 
निकल २ कर बहने लगता है इसी को रजस्वला 
होना कहते हैं । जब रक्त निकल जाता'है तो श्लेष्म- 
कला पहली तरह खुकड़ जाती है झौर दीवार की 
जो सेलें टूट गई थी वह मी नई बन जाती हैं। फल 
कोष ( (0०४४५ ) फल स्रोत ( 7&]09 0 $300०४ ) 
भी झुकुड कर छोटे हो जाते हैं । 


रजस्वला होने से लाभ 


यह होता है कि रक्त स्राव हो जान से गर्भाशय 
की श्लेष्मिक कला इस योग्य-सिलबट॒दार हो जाती 
है कि परुष शक्र और स्प्रीबीज मिलकर उससे चिपक 
ज्ञायं ताकि गर्म स्थिर हो जाये। गभ दोनों के मिल 
कर चिपकने ही पर रहता है। गज़स्वला हो पर यदि 
गर्म,न रहे तो कम से कम शरीर तो हलका हो 
जञ्ञाता है। 


रजलला होने का समय 


खब स््रिय| में पक सा नहों हाता | साधारण 
तया खियां चांद्रमास ( चांद्रमास २८ दिन का होता 
है दे० शगार दीपिका) को प्रथम तिथि को गरज़स्वला 
हुआ करती हैं। डा० रीगर ( £।५८४०) के झन्‍्चे 
बगया का सार यह है कि प्रायः सौ में से ७० ख््रियां 
पहले रजः स्लाव से दूसर रजः स्ाव का प्न्तर २८ 
दिन होता है | सौ में से १३. ७ र्तथियां ३० दिन के 
प्रन्तर से रजस्वला होती हैं शोर १०० में १.४ 
स्त्रियां २७ दिन शोर! . ६ ख्ियां २१ दिन बाद 
रजस्वला होती हैं । 


झातंव ल्लाव की भ्रवधि 
मी भिन्न भिन्न सिययों म॑ मिन्न भिल्‍्न होती है । 


[ जनवरी फरवरी 


साधारणतया चार दिन को अवधि मानी जाती है। 
बहुत सी तन्दुरुध्त स्त्रियां पक दो ही दिन तक रज- 
स्वला रहती हैं और इसके विपरीत अनेक तन्दुरूस्त 
र्थ्रियां ६-9 दिन तक कपड़ों से होती रहती हैं । 
चरक ने लिखा है कि :-- 


मासान्निष्पच्छदाह्मति पश्च रात्रानुवन्धि च । 
नवाति बहुलात्यल्पमातव॑ शुद्धमादिशेत्‌ ॥ 

प्रति मास पांच दिन तक निकलता रहता हैं 
ओऔर <स के निकलन के समय न तो दाह होता है 
शोर न बेचनो हा होती है, एवं मात्रा मे भी न तो 
अधिक होता है और न कम। वह शझआतंव शुद्ध है। 

श्राज़ कल प्रायः झातंव निकलने से दो चार 
दिन पहले से जब तक झातव निकलता रहता हैं 
अनेक स्थियों का कमर कूल्हे भ्ौर पेड़, में दर्द, आ- 
लस्य, भ्र॒र्ाचि, चिड़चिड़ापन भ्रादि लक्षण होते देख 
जात हैं । यह लक्षणा उन्हीं स्त्रियों मे होते हैं, जो 
अ्रालसिन, विलासिनी हैं, श्लज़ीण या कश्झ से पी- 
इ्त हैं । 

आतंव की मात्रा 

भी सब रित्रियों में एक सी नहीं होती । प्रायः 
एक छुटांक से ४ छुटांक तक ब्विक़लता हैं। प्रोफेसर 
मेग्ल कहते हैं कि “मैंन अनक ऐसी तन्दुरुस्त स्त्रियां 
देखी हैं जिनको कभी नीचे रूमाल रखने का झवसर 
ही नहीं हुआ । कई ऐसी भी र्त्रियां देखने में श्ाई हैं 
जिनका पुशकिल से एक झ्ोंस ( झाथो छुटांक) मी 
रुधिर नहीं निकला । मेंने ऐसी मी विधाहिता झौर 
अ्रविवादहिता र्थ्रियां सुनी हैं कि जिनके ऋतु काल के 
समय कपड़े पर दाग तक नहीं पढ़ता । चार पांच 
दिन तक एक प्रकार का रस खा निकलता रहता है, 
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पक दो दिन केचल बहुत ही हल्का सा रंग होता है। 
इन खब स्थ्रियों का स्वास्थ्य मी बहुत अच्छे रहता 
है 

इस के विरुद्ध हमने ऐसी भी अभ्रनक स्वस्थ 
स्प्रियां देंग्वी हैं 'जिनकी दिन में इतनी वार कपड़ा 
बदलना पड़ता हैं कि बेचारी बेठ भी नहीं पाती । 
पेसी हालत ५-६ दिन तक रहती है परन्तु इस से 
उन्हें निबलता नहीं होती, अन्त में बल अनुभव 
करती हैं । 

कारएण--- 

विरुद्ध मद्याध्यशनादजीर्गादुगर्म प्रपातादतिमेथुनाश् 
याना ध्वशोकादतिकषशाश्व मारामिधाताव्छयनादिवाच 
तम॑ इलेप्मपिक्तानिल सन्निपाच्चतुः प्रकार प्रदरं बदति। 

जिन पदाथो' को एक साथ न खाना चाहिए 
उन पदार्थों' का एक साथ खाना । जैसे--दही दूध 
मिला कर पीना, ध्यनेक तरह का मांस एक साथ 
मिलाकर खानादि, अधिक मय पीना, पहला भोजन 
पचा मी न हो झौोर भोजन ग्वा लेना, हर समय 
मोजन, चाट पकौड़ी आदि खात॑ रहना, ध्यजीण, 
गर्भपात, बहु मैथुन, घोड़े, गाड़ी आदि की प्रधिक 
सथारी करना, अधिक पेदल चलना, अधिक शोक, 
चिन्ता, उपयास, ध्यादि शरीर को कर्पषित करनेवाले 
काय करना, अधिक भारी बोझ उठाना, शक्ति से 
झधिक काय करना, झौर दिन में सोन स प्रदर रोग 
होता है, बह कफ, पित्त, बात भर सन्निपात दुष्टि 
से यार प्रकार का होता है । वसवराजीय ने लिखा 
है :-- । 

शोकापवासादति 'मेथुनाच्व- 
विदाहिमिश्चाख्रमतीय दुध्टम । 


जीवन-सुधा 


प्रबतंते योनिष नाद शालि- 
हासृग्दर त॑ प्रवल॑ हि विद्यात्‌ ॥ 
शोक, उपवास, श्रति मेंथन और राई तल लोल 
मिर्च आदि विदाहि पदार्थों के खाने से रक्त झ्धिक 
दुए कुछ शशकता हुष्मा होकर योनि से निकलता है 
उस प्रदर समभना चाहिए । 
कुछ लोग अधोगत रक्त पित्त को रक्त प्रदर नहीं 
प्रानत उनका यह हट शास्त्र विरुद्ध हैं। रुठ संप्रदायी 
श्री माधवायाय का कथन है :--- 
प्रपत्यवत्मंगं स्त्रीणां रक्तपिशमसम्ध रम्‌ । 
शाल्यन्नं पथसः पाने शीर्त शस्त विश्चनम ॥ 
जा रक्त पिसत स्त्रियों के सन्‍तान होने के छिठ 
( गर्भाशय ) से ज्ञाता हैं वह असुम्दर कहाता है। 
इसमें शालि प्न्न ( चावल ) दूध पान और शीतल 
विरंचन देना अच्छा है । 
थ्री नित्थनाथ ज्ञा कहते है :-- 
ध्पध्यदोषात्खीणां वेरकत पिशमसख्रम्‌ | 
तदेव प्रदग प्रोक्त क्रियाकार्याश्ष पेसिकी ॥ 


श्रपथ्य सेबन के कारण ख्रियों को ओ रक्त पिक्ष 
होता हैं. उसे असर कहते हैं भ्रौर उसी को प्रदर 
कहते हैं इसमें रक्त पिस नाशक चिकित्सा करनी 
चाहिये । 
मंद 
स्वतन्त्रश्चा स्वतन्त्रश्च द्विधा रोगस्तु दृश्यते | 
प्रात वस्यविकारंण स्वतन्त्र: पूर्व ुच्यते ॥ 
गक्त प्रदर स्वतन्त्र झौर अस्वतन्त्र भेद से दो 
प्रकार का होता है, ज॑ं; प्रदर आातंव में ही विकार 
हो जाने से उत्पन्न होता है, म्वतन्त्र कहलाता है । 


श्भ्र 
लक्षण 
मासात्प्॒व प्रवर्त्तन यद्‌ वा खुबहु निःस रत्‌ । 
चिरकाल॑ प्रतिष्ठेत यद्वा संकर लक्षणम॥ 
१--यदि श्रातव २८ दिन से पहिले प्रवर्तित होता है 
२--अथवा अधिक मात्रा में निकलता है--एक दो 
बार कपड़ा बदलने के बजाय बार बार कपड़ा 
तर हो जाने से बदलना पड़े अथवा 
३--शझ्ाधिक समय तक आतंव निकलता रहे, ४-४५ 
दिन के बआय १०-१२ दिन तक निकलता रहे। 
श्रथवा उपरोक्त दो या तीन लक्षण मिले हुए 
ह-जैस, कोई।खी स्वाभाविक दशा में २८ दिन बाद 
| दिन तक रज़स्वला रहती है और उसे दिन शत 
में १-२ बार ही कपड़ा वदलना पड़ता है । प्रदररोग 
होने पर यह शवश्यक नहीं कि वह वजाय २८ दिन 
के २१, २२ दिन में ही झौर रक्त भी ३२ दिन ही जाय 
हो सकता है कि उसके २१ दिन में ऋत॒ मती होने 
के साथ गक्त भी ८, १० दिन तक जाय ऋौर वह भी 
काफी मिक्दार में जाय वह स्वतम्त्र रक्त प्रदर है। 
स्वामी भाव्मारामजी अपने भ्रात्मप्रकाश नामक वैद्य 
प्रभ्थ में लिखते हैं :- 
प्रथक दोष पुनि मिश्रतें, नाना वर्ण दिखात । 
श्रोणित स्नवित होत हैं, योनी द्वारे झ्ात ॥ 
ऋतुकाल उल्लंघ के, हाय शझकाले पात | 
प्रदर लक्षण जानिये, प्रंथ रहस्य विख्यात ॥ 
तात्पर्य यह है कि ऋतु स्राव चाहे अधिकता से 
होता हो, चाहे एक दम से बहुत सा स्राव हो, चाहे 
थोडा थोड़ा झ्रधिक दिन तक स्राव होता रहे | हम 
ने ऐसी भ्रनेक रोगणियां देखी हैं जिन्हें ३-४ महीने 
तक धराघर थोड़ा थोड़ा रक्त ल्लाव होता गहाहें। 


हिला गला 
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अस्तु ऐसी सारी अवस्थाण रक्त प्रदर में गिनी 
जाती हैं । परन्तु ग्वत प्रदर का निर्शय करते समय 
पहले बताई हुई स्वाभाविक दशाओं का ध्यान रखते 
हुए. रोग निर्णय करना चाहिये। 
अस्वतन्त्र प्रदर- 
गोगः परतन्तस्तत्र विद्रत्यादिक संभव: । 
लक्तएं च चिकित्सा च तततत्‌ रोगेषु रृष्यताम्‌॥ 

जो असरदर गर्भाशय में विद्रधि, अर्श, ब्रण 
आदि हो जाने से होता है वह परतन्त्र श्रथवा प्यप्र- 
ध्रान असुरदर हैं। उस रक्त प्रदर में उस ही रोग के 
लक्षण होते हैं जिसके कारण कि वह उत्पन्न हुआ है 
जस-यदि प्रदर विद्रधि के कारण है तो उसमें रक्त 
काला निकलेगा तीत्र दाह शूल भ्ादि विद्रधि के से 
लक्षण होंगे । यदि गर्भाशय में रक्‍्ताश के श्रंकुर हैं 
आर उसके कारण रक्त भ्रदर है तो उसमें रक्‍तारश 
की तरह रघत के दौर होंगे जब मघ्खं से रक्त नि- 
कल जायगा प्रदग बंद हो जायगा उस के साथ ही 
शिर शुलादि भी शान्त हो जायंगे । जब मस्सों में 
रक्त भर जायगा फिर प्रदर प्रारंभ हो जायगा। ऋतु 
काल के समय में गर्भाशय की कौर रक्त को गति 
अधिक हो जाने से रक्त यढ़ जाता हैं इस लिये उस 
समय रक्ताशं का दौरा भी हो जाया करता है परंतु 
इसके लिये यह आवश्यक नहीं क्िरक्ताश का दौरा 
ऋतु काल के समय ही हो, किसी समय हो सकता 
है। जब प्रदर गर्भाशय ब्रग के कारण हो तो रक्त 
पुय मिश्रित निकलता हैँ । इसी प्रकार गर्भाशय में 
आवल खड़े हो जाने, रुधिर जम जाने ( गुव्म होने ) 
आदि जिस कारण से प्रदर हो उस अच्छी तरह 
देखकर उस रोग के अनुसार ही चिकित्सा करनी 
चाहिये । ह 
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प्रदर के सामान्य लक्षण लिये हुए होता है. या नीला अथवा काला | कमी 

असम्दर भवेत्सर्व साइुमद स वेदनम । कभी तो बहुत ही लाल होता है परन्तु अब निकलता 

. सा० नि० हैं तो बड़े वेग से निकलता है। निकलते हुप्‌ गम 


सब रक्त प्रदरों में रक्त स्वामाविक परिमाण से 
अधिक जाता है और निकलते समय कुछ वेदना 
होती है रक्त के शभ्रधिक निकल।जाने से घड्डों में 
पॉठन-हडकल होने लगती हैं और सार शरीर में पीड़ा 
प्रतीत होती है | 

इनके अतिरिक्त रक्त क्ीणता के लक्षण, चहरे 
का निस्तेज़ होना, शरीर रूक्त, निबंल-तज्ञीग होना, 
ज्यर प्यास की अधिकता, २ख की कमी आदि लगाता 
होते हैं। हकीम जालीनूस का कथन है किः-“खून के 
झधिक निकल जाने से पश्रामाशय में बहुत निबंलता। 
था जाती हैं इस लिये पाचन क्रिया में कमी प्रा 
जाती है, भूख कम हो जाती है, रंग बिगड़ जाता हैं, 
खृजञन श्रौर बुखार भी हो जाता है ।' 

वातिक प्रदर 


रूचारुएं फोनिल मल्पभ्तत्पं 
बाताति वानात्‌ पिशितादकामम्‌ । 
वातिक प्रदर में रूक्षता होती है, जब रक्त 
निकलता हैं. तो भागदार होता हैं झौर दद के लाथ 
थोड़ा ही थोड़ा निकलता है । उसका रह अध्या अ्रथवा 
मांस के धोये हुए पानी की सी द्वोती हैं । इस प्रदर 
में शूल, एंडन आदि चातिक पीड़ाएं हुआ करती हैं । 
पंत्तिक प्रदर 
सरपीतनीलासित रक्त मुष्णं- 
पिक्षार्ति युक्त भशवेगिपिसात्‌ ॥ 
पेक्तिक प्रदर में झातंव का रंग या तो पीलाई 


मालूम पड़ता और जलन चिपचिपी शआादि विशेष 
होती हैं। इसमें प्रायः प्यास, बेचेनी, ज्वर भ्रादि 
वेसिक लक्तगा हुआ करते हैं| 
कफज प्रदर 
अआ।म॑ सपिच्छा प्रतिमं स पाएइ- 
पुलाक तोय प्रतिम॑ कफात्त । 
कफ्‌ प्रदर में रक्त लिप लिपा-गाढ़ा,निकलता है, 

कभी चाथचल का मांड मिलासा पीय-रक्त मिश्रित 
कचलोह होता।हें | मांस घोषन जेसा पाणडुतायुक्त 
होता है । इसमें निकलते समय न तो चबक-शुल 
होता हैं श्रौर न गरमी मालूम पड़ती हैं। इस में 
गरुचि, मारीपनादि कफज लक्तण भअ्रथिक होते हैं । 


सन्निपातज प्रदर 
सत्तोद्रसपिहरिताल बंर्णे- 
मज्ञप्रकाशं कुणप जिदोषात । 
त॑ चाप्य साध्यं प्रवदस्ति तज्शाः 


न तत्न कुर्वीत मिषक्‌ चिकित्साप्‌ । 


त्रिदोषज प्रदर में रुधिर शहद या घत के समान 
गाड़ा हरिताल बण का मज्जासा होता है। उसमें से 
मुर्दे की सी गंध शआती है। यह अखाध्य होता हैं । 
इसमें तीनों दोषों के लक्षण होते हैं। चलघराजोय ने 


ग्रसाध्य प्रदर के लक्षण 


लिखते हुए. लिखा है :-- 
स्यजेन्मूछ्ाज्वस्युत॑ त्रितयं सलान्निपातिनम्‌ | 
जो रोगिणी खन्निपात प्रदर से पीड़िता हो-- 


श्र्ड 
जिसमें तीनों दोषों के लक्षण हों, मूर्डा और ज्वर हो 
उसे त्याग देना चाहिए । 
मराधवाचाय कहते हैं :- 
शश्वत्‌ स्नरवस्तीमास्राव॑ तुष्णादाह ज्वरान्वितम्‌ । 
ख्ीण रक्तां दुर्बलां च तामसाध्यां विनिर्दिशेत्‌ | 
जिसके हर समय रक्त-पानों यहता रहे, कमी 
बन्द ही न हो, प्यास, जलन शोर ज्वर हो, रक्त क्षीण 
हो गया हो, शरीर दुर्बल पड गया उसको शझासाध्य 
समभलना चाहिए | 
प्रदर के उपद्रष 


तस्यातिव॒शो दौव॑ल्य॑ श्रमो, मूच्छा मदस्तृषा। 
बाहः प्रलाप: पाणदुत्व॑ तन्‍्द्रा रोगाश्च वातजाः॥ 
प्रदर के बढ़ने पर, दुबंलता, श्रम, मूच्छा, मद 
( नशे की स्री दशा ) तृषा, जलन, प्रलाप, पीलापन 
तन्‍्द्रा और कम्प आाकतेपादि बातिक रोग हो जाते हैं 
उपद्यों की अधिकता से रोग असाध्य होता है और 
कमी ये कए साध्य पझथवा ग्रसाप्त्य होता है। 
प्राचीन झाचाय। ने प्रदर-- 


चिकित्सा की सीधी सड़क 


यह बताई है :-- 
तर्एयाहितसेबिन्यास्तदस्पोपद्र व॑मिवक । 
रक्तविन्नविधानेन यथावत्‌ सम्तुपाचरेत्‌ ॥ 
हितकर श्राहार पिहार करने वाली, तस्ण ख्थी 
को यदि थोड़े उपद्रवों से युक्त प्रदर हो तो उस की 
रक्‍त पिस की चिकित्सा विधि की तरह चिकित्सा 
करें। यदि आज्षेप मृच्छो प्रलापादिक उपद्रव बढ़े 
हुए हों तो रोग को धलाध्य समझना चाहिये। उस 
समय क्या करना चाहिये ? इस सम्बन्ध में एकम्त 
तो यह दे कि :-- 


महिलारागविज्लञान 
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न तत्र कुर्वात मिषक्‌ चिकित्साम। 
वैद्य को ऐसी दशा में चिकित्सा ही न करनी 
चाहिये | दूसरा मत यह हैं :-- 
प्रत्यासन्नेपि मरणे रक्तोपायों विधायत | 
उपाये सफले रक्ता मयत्येब न संशयः ॥ 
यावत्कण्ठगताप्राणाःस्तावस्कार्या प्रतिक्रिया । 
कदाचिददे वयोगेन शष्टरष्टोषपि जीवति ॥ 
मरने का समय बिलकुल निकट भी हो तो भी 
रच्ता का उपाय करना चाहिये उपाय के सफल होने 
पर रक्ता सफल हां है इसमें संदेह नहीं । इस लिय 
जब तक करठ में प्राण हैं तलब तक चिकित्सा करनी 
चाहिये कदाचित्‌ देंबयोग से जिनमें प्ररिष्ट लक्षण- 
निश्चय मण्ण को बताने वाले असाधाप्ण लक्षण भी 
दिखाई देत हैं थे भी जी जाते है| 
गक्त प्रद्र की चिकित्सा श्रधोगत रक्त पित्त के 
समान करनी चाहिय तएकि रक्त की ध्यघधोगति दो 
कर उत्य हो जाय, रक्त का रोजान कम हो जाने से 
रक्त प्रदग स्वतः बन्द हो जायगा। इसके लिए निम्न 
लिबित 
वाह्योफ्चार 
करन चाहिये ;-- 
१--शोगिणी को उठने बैठने घेर कोई काम न करने 
दिया ज्ञाय | खटिया या तब्त पर लियाई जाय 
पांयती (पेरों की झोर ) पायों के नीये ईंट 
रख कर सिरदहाना नीचा कर दिया जाय। शो- 
णित का भुकाव ऊपर की झोर होने में सहायता 
प्रिलेगी । लेटन से रक्त का गति कम हो जाती 
है, बनिस्वत चलने फिरन ओर बेठने से । 
२-ोनों स्तनों के नीच पछने लगाने चाहिये इससे 
मी गक की गति बदलने में बड़ी सद्दायता 
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मिलती है पयोकि गर्माशय शोर स्तनों का बड़ा 
गहरा संबंध है, जब गर्माशय में फोड़ा श्रादि 
होजाता है तो उसका सबसे पहले प्रभाव स्तनों 
पर ही दिखाई देता है-उनमें भी शुल सूजन हो 
ज्ञाती है, पछुने से गर्माशय को जाने वाले स्रोत 
ज्ञोग मे ऊपर को जिंचते हैं रास्ता तंग हो ज्ञाता 
है--7क्त का सूमकाय नीचे की ओर कम हो 
जाता हैं। 

३--कषाय-स्तम्मक, द्व॒व्यों का भ्रावश्यकतानुखार 
लेप, पिचु व्यवहार करना । 


अन्तरोपचार 
१--बमन-के कराने से दोषों की गति ऊध्व होने से 
रत स्तम्मन हो जाता है । 
२--म्त॑ मन-- ; 
एक सावधानी 
व बड़ी आवश्यकता है यह यह कि यादि दूषित रक्त 
अधिक होने से स्मवित हो गहा हो तो उसे खहसा 
कभी न रोकना चाहिये । ऐसे रक्त का तो निकल 
आना हो प्रच्छा हैं। इसके रुक जाने से हद्रोग, पांडु 
प्जीह, गुल्म, ज्वर आदि रोग होन की खंभावना रहती 
है। ऐसी गोगिणी को हलका, रूच्त, भोजन देना चा- 
ह्विय, तर वस्तुएँ बहुत कम देनी चाहिय । पसस्तु 
यह बातें उन्हीं के लिये हितकर हैं, जो बलवान हैं, 
यवा हैं, निबंला के लिये नहीं :-- ः 
त्ीगामांसबलं वाल बद्धं शोषानन्धिनम । 
अवस्यमविरंश्यश्व स्तमने: समुपाचरत्‌ ॥ 
जिन रोगियों का मांस तथा -शारीरिक वल क्षीग 
हो गया हो पझथथा जो बालक, .वद्ध, अथवा शोष 
रोग से पीड़ित हों या वमन विरेचेल के योग्य न हों 


-जीवन-सुथा 


रेस 


उनके अधिक रक्त प्रवस हो रहा हो तो उसे रणस 
स्तंमक झोषधियां देकर बंद कर देना चाहिए । 
तान्कालिक उपचार 
हमारा भ्रनुभव 
है. कि;-- 
(१) कंबतर की बीट ४ मारा 
गिल श्रस्मनी रम्ाशा 
यह एक मात्रा है इस अ्राधपाव चावल के पानी 
के साथ दें, चार घंटे से पहले दूसरी मात्रा दें । प्रायः 
एक ही माज्ा में रक्त स्संमन हो जाता है । झरधिक 
देने से आध््मान होने की ध्ाशंका रहती है । 
(२) मोजपन्र की भस्म ३ रक्षी मधु में चटाने से रक्त 
स्तैमित हो जाता है । 


(३) चौलाई की जह £६ माशा 
लाख ३ माशा 


चावल के जल के साथ ३-३ घंरे बाद दे 
(४) चौलाई की जड हे माशा 
गलर ३ 
कमल की जड़ ३ 
दूब की जड़ के 2 
चावल के जल से दे 
जब खब वस्तुएं न मिले तो शझ्ापको एक प्रा 
जो भी मिल ज्ञाय बरत सकते हैं । 


११ 


१4 


स्थानिक उपचार 


१--फिटकरी २ माशे, माजुफल १! नग महीन पोस 
कर जल में घोल कर उच्तः ब्रस्ति दें । 

२--फिटकिरी, माजफल, शफीम, मोम, विधिवस्‌ 
प्रियग्वादि तेल या घत में पिशाका योनि में 
पिच रक्‍खे + 


२६ 
३--मेरे मित्र पं० उमरावदत्तजी शाख्रीजी का कथन 
है कि इसमें निम्न लिखित बसी भी बड़ा लाभ 
करती है -- . 
छुप्मा, फिटकरी, खुहागा, अनार को कली, 
माजूफल, ध्काकिया, कुन्दरूगोंद पीसकर लंबीर 
वर्ती बना सुजाकर रखलें। एक बसी गर्भाशय 
के मुँद् में प्कल्ले वह बद्द जाय तब दूसरी रफखे, 
यहां तक कि वह बन्द हो जाय | 
४--पैड़ पर बर्फ या शोतल जलको पट्टी रखना मी 
खन को रोकता है | 
स्थायी उपचार 
जब रक्त का वेग रुक जाय तब प्रदर का सूल 
नाश करने के उपायका समय पाता है इम तो प्रायः 


प्रातः साय॑ काल 
प्रद्रारि लौह (मै०२०) १, २ बड़ी 
मधु है माशे 
मिलाकर चटाते हैं ऊपर से जिफला का शीत कषाय 
था फांट देते हैं । 
दो पहर के समय- 
पाताल गयड़ी (छरदा) चूर्ण ४ माशे 
शिचलिगी के बीज % अर्थ, 
पुथ्यानुग चएं 9. ४० 9४ 
कॉककर ऊपर से २ तोले प्रशोकारिए थोड़ासा 
जल मिलाकर पीर्वे। 
; राजि काल 
देवदाम्योदि काथ- 
देव राय ३ माशे 
राखोंत ३ ,, 
बाखा... हैं 


महिलारोगविज्ञान 


[ जमबरी, फरवरी 
विशेष शद्ध मजझ्ञातक दे ,, 


जागर मोथा ३... 
बेल ३ ,, 
जल पड 
शेष इन 


रहने पर उतारलें अब शीतल हो जाय मसलकर 
छान लें फिर उसमें -- 


घ्‌व २ तो० 
मधु ९ माशें 
मिलाकर पिलावें । 


हमने ध्यनुमव किया हैं कि यदि झौर भी कोई 
वस्तु रोगिणी को न देकर केचल यही क्ाथ ही दिया 
जाय तो सब प्रकार का प्रदर अवश्य ठीक हो जाता 
है। जो ;दर गर्भाशय मे ब्रण होने के कारण है वह 
भी ठीक हो जाता है। इस योग में भल्लातक ही एक 
ऐसी वस्तु हैं जा आतशक, सोज़ाक, विद्रध्यादिजन्य 
सर्व ब्रणों के लिए प्रक्‍्सीर है। परन्तु मनल्लातक भि- 
घित योगों में पथ्य पालन की बड़ी भारी आवश्यक्ता 
है जरा से झ्मपथ्य से भी विशेष द्वानि हो सकती है। 
इसके सेवन के ,समय मिर्च, तल, खटाई, राई, लह- 
खनध्यादि तीचण यस्तुएँ कतई न खानी चाहिये, 
दूध, दलिया, मूंग की दाल, अर्क्ृद्‌ हलके और सौम्य 
पदार्थ खाने चाहिय । कफुजञ प्रदर में विशेष द्वित- 
कर हें । 


एक भोर झनुभूत शास्त्रीय योग 


# जाम्वादि घृत # 
लोध ८ घेर 
जल ६४ सेर 
अवशेष १६ सेर 


जनवरी, फरवरी ] जीवन-सुधा ह २२७ 
रहने पर छानलें | इस छने हुए काथ मे खुपारी पाक (योग चिन्तामणि) 
जामुन चग.. ४ सेर अशोकारिश्ट. पत्रांगासव (मे०२०) 
इाल कर फिर क्वाथ करें ज़ब चार सेर 5४ ज्ञल झशोकघत कल्यागाघत . ., 
शेष रहे तब उतार कर मल छान लें | यह क्राथ और घात्री घुत.._ फल घृत हा 
दही का तोड़ 5 १ सेर प्रियंग्वादि लेल मु 
गुइ के प्रद्रारिलोह प्रदरान्तक रस ,, 
घ्री म पष्कपादि अवलेह | 


पातालगरुड़ी (छरेंटा)का रस ,, ,, 

कल्क दब्य--बेल, पसुलेठी, लोध, मोचरस, कमल, 

केसर सहित, दाख, इन्टर जी मोठे, धाय के फूल, 

खुज॒र, श्रम की गृठलो, जामन के फल, कसेरू, 

फेथ, सौंफ, प्रष्ठ पर्णी, पाठा, नागरमोथा भ्रजमोद, 

प्रत्येक १-१ तोला 
5७ खुपारी के क्राथ में रगड़ कर कल्क बनायें। 
झौर सब को विधि बत्‌ पाक कर घृत छान 
कर रखले । 

मात्रा--३ माशे से १॥ तोले तक | 

गुण--रक्त प्रदर, सरक्ताश, रक्तातिसार और योनि 
रोगों में दितकर है। पंक्तिक प्रद्र में विशेष 
लाभकारी है, इस घृतकों (प्रदर की झन्य ओऔष- 
थियां भी इसो प्रकार ) ऋतु काल से कुछ दिन 
पहिल से देनी झारम्म कर देना चाहिये और 
ऋतु समय में मी बन्द नं करना चाहिये। यदि 
रोग पुराना है तो झौर झ्धिक दिन तक झौषधि 
देते रहना चाहिय । 


शास्त्रीय प्रसिद्ध योग 


कै 
पुष्यागग चर (मै०र०) 


प्रदर नाशक द्रव्य 
लोध, राल, चंदन, लाख शादि जितनी शीतल 
रुत्त स्त॑मन भ्रौर जायफल श्यादि कषाय रख प्रधान 
स्त॑भक द्रन्‍्य हैं सब प्रदर में लाभ करते हैं । 
के पथ्यापथ्य # 
पथ्याहार 
मूंग, गेहूँ, शाली, प्रष्टिक चावल, पका पेढा, 
परवल, चौलाई का शाक, दाख, खजर, झनार, 
आमला, गूलर, घत, मधु, बकरी, गाय, मैंस का दूध 
हितकर है । 
अपशध्याहार 
उद्दं, तिल, कुलथी, लद्दसन, दि, मद्य, मछली, 
आर जितनी चरपरी, खट्टी, खारी, विदाही पदार्थ हैं 
सब त्याग देने चाहिए । 


द्वितकर बिहार 
रक्तावेग के समय रोगिणी को पझाराम से खित 
लिटादें, उठने बेठने चलने फिरने न दें । रक्त स्माव 
बंद हो जाने पर भी ध्यधिक चलना फिरना छोड़ दे । 
कोई मारी चीज न उठायें, खाट धयादि न सरका।यवें । 
कोई भ्रम अनक काय न करें, मेथून से ब्चे। 


चाकयययट<7 छा ज्बकूलन--ट 
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मदितारोगविश्ञात कि 
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४ योषापस्मार ([7५/#८7०) 
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रिविर्तनशील संसार में सब 
४ बस्तुओं में परिवर्तन होता 
रहता हैं, स्वतन्त्रता से अ- 
स्वतन्जता, गरीब से अमीर 
होते रहत हैं। इस चक्र से 
माग्तवष भी पुथक नहीं रह 
सका क्योंकि इसमें स्वतन्त्र 
ता के स्थान पर परशाधीनता 
छाई । जो अपने साथ निध्वनता और पश्चिमी 
सम्यता को भी लाई | संसार की भांति भारतबंष 
में भी प्रायः पश्चिमी खभ्यता को स्वीकार क्या, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि आचाए, विहाए के 
बदलने झौर मर्यादा के उल्लंघन करने से नई नई 
बीमारियां उत्पन्न द्ोन लगो। 
हिस्टीटिया ( (4)50000) रोग का गणना उप- 
य॑कत रोग में है थ रोग एसा है जो पश्चिमी खत्रियों 
में प्रधिक होता हैं, कौर मारत में भी प्रायः पश्चिमी 
सब्यता के पुजारियों को होता है। असा कि आगे 
वर्णम किया गया है। अतः छायवेंदीय किसी रोग 
के परे प्रे लक्षण इस रोग से नहों मिलते कई कई 
महानुभाव वैद्य महं।दय इस रोग को पपतानक वा 
अझपतश्जक रोग में गणना करते हैं, परन्तु इनके निम्न 





लिखित लक्षणों से हिस्टीरिया नहीं मिलता । 

श्लोक--“क्रडः स्व: प्रकोपने वायु: स्थानाइूडं 
प्रपय्यत पीड़यन ह्ृदयं गत्वा शिर; शंखी च पीड़यन | 
धनुवर्न्नमयदूगात्रासयत्िपेन्मोहये त्तथा सकृच्छ [उक्ू 
संदुश्चः स्तब्धान्योप्रथनिमीलकः ॥ कपोत इष कूजेश्य 
नि; संशासों अपतत्बकः ॥ 

श्लोकः--''र्ष्टि संस्तभ्य संज्ञात्ष हृत्वा करटेन 
कुजतिढदि मुक्ते नर; स्वास्थ्य याति मोह बुत पुनः 
वायुनादारुणं प्राहु रके तमपतानकम्‌ ॥' 

इन श्लोकों से सिद्ध होता हैं कि हिस्टीरिया 
(4५४॥८)४) पक बिलकुज़ नई बीमारी है, प्रयत्न 
ऐसा किया जाना चाहिये कि जो रोग हमारे यहां 
न हों उनको श्रपने यहां दिखलाने के लिये खींचा 
तानी नहीं करनी चाहिऐ | कोक्ष कोई वेथ महोदय 
ऐसा न करने से आयुर्वेद की हानि बतलाते हैं; 
परन्तु य बात नहीं, जेंसा कि इस रोग के कारणों से 
विदित होता है कि यह रोग उनको होता है जो कि 
प्रम के किस्स कहानियों के पढ़ने सुनने ओर ऐसे 
ही नाटक देखने के झ्रथिक प्रम्यासी होते हैं उनको 
प्रामीणों का अपन्ता श्रधिक होता है, वर्योकि प्रामों 
में प्रमी पश्चिमी हवा नहीं पहुँची हैं, इसी तरह 


“हमार पृवंज नेक, पारखा सादा, श्रीर सब्त जीवन 


५ 


, जनवरी, फरवरी ] 


ब्यतीत करते थे झतः वो हिस्टीरिया जैसे रोग से . 


ग्रसित नहीं हो सकते थे। 


बंगीय वैद्य महोदय इसको “योषापस्मार' का 


नाम देते हैँ जो कि यूनानी वेद्यों के “ इस्तनाकुउल 
“उहम" से मिलता जुलता है, इन दोनों से सिद्ध होता 
है कि यह रोग केवल खस्थ्ियों को ही प्रसित करने को 
उत्पन्न हुआ है और पुरुषों से इसे कोई बेर नहीं । 
परंतु हिस्टीरिया में हम ये बात नहीं देखते वह स्त्री 
आर पुरुष दोनों को अपना शिकार बनाता है परन्तु 
पुरुषों को बहुत कम । 
इससे ज्ञात हूं।ता है कि “योषाफ्स्सार” वंगीय 
वेद्य महोंदयों का दिया हुआ “हिस्टीरिया'” का नाम 
“झपतानक'' आदिवत्‌ ठीक नहीं है । क्योंकि योषा 
का अर्थ ख्री होता है और अपस्मार मृगी को कहते 
हैं भ्र्थात्‌ वह अपस्मार ऊी कि केवल स्त्रियों को हो 
वह योवापध्मार हैं । इससे “हिस्टीरिया'' रोग सिद्ध 
नहीं होता पर्र च अपस्मार गोंग कह सकते हैं जो कि 
कबल ख्त्रियां को दो, परन्तु “हिस्टीरिय! स्त्री और 
पुरुष दोनों को होता है। हिस्टीरिया का योवापस्मार 
नाम ठीक न होने का उपरोक्त पहला कारण दर्शान 
के बाद दूसरा कारण यह हैं कि हिस्टीरिया को 
अपस्मार कहना ही रोग के लक्षणों को न समझने 
के तुल्य है क्योंकि अपस्मार और हिस्टीरिया में 
ज़मीनो प्रास्मान का अंतर हैं जेसा कि यह अन्तर 
आगे बतलाया गया है। अतः हर तरह श्ञात होता 
है कि हिस्टीरिया का योपापस्मार नाभ रखना ठीक 
नहीं। इससे श्रेष्ठ और कम त्रुटि वाल यूनानी वैद्यों 
का इख्तनाक्उलरहम माम हो अच्छा है, यहां तक कि 
इस गोग का सम्बन्ध स्त्रियों से है। 
उपरोक्त बातों से सिद्ध होता है कि नवीन 


जीवषन-खुधा 


, सभ्यता की नांई यह रोग मी नवीन है ओर इसका 
( नाम भी नवीन होना चाहिय, चाहे हिस्टीरिया नाम 


२२५०, 


को ही अपना लिया जाय । 


# हिस्टीरिया के भिन्न २ नाभ # 
डाक्टरी नाम--हिस्टोरिया ([५४४8(७१४) 
युनानी नाम--ईख्तनाक्‌उलरहम 


बंगाली--योषापस्मार 
ब्युहाशिलत 


यह एक प्रसादात्मिक ( ज्ञान तन्तु ) विकृतिवात 
( ८४४८४ ) का रोग है इस से शारीरिक तथा मान 
घिक काय में थोड़ा बहुत अन्तर धरा जाता है परंतु 
वास्तव में यह रोग मानसिक है। जो प्रायः खरयों 
में होता हैं पुरुष को भी हो जाता है । ख्थियों को 
भी विशेष काके उनको होता हैं जो युवा अवस्था 
की हों, कोमल स्वमाचकी हां, झौर जिनको परदरादि 
गोग हों । 

यूनानी मतानुसार व्युत्पत्ति- 


इख्तनाक्‌ का अर्थ गा घटना है और क्योंकि 
इस रोग में रोगी का दम घुटता हैं, दूसरे ये रोग 
गर्भाशय ( ग्हम ) से शुरू होता हैं भोर वह वत्तोदर 
मध्यस्थ पेशी के द्वारा दिल और मस्तिष्क तक पहुँ- 
चता है इस वास्ते इसके नाम में रहम ( गर्भाशय ) 
आता हैं अतः यह ऐसा रोग है जिसमें कि रोग 
गर्भाशय से आरम्म होकर हृदय झौर मस्तिष्क तक 
वत्तोंद्र मध्यस्थ पेशी (29])॥775॥)0) द्वारा पहुँ- 
चता है । ओर मूरच्छा ही जाती है, साथ ही इसमें 
गला भी घुटता है इस वास्त इसको “ इस्तनाकउल 
रहम' कहते हैं। 
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यह रोग लड़कों और पुरुषों को मी होता है 
परन्तु स्त्रियों को अधिक होता है कारण यह है कि 
स्त्रियां पुरुषों से अधिक कोमन्र होती हैं उनका मन 
मजबत नहीं होता छोटी २ सी बातों में घबरा जाती 
हैं जब मन में किसी प्रकार स घबराहट पद होती है 
चाहे वह घबराहट उनके यहां संतान का न होना हो, 
पति का झगड़ते रहना, इच्छानुलार आभूषणों का न 
मिलना श्रादि हो तब ही हिस्टीरिया का दौरा आना 
शारम्म होने लगता हैं। जो कि अधिकतर घनाढय 
कोमल प्रकृति वाली कौर शहरी स्त्रियां को होता है। 


कारपा 


इसका ठीक २ कारण झोर सम्प्राप्ति मालूम नहीं 
आर इसके बार में बहुत मतभंद हैं। जेसा कि ऊपर 
लिखा जा चुका हैं कि जब मन में किसी प्रकार से 
घबराहट होती है इसका दौरा आना शुरू हो जाता 
है। धझात; इसके कारणों मे मानसिक कार्ण शोक 
आदि बहुत ही सहायता देत हैं।मासिक घममं के 
बाद पुरुष समागम का न होना, पति का मग्जाना, 
पति का अधिक दुर्बल होना, शआयु में स्त्री से छोटा 
होना, अपनी स्त्री से प्रेम न रखकर दूसरी से प्रेम 
करना, मासिक धर्म का कष्ट ले आना, गक्त का 
अधिक आना, या कम आना, या बिल्कुल न आना, 
या किसी अन्य रोग से पीड़ित होना जैसे कोप्ठवद्धता, 
अफारश, शोक, कोधादि हों नव यह रोग होता है, 
यह प्रायः करके भ्रास्यासुख (एशोह्शरात) के जीवन 
व्यतीत करन वाली, व्यायाम न करने पाली, अत्यंत 
कामातुर, भोर प्रेममय उपन्यासां को पढ़ने वाली 
स्वियों को होता हैं| श्रौर परीक्षा का डा या हस में 
झसफलता का होना, धन या किसी सम्बन्धी का 
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वियोग, प्रेम में असफलता वा उसके कारण भ्रकोर्ति 
का होना, इत्यादि, और परुषों मे विशेष क एके हस्त- 
मेथन श्रति व्यायाम, अतिपरिश्रम, मानसिक वा शा- 
रीरिक अ्रनिद्रा औौर अजीणांदि भी इस रोग के 
कारण हैं। सहज मी इसके कारणों में सहायक है 
अर्थात्‌ यदि माता पिता को अपस्मार, हिस्टीरिया, 
गण्डमाला, फिरंगयात होतो सन्‍्तानों को भी ये रोग 
हो जाता है । 


यूनानी मतानुसार इसके दो कारण हैं-- 


।7--शुक्राशय में श॒क्र का अधिकता से एकञ्रित होना, 
ओर पुनः कारण विशेष से उस शुक्राशय का 
बन्द होजाना ऊिसके कारण गर्भाशय ठणडा हो 
जाता है अं'र सदी के कारण वहां विष उत्पन्न 
होने लगता है, इसका श्रर्थ यह है कि शुक्र के 
एक ही स्थान पर पड़ा रहने के कारण और 
साथ ही गर्भाशय के शीत पड़ जाने के कारश 
सहनक्रिया (['070॥8/0|,8॥०)॥) होकर शुक्र 
खिषमय हो जाता है । 

२--हसका दूसरा कारण मासिक धर्म का कुछ काल 
के लिये बन्द रहना है, इस से भी गर्भाशय में 


शुक्र के बन्द होजाने की #ैह विकार (विष) 
उत्पन्न होजाता है । 


सम्पराप्ति 
(280॥000०2%) 
जैसा कि पहले निषेदन किया गया है कि इसकी 
सम्प्राप्ति ठीक तोर पर ज्ञात नहीं है परन्तु प्रतीत यह 
होता है कि स्त्रियों के गर्माशय सम्बन्धी वातकारयणों 
वश विकृत हो जाती है और वह मनो वहा भोतों 
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जीवन-मुषा 
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के द्वारा हृदय भर मस्तिष्क को ग्रावत करके रोग. (लव) गर्भाशय में विषम्य शुक्र में से गन्‍्दे वाष्प ऊपर 


पेदा करती है, अर्थात्‌ गर्माशय में विकृत हुई प्रसादा- 
त्मिक वायु प्रतिलोम होकर ऊपर हृदय की शोर 
श्ानी ध्यारम्म हो जाती है, इसी से रोगिशी ये प्रतोत 
करती हैं कि एक गोला सा पेट से उठकर श्रामाशय 
की तरफ शआाता है जब थे गोला हृदय तक पहुंचता 
है तो हृदय ज्ञोर से धरक २ करना शरू कर देता हैं 
अर्थात्‌ उस प्रसादात्मिक विकृत वाय ने हृदय के कार्य 
को चिगाह (3 |॥॥0॥ !७४)) दिया, जब यह गोला 
गले तक आता हैं तो मूर्च्डा हो जाती है। भ्र्थात्‌ 
उस विकृत वायु ने मस्तिष्क पर अपना प्रभाव जमा 
लिया है । 
पुरुषों में प्रायः हस्त मैथुन अ्रादि से शुक्र क्षीण 
होने के कारण रोग होता है ध्रतः शुक्र क्षय से बात 
का प्रकोप होकर हृदय झीर मस्तिष्क के सम्यक्‌ 
काय में प्बलर कर देती है जिस के कारण यह गोग 
होता है । 
यनाजोी वेध इसको निम्न लिखित रूप से मानतेहें:- 
जब कारण चश शुक्र विषमय हो ज्ञाता है तो 
उस विष का प्रभाष हृदय ओर मस्तिष्क पर दो प्रकार 
से पहुंचता हैं। 

(क) गर्भाशय इस विष ले कष्ठ पाकर संकोच करता 
है आर इससे गर्भाशय में ऊपर या किसी दूसरी 
ओर संकोच होता हैं । संकोच होने का कार 
यह है कि गर्भाशय उस विष से बचना चाहता 
है. क्‍योंकि गर्माशय हृदय कौर भस्तिष्क का 
परस्पर सम्बन्ध पक्षोदर मध्यस्थ पेशी और पढें 
से ( ओ कि दिमाग के नीचे बिछा हुआ है ) हैं 
इस बाहते गर्भाशय के संकोच का प्रभाव भी 
दिल झौर मस्तिष्क पर होता है । 


को और दिल और दिमाग तक पहुँचते हैं जिख 
से यह रोग पेदा होता है इसमें मूच्छा इस लिए 
उत्पन्न होती है कि हृदय में विष का प्रभाव धअ- 
घिक होता है और दौरा इस लिए ( हाथ पांव 
मारना इत्यादि ) होता है कि मस्तिष्क गरदे 
बाष्पों से बचने के लिए कुछ खुकड़ता है । 

(२) दूसगा कारण मालिक धर्म का बन्द रहना है 
ओर गर्भाशय में नियमानुसार प्रकृति प्रति मास 
गक्त भेजती रहती है अतः वहां पर रक्त बहुत 
णकजत्रित हो जाता है जो कि बाहर न निकल 
सकने के कारण शुक्र को भांति थिषमय हो 
जाता है। जिसके कारण गर्भाशय में संकोच 
होता है या तो विकृत रक्त सार गर्माशय में 
प्रसार करता हुआ उसको खुकेड़ देता हैं या 
वह गर्भाशय के किसी स्थान विशेष में जाकर 
शोध उत्पन कर देता है जिसके कारण गर्भाशय 
खुकहता हैं और उसमें पीड़ा होती है। अथ 
दूसरा मासिक धर्म आने को होता है तो इसके 
( गक्त के ) गर्भाशय में श्राने से पीड़ा आदि 
कौर भी अधिक हो जाती है । संकोच के कारगा 
गर्भाशय का मुख, घधमनी और शिराएं मोटी 
ओर बंद हो जाती हैं इस से रक्त वहीं रहता है 
इस संकाच से और लड़ हुए गनदे वाष्प से (क) 
सत्‌ हदय और मस्तिष्क पर प्रभाव होता हैं 
आर गोंग पेदा होता हैं । 


लत्तण 


इसके लक्षणों की सूची बनाना अतम्मव हैं, 
क्योंकि इसमें किसी भी गोग के साक्षी लक्षण उप- 
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स्थित हो सकते हैं परन्तु वास्तविक रोग नहीं होता 
है भौर लक्षण घोर ध्मौर स्थायी नहीं होते । इस 
गेग के होने से प्रथम भालस्य बढ़ने लगता है, दिल 
घइुकन और पअंगहाईयां आने लगती हैं, शिर में 
'चक्कर, झआांखों के सामने अंधेरा होन लगता हैं, 
शरीर पत्थर की तरह कड्ा होने लगता है, मनो श्रम 
होने लगता है, पेट में दद होकर उसमे से एक गोला 
सा उठता है जो गले तक श्राता मालूम होता है फिर 
दम घुटने लगता है गर्मो और खुश्की प्रतीत होती 
है किसी बात का बहम उत्पन्न होकर सूर्छा हो जाती 
है, दांत बन्द हो जाते हैं, कमर कमान की तरह 
टेढ़ी हो जाती है। इसमें दौर ( !४६४) अपस्मार वत्‌ 
होते हैं कम्प, उत्क्केश, पत्ताघात, स्पशंहीनता (8 ॥:- 
९४) ०8ंभ) स्पर्श सहिष्णुता, (॥] ५ [0०४९४ ४५४) 
क्षेपण, श्वास, मूकता आदि लक्षण होते हैं । इस 
रोग में प्रस्यायततंन ( |१८)|०३४०५०॥। ) प्रायः बढ़ 
जाते हैं विशेष करके जान के । यदि ध्यान पूर्वक इस 
गेग के लक्षणों का देखा जावे तो तुरंत ज्ञात हो 
जावेगा (कि यह वास्तविक रोग नहीं परन्तु इसके 
नकली लक्षण हैं । 


लक्षणों के अनुसार यह रोग दो प्रकार का है- 
(क) मुद्रु हिस्टीरिया (॥5%0 ।॥ 0) 
. (सत्र) दाम्गाहिस्टीरिया (।) 50 0 ॥॥8.]0। ) 

मुदु के लक्षण:-- 

. पहले पहल रोगी को बांयी बंक्तण संधि में कष्ट 
प्रतीत होता है जिसके कुछ समय बाद ऐसा जान 
पड़ता है कि उदर में स एक गोलासा उठकर गले में 
जाकर रुक गया हो जिसको दूर करने के लिये वह 
बार२ निगलनका प्रयत्न करती है। उसका दम घुटने 
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लगता है । यह अवस्था कुछ समय रहकर स्वयं ही 
ठीक हो जाती है परन्तु शिरों पीढ़ा, गर्दन कठोर, 
अफारा, दिल धड़कन, इयादि प्रतीत होते हैं डकार 
(डदूगार) अधिक आते हैं, मूत्र झधिक ओर पतला 
आता है योर यो ध्यपनको थकी हुई झौर शोकातुर 
प्रतीत करती है; इसमें दौरे बहुत देर के बाद आते हैं 
पर॑तु ज्यों ? समय व्यतौत होता जावे दोरे भ्रधिक 
शीघ्र २ झाने लगजाते हैं, अन्तम वह दारुण धवस्था 
को प्राप्त हो जाता है । 


दारुण के लक्षण--- 


जब दोश आने को हो तो रोगी कदाचित्‌ 
खुस्त और बद्धि विश्तम्म हा जाता है, शिरोपीड़ा, 
आंजां के सामने अंधेरा रग पीला, नेत्र स्त्राव, 
संधिशिथिलता, और पिएडलियां निबल हो जाती 
हैँ । वह सहसा बिना कारणा के ही चीख माप्कर 
गोन लगता हैं या ऊार से हंखन लगती है एक गोला 
ला उठकर गे का ताक पहुचता माऊूम होला है वह 
मू।लडत हो ज्ञात है । भूमि पर घीर से गिए ज्ञाती है 
या मूछ्षित होने से प्रथम ही वह खुरज़ित स्थान पर 
लेट जाती है। मुर्छावम्था में बह छाती को पीटती 
हैं, सिए पीछे कुका कर गल[ भागे करती है ताकि 
वा गाला जो गले में अटक गया था वह निकल जावे। 
हाथ पांच मुड जाते हैं शरीर कांपन लगता है, कमर 
कम्ानवत्‌ हो जाती है किसी का शरीर ठणड़ा, किसी 
का उष्ण, होज़ाता हैं, जिव्हास्तभ्ध हो जाती है, स्तन 
उछुलन लगते हैं, कभी उठती है कमी बेठती है, दाथ 
पाँव प्रारती है, नथने फूल जाते हैं, भौर श्वास लेने 
में कष्ट अनुभव करती है कभी २ बकवास करती है 
लड़ती है, या चुप रहती है, झौर कपोल भीतर घस 


जे ल्वप्गा नं 
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जाते हैं। श्वास का गहरा झनियमित होना, दिल 
का घड़कना, चेहरे का खुख होना, ओर गले की 
धघमनियों का रक्त से पूर्ण होना श्रादि लक्षण होते 
हैँ । बह बार २ गले की झोर शअंगली ले जाकर संकेत 
करती है कि उसके गले में कोई चीज़ अटकी हो । 

जब बेग का जोर मन्द होजाता है तो वह कांपती 
झौर स्पश से डरती है, पंरतु कभी २ चुप पढ़ी रहतो 
है। फिर वेग होता है और लक्षणों में तीत्रता ञआा 
ज्ञाती है। अन्त में वह जोर से हंसती या रोदेती है 
या बमन हो जाने के बाद सो जाती है। रोग का वेग 
जाता रहता है मृत्र अधिक श्राता है। यदि इसमें 
प्रलापावस्था हो जाए तो बकवास करना, कुत्ते की 
तरह मोंकना या रोने लगना इत्यादि अनेक तरह 
के लक्षण दृष्टि गोचर :होते हैं । 


वेगकाल 
])प)४0७ए॥ ७ ॥(8 

किसी को थोड़ी देर रहता है श्र किसी को 
बहुत देर अर्थात्‌ इसका वेग कुछ मि.नेट से चारधंटे 
पर्यन्त और कर्मा २ सात २ दिन तक रहता है। एक 
स्‍त्री ऐसी देखी गयी है जिसको कि तीन मास के 
चाद वेग आता है। और सातदिन मृछित पड़ी रहती 
है। इस अवस्था का यह कारण है कि एक वेग 
समाप्त होने ही नहीं पाता कि उसी हालत में दूसरा 
आरम्भ हो जाता है। 

बेग मासिकधम के दिनों में प्रायः हुआ करता 
है और निद्रा की अवस्था में कभी नहीं होता। 


वेगानरकालः--- हे 
यह काल प्रत्यक रोगियों में मिन्न २ होता है झीर 
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इस काल में रोगी मिथ्या तौर पर बहुत से रोगों से 
अपने आपको पीड़ित पाता है यथा;-पत्ताघात हाथ 
पांव का मारा जाना, शरीर में किसी २ स्थान पर 
दर्दों' का होना जैसे बत्त, उदर, टांग, गर्दन, दृत्यादि 
स्वरभंग उद्गार, हिचकी, अफारा, मृत्र का बंद होना, 
दिल घह़कना झादि रोग। 

उनकी बद्धि में धरम आजाता है, वह हटी हो 
जाती हैं, और अपने रोग को दास्ण और मिथ्या 
लक्षणों युक्त बतलाती हैं। 

नोट--कभी२ यह रोग वास्तविक नहीं होते हें 
इस पास्ते मिथ्या झौर घास्ताविक की परीक्षा कर, 
यदि मासिक धर्म मे खुरायी हो या गर्माशय का 
रोग हो और उस रोगी को हिस्टीरिया भी हो चुका 
हो फिर यदि उसको पीड़ा होने लग ज्ञाए झोर वह 
पीड़ा शरीर को हाथ लगाने से मालूम हो या पिचार 
के हट जाने से दद भी ज्ञाता रहे तो इसको वास्त- 
विक हिस्थीरिया रोग समझें । 

यूनानी सम्प्रदाय बाले इस रोग के वेग निम्न 
लिखित मानते हैं :-- 

बेग देर से शआाते हैँ या शीघ्रता से परन्तु इनका 
शीघ्रता से शआ्राना मयानक है कमी २ चेग प्रति दिन 
घते हैं। वेगां के आने का कारण यह है कि जब 
विष गर्भाशय में धयधिक हो जाता है उस से हृदय 
झौर मस्तिष्क में कष्ट पहुँचता है. और गर्भाशय में 
संकोच उत्पन्न होता है अथवा विष से गनन्‍दे वाष्प 
उत्पन्न होकर ऊपर की शोर जाते हैं प्रकति इस 
विष को दूर करने के लिए प्रतिबिष (6६०57) 
उत्पन्न करती है जो कि घीर २ विष का नाश करके 
रोग के लक्षण दूर करके रोगी को झआारोग्य कर देता 
है । इसके पश्चात्‌ उस समय तक वेग नहीं होता 
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अजय तक कि पन। विष बलवान द्वोकर प्रतिविष का 
्राधात न करदे । 

लक्षण;:--5५77.0078 -वबेग होने से पर्व 
बुद्धि रष्ट हो जाती है और गति व स्पर्श शक्तिनिबंल 
होने के कारण रोगी सुस्त दो जाता है, पिडलियां 
नियंल हो जाती हैं, क्योंकि यह हृदय और मस्तिष्क 
से दूर होती हैं और इन पर सारे शरीर का भार 
होता है, रंग पीत हो जाता है, क्योंकि प्रकृति रक्त 
को प्रति विष बनाने को तरफ लगा देती है आंखों 
में पानी आाजाता है पेड़, में दर्द होकर कोई वस्तु 
ऊपर को चढ़ कर हृवय के समीप पहुँचती है तो 
मूर्च्छा हो जञातो है स्पश शक्ति, वाक्‌ शक्षित, धर्थात्‌ 
कर्म झयौर झ्ानेल्द्रियं ग्रपने २ विषयों को त्याग 
देती हैं । 
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हज ५० ५४४७० ५३७०५५५/७० ५४ २१५०८: 


रोग परित्ता । ग्रहश्ा70अं8 :-- 

इस रोग को अपस्मार और सूउर्दी से भेद करना 
चाहिए जब कि यह दोनों एक साथ उत्पन्न हुऐ हों, 
समत:--अपस्मार से इसकी समता ये है कि अप- 
स्मार भें मी वेग होते हैं रोगी गिर पढ़ता है पीर 
कई अंगों में ऐठन उत्पन्न हो जाती है । 

मृर्च्चा से इसकी समता ये है कि मूर्छावत्‌ रोगी 
इस रोग में उन वात! को खुनता है जो उसे जोर से 
कही ज्ञावें इसमें भी हाथ पांव शीतल हो जाते हैं 
रंग पीत हो जाता है श्वास और नाड़ी की गति 
मन्द हो जाती है। धअपस्मार और मूर्ता के साथ 
इस रोग को समता यह है कि उपरोक्त दोनों 
रोगों की तरह गति आदि बंद हो जाती है ज्ञिस तरह 
कि उन लोग की गतिये बंद हो जाती हैं कि मानों 
गले घोट दिये गये हों । 


भेद- 


हिस्टीरिया 
१-देखने में रोगी मूर्छित होता है 
परन्तु दूसरों को आवाज़ सुन 


अपस्मार 


सहसा मृछित हो जाता है 
न दूसरों को आवाज सन सकता होती है । 


मूर्च्छीा 


इस में मृगीवत्‌ अवस्था 


सकता है पर उत्तर नहीं दे 
खकता । 


२-बेग धाने से पथ रोगी स्वयं 
लेट ज्ञाता है झ्त३ चोट कोई 
नहीं धयाती 

३-मूर्ध्ाषस्था में मल मृत्रादि स्वयं 
रहीं निकलता 

४-मुख लाल आंखे बन्द पलक 
यारर मारती है दांतों का 
पीसना, जिह्ना कटती नहीं, 
प्रकाश से झाखों की पतलियां 
सकह जाती हैं। 


है। भ्रीर सचेत होने पर वेग के 
सम्बन्ध की कोई बात नहीं बतला 
सकता । 

दौर में रोगी को गिरने से 
चोट लगती है अतः ऊ हवा कांटता 
हे । 

स्वयं नही निकलते । 


मुख नीला, नेत्र उभर हुए, 


भैगीयत्‌ 


द 


कभी निकलते हैं कमी नहीं । 


नेत्रोंम कोई ध्यन्तर नहीं झाता 


दांत पोसना, दांतों के नीचे जिड्ला ने भाग ग्राता है पझौर न दांत 
का कट जाना, धौर मुख से काग पीखती है 


सा पध्याना 
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चली वरच्ट जज चत पल 


-भआत्तेप सहसा और अनियप्रित 


जीवन-सुधा 


अप ( (/00एप)8078 ) 
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इसमें होने न हने का कोई 


होते हैं प्रायः मुख विकृत नहीं. नियम पूर्वक होता है, अर्थात्‌ नियम नहीं है। 


होता । 


६-बेग देर तक रहता है, रोगी 
लम्बे २ श्वास लेता है, कभी 
रोता कभी हंसता है। 

>-पेट से गं।ला उठ कर गले में 
रुका हुआ प्रतीत होता है। 


<-वेग समाप्त होने के बाद्‌ निद्रा 
नहीं आती, क़म मृत्र अधिक 
आता है। 


०-सबियत सुस्त होती है और 
दौरे से पूर्व कृषा पीतादि 
मनुष्यों को नहीं देखता । 


परिणाम (१7०४7००४४७)-- 
यादि सहज हो और रोगी कोमल प्रकृति झौर 
लाइ चाव से पाला गया हो तो रोग मुक्त होना 
कठिन है परन्तु समय पर झौर यथोचित चिकित्सा 
करने से रोग बहुत कम हो आता हैं। रोगी यदि 
झविवाहित हो तो विवाह होने पर प्रायः रोग मुक्त 
हो जाता है युवाषस्था का रोग हो तो श्रायु के 


पहले और मृदु पुन; दारुण और 
शरीर के एक झोर श्धिक होता 
है। रोगी का मु ब॒ विकृत हो जाता 
हे। 

वेग बहुत देर नहीं रहता, 
श्वास खुर्पद से आता है, हँसना, 
रोना झादि कुछ नहीं। 

पेट या पांचसे विशेषप्रकारकी 
लहर (सरसराहट)सी आरथम्म हो 
कर घीर२ ऊपर जाकर शिर तक 
पहुंचते ही दौरा हो जाता है। 

वेग समाप्ति के पश्चात्‌ गाढ़ 
निद्रा आती है या मूर्छा हो जाती 
है । शिर पीड़ा और बुद्धि कम 
होना प्रतीत होता है। 

वेग होने से पृष पीत, नील, 
रृष्णा, श्येत, वर्ण के आदमियों को 
देखकर बेहोश हो जाता हैं 


जाती हैं-- 
१-वेगकाल 


२-बेगान्तर काल 


वेग काल की चिकित्सा विधि/- 


बढ़ने से घीरे२ लक्षण मन्द होते जाते हैं । 


चिकित्सों /"०९६६४९7४ 
इस रोग की चिकित्सा विधि दो प्रकार से को 
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वेग के समय धर्थात्‌ जिस समय रोगी मूर्धित 
होकर हाथ पांव मारने लगे तब उसे एक हवादार 
कमरे में लिटा दें रोगी के गले के बटन खोल दें और 
शिर को ऊंचा करदे मुख पर शीतल जल के छोटे 
मारें, हाथ पांच मलें, झौर उनको बांध दें । 
इसी तरह भजाओं को भी बांध दें । शरीर 
पर खूब मालिश करें, परन्तु पांव के तल॒वों पर 
राई झौर नमक ज्ञोर से मले, नाभी के नीचे और 
उस्चों पर ग्लास ( (पछ)ए0 ९9 £प58 ) लगावें ॥ 
पैरों पर गरम पानी की घारा छोड़ दें । नौसादर 
पानी में घोल कर उस पानी में कपड़े को तर करके 
गद्दी सी बना कर माथे पर रखें, बारर रखते जायें 
जब तक कि होश न श्राजाबे, बहुत उच्च स्वर से 
उसके कानों में नाम लेकर पुकारें, क्योंकि इस रोग 
में घोर मूर्ला नहों होती प्रत्युत रोगी शब्दों को इस 
तरह से खुनता हैं जेल कि कोई दूर से बुला रहा हैं 
या दीवार की दूसरी तरफ्‌ से श्रावाज्ञ आ रहीं हैं 
झत; रोगी के कानों में ज्ञोर से बुलाने से वह सचेत 
हो जाता है झोर कभीर पूरे तोर पर स्वस्थ भी हो 
ज्ञाता है नंत्नों में पौदीना का सत्व (3?९)|)०।॥॥॥5) 
को सलाई से लगायें. यदि उपयु क्त उपायों से रोगी 
स्चेत न हो तो दुग्गन्धयुक्त वस्तुएं खुंघावें काग्ण 
यह है कि इन दुर्गन्धित वस्तुओं से उच्याता पहुंच 
कर शीत झौर सड़े वाष्प मस्तिष्क से निकल जाते 
हैं या मन्द पड़ जाते हैं या फिर गर्भाशय की ओर 
उतर जाते हैं जिससे कि गर्माशय का सैकोच दूर 
हो जाता हैं। गर्माशय का यह गुण हैं कि वह दुगं- 
स्थ से दूर मागता है और खुगन्धित की शोर आक- 
बिंत होता है झतः गर्भाशय में ऊष्ण और सुगन्धित 
तैल यथाः-कस्तरी झादि को चमेली भ्रादि के तेल 


महिलारोगविज्ञान 


[ जनवरी, फरवरी 
में घोल कर पिचुतर करके गर्भाशय में द॑ ताकि 
गर्भाशय संकोच दूर हो । 
सुघाने के लिये अमोनियां अर्थात्‌ ((२४४०४॥॥)७०) 
चूना और नसार सम भाग लेकर एक शीशी में 
डालें पुन; उस में थोड़ासा जल डाज़कर डाट भ्रच्छी 
तरह से बंद करदे आवश्यकता पड़ने पर इस शीशी 
का मुंह खोल कर सुधारवे इससे छींक झाकर दौरा 
दूर हो जावेगा । या हींग, मार्जार चीय॑ (जुन्दबेदस्तर) 
तमाख्‌ के पे, नक छिकनो की नसस्‍्थ देवें एक दो 
मिनिट के लिये नाक के नथने बंद करें । मूर्छी दूर 
करने के लिए किसी कष्ट दायक प्रयोग का उपदेश 
करें यथा;-आग का कोयला या गरम लोहा उसके 
समीप लाकर रोगी के शरीर पर रखन को कहा 
जाबे कभी२ उदरादि दबाने से भी वेग हट जाता है । 

नोट--सु धाने के लिये सुगन्धित द्रव्यों का कभी 
प्रयोग नहीं करणा चाहिये प्रत्युत दुर्गन्धित द्र॒व्यों का 
ही प्रयोग करें । इस रोग में कभी भी निरूहण या 
वमन नहीं कराना चाहिऐ, प्रत्युतः तीच्ण नस्य देकर 
संज्ञा प्राप्त करावें | 

मग्चि शिप्नु वीजानी विडंगश्च फणिज्रकम 

एवानि सच्म चर्णानि दद्याच्छीष विरचने ॥ 

रोगी को मूछित देखकर बिचराना नही चाहिये 

सुरक्षित स्थान पर लिटा कर या तो उसे बिल्कुल 
ही प्रकेला ढोड़ दिया जावे या उसके सप्रीप खड़े हो 
कर उसके सम्बन्धि उसके विषय में सहानभूति को 
बात चीत न कर, पयोंकि ऐसे वार्तालाप से रोगी 
का कष्ट बढ़ जाता है। 

पक सहल और शतशो5नुभूत पुज्य गुरु श्रीमान्‌ 
वैध प्रो. हरदयालुओ सम्पादक भायुवेद संदेश 
लाहौर का मूर्छा दूर करने के लिये प्रयोग लिखा 


जनवरी, फरवरी |) | 
जाता हँ:-रोगी के दाहिने हाथ की मध्यमा प्ंगुजी 
के नाखन को अपने दाहिने अ्रंगुष्ठ के नाखून से 
कोर से दबाने से रोगी भ्रांखें खोल लेता है और 
शीघ्र सचेत हो जाता है। यह मैंने भी कई बार 
प्रत्यक्ष किया है। कस्त्‌री को तेज बदाम या गुजरो- 
ग़न में हल करके उसका अंगुली में लगाकर गर्भाशय 
में अंगुली ५वेश करके मज्ना जावे तो रोगी सचेत हो 
जाता है। यदि ऐसे समय पर मंथन किया जावे तो 
बहुत हो अच्छा हैं इसस भी चेतना आज्ाती हैं । 
(तिब्ब श्रकवर) 


२-वेगानर काल चिकित्माः- 


वेग हो चुकने के बाद जो मिथ्या रोग उपद्रव 
रूप से पंदा हो गये हैँ तो उनको यथा योग्य चिकि- 
त्सा करें यथा;-यदि शरीर में पीड़ा हो तो शन३२ 
शरीर को दबाचें (मुट्ठी चापी) और सरसों के तज्ञ 
की या नारायण तेल की मालिश करें । 
२-यदि स्पश शक्ति (५ ७९४८४९७४४) चढ़ गईं 
हो तो ३-४ रत्ती कपूर दिन में एक दो बार देखें यदि 
शुलवात हो तो महायोगराज् गुग्गुज्, विषम्ुष्टिवटी 
या कुचले का कोई और योग देवें, और विषगर्म 
तेल फी मालिश करावें। 
३-यदि पत्चाध्रात हो तो योगनबावना, तिलतेल, सम- 
भाग शोर किसी एक तेल से श्राधा माग तारपीन 
का तेल तीनों को लेकर मिलाकर मर्दन करें, या 
अन्य वात नाशक तल का मर्दन कर, और खाने को 
कोई बात नाशक योग देवें यां ये नीचे लिखा हुआ 
योग भी दिया ज्ञा सकता हेः-- 
योग:-श० विष ६ मासा, शु० विषमुष्टि (कुचला) 
६ मासा, मार्जारवीय ( जुन्द बेवसस्‍्तर) ६ मासा, 


जीवन-सुधा 


२३७ 
काज़ी मिर्च ! तोला, पिप्पज़ी १ तो०, दाजचीनी ! 
तो०, सौभाग्य भस्म हू तो०, शु० शिगग्फ 3 तो०, 
शु० संबिया २ मा० घीग्वार के रस में खाल करके 
३६० गोलियां बनावें प्रयोग-अर्धाग वात, इत्यादि, 
मात्रा- ! गो० साथ, ! गो० प्रातः भोजनोपरशानस्त 
अनपानः-सोंफ के क्वाथ में मधु मिताकर या जल 
से इस योग को मेर पिताजी पुज्य ठा० रामनार्थासिह 
जी स्वतन्त्र पन्ताघात आदि में प्रयोग करते हैं । 
४-अज्ञीर्ण की अवस्था में लवण भास्कर, दाड़ि 
माष्टक, या अग्नि तुर्डो रस देव । 

५-कोष्बद्धता में कोई भी लघ॒विरंचक श्रीषधि देवें 
ख नापत्र च॒ण ९ मा० लाल शक्कए ४ तो० पाव भर 
गाय का दूध और पावमर जल में पका कर देवें। 
६-वमन का अवस्था में लवण भास्कर अथवा केघल 
नूसार या लाजा में मधु मिलाकर देवें । 

3-ज्वर होवे तो मृत्युजय या स्फडटिका भस्म, गंधक 
ये दोनों समभाग ओर नुसार पक द्रव्य से अर्धभाग 
लेकर तीनों को मिज़ाकर ३-३ रत्तो को मात्रा कोष्ण 
जल से देव । 

८-रिग्शुल में लक्ष्मीबिलास, पिप्पलामूल चूर्ण, दोनों 
को उचित मात्रा में मिज्ा कर देवें। 

०-यदि मूत्र बन्द होगया हो तो यव्षार और खांड 
मिज़ञा कर देखें । यदि इससे मृत्र न आ्आावे और वहां 
पर पीड़ा हो तो केथिटर से मृत्र निकालें । 
१०-अनिद्रा हो गई हूं। तो शिर पर रौगनतकद,, रीगन 
खुश खाश मिलाकर मलें। गले में चमेली के फूलों का 
हार डालें । और खाने के लिये आलब॒ुखारा, ओर 
भांग चुण यथोंचित म्रात्रा में देवे (यह योग ज्वरावस्था 
में अनिद्रा पा अवक ओपन है ) 


२३८ 


११-हिचकी यदि झाती हो तो शीत जल पिलावें 
या थोड़ासा कप र मिज्रा कर देवें | अथवा बड़ी 
इलायची के छिलके को भस्म करके नस्य देवें। शु० 
गंधक, शहद मिलाकर चटावें ऊपर से गरम पानी 
पिलावें | सोंठ चूर्ण डाल कर पकाया हुआ बकरी 
का दूध पिलावे | अयवा हाज़ों (चन्ठशुर) को अष्ठ 
गुण जल डाल कर पकावें जब वह घन हो जाये तो 
कपड़े से छानकर ४-४ घंटे बाद पिलावें। 
१२-यदि ऋतु बन्द हो जावे तो उलट कम्बल मूल 
का क्ाथ बनाकर पुएना गुड मिज्ञाकर देवें या कोई 
झन्य पतुप्रवतंक औषधि या वर्ती का प्रयोग करें 
घर्तों:-वायविडुंग, समुदरफेन ३-३ मासे, विरो्ञाशुष्क, 
सन्‍्धव ६-६ माशे, इनको कूट कर तीन पोटलियें 
बनायें गर्भाशय के पुत्र में भर दायें बाय तरफ रफखे 
शौर तीन दिन तक इसी तरह से रखते रहें । 

यदि पित्त प्रधान रोग हो झोर रक्त के गाढ़े होन 
के कारण हो जिसमें कि मृत्र और सारे शरीर पर 
शबतेता, झौर अंगों का ढीला होना, शिराओं का 
हरासा होना, लाला का अधिक आना, आदि होता 
हो तो उसका कोश्ट मद करके साधारण विरेचन 
देवें। यदि रक्त की अ्रधिकता के कारण रोग की 
उत्पत्ति हुई हो तो इसमें उष्ण द्रव्य .न देखें ध्त्युत 
शरबंत नीलोफ' आदि देखें और चेगावस्था में प्राय: 
शीत क्रिया करे। यदि गर्भावस्‍था में ये रोग हो तो 
प्रखसत के बाद स्वयं ही ठीक हो जाता है। और वेगा- 
व्स्था में बाह्योपचार तेल मर्दन आदि ही करें सचे- 
तावस्था में केषल गुतकन्द ही धरेष्ठ है निम्नलिखित 
प्रयोग प्रत्यन्त धे ४ सच्योफल दायक और अनुभृत हैं;- 

(१) तैल;-सत पोदीना ६मा०, इतरखश श्तो० 
दालचीन तेल १ तो०, सन्दल तेल ४ तो०, इलायची 


मददिलारोगविज्ञान ः 


[ जनवरी, फरवरी 
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तेल ५तो० सरसों तल २छु०, रौग़न चमेली २छु० 
सन्‍्तरें का तल ६छु० तिल तेल ४से०, कप्‌ र॒ श्तो०, 
इन सबों को एकत्र करके २तो० रतनजोत चूर्ण डाल 
कर कनस्तर का मुख्य बन्द करदें प्रतिदिन दो तीन चार 
कनस्तर को उठाकर खूब हिला दिया करें एक मास के 
पश्चात्‌ कपड़े में छानकर बोतल में भरदें । प्रयोग:- 
शिरपीड़ा, शिरोदुर्बलता, पित्त, हिस्टिसिया के रोग 
ललाट पर लगाने से दूर होजाते हैं यह तल अत्यन्त 
खुगस्धित है जो कि दिमागी परिश्रम करने बाजों 
(विद्यार्थी बकौज आदि) के लिये बहुत लाभकारी है। 

(२) गोजियां+-जद्घार खुताई, शोस्क, मस्तगी 
रूमो, मरार्जारि वीयं, ऊदस्लीय, अकरकरा, प्रत्येक 
माश, फादज़हर हेवानी १॥ माते कस्तरी ? प्रासा 
सत्रों का चूर्ण करके द्वाज्ञाग्स मे खरल करके चणक 
प्रमागवरी बनावे प्रातः साथं एक एक सेवन करें 
झजुपान-गुजाब अक 

(३) विन्तामणि चतुप्तुंझ्त रस, चतुप्तुंझ् रस, 
खुमीरा गाजुबान अम्बरी शआारि, अक मकोय, भ्रक 
सोंक या भ्रक गाजबान से देव । 

(४) राजाबत भस्म, इसके अतिरिक स्वर्णयक्त 
योग बड़े उपयोगी हैं । यदि काढ़ा देने को इच्छा हो 
ता बाजडड, (जदामांसी) ब्राहिी, शंखपष्पी, समभाग 
लेकर इनका क्ाथ बना कर झनपान के तर पर 
दिया जा सकता है। या इसका अर्क खिचवा कर 
देखें । 

कोई२ इसमें हींग का प्रयोग अधिक फलदायक 
बतलाते हैं । 
पथ्यापथ्य;-पथ्य-गाय का दुग्घ, पुराने चांवल, गेंह 

का आटा, घृत, मूंग, खिचड्टी, दिया, खीर, 

अंग्र अनार, सेच, नारंगी, आदि फल देवें। 


जनवरी, फरवरी ] 


घीया, मूली, बाथू, पालक का शाक, केला कग्चा 
शथ्रादि पथ्य हैं। और इसके श्रातिरिक्त शीघ्र 
पत्ते वाले भोजन देवें। प्रातः साय॑ भ्रमण, 
सस्‍्तान लाभदायक है यदि रंगी अविवाहित हो 
तो विवाह किया जावे नेक और खदा प्रसन्न 
रहनेवाले की संगति करावें कारणों का परि- 


जीवन-सुधा 
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जल वायु परिवर्तन करावे । 


भ्रपथ्य;-खरटाई, लाज़ मिच्र, धूप में फिय्ना, गप्ष्ठ 


भोजन, आग के सामने बेठना, क्रोध करना, 
बहम करना, मजमूत्र रोकना, अधिक व्यायाम 
करना, मार उठाना, परिश्रम बहुत करना, बहुत 
चलना फिर्ना, और एकानत रेवन श्ादि 


त्याग भर्थात्‌ कामोत्पादक विचार और ऐसे ही अपथ्य हैं । 


उपन्यास न पढ़ना, स्वच्छ वायु में रहना और अं ओ पे नन+- 
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रक्त विकार की एक मात्र शव्यथ्थ बंटी 
48 सुगन्धित हरित हिमाद्रिजा पर्णी % 
रोग---(१) उपदंश (अतशक), (२) मुत्रकच्छ (सजाक), (३) कशड (सल्ली ख्ारिश), (४) पामा (गीली 

खारिश) (५) फोड़ा फुन्सी, (६) वह चमेदल विचाचका (७) समस्त कु (८) विसप आदि रक्त दोष । 

यद्द पवित्र बटी द्विमालय प्ब॑त का ताहका है। सम्बत्‌ ९८७२ विक्रम से हमारे यहा प्रयोग में आती है 
अथ तक लाखों रोगियों पर इसका श्रनुभव किया जा चका है, आतशक के सड़ से सढ़े ज्रूम, समस्त शरीर 
में फट फट कर निकलना, खारिश (कंड पामा) आदि विविध रक्त बिकार इच्जक्शन की खराबियों को ए# 
सप्ताह में समूल नष्ट कर अद्भुत चमत्कार दिख्लातों है। शरीर तथा रक्त से दोष को दूर कर शुद्ध करने में 
श्रपवे है, २४ घन्टे में सिफे एक वार १ ताला बटी ५-७ श्वेत मरिच २ तोला मिश्री का ठंडाई की तरह घोट 
कर रक्त विकार के रोधी को सेवन कराइये, ४८ घंटे में लाभ प्रतीत दवागा और एक सप्ताह में रोग पघमून 
नष्ट द्वो जायेगा आपसे प्रार्थना है बतौर नमूने के कम से कम १ पाव बूटी (जो १) रु? की होती है) मंगाकर 
अनुभव फरें हमें झाशा है लिखित से कई गुणा अधिक आप इसफे गुण को देखगे स््रो, परुष, बालक बुद्ध, 
सेवन योग्य है। 

कीमत (बच्यमात्र के लिए) ५) प्रति सेर पोष्ट बचे अलग।.... 

भहत आयुर्वेदीय अपथ भगडार (रजिस्टर्ड) जोहरी बाज़ार, देहली । 
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प्राकथन 


हमारे देश की स्त्रियों म॑ इस रोग की मात्रा 
धधिक प्रमाण में देखी जाती है यद्यपि इस रोग से 
प्रत्षित ख््ियां अन्य देशों में भी पाई जाती है, पर 
जितने पश्रध्रिक प्रमाण में इस रोग से प्रसित हमारे 
देश की खियें प्राप्त होंगी उस संख्या के सम्मुख 
अन्य देश की स्त्रियों की संख्या प्रायः नहीं के वराबर 
ठहरेगी ! कारण यही कि हमारे देश में इस रोग का 
सर्बोपरि कारण वाल बिवाह, बेजोड़ विवाह, बुद्ध 
बिवाद, जो हमारे समाज के धर्माध बन्धुओं की कृपा 
से भ्राज भी मौजद हैं, है ध्रायुवेंद में यद्यपि “मिथ्या 
हार विहारण्यां दुष्दोंबः प्रदूषितातू ॥ आतंवा 
छोजतश्यापि देवाद्वास्यु भंगे गदाः ॥ मिथ्या श्राहार 
आर मिथ्या चिहए रूप विक्रड॒४ कारणों को ही 
बातादि दोषों को दुष्ट करने का कास्ण मानते हुये 
इस योग का तिदान करने में झराया है ! पर हम 
अब इस यात पर गवेष्णात्मक च॒ुद्धि से विचार 
करते हैं तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होने लगता है कि 
विहार शब्द के मिथ्या, प्रति, हीन योग के साथ 
इस शोग के लिये सामाजिक कुप्रथा का समावेश 
मली प्रकार से हा ज्ञात हैं झ्र्थात्‌ वाल बिवाह, 
बेजोड़ बिवाह, ओर वृद्ध विवाह की घशित प्रथा से 
स्त्री पुरुषों के सहवास रूप विद्दार का निराकरण 
करते हुये बातादि दोषों के दुष्ट होने रूप सम्निकृए 


कारण का स्वरुप मिथ्या शब्दके साथही मित्र जाता 
है स्माणा रहे “ आतवा द्वीज तश्चापि” यह वाक्य 
उपयु क्त कथन को पुष्ट करने वाले हैं प्रस्युत रञज 
दोष ओर परुष के चीय॑ विकृृति के लिये, यदि वर 
कन्या का वयस्क होने पर सम्बंध किया जाय तो कई 
कारण ही नहीं रह जाता, हां इसके साथ ही साथ 
उन्हें संयमी होने की भ्रावश्यक्ता तो अब शेष रह 
जाती है पर जब उनके वयस्क होने तक उन 
ब्रह्मचय का पालन करा दिया जाय तो यह कमी 
भी दूर हो जा सकतो है कारण यह है कि ब्रह्मचर्य 
के लिये संयमी होने की पूर्ण आवश्यक्ता होती है 
झौर उसका उन्हें उस दशा में पालन करना 
अनियाय हो उठता है अतपव खंयम से भी वे 
उत्तम परिचित हो जाते हैं श्रौर समय पर अति 
विषयी बनने से बच जाते हूँ पर यह तो स्पष्ट है कि 
सामाजिक कुप्रथा का परिणाम ही भाग्तोय स्तियों 
के लिये भ्रन्यान्य प्रकार के ख्रीढ्लोगों के साथ सोम 
रोग का भी धश्रकाट्य कारण है ! ऐसी दशा में 
“इंचात” शब्द खटकता है काप्ण यह है कि “चलनी 
में दूध दुद्दें कर्मों को दोष देय ' यह उक्ति चातितार्थ 
करना उचित नहीं जंचता तौमी कमंज रोगों के ऊपर 
विचार करते हुए यह मानने को तैयार हैं कि उपयुक्त 
कुरीति के षिष से शोर संयम त्याग की ज्वाला से 
बचे रहने पर भी कदायित इस रोग से भ्रसित होने 
का प्रसंग श्राजाय तो प्वश्य देवात्‌ शब्द उपयुक्त 


जनवरी, फरवरी 


हो सकता है ! जो भी हों लेकिन यह सोम रोग 
दियों के लिये महान घातक है ! यह रोग जिस 
ख््री को धर दबाता है उसे अनेकों कष्ठों का सामना 
करना होता है। यही नहीं प्रत्युत उसे रोग बढ़ जाने 
पर तो अपने प्राणों को भी खोने का झौसर श्या 
पहुंचता है ! आज़ हमारे देश में ऐसे कष्ट प्रद और 
महान घातक रोग से पश्राक्रान्त हमारी पझनेक 
भगिनीय पड़ी हैं। और लज्जा बश उसे प्रगट करने 
का साहस तक नहीं कर सकती। 


सोम रोग ओर बहुमृत्र 


जिस प्रकार! पुरुष को बार बार मूत्र त्याग 
की इच्छा होकर बह चार वार बहुत प्रमाण में 
मृत्र का त्याग करता है, उसी प्रकार सोम रोग में 
मी स्त्रियों को बार बार मृत्र त्याग की इच्छा होती है 
आर वे ध्यधिक प्रमाण में मूत्र का त्याग करती हैं! 
रोग बढ़ जाने पर तो उनकी मूत्रधारक कला निर्बल 
पड़ जाने से उन्हें बार यार मूत्र त्यागके लिये दौड़ना 
होता है, यही नहीं प्रत्युत ऐसी श्रवस्था में उनकी 
जांघों पर जल सहश तरल चोबोसों घन्टे बहता 
रहता है, जिससे उनको जांघें एकदम भीगी और 
वख्त्र तर रहते हैं । उनकी मूत्र संकोचिनी पेशयें 
निर्बल पड़ जाती है। जिससे मूत्राशय में इकट्ठा हुवा 
उनके शरीर का जलीय भाग जो कि मूत्र रूप में 
बाहर निकलने को होता है उसे वे रोकने में क्षण 
भर के लिये भी ध्यसमर्थ हो जाती हैँशकमीर तो उन्हें 
उसके भरने का बोध भी नहीं होता बेखुबरी मे ही 
मरता रहता है। बहुसूत्र रोग के समान ही सोमरोग से 
श्राक्रांत अवलाके लिये मूत्र कर खाद्य पेय यथा नये 
चाबलों का भात नया या गदला जल महान श्रपथ्य 
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कर होता है कारण यह दै कि इनके खान पान से उनके 
मृत्रकी मिकृदार झत्यधरिक बढ़ जाती है वह भी इसी 
कारण कि उनकी पाचनेन््रिय और। मूत्र कर यन्ज 
सुचारू रुप ण. अपना कार्य सम्पादन करने मे ध्स- 
मथ हो जाते हैं और इसी लिये उनका शारीरिक 
जलीय भाग दूबित होकर खानपान के जलीय भाग 
में आकर मिल जाता है और तुर्त ही मूत्र कर यंत्रों 
की निर्वलता के कारण भर २ कर मृत्राशय में धझाने 
बाले तुरत के पीये जल के साथ पिलकर मृत्राशय में 
पकत्र होने लगता है । भोर रोगणी को वारर पेशायकी 
हाजत होकर वह उसे त्यागा करती है। सोमरोग की 
रोगिणी को प्रायः क्रीम के तप्त हो जाने से तषा 
अधिक प्रमाण में लगा करती है लेकिन जलपान 
करते ही उसके मूत्र की मिक्दार बढ़ जाती है उसका 
केवल कापण यही होता हैं. कि उपयुक्त कथित 
कारणों से दोष दुष्ठी हो कर शारीरिक जलीय द्रव 
जो कि शारीए्िक घानुआंस कर कर कई पक खनिज्ञ 
थ्रणुओं को घटकाणुओं से प्रथक कर उनके सहित 
बहने को उद्यत होता है अर्थात्‌ सोम विरति को 
इस प्रकार प्राप्त होकर सूत्र कर यन्दों को निरवेल कर 
देता है और पाचनेस्द्रिय की क्रिया का विगाए, खान 
पान के जलोय भाग में विशित हो मृत्र प्रालियों से 
बहता हुआ मृत्राशय में झाकर एकत्र होने लगता है 
ओर मूत्र धारिणी कला और मूत्र संकोविनी पेशियों 
को निर्चल कपके बाहर बहने का प्रयत्त करता है यही 
कारण हैं कि उनमें मूत्र रोकने की शक्ति नाम मात्र भी 
नहीं रह जाती । जिस समय शरीर का जलीय भाग 
गेंग के बढ़ जाम पर जियादे प्रमाण भे थाने लगता 
है उल समय पान किया हुआ जल तुस्नत ही मृत्रा- 


रड२ 
शय में सर झाता हैं और उसमें सोमात्मक शारीरिक 
जलीय द्वव भी मिला होता दे जिसमें बिगड़ हुए 
कई प्रकार के खनिज्ञाणुओं का मिश्रण रहता है ऐसी 
दशा में यनिमाग से द्रव रूप जलांश भरता ही 
रहता है। रोगिणी को क्षुधामान्य और निबंलता आ 
घेरती है, यही द्वी नहीं? प्रत्युत सोम रो गसे आकांत 
रोगिणी के यकृत की क्रिया मी बिगड़ जाती है जिस 
से रक्त का बनना भी कम पड़ जाता है और फ्लोम 
तप्त होने लगता है और इसी लिए उसको उत्तरोत्तर 
घातु पोर्णीय क्रिया में प्यत्यय उत्पन्न होकर वह 
पकदम निवल हो जाती हैं । हृदय भी निर्बल पड़ 
ज्ञान के कारण रुधिर शुद्धि में भी व्यत्यय पड़ कर 
शरीर में थकान सी मालूम होने लगती है । चेहरा 
फीका शोर रुघिर हीन प्रतीत होता हैं । फुप्फुसों 
की निबंलता के कारण श्वासोच्छूवास और नाईी 
की गति भी मंद्‌ पड़ जाती है नख्रों म॑ रक्ताव्पता 
भासने लगती है बातचीत करने में श्रम बोध होता 
हैं हृदय में कमीर घड़कन और कभी डूब रहा है ऐसा 
मालूम देता है रक्त के लाल कणों का भाग घट जाता 
है, शरोर का चमं खरदरा सा प्रतीत होने लगता है, 
मासिक धमं नियमित समय पर नियमित परिमाणा 
में नहीं होता, धमथवा बिलकुल हो बन्द हो जाता है 
शारीरिक ताप घर जाता है, हाथ और पांव में 
भुनभनी और बांयटे भी प्राय आने लगते हैं। कभी 
कभी हाथ पांच ठंड मालूम देते हैं। उठने बठन में 
ब्राख झोर अंधेरी श्याया करता हैं प्राय; ऐस लक्षणों 
पर विचार करते हुए बहुत से वेद्य सोम रोग को 
स्वेत प्रदर ही गिन कर उसकी चिकित्सा प्रदरवत्‌ 
करने बेठ जाते हैं । 


महिलारोगविज्ञान 
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सोम रोग और स्वत प्रदर 


पर उनको इस बात की गवेषणा की इच्छा भी 
उही होती कि “सोम रुडः मृत्र मार्गे स्याध्द्रों गर्भ 
वत्मनि/ सोम रोग मृत्र से सम्बन्ध रखने वाली 
व्याधि है और घदर रोग गर्भाशय से सम्बन्ध 
रखता हैं याने दोनों व्याधियों के दृष्य स्थान में 
आकाश पाताल का अन्तर है | ऐसी दशा में 
सोम रोग की झौर प्रदर की चिकित्सा में 
गड़बड़ाध्याय होकर अ्रनिष्ठ को सहज ही टीक 
क्रिया जा सकता है। वर्योंकि सम ओज का ही 
परयाय हैं इस लिये श्रोज को ही सॉम कहा गया 
है “आज: सोमात्मकं स्निग्धम्‌ / जब ऐसा है तब 
ऐसी दशा में श्वेत धद्र ओर सोम रोग एक नहीं 
हो सकते, ययप लक्षणों में कुछ समता भले द्वी 
मिलती हो लेकिन बारीकी से लक्षणों को ताजिका 
चनाकर देख तो पता लग ज्ञायगा (क सोम रोग 
श्वेत प्रद्र से बिल्कुल भिन्न रोग हैं। हां यह तो 
अवश्य है कि सोम रोग के समान ही बहुमृत्र में 
भी आज का चरण द्वोता हैं श्रतदव उस यदि ख्तरियों 
को होने वाला बहुमूत्र या म्त्रमेह रोग कहें तो हमारी 
समभ से काई ब्यत्यय नहीं ड्वा सकता। वस्तुतः 
गवेधणा को कसौटी पर कस कर देखने से यह स्पष्ट 
हो जाता है,कि सोम रोग झौर बहुमूत्र मे कुछ ही 
भेद के अतिरिक्त यह दोनों समान धर्मा हैं । वह 
इसो लिये कि आहार इसको जिस समय तक्षीरिणो 
नाड़ियों से गज़रना होता हैं उस समय उस रख को 
लसिका संक्षक मानते हैं, भर यह लसिका भोज्य 
के कई पोषणीय खतनिजों के 'सहित और खंम 
(झोज ) सोम रोग में क्षण होते हैं । सोमरोग 
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में क्षरण होने वाला जल वहीं शारोरिक जल है जो 
शरगीर में प्रोटीनों, वसा कार्चोज के भोषजनी करण 
से उत्पन्न हुआ करता है झौर जो एक से अधिक 
मौलिकों से बना हुआ होने कारण यौगिक कहलाता 
है शरीर में ऐसा कोई घटकाणु नहीं जिसम खनिज 
पग्माणुओं का संमिभश्रीकरण न हो और ऐस योगिक 
मिश्रण को धारण करने चाला ऐसा कोई घटकाणु 
नहीं जिसमे जल का कुछ न कुछ अंश न हो। और 
इसी लिए ओज की प्रवसि इसमें मानी गई हैं और 
यही कारण है “झोज: सोमात्मक॑ स्निग्धम/ कहने 
में आया है। बहुमृत्र में उपय क्त कथित ललिका 
का करण हैं श्र उस लखसिका का झधिक भाग 
जल ही है, ऐसो बस्तु स्थिति में बहुमूत्र और सोम 
रोग ही नहीं प्रत्युत सोम रोग आर मधुमेह में भी 
कुछ ही भेद मानने में व्यत्यैय नहीं भ्रा सकता । बात 
यह है कि मधुमेह में भी शकश, अम्ल, बसा, ओज 
झौर लवण का च्वरण होता है इतना ही भेद है 
एर श्वेत प्रव॒र आर सोम रोग में बड़ा ही अन्तर हैं 
बात प्रदर का दूण्य स्थान. बहने बाले पदार्थ और 
लक्षणों में बड़ा प्रम्तर हैं। हसे समझना वेद्यसमुदाय 
का कतब्य हैं । 


सोम खाबव में बहने वाले मोलिक 


यह बात तो निर्विचाद मानी जा सकतो हैं, कि 
हमारे शरीग्म झनेकों प्रकार के मौलिकों का 
मण्डार भरा पड़ा है, कारण यह है कि जिस झमौ- 
तिक विभुतत्व की भूमिका पर प्रकृति छारा 
भौतिक पंच महाभूतों के पंची करण से ब्रह्माण्ड 
रचना के समान ही हमारे पिएड की रचना करने 
में आई है ऐसो दशा में ब्रह्मागड गत मौलिकों का 


:ओषन सुधा 


े २४३ 
सूच्मांश रूप मे, पिएड मे उसकी स्थिति और कार्य 
सम्पादन के लिये रहना अनिवार्य हो उठता है, जब 
ऐसी वस्तु स्थिति है तब इन मौलियों का सम्मिल्षित 
परमाणु भाग ही घटकाणुओं में परिवर्तित है यह स्पष्ट 
हो जाता हैं भौर ऐसी दशा में इन घटकाणुओं का 
पोषकद्र॒व्य दब रूप जल जब दुष्ट होताहे तो मौलिक 
द्रव्यों के संगठन से बने घटकाणु उन मोलिकों सहित 
दूषित नहीं होते झथवा कुत्सित द्ोकर उस जलीय 
माग के साथ मूत्राशय में नहीं आते ! हमें इस 
दशा में स्पष्ट मानना होगा कि सॉम रोग में जो 
सोमात्मक द्रव भरता है उसमें शारीरिक मौलकों का 
भी झवश्य कुछ न कुछ अंश होता है व हू रोगारम्म 
की दशा मे न्यून प्रभाण से आने के कारण हमारी 
जांच में प्रव्यक्ष न हों अथवा रोग की मयंकरता में 
अत्यंत कुत्सित हो जाने से समभम न पड़ सकते हों 
यह बात दूसरी है, काग्गा यही कि अभी हमारी 
विश्लेषण शक्ति भी तो पृर्ता को पार नहीं कर 
सकती | जा भी हो > किन यह बिल्कुल टीक रीति से 
मानना होगा कि सोम रोग में बहन वाले सोमात्मक 
जल में हर प्रकार के मोलिक किसी न किसी अंश 
में अवश्य बहते हैं। जिसमें प्रयः सौप्य, ताम्र आा- 
लमोनियम लोह गंधक के कुत्सित हुए मौलिक शौर 
लवगा चुना आदि भी बहले हैँ । यही कारण है कि 
सोमरोंग को गोंगिणी अत्यन्त शीघ्रता से रोगामिमुख 
होती जाकर शक्ति हीन, रृश होती चली जाती है 
ओर उपयक्त चिकित्सा न हो सकी तो शीघ्र ही उस 
की जीवनी शक्ति का ह्वास होकर वह मृत्यु शय्या 
पर सो जाती है झौर श्राखिर में उसे अपने प्राण 
खोना होता है । 


श४७ 


सोम रोग होने के कारण 


बेजोड़ सहवास, धत्यन्त सहवास, झत्यब्व शोक, 
चाय, काफी, का प्रत्यन्त पीना धत्यंत भ्रम, विषदोष 
रजदोष, अत्यंत मद्य पान, विषयेच्छा की पण तज्ति 
ने होना झादि कारणों से शारीरिक अल क्षुमित हो 
पझनेच्छिक कलापों से स्तरवता है। 


सोम रोग ओर उनके लक्षण 


बेचेनी, मृत्रयेग रोकने में ध्यसमर्थता, ब्रेखबरी में 
स्राव, दुर्बलता, घुख, तालु का सूखना, मस्तक 
शिथिल, शारीरिक चमरुक्ष, मूर्ला, तृप्ति, रज का 
निरबल होना, रज की ग्रनियमित स्राव होना, या 
बिककुल न होना, गर्भधाग्ण शक्ति का नष्ट होना, 
क्षुधामांच, झादि लक्षण सोम रंग में प्रगदट होते हैं 
विशेष विवेवन ऊपर हो चूका है । 


सोम रोग और उसकी सांसरिकिता 


यद्यपि सोम रोग के कारण बहने वाले शारी- 
रिक जल में हमें प्रत्यक्ष जीवाणु सृष्टि देखने में नहीं 
थाती भ्रौर संमव है अणुवीत्षण यंत्रसे देखने पर भी 
हमें वे र॒ए न हों पर फिरमी हमे यह गयेष्णा करने 
पर पता चलता है कि सोमरोग सांसरिक अवश्य 
होना चाहिऐ याने सोम रोग से झाक्रान्त स्त्री के 
संसर्ग से पुरुष भी रोगी हो सकता है। कारण यह 
कि जिस दशा में शारीरिक जलीय भाग दूषित हो 
कर बहता है उस दशा भे सजीव घटकाणुओं का 
कुत्सित होकर अथवा रोग भर्यकर हो उठने पर 
रोगाणुओश्नों में परिवर्तित होकर उनका यहना झैनि- 
वार्य हो उठता है ज़ब ऐसा है' तब क्‍या काण्ण 


महिलारोगविज्ञान हु 
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है जो यह सांसरिकता को धाप्ण न करे, पर्थात 
उसमें सांसरिकता गुण ध्मनिषाय्य हो उठता है, 
ध्यतएव यहां यह मी स्पष्ट किये देते हैं कि बहुप्ृत्र 
शौर सोम रोग में यह एक बहुत बड़ा भेद है, 
सोम रोग सांसरिकि होता है वहुमृत्र नहीं । 


सोम रोग की सामान्य चिकित्सा 


(१) काली मूसली, खारिक, मलहटी, पिदारोकन्द, 
समान भाग चूर्ण करके रखले, मात्रा प्रमाण 
४ मास, ६मारसे मथु ६मास मिश्री के साथ दोनों 
काञ देवे, », १४७, २१ दिन 

(२) पिरी झ्मांवला १ तोला १० ताले पानी में मे देवे 
बाद पीस कर कल्क करें ६ मास मधु ६ मासे 
मिश्री मिलाकर दोनों काल पीन को देवे दिन 
३, ७, १४, 

(३) नागकेशर श्तोला पीस कर १०तोले गोतकऋ में 
प्रिला कर पोने को देबे दिन ३, ७, १० 

(४) गोपीचन्दन १ तोला फिटकरी ३ मास दोनों को 
पीस सराब सम्पुट में बन्द कर गजपुट में फूक 
दे मात्रा ररक्ति ईमासे शक्कर से दोनों काल देवे. 
दिन ७, १४, पथ्य अजौन देखे 

४ लोध का चूर्ण धमासे अद्रकह्नलसर्मास केले के 
कन्द्‌ का रस ए्मोसे मिज्राकर दोनों काल देवे 
शनि, ३, ७, 

(६) शाजब मिश्री, रुमीमध्तंगों, कोच चीज, बला 
चीज, तालमखाना, गॉद्पलाश इजायचीदाना, 
बंशलोचन, बढ़की कोंपल; सब के समान प्रिश्री 
मिजा चूरा कर मात्रा £ मास, व गो दुग्ध दिन, 
७, १४ 

(७) रंचाचीनों, गोखरू मलहटी, घनिया, वालहैड़, 
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दारु,पापणमेद्‌, घमासा, रिलाजीत, शताबए, 
सब को एक एक तो ता लेकर चएण तेयाए करे 
प्रमाण मात्रा, श्तोज़ा लेकर १६ तोता पानी में 
चतुर्थांग गाड़ा कर, डेढ़ मासा मधु डान कर 
दोनों काल रोगिणी को देवे, दिन ७ 

(८) कीकर की फज़ी का चूर् ३ मास मधु घृत १॥ 
मास मिलाकर दोनोंकाल देवे ऊपर से गो दुग्ध 
मन्दोष्ण देवे दिन ७, १४ 

(०) जापुन के बीजों का चुण १॥ माखा मधु 
मिलाकर चटावे ऊपर से मन्दोष्ण गौठुग्घ देवे. 
शनि ७, १४ 


सोम रोगकी रोगावस्थानुरूप चिकित्सा 


चन्द्प्रभावटी-सोम रोग के आरम्म में जबकि 
रोगिणों को सोम सत्राध की आशंका हो मात्रा 
पकर गोली मन्दोष्ण दूध से दोनों काल देते ही 
तुण्त गुण होता है, हे, ७, १४ दिन अवश्य 
देना चाहिये । चन्द्परभा इस रोग की प्रधान 
भ्रीषधि है । 

(२) चन्द्रपमभावटी--सोम का ४ स्राव हान लग 
कर, घेखबरो में बहना, रंगिर्णी में रक्ताव्पता 
झीर बेचनी होने पर चन्द्रप्रमा प्रमाण मात्रा 
एकर गोली अशोका ४के साथ सेचन कराना। 
दिन १४, या २१ झआशु गृण इोकर रोग निमूूल 
होगा बिल्कुल धानुभूत है । 

विशेष वक्तब्य-चख्प्रभा, भौर अशोकारिए आयुर्वे- 
दीय भ्रन्थों में देख फर बना छेवें चन्दृप्रमा 
शारड घरोक्त प्रमेहा 4कार में कही हुए भोर 
भअ्रशोकारि४ट भेषज्य र्नावली से देख कर बना 
लेना चादिये। 


जीवन-सुधा २४४५ 


(३) गगना, >ह--रोगिणी का सोम रोग के साथ 
पृत्रातिसार हा जाते पर या छ्व के साथ वार 
वार सोम निकलने पर गोगिणी के जब चेहरा 
गक्त से हीन दिखाई देन पर मास से १ तो० 
प्रमागा तक माजा शहद से दोनों काज रोगिणा 
को देना चाहिये। 

गगनादि लोह के दच्य - अश्नकभस्म, छोटी हम, 
बहेड़ा, आंवला, लोह भस्म, कुष्ठ का छाल, साठ 
निरच, पीपल, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध 
मीठा ना जिया, खुहागें की खीज़, सज्जी खार, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, वंगमस्म, सफेद 
जीरा, स्याह जरा समान भाग 

बनाते की विधि--सब को कट कर कपड़ छुन कर 
लीजिये । 

अनु परू--गगनादि लोह का मात्रा ऊपर विधि से 
चरा कर झांवल के फलों का रस दो तोले, 
३ मास मधु मिलाकर देना चाहिय । 

(५) पिप्पली खंड--अत्यधिक लिबलता, कजम, शीष 
सोमज्नव की झधिकता, ऋतुबन्द, दाह, तुपा, 
श्रम, वमन, मृच्छी आदि उपसर्ग दिखाई देन 
पर--यद् औषधि अ्रपृर्व गुण करती है प्मोजद्यय 
को तुरन्त दूर करने में समथ है । 

पिप्पली खंड के द्रव्य भीर बनाने की विधि-- 
पिप्पली १ सेर, ४ सेर दूध में पकावे मावा 
तयार हो जाने पर पिप्पली को निकाल कर 
पीस लेबे माचे को खरा कर लेबे, ४ सेर शक्का 
की च.सनी तेयार करे घाद तज, पत्रज, इला- 
यच्ो, सोंठ, मिर्च, पीपल, नारियल, खुरा, 
मागरमोथा, शुद्ध कपूर, जावित्री, केशर, मुल- 
हरी, झौर तगर दो दो कर्ष झनश्नक १६कर्ष मधु 


नीी> बल 


१६ कष २ सेर घृत इनके सहित माया और 
पिप्पड्टी को चासनो में डाज़कर मिला लेचे । 
सेवन विधि--पिप्पली खंड को सेवन कर के प्ाध 
पाव या पाव भर मन्दोषा गौदुग्ध पीना । 
मात्रा प्रमाण--ऐगिणी का बलाबल देख कर ३ मासे 
हैं माले से १ तोला और दो तोले तक की 
मात्रा दे सकते हैं । 

(८) कामदुधा--सोमस्राव को अधिकता, श्रम, हाथ 
पांव में शीत बोध, मन्द ज्यर, ञझादि लक्षण 
प्रकट होने पर 

कामदुधा के द्रव्य और बनाने की विधि-- 
मोतो अखली, प्रवाल ध्यस नी, मोती की सीप 
झसली, कौडी, शंख, इन प्रत्येक की मस्में, सोना 
गोंद, गुड्ची सत्व सब समान माग लेकर घोड 

४९ 
कर रख | 

मात्रा प्रमाण--दो रक्ती 

सेवन विधि--जीरा ३ मासे, शक्कर ३ मास के साथ 
झाथवा शहद के साथ चटाकर ऊपर से श्रडुसे 
का रस २ तोले, गोदुग्घ २ तोले, मधु ३ मासे 
मिलाकर ऊपर से पीने को देवे । 

(५) जम्बु घन बदी--मृत्र ज्यादे परिमाण में झाना, 

मुत्र त्याग की बारम्बार इच्छा श्रादि उपसर्ग 
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दिखाई देने पर 

जम्बुधन वी के द्रव्य झौर बनाने की विधि-- 
जामुन की ताज़ी छाल लाकर कूटे शोर अठगुने 
जल में चौथाई क्वाथ कर याद में छानकर पकावे 
शोर लेह समान गाढ़ा करले बाद यह घन 
१ पोंड हो तो इसमें २॥| तोला रखोंत, २॥ 
तोला छुद्दारा, २। तोला लोध, २॥ ठोला प्रांवले 
का चरण डालकर चने प्रमाण गोलियां बनावे 

संचन विधि और म्रात्रा--दी दो गोली सुबह दुपहर 
झौर शाम को पझ्ामले का स्वरस और मधु 
झअथवा भ्रशोकारिष्ट के साथ सेवन करा । 

(१०) सोम पंच भद्ध-अइुस के पत्ते, नागकेशर, 
जामुव की छाल, शिलाज्ीत, अगोक की छाल 
डेढ़ डेढ़ माशा प्रमाण में लेकर सोलह गुने जल 
में पकाये चतुयाश गहने पर छानले और ३ 
मासा मिश्री डेड मासा मधु मिला कर दोनों 
काल दो दिन ७, १४ 

पथ्यापथ्य--लोम रोग की रोगिणी को गेहूँ की भूसी 
पुराने चावलों का मात, छोटे करेले, परवल, 
मूँग, गौदुग्घ श्यादि पथ्य में देना चाहिये। तेल 
खटाई, गुड़, लाल मिर्च, मेथुन, गरिप्ठ भोजन 
झपथ्यकर है। श्र 





जनवरी, फरवरी ] 


जीवन-सुधा 


२४७३ 


ह्स्ु्ख्क ध्रारार भप्याररढ सूॉरारर र८ए- भर सप्कामत्र 


हुँ 
है एकलैम्पासिया (॥९थाएा9) 
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डा० आशानन्द गे ॥ 8,8.8. आयर्वेदाचार्य वाइस प्रिंसिपिल आयर्ददिक ककिज राहेंप 


मि 
ति 
] 
८83 


कओ-क9 29:29 29:97 29 #9 9:2०२१४७ 2-9: 


यह एक अ्रकस्मात्‌ होने वाज़ी व्याधि है, जो 
गर्भवती स्त्री को अथवा प्रसूतिका को होती हैं। यह 
प्रायः गर्भपात के समय होती हैं या प्रसुताके समय, 
कमी२ यह रंग गर्भावस्‍था में भी हो जाता है, जब 
कभी यह गर्भावस्‍था में हो तब इसके काण्ण गर्भपात 
हो ज्ञाता है। यह विचाए शिया जाता है कि गर्भ में 
एक विशेष प्रकार का विष उत्पन्न द्वोता हैं जो माता 
के रक्त में प्रवि. होकर इस रोग के लक्षण उत्पन्न 
करता है । 

परन्तु बहुत से झाचायों का मत है कि विष 
गर्भ में उत्पन्न नहीं होता परन्तु गर्भाशय में ही उत्पन्न 
होता है। कई एक डाक्टरों का ऐसा भी मत हैं कि 
“विष” से कमल मे ( अर्थात्‌-जहां गर्भ नाल द्वारा 
गर्भाशय से लगा रहता हैं) विकृृति हो जाता हैं 
झौर वहां की सेल मरने लगते हैं । 

जिनका विष रक्त द्वारा संचलन होता हुआ इस 
रोग के लक्षण उत्पन्न करता है। यंद्यप यह कहना 
इस समय कठिन हैं कि उपरोक्त में से कौनसा 
वास्‍्तचिक कारण है तथापि निःसंरेह इतना कहा 
ज्ञा सकता है कि विष गर्भ या गर्भाशय में से किसी 
स्थान पर उत्पन्न हो परन्तु उसका प्रभाव गर्भ पर 
भी पड़ता है तथा गर्भाशय पर भी पड़ता है इसके 
कारण से गर्भ प्रायः मर जाता है झऔए यदि एसी 
कारण से गर्भपात या काज्ञ से पूर्व प्रसृत द्वो जाय 


तो मृत गर्भ उत्पन्न होता हैं। यह होता हमेशा £ 
मास के बाद ही है प्राय ८वें तथा ९वें मास में ही 
होता है । 

यहां यह प्रश्न उठ सकता है कि विष को उत्पन्न 
करने चाले कौनसे कारण हैं इस बात का यथार्थ 
उत्तर देना कठिन है--हालां के यह देखा जाता है कि 
विबन्ध तथा चिन्ता मानसिक या शारीरिक लक्षण 
आहार का न्‍्यनता तथा स्वास्थ्य के नियमों के 
प्रति कूल जीवन व्यतीत करने से यह रोग झधिकतर 
होता है । 

पक बार जब यह रोग गर्भिणी को हो ज्ञाय 
उसके बाद फिर गर्भ स्थिती नहीं होती इसका कार 
प्रायः यही होता है। स्त्री का आहार प्यवहार तथा 
शाचारादि नियमानुकूल हो जाते हैं शौर वह 
पहले को अपत्ता अधिक सावधान होकर रहती है । 

यह विष रक्त में संचर्ण करता हुआ यकृत और 
बक्कों के कार्य में बाधा डाजता हैँ इसलिये मृत्र में 
एलव्यूमन झाने लगता है। लिए में चद्बा भी श्रान 
लगते हैं । यह विष वात संस्थान का श्षु्घ करती हैं 
शोर इसी कारण शअक्षप के दौर शझ्ाते हैँ । तथा 


मूर्च्डा हो जाती है । 


लताएु-- 


आक्षे पक रोग में श्रपस्मार वत वेग झाने लगते 
हैं। परन्तु इन वेगों के झ्याने से पूर्व कभी २ रोगीको 


नेउट 
रिरः पीड़ा होती हैं यदि मूत्र परीक्षा की जाए तो 
उसके मूत्र में ऐलब्यूमन उपध्थित होती है। 

बेग-जैसखा ऊपर लिख आये हैं वेग हमेशा गर्म 
के ६ मास बाद तथा प्राय अंतिम दो मालों में होते 
हैं । बेग अधिकतर प्रसुत काल में या प्रसत से 
फौरन पहले होते हैं, आ्मथवा बच्चा जनने के बाद 
ही उसी समय होते हें 

एक वेग ( दौरा ) ! या १॥ मिनट रहता है इस 
दौर की अपस्मारवत तीन अवस्थाए होती हैं । 
१--इस वेग में आंखे ज़ोर से फड़कती हैं श्रौर कि 

मांस पेशियां जकड़ जाती हैं । 
२--इसके बाद दूसरी अवस्था श्राती है जिसमें 

सार शरीर की मांस पेशियां जकड़ ज्ञाती हैं 

झौर रोगी दण्डवत्‌ हो ज्ञाता है। 

रोगी के मुख से क्राम आने लगते हैं श्वास 

रुका बुआ होता हैं तथा रंग नीला पड़ जाता है 
३--इस श्रवध्था में शरीर की मांस पेशियां ढीली 

हो जाती हैं तथा श्वाघ शनः२ पुनः वापिस 

था जाता है । 

पस्न्‍्तु रोगी मुच्छावस्था में पड़ा रहता हैं. आम 
तौर पर पक के बाद दूसश, दूसरे के बाद तीसरा, 
थआक्षेप के वेग (दौर) आते है | 

कमी ऐसा मी होता है # वेग एक दूसरे के 
बाद शीघ्र आने लगते हैं और कमी देर में आते 
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हैं जब शीघ्र२ आने लगे तो मूर्च्चा अधिऋ होती है 
तथा परिणाम भयानक होता है रोगी प्रायः मर 
ज्ञाता है। 

जब वेग देग दर में आते हैं तो परिणाम इतना 
मयानक नहीं होता यह नहीं कहा जा सकता कि 
कितने चेग के बाद मृत्यु होती है । कई रोगी तो 
कठिनता से दो चेगों को सह सकते हैं झौर कई 
बीस२ वेग के बाद भी बच जाते हैं । 

रोगीकी अवस्था तब भयानक समभनी चाहिए 
जब हृदय कमज़ोर हो जाये और फूफसों में गक्त 
संचार के कारण तरल एकत्रित हो जाये। तथा ताप 
जो पहले स्वस्थ रखा तक था चढ़ कर १०४ डि० 
तक पहुंच जाऐ नाइ्ी की गति बहुत तीब्र भौर अति 
दुर्बल हो जाती है । 

इन लक्षणों से साधारण से साधारण वेद्य भी 
गोग की भयानक अवस्था को जान सकता है। 
कमी २ इन लक्षाणों के होते हुऐ भी रोगी बच ज्ञाता 
है । 

बहुधा दृष्टि मारी ज्ञाती है या स्मृति जाती 
रहतो है झौर बहुत प्रग्से तक नहीं ध्याती । यह 
याद रखना चाहिये कि यदि गर्भपात के बाद बेग 
शान प्रास्म्म होथें तो प्रायः येग मृदु तथा थोड़े 
आते हैं शोर पेग खुख साध्य द्वोते हें । 





अनधरी, फरवरी ) 

दारु,पाषणमेद, घमासा, शिलाजीत, शतावए, 
सब को एक पक तो ता छेकर चूण तेयार करे 
प्रमाश मात्रा, श्तोत्ता लेकः १६ तोजा पानी में 
चतुर्थांग गाड़ा करे, डेढ़ मासा मधु डाज़ कर 
दोनों काल रोगिणी को देवे, दिन ७ 

(८) कीकर की फजी का चूएं ३ मारते मधु घृत ?॥ 
मास मिलाकर दोनोकाल देवे ऊपर से गो दुग्ध 
मन्दोष्णा देवे दिन ७, १४ 

(०) ज्ञापुन के बीजों का चर्ण १॥ मासा मधु 
मिलाकर चटावे ऊपर से प्रन्दोषा गौदुग्ध देवे. 
श्नि७, १४ 


सोम रोगको रोगावस्थानुरूप चिकित्सा 


चन्द्रप्रभावटी-सोम रोग के आप्म्म में जबकि 
रोगिणों को सोम स्वाव की आशंका हो मात्रा 
पकर गोली मन्दोध्ण दूध से दोनों काल देते हा! 
तुरन्त गुण होता हैं, ३, ७, १४ दिन अवश्य 
देना चाहिये । चन्द्रप्रभा इस रोग की प्रधान 
ध्योषधि हे । 

(२५) चन्द्रपमावटी-खोम का ४ स्नाव होने लग 
कर, बेखबरी में बहना, रं,गिरणी में रक्ताब्पता 
शर बेचेनी होने पर चन्द्रप्रमा प्रमाण मात्रा 
पकर गोली पअशोका एके साथ सेवन कराना। 
दिन १४, या २१ आऋशु गुण होकर रोग निर्वूल 
होगा बिल्कुल अनुभूत है। 

विशेष वक्तब्य-चन्दप्रमा, श्रौर अशोकारिए आयुर्वे- 
दीय प्रस्थों में देख कर बना लेवे चन्दप्रमा 
शायह्र घरोक्त प्रमेह्दा (कार में कही हुई शोर 
अ्शोकारि( भेषज्य सलावली से देख कर घना 
लेगा यादिये । 


जओीवन-मुधा 


२४५ 


(३) गगन, औह--र।गिणी का सोम रोग के साथ 
मृत्रानिसार हो जाने पर या छू 3 के साथ वार 
वार सोम निकलने पर रोगिगी के नन्न चेहरा 
रक्त से हान दिखाई देन पर ६माल से १ तों० 
प्रमाग लक माजा शहद से दोनों काजल रोगिणी 
को देना चाहिये । 

गशनादि लोह के दक््य - अश्वकमस्म, छोटी हर्ग, 
बहे दा, आंव जा, लोह भस्म, कुडे का छाल, सोंड 
भिरच, पीपल, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, श॒द्ध 
मीठातेजिया, खुहागे की स्वीज, सज्जा खार, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, बेंगभस्म, सफकंद 
ज्ञीणा, स्याह जीए समान भाग 

बनाने को विधि--सब को कुट कर कपड़ छुन कर 
लीजिये । 

अनुपार-गगनादि लोह की मात्रा ऊपर विधि से 
चटा कर शांवले के फलां का रख दों ताले, 
३ मास मधु मिलाकर देना चाहिये । 

(५) पिष्पली खंड--अत्यधत्रिक जिवलता, कलम, शॉप 
सामन्लाव को अधिकता, ऋतुबन्द, दाह, तृथा, 
श्रम, वमन, सून्खा आदि उपसग दिखाई देन 
पर--यद्द झौषधि अपूर्व गृण करती हैं ोजद्षय 
को तुरन्त दूर करन में समर्थ है । 

पिष्पली खंड के द्रव्य शीर बनाने की विधि-- 
पिप्पली १ सेर, ४ सर दूध में पकाये माया 
तेयार हो ज्ञान पर पिप्पली को निकाल कर 
पीख लेचे मावे का खरा कर लेथे, ४ सेर शक्कर 
की च.लखनी तेयार करे बाद तज, पत्रज, इला- 
यदो, सोंठ, मिर्च, पीपल, नारियल, खरा, 
तागरमोथा, शुद्ध कप्र, जावित्री, केशर, मुल- 
इटी, और तगर दो दो कष श्रश्नक १६कर्ष मधु 
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पिप्पद्ों को चासनो में डाजकर पिला लेवे । 
सेवन विधि--पिप्पली खंड को सेवन कर के आाध 
पाव या पाव भर मन्दोष्णा गौदुग्घ पीना । 
माा प्रमाण--ऐ_ गिणी का बलायल देख कर ३ मासे 
६ मासे से १ तोलाओऔर दो तोले तक की 
मात्रा दे सकते हैं । 

(८) कामदुधा--सोमस्राव को अधिकता, श्रम, हाथ 
पाँच में शीत बोध, मन्‍्द ज्वर, श्रादि लक्षण 
प्रकर होने पर 

कामदुधा के द्रव्य झोर बनाने की विधि-- 
मोती अखी, प्रवाल सनी, मोती की सीप 
घझखसली, कौडी, शंख, इन ६ त्येक की मस्मे, सोना 
गोंद, गुडची सत्य सब समान भाग लेकर घोद 
कर रखे । 

मात्रा प्रमाण--दो रक्ती 

सेवन विधि--औरा ३ मासे, शक्कर रे मास के साथ 
थ्रथवा शहद के साथ चटाकर ऊपर से श्डुसे 
का रस २ तोले, गौदुग्ध २ तोले, मधु ३ मासे 
मिलाकर ऊपर से पीने को देवे । 

(९) जम्ब घन बटी--मरूज्र ज्यादे परिमाण में श्याता, 
सुन त्याग की बारम्थार इच्छा झादि उपस्ग 
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जम्ब॒धन वर्दी के द्रध्य शोर बनाने की विधि-- 
जामुन की ताज़ी छाल लाकर कूटे शरीर अठगुने 
जल में चौथाई क्वाथ करे बाद में छानकर पकावे 
शोर लेह समान गाढ़ा करले बाद यह घन 
! पोंड हो तो इसमें २। तोला रखोंत, २॥ 
तोला छुहारा, २॥ तोला लोध, २॥ तोला झांवले 
का चाण डालकर चने प्रमाण गोलियां बनावे 

सेचन विधि और माज्ा--दं दो गोली सुबह दुपहर 
झोर शाम को झामले का स्वरस भर मधु 
कथवचा अशोकारिष्ट के साथ संबन कराचें। 

(१०) सोम पंच भद्ध--अडुस के एक्ते, नागकेशर, 
जाएुन की छात्र, शिलाजीत, शझगीक को छाम 
डेढ़ डेढ़ माशा प्रमाण में लेकर सोलह गुने जल 
में पकावे चतु4ाश रहने पर छानले और ३ 
मासा मिश्री डेढ मासा मधु मिला कर दोनों 
काल दो दिन ७, १७४ 

पथ्यापथ्य--लोम रोग की रोगिणी को गेहूँ की भूसी 
पुराने चावलों का मात, छोटे करले, परवल, 
मूँग, गौदुग्ध श्रादि पथ्य में देना चाहिये। तेल 
खटाई, गुड, लाल मिर्च, मेथुन, गरिप्ठ भोजन 
भ्रपथ्यकर है। श् 
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यह वक अकघ्मात्‌ होने बाजी व्याध्रि हैं, ज्ञों 
गर्भवती स्त्री को अथवा प्रसूतिका को होती हैं। यह 
प्रायः गर्भपात के समय होती है या प्रसता के समय, 
कभी२ यह राग गर्भावस्‍था में भी हो जाता हैं, जब 
कभी यह गर्भावस्‍था में हो तब इसके कारण गर्भपात 
हो जाता हैं. | यह विचार किया जाता है कि गर्भ में 
पक विशेष प्रकार का विष उत्पन्न द्वाता हैँ जो माता 
के रक्त में ५वि४ होकर इस रोग के लक्षण उत्पन्न 
करता हैं। 

परन्तु बहुत से झ्ाचायों का मत्र है कि विष 
गर्भ में उत्पन्न नहीं होता परन्तु गर्भाशय में ही उत्पन्न 
होता हैं। कई एक डावटरों का ऐसा भी मत है कि 
'मैंकष” से कमल में ( अर्थात्‌-जहां गर्म नाज द्वारा 
गर्भाशय से लगा रहता है ) विकृृति हो जाती हैं 
आर चहां की सेलें मरने लगत हैं । 

जिनका विष रक्त द्वारा संचलन होता हुआ इस 
रोग के लक्षण उत्पन्त करता है। यद्यपि यह कहना 
इस समय कठिन हैं कि उपरोक्त में स कौनसा 
वास्तविक कारण हैं तथापि निःसंरेह इतना कहा 
जा सकता हैं कि विष गर्भ या गर्भाशय में ले किसी 
स्थान पर उत्पन्न हो परन्तु उसका प्रभाव गर्भ पर 
भी पढ़ता है तथा गर्भाशय पर भी पड़ता है इसके 
कारण से गर्भ प्रायः मर जाता है ओऔए यदि 'इसी 
कारण से गर्भपात या काल से पूर्व प्रखूत हो जाय 


तॉ मृत गर्भ उत्पन्न होता हैं। यह होता हमेशा ६ 
मास के बाद ही है प्राय ८वें तथा ९वें मास में ही 
द्वोता है । 
यहां यह प्रश्न उठ सकता हैं कि विष को उत्पन्न 
करने वाले कौनसे काप्ण हे इस बात का यथार्थ 
उत्तर देना कठिन है--हालांके यह देखा जाता है कि 
विबन्ध तथा विन्ता मानसिक या शारीरिक लक्षगा 
आहार को न्‍्यनता तथा स्वास्थ्य के नियमों के 
प्रति मल ज्ञावन व्यतीत करने से यह रोग प्रधिकतर 
होता हैं । 
पक बाए जब यह रोग गर्मिणी को हो जाय 
उसके बाद फिर गर्भ ध्थिती नहीं होती इसका कारगा 
धाय: यही होना हे ॥ स्त्री का आहार ध्यवहार तथा 
आचारादि तियमानुकूल हो जाते हैं और वह 
पहले को अपक्षा अधिक सावधान होकर रहती हैं । 
यह विष रक्त में संचरण करता हुआ यक्ृत्‌ भीर 
वक्कों के कार्य में बाधा डाज़ता हैं इसजिय मूत्र में 
एलब्यूमन आने लगती हैं। लिए में चक्कः भी आने 
लगते हैं । यह विष वात संध्यान को श्षु्ध करती हैँ 
शौर इसी कारण आ्षेप के दौर श्रात हैं । तथा 
मुर्च्डा हो जाती है । 
लत्षप[्‌--- 
आ्येपक रोग में अपस्मार वत वेग आने लगते 
हैं। परन्तु इन वेगों के झाने से पृ्व कमी २ रोगीको 


शर्ट 
शिरः पीड़ा होती है यदि मृत्र परीक्षा की जाए तो 
उसके मूत्र में ऐलब्यूमन उपस्थित होती है । 

वेग-जसा ऊपर विख झाये हैं वेग हमंशा गर्म 
के ६ मास बाद तथा प्राय अंतिम दो मालों में होते 
हैं । बेग भ्रधिकतर प्रसृत काल में या प्रसत से 
फौरन पहले होते हैं, ध्भरथवा बच्चा जनन के बाद 
ही उसी समय होते हैं 

एक वेग ( दौरा ) ! या !॥ पिन्‍्ट रहता है इस 
दौर की भअपस्मारवत तीन झवस्थाए' हंती हैं । 
१--इस वेग में आंखे ज़ोर से फड़कती हैं और कि 

मांस पशियां जकड़ जाती हैं । 
२--हसके बाद दूसरी पश्रवस्था श्राती है जिसमें 

सार शरार की मांस पशियां जकड़ जाती हैं 

झौर रोगी दगडवत्‌ हो जाता है। 

रोगी के मुख से काग आने लगते हैं श्वास 

रुका हुआ होता है तथा रंग नीला पड़ जाता है 
३--इस अवस्था में शरीर की मांस पेंशियां ढीली 

हो जाती हैं तथा श्वात शनः२ पुनः वापिस 

शा जाता है । 

परन्तु रोगी मूर्च्छावस्था में पड़ा रहता हैँ. आम 
तौर पर एक के बाद दूसरा, दूसर के बाद तीसरा, 
धात्तेप के वेग (दौर) आते हैं । 

कभी ऐसा मी होता है कि वेग एक दूसर के 
बाद शीघ्र२ भाने लगते हैं और कमी देग में पते 
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[ जनवरी फरवरी 
हैं जब शीघ्र२ झाने लगें तो मू््छा अधिक होती है 
तथा परिणाम भयानक होता है रोगी प्रायः मर 
जाता है । 

जब बेग देर देर में आते हैं तो पप्िणाम इतना 
भयानक नहीं होता यह नहीं कहा जा सकता कि 
कितने चेग के बाद मृत्यु होती हैं । कई रोगी तो 
कठिनना से दो वेगों को सह सकते हैं शभ्रौर कई 
बीस२ वेग के बाद भी बच जाते हैं । 

गोगीकी पझ्रवस्था तब मयानक समभनी चाहिए 
जब हृदय कमजोर हो जाये श्र फुफसों में रक्त 
संचार के कारण तरल एकत्रित हो जाये। तथा ताप 
जो पहले स्वस्थ रेखा तक था चढ़ कर १०४ डि० 
तक पहुंच जाऐ नाइक की गति बहुत तीम्र और अति 
दुबंल हो जाती है । 

इन लक्तरं से साधारण से साधारण बेंच भी 
रोग की भयानक अवस्था को जान सकता है। 
कभी २ इन लक्षणों के होते हुऐ भी रोगी बच जाता 
हे 

बहुधा दृष्टि मारी जाती है या स्मृति जाती 
रहती है झौर बहुत ग्रर्स तक नहीं ध्याती । यह 
याद रखना चाहिये कि यदि गर्भपात के बाद वेग 
धान प्रायम्भ हं।थे तो प्रायः वेगस्सरदु तथा थोड़े 
आते हैं ओर वेग सुख साध्य द्वोते हैं । 
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न्रूः को आयुर्वेदीय प्रन्थों में इस रोग का पुण 
विवरण प्राप्त नहीं होता | 
प्रसुतावस्था में योग्यता पूर्वक कार्य सम्पादन 
करने की आवश्यकता होती है ज़रा अखावधानता 
से बड़े भयंकर रोग हो जाने की सम्मावना है प्राय 
प्रसुता को ज्वर आ धेरता है । प्रसूता का कोई रोग 


क्यों न हो सब ही बुर हैं। 
यहां में भी एक ऐसे ही रोग का वर्णन कर रही 
हैँ इस प्रसत का घआक्तेप (0.)..])59) कहते हैं । 
यह रोग प्रस॒तावस्था में होता है इसमें स्री को एक 
दम बेहोशी होकर हाथ पेरोमे ऐंठन तथा खिचाव होने 
लगता है। कम आय वाली स्त्रियों के ज्ञानतन्तु कप्त- 
जोग होते हैं, जो कम उच्न में पहले पहल प्रथम वार 
बच्चा उत्पन्न होने को हो | कभी गुरदकी के रूम्न हो 
जाने से “यूरीया' गक़ में मिज जाये, चिन्ता, शोक, 
डुगाबन कान्ड खामने बने से यह रोग हो जाता है। 
प्रसव से ३ मास पूर्व भी यह रोग हो सकता हैं। 
साधारणतया इसमें यह लक्षण मिलते हैं । पआंजों के 
सामने भुनगें से उड़ते हैं नेत्रों को विनाई कुछ कम 
हो जाती है युद्धि में भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। 
*सेगी कुछर चहकी बातें करता है मम्तिष्क में चक्कर 
बाते हैं । 
यदि यह रोग गर्भिणी को होजाए तो शीघ्र उपाय 
करना चाहिये | एकदम दौरों को रोकना चाहिये। 


प्रसुता का आत्तेप (0८ धा)89) ष्टः 


( ऐै० श्रीमती डाक्रर प्रेमकुमारों है ) 


यदि गर्मिगी के मुत्र पर शोथ हो ता मूत्र 
परीक्षा करके देखें कि मूत्र में “एल्बमन' की मात्रा 
अधिक तो नहीं ज्ञा गही। 

जब रोग का वेग प्रारम्भ होता है. तब रोगिगी 
के शरीर में ऐठन होने लगती हैं किर मुख्य पर 
आक्रंंचन : खिंचाव) होता हैं । मु मंडल विकृत हों 
जाता है नेत्र ऊपर को चढ़ जाते हैं चेहरा एक तरफ 
को बिच जाता है झगर दौर के समय दांतों के 
बीच में जीम आया जाए तो कट जायेगी ! 

गले की शिराएे फड़कती है मुल्त का रंग नोला 
सा हो जाता हैं गले की शिराए फूल भी जाती है 
पैर का सीधा डंडे के समान सीधा होता है. सार 
शरीर की मांख पेशियों में आकुंचन जल्दर होना 
प्राग्म्म हो जाता हैं । 

इस समय स्त्री को मर्मान्त कष्ट होता हैं। घुत्म 
में काग आते हैं यहां तक कि कुछ समय के लिये 
मरीज्ञा काशवास मक सा जाता है। धीरे घीर श्वास 
चलने लगता हैं श्वास फूतकार के साथ चलता हैँ 
मानो पास में सप॑ फुकार मार रहा हो । 

जब बेग शांत होता हैं स्त्री को वेग के खमय 
कुछ भी ज्ञान नहीं रहता दौर के बाद इस प्रकार उठता 
है कि सोकर उठी हो, वेग के समय में मर्मान्तक कए 
सहे थे वे सब विस्मृत हो जाते हैं । वेग के शान्त | 
होने पर मरीजा अपने आपको रोगमृक्त समभती है 
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यह वेग ३-४ भिन्ट गह का शान्त्र हो जाते हैं 
ऊब वेग बा२ आक्रमण कर रहे हां तब ख्री का 
अ्रव वथा सोचनीय है । इसका बहुत शाघ्र प्रतीकार 
करना चाहिए क्योंकि पहले दौरे के बाद होने बाड़े 
वेगों के विशाम के समय में मरीज़ा बहोश गहती हैं! 

यदि गरभिणी को यह गोग हो जाए नब बच्चा 
मृत उत्यल्तर होगा अगा रोग प्रसव के समय यका- 
यक शुरू हो जार तो प्रसव कानीव वाट अधिक 
होता है स्री की मांस परियों में खिचाव होने से 
बडवा समय से पह ठे उत्पन्त हो आायेगा। 

इस रोग में ३। ४ र्रियां मे ख््री मर जाती 
हैं। विशेष का चेगके समय श्वास के अवध दॉनेस 


चिकित्पा- 


मरीजा को पनिमा देकर पेट साफ कर देंना 
चाहिये यदि दवा देने की ज़रूरत हो तो कम्पौन्ड 
जलपकम्प.नड या पाउडर दे । 
यदि स्त्री क्रोषच्चि को निगल न सके तब “क्रोटन 
आ्राईल'” १ बु० इजाटिग्यिम शक्कः चोथाई गऔ्रे० में 
मिताकर हवा पर मज़ देना चाहिएऐ। 
क्लोरन हंडमेंट २० प्रे० 
पोटास आयोडाइड २० श्र० 
चाएया पांच घनन्‍्द के अन्तर से देना चाहिये 
जिल्ञा न सके तो एनिमा कर दे । 
इस रोग का कारण--“योिया ” न हो तो 
“मार्फीया,, तिहाई ग्रे० इंलकन त्वचा के नाच करें। 
यदि सायानलिस का दशा न हो तो “क्वारॉफाम'' 
सुंघाना भी लाभदायक है । 
में पहले बता चुकी हूं कि दौर के समय जीम 
दांतों के नीचे आजाने से कट सकतो है । 


महिलारोगविज्ञान 
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इसलिये रोगी की देख भाल अहब्छी रखनी 
चाहिये दांतों के नीचे एक “काक”” रख दीजिए 
हस से जीभ सुरक्षित रहेगी । 

फिसीर डाक्टर के मत में प्रसव से पर्व यदि 
यह रोग हो जाए तो अवश्यकता पड़ने पर शिश 
बाहए निकाल देना चाहिऐ। 

यदि मरीज्ञा हए पप्त सवबल है तो या मस्तिष्क 
की मांत परशियों म॑ आऊुचन हो, मुत्र मंडल नीला 
होंगया हो, नाड़ी परीक्षा करनेपर भारों चलरही हो, 
शिएंऐ' फड़कती हों तो रक्त मोज्ञण कस्देनाचाहिऐ | 
शक्त मोक्षण में कितना रक्त निकाजाजाएऐ इस बातको 
देश कान परिध्यिति को देख भाज़ कर निश्चय करे। 

कभी शिराओं को अंगुज्रो से दबाने पर भी 
काम निकत जाता है । 

शरी 7 में रक का चेंग अधिक होने पर विरंचक 
झौपधियां देकर पेट साफ कर देना चाहिये । 
अब वेग शाग्त दो जाए और पिएम अचस्था में रोग 
हिए न दौरा करे इसलिए आोषधियों का सेवन करते 
रहता अच्छा हैं। 

फिए दौर न हां इस लिऐ वात नाशक शौपष- 
ब्रियोँ का सवत कराना चाहिए। 

विन्तामणि चतुमुंख रख, वातकुलान्तक रस, 
चतुमु जे रत, उन्मादगजकेशरी रखें, कोई रस सेवन 
कराना चाहिर इन रखों को दश तूल-जटामांल“मज- 
बायन के छाथ के साथ देना चाहिए ! 

पुटाध्षियम ब्रोमाइड २ प्रे० 

जिनसाई विलेगियानेट २ प्रे० 

दोनां की एक गोली बना कर दौरे को रोकने के 
लिए दी जा सकती है यदि उबर हो “कुनीन बविले- 
रियिन” प्रिश्रण को जा सकती है। 


जनवरी, फरवरी 


जाीवन-सुधा 
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हू रोग १५ बष से २५ चप की 
युवतियों में अधिक होता है। 
यह एनीमियाका ही एक भेद है 
जिन स्त्रियों का मासिक 
धरम खराब हैं प्रायः उनको 
होता है इसमें शरी! का वर्ण 
हरा तथा पीज्ञा सा होआाता इस कारण एजोपथि 
में श्रीनसिकनेस भी कहते हैं । 
गत में रसायनिक परिवतततन से ही यद्द अवस्था 
होती है । हमार रक्त में दो एकार के अणु होते हैं 
१-गक्‍्ताणु २-४वेताणु । 
इस रोग मे स्वास्थावस्था मे जितने रक्ताणुआं 
की आवश्यकता होती हैं उससे तिहाई कम हो 
जाते हैं तथा श्वेताणु बड़ जाते है । 
जिन स्त्रियों को कॉशवद्धता (कञ) सदा बनी 
गहनी है वे आँधिक प्रधित हो जाती हैं । कप्ज के 
कारण डाइज़िसरिव झोरगेन्स में विगाइ द्योन से 
शरीर के पालन में गइबड़ी हा जाती हैं | व्यायाम न 
करना शोक, चिन्ता, मजल्षिन गंदे घरों में रहना जिस 
में प्रकाश न पहुंचता हो आदि सहायक कारण हैं । 
वाघ्तवम इसका मूल कारण मासिक घर्म विकृत 
होना ही हैं गर्भाशय भी अयने स्थान से हट जाता 
है । 
मरीज्ञा शारीरिक तथा मानसिक किसी प्रकार 
का परिश्रम करना नहों चाहती, दिस्टीरिया के वेग 





भी कभीर सताते हैं । शिर; पीड़ा 'तथा चक्कर आते 
हैं भूक नहीं लगती कोष्ठवद्धता रहती हैं इस रोग से 
प्रसित रोगिणी को मांस से अधिक घणा हो जाती 
है अस्वाभाविक पदार्थों के खाने की अभिलापषा 
बनी रहती है मुख में दुर्गग्ध आने लगती है। 

यकृत भी अच्छी प्रकार काय नहीं करता है मृत्र 
अधिक प्रमाण में बाररए आता है 

मासिक धर्म बन्द हो जाता हैं | यदि ध्यचानक 
हो भी तो फीके रंग का कम परिमाण में होता हैं। 
त्वचा फूली हुई खादरी होती है। 

गेशनी तथा आवाज सह नहींसकता हृदयोदवेग 
(होलदिल) दिल घड़क ने लगता है। वाई तप्फ को 
पसतियं। में तथा पीठ शरीर के भिन्न स्थानों में 
दृद होता रहता है। 

पनैष्मिक कजा ढीली तथा फाकी हो जाती है । 
जीम दीछी फेली हुई तथा छिनारों पर दांतों के 
निशान पड़ ऊाते हैं नाड़ी शीघ्रगा्मी तथा बारीक 
चलती है मस॒ढ़े फीक ढील पड़ जाते हैं । 

श्रामाशय तथा श्यातों से सक्तसत्राव होता ग्हनता 
है वाह्य लक्षणों से क्रतुकप ( ।)5000070७। ]00+% ) 
या श्वेत प्रदर (।.00०/7॥००॥) का ही अनुमान 
होता है जब ऋतुकए्ठ के बाद उपरोक्त लक्षश प्रगट 
होते हैं । यदि रोगिणी का हृदय कमजोर हैं तो 
“"हिन्कोपी ” से मृत्यु हो जाती है कमी “"कोमा" 
मृत्य का कारण होता है। ऋतु देश से तथा कम 
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कम होता हैं सर्दी लगती है नेत्रों की पलक सज 
जाती हैं आ्रांवों के चारों तग्फु काले दाग हो जाते हैं 
चिकित्पा 

रोगिणी के पथ्यापथ्य का ध्यान हमेशा रखें 
ऋतु ग्वोलने को यह प्रयोग दें-- 

लोहमस्म १ तो०, हींग १ तो०, अमर्ब्ल १ तो०, 
मेथी के ब्रीज़ ६ मा०, णलुवा २तो०,मुस्मको १ तो०, 
केशर ३ मा० सबको मिलाकर ३-३ र०की गोलियां 
बना लीजिए । 

प्रात; साथ १-! गोली देनी चाहिए। हमने 
इल्ल गोग से तागामंडर विशेष लाभप्रद देखा है। 
तारामंडा के साथ कुमारीआसव या लौहासव १-१ 
तोला अचष्य देना चौ।हिण । जब लौहमिश्रित ओऔष- 
घियों से लाभ न हों तब लाइकर पुय्ती १० बु० 
म्युसलेज के साथ काम में लावें क्योंकि यह फाई- 
ब्रिन को कमर का देता हैं। कुचला या इसका सत्य 
देना चाहिए । 

लाइकर शिटिकतियां ४ ब॒० 

टिचरस्टील १ ० बु० 

ज़ल १ ओआ० 

यह एक मात्रा हैं इस प्रकार की प्रात्रा दिन में 
३ बार देनी बाहिए। 

काबद्धता हो त-- 

सत्फंट आफ आयरन २ ग्रन 

एकक्‍्सट कट एलोज़ आधा प्लेन 

मिलाकर गोली बना कर यह एक मात्रा हैं ऐसी 
दिन में ३ बार देनी चाहिण। या 

सस्फेट श्राफ आयरन २ प्रें० 

ए्लोज २ प्ने० 
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सिनमेनपाउडर २ प्रे० 

मिला कर २गोलियां बना लीजिए रात्रि को 
सोते समय सबन करे। 

पसली का दर्द शान्त करने के लिए-बें लाहोना- 
प्लास्टर दद के स्थान पर लगाऐ' या इस तल की 
मालिश करें- 

ध्रतर का म्वग्स १॥ मीठाविष ५ तो० अक्रक्रा 
२ नो० सोंठ २ तो० लखुन ५ तो० अ्रफीम ६ मा० 
तेल आघर सर तल सिद्ध कर लीजिए इस तेल की 
मालिश करनी चाहिए, यदि तेल गाढ़ा बनाना हो तो 
गम तेल में मोम २ तो० गेर दीजिए यह जम जाऐगा 

अपच को नष्ट करने के लिए विस्मिथ तथा 
डायल्यूट हैडोसायनिक एसिड काम में लाना चाहिए 

आयुर्वेदीय यह दवा प्रयोग कर सकते हैं-- 
चित्रका दिलोह-नवायसलोह, कुमारी आसव के साथ 
देना चाहिए। 

अपने दी सिद्ध प्रयोग-- 

लोहभस्म १ तो 
चीता 


जिफला 
श॒० कुचला 
3 


3॥ 


जज 
कूट कपड़ छुन कर घृतकुमरी के रस में २ वार 
भावित कर २-२ २० की गोलियां बना लीजिप | 
प्रातः एक गोली 
दशमूलारिए ६ मा० लौहालव ६(मा० सम जल 
मिला कर दोनों समय देनी चाहिए | 


एलुवा १ तो० 
लौहमस्म ! तो० 
चीता १ तो० 


उसारारंचन ६ मा० 
हींग भुना. १ तो० 
अबहल श्तो० 
सब चस्तुओं को कपड़ छुन कर घृतकुमारी के 
रस में ३-३ र०की गोलियां बना लीजिए इसस ऋतु 
खाफू झायेगा ऊपर के आसव के साथ होम्योप- 
थिक चिकित्सा का थोड़ा दिग्दर्शन करेंगे । 
शारसेनिक ३० शक्ति वाला-नेत्रकी शोथ भअ्रधिक 
कीणता प्यास की अधिकता पर दीजिए । 
इश्नेशिया ३ शक्ति वाला चिन्तित रहना, शोक, 
प्रेम भय, धयसंतोष इन लक्षणों में दो । 
नेटुमर ३० शक्ति वाला-शोथ, बदहज्मी मासिक- 
धर्म का बन्द होना कभी२ घोती पर धप्बा सा पड़ 
जाये बेचनी घबराहट, इन लक्षणों पर दीजिए । 
फेंस्म २ इस रोग की यह प्रधान दवा है प्रति- 
दिन दोनों समय ! प्रेन अचश्य सेवन करें । 
पलसाटीला ३०--क्रतु का सयवंधा बन्द होना, 
या कम होता हो, शीत लगज़ाने से पम्रालिक धर्म 
बन्द होकर सत्री कमज़ोर हो गई हो तब देना चाहिए। 
केलकेरीयाकाव ६--परों के शोथ श्वास लेत 
कष्ट हो उसमें देना चाहिए । 


जीब-नसुधा 


े र्प्३ 

एसिडफास, सरफ्र, सीपीया, प्लंचम, प्लाटीना 
यह झौपधियां भी लक्षणों को देख कर दी जाती हैं 
प्रष्त सूथ से पहले द्रमणा करना चाहिए शीतल जल 
या समुद जल में नहाना चाहिए. । धुप में घूमना 
मी लामप्रद है, सुपच हलका भोजन द्लियादि खाना 
चाहिए-खाली कभी नहीं बेठना कुछ न कुछ काय 
करते रहना ज़रूरी है । 

होम्योपथिक औषधियों में यह आवश्यक है कि 
लक्षणों को जान कर अओषधि का प्रयोग किया जाए 
यदि बिना लक्षण मिलाए प्रोषधि प्रयोग की जाएगी 
तो लाभदायक न होगी। 

क्रोगोसिस में जल चिकित्सा भा प्रच्छा लाभ 
देती है, प्रतः काल सूर्य निकलने से पहले २० मिनट 
का मेहन स्नान (४४/५४ [6॥) शीतल जल से लिया 
करें तथा शाम को कटि स्नान (09 १05) ३० 
मिन्द करें इससे विशेष लाभ होगा। 

फल--सेव, अंगुर, नागंगी आदि अ्रधिक सेवन 
किया करें बिना छुना शझाटे की रोटी खाए मोटे 
आरे के खान से कष्ज़ नहीं रहेगा जो हंस रोग का 
वास्तव में मूल कारण है। जल चिकित्सा धैय॑ पूर्वक 
कुछ दिन तक लगातार करते ग्हना आवश्यक है। 
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... भनवरी, फरवर 


तट आशा थाना का भा श का का का व का आया आयशा शरया आशा ॥ का शा 0 का का मा शा कफ 2 शा काया शकालाओ श काका है. 


उपदंश (897॥॥8) । 


से 


निदान 
यष रोग प्रायः उन पुरुषों वा स्थियों को होता है 
जो खदा ही दुष्टाचरण में प्रवत रहते हैं; यथा- 
जो पुरुष हस्तमे थुन करते हों; नख अथवा दांत के 
मृत्रेन्तरिय पर लग जाने से, मृत्रेन्द्रिय को मली प्रकार 
न धोने से श्रथवा अत्यन्त पशुवत व्यवाय सेवन से 
तथा दुए योनि के संस॒र्ग से तथा अन्य विरुद्ध 
व्यवहार करने से अर्थात्‌ क्षार तथा उष्ण जलादि से 
प्रज्ञालन करने से तथा ब्रह्मचारिणी अर्थात्‌ ऋतु- 
मती के साथ गम्नन करने से यह रोग उत्पन्न हो 
जाता हैं । 
यथाचाक्त - 

हस्तामिघातान्न खदन्त पाताद घावनादत्युपसेवनादा। 
योनि प्रदोषाश्यमवन्तिशिश्ने पश्चो पं शाविविधापच र;॥ 

बहुत अनुराग के असमज्जस से मृत्रेन्द्रिय पर 
दन्‍त पात करना वा हस्तमथुन से नखपात का होना; 
यह केवल रत्युकट के अनुराग से ऐसा हो ज्ञाता 
है दस में कोई नियम वा विधि नहीं चल सकती । 

काम शास्त्रे-यथाचोक्त - 

“शार्रस्य विषय स्ताव धावन्मन्द रसा नरा३। 

प्रव्स रति चक्र तु न शाख नापि च क्रम: ॥ 

झर्थात्‌ शात्र का विषय विचार तब तक रहता 
है. जब तक मनुष्य मन्दरस रहे पर्थ गति चक्र की 
प्रवृति हो जाने पर फिर मनृष्य का कोई ध्यान 


( के० पं० नानकचन्दजी आयुर्वेदाच्ाय ) 


[ आ ॥ # # आश्ाज्ाक मा फ्रशाओ आ शायाओ मा श आफ आायाशाओ का क्र आ3 आया कक का वा का 9 जाओ क जाओ कफ जा शा का फ। 


नहीं रहता, अभ्रतः उस समय जो न कतंव्य हो वह 
भी कर डालता है। मेथून का प्रत्यन्त सेवन भी 
इसका विशेष हेतु है “योनि प्रदोषात” इति दीर्घ 
कर्कश रोगादि युक्त योनि का प्रयोग भी इसका 
विशेष कारण होता है। 
संख्या सम्प्राप्तिः- 

यहां उक्त श्लोक में उपदंश पांच प्रकार का 
वर्णन किया है परश्च अभिघात जन्य उपदंश भी 
हो जाया करता है इसलिय कई शाचाय छुः प्रकार 
मानते हैं परश्च वह दोषज के अन्दर ही मान कर 
माधवाचार्य ने पांच ही उपदंश कहे हैं । 

बातादिभेदेन-यथाचोक्त - 

“सतोदमेदे :स्फुरण:स कृष्णःस्फोर्टब्यंबरसत्पवनो परदश' 

ध्र्थात्‌ सुई के चमने सरीखी, फटने सरीखी 
जिस में पीड़ा हो तथा स्फुरण हो और काले रंग 
की फुन्सियें हो जायें वह वायु से जैने। 

वेतिकमाह-- 

“पीतवंइक्रेंदयुत:सदाहै:पिफ्तेन, रक्तातूपिशितावमा्स 
स्फोर्टे:सकृष्ए: रुधिरं स्लरवन्त रक्तात्मकंपित्तसमानलिमश 

अर्थात्‌ पित्त से पीतवर्ण तथा बहुत क्लंदयक्त 
तथा दाहयुक्त ऋण हो; हैं । 

“क्तेन यथा- 
गक्त से मांसकी तरह लाल ब्रणों को जो कालिमा 


| 


जोवन-खुधा 


लिये हुए दाहयक्त हों तथा पित्त के ब्र॒णें के समान 
लक्षण वाले होते हैं जिनमें से रुधिर का स्राव होता 
रहे वह रक्तज जानना चाहिये ॥ 
कफेन यथा-- 
“सकुणडरे: शोथयनमंहज्धिःशुक्केधनस््रावयुत कफेन 
श्र्थात्‌ कंड्युक्त महान शोफ से युक्त सफेद तथा 
गाढ़ा स्राव हो जिन में, ऐसे ब्र॒णोंयक्त उपदंश को 
कफ से जानो । 
साब्रिपातिकमाह-- 
जानाविधल्लावरजोपपत्नमसाध्यमाहु खिमलोपदंशम' 
शर्यात्‌ जिस उपदंश में नाना प्रकार का स्राव 
आर पीड़ा हों भर्थात्‌ तीनों दोषों के समान स्राव 
तथा तोद भेद दाह कगडु आदि लक्षण प्राप्त हों वह 
तीनों दोषां से उत्पन्न असाध्य उपदंश होता है” 
झसाध्यमाह- 
“विशीर्ण मांसंक्रिमिमिःप्रजग्ध॑मुष्कावशेष॑ परिवर्जयष्ध 
थ्र्थात्‌ जिस मनुष्य के लिगेन्द्री का मांस फर 
गया हो तथा क्रिमियों से खाया गया हो शोर केवल 
मुष्क (अण्डकोष) शेष रह गये हों उसे त्याग देना 
चाहिये! 
चिक्रित्सा करण दोबमहा-- 
“लंजाते मात्रेन करोति मूढ़ः- 
क्रियां नरो यो विषय प्रसक्तः 
कालेन शोथ क्रिमि दाह पाके- 
विशीण शिएनो प्रियते स त न ” ॥ 
अर्थात्‌-ज्ञो पुरुष प्रमाद से उत्पन्न 'होते ही उप- 
दंश की चिकित्सा नहीं करता झौर विषयों में लगा 
रहता हैः तो उसका कुछ समयके प्रन्तर शोथ,किमि, 
तथा दाह ओर पाक से मांस फट कर लिगेन्द्री को 
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नष्ट कर देता है भर उसी से उसकी मृत्यु हो जाती 
हे । 

इतना ही नहीं यह रोग यदि चिरकालिक हो 
जाये तो इससे आगे उत्पन्न होन वाली सन्‍्तान भी 
प्रधित हो जाती है क्योंकि यह व्याधि संसर्गज मानी 
गई है इसमें पाश्चात्यवेत्ता एक प्रकार कः क्रिमि 
कारण मानते हैं जिसको 789076प्रा॥ 08 ||९ प्रात? 
कहते हैं, यह क्रिपि सन्‌ १००४ में मात्यूम किया गया 
था ज्िसकों 420. >लाहप0४ ने कुछ समय के 
अनन्तर '5]970०0०९६७ [७॥08” नाम दिया 
पुन; )/ (०. )00प के कुछ कारण देकर 9ए97077- 
एणा 98|॥0प॥ नाप्र ले प्रलिद्ध किया | यह क्रिप्ि 
अत्यन्त सत्म होता है और इसका टेस्ट "४ह।ईः 
ए_ु।० पाते | पा।म४॥०7 ” से होता है । इसका 
वर्ण !)]05) ७॥।६८ होता है। तथा इसका भाकाः 
काक इसवयू की तरह होता है।। लम्बाई ४ से २४ 
म्यू तक होती है (“म्य्‌” हश्च का दस हजाएवां भाग 
है( श्रोसत इसकी ८ से १० स्यू तक होती हैं. ८० 
एक म्यू की होती है गहराई भी इतनी ही होता हैं 
यह अपने झाप में बढ़ाए 0(|५6 होता हैँ और शने; 
शरन; चलता है और खुकड़ता हैं । इसकों पदिली 
पहिल डा० ॥0/ 0८) ने 2७).५४(९ किया था उस 
ने इसे 08९०।०॥७ स्वीक्रार किया था। यह क्रिमि 
देह के चाहिर थोड़ी देर जी सकता हैं झौर जल्दी 
खुखाने से मर जाता है। यह एक दूसर के खंख्ग 
से देह में प्रविष्ट होता है । यह मनुष्य के वीय॑ में जो 
दूषित उसमें होते हैं । यह श्रावश्यक नहीं कि जिस 
को सीफिलिस के जखूम हों वह दूसर को करूदे। 
जिस पुरुष के सिफिलिस हुए दो वर्ष व्यतीत हो४ 
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गये हैं वह प्रन्य व्यक्षित को अस्पमात्रा में कौनटेजस 
होता है पर्श्च पांव वर्ष के झनन्तर बितकुत ही 
नहीं कर सकता | लेकिन माता अपने बच्चे को १८ 
वर्ष तक यह रोग दे सकती है । 

[%0]ए ०००/४०-इस व्याधि के उत्पन्न होने 
का समय १० दिन से ६० दिन तक स्वीकार करते 
हैं औसतन ४ से पांच सप्ताह तक हो सकती है। 
ज्ञिस स्थान में उक्त क्रिमि का प्रवेश होता है वहां 
एक छालाला पड़ जाता है जो प्याले का तरह गहरा 
होता हैं किनारे सस्त हो जाते हैं । छिलने पर रक्त 
जल्दी नहों निकलता । लेकिन पानीसा निकलता है। 
इस पानी में क्रिमि ध्रधिक पाये जाते हैं। इसमें 
पीड़ा कम होती.है । इस रोग के पराश्चात्यवेत्ता तोन 
४४2९६ स्वीकार करते हैं 

. इस प्रवस्था में जखम जहां कहीं हो संसर्ग से 
ही होता हैं, शेफस्‌ पर, विषय करने से तथा 
माता के स्तनों. पर, बच्चे के दूध पीने से, दाई को 
तथा नरखों को जो इन छालों को साफ करती 
हैं उनके हाथों पर हो जाते हैं इसमे समीप होने 
बाले'ग़दद फूल जाते हैं जैसे हाथ पर हो जाये 
तो कक्षा में, तथा झोष्ट पर छाला चुम्बन प्रादि 
से हो तो गले के ग़दूद झीर यदि मृत्रेन्द्रिय पर 
हो तो बंक्षण के ग़दूद फूल जाते हैं। .परश्च इस 
में पीप नहीं पड़ती । रक्तरेस्ट करने पर इसका 
विशेष ज्ञान हो सकता है इन छालों को गाव 
जा8709! .कहते है ॥ 

(।. हाड शंकर के तीन या चार सप्ताह बाद सारी 
देह में छुपाकी की तरह निकलते है जो मटर के 
दाने से लेकर नखन तक हो जाते हैं इसका रंग 
गुलाबी होता है फिर कुछ समयके बाद लाल(+4 ०५) 


है जनवरी, फरवरी 
फिर भूरे ( 870७7) हो जाते हैं और पाश्वों 
में अधिक होते हैं। फिर सारे देह में फेल जाते 
हैं। कुछ सप्ताह के अनन्तर हटने आरयम हो 
जाते हैं । निशान इनका कभी रह जाता है कभी 
बिल्कुल हट जाता है। यदि यह पुनः निकले तो 
गोल क्राकार लिये होते हैं तव इसका नाम 
]३0४९०७।- 88) कह देते हे | 
इसके अनन्तर यह “कबर” की तरह होकर 
अत्यन्त रक्त वर्ण के हो जाते हैं और सारे देह 
में फेल जाते हैं इनमें स एक का रंग रबर की 
तरह होता है तव दबाने से भी रवर की तरह 
ही मोलम पड़ता है| इसमें थदि पस्‌ पड़ जाये 
तो इसे पस्यलर कह देत हैं । कभीर छिलका भी 
था जाता है। कभीर “कोनिकल' हो जाते हैं। 
मुख में, केशों में हो जाते हैं। जोड़ों में पीड्ठा 
आर शोथ हो जाती है तथा 970 ४ंतीो वार 
770"072००८४ में जो जोड़ों की भीली स्नेह प्रदान 
करती है उसमें ७५॥४५॥७४४ गोग उत्पन्न हो 
जाता है। पीडा रात्रि में अधिक होती है कमीर 
न्यन हो जाती है मनृष्य चेष्ा रहित भी हो जाता 
हैं ।. '0/'09.08 जो हड्यों की भिज्ली है उसमें 
भी शोथ हो ज्ञाता है। छु। मार्ख के बाद दिमागी 
शोग उत्पन्न हो जाते हैं । इसमें ज्वर भी हो जाता 
है। कमी उतर जाता है कमी निरन्तर ज्यर रहता 
है | रक्त की कमी हो जाती है । 

ध!!., ९७७७४" इस श्रवस्था में सख्त होकर 
१२००४!७० हो जाते हैं पांच यासात इक होने 
पर इसका नाप्र 2५:07080० होता है यह मटर 
के बराबर होता है एकके ऊपर दूसरा हो जाता 
है और रंग में ब्रोनिशरेड लाईन बन जाती है । 
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सप॑ की तरह फैलते है। यह सब स्थानां पर 
हो सकते हैं परश्व पेडुओं में अधिक होते हैं 
ओऔर माड़ों पर और तलओं में भी होते है तथा 
जोड़ों के अगले भाग में भी हो जाते हैं इनका 
स्पर्ण ग्थर की तरह होता है। आर बड़ कर 
नारंगी की तग्ह होते हैं पीड़ा कम होती हैं। 
चम से लेकर अस्थियों तक फेल जाते हैं बाजे 
वक्त फट जाते हैं और पानी बहने लगता है। 
गओ,्रैर यह भी प्याले की तरह होता है इसमें नीच 
कागसी देख पहुती है खिफदिस अस्थियों में 
मी हो जाता ह आर टेस्टीकल में दोनों तग्ह 
वी होती है यह सब पाएचात्यवेताओं के मत से 
वर्णन किया गया है। यह रोग पिगंग शोग से 
बहुत कुछ मिनता जुलता है. जैसे चर्णन किया 
गया है यथा--माथव परि शिष्ट-- 

तत्लामास्थान-फिग्ड्माह-- 
“फिग्ज्न संज्षक देश बाहुल्य नेव यद्भवेत्‌। 
तस्मातिज्ञ इत्युकतो व्याधित्यात्रि वगाएदे: ॥ 
गन्धगोंग; फिग्ड्डों 5यं जायत देहिनां धुवप् । 
फिगझ्लिनों पड संसर्गा स्फिगद्विंगयाः प्रसंगतः ॥ 
व्याधिरागस्तुजो श्यग दोषाशामत्र संक्रम: । 
भवेसल्नज्षयत्तेपां लक्तरग भिंपजां वगः ॥ 
फिग्ड्रासख्रि विधो श्षयों वाह प्राभ्यन्तर स्तथा 
वहिसन्तर्मबश्चापि तेषां लिड्भानि चन्रवे ॥ 
चाह्य माह-- 
तत्र वाह्म; फिगड़: स्याहिस्फोट सदशो :व्परुकू । 
स्फुटितों ब्रणवद़े थे: सुख्ब लाध्योएपि सो मतः ॥ 
आधश्यन्तर माह-- 


सन्धिष्वाभ्यन्तरः स स्थादामवात इव व्यथाम | 
शोफ॑ च जनये देष कष्ट साध्यो बु्चे मतः ॥ 


जीवन-सुधा 
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उमयात्मको पद्मय+-- 
चहिग्न्तमंवश्चापि क्षीणस्पो पद्रवेयु तः । 
व्याप्तों व्याधि मसाध्योय मित्याहु मुंनयः परा ॥ 
डउपठ वानाह-- 
“काएय बलत्यों नासाभड़् वन्हेश्च मन्दता। 
अम्थिशंथो <स्थिवक्रत्व फिग्डी प2वा अमी !"' 
साध्यासश्य विवेक माह-- 

चहिभंवा मवचेत्साध्यो नचीनों निरूपद्भवः । 

आधश्यन्तर स्तु कप्रन साध्य; स्यथाद यमामय: ॥ 

यह जितने लक्षण फिग्ड् के आचाय ने लिखे 
है वह प्रायः पाएचात्य सिफालिस' से मिलते हैं 
जल ऊपर वणन कर आये है कि यहे रंग संलग ले 
दता हैँ तो मह मे मम्धगग स्वीकार किया आर 
कहा कि सप्पक से व प्रसंग से इसका उत्पक्ति होनी 
है । सिफडिस की तीन अवस्था स्वीकार का गई है 
यहां फिग्ह़े का भी वणन का है। इसमे भी स्फोर्टों 
का होना कहां है और उसमे भी हाद शकर कहे है। 
इसमे जस कृशता, चलच्ाय, नासश्भंग, अम्थिशाथ 
तथा अस्थि को चक्रता स्वीकार का गई है बल हो 
विफुलिस में भी अस्थि में होना स्वीकार किया है 
उसमे रक्‍त की न्यूनता, जाई का पड़ा आदि लक्षगा 
किये हैं तो फिरंग में भी बलक्तेय, ओर अआमवाता- 
दियां का वणणन किया है आमवात सन्धिशूल तथा 
शोथ का धाना आवश्यकीय होता है। अतः इससे 
सिद्ध होता है सिफलिस हा फिरंग रोग है | भ्मत्र 
अधिक न बढ़ा कर इसका चिकित्सा की यथामति 
चर्न करते है | 


चिकित्मारम्भ।-- 


सर्व प्रथम उपदंश के रोगी को यह ध्यान रखना 
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 श्रावश्यक है कि वह किसी योग्य वैद्य की चिकित्सा 

में प्रवृत हो ताकि यह रोग अधिक न बढ़ जाये। 

क्योंकि इस रोग के चिकित्सक नाई, डूम, धोबी, 

सुनार आदि व्यभिचारी लोग सलाह देने वाले बहुत 

हैं। उनसे कभी लाभ नहीं होता प्रत्युत रोग भयंकर 

होकर मनुष्य मृत्यु का श्रास ही हो जाता है। 
उपदंश जिसको हुआ हो वेद्य उसे पहिले स्नेह 

पाव कराये तदनन्तर स्वेद कराये तदनन्तर यदि रोग 

भयंकर हो तो ध्वज के मध्य माग में से शिरावेघन 

कराय वा जोंक लगाई । पश्चातू वमन, विरचन द्वारा 

संशोधन करे | इसप्रकार करनेसे शोथादि दोष शीघ्र 

शान्त होजाते हैं । इसको पकने नहीं देना चाहिये 

शोथके पकजान से शिएन नष्ट होनेका भय होता हैं । 

क्वाथ माह--परवजन के पत्ते, निम्ब के पत्ते, त्रिफला, 
चिरायता, इनका क्राथ करके पीने से सब प्रकार 
का उपदंश नष्ट हो जाता है | 

अन्यक्य--जिस व्यक्ति को पित्ताधिक्य हो तो उस-- 
गेरू, खुरमा, मजीठ, मुलहठी, खस, पद्म काष्ट, 
ग्क चन्दन, कमल समान भाग लेकर क्वाथविधि 
से पाचे ती लाभ होता है। 

लेप--त्रिफले को जला कर भस्म बनाले यदि शुष्क 
भंग हों तो मधु के साथ लगादे यदि गीले ब्रगा 
हों.तो सूखा ही घुड़दें इस्वत शीत्र लाभ होता 
देशा गया अथवा खुपारी को जज़ा कर उसी 
तरह घूइने से लाम होता है । 

ग्रन्यक्ष--वट के कोमल कोंपल, अजुन, जम्ब की 
कॉपल, हरड, लोध, हलदी, इनका लेप करने 
से खब प्रका? के उपदंश के ब्रणों को साफ कर 
के गोपण कर देना है । 

स्वरस--झ्ाज़् की छाल को पीइन कर उसका रूब- 


शिलरिग निशान: 
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रस २ तोलासे ४ तोला तक प्रातः ४ पल बकरी 
के दुग्ध के साथ पीने से सात दिन में उपदंश 
के ब्र॒णों को शान्त कर देता है। 

प्रल्लालन माह--त्रिफला के काढ़े से अथवा भांगरे के 
रस से वा नीम की पत्ती से अणों को धोया जाय 
तो हितकर होता है। 

चोबचीनी पाक--चोबचीनी का चुण १२ पल, पिपली, 
पिपलीमूल, मरिच, खुणड, दालचीनी, श्रकरकरा, 
लोग, प्रत्येक १ तोला, सब के बराबर चीनी की 
चासनी बनाकर सब द्रव डालें, पीछे मोदक बना 
कर ६ मासे से १ तोला तक नित्य प्रातः मधु 
घृत से मिलाकर खाने से उपदंश, ब्रण, कुष्ठ, 
वात रोग, भगन्दर, घातुत्तयादि दूर करता है । 

वरी-जुंगी हरड़ १ पल, शुद्ध नीला धोथा ४ मास, 
दोनों को नीम्बू रस की सात दिन भावना देकर 
पीस पीछे १ रक्ती स ३ रत्ती तक नित्य सबन 
कराने से उपदंश शीघ्र ही नष्ट होता हैं इस पर 
शालि चावल, गोधूम, मूँग, गी का घृत, पथ्य 
संबन करना चाहिये अनुभव सिद्ध है। 

अन्यश्च--यदि भयंकर तथा विरकालिक उपदंश हो 
तो संलिया की भस्म चौथाई री मफलन में या 
हलवे में रख कर सात दिन तक द॑ तो शीघ्र 
लाभ होता है पस्थच खब प्रकार से पथ्य रखना 
चाहिय भ्रर्थात्‌ गोधूम, छूँग का यूष बिना लवण 
के घी मिलाकर देना चाहिये | 

पथ्यापथ्य--दिन का खोना, मृत्र का वेग रोकना, 


भारी अन्न, मेथुन, गुद, थकाघट का काम, अम्ल 
पदार्थ, तक, लवण यह सब पदार्थ उपदंश वाला 
न खाये वा सेवन करें, गोधूम, मूँग, चना, घत 
मधु यह सब द्वितकर हो ते हैं । 


जीवन झुधाह##-3 





श्रीमती डा० कुमारी लीला वती [. ). ५७. देहली 
“स्नातिका-- कन्या महा विद्यालय जालघर'' 


स्पाप महिला खमाज में सच प्रथम दन्‍त चिकित्सक ([)279 ४ ४#ए्रएर००ण) हुई है 
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दांव और उनकी रक्षा के उपाय 


| श्रीमती छ० लीरावती 7 





जब हम एक दुर्ग या नगर को खुश्क्तित ग्ना 
चाहत हैं तो यह आवश्यक है कि उसके मुख्य-द्वार 
की मली प्रकार रक्षा की जाय | क्या इसी सिद्धान्त 
पर अनुकरण कर हम ईश्वर प्रदत्त घरोहर (शरीर) 
की चौकसी करत हैं ? 
मुंह शरीर रूपी-दुग का मुख्य द्वार हैं । अतः 
जिस बुद्धिमानी से एक होरियार सेनापति अपने 
दुग के मुख्य द्वार की रचा करता है । ठीक उसी 
तरह हमें मी अपने मुख्य द्वार-मुंह को सावधानी 
से रक्ता करनी चाहिये। क्योंकि 
(क) मज़बत दांतों के बिना खाना चबाया ()/४8!३६- 
०७४०) नहीं जा सकता | 
(ख) अच्छी तरह चवाये बिना मोजन हज़म ( 22८5 ) 
नहीं हो सकता । 
(ग) मली प्रकार हज़म दुग॒ बिना रख (४६४॥॥[0,०) 
नहीं बन सकता 
(प्र) बिना रख बने शरीर में पोषण (एर्पां4॥0) 
नहीं भा सकती । 
(७) बिना (7४ ४7700॥) मनुष्य स्वस्थ नहीं रह 
₹ सकता । 
(च) स्वास्थ्य बिना जीवन कया है ? 
ध्यत; मज़बूत और खुन्दर दांतों का होना शरीर 
की उन्नति के लिये अवश्यम्भावी है यदि हम अपना 
सुंद भौर दांत मली प्रकार स्वच्छ रक्‍खे तो दांतों को 


9 +»+. € खत 
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केत्सक देटती 





कीड़ा ((७7770०७) लगने की बहुत कम सम्भावना गह 
जाती है। हर प्रकार के साफ्‌ सुथर मुंह में पायोसिया 
42, 0€छ 8४€०]७॥8 जेसा घातक रोग उत्पन्त 
होने नहीं पाता । झौर ना दांत उम्बरहवान की 
नौबत आती है| मुंह और दान्‍्तों की रक्षा चाहने 
वाले पाठकों को निम्न लिखित प्त्यन्त सरत नियमों 
पर ध्यान देना चाहिय । 


(१) जैसे हा बच्चा दांत निकाले उस नर्म सा ब्रश 
शोर कोई हल्का कीटाणु रोघक (७४॥७ +0१६५- 
०९000) पौडर से दांत साफ रखने सखिस्वाय 
जाये। 

(२) नीम तथा बब॒ल की दातुन के ब्रश से प्रति दिन 
दांत साफ करने चाहिये । परन्तु बड़ शहरतें में 
ताजी दातुन मिलनी कठिन हो तो दास्तों का 
ब्रश (00५) ।॥ पथ) का व्यवहार करना चाहिये 
इसे हर रोज़ साबन से धोकर धथप में सख्रा 
डालना भ्रवश्यक है। सप्ताह में एक बार ४॥६ 
7४)420 (ख्वोलते हुए पानी में घोना) कर लेना 
चाहिये ! 

(३) 4'००७०४ की शभ्पेत्ता +१० ७४०८७ अच्छे समझे 
गये हैं यह दान्‍्तों को साफ मी खूब रखते हैं। 
इस प्रकार के विज्ञापनों पर कभी मत जाइय 
कि घमुकर /"8#6०॥04040 07६ ७75॥ (कीरा- 


२६० 
णुओं) को नए कर देता है । 

(४) हमारा मुख 65६ ॥'ए७० नहीं है और नाहीं 
इस दवाखाना बना लेना चाहिय। परन्तु किसी 
भी अच्छे मंजन से प्रतः उठने पर और रात्रि 
को सोने से पहिल दान्‍त साफ कर लेने चाहिये 
प्रत्येकमोजन के पश्चात भी दांतों की तथा 
मुंह को सफाई लाभ दायक है। 


(५) यदि दांतों की बनावट प्रथक-प्रथक हो। अर्थात 
दो दांतों में खाली जगह हो तो ००७७) |ंणए8 
से उन्हें साफ रखना चाहिये | इस काम के लिये 
>हत8/! 4 ]088 ७ बड़ा उपयोगी सिद्ध 
हुआ है। छीदे दांतों में अन्न के टुकड़ों का 
फसे रहना स्वाभाविक है। यदि इन्हें साफ न 
किया जाये तो श्न्न सह जाता है। और नाना 
प्रकार की बीमारियों को फेलाने में सहायक 
बनता हैं 

(६) खाना खाने के पश्चात कुलज़ी करना अत्यन्त 
आवश्यक है । इस अभ्यास को सदच कायप्र 
रखना चाहिये | इस से मुंह के अन्दर दुर्गन्‍्ध 
तथा लेस नहीं रहती । 


(७) पान खाने की लत दान्तों के लिय हानिकाग्क 
सिद्ध हुई हैं। इससे दान्‍तों पर मेल जमजाता है 
आर मस॒ढ़ें पीछे हट जाते हैं। जिससे दांतों की 
जड़े नंगी होकर हिलने लगती है। सब से बड़ी 
हरनि यह है कि पान के ध्यसनी अपने थूक का 
बहुत ही दुरुपयोग करते हैं भोजन पचाने के 
लिये थुक (४७|।५७) णक झावश्यक वस्तु है। 
हर घड़ी मुंह चलान से थूक आवश्यक्ता से 
झधिक व्यय होता है। और पाचन शक्ति मनन्‍्द 
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पड़ जाती है। 
अतः यदि इन बातों पर ध्यान रखेंगे 
सी बीमारियों स बच्चे रहेंगे । क्योंकि ७० फी सदी 
रोग मुंह द्वारा शरीर पर आक्रमण करते हैं। इसी 
जिये शरीर रूपी दुग के मुख्य-द्धार की रक्ता करना 
हमारा घर है । 


तो बहुत 


में यहां कुछ दनत मंजनों का विवरण दे रही हूं 
जो चिकित्सा दृष्टि से लाभदायक हैं बसे तो आज्ञ 
कल भारत के बाज्ञारों में हज़ारों प्रकार के दंतमंजन 
आपको मिल जाऐगे परन्त उनसे आपको क्‍या 
जाभ ये दन्तमंजन लाभ की भ्पेक्ता हानिहो करते है। 


१-प्रेसी पिशटिट चांक ८५ हिस्सा 
पाउडड एलम 2 
मेंथल या थाईमोल - १० 


११ पं 
सब ओषधियों को खरल करके रख लीजिए 
प्रति दिन ब्रश से करना चाहिए । 


२--पाऊइड चारकोल ४ हि० 
एलम १, 
सादा नमक (खेंधा) ०... 
थाइमोल १ 


सब वस्तुओं का पोसकर रख लीजिए प्रतिदिन 


करना चाहिए 


३-णसिड कार्बोलिक 


२भश्नेन 
थाइमोल रे 
आइल गोलथेरिया ५ ब० 
खोडा बहकाव १ बाप 
फेलसियम का्बोनिट ! श्योंस 


सब को मिज्ा लेना चाहिए यह अच्छा मंजन है। 
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६ नवजात शिशु का पालन 


(केखक-कबिविनोद वैश्वभुषण पं०टाजुरूत्त शर्मा वेच्ध संपादक “देशोपकारक"' काहौर) भें 
जुक फक- जत कुक मु २क उभु> कि जगत सुर जल -क थक 


श्तव में लाखों बालक एक 
| चर्षकी ध्यायु तक पहुँचने से 
पहिले ही कालग्रस्त हो जाते 
हैं। माता पिता की झसाव- 
घानी लाखों बालकों को 
सदा,के। लिये तिर्बल और 
। रोगी बना देती है । अतः 
बालकों के पालन पोषण 
के सम्बन्ध में पर्याघ ज्ञान होना पआावश्यक है । 
नवज्ञात शिशु के पालन के विषय में सब से 
पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि माता का 
दूध ही उसके लिये सर्वोत्तम शआआहार है । सका 
प्रमाण यह है कि उसमें शक्कर, ध्रत और पनीर 
उचित मात्रा में वतंमान रहते हैं और वह माता के 
'स्तनों से उस समय तक निकलता रहता है जब तक 
कि बालक दुसरी प्रकार का झाहार पचाने के योग्य 
नहीं हाता | इस लिये माता का दूध हो बालक को 
विज्ञामो । यदि माता स्वस्थ है ओर साधारण 
स्थास्थ्य रक्ता के नियमों का पालन करती है तो 
पर्याप्त दूध उसके स्तनों से निकलेगा परन्तु यादि 
आहार की कमी से दूध पर्याप्तमात्रा में न हो तो उस 
उश्षम दृध बढ़ाने चाले पदार्थ यथा- शाली चावल, 
साढी के चावल, गोधूम, रामतोरी, नाग्यिल, कसेरू 





सिघाडहा, शतावर, बिदारीकन्द, जीरा इत्यादि खिलाना 
चाहिये । 
दुग्ध परीक्षा 

यद्द बात स्मरण रकखो कि शिशु के स्वास्थ्य के 
लिये माता का स्वस्थ होना ध्यावश्यक है। उसे कोई 
ऐसा काय्य न करना चाहिये जिससे उसका स्वास्थ्य 
बिगड़े । झ्ाहार उसका बहुत सादाओऔर शीघ्र पचने 
योग्य होना चाहिये क्योंकि मारी शाहार के सेवन 
ओर झयोग्य विहार करने से उसका शरीर वोषयुक्त 
हो जायेगा और इस प्रकार दुग्ध भी वोषयुक्त हो 
कर शिशु के स्वास्थ्य पर बुरा प्रमाव डालेगा । भरत: 
कमी २ माता के दूध का निरीक्षण करते रहना 
चाहिये | दूध का पानी भे डालने से यदि यह ऊपर 
को तरने लगे झीौर उसका स्वाद कर्सला हो या 
पानी में उसके पीले २ दाने झथवा लकार हो जायें 
ओर स्वाद खट्टा हो धथथवा डूब जाये और चिकना 
हो तो समझ लो कि दृषित है। ऐसी श्रवस्था में 
उसे शुद्ध करना चाहिए । 


दूषित दुग्ध की चिकित्सा 
दूषित दूध को स्वच्छ करने के लिये माता मूँग 


का यूष पिये शोर मारंगी, देवदारु, बच, झतीस को 
पीस कर सेवन करे, अथवा पाठा, सूर्वा, मोथा, 
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'विरायता, सौंठ, इन््यब, शारिवा, कुटकी इन का 
काथ पीने से दूध शुद्ध हो जाता है। अथवा परवल, 
नीम, पीतशाल, देवदार, पाठा, मूर्वा, गिलोय, कु- 
टकी, सोंठ, इनका काड़ा करके पीने से मी दुम्घ 
शुद्ध हो जाता है । शुद्ध हं।ने पर जो दूध पानी में 
डाला जायेगा तो उसमें मिल जायेगा, अन्य रंग का 
न होगा, तार न छूरेगा, श्वेत, शीतल और पीलापन 
लिये होगा। 


धाय 


यदि माता को कोई भयंकर रोग हो अथवा वह 
राजयचमा, करठमाज़ा आदि रोगों से ग्रसित हो तो 
उस कमी चालक को दूध न पिलाना चाहिये । ऐसी 
अवघ्था में उचित है कि शिशु को दूध ऐिलाने के 
लिय घाय गरक्‍खी जाये। धाय के रखने में बड़ों देख 
माज़ की आवश्यकता है। माव प्रकार में लिखा है 
कि बालक के दुग्ध पिलाने के बासत जो घाय रकत्नी 
ज्ञाय तो नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना उचित 
है;--अपनी ज्ञाति को, मध्य भायु वाली, अच्छे 
स्थमाय वाली और सदव प्रसन्न रहने वाली हो, दुग्ध 
स्वच्छु हो, वालक उसका जीता हो, बहुत हित करन 
चाली हो, झ्राशानुसार चलने वाली हो, थोड़ा मिजने 
पर मी शान्त रहने वाली हो, अच्छी कुल की नेक 
माता पिता की सन्‍्तान धोखा और दगा न करने 
वाली हो और घालक को अपने बालक के समान 
रखने वाली हो । 

थागे लिखते है :--जों खत्री शोक से व्याकुल, 
क्षुता से दुली, थकी सी, रोगिणा, लम्बे और टेंढे 
स्तनों चाली, अजीण में मोजन करने वाली, छोटे 
कामों में लगो रहने वाली, दुःली झौर चंचल हो 
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ऐसी घाय का दु'घ पीनेसे बालक रोगी होजाताहै। 

महाम्ुनि आजेयजी ने धाय के जो लक्षणा लिखे 
हैं उनमें उपरोक्त बातों के श्मतिरिक्त नीचे लिखी 
बातों का भी वर्णन है। कोई भी झंग हीन न हो, 
रूपवती हो, कई भी बुरी आझादत न हो, अच्छे देश 
में उत्पन्न हुई हो, जिसके मस्तिष्क में कोई दोष न हो 
श्याप स्वच्छु रहने बाली हो और मलिनता से घणा 
करती हो, जिसके ओएछठ छोटे हों, जिसके कुच बहुत 
ऊँचे, अधिक लम्बे, प्थवा अधिक मोटे अथवा 
बहुत ही छोटे न हों, जिसके स्तनों की चोंची धच्छी 
कर झधिक हो और खुगमता से शिश के मुख में 
आ जावे और दुग्ध पिया जाये । 


इसके अतिग्क्ति स्वास्थ्य रक्ता के सम्बन्ध में जो 
बातें माता के लिये लिखी गई हैं चह धाय के लिय 
भी ध्यान देने योग्य हैं । 
अन्य दुग्ब 


यदि कोई मनुष्य घाय रखने की सामर्थ्य न 
रखता हो और माता का राजयच्मा इत्यादि के कारण 
दध पिलाना भी उचित न हो तो इसका उपाय इस 
के सिवाय शोर कुछ नहीं हैं कि बाज़ारी दूध या 
कृत्रिम आहारों पर उसको पाला जाझे । भ्रतः हम 
नीचे इस विषय में कुछ लिखते हैं :-- 

बच्चों का झाहार दूध ही है ।जब स्त्री का दूध 
प्राप्त न हो तो गाय, बकरी, श्ादि का देना चाहिए। 
सब जीघ धारियों के दूध मे वही परमाणु होते हैं 
जो स्त्री के दूध में हैं। और यही होना चाहिए क्‍यों- 
कि आशय एक है। दूध में प्रत्येक शरीर के पालन 
कारी परमाणुश्ों का होना ह्ावश्यक है । हड्डियां, 
मांस, चमं, बाल बनने के लिये पृथक २ परमाणु 
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चाहियें। ख्री के दूध और दूसरे दूध में केवल उन 
परमाणुपों की न्‍्युनाधिकता का अन्तर है। 

गाय का दूध इस मतलब के वास्ते सम्पूर्ण सं- 
सार में प्रधिक व्यवह्त होता है । इसी वास्ते इसे 
गो माता कहा जाता है। इससे उतर कर हमारे यहां 
बकरी या पअंगरेज़ गधी का दूध सेवन कराते हैं । 

डाक्टर जाज्ञ ब्लेक के कथनानुखार गाय के दूध 
से बकरी का दूध और बकरी के दूध से गधी का 
दूध अधिक हितकर है । गधी का दूध ख््री के दूध 
से बहुत मिलता है परन्तु इसका प्राप्त करना बहुत 
कठिन है। हमारे ऋषियों मुनियों ने गधी के दू धर को 
बालकों के लिये हितकर तो बताया है परन्तु यह भी 
लिख दिया हैं कि यह ब॒द्धि को मन्द करने चाजा है 
बकरी के दूध की गन्ध अच्छी नहीं होती इस लिये 
गाय का दूध ही सर्वोत्तम है | 

हमारे यहां यदि लाचारी की हालत में प्मन्य दूध 
देना पड़ता हैं तो गाय का दूध दिया जाता है | इस 
दूध को पोने वाला बालक प्रायः उदर रोगों में प्रस्त 
रहता है। इस विकार को चतुर चेद्यों न पानी मिला 
कर दूर कर दिया है। पानी मिलाने से इसमें शक्कर 
की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इस वास्ते मीठा 
थोड़ा मिलाया जाता है जिससे स्त्री के दूध जितना 
मीठा रहे | ग्रधिक मीठा डालना हानिकारक हें। 
दूध में पानी मिलाने के विषय में डाबटरों को लग- 
मग पक ही सम्मति है और यह यह है कि :-- 

“बालक उत्पन्न होने के पश्चात्‌ १० दिन तक 
7 लिहाई भाग दूध और दो तिहाई उचलता हुआ पानी 
और थोड़ा सा मीठा मिलाकर बालक को दे सकते 
हैं । इस के पश्चात्‌ ४, ५ मास तक दूध के साथ 
उतना ही उबलता हुआ पानी (हर मास पानो थोड़ा 


का २६३ 
करते जावें ) और थोड़ा सा मीठा मिज्ना कर देना 
चाहिए । और पांचवें छुटे महीने से केवल दूध देना 
चाहिए । 

इस श्ायु में बालक उनीर पवाने के योग्य हो 
जाता हैं। १० दिन से लेकर ५ मास तक दूध में 
मिलाने वाले पानो की भात्ना को आयु के अनुसार 
स्यृुनाधिक कर लेना चाहिये । यथा एक मास तक 
अद्धाश से कुछ अधिक पानी और तीसरे महीने 
अर्द्धारा से कुछ कम रखना चाहिये ।” 
कृत्रिम आहार 

विलायत में दूध के 'पतिरिक्त कई एक दृध से 
बनी हुई खराक भी बर्नी जाती हैं । नेसव्ज मिल्क 
मेजिग्ज्ञ फूड, न्यद् कर ग्लप्घों आदि बहुतसी हैं 
और हमारे देश में लाखों रुपये की व्यय होती हैं। 
संभव है किसो अवस्था में अच्छी मी हो परमत 
प्रत्यक अवस्था में दृध के स्थान में इनका सबन 
बहुत ब॒रा है। वास्तव में यह सब बालक का श्वु राव 
करने चाली हैं । इनके बनाने की विधि बहुत श्यासान 
है। का्बोनेट आफ सोडा २ माशा, पानी एक छुटांक 
में मिला रखे फिर ताज़ा दूध पाव भर, चीनी झआाध 
सर को अग्नि पर चढ़ा कर इसमें उस पानी को 
डालते रद । यह एक बरादा सा बन जायेगा । आगे 
उस्री की कई प्रकार की चीज बनाकर डब्बों में बन्द 
करके दूध का भी दादा इसे बना देते हैं । 


बाहिर का द्रध पिलाने की रोति 

अ्रव जब कि बाहर का दूध देन का वणन कर 
दिया है तो इस दूध को पिलाने का विधि भी लिखनी 
चाहिये । कई माताये कटोरी या चम्मच से बालक 
को दूध पिलाती हैं | यह दोनों विश्रियां ठीक नहीं। हैं 
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२६४ 
प्रकृति ने बालक के जिये दूध चूघना ही नियत 
किया है। इस में विशेष गण हैं। धीरे २ चूलने से 
श्रामाशय में दूध घीरेर जाता है। इस प्रकार से 
बहुत सा लुआव ( मुज्ज लाए ) उत्पन्न होता है, जो 
दूध से मिलकर आमाशय में जाकर उसके पचने में 
सहायता देता है। अध्तु जब हमने बाहर का दूध 
भी दिया है तो भी ऐसा उपाय करना चाहिये कि 
दूध यूत कए बाज़क भीत ए ले जाये । 

इसके लिये पुराना सरज् उपाय तो बत्तो के 
द्वारा पिलाने का था पसलु बिलायत वाले कला 
कौशल में बड़े निष॒ण हैं | वहां घन भी बहुत है और 
वहां कई रियां अपने बालकों को स्वयप्‌ दूध नहीं 
पिलातीं, निदान उन्होंने उसके लिये भी विधि 
निकाल दी 

एक बिज्ञौर की बोतज़ होती है जिसके मुख पर 
पक रबड़ की चुवी लगी होती है । इस रबइ की 
थैली में दूध के जाने के लिये एक महीन खुई के 
बराबर छिद्र होता है । यथोचित दूध जेसा कि 
पहले वर्णन हुआ इस बॉतल में डाला जाता है और 
यालक के मुख में वह चूची दे दी जाती हैं। बह उस 
को इस प्रकार चुलता हैं जले कि स्वन और उसी 
प्रकार थोड़ार दूध उसके मुख में ज्ञाता है । अस्तु 
भीर २ दूध भीतर जाने और मुख लार के मिश्वित 
होन का उद्देश्य सिद्ध हो जाता हैं । 

इसके विषय में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना 
चाहिय जो नीचे जिखी आती हैं :-- 

(१) बोतल कांच के होनी चाहिय जो कि हर 
समय स्वच्छ को जा सके ओर कष्ट मी न हों। हर 
समय जो मात्रा दी जाये उसका अनुमान हो सके 
और देखा जा सके कि दूध भ्रीरर पिया जा रहा है 


ु महिलारोगविज्ञान ह है 
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दूध पी खकने के घाद ही उसे बालक के मुख से 
प्रथक कर देना चाहिए। 

(२) बोतल के आगे जो चूची होती है वह श्रधिक 
से अधिक ॥ इश्च बोतल के सिर से शझ्यागे होनी चा- 
हिये बयोंकि अधिक लम्बी ताजू को चुभेगी । इस 
चुवी को बोतल के सिर के साथ धागे से बांध रखना 
चाहिर और ॥ इश्व भरे रखना चाहिए लम्बी होने 
से बालक अपने मसटं में दवा लेता है और दूध 
ज्ञाना बन्द द्वो जाता है । 

(३) बाज़ार में जो चुचियां मिज्ञती हैं उनमें एक 
दिंद नीचे होता है परन्तु मात स्तन में छोटे २ छिद्ध 
बहुत स हाते हैं। अतः यदि खुई की नोक के सामन 
दो चार छिंद्र कर लिए जाय तो उत्तम हैं | यदि छिठ 
बड़ा होने के कारण दूध बहुत जाने लगे तो चूची के 
भीतर छोटा सा स्पंज का टुकड़ा रख देना चाहिण। 

(४) यह चुचियां बड़े से बड़े मूल्य की अच्छी 
लेनी चाहिए | कतिपय निकृष्ठ प्रकार की भी घत कर 
हानि पहुंचाती हैं । झौोर कई प्रकार की बाज रे में 
विकती हैं । 

(५) प्रत्येक बार दूध पिलाने के पश्चात्‌ यदि 
कुछ शेष रह जाये तो उसे फिर के वास्ते नहीं रखना 
चाहिए बरन्‌ फैंक दैना चाहिए । या क्लिसी पश को 
पिला देना चाहिए। 

(६) प्रतिवार दूध पिजाने के पश्चात्‌ चूची को 
खोलकर चूची और बोतल दोनों को खूब साफ करना 
चाहिये | झावश्यकता हो तो गर्म पानी से करें। 
चूचियां दो रक्षखी जा सकती हैं । एक तो घोकर 
सूखने रखदें, दूसरी को बोतज़ में लगादें, फिर उस 
को धोकर पहिली को लगादें । इस प्रकार हर बार 
करते रहें। 
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इस नक़शे की सहायता से आप स्वयं शेष 
तारीखों का भी हिसाब लगा सकती हैं। 


प्रसव 
बाक्षक का माता के 'जरायु स बाहर निकल 


कर आना प्रसव ( )0॥ए०"/ ) कहलाता है| जिस 
ख्री को प्रसव हो, वह प्रसूता (जच्चा) कहलाती है । 
प्रसूताकों प्रसबमें थोड़ा बहुत दद हांता है। जो खि्रियाँ 
हृष्ट-पुष्ट होती ६ जिनका स्वाध्य्य अच्छा हांता है, 
चक्की पीसना, चरखा कातना, भाजन बनाना इत्यादि 
घर के प्रायः सभी काम अपने ही हाथ से करती हैं 
श्रथवा अन्य कोई शारीरिक व्यायाम करती रहती हैं । 
जिनकी कमर व पेड्ू की हड्ड्याँ अच्छी वनों होतो है 
श्रोर जहाँ जरायु का मुख रहता है, वहाँ की हृड्डियाँ 
त$ न होकर चोड़ी होती हैं, जा शःन्त-स्वभाव, मह- 
नती होती हैं तथा ठीक उमर में जिनको प्रसव हंता 
हैं, उनको प्रसव पीड़ा बहुत कम होता हैं। इसके 
विपरीत अमीर घराना की आलसो व नाजुक खिरयाँ 
जो घरके काम-काज करने चुल्हा-चकक्‍कों को हाथ 
लगाने में भी अपनी हतक समभती है, या तंग कपड़ 
पहनती हैं, किसी प्रकार का शारोरिक व्यायाम नहीं 
करतीं, जो कम उमर अर्थात्‌ १६ बष स नाचे बच्चा 
जनतोी हैं या बहुत बड़ी उमर में पहला बच्चा 
जनती हैं यथा२०-२२ बष से ऊपर, जिनकी कमर को 
हैड्टियों का घेरा तंग होता है, आजकल की म्ूठी 
सभ्यता में रहनेवाली स्रियाँ जो खाना-पहनना, रहन 
सहन सभी में प्रकृति के विरुद्ध व्यवहार करवों हैं, 
जो प्रसब से यों ही डरा करती हैं, जो चंचल होती हैं, 
उनझो यद्द पीड़ा अधिक होती है। 


प्रसृता को रक्खा जाता है, वह “सूतिकागार” कह- 
लाता है। प्रसव की पीड़ा आरम्भ होने से लेकर कम 
से फम १५ दिवस तक ओर सम्भव हो, तो ४० दिन 
तक प्रसूता को यहीं रहना होता हूं । सूतिकागार जिस 
कमरे को बनावें, उसमें निम्नलिखित बातों का पूरा 
ध्यान रक्खें- 

१-हवा के आने जाने का अच्छा प्रबन्ध होना 
चाहिए। जहाँ प्रसृता की चारपाई हां उस जगह 
सीधो हवा नहीं आनी चादिए लेकिन कमरेमें हर समय 
ताज़ा हथ के आने ओर गन्दी हवा के निकास का 
पूरा प्रवन्ध होना चाहिए। 

२--किसी प्रकार की दुर्गन्‍्ध कमरे था उसके 
पास न हा। यदि पेदा हो तो तुरन्त दूर कर दी 
जाय । 

३इ--यदि जाड़े का मौसम हो तो कमर में इस 
प्रकारस आँच रक्खी जाय कि उसका घुआँ तो चिमनी 
द्वारा बाहर निकलता रह ओर उसकी गर्मी से कमरे 
को वायु गमे होतो रहे। कोयलों के जलाने से जो 
गैस निकलतो है, यदि वह कमरे के किंवाड़ बन्द करने 
पर झन्द्र ही रहेगी, तो बच्चे का दम घुट जायगा 
ओर साता को भो वेहीश कर देगी। 

४--प्रकाश का भी समुचित प्रवन्ध रहे । 

५--कमरे को छत जहाँ तक हो सके, ऊँची 
ओर कमरा कम-से-कम इतना बड़ा दो कि जिसमें 
४-५ चारपाइयाँ बिछाकर भी चलने फिरने की जगद् 
रहे । 

६--कमरे का ढाल अच्छा हो और मोरी 
अवश्य हो । 
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७--कमरे में न तो तुरन्‍्तको की हुई सफ़ेदी हो, न 
काला धुर्शां ओर जाज्ञा लगा हुआ हो। अच्छा 
हो, यदि ४-५ मांस पूब ही सफेदी करवा कर नीला- 
थोथा डालकर हलका रंग करवा दिया जाय । 

८--सूतिकागार में एक ज़ज्या का पलब्न और 
एक चारपाई । एक-दो कुर्सी तथा ज़ब्चा के पीने का 
पानी व पहनने के कपड़ों के अतिरिक्त ओर कोई 
वस्तु काठ-कवाड़, असबाब आदि .नहीं होना चाहिए 
यदि हो,सके, तो दीवारों पर राम-जन्म, कृष्ण-जन्म 
बुद्ध-जन्म तथा महापुरुषों के चित्र अ्रथवा जद्गल, 
भरने, बारों आदि रे सुन्दर दृश्य लगा दें। उत्तम 
याक्य भी लिखे हों तो हानि नहीं जानवरों की तस्वीरें 

या भयानक चित्र कोई नहों चित्रों की संख्या 
भी कमरे के अनुसार अधिक न हो । 
सूतिकागार में कोन-कोन रहें ! 

चतुर दाई के अतिरिक्त एक चतुर, अनुभवी, 
प्रसन्न-मुख र्ली सदाप्रसुता के पास रहे, तो अच्छा है । 
दो-चार बच्चों को माँ हो,तो उत्तम है। यह स्त्री 
प्रसूता की माता ये प्रसृता से अधिक प्रेम रखनेबाली 
नि+ट सम्बन्धिनी नहीं होनो चाहिये, क्योंकि अधिक 
प्रेम, अधिक चिन्ता ओर आवश्यकता से अधिक 
घबराहट पैदा कर देंता है | लेकिन बिल्कुल ही हृदय- 
शुन्य, कठोर-हृदया स्त्री न होनी चाहिए। स्त्री को 
चाहिए कि प्रसूता को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करे, 
उसे अच्छी-अच्छी बातें सुनावे, उस पर नाराज़ न 
हो, उसके सामने भ्रयानक घटनाओं का या किसी 
कष्टमय घातक प्रसवका वर्णन कदापि न करे सता की 
भाताका उस कमरेमें तो नहीं, परन्तु उस घरमें रहना 
आवश्यक है इससे प्रसूता को तसल्ली रहती है । 

सूतिकागार के अन्दर अन्य ख्री-पुरुषों को नहीं 
जाना चाहिए। बाहर से ही बातचोत कर लेनी 
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चाहिए। इधर हिन्दुओं मं जो छुआरूत का नियम इस 
संबन्ध में है, वह उचित सीमा में बिलकुल ठीक है | 
सूतिकागार को राज साफ कर देना चाहिए। 


दाई कैसी हो १ 


घात्री का अपनी विद्या में चतुर होने के अति- 
रिक्त हँसमुख, चतुर, मज़बूत ओर स्वच्छ होना 
आवश्यक है | दाई का लालची होना बूरा है। यदि 
कोई दाई ऐसी हो, तो प्रथम तो उसे बुलाना हो नहीं 
चाहिए और यदि बुला ली गई हो, तो फिर उसकी 
मज़दूरी देने में संकोच न करना चाहिए | दाइई न तो 
बहुद बूढ़ी हो और न बिलकुल छोटी उमर की हो! 
यदि विवाहिता और दो-तीन बच्चों की माँ हो, तो 
अच्छा है। दाइ को पहले से ठोक कर रखना चाहिए 
आ।र समय से पहले ही बुला लेन' चाहिए । नवाँ 
मास आरमस्भ हाने के बाद चोथ-पाँचवें दिन दाई को 
दिखा देना चाहिए । दाई को अपना काम शुरू करने 
के धूब कपड़े बदल लेने चाहिएँ । उस उचित है कि 
सच्छ कपड़े पहन ले और हाथ-पाँव गर्म जल से 
थो ले, बालों को ढककर बाँघ ले । 

प्रसव की पूर्व सूचना 

प्रसव होन के कोई १० दिन पूरब ही भ्रसव को 
सूचना मिल जाती है | जरायु जो बढ़ता बढ़ता इन 
दिनों नासि के ऊपर तक पहुँच जाता, लगभग १५ 
दिन पूव कुछ नीचे को खिसक जाता है । ओर नाभि 
के थोड़ा नीचे तक भी पहुँच जाता है। कलेज छाती 
पर जो बोझ और दबाव-सां मालूम हुआ करता है, 
वह हलका पड़ जाता है | गर्भिणी खुलकर 
साँस लेने लगती है । पेट कुछ पटक जाता है. और 
हर प्रकार गर्भिणी को आराम मालूम होता है। 
सुस्ती बिलकुल नहीं रहती । यहाँ तक कि गर्भिणी 
का जी घर का काम-काज करने को चाहता है। 
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परन्तु सावधान ! इस समय मामूल से अधिक कोई 
काम न करना चाहिए। 
दूसरे 

श्री की भग कुछ भरी हुई-सी मालूम हो।ने लगती 
है ओर कुछ श्लेष्म-सा निकलने लगता है, कभी 
श्वेतप्रदर-जैसा स्रांव होने लगता है और कपड़ा लेने 
की आवश्यकता होती है, यह ध्रच्छा चिह्न है। 
सममना चांहिये कि प्रसव में अधिक पीड़ा न होगी। 


तीसरे 

कुछ स्वभाव में परिवतेन मालूम होता है। या 
तो तबियत में कुछ फिक्र अधिक मालूम होतो है या 
कुछ संयम व सावधानी अ्रधिक बढ़ जाती है। 

९ ० 

इन उपयक्त लक्षणों से समझ लेना चाहिये कि 
अब प्रसव १०-१० दिन में होनेवाला है और प्रसव 
की समस्त तैयारियाँ पूरी कर लेनी चाहिए । 


वस्तएँ जो प्रसव के समय हाज़िर 


रखनी चाहिएँ-- 

(१) आध सर स्वच्छ बढ़िया रुई ओर घुले 
हुए स्वच्छ वद्न के कई टुकड़े, जो सफ़ेद हों रक्त को 
पोंडन-सुखान और असूता को शुद्ध करने के लिये 
तथा प्रसूति के नोचे बिछाने के लिये। 

(२) ३-४ नरम तौलिए। (उपयुक्त रुई, कपड़े 
ओर तौलिए कारबोलिक, लोशन, में मिगोकर सुखा 
लिए गए हों। एक हिस्सा कारबालिक एसिड में 
चालीस हिस्सा पानी निलाने से कारब्ोलिक लोशन 
बन जाता. है । ) 

(३) मोटे कपड़े की १॥ गज़ लम्बी और १४३० 
चौड़ी दो-तीन पद्टियाँ जो प्रसब के बाद मांता के पेट 
से लपेः दो जाँय | जिसकी चोड़ोई में छातियों से 
नीचे पेड्ू तक और लंबाइ में दो फेरे कमर के गिद॑ 


आर जाँय | ज़रूरत पड़ने पर पलंग की. चादर लंबाई 
में दो पते करके काम में लाई जा सकती है। 

(४७) महीन फुलालन की ५ इंच चौड़ी और 
२ फ़ीट लम्बी दो पट्रियाँ बच्चे के पेट से लपेटने के 
लिये होनी चाहियें। 

(५) एक नरम फ़लालैन का टुकड़ा जिसमें 
बच्चा लपेट लिया जाय | ( यह भी कारबोलिक 
लोशन में मिगोकर सुखाया हुआ हा |) 

(६ ) नाल काटने को एक तेज़ क्रेची (कारबो- 
लिक लोशन में धुली हुई । ) 

(७) एक ब्रश और कारबोलिक साबुन दाई के 
हाथ घोन के लिये। 

( ८) चार ओंस लाइसोल दाई के हाथ धोन के 
लिये ( एक सर पानी में एक चम्मच लाइसोल 
डालना । ) 

(९ ) दो ऑंस बोरिक एसिड का पाउडर, नाल 
काटकर बुरकी दने के लिये । 

(१०) कुछ छाटे-छोटे कपड़े के टुकड़ कारचोलिक 
लोशन में उबले हुए | प्रत्यक टुकड़ा ३ इंच लम्बा 
ओर इतना ही चोड़ा हो और उसके बीच में नाल 
का टुकड़ा सुगमता से घुस सकने योग्य छेद होना 
चाहिए । #र 

(११) चार-छ आस जल में घुले हुए बोरिक 
एसिड की एक बोतल । बच्चे की आँख ओर माता 
के स्तन आदि धोने के लिये । 

(१२) आधे यो एक शओ्रोस की आजिराल लोशन 
को बोतल जिसमें १०८, आ्जिराल हो, बालक 
के नेत्रों को स्वच्छु करने के लिये। 

( १३ ) कुछ ओंस बैसलीन और मीठा तेल 
बच्चे के शगीर को स्वच्छ करने के लिये। 

(१४ ) कुछ सफ्टीपिन माता और बांलक के 
पेट की पट्टी में कांम आने के लिये। 
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(९५ ) कुछ स्वच्छ कपड़े बच्च के पातड़ों 
के लिये । 

( १६ ) दो दुकड़ सुतलो या टेप ६ या८ इंच 
लंबे | साधारण १०--१२ धागे बटकर यह बनाया 
जा सकता है। 

( १७ ) एक उगालदान | 

( १८ ) पत्नंग की ५ ध्रुली हुई चादरें, कम्बल 
आदि । | ेु 

( १९ ) शहद व गम पानी आवश्यकता के 
लिये । 

(२० ) थाड़ी-सी ब्राह्मी और एक्र सोन की 
शलाका बच्चे को चटाने के लिये । 

यह नमास सामग्री एक सज् या आलमारी में 
सुन्दग्ता से सजा कर ग्खनी चाहिये। इसके सिया 
थोड़ी उम्दा कस्तूरी, चन्द्रोदय और एक एमोनिया 
स्मैलिंग सल्‍्ट भी ग्ख लगना चाहिये। वद्च और 
सामग्रों जा बच्चे और माता के लिये एकत्रित किये 
ज़ाँय, उनके विषय में यह पूण सावधानी +खी जाय 
कि वे धूल्न से सवधा गुरक्षित्त हे 
तरह स्वच्छ हा। प्राय: बाज्ञक प्रसव के दा सप्राह 
बाद ही मर जाते हैं और असूत का भी भयानक 
रोग आ घरते हैं। इसका सुख्य कारण प्रसव के 
समय को अस्वच्छु ना हैं । 


श्गय़ा ? अचटा 


बहुघा गनदे चोथड़ों का उपयोग रक्त सोखने 
के लिय किया जाता है । यह बड़ो भयानक्र बात है। 

साफ़ बतनों में कई बालटी पानी उबला ओर 
स्वच्छ बल्लों से ढका हुआ तेयार रहना चाहिये । 

प्रसव 

प्रसव के मुख्य लक्षण दो हैं--प्रथम योनि से 
रकत-द्रव-खाव, दूसरा प्रसव वेदना । सच्ची वबेद- 
नायें ठहर-ठहर कर उठवीं हैं । प्रथम १५ से २८ 


ह गर्भ-काल ४४8 


[ २६९ 





मिनट के अन्तर से ओर फिर ज्यों-म्यों प्रसव-काल 
निकट आता है, शीघ्र आने लगती हैं| प्रसकक। निकट 
है था नहीं, इसको परोक्षा म्पशन द्वारा करनी 
चाहिये । 
प्रथम स्पशेन 
गर्भाशय के मुन्ड पर छूकर देखे । यहां 
भ्रूण का चूनह रहता है। यह स्थान सिर की 
अपेक्षा कोमल प्रतीत हांगा। 
द्वितीय स्पशेन 
अरूण के चूतड़ को माता की पीठ की ओर 
दवाओं | 
तृतीय स्पशन 
गर्भाशय के निचले भाग में अंगूठ अःर ईंस- 
लियां से श्र॒ग का सिर पकड़ने की चेष्टा #२। 


# हू 
चतुथ स्पशन 
गरमिणी के मुख की आर पीठ करके दोनों 


हाथों से 7र्भाशय के निचले भाग के पास रखकर 


प्रसूति-मह में तमाशाई ख्रियों की भीड़ नहीं 
रहनी चाहिये | एक दाइ और दो ओर स्तियाँ उसयी 
सहायता के लिये काफी हैं । 

स्रीकोंगर्म जल से स्तान कगाओं। पेड आर 
योनि को साबुन और सम पानी से अच्छी तरह 
धो दा | प्रसव काल में जल्‍दी जल्‍दी सूत्र इतरता 
हैं| यदि ८ घंट से प्रसविणी को दम्त नहीं हुआ है, 
ता उस एनीमा दे दो, ताकि कॉठा साक हा जाय। 

पहली पीड़ा म॑ प्रसभविणी हच्छानुस!र बैठ या 
लेट सकती है, परन्तु पीड़ा! के अधिक बढ़ जाने पर 
पलड्ढ पर टांगें ऊपर करके लट जाना चाहिये। इस 
समय उसका खड़ा रहना या बैठना हानि कारक है । 
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दाई को अपनी बाँह और हाथ को अच्छी तरह 
लाइसोल के पानी से साफ़ कर लेना चाहिये। उसकी 
बॉँहें कोहनी तक खुली रहनी चाहिए । जद्जलियों के 
ना खून कट होने चाहिए । और उनके भीतर को 
मैल साफ कर देना चाहिए। उसे स्वच्छ वसल्र पहनना 
चाहिए। 


जनने में सहायता के विचार से प्रसूति को कोई 


ओ्रोषधि न पिलाओ | अकारण इस काम के लिये 
ओऔषध मत दो । उसके पेट को रस्सी या पलड्ड को 


चादर प मत बांधो । दाई को उसकी योनि में उंग- 
लियाँ भी न डालनी चाहिए। ऐसा करने से सत्री को 
छूत का जहरीला असर हो जान का भय है, जिससे 
प्रसूत 'ज्बर आने लगेगा । 

जब पानी की थेली फूटती है, तब बालक का 
सिर योनि के मुह से निकलता हुआ दिखाई देगा। 
यदि कुछ गड़बड़-नहीं है, तो बालक का मुँह 
नीचे माता की पीठ की ओर होगा ओर प्रथ॑ंम बार 
खोपड़ी दोखेगो | यव्‌ सिर जल्दी से निकलेगा, तो 
योनि बुरी नरह चिर जाने का भय है। इस लिए ज्यों 
हो सिर दोख पड़े, उस पर उंगलियां लगा. ओर 
प्रत्येक पीड़ा में मज़बूती से नीचे को दबाओं। इस 
प्रकार से बाल्षक का मिर छाती को आर भ्ुकता है। 
इस कारण वह यानि के छेद द्वारा सुगमता से 
निकल आता है | इस प्रकार से सिर का निकलना 
कुछ मिनटों तक रुक जाता है । पोड़ां के डठने में 
जो समय का अन्तर होता है, उसमें स्नायु स्वयं बढ़ते 
तथा संकुचित होते हैं। जब यह खुलना प्रारम्भ 
होता है, तब सिर को बाहर निकालने देना आवश्यक 
है। इस बिधि से अंग फटने का भय कम होगा | 

सिर निकलने के पीछे थोड़ा ठहरकर शरीर 
बाहर छाता है। ज्योंदी सिर निकले, 





उंगली बालक की गदन पर लगा कर देखो 
कि नाल तो गले में नहीं लिपटो है । यदि नाल 
लिपटी है, तो बच्चे को जल्द निकालो ओर यदि 
नाल गले में लिपटी नहीं है तो एक स्वच्छ कपड़े 
अथवा सोखने वाली रुई से बालक के नेत्रों को स्वच्छ 
करो ओर पोंछी ! ओर उसका मुँह खोलकर मुह 
को भी स्वच्छ करो । 

जब बालक उत्पन्न हो गया, तब उसे फ़लालैन में 
लपेट दो । उसके मुँह को रक्त में लोट-पोट न होने 
दो आजिराल लोशन की बूंद उसकी आँखों में 
डालो | यद न हो, तो बोरिक एडिस की बूंद नेत्रा 
में डालो। जन्म के समय बालकों के नेत्रों को न 
धोने से ही हज़ारों बालक अन्धे हो जाते हैं । 

बालक के प्रसव होने पर जब तक दाई बच्चे 
का प्रबंन्ध करें, तब तक दाई की सहायक्र सत्रीको 
माता के पेट पर हाथ धरके गर्भाशय को थामे रहना 
चाहिये | पेट पर स टटोलने से रर्भाशय एक कड़ा 
ढला-सा प्रत!त होता हूँ, उसे घोरे से दबाना चाहिए। 
खबरदाःर रह]--एक क्षण-भर भी हाथ ढोला न रहने 
पावे, इसी प्रकार दवने से गर्भाशय सिकुड़ेगा और 
गक्त बंद होगा। 

ज्यां ही नाल में धड़कन बनते होजाय, तो उसे 
बाँधकर काट दो। जो सुतली या फ्रीते इस काम के 
लिये तैयार कर रक्खे हैं उन्हें काम में लो। सावधान 
हकर खुब कसकर १॥ इंच छोड़कर नाल पर धागा 
बाँध दो । यह धागा और क्रेचो फिर एक बार कार- 
बोजिक लोशन में उबाल लो | यदि इन चीज्ञो में 
ज़रा भी दोष रह गया, तो बच्चे को भयानक रोग 
लग जाने का भय है । 

नाल काटकर उस पर ज़रा-सा बोरिक एसिड 
बुरक दो इसके बाद वह टुकड़ा कपड़े का रक्खो, जो 
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छेद करके प्रथम ही रख छोड़ा है उसके छद स नाल 
को निकाल लो, फिर कपड़ा नाल पर लपेट दो, फिर 
एक पट्टी बालक के चारों ओर बाँव दो कि वह 
नियत स्थान पर रहें ओर ३से दाहिनों करबट किसी 
नरम और सूखों जगह पर लिटा दो। 

अब प्रसविणी की तरफ ध्यान दो । यदि 
उसका ठीक उपचार हो गया है, तो शीघ्र 
ही ऑआँवल गिरेगी । बच्चा पेदा होने पर 
दर्द थोड़ी दर को बन्द होजाता है, ओर 
फिरसे दर्द होकर आँवल गिरती है। प्राय: प्रसव के 
२० मिनट बाद ऑवल गिरती हैं। नाले के छोर को 
खींचो मत। न इस बात से भय करो कि नाल माता 
के पेट में चली जायभी | सि फ़ गर्भाशय को हृढ़ता से 
दबाए रहो, पर अधिक बल न लगाओ । इससे 
प्रवाह बंद हो जायगा, और आँवल गिर 
जायगी। पर यदि आँवल न गिरें, तो वच्चरानों 
को इस भाँति दबाओ, मानों आँवल का बच्चदानी 
से तिचोड़ कर निकालते है । ३-४ बार द॒द में आँबल 
गिर जायगी । 

इसके बाद भी गर्भाशय को १०-१५ मिनट दबाए 
रखना चाहिए, जिसस बर्चरानी अच्छी रीति स 
सिकुड़ जीय | इसके बाद जो पट्टी तेयार रक्‍खो 
है, सावधानी से पेट पर बाँध देनी चाहिए 
ओर उसे पिन से अटका देना चाहिए । 
पट्टी ख़ुब कस देनी चाहिए। इसके बाद कारबोलिक 
लोशन से ज़च्चा की जाँघध ओर आस पास का स्थान 
अच्छी तरह घो देना च।हिए। बच्चेदानो में भी डूश 
देना चाहिए कि साफ़ हो जाय । नीचे से गीला कपड़ा 
निकात् लें, पर यथा सम्भव उसे हिलावे नहीं तोलिए 
को एक गद्दी बना कर यानि-मुख के ऊपर रख दो 


& गर्भ-काल # 





ओर इसे आगे पांछे पिन के द्वारा लेंगोट की भाँति 
पेट की पट्टी से अटको दो | इसके बाद कमरें से सब 
हट जाएँ। माता को विश्राम करन दो एक घणटे 
बांद देखो कि क्‍या बच्चदानी सिकुड़ गई है? 
सिकुड़ी हुई बच्चेदानी कड़ी गेंद के समान 
मालूम होंगी। उस समय नाड़ो देख लो, याद वह 
१०० से अधिक मालूम हो, तो रक्त-ख्राव का भय 
है। ऐसी दशा में इसके लिये सावधान रहो! ओर 
यदि नींद रात कौ न आबे तथा गर्भाशय में दद हा, 
ता योग्य चिकित्सक से सलाह लेलो । 

बच्चे को शहद-घृत ओर ब्राह्मी का रस एक 
एक बूंद मिलाकर सोत को शल्ञाका से चटा दो। 
इससे उसका स्द्रर ओर बुद्धि तीत्र हो जावगी। 

प्रसव के ६-७ घण्ट बाद प्रसूति को मूर हासा 
चाहिये। यदि मूत्र न निकले, तो गरम पानी मे तोलिया 
सिगोकर और निचौड़ कर पेड़ ओर यानि पर रक्स्ा 
जाय | प्रसव के २४ घन्टे उपरात लक यदि प्रसूति 
की दस्त न हो, तो उसे जुलाब की दबा द्‌ दो 
जानी चाहिये। 

प्रसूता को आहार 

प्रसव होने के बाद प्रसूता को दू', वालि 
पान ( घी गुद्द का पेय ) तथा अन्य सुगरुय ओर 
पोष्टिक आह्वार खा सकती है । फल और फलों का 
रस भी उस दिया जा सकता है। हाँ, ठंडा पानी 
ओर ठरण्डा भोजन उस न देना चाहिए। प्रसव के 
एक मास तक बह सोभाग्य शुँठटी का सेवन करें, यह 
सबसे उत्तम बात है। गुड़, सोंठ, मखाने, प॑जीरी, घृत 
का हलुआ यद्‌ देना उत्तम है। ६ दिन बाद खोर, 
खिचड़ी, फुलका आदि साधारण भोजन दे सकते हैं । 


“आरोग्य शाख्र से” 


ुडनन्क-फ्रेए-मु;>०००मपाक एप सथ्यबम्जर्दधक्रामा तलब 
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स्त्रीषु प्रीतिर्बिशपण म्प्ीष्वपत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 

धर्मार्थों श्रोष लक्ष्मीश्च ग्रोषु लोका: प्रतिप्ठिता:॥ 

मूलं हि रत्यपत्यानाँ स्मृत॑ नार्या परं॑ नृणाम 

तर्सी दुःखॉपशमन कर्तव्य सबंदा नरैः ॥ 

उक्त सरलारथ बोबक ऋषिवाक्यानुसार म्त्रियों 
के दुःखों का प्रतिकार करना हमारा परम धमं है। 
सुशिक्षा के अभाव के कारगा स्त्रियाँ स्वयं अपने दुखों 
के निराकरण में असमर्थ हाती हैं; यथा हम जो अपने 
को सुशिक्तित कहलवाते है उन अवलाओं के जिकारों 
की ओर उपन्ञा करते है । जिसका अनिष्ट परिणाम 
यह होता है कि वे अकाल में ही काल कवरलित 
होती हैं, सुर्सेतात निर्माण का क्रम बिगड़ जाता है, 
एवं राष्ट्र का घार अकल्याण हं।ता- हैं । हमारे संसार 
सुख की साधनभूत, एवं उत्तमात्तम नर रव्नों को 
उत्पादक दविस्वरूप सहिलाओों का इस तरह बिगाड़ 
तथा संद्वार होना हम जैस राष्ट्र हितेरऋछु प्रगतिशाल 
पुरुषों के लिये लांछुनास्पद है । 

हमें चाहिये कि स्त्री सम्बन्धी रोग विज्ञ।न का 
पृण ज्ञान प्राप्त कर, कष्ट निवाग्णार्थ उनकी यथा 
याग्य सहायता करें। उनका शरीर पुरुषों को अपेत्ता 
कोमल होने से, साधारण से साधारण बिकरार भो 
उन्हें विशेष कष्टपद हो जाते हैं । उसमें भी यदि वह 
दो जान स (गर्मियों) हो तो फिर कहना ही क्‍या 
हैं! गुक्याड़ सम्बन्धो ऐसे कई विकार उन्हें हो जाते 
हैं, जिन्हें प्रगट करने में वे अत्यन्त सकुचाती हैं । 
भीतर ही भीतर कष्टों को सहन करते हुये, अन्त में 


क्षय ग्रम्त होकर शीघ्र ही इस संसार से कूब कर 
जाती हैं | अम्तु-- 

यहा पर उनकीं गर्भावस्‍था के कतिपय बिकारों 
के ही विषय में कुछ विस्तार पूवंक्र लिखने का विचार 
है | आशा हैं किसी न किसी अंश में इस लेख का 
प्रयोजन सिद्ध होकर, लेखक का श्रम सार्थक होगा। 

गर्भावस्‍था में ख्री को निम्न लिखित गरोंग प्राय: 
ह। जाया करते हें--»तिबॉति या बमन, मलबद्धता 
छातो में जलन, उदगशूल, अतिसार, योषापस्मार, 
अग्निमांच, अम्लपित्त, हृदय की घड़कन, कामला, 
कास, ज्वर, निद्रानाश, प्रदर, मस्तकशूल्, मृत्रावरोध, 
मू्डी, अशं, रक्तल्नांब, शोथ, श्वास, दन्तवदना' 
इन्द्रियदोबल्य, हाथ पाषों में ऐ'ठन, आर गर्भपात ! 

अच्च हम सलसिलेबार प्रत्यक रोग के विषय में 
संक्षिप्त निदान एवं चिकित्सा लिखते हैं--- 


(१) वमन होना-जी र्क्रमचलाना या के 
होना गर्भसूचक चिन्ह है, गर्भावस्‍था के प्रथमारम्भ में 
यह विकार होना कुछ विशष बुरा नहीं माना जाता 
है । इस विकार के हान से समभा जाता है कि प्रसूति 
सुखपृ्वक होगी, किसो प्रकार के कष्ट का सामना 
नहीं करना पड़गा | किन्तु कभी कर्भी यह विकार 
असहनोय हो जाता है, और यदि इसका शीघ्र ही 
प्रतिकार न किया जाय तो गर्भिणी की प्रकृति क्षी णा- 
तिक्ञीण हो ऋर गर्भपात हो जाना सम्भव है । 

इस विकार के कारणों में से मुख्य कारण मल 
बद्धता, गभ की हलचल तथा बद्परदेजी है। 
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उपाय---(१) उत्तम श्वेत चन्दन का बुगदा 
३ मासा, शुष्क अवबिले का चूर ३ मासा और शहद 
६ मासा एकत्र मिला चटावे । (२) नारियल की जटा 
जलाकर उसकी काली राख को शहद्‌ के साथ बार २ 
चटाव | (३) छाल सहित इलायची की भस्म ४ रती 
ओर अबिल। चूण ४ रती शहद के साथ चटावे। 
(४) यदि विकार विशेष प्रमांण सें हो ता कपर्दिका 
भस्म ओर शंस्व भस्म दो २ रती और इलायची को 
भस्म ४ रतो शहद में मिला, प्रात: साथ॑ चाटे । 

बिशेष सूचना--प्रात:काल में भोजन के पूर्व 
थोड़ा इधर उधर ताजी हवा में घूमना विशष हतकर 
हैं । इस विकार पर जहां तक हो सके साौस्य उपचार 
ही करना चाहिय, विशष तीत्र उपचार अभिष्ट कारक 
है । यह विकार बगैर किसी उपाय के स्वयं ही! चोथे 
या पांचवें मास में बन्द हो जाता है। देखा गया है 
कि यह विकार रोज़ प्रातः में दुपहर तक ही होता 
है, दुपहर के बाद आप ही बन्द हो जाता हैं। किन्‍्तु याद 
२४ घण्टे बराबर उबकाई आती हो, बिलकुल चेंन न 
पड़तो हो तब तो इसकी आर जिशेपष लच्दय पूवक प्र नि- 
कार अवश्य करना चाहिय । यदि वननका जोर ज्यादा 
तथा कैमें पित्त भी गिरता हो ता समझना चाहिये कि 
पांचन शक्ति क्षीण हगई हैँ। एसा होनपर (१)सनायका 
क्वाथ थोड़ा २ दिन में कइ बार पिलाव, प्रत्येक बार 
६० बून्द से ज्यादा नहीं देना चाहिये। (२) छोड़ा 


, १० ब्रेन और विस्मिथ (यह पाश्चास्य औषधि अच्छी 


गुणकारी है) १०ग्रेन एकत्र मिला जल के साथ सेवन 
करे इसी प्रकार दिन में २ बार इस मिश्रण का सबन 
करे / यद्‌ बमन में खून भी गिरता हो तो--(१) 
मुलहटी चूरं २ मासा ओर उत्तम श्वेतचन्दन को 
बुरादा २ मासा, एकत्र ५ तोला गाय के दूध में मिला 


सबन करे, अथवा (२) मूंग की राख ६ तोला को १ 
सेर जल में मिला, अष्टरभांस क्वाथ सिद्ध कर उसमें 
शहद ४ मासा ओर शक्कर ४ मासा मिला दिन में 
३ या ४ बार पिलावे। अथवा (३) प्रवाल भस्म और 
मोक्तिक भस्म १॥ से २ रती त» आंवले के भुरब्ध के 
साथ या नीबू के अवलह के साथ खिलावे (४; अथवा 
बर को शुठली का मगज, पीपल और मोर के पंख 
को भम्म समभाग एकत्र कर इनका चूर २से ३ 
मासा तक शहद ओर शक्कर में मिला, दिन भे ४ 
बार चटाय॑। 


स्त्रीको प्रकृति के अनुकूल जो उपचार उस मालूम 
हो। उस ही करना चाहिय ! पथ्य में-- पुराने सावलों 
का भात, प्रशन गह की रोटी, मूँग की दाल, थाय का 
वूध पका कर ठंडा किया हुआ जल, आँपल को 
चटनी, मेथी और बथुआ की भाजों, शक्रर आदि 
समय पदार्थ देना चाहिये। 


(२) पलावरोध।--गर्भावस्था में यह बिकार 
बहुतायत से देखा जाता है | गर्भ के दबाव के कारण 
तथा कुछ अंश में रक्तान्तगत फेर फार से ब्यन्तड़ियाँ 
दुबन हाजान मे कब्जी विशेषत: हो जाया करती 
है | किंतु स्रियाँ इस बिकार की और विशेष ध्यान 
नहीं देती हैं, जिसका अनिष्ट परिणाम ग्भस्थ-बालक 
पर होता है | तथा गर्मिणी को भी भयंकर कष्ट सहना 
पड़ता है। 


जय गर्भिग्गी को मालूम हो कि दस्त साफ़ नहीं 
होता हैं या कोठे में रुक्षता है तो तुरंत श्रपन आहार 
बिहार में सावधानी रखनी चाहिये । अज्ञोंर, मुनका 
आदि परिपक्व फलों का संबन कर । खुली हवा का 
संबन करें। यदि इस प्रकार के आहार बिहार के 
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रेडड ] 
सुधार से भी कुछ लाभ न होता हो तो निम्नोक्त 
विशेष आंषधोपचार करना चाहिये। ध्यान रहे तीत्र 
रेचकादि का कदापि सेबन न करे, नहीं तो गर्भपात 
होने क। भय हैं। गर्भावस्‍था की बद्ध कांछता पर 
उत्तम सवश्र्ठ उपाय शुद्ध रडी के तैज्ञ का सबन हैं । 
इस तैल की दुर्गंध या उम्रता के कारण इसके सबन में 
अरुचि होती हूँ, इसलिये उबाल हुये गमे दूध के साथ 
या काफ़ी के साथ, या नींबू के रस के साथ इसका 
पान कर के ऊपर स तुरंत ही किंचित ज़ायपन्नी खा 
लेने से, उसके दुगु ण नष्ट हों जाते हैं। अथबा-- 
(२) सल्क़र सबलिमेटमू या सब्लाइम्ड सल्क़र 
( #9)॥|॥6१ ५१४ ) अथवा ब्रिटिश ओषधि- 
क्रियाकल्पानुसार निमित गंघक का अक़् एक ड्राम 
( एक चाय का छोटा चम्मच भर ) स ० डाम तक 
लेकर थोड़ा दूध या जल मिल्ला कर पीन से उत्तम 
सोम्य दस्त होकर कोठा साफ़ है। जाता हैं। अधवा--- 
(३) काली दास या मुनक्ञका का जल में उबाल कर 
पिलाने से भी उत्तम लाभ होता हैँ। अथवा-- 
(२) असगंध ६ मासा आर मिश्रों ? ता० दानों को 
जबकूट कर, १ पाव दूध ओर उतन ही जल के 
मिश्रण सें |मला पकारबें, दूध मात्र शेष रहने पर 
गमिंणी को रात्रि के समय ३-४ दिन तक पिलावे, 
फिर २-३ दिन बंद रकखे, फिर लगातार ३ ४ दिन 
दिन तक पिलाब इसी क्रम से इसका संबन बराबर 
९ मास तक कराते रहने से गोग बीज नप्ट होकर 
गर्भस्थ बालक पुष्ट होता हैं । आगे किसी प्रकार का 
विकार नहीं हान पाता । यह सर्वोत्तम उपाय हैं । 
नोट--उक्त मल्रावगोध के ही विकार के कारण, 
यदि उचित उपाय यथायाग्य समय पर योजित न 
किया जाय, ता आगे चल कर आता में मल का 


संचय हॉते-हाते वह शुष्क होकर पत्थर जैसा कड़ा 
हो जाता हैं। फिर अंत्रान्तगंद कफादिमलोत्पादक 
त्वचा को विशेष कष्ट या बाघा होती है । मल का 
संचय धोरे २ अधिकांधिक बढ़ता ही जाता है । पश्चात्‌ 
कभी २ पतले दस्त शुरू होते हैं, मिस बंद करने के 
लिये स्रियाँ अनक प्रकार के क्षारों का उपयोग करती 
हैं, या अफ्रीम खाता हैं। फलत: उसके मस्तक में 
पीड़ा झुरू होती है, पट मे अफारा और वेदना होती 
है, अन्न हज़॒म नहीं होता । प्रसूतति काल और बढ़ 
जाता ६, शीघ्र योग्य समय में बालक पैदा नहीं दृता, 
या प्रसव काल के समय में शर्भिणों को मर्मान्‍्तक 
कष्ट होते हैं, शांक्त अत्यन्त ज्षीय हा जात॑ हैं । 


उक्त दशा में उसे--काली दाख ६ मासा ( बीज 
निकाली हुई ) और सनाय ३ मांसा इन दोनों का 
विधियुक्त अष्टमाँश काढ़ा तैयार कर उसमें थोड़ा 
रडों का तेज्न अथवा केबल घृत मिला पिल्लान से 
बविशष लाभ हांता है । 


(३) अतिसार;--यह बिकार प्राय: प्रत्येक 
गर्भिणी को नहीं होता । खान पान का विषमता से, 
या उक्त मल संचय के कारण, कभी २ विशेषतः 
देखन में आता हैँ । काई २ इस विकार को प्रसूति 
काल को सामोंप्यता का निद्शंक समभते हू, आर 
कहा जाता हैँ कि गर्भाशय से गभपराबतन हान के 
कारण यह लक्षणात्मक विकार उत्पन्न होता है, जो 
कि फिर स्वयमेब हो बंद हो जाता हैँ । किंतु देखा 
गया हैं कि किसी २ गशबती को यह विकार आदि 
से अन्त तक सताया करता है । जिसके परिणाम में 
बह अत्यन्त ही अशक्त, शिथिल हां जातो है, अग्नि- 
मन्द हो जाती है, मल में बहुत दुर्गंध आती है, ओर 





जनवरों, फरवरी १९३२ | 





अन्त में इसी विकार के कारण गर्भ पात भी हॉजाया 
करता है । 

उपाय;--(अ) आम्रफल के अन्दर की गुठली 
'“ शगज्ञ भून कर खिलांव, अथवा--(आः) कच्चा 
बेल का गृदा ? मासा, जायफल १ मासा ओर मेढ़ा- 
श्रागी ? मासा, तीनों की एकत्र जल में पीस छान 
कर पिलावे दिन में 2 बार (इ) सुगंध बला, अग्लू , 
लालचन्दन, ख्रटी, धांनयाँ, गिलोय, नागरमांथा, 
खस, जवासा, पित्तपापड़ा, और अतीस इनका 
विधिवन अष्टमाँस क्वाथ बनाकर पीन से गर्भिगी 
के अनेक प्रकार की व्यथा अतीसार, रुथिरस्रात 
ध्रादि नप्ट होती हैं | 

संग्रहणी--गर्िंगी को अतिसार या 

तिसार होकर संग्रहणी का बिकार भी हो जाया 
करता है । इस पर ( श्र ) आम और जामुन की छाल 
का क्वाथ बनाकर उसमें खीलों के सत्तु मिलाकर 
सबन कर तो तत्काल ही ग्रहशीराग शांत हो जाता 
हैं, कहा है-- 

“आम्र जम्बृूत्वच: क्वाशैर्जेह?-.त सकतुकम । 

अनन .लीढमाचरण गियणों 

( आ ) मजीठ, मुलेटी और लॉच इनका चूरा 
लगभग ३ मास तक शक्कर की चाशनी में मिला 
दिन में २,३ बार चटाये, इसस ज्वरातिसार, गरक्ता- 
तिसार, झीर संग्रहरगी का नोश होगा । 


ज्वरा- 


अन्गी जयन |" 


नोट;--गर्भावसथा में अतिसार या संग्रहग्णी 
होगई हो तो सोम्य एवं हलके पदार्था को ही सेवन 
करना चाहिये। पुराने चावल, अरहर या मसूर की 
पतली दाल, बकरी या गाय का दूध, घी, दही, 
मक्खन ओर छाछ, चोलाई की भाजी, तथा संधा- 
नमक इनके सिवाय अन्य कोई पदाथे नहीं खाना 
चाहिये । हाँ, प्रकृति अनुसार वेद्य के कहने पर 
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सागूदाना आदि अन्य पदार्था' को भी लेसकतने हैं । 

इस विकार के आग्स्म में जहाँ तक हो सके 
दम्तों को रोकने बाली किसी भी ओषधि का सेबन 
नहीं करना ही लाभदायक है। प्रत्युत मौम्य रंचक 
जैस अरंडी का तेल आदि देकर कोटा साफ़ करा लेना 
अत्यंत हित कारक हैं | कोई २ अरं॑डी के तेल भें १० 
या १० वृंद अफीमका अक या थटिंचर ओपियम मिला 
कर पान कराते हैं । हमारे मत से सर्वोतम'उपाय यह है 
कि काली द्ाख ६ माशा ओर सोंठ ३ मासा दानों का 
अष्टमांश क्वाथ बनाकर उसमें थोड़ा दूध मिला 
कर पिलाया जावे | ऐसा करने पर कोठा शुद्ध हो- 
कर बार बार दम्तों का जाना आपही आप बन्द हां 
ज्ञाता है। मादक एदार्धा का सेवन कदापि नहीं करा- 
ना चाहिये आर मी एक श्रेष्ठ उपाय यह /£ क्रि 
इस बिकार की प्रार्रम्भक अवस्था में रेबाचानों आर 
मैंगनशिया ( यह एक क्षार है जो केमिस्ट की दुकानों 
पर बहुत सस्ता मिलता है) का चूर. एक्रन्न कर 
मात्रा १८ ग्रंन स ६० अन नक, तथा इसी में £ से 
» ग्त्ती तक प्रवाल भम्म मिला शहद के साथ चटाय 
अथवा पहले उक्त समेशिया मिश्रित चुूग फंका कर 
ऊपर से शहद के साथ य! मिश्री मिले हुये दूध के 
साथ प्रवाल भस्म संबनन करगाय | 

ध्यान रहे अतीसागस्या संग्रहरपी की अवस्था में 
गर्भिगी की बड़ी हिफ़ाज़त रखनी चाहिये! उसके 
श्र में शीत नहीं लगने देव, गरम या उानी अन्न 
हमेशा पहनाये रखना आवश्यक है । पेट के चारों तग्फ़ 
फलालन या किसी ऊनी वम्त्र की पट्टी बाँध दना 
चाहिये । 

(४) छाती में जलन--कई ख्रीयों को गर्भावस्था 
में छाती के नचे हन्‍्दर से जलन सी उठती हैं जो कि 
ऊपर कंठ तक आती है। फिर डकारें आनी हैं, तथा 





कंठ के पास कड़वाहट ( कट॒त्व ) उत्पर् होकर सुख 
फीका या कड़वा हां जाता है।बद में कुछ देर 
अच्छा मालूम देता है, भोजन के पश्चात्‌ पुनः वक्त 
क्रियाएं अन्दर होती रहती हैं। यह बिकार “अम्लपित्त! 
के कारण भी होता है देखो आगे नं? ८ । 
निदान--जेंड, शुरु, पक्वान्न, विशेषतः 
जिनमें थी या चर्बी का अंश अधिक है एस पदार्था 
के भक्षण से पेट में 'णसिड” रूपी मल का एक गोला 
सा पैदा हो जाता है, जो उक्त विकार को उत्पन्न 
करता रहता है। 
उपचार---सह विकार विशषतःपित्त विक्ृृति 
से होता है, अतएवं इस पर पित्तशामक उपचार हिता- 
बह है | (अ) सृतशेखर रसकी उचित मात्रा मिश्री मिले 
हुएगी दूध के साथ संवन कराब (आ) अथवा 
कामधनु रस की मात्रा जीरा ओर मिश्री के साथ देवे । 
ध्थरथवा (३) सुबणमाक्षिक भस्म १ रत्ती ओर 
प्रवाल भस्म २ रत्तो एकत्र कर शहद के साथ चटाव । 
(३ ) अथवा-छीटी हग्ड़ ६ मामा, काली दाख 
६ मा० आँवला सूखा ६ मा० और सनाय ६ मासा 
इन सब के चुरा को महीन पीस कर ६ स ३ मासा 
तक की मात्रा में जल के साथ सेब. करावे । (३3) 
अथवा--सुखा आँवला, सांचर नमक ( पादेलाग ) 
ओर असरांध प्रत्येक्ष का महीन चूरा दो २ गत्तो 
एकत्र कर शहद के साथ, भोजन के पश्चात्‌ चटावें, 
दिन में ग्या ३ बार। अथवा (०) चने के स्वच्छ 
जल ( |,7॥0 ७।।०। ) लगभग २ तोला में, मिश्री 
३ मासा मिला, भोजन के बाद, दिन में एक बार 
पिलावे । अथवा--( ऐ ) सोड़ा १५ ग्रेन और बिस्मिथ 
१० प्रेन एकत्र कर लेबे, दिन में ३ बार, यदि इनसे 
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भी ज्ञाभ न हो तो १ पाव जल में अरोमेटिक रिपरिट 
आफ एमोनिया मिल दिन में कई बार थोड़ा २ दें। 

नोट--निदानोक्त खान पान का सबथा त्याग 
करना चाहिये, सरलता से न पचने वाले एवं पित्त 
को दूषित करने वाले पदार्थों से दूर रहें | 

( ५ ) छातो में धदकन--यह विकार यदि 
गर्भावस्‍था के समय में डी दर्पास्थत हुआ हो, अर्थात्‌ 
गर्भावस्‍था के पूव इसकों उत्पत्ति न हो तो विशेष भय 
का कारण नहीं है । गर्भावस्‍था की हालत में प्रायः 
सव शरीर भर में एक प्रकार की हलचल सी मच 
जाती है उसके कारण से, शअ्रथवा धीरे धीरे वृद्धि को 
प्राप्त होने वाले गर्भ के भार से हृदय के कार्य में कुछ 
प्रतिबंध आज़ाने के कारण इस बिकार की उत्पत्ति 
है! जाती है। 

नाजुक, कोमल प्रकृति की खियों को यह विकार 
गर्भावस्‍था के समय से अकस्मान ग्राथ्ः रात्रि के समय 
बत्पन्न हो जाता है। निद्रा की शाह्मत में अकस्सात 
भयभीत होकर वह उठ बेंठती हैं, हृदय जोर रस 
धड़कने लग जाना है, नींद का थाना दुश्वार हो 
जाता हैं। मन में किसी भी प्रकार की शंका या भय 
के आते ही हृदय बड़कने लगता है, ओर कमी २ 
सारा शरीर कंपायमान होता है।. 

उपचार---किसी विशेष उपचार के न करते हुये 
भी यह विकार घीरे २ शांत हो जाता है। यदि उप- 
चार की विशेष आवश्यकता ही हो तो--(अ प्रवाल 
अथवा शंख भस्म २ ग्त्ती तक की, सात्रा में शहद ' 
के साथ चटाव। अथवा (आ ) केवचल जल को 
ओंटाकर, चतुर्थाश शेष रहने पर, गात्रि में सोते 
समय पिलाने | अथवा (इ ) 'सालब्होलाटाईल'#& 


#सानव्होज्ञाटाईल '।५0। 70(7(.::) “| कृति ऊपर लिख दी गई है, इस अर्क की रुचि भौर सुगंध कुछ कट (कड़वी) 


होती है । उदरशूल, योपापस्भार, मूर्च्ड,भजीणं, अग्लपित्त, तथा अशक्ति पर यह विशेष उपयोगो है । 


-- लेखक 
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(इसीको रारोमैटिक स्पिरिट ओफ़ अमोनिया भी कहते 
हैं। यह (कॉर्बेनिट अमोनिया ४शरौंस, स्ट्रांग सोल्युशन 
आफ अमोनिया ८ औंस, जायफल का तेल ७)। डाम 
नीबू तेल ६॥ डाम, रक्टिफाईड स्प्रिट ६ पिंट और 
जद्य ३ पिंट का मिश्रण कर इसका अक्त निकाला 
जाता है ) ३० मिनिम से १ डाम की मात्रा में अथवा 
एक चाय के चमचे भर लेकर थोड़े जल में मिलाकर 
पीवे । चार २ घंटे के अन्तर से इसे पिलाने से शीघ्र 
लाभ होता है। 

नोट'--खरी को ऐसी अवस्था में भी मदकारी 
पदार्थ कदापि देना उचित नहीं। उसके मन को शांति 
पहुँचे ऐसी व्यवश्था करनी चाहिये । शक्ति यदि विशेष 
क्षीण होगई हो तो कांतलांह मिश्रित पोष्टिक ओऔषध 
का सवन कराना दित कारक हैँं। भाजन प्रकृति के 
अनुकूल और हलका होना चाहिये । 


(६) शूल--गर्भावस्‍था में क्रभी ० ददर शूज्ञ 
कुक्षिशूल की पीड़ा बड़ी बिकट हो जाती है, जिसके 
कारण गर्भपात भी होजाता है गर्भ के भार से,आभ्य- 
न्तरिक सिराओं के फूल उठने से यह वबेदना उत्पन्न 
हो जाती है | यह ददना प्राय: दिन के तामूरे या 
चौथे प्र६२ में होता है, बह इतनी तीज्रता के साथ 
हांती हूं कि गांभणा के शरग म॑ आग सी बल उठती 
हैं । म.स २ की शूल चिकित्सा निबंध के अन्त में 
देखिये । 

उपचार-.-( अ ) पोदीना का स्वरस ६ मासा, 
अदरख का रस ६ मा० एकत्र कर उसमें संघा नमक 


# बढ धानल् रस हस पोठानुसार ह-- 


गर्मिणी के रोग तथा चिक्रित्सा # 


१ मा० मिलाकर पिलाव; अथवा ( आा ) पांदीना 


अद्रक,प्याज़, लहसन, ओर तुलसी प्रत्यक का स्वरस 
३ मासा एकत्र मिला दिन में २-३ बार पिलावे । (र) 
सोफ और अजवायन के अक़ में (या इनको पीसकर 
जल मिला कर निचोड़ हुये रस में) थोड़ा सेंधा 
नमक ओर बड़वानलस्स# १ रत्ती मिलाकर पिलावे 
अथवा-( इ ) शंगख्बबटी २ रती का संवन घी. ओर 
काली भिच के चूण के साथ कराने | अथवा, (3) 
केबल अजवायन १ से २ मासा तक उष्णोदक 
(नीमगरम) में पीसकर पिलाबे । अथवा--(क) कुशा 
जिसे दाभ भी कहते हैं, कास, रेंडी और गोखुरू की 
जड़ सम भाग इनके कल्क से सिद्ध किये हुये दूध में 
मिश्री मिला पिलावे । कहा है-- 
कुश काशोरुबूकार्णं मूलैंगेक्षिग्कम्यच | 


शत दुग्धं सिनायुक्तं गर्भिग्या: शूल हवत्परम ॥ 
“भा: प्र० 
अथवा--(रा) गोखरू, मुलैठी, कटहली ओर 
गखील इनको सम भांग लेकर जलके साथ पीस कर, 
उसमें £ पाव गोदुग्ध मिलो पकावे, दुग्ध सात्र शेष 
रखने पर शक्कर आर शहद मिला गर्मिणों को 
पिलाने से भी शुल दूर हो जाता है । कहा है-- 
श्व॒दंट्रा मधुक क्ुद्राम्ला ते: सिद्ध पथः पिबेत्‌ । 
शकरा मधु संयुक्त गर्भिगी वेदनापहम।। 
+'भा० प्र 
( ७ ) अग्नि्ांध:--- 
गरमिणी की जाठराग्नि ककी २ बहत मन्द हों 
जाया करती है; अन्न हज़म नहीं होता , भूख नहों 
लगती, डकार आया करती हैं । 
उपचार--( अ्र ) सोंठ ओर गुड़ प्रत्येक दो २ 


शुल्ब॑ ताजक गन्धकौ जलनिधेः फेनारिन गर्भाशयस्‌। कार्तायो लवणानि द्रैमपलयो नीलांजन तुत्थकम्‌ ॥ 
भागो द्वाद्शको रसस्यतु दिन॑ वच्नाम्बुधष्टं शनें: । सिद्धोध्यं बड़वानले गजपुटे रोगान शेपाक्षयेत्‌ ॥ 


--रस चंडांशु० 


२८ ] 
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मासा एकत्र मिला सेवन करावे। अथवा--( आ ) 
अद्रव का रस २ से ३ मासा तक, समभाग शहद 
मिला, दिन में दो बार चटावे । श्रथवा--( ३ ) 
त्जवायन, सोंठ, पीपल, और जीरा इनका समभाग 
चूर्ण लगभग २ से ३ मासा तक लेकर शहद मिला 
सेवन करावे | 


(८)अम्लपित्त --गर्भिणो के छाती तथा कंठ में दाह 
याजलन सी मालूम देती है । डकार लेने पर अन्दर की 
कटुता मुख में झा जाती है! और कमी २ वमन 
होकर खाया हुआ पदार्थ एकदम बाहर निकल जाता 
है | डकारें बार २ आती रहती हैं । मुख्य में लार की 
प्रचुरता होती है, बार २ थूकती रहती है । पेट में क्ञार 
या एसिड के संचय होजान से यह विकार हो 
जाता है । 


उपचार--( ञअ्र ) धनिया के १५ दाने, और 
विषांबिल ( अमसुल, कोकभ के फत्ञ जिस संस्कृत 
में वृत्ताम्ल--फल कहते हैं ) १ मासा लेकर ८ ताला 
जल में राजि के समय भिगो देवे, सबरे मल छानकर 
१ तोला मिश्रो का चुण मिला ८ मात्रा करे, प्रति दो 
घंटे से एक २ मांत्रा पिलावे | अथवा ( आ : सूत- 
शेखर की मात्रा १ रत्ती तक गौदुग्ध ७ तोला ओर 
सिश्री १ ताला मिश्रण कर सेबन करे। यह एक 
मात्रा हुई, इसी प्रकार दो मात्रायें बना प्रातः सायं 
पिलाब | अथवा (३) जीरा चूणं ? मासा और 
मिश्री चूण ? मासा एकत्र कर, भोजन के पश्चात 
शीतल्न जल से सेवन करावे | अथवा---( ई ) शुष्क 
आवलों का चूणा ३ मासा ओर मिश्रो ३ मासा एकत्र 
कर उत्तम गाय के घृत में मिला (घृत चूर्ण का 
दुगुना लेबे ) रोज़ सबेरे और दुपहर को सेवन करे । 
अथजा--( 5 ) उत्तम गेरू आधा तोला लेकर खान 


के पान के रस में खरल कर चना जैसी गोलियाँ 
बना लेब, रोज प्रात: साय॑ एक २ गोली, गोदुग्घ 
आध पाव ओर मिश्री १ तोला के सिश्रण के अनु- 
पान से सबन करावे | 


नोट--गर्भिणी को पथ्य में पुराना मोटाचावल, 
मूंग की दाल, घृत, शक्कर, गेंहू की रोटी, पकाया 
हुआ जल, गाय का दूध, तथा आंबलां की चटनी, 
सेंधा निमक खान को देना चाहिये । 

अप 
(९) ज्वर-गर्भिणी का कभी २'ज्वर भीसनाया 
करता हैं | यह प्राय: खान पोन के अतिरेक सेया 
मलावराध से हाता हैं । 
उपचार-(श्र) मुलठी, लालचन्दन, खस 

२रिबा और कमल के पते इनका विधियुक्त क्‍्वाथ 
अष्टमास बना उसमें शक्कर और शहद मिलाकर 
दोनों समय सेबन करे | 

मधुक॑ चन्दनों शीर सारिबा पद्मपत्रकेः । 

शकरा मधु संयुक्त: कषाया गर्भिणी ज्वरे ॥। 

अथबा--(आ) लाल चन्दन, सारिवा, लाघध और 
दाख इनका विधियुक्त अष्टमांस क्‍्वाथ बना यथा 
सिश्रा मिल्लाकर पिलान से गर्भिणी का ज्वर शॉँत हो 
जाता है | यदि उस शीत पूव॑ंक्र बिषम कर आता हो 
तो सोंठ का चूणं २ मासा बकरी के ४ तोल्ा दूध में 
मिलो पिलाना हितकारक है, 

चन्दनं सारिवा लोभ॑ म्रद्दीका शकरान्वितम । 

कवाथं कृत्वा प्रदर्धाच्च गर्भिणी ज्वर शान्तये ॥ 

पीत॑ विश्वमजा त्षीरैनाशये द्विषमज्बरम | 

“5»भाक० प्र० 

अथवा--(इ) कायफल ओर गिलोय एक एक 
ताला लेकर ४० तोला जल में पकाबे, अष्टर्माश शेष 
क्वाथ रहने पर उसमें थोड़ा शहद और मिश्री ४ मासा 
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मिला सेवन करें। अथवा--(ई) रेंडीमूल, मंजीठ, 
लाल चन्दन, गिलोय देवदारू ओरपद्मारब ( पदुम- 
काष्ठ ) ये ६ द्रव्य समभाग लेकर चुण करे, फिर रे 
तोला चुण का ४० तोला जल में अ्रष्टमांश काढ़ा बना 
थोड़ी मिश्री मिला, प्रात: साय॑ सेबन करावे । 

नोट--पथ्य में--पुराने तथा मोटे चाबलों का 
भात, पुराने गहूँ की रोटो, अरहर या मूंग की दाल, 
खेकसा (कक्टिकी या ककोड़ा) की या घिया तोरई 
की या चोलाई की भाजी, तरकारी और अमसुल 
(कॉफम फल) की चटनी दबे । 

(१०) निद्रा नाश--विशेषतः श्रशक्त गर्भियों 
को थह्‌ विकार बहुत सताता हैं। कहा जाता है कि 
गर्भस्थ बालक की पुष्टि में उसकी शक्ति का व्यय 
होने से वह दिनों दिन ज्ञीण होती जाती है, फलतः 
मस्तिष्क का कमजोंरो से उस रात्रि बड़ी बंचेनी से 
कटता हूँ, नींद न दिन को आवब न रात कां। अन्त 
में ज्वर आना शुरू हो जाता है, क्षपा लगता नहीं, 
यदि यही दशा कुछ दिन ओर रह। और याग्य उपचार 
न किया गया तो फिर गभपात प्राय: हैं| जाया करता 
हैँ श्रथवा जच्चा +, असूति समथ या असूति के 
बाद काल से ही लड़ना पड़ता है । 

उपचार--जिन कारणा स निद्रा न आता हा 
उनका दूर करन का प्रथम प्रयत्न करना चाहिये। 
यदि स्वयमेत्र यह विकार शांत न हांता हा, निद्रा 
बिल्कुल ही न आती हो तो ये उपाय करे--( श्र ) 
जायफल का महान चूण घृत के साथ खरल कर 
मस्तक ओर कनपटो पर मालिश करे, ओर शयन 
करन के पूर्व थोड़ा शीतल जल पान क ३े। अथवा-- 
(ञआा ) भंग के क्‍्वाथ में घृत को सिद्ध कर उसके 
हाथ ओर पाबों के तलुबां में खूब मर्दन करे । अथवा 
(३ ) समुद्रफ्ल को बकरी के दूध में पीस कर नेत्रों 


# गर्भिणी के रोग तथा चि७कित्सा # 


के अतराफ़ कपील पर और पाबों के तलुबों में मर्दन 
करे । अथवा (३) ब्रॉोमाइड आक़ पोट्यासियम्‌ 
( 70889 3-370ांपैषा) ) के २० से ३० भ्न जल 
में मिला पिलाबं, गाढ़ निद्रा लगेगी। 

नोट;--ध्यान रहे उक्त पाश्वात्य ओषधि ओमसाईड 
पोट्याशियम, की योजना बड़ी सावधानी स करनी 
चाहिय, उसकी मात्रा अधिक न होने पावे, नहीं तो 
मस्तक में एक प्रकार की बचेनी,सी पेदा हूं। जाती 
है । त्री का खान पान बहुत इलका होना चाहिये । 
रात्रि म शीघ्र ही शयन करना चाहिये, नाटक सिनेमा 
आदि से परहेज रक्खे, मन को उद्धाजित करन वाली 
कथा क्रिस्सा कहानी स दूर रह । शयन करने के पूव 
मन एक दम शांत एवं उल्लासयुक्त हाना चोडिये। 


(११) मस्तक शुल;---आमाशय एवं पक्बा- 
शय के ।बकारां को उपेक्षा करन से यह विकार 
गभिणी का बड़ा कष्ट दायक हाता है । सिर में तीज 
पांड़ा प्रारंभ हांता है, नत्र लाल हा जाते है, चक्कर 
सा आता हूँ, जिह्ा जड़, तथा ज्ञारथुक्त हाजाती 
हैं । यदि इस विकार का शांघ्र ही यथाचित प्रात बंध 
न किया जाबे ता फिर शांघ्र ही यह कार अपस्मार 
( योषापस्भार या हिस्टी(रया ) में परिणत हं। जाने 
की सभावना रहती हैँ। मस्तक में ज़्यादा खून के 
दारान स भी यह विकार प्रायः होता है। इस पर 
निम्नाक्त उपचार लाभदायक हँ-- 

उपचार---प्रथम रुग्णा को हलका सॉम्य रेंचक 
देना चाहिय । पेट ओर आँतों के साफ़ ही जाने पर 
यह बिकार प्रायः स्वमेव ही भाग जाता हैं-- 

( श्र ) सनाय, छोटी हर, गुलाब को कल्षियाँ, 
शुष्क आँबला ओर अमलतास का गुदा प्रत्येक 
आधा २ तोला लेकर, जबकूट कर, ४० तोला जञ् 
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में, चतुर्थाश क्वाथ तैयार करें। इसे प्रातः समय 
दो २ घण्टे के अन्तर से, दो बार में पिला देव । 
इस उपाय से कोष्ठ शुद्धि हो जाने पर भो यदि 
मस्तक की पीड़ा शांत न हो तो फिर आगे के उपाय 
करे--( अर ) सुबण माक्षिक १ या २ गत्ती अंवल के 
मुखब्ब के साथ प्रातः साय खिलावे। अथवा (६ ) 
सूतशेखर को मात्रा गो दुग्ध के साथ, या आद्रक के 
रस के साथ मिश्री मिला चटावे! अथवा-(ई ) 
प्रवाल भस्म १? या २ रक्ती आँवले के मुरब्ब क 
साथ या श्रनार के रस के साथ देव। अथवा-- 
(3) छुट्दारे का चूर्ों ? तो० मिश्री ? तो० ओर 
मक्ग्बन ? तो० एकत्र कर प्रात: समय संबन कराव। 
अथवा--(ऊ) क्विनाइन ओर लोह भस्म का उचित 
मिश्रण संवन क्राव। ओर ब्म्नोक्त लपों में से 
कोई भी लेप मम्तक पर लगाये (अ) सोंठ, जायफल, 
छालिया सुपारी, ओर बादाम का चूर्ण दूध के साथ 
पीस कर गाढ़ा लप लगा ऊपर स वच्च की पट्टी से या 
रुमाल से मजबूती से कस देव । ३।४ घंट के बाद इस 
पट्टी को खोलना चाहिये | अथवा ( ञअ्र ) अफीम का 
जल में घोल कर लेप करे । अथवा--(द) काली मिट्री 
ओर कपूर को समभाग लेकर ज्ञल में घोल कर 
गाढ़ा २ लेप करे। अथवा--($) बादाम ओर कपूर 
को दूध में पीस कर मस्तक ओर नेत्रों पर लगाते। 
श्रथवा--(उ)रीठा को गाय के दू। में पीस कर हाथों 
के और परगों के तलुबों में तथा मस्तक पर भी धीरे २ 
मदन कर । 


नोट--ध्यान रहे रुप्णा की जीभ की परीक्षा बार 
बार करते रहना चाहिये । उक्त रेचनीय आषध देने 
पर भी यदि जीभ साफ़ न हो तो पुनः यही या कोई 
दूसरा सोम्य रेचन देवे । पथ्य में--पुराना चावल, 
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गाय का दूध, पुरने गेंह की रोटी, मूंग को दाल, धी, 
शक्कर, मीठातक्र, एवं अन्यान्य मधुर और शीघ्र 
पाकी पदार्थों को देना चाहिये । 


(१२) अपस्मार;--जो झ्लियां नाज़नीं, कम 
उमर की होती हैं उन्हें प्राय; प्रथम गर्भावस्‍था में यह 
बिकार द्वो जाया करता है, इस विकार के प्रारंभ में 
मस्तक शूल हुआ करता है, अथवा नहीं भी होता है। 
अपस्भार या मगी के सब लक्षण इसमें होते हैं। 
कभी २ इस से गर्भपात भो हां जाता है। विशेष 
लक्षण यह होता दै--इस बिकार की दशा में बह कुछ 
देर के लिय बहोश हो जाती है, अपनी छाती को 
पीटतो है, बीच २ में रोने ल्गतों है, साधारण अप- 
स्मार जैसा मुख में स फन नहीं निकलता, आँखों 
से पानी या आँसू बहता रहता हैं, पशांब बार २ 
आर अधिक प्रमाण म॑ हांता हैं । 


उपचार--( अ ) आधी रक्ती अफ्रीम दूध के 
साथ खिलावे, ( आ ) जैसे ही इस विकार का वेग 
आवे तैस ही किंचित क्लारोफ़ामम सूंघा देव । (३) 
यदि कोठा साफ़ न हो ता--सनाय, छंटी हर, और 
गुलाब की कली प्रत्यक दो मास लेकर महीन चुण' 
कर तथा उष्णादक् के सोथ संवन कऔैराव । इस 
प्रकार २-३ दिन के देन से कोष्ठ शुद्धि होकर विकार 
दूर हो जाता हैं । 


नोट--- उक्त विकार के कारण, या स्वतंत्र रूप 
से गर्भ का भार पगों के सिराओं पर विशेष पड़ने 
से गभियी के पावों में ऐंठन सी आती है । जैसे हैज़ा 
के रोगी के पिंडलियों में एंडन ओर पीड़ा होती है, 
ओर गांगां छुटपटाता हैं, उसी प्रकार गर्भिणी 
छुटपटाती है, पेरों को इधर उधर फेंकती है । 
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पैरों की पिंडलियों के समान ही उसके हाथों की 
या बाहू की मांस पेशियों में, पेट तथा अंतड़ियों 
में ऐंटन होकर वह अत्यन्त वेदना का अनुभव 
करती हैं । ऐसी अवस्थ' में--(अ) कपूर मिश्रित तेल 
की अथवा तारपीन के तेल मे अ्रफोम का अक़ मिला- 
करमालिश करे | पेंरों को उष्ण जल में डुबो रक्खे। 
और अफीम के अक के १० से २० बूँद तक कपूर 
मिश्रितजल में मिला, उसे तीन रघर्टे के अन्तर से 
पिलाबव साथहीसाथ सॉठचुण ओर म्ग श्ज्ञ का जल 
में घिस त व उसे गरमकर सदन करे, इस उपाय को 
कईबार करते गइनसे ए'ठन, शोध बर्गोंग दूर होजाती 
है। जहाँ २ बदना होतीं हो तहां २ गर्म जल से भरी 
हुई शीशी से या गम की हुई ईंट से खूब सकना 
चाहिए । उक्त अपस्मार पर यह प्रयोग विशष लाभ 
दायक है - कालो मिच का महीन चूर्ण लगभग दो 
माशा तक ठुलसां या अद्गक के रस के साथ प्रातः 
साथ॑ सवन करावे । 

ध्यान रह--रुग्णा को किसो प्रकार त्रास, भय, 
घमकाना, ताइना आदि नहीं देना चाहिएँ। शान्त 
रखना चाहिए, लाल 
चावल, मूंग, गहें, पुराना घी, दूध, ब्राह्मा के पत्त 
परवल, पुराना पठा, बथुवा, अनार बांदाना, सहिं- 
जना, दाग, आँवला, फालसा, हग्डू इत्यादि हलके 
पदार्थ पथ्य में देना चाहिए | शोतलजल से स्नान 
हितकर है । चिन्ता, शोक, कोघ, रात्रिजागरण, अति 


उपदेशां से उसझी थुद्ध स्थिः 


परिश्रम, मद्र्मांस, तीदुण द्रव्य, उच्ण द्रव्य तथा 
गुरु द्रव्यों का स्थाग करे । 

प्रदर---गरभोवस्था में कई स्त्रियों को यह कष्टदायक 
विकार हो जाया करता है| इस विकार का अस्तित्व 
किसी २ को गर्भावस्‍था के पहिले स ही गहता है, ओर 
किसी २ को गर्भावस्था के प्राग्म्भ के मासों में होता 


& गर्भिंगी के रोग तथा चिकित्सा #$ 
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है । यदि इसका प्रतिबन्ध शीघ्र ही न किया जाय तो 
आगे यह रोग ओर बढ़कर गर्भस्थ बालक को हानि 
पहुँचाता है । 
नाज़िनीं य। कमज़ोर स्तियों को या जिनको अति 
प्रसंग के कारण शींघ्रता से बार २ कई गर्भा' का 
भार सहन करना पड़ा है ऐसी 'स्त्रयों का गर्भावस्‍था 
के समय यह रोग बहुत सताया करता है. यदि स्राव 
बहुतही थोड़े प्रमाण में होता हो तो विशेष हानि नहीं 
किन्तु अधिक प्रमाण में स्राव होता हो और उसक 
योग्य प्रतिकार न किया जाय तो बहुत ही हानि होने 
को रूम्भावना है। यह स्राव दाहकारक होनस योनि- 
मार्गकी त्वचा जहाँ छिलसी जातीहै, तहाँ शोथ आदि 
विकार होते हैं । यह ख्राव विशषत: श्वेत होता है। 
योनिमाग में स्युजली का भी बड़ा कए्ट होता है । 
उपचार:---(अ) मिश्रों मिले हुये साय के 
दूध में शुद्ध शिलाजीत २ रत्ती और थोड़ा सा हजर 
उल्नयहूद उसमें विसकर प्रातः सायं, शया ४ दिन 
तक पिलावे | अ्रथवा ( आ ) गोखरू चूर्ण ७ मासा 
तक थी ओर शक्कर के साथ खिलावे ।अथवा (इ ) 
दारूहलदी, चिरायता, नोगरमाथा, रसांजन, बेल, 
ओर रूसा का विधियुक्त काढ़ा बनाकर संबन 
करावे । अथबा (३) चोलाई की जड़ आर रसांजन 
को चावल के घावन में पॉस कर शहद मिला सबन 
करावे | अथवा ( उ ) थाय के फूल और सुपारी के 
फूल का काढ़ा बना सवन कराने से ३ दिन में लाभ 
होता है | अ्रथवा ( ऊ ) शमी या सफ़द कीकर वृत्त 
की गांठ का चूण कर, १ से २ मासा तक, ६ मासा 
तिल तैल में मिला सबन करे, प्रातः साय॑, ७ दिन में 
लाभ होतो है। अथवा (०) अरूसा गोखरू और 
पीयल का विधियुक्त क््वाथ बना नित्य सेबन करे, 
७ दिन में अवश्य लाभ होता है, योनिशूल भी इससे 
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दूर हांता हू । योनि में यदि विशष कष्ट दायक शुल्र 
हँता हो तो साथ ही साथ नीम के फल ओर हिगोट 
(इंगुदो ) क फलों का गूदा सम भाग लकर नोम 
के पत्ता के रस में खगल कर लम्बाकार गाला सीं 
बना योनि मांग में घारण करना चाहिय ! 
नांट--ध्यान रहे यह प्रदर सम्बन्धी विकार बड़ा 
बिकद हा।ता हैँ, इसमें उपचार करते समय प्रकृति 
देश काल आंंद का बहुत विचार करना चाहिये। 
रुग्णा का स्वच्छुता पर विशेष ध्यान दना आवश्यक 
है| यानि माग का सफाई के लिये याद स्राव विशष 





जार का न हो ता उप्ण जल में थाड़ा सा फिटकड़ों 
घालकर अथवा काइज्ज फल्युइड थांड़ा सा मिला 
कर योन्‍न्यन्तर्गल प्रदेश को पिचकार द्वारा घाना 
हितकारा हैं । दिन में कंबल एक बार घाना काफ़ी 
है किन्तु यदि खाब अत्याधिक ल्‍तता हा तो उक्त 
मिश्रण से दे! बार, दस को एक बार आर गात्रो में 
एक बार घाना चाहये। अथवा ३ बार भा पान में 
हरज नहीं। रूग्णा। को विशष हलचल नहीं करना 
चाहिय, चुपवाप पढ़े रहना चांहिय। पढ़े रहते 
समय या साते समय ववशप मांट बस्मों का भार 
शरार पर न लेब, देह्ाक अस्य पहल या आड़े । यानि 
में पिचकारा बार + हलक हाथा से चलाना चांहय। 
पिचकारा को अयाग आर से कद्ाप नहा करना 
चाहिय, अन्यथा मयंक पांग्याम हाना संभव हूं । 
पथ्य मे हुलका एवं पराष्रक पदाथ देव, सादक 
द्रव्य कदाप नहां 5ब । विशेषतः जून चावल, अर- 
हर का दाल, गहूं था ज्यार का राटा, आंवले की 
चटनी और भस का छाछ्व का संबन कराव। रात्रि 
में विशेष जागरण न करें| ओर याद मल्बद्धता हा 
ता सोम्य रचक जेसा गुलकन्द आर दूध या सत्ताय 
मिश्रित काले। दाख का काढा आदि का संबन करे, 
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योनि माग में वेदना यदि अत्यधिक हो वहाँ पर 
दाह विशेष हा, अंगार सी जलती दो, तो जत्न ३९ 
ताला में सुह्ागा का चूण २ मासा मिला, उससे 
योनिमाग का प्रक्ञालन करे। अथवा--गांय के घो 
में संगजराहत, कपूर ओर मगशख्द्भ को पीस कर 
लगाव | ओर सोते समय पोर्टेशियम ब्रोमाईड ५ 
ग्रेन से ३० ग्रेन तक की मात्रा सेवन करे। अथवा 
सुबर्ण माक्षिक २ या ३ रत्तों, सोंठ का चूण ६ रत्ती 
में निला : हद के साथ चटान से दाद शमन होकर 
युख पूषक निद्रा आजाता है। 

(४७) रक्‍त स्रोव ओर रजस्राव;--गर्भा- 
बस्था में अति उष्ण या मिचे मसाले दार कट 
पदार्था' के संबन से, योनिमार्ग से रक्त ल्लाव होन लग 
जाता हैं। फलत: गभ #ी ब्रृद्धि रुक जाती है।या 
गर्भाशय में गर्भ स्थिर नहीं रहता । इस पर शाखघ्र 
ही माक़ ल उपचार करना चाहिये । 

उपचार--(श्र) कमल के पत्त, नागकेशर, 
मिश्रो ओर घी प्रत्य# आध २ ताला, शहद ३ मासा 
एकत्र मिश्रण कर संबन कर । अथवा (आ) फूल 
प्रियंगु, कमलकन्द और कच्च गूनर एक २ ताला 
लेकर जब कूट कर १ सर दूध में पकाव। अच्छी 
तगह पक जान पर, तथा चतुर्थाश दूध रैष रहने पर 
छान कर बलाबल देखकर उचित मात्रा मं सवन 
कराव । अथवा (इ) नागर माथा, धनिया, श्वेतवाला 
(बालक) लाजवता, गल्लीय, बायबिडंग, पित्तपापड़। 
ओर धमासा, अत्येक ६ मासा लकर, ? सर जल्ल के 
साथ अष्टमांश काढ़ा ब्ना प्रततत: सायं सवन कराव। 
अथवा ( इ ) विदाराकध और असगंध समभाग जब 
कूट कर गाय के दूध में पका सवन करावे। अथवा 
(3) मसूर, अरहर, उड़द, ओर मोटे चावलों को 
एकत्र मिल्रा, जल्लाकर भस्म करे । इस भस्म को 
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४ मासा तक ठंडे जल से संबन कराये। »थवा (ऊ/ 
राल्न के चूण में सम भाग शक्कर मिला ४ मासा तक 
ठंडे जल से सेवन फरे। अथवा (ए) चना की 
काली राख बना, उसमें तमालपत्र और लोध सम 
भाग मिला । महीन चूण कर, तथा शक्कर मिला कर 
नित्य ६ मासा तक सेबन करे। अथवा ( ऐ ) गेरू 
ओर शंखज़ीरा का समभाग चूण एकत्र मिला, मात्रा 
६ मासा तक शीत जल से सेवन करे | अथवा ( ओ) 
गाय के १ पावर दृध में चिकनी काली स॒पारी का 
महीन चूरा १ पाव मिला, मन्दाग्नि पर ओऔंटावे। 
फिर उसी में शकर या मिश्री आध सेर मिला और 
आओटावे जब मावा जैसा होजाय तब उसमें छोटी 
इलायची का चूर्ण और धाय के फूलों का चूर्ण तीनर 
तोला, और ढाक के गोंद का चूर्ण १० तो० 
मिला, चार २ तोले के लड्ड बन। अमृत बान में काँच 
की बरणी में रक्खे, प्रात: सायं॑ रुग्णा की शक्त्यन- 
सार इसका संचन करावे। अथवा (ओ) सिंचाड़ा, 
कचूर और कमलकन्द का चूछ समभाग लेकर, १ 
तोला की मात्रा में गाय के दूध के साथ सेबन कराते, 
अथवा ( क ) चंवली पत्र रस १० तोला, गाय का 
दूध १ पाव और मिश्री २ ताला एकत्र मिला ७ दिन 
तक पिलाव | 

उक्त उपचार के साथ ही साथ योनिमाग भं-- 
(ञअ) गधे की लीद को सुखाकर तथा महीन कर 
बच्च में बाँध छोटी सी पोटली बनाकर धारग्य करे । 
अथवा ( आ ) बकरे की सूम्बी मेंगनी को पीस वस्य 
में पोटली घना धारण करे। अथवा--( इ ) केवल 
शीतलजल में भिगोकर वस्र की घड़ी बना गुद्मस्थान 
पर घारण करे | 

पथ्य में-शीघ्र पाकी हलका पदाथ देवे। 
सिंधाड़ा और कचोर (कचूर) के आटेकी लपसी बना- 


88 गभिणी के रोग तथा चिकित्सग # 
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कर खिलाते रहना चाहिए; तथा शतोत घृत ( जल 
में सो बार धोया हुवा घी) को मालिश नीचे के भद्ों 
में विशषत: करें । 

रजःस्राव -रर्भावस्‍था में गर्भिणी को कभी 


कभी रत का खाव भी हुआ करता हैं। इसका भी 
शीघ्र ही प्रतिवन्‍्ध करना अआाहिए, नहीं तो गर्भख्राव 
या गर्भपात का भय होता है । 

उपचार- (अ) मलतानी पीली मट्ढी १ ताला 
लेकर जल्न 5 तो में रात्रि के समय मिगा दव। 
सवेरे सलद्ान कर उसमें ३ माश जीरे का चूर्ण 
मिला कर पिलाव। अथवा-(आ ) चावलों के 
घोवन के साथ आमलों के बीजों का चूर्ण ३ मासा 
तक सबन कराये ! अधवा-( ३ ) छोटी दधी (जिस 
के गोल २ दोन ० पत्त होते हैं. जमीन पर फेलली हैं 
ओर तोइन पर दूध नित्रलतता है) लाकर छाया में 
सुभ्वा उसका चूर्ण ४ सासा तक शीतल जल से सेवन 
करे । 

(१५, मूत्राशय के विकार--सिवस्था मे 
मृत्राशय सम्बन्धी प्रायः निम्न ३ बिकार -( ) आग 
या दाह (२) मृत्राविशय ओर (३) मृत्रावराध होते 
हं। 

(१) आग या दाह-+यह विकार गर्भा- 
बम्था के प्राग्म्भिक मासों में गस संसग के कारण 
तथा झन्तिममासों में वृद्धितत रामका दवाव मताशय 
पर पड़ने के कारगा उत्पन्न दोजाता है । सादे इसका 
यथा समय #तिकार न किया गया ता फिर गर्सिंगी 
को निद्रां दुलभ हा जाती हैं, स्वास्थ्य क्षागय दाता 
जाता है | 

उपचार--(अ! पानी में अलसी को पकाकर 


(# सेर जल में असली » तो) और छानकर यही 
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पानी उस बार २ पिलाना चाहिये | इससे आग र्शात 
होती है। राज में सोते समय संगजराहत (शंखजीरा) 
१ या २ भासा चूण, मिश्री मिले हुये १ पाव गोंदुग्ध में 
मिला पिलावे । बोच २ में कोठा साफ करने के 
लिये सौम्य रेंचक देते रहना आवश्यक है। 

(२) मूत्राविशय--थह बिकार भी मूत्रा ५ 


पर गर्भ के दबाव के कारण होजाता है। जरासी 
खांसी उठने पर या शरीर की थोड़े सी भी हलचल से 


मूत की बू दें सरने लग जाती हैं। 
उपचार--गभिणी के पेट के आसपास पढ्रा 


बाँधना चाहिये, तथा उसको चुपचाप शांति से पड़े 
रहना चाहिये | अति मूत्रख्नाव के कारण यदि बाह्य 
भाग की सवचा छल सी गई हो तो उस पर संग- 
जराहत ओर दूध की मलाई एकत्र कर लगावे। 

(३) मृत्रावरोध:--२र्भिणी का गर्भाशय 
यदि किसी कारण वश स्थ/नश्रष्ट होकर, कुछ पीछे 
की ओर चला जाय. या अन्य किसी कारण बश 
मूत्राशय पर दबाव पड़े तो मूत्र का अवरोध होकर, 
मृत्राशय में आग सी होने लगती है, उसे अत्यन्त 
वेदना होती है मृत्र की रुकाचट से मृत्राशय धीरे २ 
फूलने लगता है ।मृत्राशय श्र पट के फूलने के 
पहले ही इस बिकार का प्रतिकार करना आब- 
श्यक है । इसकी उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिये । 

उपचार|[--- (अर) दारू हल्दी २ ता जब कूट 
कर ४० तोला जल में अष्टमांश काढ़ा बना उसमें 
थोड़ा शहद मिला पिलाबे | अथवा--(श्रा) ककड़ी 
के बीज २ तोला लेकर महीन चूण कर, २ तोला 
चावल के धान में मिला पिलाबे, इसमें ? तोला 
शकर भी मिला लेना चाहिये। अथवा--( इ ) तिल 
को खली को जलाकर उसकी राख ३ मासे शहद ६ 


मासे और गाय का दूध १० तोला एकत्र मिला 
मिलावे । अथवां-- 5 ) गोरवरू २ तो० को आधघ 
सर जल में अष्टमांश क्वाथ कर उसमे थोड़ी शक्कर 
ओर शहद मिल्ला सवन करावे। 
बाह्योपचार:--भोरा २ तोला लेकर बद्न में 


पाटली बाँध ठण्ड जल में डुबो कर नाभी पर कुछ 
देर रक्खे, मृत्र साफ़ खुल जायगा | अथवा ( आ ) 
रंडी का तेल थोड़ा लेकर :समें जवाखार चूर्ण मिला 
नाभी के नीचे मालिश करे, फिर स्वच्छ वस्थकों उष्ण 
जल में भिगों तथ' निचोड़ उस स्थान पर सेंक करे, 
मृत्र साफ खुल कर हा जायेगा। अथवा (३) मूत्र 
मार्ग में ब।र २ स्वच्छ जल की पिचकारी 'डुश! देव । 
शासत्रोक्त यह प्रयोग बहुत उत्तम है-- 
शालीक्ष कुश काशे: स्थाच्छरेय तृशपन्ञकम । 
एपाँ मूल तृष्णा दाह पि्तास्ड्मूत्र संगढ्नत्‌ ॥ 
अर्थात्‌--शाली धानों की जड़, इख की जड़ 
कुश या डाभ की जड़, कांस की जड़, ओर सर- 
कन्डे की जड़ इन पांच जड़ों के कल्क से सिद्ध किये 
दूध को पिलान से गर्भिंगां का मूत्रावरोघ, तृष्णा, 
दाह, रक्तपित्त आदि विकारां सहित दूर हो जाता है । 
नॉट--पश्य में जून चांवल, दूध, दही, तक जूने 
गेहूँ की चपाती, जुबार को रोटी, मूंग या अग्हर की 
पतली दाल, चोलाई, परवल घोल आदि को भाजी, 
अमसूल या आंवले की चटनी सेबन कराव | 
अश ( बवासीर )--गर्भावस्‍्था मर कभी २ 
गर्भ के भार से आंतों की नीचे की सिगश्नों के फूल 
उठने से या अतड़ियों की सिगाओं पर श्नावश्यक 
दबाव के कारणा वे सिरायें प्रथम गोलाकार सी हों 
जाती हैं, उसी समय यदि कोई उपाय थोजना न की 
गई तो विशेष वृद्धि को प्राप्त हुए गर्भ का भार उन 
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( सिराओं ) पर पड़कर, इस विकार की उत्पत्ति हो 
जाया करती है । यह विकार प्राय: गर्भ के छठ मास 
से प्रारम्भ होता है, ओर नित्य प्रति बढ़ते ही जाता 
है । प्रसृति हो जाने के बाद यह स्वयं शमन हो जाता 
है । जिन म्तरियों को कई सन्‍्तनि हो चुकीं हो उन्हें ही 
प्राय: यह विकार बहुत सताया करता है। 

कभी यह विकार गर्भावस्था के प्रारम्भ में ही हा 
जाया करता है। और जैसे २ गर्भ बढ़ता जाता है 
तैसे २ वह स्वयं शान्त हो जाता है | कभी २ आंत्र के 
निम्न प्रदेश में मलावरोध # कारण, मल के 
अत्यधिक कड़े हा जान से इसकी उत्पत्ति हो 
जाती है । 

इस बिकार के हा जान पर आंत्र मे नोचे की आर 
अड़ या दाह बेदना होती हैं, तथा चलने समय 
गर्भिणी को बहुत कष्ट होता है। अंकुर यां मस्से 
बाहर की ओर निकल आते है । तहाँ पर भी आग 
ओर बेदना होती है । 

उपचार'--शीघ्र ही उपचार करना हिल प्रद 

है । यदि मलावरोध इसका कारण होता प्रथम उस 
दूर करने के लिये रेंडी का तेल पिलाना चाहिये । रंडी 
के तेल में सॉफ का अक मिला लेना अच्छा है। 
अथवा मुनक्का के ११ या २ दाने लेकर बीज बगेरा 
साफ़ कर, दूध में उबाल कर, गरम र दूध पी लेबे । 
अथवा रात्रि के समय वुछ दिन तक नित्य जिफला 
चूर्रा २स ४ मासे तक गम जल से सेबन करे। 
»... बिशेष उपचारः--(अ) मक्खन १ तोला में 
नागकेसर २ मासा ओर मिश्री ६ माशा मिलाकर 
सेवन करे | अथवा ( आ ) अपामार्ग के बीजों को 
चूणय ६ मासा तक चावलों का घोवन ४ तोला में 
मिलाकर सेवन करावे | यदि अ्शा कुरों में से बहुत 
रक्तज्नाव होता हो तो-- 


& गर्भिणी के रोग तथा चिकित्सा # 


(इ ) सांफ, जीग, धनिया, गाज़वान, और 
गुलाब को कलियाँ प्रत्यक दो २ मासा लेकर, जब- 
कूट कर १ सर जल में अष्टमांश काढा कर, उसमें 
गाय का घी २ ताला मिला सेबन कगत्रे। यदि विशेष 
आवश्यकता हो तो प्रातः साय॑ दो बार इसे देव । 
अथबवा--( $ ) लालचन्दन, नागकेशर, मुलैठी और 
खस के समभाग चूण में से 9 मासा चूर्ण लेकर तथा 
तंडुलोदक (चावल घोवन) ४ तोला में मिला सेवन 
कराव | अथवा--( उ ) कमलकेशर ३ मासा, शहद 
३ मासा, मक्खन ६ मापे, शक्रर ३ मासा ओर नाग- 
केशर ३ मोसा इन्हें एकत्र महीने कर गोली बना 
सेवन करावे | गोलियाँ एक २ मासा की बना प्रात्त: 
सायं संवत करे | 

अंकुर या मर्स्सो का उपचार;--( *) वेट 
या वरगद के पके हुये पत्तों को जला, काली राख 
होन पर उसे तिली के तैल में खरल कर लप करें । 
ओर असगंध, निगुदी थृहर का पत्ता और कटेरी को 
जड़ इनकी घूनी देव, अर्थात इन्हें जलान से जो घुआ 
उठ बह मम्सां पर अच्छी तरह लगे एसी योजना 
करे | 

नोट--मस्सों में वंदना विशेष हो तो उष्णोदक 
का संक देवे, या माजूफल ओर अफ्रीम को एक्रत्र 
मिला लेप करे, यह लप दोनों टाइम करना चाहिये । 
यद सम्स विशष जारदार हों; उनका गोलासा बाहिर 
निकल आया हो तो उनकी जड़ां में बाजू से. जोंक 
लगवाना चाहिये | जोंक लेगान के बाद वहाँ पर 
अलसी या गेहें के आटे को गरम २ पुल्टिस बाँधना 
चाहिये । 

खान पान ऐसा रखना चाहिये जिससे पट में 
मल का संचय न होने पावे | ऊपर मृत्राशय के [4कार 
में जो पथ्य कह आये हैं, तेंसा ही पथ्य सबन करे, 
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थी, मक्खन ओर शक्कर इस बिकार में दे सकते हें। 

(१७) मूच्छा:- -गर्भाबस्‍था में लगभग “व 
इृठवें मास में जब कि गर्भ की हलचल पेट में शुरू 
होती है, तब यह बिकार प्राय: सताया करता है। 
नाजुक नाज़नो प्रकृति को स्लियों को इस विकार से 
विशेष कष्ट होता है । उन्हें बार बार मूर्द्ना भी 
आया करती है किसी २कों इससे त्रास नहीं 
होता है । मृच्छा के टिकन का कुछ नियत समय 
नहीं | कभी २ वह एकक्तग में ही आकर निकल 
जातो है और कभी २ आध घंटे सम अधिक काल 
तक भी बनी रहतो हैँ। मानसिक विशेषश्रम या 
जद्देग के कारण यह प्राय: उत्पन्न होतों है। 

उपचार:---शररार में कसा हुआ वस्त्र कंचुकी 
बगैरा ढोला कर देना चाहिये, सोधा लेटा देव, मुग्ब 
पर शीतल जल के छॉट देव, हवा कर, कांछा या 
प्याजा काट कर सुघाव, या किसी अन्य कज्ञार का 
सुघावे , ऊद का घुंवा भी नाक में छोड़ना ठीक है। 

विशेषोपचार--( अ ) धमासा २ तो« को 
जल ४० ताला में मिला अध्टमांश क्वाथ सिद्ध कर 
उत्तम ताजा घृत मिलापिलाब अथवा - (आ) रक्तर्चदन 
नागकेशर ओर खस का समभाग महीने चुण कर 
निव्य २ से ६ मासा तक की मात्रा में शीतन्न जल्न ५४ 
तोला में मिला सवन करात्रे । अथवा-- ($) एक 
कच्चे नारियल का जल निकाल उसमें $ मासा मत्तू 
ओर उतनी ही मिश्री मिला पिलाबे | अथवा--(ई ) 
श्रैंरोमैटिक स्पिरिट(.3 ).0॥0 070 पं । .॥0७॥॥0) 
अमोनिया को जल में मिला एक चम्मच पिलावें । 
झथवा--( उ ) सूनशेखर ओर प्रवाल की मात्रा 
मिश्री मिले हुये दूध के साथ देवे। अथवा--( ऊ ) 
लोहांश जिनमें है ऐसी अन्यान्य पौष्टिक औषधियों 
का सेवन कराने 


# जीवन सुधा # 
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नोट--उछ्ठेंग कारक एसी कोई बात चीत उसके 
सामने नहीं करनी चाहिये, बहुत लोगों का संप्रदाय जहाँ 
एकत्र हो ऐसे स्थानों में बह कदापि न जाबे । शरीर 
में तंग बस्चों का परिधान इष्ट नहीं है, भोजन बिल्- 
कुल मादा, मसाला, मद्यादि से रहित होना चाहिये । 
यदि कोठा साक्र नहां तो रेंडो के तल्न जैसा सौम्य 
रेचक देव । 

(१८) शोथ--भावस्था में जैसे २ की वृद्धि 
होती जाती है तैस २ निम्न प्रदेशों में विशषत: हाथ 
पांवों में, रक्तप्रवांह ठीक २ नहीं हान पाता । फल्नत: 
वहाँ कीं सिरायें फूल इठती है जिसे शोथ या सूजन 
कहते हैं । जिस स्त्रीकों कई सन्‍्तति हो चुकी हां, 
उनको हो प्रायः यह विकार हुआ करता है। गर्भभार 
के कार गा पगों में, टस्बनों मं, तथा घुटनों में भी 
सूजन चढ़ जाती है । यह शोध प्रायः रात्रि में चढ़ता 
है और दिन में इतर जाता है। प्रसृति के बाद गर- 
भार के दृर होजाने से यह विकार स्वयमत्र शान्त हो 
जाता है। तथापि विशप कष्ट से बचन के लिये 
निम्नीकल उपच।र करें-- 

(अ ) श्वेत पुननंवा की जड़ दो तोला, जब कूट 
कर, ४० तोला जल में अध्टमांश क्वाथ सिद्ध करे, 
ओर उसमें जुना गुड़ ६ रासा और उत्तम ताजा घी 
६ मासा मिला पिलारए | अथवा--( आ। ) बड़ी कटेरी 
की जड़, छोटी कटेगी की जड़ ऑर गिल्लोय प्रत्येक 
एक २ तो> लेकर, आधघ सर जल में पक्रा अष्टमांश 
काढ़ा बना संवन कराब, यदि कफ की विशेषता दीखे' 
तो इस में अरूसा की जड़ भी मिला लगना अच्छा 
होता है । 

नोट--कभी २ विशेषतः रक्त विकृति के कारण 
यह शोथ कमर से लेकर ऊपर को मुग्य तक चढ़ 
दोड़ता है. जिसके परिणाम में प्रायः दौरे क। विकोर 
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उत्पन्न हो जाया करता हैँ । उपाय यांजना इस प्रकार 
करे--- ृ ह ॥ 

(अ ) मुलेठी २ ताल का अपष्टर्माश क्वाथ 
तैयार कर, उसमें शहद ३ मासा, ओर मिश्री ३ मासा 
मिला सवन कराबे | अधवा--( आ ) त्रिफला शेता० 
का अष्टमांश स्वाथ बना, उसमे 'भेंस का ताजा था 
४ मासा मिला सेवन कराव | अथवा- (३ ) अद्गक 
का रस ३ सासा ओर मिश्रो चूणथ ६ मासा एकत्र 
मिला चटावे ; यदि शाॉध विशेष कड़ा न हो या रक्त- 
दाहिनियाँ कड़ी हांकर उनका गालासा न बना हा ता 
उस दशा मे जाड़े वम््र के पट्र स कस द॑ना ही ल्ञाभ 
ग्रद है । यह पट्टा हाथ या पाँव मे नीचे स ऊपर को 
आर कसते हुये लाना चाहिये | किन्तु शाथ कई्ं। हो 
गई हो ता फिर कसन से कुछ बिशष लाभ नहीं होता 
उस हालत में--( अ ) गूगल का ' जल मे पक्रा कर 
गरम २ लेप करे; या मृगथ् ग और सांठ का जल में 
पास कर आंर ग्रर्म कर लेप कर; या वतूर के रस 
मे अफाम घाल कर लेप करे । या छुहारे का बाज, 
साठ, माठातांलया, चत्रकमृत्न और सृगख्ध ये सम- 
भाग ले चूणकर गामृत्र मे ।मला, गस कर लप कर | 
कोई भी जप करने के बाद ऊ4र से सकना 
चं।हये । 

ध्यान रह शाथयुक्त स्थान पर काइ या किसी 
कार का चाट न लगन पाव; कारण ज्ार क 
चाट लगजान स फूला हुई गकतवाहिना फूट कर 
डनम स रक्‍त का प्रवाह जारा हा जाता हैँ । यांदि 
यह रक्त ग्रवाह तत्काल शमन न किया जाय तो 
प्राणा पर आफ़त आ जाता हैं । 

पथ्य मे गेहूँ को राटी, जून चावल, माठा छाँछ, 
जूना घृत । परवल्न, बड़ानांनिया या कुल्फा का साग 
अ।वबल को चटनी आर पकाया हुआ उष्णादक 
देना हितकर है । 


& गभिणोी के राग तथा चिकित्सा # 
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शोथ पर निम्न लिखित चंदनादिलेष बहुत 
उत्कृष्ट हें--लांल चन्दन, मुलठी, खस नांगकेसर, 
तिल, मेढ़ासिंगी, मजीठ, आक की जड़ को छाल ओर 
पुनर्नबा इन ९ द्रव्यां का समान भाग लेकर पानो 
में पासकर लप करे । कहां है-- 
चन्दन मधुकांशारं नागवुष्पं (तलास्तथा | 
अजश्वज्ञी च मंजिएा रांव सूल॑ पुननंवा | 
श्र प् : शाफ़हरा लेपा गियीनां विशषत:। 
या? २० 
आध्मान फेमी कभी गर्भांवस्थां मे उदर मे 
अफ्रारा हा जाता हू पेट फूल जाता हूं, एसी अवस्था 
मे बच आर लहसुन के कल्क स दूध पका कर तथा 
उसमे हांग आर काला नमक मलाकर पान स लाभ 
हावा हूँ. कहा हँ-: े 
पक बचा रसांनाभ्यां दिंगु सांवचलान्बितम । 
आनाहतु पिबदुदुग्धं गभिणांसुखना भबन्‌ ॥ 
(१९)दंतवदना;--गर्भावस्था मे शरार/न्तगत्‌ 
अन्यन्प स्लातसां, वशषत: सिराअ' मे जस प्रकार 
/जस कारण अस्वस्थता उत्पन्न हाता हू, तेस हा दांता 
के अन्दर का, एवं हाड्डियां का सराओा मे भा एक 
अकार का अत्वस्थता उत्पन्न हाकर दांतां में वद्‌ना का 
अनुभव हांता हूँ | दांतां क अन्दर का सड़ान के कारण 
भा यह वदना हाती हैँ । गर्मिणा के उदर मे एंलडू या 
तीचुणाम्लता को अविकता से भी इस विकार के हंने 
की संभावना हूँ । इसा स गर्भावस्‍था में दांतां के सड़ने 
का तथा उनके गिग्न का भय बना रहता है । 
उपचपार;---संक़रसे या वो ही ( जामफल ) के 
पत्तों को या कबूल के पत्तों को १ सेर जल में खूब 
पकाकर कर, उस जल से खूब कुल्ल करना चाहिय। 
अथवा क्विनाइन £ ओेन के ३ भाग कर, प्रत्येक 
भाग में लॉह्ासव के १० बूंद मल्ा सवन कर । 


२८८ ] 
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नोट:--कई लोगों का रूयाल है कि गर्भावस्था में 
दंत विकार पर उपचार नहीं करना चाहिये। किन्तु 
यह उन का अ्म है | अवश्य उपचार करता चाहिये । 
यदि स््री सशक्त हा, ओर दाँत बहुत हो सड़ गय। 
हो, अरूह्म वेदुना हा ता उस दांत को उखाड़ बाहर 
करना चाहिये | यदि वह कमजोर दा ता उक्त सॉम्य 
उपचार करने में हानि नहीं, प्रत्युतू लाभ ही हांता 
है। एक दो प्रयोग आर भी जिखे दत हैं-- 

सुपारी की राख आर रूमीमस्तंगी का समरभाग 
चूरा एकत्र कर दांतों में मलन स पाझ शांत हांतों 
हैं । साथ ही साथ दांतां का खूब रगड़ कर धांते 
रहना चाहिय। काली मिच को उल म॑ पीस कर 
तथा गम कर, उसकी ३-४ बूंद कान मे टपकान से 
भी दंत जनित तांत्र पीड़ा शांत हाती है । यदि दांतां 
में सड़ान आगह हा, कांड़े पड़ गये हां ता, नाग 
केशर, सोंठ, मिच आर पीपल का समभाग महान 
चूरों कर मर्दन करन से लाभ होता हूँ । 

[२० ] कामला--#भी २ यह रोग भी गर्भा- 
बस्था में हो जाता है। आंखें नख, त्वचा आदि 
सर्वाज्ञ पाला हो जाता हैं। यह पीलापन कर्भा कम 
कभो ज्यादा नज़र आता हूँ, अग्निमन्द हो जातो है । 
प्राय: यकृत को विक्ृति से यह रॉग हा जाया 
करता है । 

उपचार-( अ ) कुकी का चूण श या ३ 
मासा तथा दुगुनी शक्कर एकत्र मिलना फंकाबव ओर 
और ऊपर से ताज़ा जल पिलाब | दिन में दा बार 
अथवा ( आ ) गिल्लीय २ ताों० का २० ताला जल में 
अध्टमांश क्वाथ बना कर, शहद मिला, दोनां शाम 
पिलावे । अथवा (३ ) श्वेंत दूर्वा की जड़ ४ तोला 
का २० तोला जल में अष्टमांश क्वाध तेयार कर, 
जस सं मिश्री ६ मासा मिला प्रात: साथ सवन गे 2 


# जीवन सुधा के 


(३ ) अथवा-एक छोटो सी प्याज लेकर, बारीक 
टुकड़े करे तथा उस में जूना गुड़ ६ मांसा ओर 
हल्दी का चुण २ मा० मिलां प्रात: समय नित्य 
सेवन करे ! 

नोट:--3क्त किसो भी प्रयोग के साथ ही साथ 
दारु हल्दी, फिटकड़ी ओर शुष्क आमला समभाग 
जल में विस कर, दिन में दां तोन बार आंखों में 
अंजन करें, अन्द्र लगाते रहे। ओर रोज 
प्रात: समय गन्ना ( इख ) चुसना चाहिये, गन्ना लाल 
बरण का हीना चाहिय । पथ्य में जून मेंह की रोटी, 
जून चाँबल, अरहर, मसूर या मूंग की दाल, चोलाई 
की भाजी, भेस का मीठा छुछ, मक्खन ओर घृत, 
गाय का दूध, तथा आँवल की चटना देव । 

(२९ ) कास और श्वास;---7भर्विस्था 
में किसाो २ स्त्री को स्वभावतः खाँसा आनो शुरू हो 
जाती हैं। यांद इसका आर दुलदइिय किया गया 
ता यह अन्यविक बढ़कर गभपात का कारण हो 
जाती हैँ । अतएवं इस पर शाघ्र ही उपचार करना 
श्रावश्यक ह-- 

उपचार  (») खेर की छात्र १ तोला, मुलेठो १ 
ताला कयकल ६ माशा, और अड साका रस २ ताला 
एकन्न कूट पास कर चटनी सा बर्ण कर बार २ 
चटाव; खेर छाल के अभाव में कत्था ६, मास मिलाव 
अथवा-( आ ) बांसकंपत्तां का रस १ ता० में सुहागा 
भूना हुआ ३ रत्ता आर शहद २ मासा मिल्रा बार २ 
चटाव । अथवा-( द ) काली मिर्च, बहेड़ा ऑर लॉग 
समभाग के महान चूरा में, चूण के समभाग उत्तम 
श्वत कब्था का चूण ।मला, सब को बबूल को अंतर 
छाल के काढ़ में घाट कर तीन २ रत्ती की गोलियां 
बना लव, तथा एक २ गोली मुख में धारण करे। 
अधछका-( $ > बड़ड़ा का चूणे २ झासा, मिश्री ? ग्र/० 





जनवरो, फरवरी १९३३ 


ओर शहद १ माशा एकत्र मिलाकर बार २ चटावे | 
अथवा-( उ ) शाम्त्रोक्त सितोपलादिचूर्ण ३ माशा में 
उत्तम घृत २ माशाओर शहद्‌ १ मासा मिला चटावे। 
खांसी के साथ ही ज्वर, कामला आदि विकार हां तो 
इस सितोपलादि मिश्रण में सुबर्शमालती बसंत १ से 
२ रत्तो मित्रा कर देने से उत्तम लाभ होता है । 


श्वास; *मजोर स्त्रियां को प्राय: यह विकार 
गर्भावस्था में हां जाता है। गर्मिणी के दूसरे 
या तीसरे मास से कभी २ इसका प्रारम्भ द्वोता 
है, फिर जैसे २ गभ वृद्धि होकर उसका दवाब ऊपर 
के मध्यपटल पर पड़ता है तेंस २श्वास का जोर ओर 
बढ़ता है | इसके मारे लेटा नहीं जाता और न नोंदे 
ही आने पाती हैं, दुःस्वप्न पड़ा, करते हैं। प्रसूति 
काल में कभी २ यह विहार आप ी शमन द्ोजाता 
है। तथापि इसका सोम्य उपचार अवश्य करना 
चाहिए । 
उपचार -(अ) मुनक्का या दाख, हरड़, नागर मोथा 
काकड़ा सिगी और घर्मांसा का समर गंग चूण कर 
बिषम भाग में घृत ओर राहद में मिल कर चटाबे। 
अथवा -आ।) अद्रक के स्व॒रस में थोड़ा शहद मिला 
कर ओटाबें, गाढ़ा सा हो जाने पर उसमें भूना हुआ 
सुहांगा ४ ग्ती और लोग चुण १ मासा मिला बार २ 
चटाबे | अथवा कटेली की जड़, जीग »र सूखा 
आंवला समभाग महीम चुरा कर ३ माभा चूर्ण की 
मात्रा में शहद्‌ सिलाकर चटा ! | पथ्य जो ऊपर के 
बिकारों में कह् आये हैं बैसा ही होना चाहिए। दही, 
छांछ, और भेंस का दूध नहीं देना चाहिए। बकरी 
फा दूब देना लाभ प्रद हैं, नहीं तो गाय का देव | 

गर्भपात --यह गर्भावस्‍था के सब विकारों का 
अतिम घोर परिणाम दै । इसके विषय में बहुत कुछ 
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लिखा जा सकता है। हमारा ब्रिचार यहाँ पर 
गर्भिणी के साधारण विकारों के ही विषय में .लिखने 
का था, जिस हमने यथाशक्ति पूरा किया है। 

अब यहाँ पर गर्भिणी के विकारों षर कुछ 
प्रसिद्ध उत्तमोत्तम शास्रोक्तत प्रयोगों को लिख कर 
लेखनी को विश्राम देंगे-- 

(१) गर्भिणी के ज्वर, खांसी, श्वास आदि पर। 

शिलाज्ञीत, अश्षकभ/म,रससिंदूर,मूं गा भस्म, लो ह भस्म 

स्वणं माक्षक भस्म ओर हरताल सब समभाग 
लेकर एकत्र खरल कर भांगरा, अजुन, संभालु, 
बांसा, कमल आर कुडेके रस की भावनायें देकर 
मटर जैसी गोशियाँ बनाथें | यथोचित अनुपांन के 
स्गथ सेवन कराने से गर्भियां का घोर ज्वर, श्वास 
खांसी, सिरपीड़ा, रक्ततिसाग, संग्रदणी, बमन, 
अग्निर्मांय, आलस्य ओर दुबलतां आदि रोग नष्ट 
होते हैं / इसे इन्दुशखर रस कहते हैं। 

(२) ज्वग्पर-लालचंदन, सारिवा, लोध और 
मुनका के क्वाथ में शक्कर मिला पिलान से गर्भिणः 
का ज्वर नष्ट होता हैं। यह चन्दनोदि क्वाथ ज्वर पर 
बहुत ही मुकीद है । 

(३) गभ चिन्ताबर्णा रसः--जायफल, सु- 
हागा भुना हुआ, साठ, मिच, पीपल ओर शुद्ध 
सिगरफ समभाग लेकर महीन चुणकर, दो २ प्रहर 
तक जम्बीरी ताबु और अदरक के रस में घोंट कर 
दूं २ रत्ता को गोलियां बना लेवे। 

उच्ण जल के साथ सेवन करने से गतिणी के 
समस्त विकार दूर हा जाते हैं । 

(४७) हृहद गर्भ चिन्तामणि रसः-- झुद्ध 
पाग, शुद्ध गन्धक की कज्जली कर उसमें स्त्रण भस्म, 
लोहभस्म, चांदी भस्म, स्व॒णं माक्षिक भाम, हरताल 
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भस्म, बंग भस्म और अश्वक भस्म सब समभाग 
ले 5र मिल्लावे और ब्राह्मो, अडुसा, भंगरा पित्तपापड़ा 
ओर दशमूृल के रस या क्वाथ की प्रथक २ सात २ 
भावनाये देकर आधो रत्ती या १ रत्ती की गोलियां 
बना लेबे । इसके सेबन से गरमिणी के ज्वर, दाह, 
प्रदर, आदि बिकार शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । 


(५) गर्भपाल रसः--छुद्ध गुल, नागभस्म 
ब॑ंगभस्म, दाल चीनी, तेजपात इलायची, सोंठ, मिचे 
पीपल्र, धनिया, कालाजीरा, चव्य, मुनक्का आंर 
देवदारु प्रत्येक एक २ तोला लेकर, महीन चूण एक 
घोटकर उसमें लोहमस्म आधा ताला मिला कॉयल 
(विष्णु कांता) के रस में ७ दिन तक खरल कर एक २ 
रत्ती की गोली बना लवे। इसका सेवन गर्भिणी को 
प्रथम मास से लेकर ९ मास तक कराने से सर्व 
विकार दूर हो जाते हैं । 


(६) गर्भ विनोद रसः-- सोंठ, मिर्च, 
पीपल एक २ तोला, शुद्ध हिंगुल ४ तोला, जायफल 
३ तोला, लोंग ३ तोला, सुबर्ण माक्षिक भस्म २॥ तो० 
लेकर महीन चुणे कर, सबको एकत्र जल के साथ 
खरल कर चने जैसी गालियाँ (मूंग या उड़द जैसी 
बनाना टीक हाभगा) बना सेबन कराने से गर्भिग्पी 
के विकार शीघ्र दर हाते हैं । 


( ७ )पृश्निपर्णी बलाबासा निय हो रक्तपित्त जित्‌ । 
गर्भिण्या: कामला शोध: श्वासकास ज्वरापह: ॥ 
यो० ब्‌० 


अथात--पित्र वन, खिरेंटी और रूसा का स्व॒रस 
अथवा! क्वाथ पिलाने से गर्भिणी के रक्तपित्र, कामला 
शोध, श्वाप्त खांसी ओर ज्वर दूर भागता है । 


४ जीवन सुधा के 
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(८ ) बात जन्य रोगों पर-- 
विल्वाग्निमन्थ पक्‍थं वा पाठल्या नागरेण वा । 
सिद्धमम्बु पिबेच्छीत॑ गर्भिणी बात रोगनुत्‌ ॥ 

यो० र० 
अर्थात्‌ -बेल छाल, ओर अरण +ा क्वाथ, अथवा 
पाढल ओर सोंठ का क्याथ पिलाने से गर्शिणी के 
बातज विकार नष्ट होते हें। 

( ९ ) गर्भेस्‍्तंभन प्रयोग-- 
समभागं सितायुक्क॑ शालि तश्डूल चूणकम । 
उदम्बर शिफा क्वाथे पोत॑ गर्भ सुरक्षनि ॥ 
अर्थात्‌-गूलर की जड़ को छाल के क्वाथ के 

साथ समभाग चावल ओर मिश्री के चूर्ण को निला 
नित्य एक बार पिलाने से गर्भ सुरक्षित रहता है। 
छाल २ तोला दोनों का क्वाथ ४० तो० जल में 
अष्टमांश तैयार करे, उसमें ब का चुर्ण २ तोलां 
मिलाबे । पिलाने फो मात्रा * तोला | 

( १० ) शूुलोपचार!--- 
गर्भिणी को यदि प्रथम मास में शूल ह। तो 
लाल चन्दन, सोफ, मिश्री, और मोगरा समभाग, 

चावल के घोषन में पोस, तथा दूध मिला उचित मात्रा 
में पिलाबवे | अथवा तिल, पदमाख कमल नाभ और 
साठी चावल समभाग लेकर दूध मेँषोस । मिश्री 
ओर शहद मिला पिलावे । गर्भिणी को क्षीणयुक्त 
ध्याह्ार देवे । 

यदि टह्वितीय पास में शूल् हो तो-- 
नीलोफर, सिंधाड़ा, ओर कसेरू को चाबल्लों के 

जल में पीस कर पिलावे । गर्भ शूल दूर होकर बह 

स्थिरता को प्राप्त होता है। 

तृतीय मास में शूल हा तो-- 

क्षीर काकोली, ओर काकोली और आँवलेको उष्ण 

जल में पीस कर पिलावे तथा इस के पक जाने पर 


ल्‍ 
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खीर खिलावे। श्रथवा नीलोफर, कूट, कमल नाल 
ओर मिश्री को जलमें पीसकर दूधमें मिल्ञाकर पिलाने 
से शुल शांत ह्वोता है, तथा गर्भ शांत रहता है। 
क्षीर काकोली और काकोली के श्रभांव में असगंघ 
ओर सताबरी लेवे । 
चतुर्थ मास में पोड़ा हो तो-- 

नीलोफल, कमलनाल, कंटेरी, ओर गोखरू को 
दूध में पीसकर, यथोचित मात्रा में पिलाबे । 

अथवा--गोखरू, कंटेरी, नेत्रबाला, ओर नीलो- 
फर को दूध में पीस कर पिलावे। 
पांचवें मास में शूल हो तो-- 

नीलोफर, ओर खस को दूध में पकाकर तथा 
उस में घृत और शहद भिला पिलाबे | शहद इतना 
मिलावे जिस में दूध मीठा हो जावे । 

अथवा--नीलोफर और कॉौकोली को शीतल 
जल से पोस, दूध॑ में मिला पिलावे। इस में थोड़ो 
मिश्री भी मिला लेनो चाहिये | 
छठवें मास शूल उत्पन्न हो तो-- 

बिजोरा नोबू के बीज, फूल प्रियंगु लाल चन्दन, 
ओर नीलोफर को दध में पीसकर पिलाबे । 

अ्रथवा--चिरों जी, मुनका, ओर खोलों के सत्त्‌ 
शीतल जलमें पीस कर पिलावे | 
सातवें मास में शूल हो तो-- 

शतावरी, ओर कमलनाल को दूध में पीस, 
तथा मिश्री मिलांकर पिलावे । 

अथवा--कैथ की जड़ की छाल और सुपारी 
के जड़ की छाल को शीतल जल से पोत्त, तथा दूध 


# गभिणी के रोग तथा चिकित्सा & 
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और मिभी मिला पिलाने से गर्भ बिक 
जाता है । 

यदि आठवें मास में शूल हो वो-- 

चावलों के पानी में धनिया पोस कर पिलाव ! 

अथवा--शीतल जल के साथ पजञ्ञाश या ढांक 
के पत्त पांसकर पिलाने से भी घोर गर्भ पीड़ा शांत 
होतो है । 
नवम मास में असझ्य वेदना हो तो -- 

एरण्ड मूल और काकोलो को शीतल जल से 
पीस कर पिलावे | 

अथवां--ढाक के बीज, काकोली ओर कटसरैया 
को चाँवलों के घंवन के साथ पीस कर पिलांवे । 
यदि दशम मास में गर्भ शूत् हो तो-- 

नीलोफर, मुलैठो, मूंग ओर मिश्री को जल के 
साथ पीस, दूध मिला पिलाबे । 
यदि ११ बे माल में शूल हो तो -- 

मुलैठी, पदूम'क, कमलनाल, और नीलोफर 
को शीतल जलके साथ पीस दूधमें मिलाकर पिलाबे | 
इस में भी मिश्री मिला लेबे । 

नोट:--साधारणतः नवम मास के पूण होने 
पर गर्भिणी भार से मुक्त हो जाती है, किन्तु कोई २ 
स्री १२ मास तक गर्भ को धाग्ण किये हुये रहती 
है । यदि १२ मास से भी अधिक महीने हो जाँय ता 
कछि२ विशेष बिकार को सम्भावना है | कहा ऐ--- 

नवमें दशमे मासि नारी गर्भ प्रसूयते । 

एकादशे द्वादशे वा ततोउन्यत्रविकारतः || 

इति सर्वे सन्तु निरामया: 
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विलम्ब रजसव--पलर्ाटीला ३२८या ३०-- 
जब पेट ओर कमर में दद, माथे में पीड़ा, सदा 
शीतलगना, जी मिचलाना, हिस्टोरिया के लक्षण-- 
कभी रोना, कभी हँसना-धड़कन, रक्त की कमी 
. सुस्ती, भूग्च बन्द मालूम हो, इन लक्षणों के साथ २ 
यदि श्वेतप्दर मी हो तब “सीपया ६" द्‌ । 


एकोनाइट ३०८एक बार सासिक धर्म होकर, 
आदर स्थान में अधिक फिरने, भीगने या सर्दों लग 
जाने से एक दम बनरद होगया हो, तब यह दवा 
जल्दी फ़ायदा करती है । ब्रायोनिया ६--१२--जब 
मासिक धर्म के बदले नाक या मूँह से खून जाता हो, 
छाती में सुई चुभने जैसा ददं हा, कब्ज हो, सूम्बा 
मल निकलता हो, सूखी खांसी हं! पिंडलियों और 
पट्टों में दद हो । 

सिमिसीफ्युगा ६-३०, जब इडिम्बकोष या 
स्‍्नायु शक्ति को कर्मी से मासिक न होता हो, नीद न 
आवे, सिर दुखे, बाए' अंग में ओर छाती की बाई 
ओर या नीचे दद हो । खून की कमी से हो, तो 
“फेरम ६” या “चायना ६” हाथ पाँव में सूजन 
ओर कमजोरी बहुत ज्यादा हो तो “आसेर्निक ३०” 
साथ ही फेफड़े की खराबी हो, तो फ सफोर्स ६-- 
३० श्वेतप्रदर तथा योनी में खुजली भी साथ हो, 
तो सल्फर ३० एक या दो बार मासिक होकर बन्द 
होगयां हो, कम होता हों यां दब गया हो तब 'सिने- 
शिया” श्वृतप्रदर साथ हो तब कोनियम ३०, गला 
भी फूलता हो तो “आयोडियम ३०” मोदा शरीर 


कमजोरी अधिक हो, पुराना अजीण हो, हाथ पाँव 
ठंडे रहा करें, प्रात:काल के समय अधिक तकलीफ 
हो, दृधिया 4दर तथा कंठमाला हों तो “केलकेरिया 
काब ६--३०” दिन में तोन-चार बार देना चांहिये। 

अधिक आयु होजाने पर भी मासिक धमे ना 
हुआ हो ओर योवन के शेष चिन्ह अच्छी तरह से 
प्रगट होगए हों तो विवाह होजाने पर ये गोग स्वर 
ही मिट जाता हैं। 

एलोपैथिक--मतानुसार यदि रोंग खून की कमी 
से हुआ हा और रोगिणी पीली पड़ गई हो तो शक्ति 
प्रद दवाई दी जाती हैं। सल्फेट आफ आयरन 
(७4 #पघी।एर) अथति्‌ हीराकसीस २ २० आधि 
छुटांक जल म॑ मिलाकर दिन में तीन बार देना 


चाहिये । 
दस्त आता गहे इस लिए दस्तावर अआषिधियाँ दें 


मैगनशियम-सल्फेट १ ओं० मल में घालकर पी 
जाने से ३--४ दस्त होजाएँग। 

निम्नलिखित गोली कढ्ज़ के लिए अच्छी है। 

पोडाफाईली रेज़िन £ ग्रम० 

एक्सट्रेंक्ट हायोसाइमी < ग्रें० 

कालासिंथ २ग्रें० 

इनको मिलाकर १ गोलो बना लें, रात का सोने 
समय १--४ गाली खाने से सुबह कोठा साफ हो 
जायगा । 

गरम पानो में बैठना, गम जलस पेडू पर से 
करना या पेड्ूू पर राई की पुल्टिस की सेंक देने से 
अवश्य लाभ होता है। 
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रजोरोध-( 77९०००7१०७॥ ) 

भय. शोक या मानसिक संताप के कांरण 
रजोरोध हुआ हो तो “एकोनाइट” या “इग्नेशिया”? 
दें। शीत या *क्त की कमी से रजोरोघ हुआ हो तो 
केलकेरिया काब ६” दें । 

खून की कमी के साथ दस्त भी हों ता “फरम 
६” और स्राव के बन्द होन से रोगिग्गों पेट के दद 
से छुटपटाती हो तो “जैलसीमियम ६ दें । 

नासिका से रक्त गिरे सिर घूम, खांसी, बलगम 
तथा छाती में सुई चुभने से जैसा दद हो, पेट के 
सभी भागों मे ददं हो तो “ब्रायोनिया” ६ दें। 

रोग पुराना हो डिम्बकोषों में दद हो, प्रदर हो, 
तो 'कोनियम ६” दें | रोग नया हो सिर भारी रहा 
करे या चक्कर आया करें, सुस्ती हो सख्त कब्ज 
हो, पेशाब रुकता हो, तो “ओपियम ६-३०” दें 
पलसाटीला और सिपोया पूव लक्षणों के साथ बहुत 
कम आती है! 

उत्तजक पदार्थ खाना बन्द कर देना चाहिए' 
शुद्ध स्वच्छ खुली बायु का रोबन, गर्म जल से स्नान, 
हलका पुष्ठी क/रक भांजन, आमोद-प्रमाद से रहना, 
बॉयु पारवतन, आदि बातें लाभदायक हैं । 

अजीण रहता हो तो उपरोक्त गोलियां संबन 
करें । ह 

नीमकी छाल ४ माश। तत्न डद्ृपाव गुड़े रतौ०, 
इस का क्वांध २ छुटाँक शष रह जाए उत्तार कर 
छान लें, कुछ निवाया पियें इस से बन्द हुआ मासिक 
धम फिर होने लगता है । 

दवो प्रारम्भ करने स पहले यह जान लेना 
ज़रूरी है कि गर्भ तो नहीं है. या रक्त की कमी था 

अन्य किसी रोग के कारण तो नहीं है। 
रक्त को कमी से हो तो रक्त की कमी के लक्षण 


९ कक 
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बाली दवा ग्वाएं । यदि अन्य किसी रोग के कांरण 
हो तो उस रोग की चिकित्सा करें। 
अभिनय ऋतु-- 

अतिरज, स्वल्परज, रजोरोप आदि'में जो दवा 
काम में ल'ई जाती ८ वे ही इस में भी लक्षणों के 
अनुसार काम में लाई जोती है। 

पतल्साटीला ३० तथा चायना ३०, इन दोनों 
दवाओं को दो या एक मात्रा प्रतिदिन सबन करने से 
कम टीक हो जाता है । 

एलेट्रिसफेरीनोज़ा का टिंचर भी लाभदायक है। 

अनुकल्परज ( ४व९य४9पघ8 ॥0ला-छ'ए00 ) 
ग्जोरोघ, रजोलोप, या अल्परज-ल्राव के कारण 
नाक फेफड़ा गुदा रा मुंह से रक्त निकलता है 
“ब्रायोनिया ६” "हेम।मैलिस' इसकी अच्छी दवा है । 

उम्बल् लाल व का रक्त निकले तो “इप्काक 
६ यदि खांसने में खून निकल, दीोणता भूंह पीला 
क्षय गोग के से लक्षण प्रकट हों तो सिननसिओ ३ ८ 
लाभदायक हैं। 

नाक या कान से रक्त निकले, म्तन में दर्द हो 
तथा शरीर गमे हो हरारत रहे ता “पन्‍्साटिला ६” 

कान में साँय सांय को आवाज़ अधिक कमजोरी 
घड़कन सर में चक्कर, थूक में रक्त मुस्ब तथा ओए् 
पोला हो तो *फेर्म ६” देना चाहिये | 


अल्परज-- 

शीवल वायु न सह सके, क़ं, सर दद, शारीरिक 
तथा मानसिक ग्लांनी, शरीर पीला पड़न लगे तो 
“सीविया ३०९ दें। 

साइक्केमेन ६--७.धे सिर में दद आँखों को 
पत्षकें भारी यथा शाथयुक्त, मसूड़े पीले, भूख बन्द, 
शीत लगना, धड़कन रह, तब देना चाहिये । 








केलकेरियाक्रास ६-३० “खाँसो या गला बैठना, 
दुबलापन ज्वरंश, फमज्ञोरी में । 

“सक्रियस ६ “यकृत की खराबी साथ में नेत्र 
पीले हों, दिल बैठा जा रहा हो तब देंना। 

पलसाटीला ६-३०--मासिक घधमम से पहले या 
बाद कमर में दद रहना, पीला शरीर होना, पतला 
पीला पानी जेसा ख्राब होना, जी उदास रहना, 


रोने को मन चाहना, शीत लगना आदि द्वालतों में 
लाभ होता है । 
झतिरज---इस रोग में होम्योंपैथिक चिकित्स 

अत्यन्त उपयोगो पड़ती है। लक्षणों को मिलाकर 
आषधि का निश्चय करना चाहिये। 

झासनिक ३+चोट लग जाने, गिरपड़न या धक्के 
के कारण मासिक धम्म प्रारम्भ होगया हों । 

आार्निका ६-२०--मासिक धर्म के बाद खून 
अथवा प्रदर मिला रजस्राव हो, अत्यन्त कमजोरी, 
गर्भाशय में पुरानी शोथ, अतिर जस्नाव । 

केलकेरियाकाव ६-३०--समय से पहले अधिक 
मात्रा में रजस्राव शरीर में भारीपन या मोटाइ, 
यानी में खुजली ओर प्रदर हो | 

तब यह दवा मालतिकधर्मा' के बीच में ही देनी 
चाहिए । 

चायना ६-३०--पतला और कभी २ गाढ़ा काला 
खून अधिक दिन तक निकले, सिर के मध्य का भाग 
तपे, कानों में साँय साँय हो रक्त अधिक निकले 
कमजोरी तथा बेहोश भी हो, तब बीच के समत 
में प्रयोग करें। 

क्रोकससंटाइबा ३-१+ --काला काला लसदार, 
झलकतर जेसा छिछड़ेदार खून अधिक मात्रा में 
सद्ानिकलना, कभी पतला बदबूदार रजख्राव होना, 
जरा इलने बुलने तथा खड़े होने से रक्त निकल 


#& जीवन सुधा कऋ 


[ जनवरी, फ़रवरी १९३३ 


इपड़ना, दद के साथ मासिक्धम हाना, जरायु के मुख 


पर चेंटी रेंगन जैसो सुरसुराहट, सारा शरीर ठंडा 
किन्तु अन्द्र गर्मी क्ृग, मासिकथर्म जबन हो रहा 
हो तब “चायना”? और रोग के समय क्रोकस देने 
से लाभ होता है। प्लाटीना के साथ भी इसको दे 
सकते हैं। पुराने रो में यह दवा अधिक लाभ 
देती । 

फेरम ६-३०--मांस में एक बार अधिक परिमाण 
में रजस्रावः पतला कभी गाढ़ा काला दोने में 
तथा ख़ुन निकलने में | दुबली पतला पीली बीमार 
स्त्रियों को यह दवा ल्ञाभ करती है. जब रक्‍त की 
क्षोणता हो तब मासिक धर्म के आंतरिक्त दवा देना । 

हेमोमेल्लीस ३-६३०--डिम्बग्रन्थि की खराबी से 
अधिक काल तक खून के निकलने में यह दवा विराम 
तथा २ग, दोनों समयों में दी जासकती है । 

प्लाटोना--६-१०-गाढ़ा काला तारकोला जैसा 
अधिक रजस््रव, पुदठ आर योनी में ददं, ऐसा जान 
पड़े मानो आते योनी की राह से निकल जाएगों, 
कमर तथा जांघा में दृतव, डिम्बग्रन्थियों में उत्तजना 
के कारण पुरुष सहवास की अधिक इच्छा, गर्भाशय 
में प्रदाह हो, ऐसे समय में | 

फ़ासफरारस ३०--विराम अवस्था मैं क्षय रोग 
पीड़त रुग्ण स्त्रियों को मानसिक तथा काम उत्तजना 
अधिऋ हो । पलसाटीला ३०--रजानिवृत्ति के समय 
गर्भावस्‍था तथा प्रसव के बाद पीठ ओर पेडू में दद 
हा जी उदास रहे, अपन आप रोना आवबे | ४०-५० 
बष की आयु में जब गाढ़ा काला या पीला पतला 
पत्तत्ना खुन निकल तब देना चाहिए। 

कैमोमिला १२-- ऋतु के पहल प्रसव जैसा ददे 
हो फिर दानदार रक्त निकल तथा रह रह कर दर्द 


हो । 








सेबाइना ६--३०--शुर्दे में खराबी हा कम देख 
पड्टे डम्बकोष में दर्द हो रक्त एक रफ्तार से न 
निकले ठहर ठहर के निछले, पेडू में दबाव जान पड़े 
लाल रंग का खन निकले यहू खांस कर जन ब्रियां 
के लिए हैँ जिनको बार बार गभापात हुआ हो या 
जिनको आयु ४०-४८ वष है। इपिकाक ६-नाभी 
में ददं का होना और उसका गर्भाशय तक फैलजाना 
बराबर जी मिचल।ना, सिर धूमना तथा दे होना, 
चेहरा उतरो हुआ सा ठंडा रहना, खूब लॉल रंग का 
रक्त निकलना | 

सिकेली ३ »< दुबंल स्त्रियों के रक्त स्राव में 'सल्फर 
२०” शरीर में खुजली हो, रोग पुराना हो । ऐकी- 
नाइट ३ >< ज्बर रहने पर | बेलाडोना ३ >< सिर 
में दद अधिक होने पर । जब रक्त अधिक बह रहा 
हो तो १०-१० मिनट के बाद दवा दी जाए । आम- 
तौर पर २-३ घरणट के अन्तर से दवा देना चाहिए। 
रोगिणी को आराम से लेटे रहना उचित हूँ, शीतल 
जल से स्नान करना, बफ़ पेड़ पर रखना तथा योनि 
को खब गमे या ख़ुब शीतल जल से धोना चाहिए, 
मैथुन तथा उत्तेजक वस्तु मना है । 

योनि में कपड़ा “क्र स्वच्छ घुला हुआ लेना 
चाहिए स्पञ्ञ या कपड़ पर ग्लीसरीन अच्छी तरह 
लगा लेना चाहिए कपड़ा <-६ घण्टे बाद बदल देना 
चाहिए । 

बाधकवेदना ( 2ए%्रगश077॥069 ) 


सिपिसीफ्यूगा * रेत से पहले सिर दद, पे 


& आंतंब-व्याधियों की चिकित्सा & 
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में मासिक धर्म के समय प्रसव जैसी पीड़ा, पेड़, पुरे; 
पीठ, आर पाकस्थली के ऊपर बहुत दद हो, रक्त 
कप्त या श्यविक निकले तब यह देनी चाहिए। 

कालोफाइलम ६-३० >< बाघकवेदना होने पर 
भी मासिक रक्त टीक २ निकले, रक्त में कमी न हो, 
इसका प्रभाव गर्भाशय तथा गर्भाशय ग्रीवा दोनों 
पर पड़ता है । 

पलसाटोली ६-३० >* कतरने जैसा दद हो 
बदहज़मी रहे सर्दी लगे, मासिक के समय अतिसार 
हो, गोने की इच्छा हो उस समय “सिमीफ्यूगा”? 
“तथा पलसाटीला” दोनों साथ २ १-- १ घंटे बाद 
देने स बहुत सी रोगिशियों को लाभ होता है । 

बोलाडोना ६--३० जब गर्भाशय तथा डिम्बकोष 
में रक्त जम जाए या ददे के साथ ऐसा मालूम पड़े 
कि आँत॑ यानि के रास्ते बाहर निकल पड़ेगी । 

जेल मीमीयम ३ 9८ मरोड़ जैस। दद॑ हो, गदेन 
तक दद मालूम पड़ थांड़ा * ज्वर मालूम पड़े, दद न 
रहन पर नींद आती हँ। कैमोमिल। १२--बार २ 
मृत्र आए, प्रसव जैसा द॒द हो रक्त काला निकले । 

कबेक्युलस ६--जब बेहाशी मालूम हो श्वेत 
प्रदर हो पट में मगेड़ हो, छाती में दबाब तथा सांस 
लेने पर कष्ट हो, जी मिचलाबे, रक्त काला निकले । 

मैग्नशियाफ़ास ६ + चूणं--गर्म पानी के साथ 
दो जब गर्भाशय में ऐंठन का--सा दे रह रह कर 
उठे | 


ए......9छ 86, ..छ6,. ०9 
गर्भाशय में जल संचय 
&”7”" 35६””55 ७6०” ७६” 3 
( ले०--डा० युद्धबीरसिहजी प्र. ७. 8. ) 


प्रदाह थाक्षेतादि सूखने पर कभी २ जरायु का 
मुख बन्द हो जाता है। और क्रिसी-किसो की जरायु 
का मुख तो जन्म से ही बन्द होते हैं । मुख बन्द होने 
पर जरायु क्रमश: बढ़ती है, और उस पर ऊपर की 
मिल्ली से जल या रक्‍त मिश्ति जल-छन छुनकर 
इकट्ठा होजाता है इस रोग के सम्बन्ध में देवियों से 


हमारी केबल यही प्राथेना है कि कभी-कभी दक्ष 
चिकित्सक भी इसकी जाँच में ग्रलनी कर जाते हैं 
ओर रोग को गर्भ समझ लते हैं इसमें केबल चिकि- 
त्सकां का ही दोष नहीं क्‍योंकि कुछ तो बिकित्सकों 
को लापरवाहों होती है झोर कुछ देवियों की ऋना- 
बश्यक ल्षज्वा, जिसके कारण से उस स्थान विशेष 
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की चिकित्सा या परीक्षानहीं करन देती इस लिए कभी 
कभी इन भयंकर रोगों का निदान केवल मामूली 
दाइयों के कहन पर ही करना पड़ता हैं क्‍योंकि स्प्रियाँ 
लज़ावश परीक्षाकर/ना अस्वोंकार कर देती हैं । 

इन गोगों के सम्बन्ध में जहाँ तक दत्त ओर सदा- 
चारी चिकित्सक चुनन का प्रयत्न करना चाहिए, वहाँ 
स्वयं भी थाड़ी लञ' और अनावश्यक मिमक को 
छोड़ कर काम करना चाहिए देवियां को जान लगना 


है गर्भपात ओर 


चार मास पयन्त गर्भ रुधिर के रूप में स्राव 
होता हैं ओर इसके उपरान्त साड्भ गर्भपात होता है । 
जब गभंपात हान वाला होता हैं तव॒ झ्रामाशय ओर 
पक्बवाशय स॑ खलबला उत्पन्न हाता है पसला ओर 
पाठ मे पांडा, अफारा, दाह, मृत्रावराघ, २कतप्रयवाह 
आर बेचेनी हॉती हैँ । पू्णं समय पर ग्रसव हासे में 
उतना कष्ट नहीं हातो जितना गभपात होने मे॑ हाता 
है। किसी किसों का तो इस भाषण अयंत्रण से 
प्रागान्त तक हो जांता है । यहाँ कुछ अनुभून प्रशग 
गभ की रक्षा के लिय पाठकों के समच्तृग्क्ग्व जाते हैं 
जिनके उपयोग स उन्हें यश प्राप्त करन की हृढ़ 
आशा है । 


(?) अशोक की छाल, कमलगट़ा की गिरी 
खम, छाटी इलायची का दाना और लोध पटानी 
एक एक लाला! सब का अधकुट कर क 9 मात्रा 
घना ले। एक्र मात्रा आधघ सेर गोदुग्व में डालकर 
पकावे । आश्ग दूध अल जाने पर नीचे उतार एक 
छुटाँक मिश्री का चुण मिला वम्त्र सेछान ले | शीतल 
होन पर थोड़ा थोड़ा तीन बार में पन्द्रह मिनट के 
श्रन्तर से पिलावे तो. गिरता हुआ गभ॑ थम जाता 
है और पेड़ की पीड़ा, रकतसत्राव आदि उपद्रव 
निस्सन्देद दूर हो जात हैं। यदि यहां ओषधि पानी 
में पकाकर पान कराई जावे तो गर्भपात होजाता हैं । 

(२) काला तिल, भूसी रहित यव आर मिश्रा 
पाँच पाँच तोले । तीनों का कपड़छान चूण बना ले । 
मात्रा ६ माशे, अनुपम मधु के साथ पाँच पांच मिनट 


& जीवन सुधा # 
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चाहिए कि अपने शरीर के जिन भागों को वे छिपाती 
हैं चिकित्सक उनकी प्रत्येक रग रग श्रोर नस नस से 
भली भाँति पर्गिचित हैं । इस लिये ऐसे रोग होने पर 
तुरन्त परीक्षा कगाकर सुयोग्य चिकित्सक से इलाज 
शुरू करा देनां चाहिए । 


केल्केरिया काब ६--ओऔर को्बेविज ३० इस रोग 
की उत्तम दवाएं हैं । “गुप्तसन्देश” 


उसकी रक्षा % 
के अन्तर से तीन चार बार के चटाने से होता हुआ 
गर्भपात रुक जाता है ! 

(३) सोने का वक्त ७ ताव। अनविधे मोती 
जह स्माहरा खताइ, दरियाइ नारियल, गमुगा भस्म 
ओर मोतो सीप भस्म, दे छे माशे | गद्भाजज्ञ के 
साथ छआ आषधियों को एक घड़ी घाट कर चना 
के बगवर गोली -ना ले । मात्रा १ गाली, गाय के 
थाराष्ण दूध के साथ संवन करान से अकाल में 
हान वाला गर्भपात नहीं हां ॥ और दूसरे मास से 
प्रति दिन प्रात: काल आटबमें महाने तक इन गोलियों 
का निरन्तर सबन करान से गभभ को पुष्टि और 
रक्षा होतो है । 

मोती भौर जद्रमोदरा दोनों झत्नग २ एक घड़ी 
अक गुलाव में घोंट कर शुद्ध करके डॉलना चाहिये । 

(४) छिलका रहित प्माथ्व को माटी ऋ्कड़ों 
लकर चन्दन की भाँत चिकन पत्थर पर पानी के 
साथ घिसे । लगभग २-०॥ माशे के उतर आने पर 
एक तोला मिश्र! ऑर आधपाव गांदुग्ध म॑ घोलकर 
दा तोन बार आधे घण्टे के अन्तर से पिल्लावे तो 
गर्भपात रुक जाता है। इसी प्रकार प्रथम मास से 
आठटवें महदीन तक प्रति दिन प्रात: काल संवन कराते 
गहन से बालक गभ में पुष्ट होता है ओर अकाल में 
कदापि गर्भपात नहीं होता | शवशोनुभूत है। समय 
पर सुख पवेक प्रसव होता हैं। गर्मऋतु में एक 
माशा छाटी इलायची का दाना और दो माशे कमल्- 
गद्टा को गिरी मिल्ताकर पेया तैयार कराना अधिक 
ल/भ कारी होता हैँ । --परह।वी रप्रसाद वैद्य 
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हेपिय्नेन्ट डा० ऐस, सी, आन-द ध.३ ४-४, ।. 


एक अ्रंग्रेज़ी कवि ने कहा है बच्चा ही मनुष्य का 
पिता है, यथा4 में हमारा गौरव हमारी पआनेवाजी 
सन्‍तान पर ही निभर है मनुष्य कितने ही घोर 
विपत्ति में हो उसका हृदय छोटे बच्चों की पवित्र 
लावरश्यमय मुसकराहट को देख कर पध्यवश्य तिल 
उठेगा।। शमेरीका, हंगलेन्ड, जापान शझादि उन्नति 
शील देशों में शिशुपालन के वास्ते हर नगर में 
णांधरू- खुले हैं ग्रौर नाना प्रकार की सुविधाएं 
राज्य तथा नगर के श्रेष्ठ धन सम्पन्न विद्यमानों की 
ओर से जनता को प्राप्त हैं जिनमें विनालिहाज़ ऊंच 
नीच छूत्र अछूत गरीब धश्मीर के सब बच्चों को 
राष्ट्र की सम्पदा समझ कर नवीन से नवीन उन्नत से 
उन्नत तरीकों का प्रयोग बड़ी खावधानी से किया 
जाता हैं कि किस प्रकार हम अपनी सन्‍्तान को 
मजञबुत बनाथे कि वह अपने परों खड़े होकर दुनियां 
की कशमकश को मेल सके | 

“ज्ञीबन सुधा” के प्यासों आओ, हम देखें षया 
कारण है कि जब पनन्‍्य देशों में यदि ४० प्रतिशत 
बच्चे ! ब्ष की ध्याय के होने तक काल श्रसित होते 
हैं तब हमार मारतवष में १०० पीछे का शआोखत है 
शोक है कि ऐसी खुजलां सुफलां मारत भूमि में जो 
सर्देव झादि काल में वीर प्रसवी हो अरब उसके 
लाज यों अकाज़ काज़ प्रक्षित हों खेर पछुताने से 
क्या होता है कवि का बचन है “जो बन आपे सहज 
में ताहि में चित्त देय” | भाइयों ! चुंकि इस समय 
हम को धायुवेंद के प्रनुसार विचार करना है इस 
वास्ते धन्य कारणों को हम यहां नज़रभन्दाज्ञ करेंगे 


जीवन-सुधा 


“अंग आप 





आर 


४. ४ सम्पादक “मेडिकककापरेड' देहली 
झौर उनके समभने का भार प्यारे जीवन खुधा के 
योग्य विद्वान प्राहकों पर छोड़ कर आयवेंद सम्मत 
प्राचीन अरवाचीन ध्यादि परही समय समय विचार 
करेंगे और पाठक वुन्द से आशा है कि यह इस लेख 
में ्रपनो परिस्थिति के झनुसार जनता को लाभ 
पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे । 

आपको यह सुन कर हफ होगा कि मामूली 
मातूलो छुं.टीर बातों पर समय अनसार विचार 
रखने से हम इस प्रकार देश के सब से घड़े नुकलान 
को सहज ही में रंक सकते हैं, झौर उन माता 
पिताओं को जिन्‍्होंत बड़ी बड़ी आशाझों के बाद 
पुत्र अथवा पुत्री का मुंह देखा है भ्रौर जो उनकी गोदी 
का जागता खिलौना झौर घर का दीपक है. भाईयां 
प्रथम तो हम को प्रसुतागार से ही इस बात की रोक 
थाम करने को जुरूरत है झाधुनिक शल्य सम्बंधी 
पवित्रता का उपयोग होना चाहिए | 

दूसर बच्चा! को ऐसी अवस्था में जब तक कि 
उनके प्मस्थाई दांत न निकल श्ार्वे उनको अन्न 
(रोटी के टुकड़े) कब्ये फल झआादिर से दूर रकजा 
जाए साथ ही हम को अस नी छूत छात का ण्याल 
रखना जुरूरी है हमार प्‌्वजों में सफाई का ण्याल 
ज्यादा था और यही सेहत की कुंजी हैं अ्रव हम 
भूठी (दिखाबरटी) छूत छात को तो करते हैं परस्तु 
असली उद्देश को भूल गए हैं सो हमे इस बुढ़िया 
पुराण को तिलाआजलि देकर सेहत को कायम रखने 
बाजी सफाई (छूत छात) पर गौर करना चाहिए 
मसज़न ऐसे जीवां से दूर रहना जो रोग बाहक हैं 


२२ महिलागरोेगविशज्ञान 


उनमें मकदी मुख्य हे औरए बवटने वाले विषयल्ले 
उ.स्तुओं से भी बच्चों को बदाना लाइमी है हमको 
मनुष्य के इन प्राण घातक शन्रुओं से बचाने के 
चासत ऐस२ उपाय करने होंगे जिनसे उनको अपने 
बंश ६) दुद्धि के वास्ते उपयक्त स्थान हो प्राप्त ना 
हो सके कूड़ा, गन्रे पानी का जमाब उनके पोषक 
स्थान हैं । 
नवजात शिश यदि तन्दुरुस्‍्त हुवा है तो उसका 
माए ३ सेर ४ सर तक होगा पहले छ॒ु१ महीने कच्ची 
झोसत आधपाव हर हफ्ते वज़न में बढ़ता है दांत 
छुटे या सात५ महीने में निकलने शाग्म्म होते हैं 
पक बष का होने तक छः छः दांत निकल शाने 
याहिए डेढ़ वष का होने पर श१श्चागह दो खाज़ में 
१६ृद्वांत और ढाई साल को आयु होने तक बीसों 
दूध के दांत निकल झञझ्मात हैँ बच्चे की छुटे क्षय की 
श्ायु तक स्थाई दांत निकलने शुरु हो जाते हैं दसवें 
महीने बच्चा अपने पांघ पर खड़ा हान लगता है 
झौर बाएवें महीने थोड़ा थोडा चलने भी लगता हैं 
पैदा हुए बच्चे के सिर में दो मुलायम जगह होती 
हैँ एक आगे ऊिसको प्राय ताल कहते हैं और दूसरी 
पश्चात्‌ भाग में होती है पीछे चाजी जगह में तीथर 
महोने झस्थि बन जाती है और आगे घाली अठारवे 
महीने तक यदि यह दंनां हुगह दो वर्ष तक का 
आय तक हड्डी में परिणत न हो जायें तो समभजा 
चादिएकि इस बच्चे का कोई रोगहें मसजन (सर्खिया 
[००५ आदि) या उसका पॉषण उचित रीति से 
नहीं हुवा बच्चा दिन में कई दफा रोता चिल्लाता है 
बच्चे का न रोना अक्सर यह बतता है कि बच्चा 
शेगी है स्वस्थ बालक के रोने से एक प्रकार का 
इसको व्यायाम द्वोता है बच्चे का रोना प्वसर 


[ जनवरी फरवरा 


स्वनाधिक ही होता है अं .स्य मात्रा पित्रा इसको 
ग्क का कारण समझ कर उसको दृध न पिञाता 
चाहिए न उसको गोद में उठा कर जिनाजा चाहिए 
यह दोनों बातें हाजिकारक हैं बच्चे की देख माल 
करना जरूरी है। 

चेवक या माता से हज़ारों बच्चे हट सात मप्ते 
है द्सतिए तीसर महीने लगने से पहले टीका लगवा 
लेना चाहिए च्ेवक के दिनों में तो दो सप्ताह के 
बालक को लगवा लेना लाजमी है इससे यद्चे की 
मृत्यु और कुरुप हं,नेका मय जाता रहता है प्रथम 
दो तीन हफूतों में बराज़क ज्यादा सोता रहता है यच्चे 
की सो ने को गद्दी आारामदेह (पुज़ायम) हनी चाहिए 
बेंत का बुना हुवा हिंडोला झऔण उसके ऊपर मच्छर 
मक्खियों से रत्ता के जिए मसहरी होनी चाहिए 
मक्िखियों के श्रांज पर बेठने से अआंजे दुखनी आा 
जाती है, और मकली के ही कारण बदचों को दस्त 
भी लग जाते हैं मच्छुर ज्वर आदि के कारण बनते 
हैं खटमज से भी ज्वर खाज शआादि रोग बच्वों को हो 
जातहें सोते समय बच्चे का मुंह नहीं ढकना चाहिए 
बच्चे का मा ताहऊी हवा को ज़रूरत है खिड़कियां 
खु्ी रहनी चाहिए हुससे शद्ध वाय का प्रवेश 
हा सक पस्न्‍तु हवा के सीधे भोक्े से बचाना 
चाहिए या खले में या साए में ध्रप की तेजी से 
बचा कर खुज़ानों चाहिए हां सदों में काफी वस्त्र 
होने आवश्यक हैं बच्चा को साफ रखना ज़रूरी हैं 
अवसर न्हिलात रहना चाहिए जो माताएे' बच्चॉकी 
हिफाज़त करना जानती हैं वह अपम्ूमन बच्वों को 
रोज ही न्हिजाती हैं खाल कर पेशाब और टह्टी की 
जगह तो फौरन ही साफ करना आवश्यक है शिशझओों 
को ज्ञमीन पर चठाना झौर लिटाना नहीं चादिए 


जबीनरी फरवरी] 


अजीज जि डील जन जज 


बच्चे हुमीन पर हाथ मज़ कर उन्हों हाथोंक. मुंह में 
दे लेते हैं या खपब चीज़ कोई पड़ी 'गिएी चूस लेते 
हैं इससे पेचिशा कृमि इयादि हो जाने का भय है 
जमीन पर चटाई या दरी बिद्ठधा कर बच्चे को 
जिलाना चाहिए 

रबड़ का बिटकना बगंश बच्वों को नहीं देना 
चाहिए इसप गले बढ़ते हैं दांत _ निकलने के दिनों 
में चमवा बगेरा बच्चे के हाथ में देंदे भ्रौर यह बच्चे 
को देने से पहले उद्याज़ ठे.नें चाहिए बच्चे को लंगोटी 
का कपड़ा साफ होना चाहिए अक्सर ऊो कपड़े 
काम में लाए जाते हैं उनमें से बदब शआती है. और 
इससे फोड़े फुन्सी हैं ने का मय है पेशाब को जगह 
खोल कर साफ करना हुरूरी है बच्चे के कपड़े ऐसे 
होने दाह कि घुटने या परों तक ढक ऊावें इससे 
खसरदी का बचाव होता हैं बाकों देश काल के 
ध्यनुसार बचचों के कपड़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। 

बच्चे की खुराक 

बच्चे को पुष्टित औ्रौर बढ़ोक्तती के लिए खूब 
खराक को ऊुरूरत है मां को खूब ताकत देने बाजी 
सखुपच खुराक खानी चाहिए ताकि च॒द्द बच्चे के 
लिये काफी मात्रा में दूध मुद्दया कर सके शिशु को 
प्रथम दो तीन महीने हर तीसरे घंटे दूध पिलाना 
चाहिये तीसरे या चौथ महाने से समय में थोड़ार 
समय बढ़ाते जाना चाहिए चौबीत़ घंटे में पांव 
या छु दफह से ज्यादा नहीं देना चाहिए बंधे समय 
पर देना चाहिए । 

सुबह ६ बजे से रात्रि के १० बज्ञे तक दूध 
पिलाना चाहेए रात्रि के १० बजे से खुबह ६ बजे 
तक नहीं पिजाना चाहिए बीच में बच्चा रोचे तो यदि 
हुरूरत हो तो उबला हुवा जल दे सकते हैं दिन में 


जीवन-सुधा 


श्थ० 


मी बच्चे द.- अदसर जल देना चाहिये जिन बच्चों को 
जल नहीं दिया जाता है उनका प्राय; मुंह था जाता 
है मां को अपने स्तन के बिटकने गर्म पानी से 
साफ करने चाहिए यह दूध पिलाने से शझौर वाद 
में नहीं भूलने चाहिए छः या ह्माठ महीने के बच्चे को 
सिवाय मां के दूध के और कुछ नहीं देना चाहिए 
पर्योक बच्चे का आमाशय अभी चावल, दाज़, 
इत्यादि हहम करने को शक्ति गहों रखता श्याठवें 
मद्दाने बाद मां के दूध में कमी हो ऊाने के कारण 
बच्चों को थोड़ा दिया खिचड़ी अत आदि से 
बनाई हुई राबड़ी शनः२ देनी चाहिए और जैसेर 
बच्चे वगे जोण शक्ति में दृद्धि होती झाए उसको 
दाज़, चावल गेहूं को राबड़ी श्ादि देते हाऐ 
राबड़ी बनाने का तरीका इस प्रकार तेयार करे। 
आर को तचे पर डाल कर चमचे से हिलाधश्यों जब 
तक दह भुनकर भूरा पड़ जावे उस में फिर थांड़ा 
सा जल डाल कर आध घंटे झरदाञो बाद में बकरी 
या गाय का गरम दूध उसमें डाज़् कर तेयार कर 
लो छोटे बच्चे को कद्यी तरकारी कबडी केला 
नहीं देना चाहिए जब तक कि उसके दांत न निकलें 
अं. र चबाने के काबिल न हों मांकों चबा कर अपना 
उगल्ला हुवा बच्चे को नहीं देना चाहिए इससे हाजमें 
की और अन्य बहुतसी कड़ी बीमारियां होने की 
सम्भावना है पर्क फलों का रस निकाल कर देना 
धच्चों को बहुत द्वी लाभदायक है इससे बच्चों का 
स्वास्थ्य अच्छा रहता है कप पेंचिश अआदि से बचा 
रहता है भीठे सनन्‍्तरें का रस तो बच्चे को बहुत ही 
हितकर हैं और यदि सम्मवहो तो रोज देना 
चाहिए मां को अपने खुद के खान पान रहन सहन 
का प्रसृता अवस्था और बच्चे के पालन के दिनों में 


४ 


३०० 
जबकि बच्चे का मात्रा के दूध पर ऊोवन निर्भर हो 
तो अश्िक ध्यान देना चाहिए यदि ऐसा न किया 
जाएगा तो बालक के स्वास्थ्य पर उसका हानिकारक 
प्रमाव होगा । शगर मां बीमार हो या किसी वजह 
से दूध न उतण्ता हो तो घाय का दूध देना चाहिए 
यह जरूरी है कि धाय यह परताल करके रकक्‍खी 
जाये कि उसको तपेदिक आतसक कोढ़ बगेरा छूत 
की कोई बीमारी तो नहीं है जो बच्चे को लग जावे 
पेसी पवस्था में जब बच्चे को ऊपरो दूध देना ही 
पड़े माता की मृत्यु हो ज्ञान या उसके दूध न उतरे 
या चह बीमार हो तो बच्चे की देख भाल का भार 
कहीं ज्यादा दूसर लोगों पर बढ़ जाता है. ऐसी 
अवस्था में आधा दूध आधा पाती या चने का 
पानी ज़रासी शक्क डाल कर बालकको देना चाहिए 
दूध में पानी का झओसत बालक को आय और 
स्वास्थ्य के अनुसार हो अब ताज्ञा गाय के दूध एक 


छुटांक में एक रत्तो सोडा लिटरास या ज़एला नोब 


इालकर हर चार घंटे बाद देना चाहिय एक हफ्ते 
के बच्च को डेंढ ओंस या एक छुटांक दूध हर तीखर 
घंटे देना चाहिए छुः महीने के बच्चे को छःओंस दूध 
पक हफते में दे खकते हैं ओर यह दर चार घंटे के 
बाद घड़ी देख कर देना अच्छा हैं दृध में काम आने 
चाले बर्तन बोतल बिटकन तुतई शआादि को खास कर 
दूध पिलाने से पहले उबाज़ लेना ज़रूरी है बहुतसी 
बीमारियों से बच्चा बचा रहता है यदि इस प्रकार 
की देखभाल होती रहे साथ में बच्चे को पानी ओर 
सन्‍्तर का रस मी देते रहना चाहिये दूध में एक 
उयाल प्याना ध्याषश्यक है। 


कब्ज 


(णा89008 


महिलागेगविज्ञान 


जनवरी, फरवरी 

स्वस्थ अवस्था में बच्चे को एक से चार दस्त 
रोजाना होते हैं दूसर तीसरे महीने बाद से “ झ तूमन 
दो दस्त रोज्ञाना होते हैं अगर एक मी दस्त रोजाना 
न जाय तो कब्ज का इजाज लाज्ञमों है और जल्‍दी 
ही व्यवस्था करनी चाहिए ताझि कोई सख्य बीमारी 
न हो जावे 

व्यवस्था 
2ै.. बच्चे के खाने में चिकनी वस्तु का हिस्सा ज्यादा 
कर देना चाहिए। 
उबाजा हुवा पानी खूब सारा मिज्ञाना चाहिए। 
सनन्‍्तर और फलों का रस देना चाहिए । 
साधन की दो इंव लम्बी छाटी उंगली जेसी 
पेन्सिज बनाकर वेसलीन या घी लगा कर थोड़ी 
देश गुदा में रखना चाद्दिर इससे प्राय टष्टी हो 
जाती हैं 

५ शहद दूध या पाती में डालकर देना चाहिए 
।". अरंडी का तेज आयु के घुताविक एक या दो 

चमच्रे एक यब के बच्चे को देने चादिए 

अतिसार (दस्त) 
] 2९8।॥' [९ 

गगर बच्चा घड़ी२ दस्त जावे और साथ में 
फुटके भी निकलें तो इजाज लाज़मी है ऐज्ी अ्रवस्था 
में एक दिन के जिए दूध बन्द करने से और उसके 
बदले उबज़ा हुवा गरम पानो खूब पिलाने से या 
चांवल का मांड देने से इस प्रकार के दस्त अच्छे 
हो जाते हैं वाना किसी अच्छे डाक्टर या बेच से 
मश्वरा करना चाहिए। 

नक्न निवेदन है कि जीवन खुधा के पाठक अपने 
ग़रीब पड़ोसी या बेपढ़े भाश्यों को लाभ पहुंचानेका 
क्याल न भूलेंगे । समयनुसार पझगले हांकों में । 


43. 
(2. 
42. 


लत॑वरीफरवरी . 


गर्भाशय ओर डिम्बग्रन्थियों को प्रथक कर 


जीवन-सुधा 


देने से 


स्वास्थ्य पर हानि लभ । 
पगरछच्नाश0णत०व०ाए शधातवे 0४79706407%9 


श्रीमति डा० वुग्तलण मारी देथी ।... ४. ? &...8. (9. ८. 0, ) प्रधान सम्प्दिका “महिरा रोग विज्ञान! 


साथा प्णतया यद्द लोगों वी घाएणा है कि स्त्री 
का री गर्भाशय पए८ वी निर्भर हैं । अशधकांग 
देदों का भी यही विचाए दोने के काण्ण, स्त्री को 
चिकित्सा करते समय जराय को ही मुख्य समझ 
कर ओदधियों का प्रयोग करते हैं | 

नारी शरीर रचना में री का ख्रीत्व के जिए 
डिस्बवप हा मुण्य वस्तु है। अतः उनको अपर्णता, 
गठन निदु्ति कार्य व्यतिक्रम हो अधिकता प ख्री रोगों 
का .। ण है, प्र तुका संबन्ध प्रधानतः डिस्वकोपों के 
साथ है, गर्भाशय पक ऐसी <ली है उि.सके भीतरी 
भाग दा शऊप्मिक बढ से ६ति मास प्र तु का रक्त 
स्राव दाता है। और गर्भावस्‍था में उसके अन्दर 
सम्तात रहती है । 

इसके अतिरिक्त उसका अर कोई काय नहीं 
रखोलोी आदि रागों में गर्भाशय झी ए नज्यों (५८८ पह 
६७ 0 |७.७४॥ ५५७०७) को आपरेशन द्वाए यदि 
शरीर से प्रथक कर दिय जायें तो कोई हानि नहीों। 
केचत बाह्य लक्तण दृष्टि गोचर -नहों हो तो, जसे 
माधिक धम सम्तान का न होना । डिस्बकोष (0४- 
४।9 ) के शरी ए में रहने से स्त्री के यौवन संथन्धी 
कुल बातें बनी रहती हैं | शक्ल सुएत में कोई अग्तर 
नहीं होता । 

डिम्बकोषों (0५0५) को आपरेशन द्वाए जिज- 
कुल प्रथक कए देने से झक्नाज़ चद्धता (४7एा/ 


छा पा० ४69॥]09) हो 'ऊात्री है, इस रोग के काएण 
नेत्र ज्योति नष्ट हो जाती है, वात सफेद, चेहरे पर 
रुर्पियां पड़ जाती हैं। दांत कमज़ोर होऋर दिजने 
लगते हैं, ह॒ृड्ियों में दद तथा दिल में धड़कन होने 
लगती हैं। ((#टंपक तेरी९०९४८ए ०७८४५) 
कभी दौरों को शिकायत ऊसे--]॥&0९। ४8, 'रं०४- 
778.]९॥७ आदि हो ऊाते हैं कभी कभी स्त्री 
अधिक कमऊोर दुबल हो जाती है। कर्मार रक्ती के 
शरीए पर चर्च! अधिक चढ़ हुाती है आर दमा, 
तपदिकु भी हो जाता है 

गर्भाशय का आपरशन किन किन रोगों में 
होता है। ((५8)०7९८।०॥८) (१) खब प्रकार की 
गरसोजियां का जो हु गर्भाशय तथा डिम्बग्रंथियं में 
हो ऊाता है। ज्स--केंस ८ ((.७०००/ 0:०7) 
रक्त गुत्म (85९07, िफ़ुएणाब, प्रशप!॥& प- 
९।०५।०४४ ) ( जरायुगत तपेदिक) गर्माशय को 
स्थात च्यूति 

जगायुगत रसोजियों में, यौवनबास्था में, ग्कत 
ग॒ष्म ((0700४०७४) जरायुजनज्ञेय (६९४४८ 4 
७०१९७|०७४) जरायुगत्ररक्तारा ((?०॥एए४ ५(९४) 
अब द (५४।८०॥४/ प्रधान है। गर्भावस्‍था में-- 
कीरियन एविविजियोंमा (७॥०7०७ €|५४०एणा३७ 
006398] "&7९0। ) प्रधान हे । रजं,जिवत. अवध्था में 
(ल्वा८टा) सर्व प्रधात रतौती है। अतेक. समय 
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पर इन रोगों के लक्षण एक प्रकार के ही होते हैं। 
इसजिए यथोपयक्त झआ्भ्यन्तरीय परीक्षण न करके 
इन रोगों का केव व ह|त खुनकर ध्यथया नब्ज़ देखकण 
निर्णय काना धोर मू्ता है। तीसरे दर्जे की दिक्‌ 
ओर कैंसए की अति वृद्धि को छोड़ कर और सभी 
रोगों में गर्माशय का पृथकीकरण (4 ५8६७ ०८०१३ ) 
इनकी एक मात्र चिकित्सा है। क्षय रोग की लाज्ञ- 
शिक चिकित्सा श्रथवा विशेष शाघ्त्रीय विकित्सा 
की जा सकती है। रोग की ब्यापक्रता के ऊप ए ही 
चिकित्सा का फलाफल निर्भर है। केंसए गर्भाशय 
में प्रधिक फेल जाए तब गर्भाशय के आस पास के 
ध्यंगों में मी ध्याप्त समझना चाहिये जेस मूत्रारय 
झीट मताशयादियां में । इस अचध्था में अपरशन 
करना मी व्यथ द्ोता है इसलिये आजकज “<डियम' 
( ४०१००) ) द्वारा इसकी विकित्सा को जाती है । 
मारत में रांवी तथा देहरादून में रडियम छाए चि- 
कित्सा का प्रबंध है। 

यह थ<कत्खसा महँगी अधिक होने के कारण 
गरीब लोग इस चिकित्सा से दंवित हा से रहते हैं । 
भारत सरकार ने गरीबों के जिए मुपत विकित्सा 
का प्रबन्ध किया है । इससे भी सब रोगी निर्णेंग 
नहीं हो सकते बहुत कम रोजियों को खफजता 
मिलती है। रेडियोम विकित्सा पर अब भी अजुखं- 
धान हो रहे हैं । 

: अ. बेंद शास्त्र में केसर को किस प्रकार चिकि- 
त्खा की जाती हैं काई आझायुवेद का विद्वान “3तेवन 
रुघा' में लिखने को कृपा करें | ऊिससे जन साथा- 
रण को लाभ हो। 

- उ.माशय तथा ट्म्बिकोष्ों को प्रथक कर देने 
के (.प जो झापरंशन होते हैं उनके दो विधियां हैं 


[ जनवरी, फरवरी 


जज पाज जज लपलजऑिषििििजजसऑणणआ-+ आब 


१--भग के अन्दर से (ए४४०४)। 4 ए8(९०१०77$ ) 
२-पेट के आपरशन द्वाए (४00०॥7:8] +१3$ 8(0- 

७०09५) 

इन दोनों को बड़ा अपरशन माना जाता है। 
इन आप शनों में खूब सफाई तथा सावधानता की 
आवश्यकता होती है। रोगिणी को ज्ञोगोफार्म देने 
को ज़रूरत पढ़ती हे, इन आपरंशनों में मृत्यु संख्या 
नहीं के बगबर हं।ती है दृझ्मारों मे कर्मी एक दो 
कंस खुराब हो हे, नहीं तो नहीं, आजकज़ को 
उन्नत चज्ञातिक प्रणाही के आपरेपफनों में हझान का 
भय नहीं हैं । 

अगर इन रोगों मे॑ डिम्दग्न॑ थयां भी प्रखितरों 
तो उन्‍हें भी प्रथक कर देना चाहिए, जहां तक हो 
सके दोनों अन्यियों मे से एक का कुछ भाग रख 
लेना बहुत अड्डा है। नहों तो अक्ात वाधबय 
स्याधि अवश्य हा जाएगी । 
गर्भाराय को छोड़ कर केवत डिस्बकोपों (()४४ ७) 
का निकाउना--(()४४75800909 ०) 0००])॥0 ९९- 
]000$ ) (2 एव पैएएक-९8--() ५तता उन बंप 
एप्राह,0घय/7 4 ०४७५ पर व॑ (०१॥008,0९॥] ०गांट 
वाएप्राव। ५ ०४७॥08 दे; +प ७॥॥ 2 0०७०॥)॥८१08 

डिम्बकोष का जलन्धाए रोग-स्खोलियां परातन 
प्रदाह, शोथ, भअस्थिविक्ृति आददे आपरएशनों में 
भी ऊुध्य तक हो सके डिम्बकोष ((0५७।७) का 
कुछ भाग छोड़ देना चाहिए यदि धघच्छा हो तो। 

((0५४७/४४ ०४४८) यह डिम्बब्रंथियों में जल 
संबय का कापण हं,ता है । पहले एक प्रंथिमें जल 
खंवय हं।ना आरस्म होता है फिर सार उदए में 
अपना अधिकार जमा कर उप्न रूप चारण करता है। 


जीवन-सुधा 
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प्रथमावरुपा मैं--मासिक धर्म थोड़ी मात्रा में होता 
है अ्रंत में बन्द हो जाता है उदर वृद्धि के कापण 
रोगिणी गर्भ की आरंका कर बठती है, ५८ के अंदर 
जत की तएंगां जेसी लहरें उठती हैं। रोजिणो इन 
लहपं को बचे के कु लमुलाने की आशंका करती हैं। 
कमीर२ ऐसी अवस्था में विबि.त्सक गण गर्भ समझ 
कर कोई विकित्सा नहीं करते तथा गर्भ के दश 
मास व्यतीत हो ऊाने पर भी गर्म हो समझे रदते 
हैं डिम्बकोप में जन संवय तथा गर्भावस्‍था में बड़ा 
भारी अन्तर है, पानी की थली पेट के बीच में पेड 
के ऊपर से न चढ़कर प्राय; एक तए्फ्‌ पाई जाती है, 
आँ.र उसके झन्दाः शिशु के दिज़ को भावषाज़ तथा 
हाकतें नहीं पाई जाती हैं। थली को दबाने पर 
हाथ में जलकी तरंगे जगवी हैं । इसे ४ |०९८४५७/4००७ 
कद्दते हैं । बड़ा (!..५५ हो जाने पर परों पर शोथ 
हो ऊता है। रोगिणी सूचर कर व-ंटा बन जाती है 
साए शरीर विरोष कर उद्र पर नीजीरनस निकल 
आती हैं, चेहरा पीला पड़ उ.ता है कभीर तो हृदय 
बी बहुत खराब हालत हो ऊाती हैं कि आपरशन 
करने से पहले पेट फोड़ कर (89]7०६) जल 
निका उना पड़ता हैं, तब कहीं मरीज्ञा को आएम 
मिलता हैं तब प्राण रक्ता भी हो सकती है । 
यह रोग १-२ दिन में नहीं होता इसके बढ़ने 
के लिये कई वष चाहिऐ इसके साथ२ खंतान भी 
होती रद्तो हैं यह रोग भी घी(२ बढ़ता रहता है! 
ः मर यह भी देखने भें आया कि प्रसव के पश्वात 
भी पेट को ऊचाई तथा गोजाई को देख कर कोई 
कोई दाइयां दूसण बच्चा है जान कर प्रसव काने 
की ब्यथ कोशिरा करती है कभी२ इस प्रकाएकी 


लि ३०३ 


श्रवस्था में सिस्ट (०५४०) का फट कर प्रखता का 
प्राशान्त भी करदे, यह आश्दय नहीों। 

इसलिये दाईयों को मी ६रकाए नारी रोगों का 
ज्ञान होना (प्राथमिक शिक्षा) आवश्यक हैं। 

डिम्बक प का कार्य 

डिम्बकोष की काय प्रणाली दो प्रकार को है । 

१--डिस्वोत्यत्ति (०४ ४)&६०४) 

२--तशग रखोत्पतक्ति ?-00प207 ० का 
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यह एक प्रकार का तरल रख होता है, जो कि 
रक्त में मिल करके अन्य ग्र.थय्यें के पोषण रस हारा 
पुष् हो कर नारी जोवन को मुख्य चस्तु नाशीत्य 
कायम रखती है । 


शरी एके प्रनदर दो प्रकार की प्रंथियां पा 
ज्ञाती हैं । 


१--रसवाही प्रथा जो रसवादहिनी नाजियों 
हारा युक्त रहती हैं । जैले-यक्त जिसके साथ पित्त 
प्रणालि का सम्बंध हैं, रक्क (गुर्दा) इसके साथ मूत्र 
प्रणाली का स बंध है । 

प्रा हो विहीन प्रन्थियां--ज्ञिन प्र /धयों के साथ 
प्रणाजी नहीं होती हैं, इन अं'थियों का रस स्वयम्‌ 
हो रक्त में मिज़ ज्ञाता है ऐसी प्रं।थयों में डिम्बकोष 
((0४४॥ ५) शुक्कोष (१.४॥०)८७४ ) इसके साथ 
यीयबाहिनी प्रणाजियें लगी हुई हैं परन्तु [0॥ ४पा 
के लिये कोई प्रणाली नहीं पिगुटरी (7(०७०५) 
आडिताज (+0।८४)७) परिनियज़ ( 7९% |) प्रं।थर्यों 
को ही मुण्य माना जाता है। 

नारी तथा पुरुष का भेद रज, वीय, सम्बंधि, 
यौचत, स्पाघ्थ्य, आदि सब बा इन्हीं के ऊपर 
जिमर हैं। इतके संगठन की विक्रृति, रखाधिक्य या 


३३े०डे 


रसन्यूतता ६ाए ही है मान्च शरीर का सप्तुदाय रुख, 
दुख, रून्‍्तानोत्पशि ध्यादि स्थिरोहत होता है । 

इसवे. विषय मे झाऊकल दिज्ञान छंत्र मे बड़ा 
भारी अजुर्सघान तथा पअध्ययनात्मक चर्चा हो रहद्दी 
है। में निश्चय से नं दह सकती कि आयरवेद 
शारत्र में इस दिषय पर बुछ है या नहीं। आयुर्वेद 
का मेषज्य विज्ञान बहु अनुभव सिद्ध पर्रीत्षित प्रयोगों 
से पूर्ण होने एर मो रोग निदान $पु। होने पर 
विकित्सा काल में असुचिधा पड़ती है । 

ग्रंथिविज्ञान । 

थ्राजकल महि ता रोग विकित्सकों को बड़े ध्यान 
पुृ्वंक पढ़ना चा हुए परयोकि उससे ही अधिकांश 
मदिता रोग तत्व तथा चिकित्सा का तिर्णय हो 
सकता है। उस, शाख्र के अन॒साए यह बात बहु 
परीक्षणों के बाद तिद्ध हो चुओ है कि महिजाओं 
वा. स्वास्थ्य, सोंदर्य, यौचन, सुशीज्ता, रज, सन्ता- 
नोत्पत्ति के लिए डिम्बग्नं थियों का होना भत्यावश्यक 


चर 


हँ। 
महिलाओं को सन्तान प्रसव की प्राएमिक शिक्षा 
मिलनी चहिए त'फि समय पर इन रोगोंकन पह- 


| महिलारोगविशज्ञान 


[ जनवरी फरवरौ 


चानत्र सक उपयक्त विकेत्सा के लिए उचित सम्मति 


, दे सके । श्राज्कल 5 “ंक सभ्य देशों में िक से 


ऋषधिक रुपे फिकित्सिव। होते हुए मी पुरुष विकि- 
त्सक ही रुद्दी रोगों को विवि.्सा करते हैं। इसका 
काएण २ ह नहीं कि उन देशों में पदें का विचाए 
भारत्से कम है. वास्तव में पुरुष चिकित्सकों ने 
महिला विकित्तकाओं की अपे ज्ञा अधिक सफलता 
प्राप्त की है । 

पुरुष बड़ें से बड़े आपरशन में बेघड़क हाथ 
डाज़ देते हैं। वहां के बड़े बड़े ((५५॥0०९००।०४|४६ 
& ०७४८०६॥१९ ) ग्रंथकारों के नाम देश के इतिहास 
में स्वर्णाज्षरों से जिखे जाने योग्य हैं । 

'गों को अट्टत साथता देखने से भाणप्त 
के आधुनिक चिकित्सक मंडली की दुष्ियवस्था पए 
खेद होता हैं | पिछुले कई चर्षों में भारत के बड 
बड़े शहरों में कई निएण महिला विकित्सक उत्पन्न 
हुई हैं । तथापि भारत ऊस विशाज देश में उनको 
संख्या नहीं के बराबर है । 

वेद्य भाईयों से मेरा अनरोध है कि चद भी 
विकिस्सा के इस विशेष मं में मी ध्यान दे । 





ऐिर से पर तक के समस्त ददों की एक मात्र अं.परवि 


| 


#& बृदत्‌ समीर पत्नग वटी रसायन “8 
(रजिस्टड) 


किसी कारण से शरोर के किसे भाग में दर्द हो रोगी 


से विकज्न <चत तड़फता हो ! गोजी ताहा 


जल से खाते ही आएम महसूत कएता हैं आपके देखत,२ हो दर्द दू( हो जाता हैं मात्रों किसी ने ज्ञाद 
किया है तिस पए किसी धरम के विरुद्ध इसने कई चल्तु नहों चुनी गई है धअमतरव महात्मा योगी यतरि सं 
लेचन कर सकते हैं कोमत १४ गोजियां ॥) पोष्ठ खच अजग | 

बहत्‌ आयवेद्यय ओपव भागडार, जोदरी बाजार, देदली । 


जीवन-सुथा 


३०४ 





08९णाश्वोबरटं३ भाते (एड्ललाता तेशीलंशालए 
खत्री शरीर में चूने का अभाव ओर उससे उत्पन्न ब्याधियां। 


( श्रीमती ड० 


कुन्तसुऊुमारी देवौजी प्रधान सम्पादिका 'महिकारोग विज्ञान” | 


बा >*-&<* | ले उ3 5405: अआऋ-- 


इतिहास--- 

धर्थात्‌-अस्थियों को मृदुता तथा विकृतावस्था 
दक्तिगा भारत से उत्तरीिय माप्त में अधक पाई 
जाती है| दातक्तिणात्य प्रेश का मठासत, उडीता, 
घादि प्राम्तों में तो इसका नामोनिशान भी नहों है । 
बंगात, आसलाम, विहाए बक्बे, सी. पी. शआादि में 
भा बहुत ही कम संख्या में इस रोग से अ्तिताओं 
की संख्या पाई जाती हैं उत्तरीय भाएत जैसे यू. पी, 
पंजाब, राज्पुताना, आईद देशों में रोग अखिताओं 
की संख्या अत्यधिक है| समुद्र तटवत्तीं स्थानों के 
अधिवाधिओं से पहाड़ी प्रदेश और इह्ाां शीत तथा 
श्रीष्प दो ही अतपात में अधिक ऋतु होती हैं. तथा 
मांताहारी जातियों की अवपेक्ता निरामिष जानियों के 
अंदर अधिक पाया जाता है। हता/ अनुभव में 
भारतीय जैन सम्प्रदाय ज्वो कि खात पात्र में अधिक 
परहेज करता है उनके घराने की ख््रियां इख रोग 
से अधिक प्रसित होती हैं। इसका काप्ण केवल 
निराभिष मोजन नहीं है परन्तु भोज्य पदार्थों का 
अमाव ही हैं। मल, महाएपू, गुझुरात, आदि 
प्राग्व के अधिवासी भी अधिकतर निरामिपष भोहझा 

न हं।ने से उनके धअन्दर यह रोग चहुत कम पाया जाता 
है क्योंकि उनकी खाद्य बस्युओं का चुताव ठीक 
रदतां है । शरीर स्वस्थ, सबज, कमंठ रखने के जिए, 
खाद्य पदा« में निम्नलखित चस्तुओं का परिमाण 


ठीऋर रखता चाहिए । 


१--वेतसाए (70/00008) 

२--शरकरा ((/७॥००॥ ५४४७७) 

३--चर्वी (।४४) 

४--जल (४५.० ) 

५४--धघाजु खनिज वच्तुऐ (0098) 

६--खायौं ज्न (४४४७७ हम ह। 

इन वस्तुओं का परिमाण ठीक न रहने से शरीर 
का स्वस्थ रहना असम्मव है । कोई वस्तु अधिक 
तथा काई चस्तु कम रहने से भी हमाए स्वास्थ्य भज्जी 
अकाए नहों रह सकता है। इन चस्तुओं का उचित 
समावेश ही दमार स्वाघ्थ्य के जिए लाभकारी है । 
इन वस्तुओं का उचित समावेश केवल दूध इत्यादि 
अंडे में पाया जाता है। इसलिए नवह्ञात शिशु केवल 
दूध ही प: बव सकता है, पक्ती शावक के शरीर 
मात्र डिस्ब से उत्पन्न होता है । परन्तु एक पुर्णवयस्क 
स्वस्थ पुरुष धिफ दूध पीकर नहीं रह सकता हैं, 
क्योंकि शारीरिक समुदाय के अभाव को पूर्ण करने 
के लिए जितने सर दृध को अआावश्यकता हैं प्रतिदिन 
उतना दूध पीने से अरुचि हो ज्ञाना स्वाभाविक हो 
है। रोगियों तथा बच्चों के जिए दूध भमृत हैं । 
बच्चा अपने शरीर की चृद्धि के लिए माता के 

शरीर पर निर्भर रदता है इस लिए मात्र जाति का 


३०६ 
शरीर संगठन सम्नुचित रूप से में करना होगा इस 
के जिए प्रच॒ुए पर्मिण में खुवाद् तथा समीचीन 
खाद्य की आवश्यकता है। इस विचित्र मानव शरीर 
को दागानिक, वेज्ञातिक, कवि और महामनीपि गया 
मिट बा पुतज़ा बताते है किसी हद तक यह बात 
बविज्ञकुत्त सत्य है । रक्त, मांस, वि'्प्ठ यह मानव 
शरीए पृथ्विस्थ घाजु समुदायों की समष्टि है । इस 
श्र में, स्वण, रजत, आदि से लेकर लोहा, चूना 
पयन्‍्त घाउु सतुदाय झयने अपने परियाण मे पाये 
जात हैं । जहा रक्त के अन्दर न द्वो तो हम एक 
दाण भी बच नहीं सकते, लोहा तथा बू- द्वो रक 
को ताऊ़ा तथा ऊआदनी शक्ति से हरा भरा बनाए 
रहता है। चुन का काम ही सारे शर्राए में व्याप्त है । 
चूत के अभाव से जैस कोई इमाप्त खड़ी नह्दों दो 
सकती है बेस ही अध्थियों से बना नरकंकाल भी 
खड़ा नहों रह सकता है । रक्त, म€तष्फ, म.स, मेदा 
झादि शरीर को कोई भी वस्तु और हृदय, यद्धत, 
पकारायादि कोई यंत्र अपना काम बिता चूत के मज़ी 
प्रकार नहीं कर सकते हैं । चूता ५एगिमाज को गर्म 
के अन्दर मातृ शरीए से, बाद में मात्र दुग्ध से प्रचुए 
परष्मिए में मित्रता है और यह चूता माता खाद्य 
बतुओं से प्रात करतो है । 
इस से झ्च्छी प्रथवए मालूम होता है कि मात 
शरीर ही देह रूपी इमाप्त बनाने के जिए प्रथम और 
मुख्य उपादान है। माता हो पकृत प्रजाप।ते रूपिणी 
सु वजों देवी हैं। वह अपने शरीर का दान करके 
पुष्वध्य होषों को सृद्ध अर पाजन करती है ऐसी 
मातृ जाति के शरीर पोषण के लिए हमाए उत्तरदा- 
यित्य छुछ कम नहीं है। परन्तु हम इस उत्तरदायित्व 
को वि.ख प्रकार जिमाते ८ इखका पता देश गत ना- 
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ऐियों के स्वाध्थ्य से ही सब को अच्डी तप्ह से पता 
चलता होगा। 

भारत में नारियों को “घार्मेक जीवन” बनाने 
का प्रयत्न बहुत है । परन्तु उन्हें प्राकृत मानव शरीर 
बनाने बातो माता के रूप में संगठित करने का 
प्रयास बहुत कम है। पुरुषात॒क्रम इस अत्यावाए के 
फत से ह्वी भारत को नाधियां इतती अधिक कमजोर 
हो गई हैं तथा हृए रोग का शिकाए बन जानी हैं। 

इत देवियों से उत्पन्न खंतानोंको ऊा दगा है वह 
फिसी से छिपी नहीं है । 

चूग शरोए के निर्माण के जिए भ्रत्यन्त आव- 
श्यक है, इसमें कोई शक नहीं ओर पुरुष शरीर से 
ख्री देह में इसका प्रयोजन श्रत्यधिक है। का ए्ण-- 

१-माधक्षिक् धर्म में रक्त के साथ बाहर निक- 
लता है। 

२--ार्मभावस्‍था में शिशु शरीर जिर्माण के जिए। 

३--प:सवकाज़ीन रक्त स्राव में । 

४--पन्तान को दूध पिलाने के समय | 

४-सख््रियों को श्वेत प्रदर में । 

इत अवस्था में चूतरा शरीर से बाहर निकलता 
है यदि खाय पदावो से चुत की पते नहो तो क्‍या 
दवात हो ? बूत्र का स्त्री शराए के अ्दो जियधित 
रूप से इस्तमात कएता डिम्बकोएों ( (०४७/७ ) का 
ही काम है| डिम्बकाप स्त्री जाति का प्राकृतिक अंग 
विशेष है । ऋतु और स्त्रीत्व सभी गुण इसके गठन 
प्रणा ती के ऊपर ही निर्भर हैं । यदि डिम्बकोप कम्त- 
जोर या विकृत हैं| तो शरीर गत चने ब। परिमाण में 
भी ताएतम्य प्रतीत होता है। 

डिम्बकोष के दो कार्य हैं-- 

१--डिस्ब उत्पन्न करना 


चर 
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रस पेदा करना । 

यह रस ही शरीर गत बने का नियामक है, इस 
रख के ही कमीवेरी से चने का अमाव ((:९पा) 
वलवीलेस्घरए ता86 88८8 ) ओर अध्यि घिऊति 
( (0४8९०॥ा8४ ४८(४ ) इत्यादि अध्य गत रोगों की 
उत्पत्ति होती है। 

डिबकोष ( (0४४५ ) कमज़ोर तथा रोग प्रस्त 
हो तो इससे उत्पनर हुए रस में व्याघात होता है। 

यह दो प्रकार से होता है-- 
१--डिग्वकोष का शोथ, डिम्बकोष का प्रदाह, 

(0एक।४४8 ब्ल्प ५९० 0" ८॥। ०४९) 
२-डिम्बकोप का सूज जाना,([097089' ७ (॥९ 

०४४।४९४) पुरातन प्रदाह, .पुरानो सूइन के 

बाद होता है । 
३- ( । '०४९।०[लाएप्र-#। 0९७८९७७ ) प्रारृतिक 

रचना में अन्तर आता । 

किसी वंश में तं; यह रोग वंशातुबंश हं.ता है 
कमज्गोए तथा चूत के अभाव से पीडित मात्रा को 
लड़कियां मी :रहृतिक चुने का कमी से भोगती हैं 
हैं। घबरा भोजन, धमेशा पदे का बना रहता, अंधकाए 
युक्त स्थान में निवास करना, धश्जील उपन्यास 
कथा आदियों का छुनना, अत्यव्यवयस में रःनेत्प/्त 
दिवाह, ओर पुरुष प्रसंग, सनन्‍्तावोत्यक्ति, अत्वाभा- 
विक दृस्तम८न, उपदंश, सद॒गक, रसौज़ी, आदि 
रोगों में डिस्बकोष विकृत तथा रोगाक्राम्त हो सकता 
है, रोग पुराना पड़ उतने से रसःस्पत्ति में भी स्यूता- 
घिदय हं.कर इन रोगों का उत्पन्न होना अखम्मव 
नहों है। 

डिम्पकोष की रखोत्पक्ति की कमी से बन्त्यत्व 
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२--औ ए एक ([॥0 708] ४४९८४५४॥०७) प्रयाद्दी 


है; "री >2 बल क्‍३ सम ल क्‍लजल न 


हिप्टीपिया, अप ध्यए, स्थूज़ता, मूच ज, (3९।॥६ए 


तिए४टावंत, औ2छाीत80)९078, 0एक्कापतत 00९- 
४9, “क्राणएए्ट ॥0०) इत्यादि रंग हो जाते हें | 
रसाध्रिदय के कारण पअस्तथियों में मदुता होकर 
“झस्थि चिकृृति” रोग द्वो हाता है। 
शोस्टोमजो विया (050(0778|8०४७) का 
लक्षण तथा निदान-- 
यह रोग यौवनावस्था के आरम्ममें और अधि- 
कतर गर्भावस्‍था में वी हंता हे। कमी २ बच्चों को 
दृध पिलाते समय भी हो हुता है। इसमें घीरे घीरे 
अध्थियां टेढ़ी हो ऊातीं हैं वम्ति प्रदेश ( कुज्हों की 
हड्डी ) की अध्थियां सब से अधिक श्र बहुत पहले 
ही इस रोग से आक्रान्त होने के काएण ( [?( 9ए४8) 
का गठन विकृत होकर प्रसव के समय बच्चा बाहर 
नही निकल सकता । उससे- 
(क) गर्भाशय का फट जाना 
(जज) बच्चा मः कर अन्दर सड॒ जाना या सूब जाना 
इत काएगों से प्रस॒वा का देहान्त हो जाना। 
(ग) नहीं तो नामि के पाल से चीर कर बश्चे को 
निकाजना पड़ता है । 
यह काम बड़े २ अस्पताजों में ही हो सकता 
है घा प८ अतम्भव है। 
क्रमश मरीद्धा ज॑गड़ी तथा टेढ़ी हंती जाती है 
दिन रात अब्थियों में थोड़ा २ दद होता रहता है, 
अन्त में श्रयाहज वचन कर .राट से उठ बेटठ नहीं 
सकती, कई साहों के बाद दुःखमय व भोगती 
हुई काजल में मर जाती हैं । कभी २ आरोग्यता 
प्रकृति स्वयं का देती है। जो अध्थियां विफ़त रेढ़ी 
हैं| चुकी हैं वह तो उस ही प्रकाए रहेंगी खीची नहीं 
हो सकती | परम्तु रोग को गति रुक जाने से अन्य 
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अस्थियां टेढ़ी होने से बच जाती है। पसली तथा 
सीने की अस्थियां टेढ़ी होकर हृदय झौर फफ्मु- 
सादि के ऊपर झथवा कमर की हड्डियां टेढ़ी होकर 
मेरुदन्ड के स्नायुसत्र पर (5.76 ००70) दबाव 
पड़ने से रोगिणी का बचना असम्मय है। 

बच्चों की उत्पक्ति सचंथा बन्द करना भी शआारणम 
का काए्ण है। पर्योकि बच्चा माता के शरीर का चूता 
प्राप्त कर बढ़ता है। झौषधियों द्वाप इनाज्ञ करना 
झसम्मष है | निम्नलिखित दवाइयां लाभदायक हो 
सकती है-- 

(.४]८ंप्रा॥ [7९0७१ ७078 चुना घटित आओीष- 
घियां ()एवा8७ एव बतेफलामक  छ्रमएप छा8- 
एक व0ण8. प९8|  .वोथ्ाते एा०[ए७/8४४४०78, 
(७९००७ 7,थं१०र्ा |॥९.०४! ४४०॥४ (श्रन्थी जात 
आझीषधियां ) 

दोनों डिम्घकोषों को पथक कर देने से अकाल 
चार््यक्य हो सकता हैं। रूकिन जान की खातिर 
दोनों पदलुकों पर सोच समकक कर काय करना 
चाहिए | और डिम्बकोष पृथक करने के बाद (()६४- 
बाधा] ट्राथयापे ७॥५]0७7४॥॥+) खिलाने से भी 
फायदा होता है | 

(छ्वोतणा १.7लसंटाट, पर६एअ5९ ४ के अंदर 
बेब (080०00)%80॥0 ही नहीं है ऋतु विका 7, 
ऋतु कष्ट, क्र तु का अधिक आता, ऋतु का ते हाना, 
इत्यादि का प्रधान कारण चने ((७।८ ४७) कं 
कमी है। प्राजकल यह साबित होगया हैं कि दिक 
(['फ्रैक०पा 68) पुराना ज्वा, का प्रधान काप्ण 
शरीर में चूने का अभाव है दिन पर दिन भारतवष 
में दिकु की ब्मिारी, दांतों को खुरांबी, शरीर का 
खूख़ कर कांटा होना जिसको मस्तान का रोग कद्दते 
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हैं। यहां ख्री झौर बदवों मे बढ़ता जा रहा है। 
शायद भद्द गहस्थ में ऐसी बहुत कम स्त्रियां मिलेंगी 

डिन्द श्वेत :्रदुर, या बिसी कार का ऋतु. विकार 
न सताता हो । इसका मुख्य कारण शरीर गत चुने 
का ध्यभाच है तथा खास पदाथो' का अभाव, धर्म 
दोंगियों का घार्मेक विचार से नाना उपयोगी पदार्थों 
की कमी तथा सामाजिक वुसंस्कार का फल है । 


भारतीय धम्म प्रंथों का यदि सच्चे दिल से अच्छी 
तरह आज़ोचना को जाऐ तो नाएियों को परदे की 
ओट में रख कर इनका इतना बुरा हाल बनाने की 
आज्ञा कहीं भी नहीं पाई जाएगी। 


यौवन प्राप्ति से पूर्व पुरुष सदहवास तथा क्रतु 
उत्पत्ति के साथ२ माता कहलान की उत्कट लालसा 
डिस्बग्नंथियों को शक्ति नाश, नहों तो कार्य व्यतिक्रम 
का हाना रवाभाविक ही है। इसका बरा परिणाम 
शीघ्र दी सामने श्ाता है मेरा दिल्ली गह कर विकि 
त्सा जगत के अतभिज्षता से में निःसं?ह रूप से 
कह सकती हूं कि दिल्ली जसे बड़े शहर में पूर्ण 
भं.गविजासता में पता हुई बड़ेश घने को ख्ियों 
में जिनमें ऊरियों तथा दृश्यों की संख्या अधिक है. 
यह अस्थि 'चक्ृति ( बू हे वी अधत्थि का टेढा है ना) 

 गोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 


भारी२ लहंगा परों की अंगुर्यों में मो मोर 
बिडुबे तथा परों में चांदी के भारी ज्ञेबर तिस पर 
घ्लिपए पहन कर बचपन से लंगढ़ा कर चलना यह 
एक बड़ी बुरी आदत हैं, दिन पर दिन अस्पताजों 
में पेट चाक करके बच्चा पदा कराने की (()४९४७॥/७- 
४१) ४९८४४) खंख्या बढ़ती जाग्ही है, हर समय कोई 
काम न करके बेठे रहना, हर साज़ बच्चों की मां 





जीवन-सुधा 


३०९, 


बनना, धौर भूडे धमं के ढोंग में फंस कर प्रप्ुक ध्धिक मस््‌ए को दान में चूत है। मक्खन अझादियों 


खसाप्जी न खाना, शमुक खाना, फरहाने दिन बांसी 
खाबे, फताते दिन अगर न खाबे, महीने में पञ्चीलां 
दिन ध्रत काना आप सं,व आपको स्त्रियों का 
स्वाघ्थ्य किस प्रकार ठीक रह सझूता है । 

एक समय इंग रेंड आदि शीत प्रधाज देशों में यह 
रोग बहुत हता था लेकिन आऊ कत बहुत कम हं।गया 
है। रिद्रियों व स्दाघ्थ्य सम्बन्धी अध्ययन प्रबन्ध हा 
रोग कर्मी के कारण हैं। आजकल भी ४0७|८४०- 
॥804 के चिस्तुपाधदुत पवतों के रहने वाड़े सूर्य 
रश्मि दिहीज प्रदेशों में स्त्री पुरुषों को 4८४००००४ 
0४०४४०७, बहुत सताते है । और सय मगवार की 
ऊवनप्रद्‌ किए उद्दधां पड़ती है दहां स्वयं हा भयंकर 
ध्याधियों का नामोनिशान नहीं रहता है । माएतवष 
पक ध्रीष्म प्रधान देश है उस में घृत, दुग्ध, दह्दा, 
अन्तर प्रकाए के फल फूत तथा द्वाएति शाजयं रो 
कमी नहीं है, तब इयों इस स्वएभुमि की रपणियां 
आऊकत ऐसे रोगों स तंग रहती हैँ, इसब्त प्रधात 
काएग है पर्दाप्रथा, वाल्यबिदाह तथा युवती विध- 
बाग का बत पचक ब्रग्मचय ब्त घाए्ण कराता । 


खाद्य वष्तुआं में चूत । चूते युक्त भोजन में 





दुग्ध स्व प्रधान तथा विशद्ध खाद्य पदा« है, दूध 
के चने को (७|०७॥) ।४०७६८ कह ते हे । 

इस चने के द्वाए प॒िन्नर प्रकाए को निर्मेत 
औषधियों मी मित्ञती हैं। उनमें चूटा पूर्ण मात्रा मे 
प्राप्त होता हैं । पान खाने का चुता मोर्ता तथा चंश- 
लोचन इन तीन पदार्थों में प्राऊृतिक चूत है। फल 
तथा दाज़ आदियों में चून का भाग बहुत कम है 
चावल वथा गेहूं में कुछ ज्यादह है। दाजों मे सब से 


में चूता प्राय नहीं है । 

ऊपए के विवरण से मज्ञी प्रका: पता चज्ञ 
हाता है कि निराभिष तथा फज्न भोजन के साथ 
दूध की कितनी आादश्यकता है | निगा मेष भंियों 
को दूध प्रचुर पत्मिण में #ंदन करना चाहिऐ नहीं 
तो शरीए के अ्द॒ए चुने का भाग कम हो जारगा। 

आमिष भोडियों को डिम्ब (अंडा) विशेषतः 
मत्स्य जाति के चुने से फायदा उठाजा ठीक है। 
मड़जी के चूने का अंश दह स्त्रियों के चुताभावज्ञ- 
नित्र रोगों में बद्ा लाभदायक है मड़ही का तेज्ञ 
विशेषतः राज्यच्मा में अधिक व्यवद्धत होता है 
इलमें चूत्रा तथा बला दोतों का अं तर डवित पतिमाण 
में रहता है इसमें खून बनाने वाज़ी चस्पु भी रहती 
है, मोती और सीप तो प्राकृतिक चूत्रा है इसलिए 
मोतीयों ६) भस्म औषधियों में भ्रधिक काम आजी 
है मोतियों का खमीरा दिल को ताऋत देता है, साप 
श्ं,र दूध का चुूता #0]ग॥0 झोषधियों में 
अधिक व्यवद्वत होता हैं (जल (.!०पा॥ ७॥०३७- 
एक.९०, ४०-४५० ) बच्चों का लात शर्वत केवल 
चने व. दी शदंत है अधिब्र॒ंश बात रोग चूने के 
ध्रभाव से उत्यज होते हैं बदवों को शब्कत देने वानी 
आोषधियों में प्रधाततः चूत से बनी ओऔपशिय| दें । 

यदि मात्राएं खाय पदाये/ में झिनमें करता 
अधिक मात्रा में मोजूद है रूंचन करें विशेषतया 
दूध का ध्यात रे तो उनके सुकुमाए बच्चों का 
स्वाघ्थ्य स्वयं ही ठीक हो उऐ उनको किए तन 


रुस्त बनाने के जिए दवाइयों के पिज़ान की मस्मार 
न करनी पदुं गी। 


गर्मावध्था में दूध सेवन कितना आवश्यक 


३१० 


बचत च तल स्लप्ट पट स्ड पड पट पट 


यह कहने वे आवश्यकता नहीं । 
गर्मावस्‍्था में चूने को कमी का लक्षण प्रकाश 

होने से तत्काज विकित्सा कराना उचित है । 

आजकल चुने के झमाव से उत्पन्न ध्यात्रियों के लिए 


१--(थॉ02प० का च्‌णं एबोलेपा) एएफपैट5 
२--?ित्रा87णंवे छ0॥ (8)०पफ्या ०ण्राएणप्णवे, 
३--(००॥॥088&) 2 लंप पा 
३--]79[ए०घणा३ ए ए&धंप्रण 9)  ०8॥९॥॥7 
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इत्यादि सफल विकित्सा हो रही है । ऐसी 
शोगिणीयों का प्रसव घर पर न करा कर उपयुक्त 
अस्पताज में करवाना सदंधा युक्ति युक्त है ताकि 
समय रहते ठीक इन्तजाम होकर प्राण बच सके। 
यदि विकित्सक परामर्श दे तो अल्पमास में गमपात 
मी कमी २ रोगिणी के प्राण सरक्ताथ करना पड़ जाता 
है। ऐसे रोगों में ४सव न दो सके, या तो कष्ट :सव 
हो अथवा ;्रसदान्‍्त भयानक रक्त स्राव होना, एक 
प्रकार से निश्चित ही सा है | जादू टोने तथा छोटे 
मोटे उपचारोंकोी न करके शीघ्र तया शस्त्र चिकित्सा 
वी शग्ण लेनी चाहिए । अत्थि यदि टेढ़ी हों तो 
खिवाय झोपरशन के अन्य और कोई उपाय लाम- 
दायक नहीं होता.। 

यद्यपि खाद्य बस्तुओं में चूत्रा प्रचुर परिमाण म॑ 
हों झरोर शरीए उसे प्रहण न कर सके तो सार प्रयत्न 
विफल हैं। चूना खाप्र वत्तुओं के रख द्वारा पहले 
शक में जाता है, रक्त उस भ्रहण करके, शरी ऐो पयोगी 
बनाने का मुख्य काम सत्री के शरीर में स्थित डिम्ब- 
को्षों पर निर्भर है इस लिये डिम्ब कोष रोमाकराब्त 
तो नहों इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए । 


महिलागेगविज्ञान 
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[ भनवरी फरवरी 


ल्जिच्ल्स्लब्लपट न कपल च्ल्णलप्टा 


बाल्यावस्था में अब कि शरीर में लिड्रबोधात्मक 
प्रक्रिया अर उत्तेजना नहीं होती है तमी से लड़वि.यों 
के स्वास्थ्य को तरफ खान, पान, खेल, कूव्‌, व्यायाम 
आदि के विषय में सावधान होना चोहिए | 

प्रथम ये चनारम्म में ऊब कि मासिक धर्म आना 
आए्म्म होता है यदि वि.सी बाजिका का स्लावाधिद्य 
कष्ट रज, श्वेत प्रदरयादि पीड़ा हों तो उस की चि- 
कित्सा में अवहेलना कदापि न करना । और जहां 
तक बने लड़कियों का खले स्थान में ऊद्दधां प्रकाश 
तथा वायु खूब आती हो खेलने या काम करने दिया 
जाय, पद प्रथा कितना घातक है इस जिए सर्व 
साधाएण सोच सकते हैं । 


बिना ताझो हवा औए प्रकाश के छोटे २ फूज 
भी खिल नहं। सकते, एक पत्ता भी हर नहीं रह 
सकता है हमारी रुकुमार फूलों से भी झुन्दर लड़- 
कियां उन्‍्द ऊबरन पदें के कठोर शासन में, बन्द 
कमरों में शिशु काल से ६ केंद रख कर हमें उनके 
स्वास्थ्य को कूठी आशा करना, पागलपन के सिवाय 
ओर वया हैं ? 


बाल्य चियाह का फल परुष सहयास आर चाज 
मातृत्व के कारण डिम्बकापों को अ्रस्वाभाषिक उत्ते- 
जना जनित उनका काय व्यतिक्रम और युवती नारी 
का शगरीरच्छा विसरद्ध ऋथवा समय साधना जिसका 
भी शेष फल डिस्वकोषो को उत्तेजना शौर उससे 
हस्त मेथुनादि अस्वाभाविक गुप्त उपायों से इन्द्रिय 
तृप्ति, तज्जनित रक्त तथा श्देतप्रदर, मुर्च्छा, 
हिस्टीरिया, अझपस्मारदि रोगों के कारण डिम्बकोषों 
को रख विक्धति झौर चूने के अभाव से उत्पन्न 
स्याधियां । 


जनकसे:फरकत | 
इनके प्राएम्मिक प्रतिकाए हमार हाथ में हैं, रोम 
वृद्धि के बाद उपाय सोचना सूखता हैं । 
किसी तड़की के यौवन प्राप्म्म मे ही इस रोग 
का पता लग जाए, जैसे कि लड़की का लंगड़ी होकर 
चजना, घुटने के जोड़ में फर्क आता, सार शरीए की 
अस्थयों से वेदना होती हो, उस के रोग को छिपा 
कर उसकी शादी कर देना माता प्रिता तथा अपि- 
भावक्र गण का मदहापाप है । 
इस प्रकाए की लड़कियों की कृतर शादी न होनी 
चाहिए यदि हो तो सब्तानोतत्ति का पूर्ण निरोधा- 
त्मक प्रबन्ध करने के बाद । इसका एक मात्र प्रधान 
मार्ग डिम्बकोपों का और नडझीयों का आपरेशन कर 
के ( 6]8)7 8 णृ'रए्बं०0 ) जपयप्रान्त से अज़ग 
र देना जिससे कि उसके अख्दर से डिम्ब (स्त्री 
बीज ) झाकर शुक्र कोट के साथ न मिजने पाए। 


हर 8 
डिम्बकोष का पथक करने का ज्ञिक्र पहले ही कर 
चर हूँ । 

मे८ मत में अ्पाहज लड़कियों का बिवाह नहीं 
दोना चा हुए, उनके लिए अच्छे से अब्छे शिक्षाकेन्द्रों 
का प्रबन्ध करना अच्छा है । और यह मुख्य बात है 
कि जैसे हमार समाज में अपाहों की उत्पत्ति कप 
हो ऐसा उपाय करना-अ्रपाहओं को सृष्टि करके 
समाज को भाणक्रान्त करना, देश झौर जाति के 
कल्याण के जिए बाधक हैं । 

हमें स्वस्थ सबल पुरुष और नाएरलों को 
ज़रूरत है,नकि अपाहिज लुले लंगड़े अकमंण्य रोग- 
भ्रस्त जीदों की ! 

देश और जाति के निर्माण के लिए इस शोर 
हमारा वया कतन्य है यह हमार पाठक, पाठिकाऐ 
खुद सं॑चेंगे षया ? 


तत्काल लाभदायक अपूर्य चम्त्कारिक ओषध ! श्वासरोग (दमा) पास नहीं श्राता 


* ब्ृहत वासारिष्ठ # 


बहत्‌ वासाएिष्टि को हम बियेप विधि से तयार करते हैं। जिस से यह पुराने से पुराना श्वास रोग 


नष्ठ करने में समथ होता है । 


जब श्वास (दमा) फा दोण उठ रहा हो इसकी पहिज़ी मात्रा देते ही फौएन शान्त हो जायगा रोगी 


शान्ति पुदक खुख व 


नंद सो जता है। हिनका श्वास पुराना पड़ गया है, उनको चाहिय कि वासारिष्ट 


पुछ दिन तक रे.दन कर । छुल्य--!१ पाव की शीशी १॥ ) रुू० 


बृदत्‌ आयुर्वेदोय अं,पथ भाणडार, जोदरी बाजार, देहली । 


३१२ 
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गर्भ न रहने के कारण 


गर्म न रहने के ध्रनेक कारण हो सकते हैं-- 

१. स्त्री वध्या हो या पुरुष नपु सक हो। 

२. जननेंदरिय के रोग । 

३. मासिक धरम की विकृति । 

४. झतिण्कि विषयालक । 

वंध्या झ्लौर नपुसकपने का दोष दो प्रकाए का 
होता है। एक स्वाभाविक जिसमें स्त्री-पुरुषों को 
जननेंधिय या तो द्दोती ही नहीं ओ ए यदि ह।ती भी हूँ 
तो प्रति स्वव्य । इतकी कोई विकित्ला नहों, परंजु 
ये रोग भ्रम, घणा, मय आदि का एणों तथा खाथाएण 
काएणों से मी हो जात हैं । यदि किसी उत्तव वेय से 
चिकित्सा कतई जाय, तो लाभ हो सकता हैँ । 


अननेंद्रिय के रोगों को खूब ध्यात से दूए कएना 
आहिए। और उनकी चिकित्सा करनी चाहेर। 
प्रद्र, सूड्ाक, आरातशक आऔरए योनि-ऐग एवं प्रमह 
ह्वी,संतान के बाधक हैं । उपयु क्त रोग को विकित्ला 
के बाद 'अशोकाएिष्ट-तामक भंप्चि जो प्रत्येक 
अच्छे वेद्य के यहां मित्र सकृती है, ख्री-ऐोगों को तथा 
गर्भाशय शुद्धि के तिये तथा चं/प्रभा वटी पुरुषों के 

लिये ञझति उत्तम वघ्तु है 
माधथिक धर्म की विकृृति के जिये यह दवा अति 

उत्तम है। 

: शुज्ञाब के फूत ५ माशा, अज़जुए ५ माशा, दाए- 


चीनी रे माशा, धायबिडंग ५ माशा, गुड़ पुराना दो 
तोला। रजोदशन के प्रारंभ होते दही ५ छुटाफ पानी 
'में-पकाकर २ छुटाक शेष रहने पर हानकर दोनों 
समय पानी तथा प्रतुकाल के नियमों ष। पालन 
फ.रना चाहिए। मासिक धर्म में चाहे भी $सी विह- 


ति, $से दर्द, रक्त कम झाना, काजा, पीला, दुर्गंधित 


, रक्त घाना आदि-आदि दो-तीन मास 'तक प्र ठुबाल 


में ३ दिन लेने से कतई दूर हा जायगा । 


उलर ब-बल नाम का एक वनस्पति भी मासिक 
धर्म के विव.ऐं में अ्रति उत्तम है, उसका +किड 
पएद्स ट्ोषट बंगाज केमिकल दकस ने बनाया है, उन 
सर्वत्र बिकता है । उस भी रूचन वि.या जुसकता है। 


गर्भ रहने के उपाय 


यदि कोई खास शिकायत न है, तो एक मास 
खी-पुरुष ब्रद्मचय से र् पृष्टिकर और हलका 
आहाए कर । 
तुष.ज में उक्त कादा मासक शबद्धि का स्त्री 
पीचे स्नान करके ७ दाने ,शिवलिगी के बॉज्ञ निगज्ञ 
जाय | दांतों के न रूगन दे । दुसर दिन ९ तीसरे 
दिन ११, चौथे दिन १३, इसो प्रकार बाद में १-१ 
दाना बढ़ाकर निगल ऊाय । तथा रात्रि को १ माशा 
नागकेशर .<सी मास में या२-३ मास के प्रंदर । 
“आएरेश्य शाक्!! 


पष्ठ १८१ से २६४ तक और २५७ से २१२ तक, मगादत्त प्रेस, कोण मासकेट देहकी में रूपे ४ 


जीवन सुधा 





न्न्प््ल््डः 
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प्रसृत ज्वर ( 7फप्रट/7९०/व४ 72९ए८४ ) 


( लेखक--श्री० प्रोफेसर बालकयमजी शुक्त, शाख्री आयुर्वेदाच।य ) 
-न--अऑ ऑिश6क-7 


परिचय--यह ज्वर स्त्रियों के बच्चा पेदा होने 
के बाद होता है। इसका विष गर्भाशय, भौर 
अ्राभ्यन्तरिक, वा, वाह्य भग आदि से होकर रुधिर 
में मिल जाता है। जिससे प्रसूत ज्वर होता है । 
प्रधान कारण 
इस ज्वर के संक्रामक होने से इसके बिष में 
एक प्रकार के कीदारु पाये जाते हैं। इनका 
आकार बिन्दु के तुल्य होता है। और ये परस्पर 
ऐसे मिले रहते हैं । मानों बालों का गुच्छा होवे। 
और इनकी वृद्धि वहुत शीक्र होती है। ओर ये 
कीटारु रक्त में बदकर अपनी रक्षा करने के लिये 
रोगीके शरीर में एक प्रकार विष पेंदा कर देते हैं । 
ओर शरीर की पोषक-शक्तियों का नाश कर देते 
हैं ओर रक्तत्राहिनो नलियों में जा करके रक्त की 
गति में बाधा पहुंचाते हें । 
सहायक कारशणा 
सन्तान पैदा होने के बाद गर्भाशय में मिल्ली 
( आंवल ) का टुकड़ा, वा, रक्त का लॉथड्ा रहकर 
सड़ जाता है। अथवा, प्रसव के बाद भग से 
निकलने बाला प्रसव जल रहकर सड़ जाता है। 
- इससे दुर्गन्धि भी आने लगती है। ओर गर्भाशय 
से बच्चा के बाहर निकलने के बाद अपने आपही 
गर्भाशय बड़ी तेज्ञी से सिकुइने लगता है ! इससे 
नाड़ियों का मुख बन्द हो जाता है ओर ४-५ दिन 
में गर्भाशय अपनी पहलो हालत में आ जांता 


है। जिस समय गर्भाशय सिकुड़ने लगता है। उस 
समय बहुत से दूषित पदार्थ प्रसूता के रुधिर में 
घुस जाते हैं। वे रक्त को दूषित करके प्रसूत ज्यर 
का कारण होते हैं। अथवा गर्भाशय की दोवार 
में बच्चा पैदा होते समय दबाव पड़ना, ओर श्र 
आदि से आधांत लगना, इस चोट से विष रुधिर 
में प्रवेश करता है। अथवा, गर्भाशय में बच्चा 
पैदा होने के पहले यदि घाव आदि होता है। 
अथवा सन्‍्तान उत्पन्न होते समय दाई आदि की 
मूखेता से शग बच्चे के शिर के दबाव से तन कर 
फट जाती है ! तब बिष प्रविष्ट हो जाता है। इस 
रोग का विप, फटे हुवे, अथवा, छिले हुवे मार्ग से 
रुपिर में बहुत जल्दी घुस जाता है। ये जोकारा 
अधिकतर डाक्टरों के शम्र आदि से भी गर्भाशय 
में पहुंचते हैं। ओर प्रसव के बाद, शोतल बायु, 
परिश्रम आदि करने से भी प्रसूत ज्वर देखा जाता 
है। चिन्ता, शोक, क्रोध, भय, त्रास आदि से भी 
यह ज्वर हो जाता है ऊपर में कहे हुए कारणों के 
सिवाय, संक्रामक ज्वरों का विष लगना, जैसे 
लाल बुखार5८घ!"९ €एए' मसूरिका, आंतरिक - 
ज्बर ।५७॥00९४श' विसपज्वर (हां [0:९७ 
कृत्रिमकला ( डिफ्थीरिया ) ओरयकला प्रदाह 
( पेरिटोनाइटिस ) आदि संक्रामर सोगां का विष 
यदि लग जावे, तो बहुत जल्दी यह ज्बर पैदा दो 


जाती है । इस रोग का विप दूसरी प्रसूता को भी 
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लग जाता है। श्रर्थात, रोगिणो प्रसूता का बिष, 
निरोगिणी प्रसूता को भी लग जाता है। और 
पूयमेह (सूजाक) के पीव से भी यह रोग पेंदा 
होता है। संक्रामक रोग से मरे हुए शव की जांच 
करने के बाद यदि डाक्टर प्रसूता को देखने जाबे। 
तो उसके भी यह ज्वर दो जाता है। ओर स्वास्थ्य 
के नियमों के विपरीव आहार-बिहार करन से भी 
यह ज्वर होता है सूतिकागार के चारों तरफ बदबू 
आना, ओर छोटे घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ 
जमा हो जाने से वायु दूषित होकर के ज्बर का 
कारण हो जाती है। सूतिकागार के पास, पाख!ना, 
पेशाब का स्थान, नाली, चहबच्चा, पनाला भी 
वायु को दूषित कर रोग के हेतु बन जाते हैं। और 
मिट्टी का तेल जलाने से जो धुआँ निकलता है। 
बह भी रोग का हेतु है । 
काल 

सनन्‍्तान उत्पन्न होने के बाद चार पांच दिन के 
अन्दर ही प्रसूत ज्वर हो जाता है । ओर रोगिणी 
को प्रसूता के विष से उत्पन्न होन पर तीसरे दिन ही 
ज्वर हो जाता है। ओर मिल्ली को हाथ से 
निकालने पर, यंत्रों के व्यवहार से, वा, प्रसब में 
देरी होने से जो ज्वर होता है। बह दूसरे दिन ही 
होता है । किसी २ के तो प्रसव के पहले हो ज्वर 
- आाज़ाता है। किसी २ को एक सप्राह के बाद 
ज्यर आता है । ओर, जरायु ( खेड़ी ) बा, रक्त के 
लोथड़े प्रसव के कुछ दिन बाव निकलते हैं। तब 
ज्वर देर में आता है। 

खजक्षण 
इसका विष शधिर में पहुंच कर अपनी प्रभाव 





प्रसूत*्बर 


दिखलाता है । एक साथ जाड़ा, लग करके ज्वर 
चढ़ता है | किन्तु कभी कभी ज्वर चढ़ने के बाद 
जाड़ा लगता है। कभी जाड़ा पहले लगकर फिर 
ज्वर चढ़ता है। और शारीरिक ताप १०२ से 
लेकर १०८ तक देखा जाता है। ओर नाड़ी १०० 
से लेकर के १२०, या, १४२, या, १५०, या, १६० 
गति प्रति मिनट चलती है | ए्ब.स जल्‍दी जल्दी 
चलती है। और मधुर गन्व आती है। आ।रस्म में 
जीभ मैली, ओर तर रहती है | किन्तु अन्त में 
काली पड़ जांती है । उद्र में आध्मान हो जाता 
है। दबाने से सिर ददं करता है। स्लीहा भी बढ़ 
जाती है। यहांतक कि छूने से भी पीड़ा करती है । 
मुख मलीन, आँख अन्दर को बैठ जातो है। 
कभी २ रोगिणों बकने भी लगती है । किसी किसी 
को अन्तिम अवस्था तक ज्ञान रहता है। कोइ कोई 
बेहोश हो जाती है। बमन, विरेचन, काले रंग का 
होता है गर्भाशय के ऊपर दबाने से बहुत दद होता 
है । इस रोग के पहिचानने का यह मुख्य लक्षण 
है। और ज्वर के आरम्भ ओर बिसर्ग काल में 
स््रेद अधिक निकलता है। ओर बच्चा जनने के बाद 
एक प्रकार का रक्त मिश्रित जल पांच सात दिन 
तक गर्भाशय से निकलता रहता है। इस राग में 
कम परिमाण से निकलता है| अ्रथवा, बिल्कुल 
बन्द हो जाता है। वा, बदबूदार निकलता है। 
स्तनों में दूध भी कम हो जाता है । स्वेद अधिक 
निकलने से फुंसिया भी हो जाती है । श्रन्तिम दशा 
में नाड़ी की गति सूक्ष्म धागे की भांति धीरे २ चलने 
लगती है। उदर में आनाह हो जाता है। श्वास की 
गंति बिपरीत हो जाती है | प्रसूता एक ही सप्ताह 


जीबन सुधा 
कककतखकद एप्प कि नममसन्स्स्म्च्च्दस्यस्स्क्फिपि्म्म्स्प्फ्प्सििपप्सपसपसमपतपरपपग्म्मम्गणजाबक 


में ऐसी दशा में मृत्यु लोक से प्रस्थान कर देतो है। 
किसी किसी में सब लक्षण साथ २ नहीं होते हैं । 
किसी किसी में सप्तक ज्वर (सेप्टी सीमियां) 
प्रभाति भी देखे जाते हैं । 
सप्तक ज्बर ( सेप्टी सीमियां ) के लक्षण 

इसमें ओर प्रसूत ज्बरमें बहुत थोड़ा फक़ होता 
है। दोंनों के हेतु तुल्य ही है। सेप्टी सीमियां में 
भी प्रसूृत ज्वर वाला बिष देखा जाता है। परन्तु 
इसका विष भयानक होता है। और यह ओदसये- 
कला प्रदाह ( पेरिटोनाइटिस ) के पहले पैदा 
होकर के प्रसृता को शअन्तिम किया कर देता है। 
गर्भाशय में बहुत बेदना होती है। ओर गर्भाशय 
के मुग्म पर और आन्‍्तरिक भाग नाली में घाव 
हो जाता है ! पहले ही शोत त्त॒गकर ज्वर चढ़ता है। 
फिर ज्वर की गर्मी बहुत बढ़ जाती है। अतिसार, 
भी हो जाता है । उदर फूल कर ढोल सा मालूम 
होता है | तिल्ली भी बढ़ जाती है। ऐसी दशा होने 
पर ग्रसूता तीन चार दिन में इस संसार से चल 
वसती है । 

वास्क्यूलर सेप्टी सीमियां 

यद बच्चा पैदा होने के दो, तीन दिन के बाद 
होता है । कभी कभी कई दिनके बाद भी होता है । 
इसमें रुके हये सड़े हये रुधिरके थक्रके का विष रक्त 
में मिल जाता है। इसमें शीत देकर के बुखार 
चढ़ता है, ज्वर को गर्मो बहुत बढ़ जातो है। नाड़ीं 
की गति तीत्र हो ज्ञाती है, विषम ज्वर के लक्षण 
हो जाते हैं ज्वर चढ़ जाता है। फिर उतर जाता 
है | स्वेद अधिक निकलता है। गर्भाशय के अन्द्र 
सूजन होती है। इस व्याधि में शोथ से ज्वर का 
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कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु बिष से शोथ का 
सम्बन्ध है | ज्वर के तीत्र होने पर ज्ञाड़ा मालूम 
होता है इससे प्रसूता अच्छी हो जाती है । अथवा, 
पूय ज्वर ( पाई-मियां ) में इसको हालत बदल 
जाती है । 

अगर रोग का भावी फल अच्छा द्ोने वाला 
होता है । तो शोथ अच्छा हो जाता है। 

पूयज्वर ( पाइपियां ) 

ज्वर के चिरकाल तक रहने पर विष सम्पुण 
शरीर में फेलकर शोथ पैदा कर देता है । भर यह 
शोथ सन्धिस्थान की भिल्लियों में, फेफड़ा, प्रभूति 
आन्तरिक श्रज्नों में भी होजाता है । परिफुप्फुसीया 
कला (मरा ) में भी कभी २ शोथ होजाता है। 
झोर हृदयाच्छादनी कला में भी सूजन होजाठी 
है। इसके बाद किसी २ स्थान पर पूय भी पढ़ 
जाता है! 

ओआदय कला प्रदाह ( पेरियेनाइटिस ) 

इस ज्बर में उद्रच्छ॒दकला में भी सूजन हो 
जांती है | इसमें शीत लगकर ज्वर चढ़ता है। पेट 
में पीड़ा होती है। किन्तु गर्भाशय में अत्यन्त 
पीड़ा पहले पैदा होकर सब उद्र में फेल जाती 
है । उदर की बड़ी २ नाड़ियों के काय बन्द हो जाने 
पर अंतड़ियों में वायु मर जाती है । इसलिये पेट 
भी फूल जाता है। नांड़ियाँ भी उभरी मालूम होती 
हैं । अन्तिम काल में उदर बहुत फूल जाता है। 
ओर अधिक तर प्रसूता दोनों घुटनों को ऊपर 
उठाये हुए सीधी चारपाई पर पड़ी रहती है । नाड़ी 
की गति धीमी और वारीक होती है। किन्तु कुछ 
देर में बहुत कमज़ोर द्वोजाती है।इस ज्वर में 
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प्रसूतश्षर 





नाड़ी की गति पर ध्यान रक्‍खें। व्याधिकी सामान्य 
देशा में प्रसूता को कब्जी रहती है। किन्तु 
असाध्य दशा में पहले से ही बदबूदार पतले दस्त 
आने,लगते हैं | श्वास में बदबू आती है। त्वचा- 
कारदज्ञ पीला, ओर भूरा सा होज्ञाता है। वेदना 
सदा नहीं रहती है। सूजन) के बाद मवाद पड़ 
जानेपर वेदना विल्कुल नही' होती है | यहां तककि 
उद्र को अंगुलिसे दवावें, तो भी वंदना 
मालूम नही' होती । किन्तु दस्त के रुकने पर पेट 
फूल जाता है। ओर सब लक्षण प्रसृत ज्वर के 
तुल्य हैं । मामूली दवालत में वेदना एक जगह पर 
होती है। और वह दबाने से जान पड़ती है। पेट 
कम फूलता है। भ्रसाध्य दशा होने पर हाथ, पांव 
सीधे नही' रहते हैं । नाड़ी की गति नहीं मालूम 
होती । प्रसूता बेहोश हो जाती है। इसका फल 
श्रच्छा नही होता । 
सेप्टिक इन्टॉक्सिकेशन 
कारग गभ गिरने के बाद जब जेर ( अपरा ) 
गर्भाशय में रह कर सड़ने लगती है। तब यह 
ज्वर होता है। इसमें जीवाणु नहीं होते हें। 
लक्षण--शीत लग कर बुखार आता है। ज्वर 
की गर्सी १०२ से १०७, या १०६ तक हो जाती 
है । शिर, पेट में पीड़ा, वमन, ओर कभी प्रसूता 
बकने भी लगती है। कभी २ सेप्टीसोमियां के भी 
लक्षण दिखाई देते हैं। 
इरिसिपेलिस ( विसपंज्बर ) 
विसप ज्यर से असूत ज्वर होजाता है। ओर 
प्रसूत ज्वर में विसप॑ ज्वर का विष रहता है।इस 
से मालूम होता है । कि दोनों रोगों का प्रायः एक 


ड्ल््््च्व्य्य्क्य्र््््््स्ख्खस्स्चज्च्ल्च्च्स्ल््ल 
ही कारण है यह ज्वर बच्चा पेदाः होने के बांद दूसरे 
या चौथे दिन प्रकट होता है । जब यह रोग भीतरी 
अँशों की दोषालों में शुरू होता है।तब इसके 
साथ २ पेडू के अन्दर की भिल्ली गेगाक्रान्त हो 
जाती है । इस दशा में पेट की सूननन के लक्षण 
खराब होते हैं। ओर इरिसिपेलिस के साधारण 
लक्षण न मालूम होने पर ओर भयानक दशा हो 
जाती है। और प्रास्तिक सप्रकज्वर ( प्योरपर- 
सेप्टी सीमिया ) का सन्देह होजाता है। इसका 
तात्पय यह है। जब यद् ज्वर विसप ज्वर ( इरि- 
सिपेलस ) के विष से पैदा होता है । और उसके 
लक्षण बहुत कम मिलते हैं। ऐसी दशा में १०० 
में बीस प्रसताओं के जीने का सहारा होता है। 
यह उध्वंगतविसपज्वरकी अपेक्षा बड़ा भयानक है । 
इस ज्वर में, बहन्मसरिका (स्माल पाक्स ) लघु 
मसूरिका ( मीजल्स ) रक्त ज्वर, आन्त्रिक ज्वर 
प्रभति भयानक संक्रामक व्याधियां पैदा हो 
जाती हैं। 
पेल्बिक सेल्यूलाइटिस 
इसमें पेडू, ओर पट्ट की मिल्‍ली में सूजन 
होजासी है। इसके और पेल्विक पेरेटोनाइटिस 
के कारण, लक्षण, प्रायः एक ही होते हैं। इस 
रोग का कारण संक्रामक बिप ही है।थे रोग 
प्रसूता के सिवाय साधारण ख्तरियों को भी होते हैं । 
परन्तु उस समय यह संक्रामविष कारण नहीं' 
होता है । 
पेल्विकपेरिटोनाइटिस्‌ 
यह रोग प्रसव की अपेक्षा अन्य काल में बहुत 
होता है। ओर गर्भावस्‍था में सेल्यूलाइटिस्‌ द्ोता 





हैं सन्‍तान उत्पन्न होने के बाद सात दिन में 
नाड़ियों में विष घुस कर एक बड़ा उभाश उत्पन्न 
फर देता है। 


इसका आकार चपटा होता है। यह सृजन 
गर्भाशय को एक तरफ हटाकर उसको निकम्मा 
कर देती है | इस गेग वाली म्रियों का गर्भाशय 
बहुत कम काम करता है | सृजन ऊपर से जाँघ 
तक और पेड़ की नाड़ी से फडे इंच ऊपर तक 
आजातो है | पेट पर हाथ फेग्ने से पता लगजाता 
है। जब बहुत बढ़ जाता है। तब आँख से देखा 
जाता है। और शुरु में, जाड़ा, ओर, ज्वर, साथ 
२ शभाते हैं | ज्वरकी गर्मी १०२ से १०७ डिग्री 
तक होजातो है | पेटके निच ले हिस्से में किसी एक 
ओर दद होता है | इससे मिल्‍ली में सजन होना 
सिद्ध होता है। कुछ समय में ददे बन्द होजाती 
है। किन्तु दवाने से दद जान पड़ता है । उदर- 
जछदा मिल्ली में सृजन होने पर उलटी होने 
लगती है। उदर में आध्मान, मुखमलीन गहता 
है। मृत्राशय, और अंतड़ियों तक सूतनके 
पहुँचजाने पर, मृत्र, पुरीश, त्यागते समय दर्द 
होती है। और प्रसूताकों पाँव फैलाने में कष्ट 
मालूम होता है। इसलिये वह पेरोंको सदा 
सिकोड़े रहतो है। ऐसी दशा में गर्भाशयके बड़े 
बन्धनों में सूनन होजाती है। और कमर जांघ 
में पीड़ा होनेपर रक्तवाहिनी नालियों में दवाब 
सममभना चाहिये। सुत्रह शाम ज्वर कम होजाता 
है। बा उतर जाता है | ज्वर के चढ़ने उतरने पर 
स्वेद अधिक आता है। मृदु ज्वर, दो, तीन, दिन 


में अच्छा हो जाता है। कठिन ज्वर सात दिनसे 
भी कभी २ ज्यादा रहता है | और सृजनमें मवांद्‌ 
पड़जाने पर जाड़ा लगकर ष्यर चढ़ता है। मवाद्‌ 
के न पड़ने पर दद कम होता है । सृजन के अच्छे 
होने के लिये कम से कम ४२ स ४८ दिनतक 
लगते हैं | फिर शोथ के अच्छे होजाने पर धीरे २ 
गर्भाशय अपना काय करने लगता है। इस रोग 
में पेड़ का आवरण अत्यन्त कठिन हो जाता है। 
इस दशा में गर्भाशय वहाँ पर बहुत कठिनाई से 
रहता है। 
स्तन शोथ 

अज्ञानता से बच्चा पैदा होने के बाद स्तनों में 
सूजन हो जावे । ओरज्वर की गर्मी १०८डिग्ररी 
से अ्रधिक होजावे तो समभाना चाहिये, कि प्रसूता 
केशरीर में बिप का प्रवेश होचुका है । और स्तनों 
का दूध कम हो जावे, तोभी समझे. कि विष का 
प्रवेश होने से ही शोथ हुआ है। इसके सिवाय, 
फेफड़ों में, हृदयमें भी सूनन कभी २ होजाती है। 
ओर यक्षत शोथ, बवृक्क ( गुर्दे ) का शोथ प्रभूति 
भी देखा जाता है । 

अनागत वाधा प्रतिसेध 

प्रसृता के समीप किसी रोगिणी री को न 
आनवदें। दाई खानदान की शख्ियाँ जोकि भूठी 
मिल्ली ( डिफ्थीरिया ) रक्तज्वर, पट कौमिल्लीकी 
सूजन ( पेरिटोनाइटिस ) विसपज्वर, ( इरिसिये- 
लिस ) श्ादि सक्रामक रोगों से पीडित होवे 
उनको जच्चा के पास न आने देवे । धनकुन और 
माइन सदा कपड़े बदल बदल कर जच्चा के पास 
आवे |यदि घर में कोई स्त्री १सूतज्बर से पीडित 


होवे तो प्रसृता को दूसरे स्थान में रकखे । दाई 


झादि अपने हाथ छृतनाशक अ्रक (कांडीज लोशन) 
सेखब धोकर के जश्चा को छुना चाहिए । 
छुत वाली व्याधियों की यदि वैद्य चिकत्सा 
करता होवे तो शुद्ध होकर, वस्त्र बदल कर प्रसूता 
को देखना चाहिये ! और प्रसूत ज्वर की यदि वेद 
दवा करता होवे तो इरीसिपेलिस्‌ आदि छत वाली 
रोगियों के समीप न जावे | अगर जानेकी जरूरत 
ही आपड़े, तो छत नाशक द्वव से हाथ, पांब, 
धोकर वदन्ध बदल कर जावे। और ऐसा प्रबन्ध 
करे । कि प्रसव की कठिनाइओ्नों से जरूचा को शक्ति 
अधिक क्षीण न होने पावे । ओर प्रसब बेदना से 
स्रीविहल न होने पावे । प्रसव की यंत्रशाओं 
को साफ सुथरे यंत्रों को सहायता से दूर करे। 
यदि श्रसावध नी से अनुचित समय पर यंत्रों 
का ब्यवहार किया जावेगा, तो भग में दराज़ 
होकर जीवाणशों के लिये रास्ता तैयार हो जायगा 
ऐसी दशा में जबच्चा के देह में विष उत्पन्न हो 
ज्ञाता हे । ऐसी हालत हो जावे तो कुशल शम्त्र 
चिकित्सक से दराज को सिलादेंवे ! इससे, विष, 
ओर, कीटाग॒ओं का पथ बन्द हो जावेगा । 
बच्चा पेंदा हो जाने के बाद गर्भाशय भलो भांति 
सिकुइ जाबे। ऐसा प्रबन्ध करे इस लिये बच्चा 
पैदा होते ही अपना एक हाथ गर्भाशय के ऊपर 
रखकर उसको धोरे धोरे नीचकी ओर उतारे ऐसा 
करनेसे गर्भाशयके सिकुड़नेमें मदद मिलतो है । 
यदि उचित रीति से गर्भाशय संकुचित न होता हो 
तो अन्द्रोद्य नामक रस वा, कस्तूरी, देते । 
इससे गर्भाशय की शिथिलता, वा, रुकावट दूर 
होती है। जच्चाकरवट बदलती रहे । ४८ धंटा 





होजाने पर ज्चा को उठाकर पेशाब करावें, इस 
से गर्भाशय में रुका हुवा रक्त का लोथड़ा, भिल्‍्ली 
का टुकड़ा गिर पड़ता है । 
प्रसतागार 

चरक संहिता में वर्शन फिया हुआ सूतिकागार 
बनाते | वहाँ पर .ऐसा वर्णन है। कि चतुर 
इज्जीनियर जहां पर कंकरीली पथरीली भूमि न 
होते । और गंदे नाले, या पतनाले न गिरते हों, 
तालाब, छोटे २ गड़ढे न हो बे। खुली शुद्ध वायु 
आती होवे, ?स स्थान में सूतिकागार बनावे । गृह 
का दरवाज़ा पूष, वा, उत्तर की तरफ होवे इसमें 
बेल, तेंद्र, हिंगोट, भिलावा, बरना आदि में जिन 
वृक्षों को लकड़ी मिले । उससे ग्रह तेय्यार करावे। 
ओर, स्नान स्थान, पांखाना, पेशाब का स्थान, पानी 
रखने का स्थान, रसोई घर, शीत क्ृतु, वा, गर्मी- 
ऋतु के अनुकूल बन वावे | श्रौर रहने का स्थान, 
ओर ओढ़ने, बिछाने के साफ सुथरे वस्न होना 
चाहिये। और आवश्यक सामग्री, यथा, घी, तेल, 
मधु, सेवा नमक, सेंबर नमक, काला नमक, 
वायविडंग, कूठ, देवदारु, सोंठ, पीपल, पिपरामूल 
गजपोपल, इलायची, कलिहारी, उलुवातृण, भोज- 
पत्र, कुलथी, मैरेया, सुरा; आसव, पत्थर, मोसल, 
ओोग्वली, वलीबैल, सुवण, चांदी, की तीक्षण गोल 
स॒इयां तीक्षण नामक लोहेके ओज़ार, बेल की लकड़ी 
की बनो हुई चार पाइयां, आग जलाने के लिये तेंदू, 
हिंगोट की लकड़ी, परिवार की शुद्ध स्वच्छ वृद्ध 
स्लियां, जनन कायमें जो कुशल होवे, चिन्ता, विषाद 
से रहित. ग्वभाव से ही सन्‍्तान पर स्नेह करने 
बाली होनी चाहिये ओर क्लशकों सहन करने वाली 


जीवन सुधा 
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होते । ओर भी उपयुक्त उपकरण जो होवे । बह 
प्रसुतागार में होने पर प्रसूत ज्वर पैदा होने की 
सम्भावना नहीं रहती है । प्रसूतागार में प्रसूत की 
सेवा जहां तक हों सके | उसका पति रबय॑ करे। 
धनकुन ओर, नाइन के ऊपर ग्रसूता की सेवां छोड़ 
देने से हानि के सिवाय कुछ भो लाभ नहीं होता है। 
वास्तव में आज कल प्रसूत ज्वर फैलने का मुख्य 
कांरण से मूर्ख दाइयां ही हैं | क्योंकि ये एक दिन 
मेंकई प्रसूताओंके पास मैले कुचेले कपड़े पहनकर 
के जाती हैं | संभव है. उनमें किसी के प्रसूत ज्वर 
होवे। तो, उन कपड़ों के द्वारा निरोग प्रसूता भी 
रोगिणी हो जाती है । अगर इनसे काम ही लेना 
होते, तब जब प्रसूता को देखने आव | तो इनके 
कपड़े बदला कर छूत नाशक द्रब्योंसे हांथ पाव घो 
करके जच्चा के पास जाने देव । ऐसा प्रति दिन करं 
तब किसो तरह रक्षा हा सकतो है : जद्या के रक्त 
से भीगे हुये बस्र को शीघ्रह्ी बदल दवे, शुद्ध, साफ 
कपड़े पहनावै | आज कल ऐसी चाल दै। कि 
प्रसव के समय में पहनने के लिये पुराने फटे हुवे 
कपड़े स्लियां रख छोड़ती हैं | ऐसा महीं करना 
चाहिये । 
चिकित्सा 
इस ज्वर में चिक्रित्सा करने के पहले इस बात 
का ध्यान रखे । कि प्रसूत ज्वर के कीड़े प्रसूता के 
शरीरमें न घुसने पाचे । इस लिये प्रसूतज्वर बाली 
ख्रो का योनि को दिन में तोन बार घाव । अगर 
योनि से बदबू दार मबाद निकलता होवे। तो भी 
पारदद्व ( मकरी लोशन १ भाग पाया १००० भाग 
जल ) लेकरडूश में भर कर पहले गर्भाशय, योनि 
को धोवे । इसके धाद एक भज़ ( पारद द्रव में 





भिगों कर शुष्क किया हुआ वस्त्र ) के टुकड़े पर 
आाइयोडो फाम डिड़क कर यानि में रख। 
यानि घाने का काम दाइकोा बड़ी होशियारी से 
करना चादिये। इसमें थोड़ी सो भूल हो जाने पर 
कीड़े गर्माशय में पहुंच जाते हैं | यदि यह कार्य 
मुलायमत से नहीं किया जाता है तो गर्भाशय की 
सूजी हुई भिल्लो हिलकर उसमें क्षत होनेकी सम्भा- 
बना है | यदि गर्भाशय के अन्द्र जेर का दुकड़ा 
रह गया हो, सझ्ञा गर्भ निकाला गया हो, गर्भाशय 
में हांथ डाल कर प्रसव कांय कराया गया हो, 
दुगन्धित पूय निकलता हो, प्रसव के बाद दो तीन 
दिन तक वहकर रुधिर स्राव रुक गया हो तो योनि 
को बराबर तीन बार पारद द्रव से धोना चाहिये। 
इससे कीड़े नहीं ग्रविष्ट होते हैं| श्रोर प्रविष्ट हुए 
भी मर जाते हैं । यह काय ज्वर पेंदा होते हुये ही 
करना चाहिये । क्‍यों कि एक सप्ताह के बाद धोने 
से कुछ लाभ नहीं होताहै। यदि गर्भाशय के अन्दर 
जेर का टुकड़ा रहने के कारण बार २ अधिक 
माजा में रक्त निकलता हांवे। तो जांच करने के 
लिये दाइ को वार २ अंगुलि नहीं शहछने देने, पेट 
को दबाना भी निपे है।सूजे हुये स्थान को 
आरास देवे। 
उदर्या कला प्रदाह ( पेरिटों नाइटिस ) 
इसमें महा न,गयण नेल गरम करके मालिश 
कर,फिर सके | अथवा गुदाम तारपीनका तेल लगा 
सेंक करे। पट के अफर को दूर करने के लिये 
पिचकारी लगावे। ओर उद्याकला प्र दाह में पोने 
के लिये नीचे लिखां प्रयोग व्याहार में लावे। 
स्पिरिद्‌ आफटरपेन टाइन्‌ १ भ्रोस 
दो मुर्गी के श्रएडों की ज़रदी यथायोग्य 
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बबूल के गोंद का लुआब श्ञ्ोंस 
नींबू का शरबत १ ओंस 
टिंकचर वेलाडोना २ ड्ाम 
सोल्यूशन्‌ आफ मारफाइन- 

( अफोम सत क! द्रव ) १ ड्डाम 
एसेंस आफ पिपरमेन्ट ४ ड्राम 
क्लोरोफाम वाटर ५ ओंस 


विधि--इनको एक में मिलाकर शीशी में रख 
लेबें । इसमें से चर डाम की मात्रा से तीन २ 
घंटा का अन्तर देकर के पिलावे। यदि कब्जी 
होवे तो कैलोमल तीनग्रेन, केलोसिन्थ ( इन्द्राय- 
णसत्व ) के साथ रात्रि को सोते समय देवे। 
अगर वमन होता हो, अफोमसत्व द्रव ( मार- 
यूफियासोल्शन ) त्वचा हाइयोडर्मिकसिरिज्ज ( त्व- 
चो5धः क्षेरणविधि ) के द्वारा पहुँचावे। पेट को 
मिल्ली के सूजन में अफोम ३ ग्रेन, विलाडोना का 
सत 2 प्रेन मिलाकर गोली बनावें, तीन २ घंटे 
का अन्तर देकर गोली देवे। श्रज्ञ में स्व4 वस्त्र 
या लिटंका टुकड़ा रक्खे | किन्तु जब वह भीण 
जावे तो तुरन्त बदल दें। यदि कमज़ोरी दोवे 
तो संजीवनी सुरा ( भपज्य रत्नाली प्रोक्त ) 
पिलावे । 
पेस्विक सेल्यूलाइटिस 
इसमें कुनेनमिक्चर, पूरी मात्रा से पिलावे। 
ग्रौर पीडा बन्द करने के लिये श्रफीम का 
प्रयोग करे किन्तु इससे भूख घट जातो है| 
ओर कमजोरी बढ़ने का डर रहता है। जितनी 
सूजन मिल्ली में होगी उत्तनी अधिक पोड़ा होगी 
जब तक ज्वर ओर पीड़ा रहे | तब तक पट में 
ग्लिसरीन बेलाडोना, या ओपियम, पहले लगाकर 
गरम २ अलसी की पुजिटिस बाघ इससे पीड़ा दर 
होजाती है । गेगिणीको चलने, फिन्‍ने, काम करते 
न देव पूर्ण विश्राम कराने ओर पेढ में दवाने 
से भी पीड़ा न होवे। शोथ भली भांति सूख जात 


प्रसतज्वर 
हद ७ ७५२३७. 

















तब प्रसृता को चारपाई से उठने न देबें। रोगिणी 
को ४० दिन तक आराम करना चाहये | शीत से - 
बचे, शोथ में टिख्नर आयोडीन लगाबेंइस व्याधि 
में केबल गरम पानी की पिचकारी दिन में दो बार 
लगानी चाहिये | पाचक, वलवद्धक दवाइयों का 
प्रयोग करे। 

सेप्टीसीमया ( सप्रक ज्वर ) पाइमियां 
( पूय ज्वर ) इन व्याधियोंमें योनि प्रज्ञालन आदि 
पूबे रीति से करे | इससे ये सब भच्छे होजाते हैं 
ओर विसपज्वर ( इरिसिपेलस ) का उपचार 


' प्रसृत ज्वर के साथ ही हो जाता है। प्रसत ज्वर 


की प्रधान दवा आज कल डाक्टरी में कुनैन ही 
है। इसका कारण यह है कि कुनैन में ज्वर नाशक 
ओर छूत नाशक शर्कक्त विद्यमान है। इसलिये 


: प्रसृता की अवस्था देंखकर २० श्रेन को मात्रा से 


कुनेन दिनमें तीनबार खिलावें | यदि रोगिणी 
होवे । तो मात्रा कम कर देवें। इससे पूर॑ लाभ 
होता है। 

* क्रिन्तु कुमैन के विपरीत मेरा मत है । क्योंकि 
फुनेन का पश्चात्‌ प्रभाव ( रिएक्शन ) प्रसूता के 
लिये बड़ा हानिकारक हैँ। इसलिये कुनन के स्थांन 
में, मत्युज्ञय का प्रयोग करे। अआर दशमूलारिष्ट 
खिंचा हुआ १ तोला को मात्रा में पिलावे। और 
मालिश करने के लिये लाक्षादि तेलकदेबें। और 
दुबंलता अधिक होने पर घसन्‍्त मालती १ रक्तीकी 
मात्रा से, शवत वनपशा के साथ, सुबह शांस 
चटाबें । विशेष दुबंलता में संजीवनी सुरा पिलाबै ! 
इससे छत का प्रभ,व नष्ट होता है। ओर ज्वर 
दुबलता दूर होती है । ओर पथ्य, दूध, मूंग की 
दाल का यूप, जो की दलिण, पान के खांलों का 
माँड, परवल का शाक, आदि लघु पथ्य होना 
चाहिये । गुरु, दुष्पच्य, उष्ण, तीक्षण, आदि 
वर्जित रक्खे | 
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पित्ताइ्मरी ( ([98[| 5085 ) 


( ले० श्रीयुत कविराज एस० एम० भारद्वांज ) 


यह रोग पुरुषों कीश्रपेज्षा स्नियोंमें विशेष रूपसे 
पाया जाता है खासकर धन सम्पन्न घरानों में । 
क्योंकि धनवती ख्लियाँ शारीरिक व्यायाम नहीं 
करती और न उनका भोजन इस तरह का होता है 
कि पाचनशक्ति शीघ्र पचाले | स्निग्ध तथा मैदा 
निशास्ते का सेवन अ्रधिक मात्रा में करती हैं यदि 
स्निग्व भोजन के साथ २ शारीरिक परिश्रम भी 
कुछ किया जाय तो यह रोग हो वे ही नहीं । 


जब पाचनशक्ति नष्ट हो ज्ञाती है तब यक्नत्‌ 
अपना काय भली प्रकार नहीं कर सकता । 

जो लोग मद्य पीते हैं या जिनके भोजन के 
समय पीने का अभ्यास है, जो मनुष्य २७ घरों 
में सिफ एकबार भोजन करते.हैं उनको भी हो जाती 
है क्योंकि पित्त बनकर जितना तैयार हुआ है 
उतना खच नहीं होता पित्ताशय भरा रहता है। 
वहाँ पित्त जमा रहने पर पथरी के रूप में बन 
जाता है । 

नोरोग श्रवस्था में कोलम्ट्रीन पित्त के साथ 
मिला *हता है जब किसो कारणसे कोलस्ट्रोन पित्त 
से प्रथक्‌ हो जाय तब जमकर पहलूदार आकार 
धारण करता है । 

पथरी आकार में गोल अंडे या बत्ती के समान 
या पहलूदार क॑गनी के छोटे २ दान से लेकर अंडे 
के बराबर हो सकती है। ह 

ताज़ा निकालने पर यह पथरी मुलायम, जल॑ 


से भरी चिकनी तथा सूख जाने पर हलको भौर 
जल पर तेर सकती है कभी अन्य कारणों से पित्त 
जमकर पत्थर के समान कठिन हो जाता है। 

यह रोग ४० से ५० ब्ष की आयु के मध्य में 
प्राप्त होता है १५ वर्ष से पू्े प्राय: नहीं होता। 
क्यों कि इस मध्य की आयु में हाइड्रोकार्बन की 
आवश्यकता कम होती है यदि आवश्यकता से 
अधिक शरीर में जाए तो शरीर के भिन्न भिन्न 
स्थानों में वसा के रूप में तथा यक्षुत्‌ में कोलस्ट्रोन 
के समान जम जाता है । कीटों के आक्रमण से भी 
पित्ताश्मरी बनती है यह कीट रक्त द्वारा पहुँचते हैं। 
कर्भा २ पित्ताश्मरी बिना लक्षण पेंदा किए हो 
सकती है। 

इसका सबसे बड़ा लक्षण यक्नत्‌ प्रदेश में दर्द 
का होना है। जब हिमाटिकडडक्टस में पथरी के 
ज़रें जमने शुरू होते हैं । तो उस स्थान पर थोड़ा 
दृद सा होने लगता है कुछ तापमान भी बढ़ जाता 
है, जी मिचलता है ददं के साथ साथ बमन होती 
है। 

जब पथरी पित्तनाली के प्रारम्भिक भाग में 
अकर आगे को चलतो है तब दद बेचेन करनेवाला 
होता है वमन तथा आक्ुख्जन द्वोता है।यह दद 
ऐसा होता है कि ॥ई चीरता हो यह दद ऊपर 
दाहिने कन्धे के ऊपर को जाता हुआ प्रतीत होता 
है कामला भी हो जाता है, कामला इस रोग को 
प्रकट कर देता है । रा 


'हेडैरे 





हमने ऊपर बत्राया हे कि जब पथरो पित्ता- 


शय में से निकलकर पित्तत्रणाली (सिसटिकडटक) 
में जाती हैं तब किसी प्रकारका व्यायाम करने या 
भोजन करने के २-३ घरटे पश्चात्‌ एमिगैस्ट्रिक और 
राइट हाइमोकॉडिमकरी जिन में कठिन दर्द प्रारम्भ 
ही जाता है यदि उस स्थान को दबाएँ तब दे में 
वृद्धि होगी । करवट बदलने पर आराम सा ोअनु- 
भव होता है इसी कारण रोगी बार बार करवट 
बदलता और चिल्लाता रहता है, रोगी का जी मिच 
'लाता रहता है बमनभी होती है, आध्मान होता है, 
आँतों में वायु भर जाती है रोगी को कुड कपकपी 
तथा शरीर शीतल सा अनुभव करता है नाड़ी 
भन्द २ चलतो हैं । 

दर्दे को अधिकता तथा बार बार करचटें लेने 
से रोगी अशक्त दो जाता है शरीर ठण्डा पड़ जाता 
तथा ठंडे पसीने आने प्रारम्भ हो जाते हैं अन्त में 
रोगी मूर्छ्ित होकर मर जाता है । 

यदि श्रश्मरी पित्तप्रणाली से पित्ताशय में 
कापिस लौट जाए तो दद शान्त हो जाएगा ओर 
शेगी अ्रपसे आपको स्वस्थ श्रनुभव करेगा। 

यदि अश्मरो कायनडकट के मुख पर पहुँचे तो 
ददू फिर दुबारा प्रार/म होगा और डिश्रोडिनम में 
पहुँचने १२ दर्द बिलकुल शास्त हो जाता है। 

यदि अश्मरी सिसटक कट में बड़ी होने से 
रुकजाए तो पित्ताशय पित्त से भर जायेगा और 
कामनडकट बनई रहे तो कामला हो जात। है। 

यदि उसमें रुकावट दीघकालिक हो तो कामला 
बढ़ता जाएगा यहाँ तक कि सारा शरीर पीला हो 
जायगा रोगी फो दिखाई भी पीला ही देगा । रोगी 
से पूर्व बृत जान लेना ज़रूरी है | दंद॑. एपीगैरिदुक 


पित्तारसरी 
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या हाइपोकाडियक स्थान से प्रारम्भ होकर छाती 
तथा कन्धों तक फैलता है इस प्रकार दृदं का ऊपर 
को बढ़ना अन्य किसी दर्द में नहों होती ? 

लक्षणों के साथ २ यदि कामला हो तो निश्चय 
से पित्ताश्मरी समझना चाहिए । 

जब अश्मरी पित्तप्रणाली में होकर अन्त्र में 
आजाए तो टट्टी के साथ बाहर निकल जाएँगी 
यदि अ्रश्मरी नुक्रोली है तो अन्त्र के कट जाने का 
भय रहेगा | ह 

जिस स्थान पर पथरी अट की होगी थहाँ पर 
हाथ से यदि स्पशं किया जाये तो रोगी को विशेष 
दर अनुभव होगा। बहुत बार ऐसा होता है अन्य 
रोगों के लक्षण उत्पन्न होने सेठीक तौर से पित्ता- 
श्मरी का ज्ञान करना कठिन हो जाता है इसका 
निरूपण हम ऊपर कर चुके हैं। 

यहाँ एक रोगी का बर्णन करते हैं । 

टेलीफोन की घंटीटन[-न--न--न्‌--न्‌ कर 
बोल उठी लगभग रांत्री के ११ बजे का समय 
होगा, मुझे श्रच्छी तरह अभो नींद भी न 
आई थी । ह ह 

' एक दम घंटों की लगातार आवाज सुन कर 

फोन का चोगा उठाया और पूछा क्या बात है ? 

वैद्य जी घर पर हैं ? 

आप अपना मतलब तो कहिए। 


““ “सेठ जी के घर से तब्रयित बब्बुत 
खराब है | 


रोग क्‍या है साफ २ बतायें। 
सेठानी जी की पसलियों में दद॑ अधिऋ हो 
रहा है । साथ में को भी है, अप फौरन आइऐ। 
अच्छा कार जल्द भेजो में तेयर होताहूं। 
.. दवाइयोंको ठीककर तैयार होगया इतनेमें कार 


जीबन सुधा 
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झागई बैठ कर कोठी को रवाना हुआ | 
. जाकर देखा पलंग पर गहों के ऊपर सेठानो 

पड़ी छटपटा रही है। ददे की तीत्रता के कारण 
बोलना तक दुशवार था, 

आयु ३५ वर्ष शरीर स्थूल, और गौरबण । 

सेठजो इनको दर्द का दौरा कब से उठरहा है। 
क्रीबन २ घंटेसे पहले मामूली-सा दद हो रहा था 
पर अब आाध घण्टसे बराबर बढ़ता ही जा रहा 
है तभी मेंने आपको याद किया | 

पहले कभी ऐसे दौरे उठे हैं क्‍या ? 

हाँ पहले भी २-७ बार हो चुके हैं ।' 

सेठानीजीकी श्रच्छी तरह परीक्षा फर सेठमी 
से कहना हो चाहता था इतनेमें सेठानो जीने कहा-- 

बेद्यजी ! ददंकी लहरे' दाहिनी तरफ जिगरसे 
उठकर ऊपर कंधे तक जाती है--जब लहर उठती 
है में उस समयकी तकलीफ़का वर्णन नहीं कर 
सकती । 

सेठज्ञी ! इनको पित्ताशय शूल् है. जब पित्ता- 
शममें पथरी बन जाती है तब इस ददके दौरे उठा 
करते हैं ! 

ओषधि का निश्चय कर ओषधि देदी गई 
३। ४ मात्रा के प्रयोग से दद शान्त हो गया जिन 
दवाओं का प्रयोग किया था नीचे देता हूँ । 

बमन शान्त करने के लिए नीम्वू क्षार ३ २० 
दशमूलारिष्ट ६ मा० अहिफेनासव २ बू० मिला 
कर देना ३ भा० में लाभ होगा | 

बमन की अधिकता में बफ चसाना चाहिए, 
कोरोफामर, इंथर के साथ मिला कर सुघाने से 
बैमन रुक जाती हैं। 
:. श्रीपिया तथा मार्फिया का इच्जेकशन भी 


श्स्रे 

करते हैं । 
रोगिणी को टट्टी साफ नहीं आती थी इस 

कारण पेट साफ करना उचित समझ कर बस्ति की 


गई, बस्ति से पेट में से कई सुद्दे निकले । 

दे के स्थान पर बोतल में गर्म जल मरकर 
सेंक करें, या उस खाम पर यह लेप करें। 

एक्सट कट पौपी 

राक्सट कट बेलाडोना 

को मिला कर लेप करना चाहिये, बहुत से 
अलसी की गर्म गरम पुलटिस बंधाते हैं। 

पीने के लिये यह दवा दीजिये। 

सल्यूशन आफ्र हैड़ीक्ोरिक आफ मार्फीयां 





२४१० 
क्रोरिक ईथर ३ डा० 
स्प्रिट आफ इथर शा डा० 
टिं० बेलाडोनां २ डा० 
कम्पोंड टिं० आफ कार्डीमस ३ डा० 
डिस्टिल बाटर ६ ओं० 


इस मिश्रण मेंसे १ श्रों० की मात्रा देनी चाहिये 
१-१ घन्टे बाद जब तक शूत्र नष्ट न हो। 

जब दर्द अधिक तीत्र हो रहा हो तो फोइड 
ऐक्सट्क्ट आफ एसपिली नियम स्टाक १० बून्द 
जल के सांथ देने से दर्द शान्त हो जाता है इसको 
३ बार देना चाहिये। इसके प्रयोगसे दद शान्त हो 
जाएगा या ददे में कमी अवश्य हो जाएगी तथा 
पथरी भी निलल जाती है । 

कभी २ वमन के कराने की ज़रूरत प्रतीत हो 
तो थोड़ा सा / बाई कार्षोनेट आफ सोड़ां ” गसे 
जल में मिला कर पिलाए। 

ब्रेग से बचने के लिये नमकीन औषधियों 





३२४ 





से विरेचन देने चाहिये, जैसे-मगनेशिया यदि 
नमकीन बिरेचनोंसे नई पथरी भी नहीं बनती और 
नीचे के प्रयोग से भी नई पथरी नहीं बनती । 


सफ्यूरिक इथर ॥ डाम 
टरपनटाइन ॥ ड्ाम 
म्यूसलिज आफदगाकन्थ ३ » 
डिस्टिल वाटर ६, 


इस मिश्रण को एक बार दे इस प्रकार की दो 
मात्रा सप्ताह में दो बार देनी चाहिऐं। 

यदि पथरी बड़ी हो, स्वय्म तथा औषधि के 
उपचार से न निकल सकतो हो तो आपरेशन से 
निकाल देना चाहिए । 


सूतिका फीटावेश से व्यधित प्रसूता ली 


३-८ कपल कक ८: 

मुमे किसी बेद्यक की पत्रिका से यह दल़ा झात 
हुई थी तथा लाभदायक है यहां दे रहा हूँ । 

थोलियोन ( /॥/४॥0॥ ) इसको इकला ही 
देसकते हैं । निम्न औषधि कई वार की परीक्षित है 
लाभ देती है इस दबा को कुछ दिन तक बराबर 
सेवन करते रहना चाहिये इससे प्राय रोग नष्ट 
ही हो जाता है। 

लीथयो पापरजिन (.॥007077०शथ7०९) 
वह एक पेटेन्ट औषधि है कैमिस्टों के यहां मिल 
सकती है । 

इसकी ९ प्रे०, जल १ ओं० में मिलाकर दिन 
में ३ वार देनी चाहिए। 
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शीलादेवी ( आयु ३६ वष ) मुकाम एक ग्राम 

में २३ दिसम्बर १६३२ को बच्चा पैदा हुआ 

प्रसव का काय उक्त ग्राम की ६५ वर्षीय एक वृद्धा 
अनपढ़ दाई ने कराया । जैसे तेसे प्रसव का सब 
कार्य समाप्त हुआ । न तो दाई ने शुद्धता के नियमों 

का पालन ही किया ओर न हो उसे इन सब 
बातों का ज्ञान ही था । प्रसूता मैले कुचेले बख्र, 
साधांरण सी टूटी हुई चारपाई मकान की निचली 
मंजिल की एक अंधेरी कोठड़ी इन सब बातों का 
एक विशेष प्रमाण थी। भला जब लोगों को ही 


इन सब बातों का ज्ञान नहीं है तो वे कैसे सफाई 
के नियमों का पालन करें। आये दिन जो नवजात 


बालक वा ग्रसूत्ता स्त्रियां मरती हैं उनके लिए हमही 
जुम्मेबार हैं | ग्रामों वा कसबों में चले जाइये आप 
को भूलकर भी कोई हिन्दू श्री दाईक[कक्लाम करती 
न मिलेगी । स्ल्ियों से यदि पूछा जाबे तो वे इस 
काय को घृणित सममभती हैं यही कारण है कि 
अपने आप को पवित्र वा उच्च मानने वाली 
जातियों को भी प्रसव काये के लिये “रहमते, फज्जी 
जैना, हुसैनी” को ही बुलाना पड़ता है। हा । ऐसे 
पवित्र वा आवश्यक काय को यवन वा नीच गन्दी 
श्रेणी को सोंप दिया गया | कैसा पाप वा अ्म्धेर 
है इसी अज्ञानतां के 'दुष्परिणाम' तुम्हें नित्यप्रति 
सुनने को मिलते हैं | इस दीन 'शीला” के साथ भी 





ज्ञीबन सुधा 


वहीं हुआ जो कि होना चाहिये था। 

प्रसव मार्ग के पूर्णतया शुद्ध न हो सफने के 
कारण अथवा यूँ कहे कि सफाई के नियर्मों का 
उत्नब्वन करने फ्रे कारण “ज्वर' शुरू हो गया। 
परन्तु इस ज्बर के लिये किसी प्रकार का परारुश 
लेना अनावश्यक समझा गया। माड़ मापटे में 
चार दिन व्यतीत किये। जब बीसार की दशा 
तनिक और खराब हुई तो फिर उसी ग्राम के 
अल्नड़ साधु से दवाई ली। उन्होंने यहन समझ 
कर कि यह प्रसूता म्थी है और ज्यर का कारण 
गर्भाशय का कोई दोष है जो कि भीतर ही रुका 
हुआ है, यूँ ही अंट्संट दवाइयाँ देनी शुरू कर दीं 

श्रौर रोग बढ़ता गया । शोचमीय लक्षण पैदा 
होने लगे। प्रसव से छटवें दिन मुझे बुलाया गया। 
इस समय निम्न चिन्ह वा लक्षण थेः-- 

ज्वर १०३" फा० बेहोशी अत्यन्त, शिर पीड़ा 
अफ्रारा, रहा पीला, चेहरा श्रुति दीन वा दुबेल, 
श्वास शीघ्रतापूषक, प्यास की अधिकता, हाथ- 
पांव में तशन्नुज, इन्हीं लक्षणों ने घर वालों को 
वोध्य किया |के किसी योग्य चिकित्सक से सलाह 
की जावे | तशन्नुज का दौरा प्रत्येक ५-६ मिनट में 
हांता था । रात्रिको दो तीन बेर मलमृत्र अनिच्छा 
से निकल गया जो कि अति दुगन्धयुक्त था गर्भा- 
शय दबाने पर सरूत था और विटप संधि से अभी 
कोई पांच इंच ऊपर होगा । सूतिकास्राव के 
सम्बन्धमें वहां पर उपस्थित एक खत्री से पूछा गया 
उसने बतलाया आंवल पूरी निकल चुकी थी इसके 
अतिरिक्त विशेष पत। नहीं । चूँकि प्रसूता बेहोशी 
की दशा में थी अत: उससे पता लेना कठिन था 
खांसी जुखाम नहीं था। ज्वर कई दिनों से उतरा 
नहीं था । 





शरण 





यह कीटावरेश था ज्ञो कि गर्भाशय में किसी 
प्रकार के दोष के कारण पैदा हो गया था निम्न 
लिखित योग की व्यवस्था को गई-- 

१--कफ चिन्तामणी २रत्ती 
तुलसी व अद्गक स्वरस के साथ दिन में तीन बार 

२-दशमूल काथ रात्रि के । 

३- प्यास के लिये मुनका वा तुलसी का पानो 
उबला हुआ । 

४-गर्भाशय को पोटोसियमपरमैंगिनेट के 
हलके ऊष्ण धावन से धुलाया गया। बिटपदेश 
पर ढाक पुष्प के क्वाथ की टकोर करवाई गई। 

रात्रि-भर चिकित्सा करन पर शिरपीड़ा तनिक 
हुई आ्राधघण्टा निद्रा भी आगई। चार पाँच श्रति 
दुर्गन्वयुक्त खुले २ दस्त आगये | अगले दिन पुनः 
यहो चिकित्सा कीगई | अब उसको बेहोशी घ८ नी 
शुरू हुई | पर ज्वर में कमी न हुई । सायद्वाल को 
तापमान १०५? फा० था। बीमार विटपदेश पर 
पीड़ा की शिकायत करता था। अब पेट में अफ़ारा 
बढ़ना शुरू हुआ | मुझ से पुन: सलाह ली गई। 
मैंने प्रथम नुसखे के साथ २ अरगट का प्रयोग 
आवश्यक समझा अतः चालीस चालीस बूँद की 
तीन खुराक एक २ ओंस पानी में मिलाकर रात्रि 
को तीन १ घण्टे बाद दी और प्यास के लिये 
दशमूल क्वाथ थोड़ा २ करके दिया। प्रातः होते 
ही अफारा शान्‍नत हो गया । ज्वर १०२ पर 
आगया | शिर-पीड़ा के कारण तशनन्‍नुज जो कि 
प्रत्येक ५ मिनट पर होता था अब देर २ के बाद 
होने लगा | बीमार श्रपन आप का स्वस्थ अनुभव 
करने लगी। अरगट वा दशमूल के प्रयोग से 
सूृतिकास्राव पुनः शुरू हो गया। ओर गर्भाशय 
के अन्दर से सड़े हुये माँस के डुकड़े निकलने 
लगे | तीन दिन में गर्भाशय की सब दुगन्धि दूर 
हों गई अब ज्वर सबेथा शान्त है । 
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प्रशकाद्र रक्तखाक ( (2056 7/2777४ 007748/7:422 ) 
( ले०--प्रो० धर्मानन्द जी शाखो आयुर्वेदाचाय गुरुकुल काँगड़ी | ) 
---४# कैंडिस्‍:-६4०-- 


योंतो प्रसूता को प्रसवके वाद भिन्न २ 


कारणों से अनेक पीड़ाये' उपस्थित होजातों हैं 
परन्तु उनमें प्रसूता के लिये रक्तल्नाव अधिक हानि- 
कर होता है | क्योंकि द्शमास तक अपने आहार- 
रस से गर्भ का पालन करने पर उसके शरीर में 
अपनी स्थिति को ठीक रखने के लिये बहुत कम 
अँरश में रक्तादि धातुओं की प्राप्ति होती है जो प्रसव 
कालीन दुःसह कष्ट को सहन करने के लिये ही 
पर्याप्त नहीं होती इसमें यदि गर्भावस्‍था में यदि 
शेगादि हो गया या कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ी रहे 
तो उस समय और भी कठिनता आजाती है इस 
लिये शास्त्र में गर्भिणी को बहुत सावधानी रखने 
के लिये पूर्णमिवतेलिपात्रमंक्षोभयताउन्तवबंत्नी 
भवयुत्पचर्या” उपदेश दिया गया है ताकि इसे 
प्रसन्न कालीन तथा. प्रसवोत्तर कष्ट न सताने पाये 
परन्तु सामयिक स्थिति इस बात में प्रतिवाद होती 
है | प्रक्रत रक्त स्राव के विषयमें कुछ लिखने से पूव 
यह बता देना ठीक होगा कि गर्भाशय के भीतर 
रक्त नालियों का एक जाल है जिसफी शाखायें 
खेड़ी में फैली रहती हैं। इस जाल की रचना 
प्रकृति द्वारा इस प्रकार की गई है कि गर्भा- 
शय के खुलने ओर फेलने पर इस जाल को 
नालियाँ भी खुलती ओर फैलती हैं।बालक के 
जन्म लेते द्वी गर्भाशय रक्त नालियों का मुख खुल 


जाता है, परन्तु जब गर्भाशय खूब ज़ोर से संकु- 
चित होने लगता है तो ये नालियां दब कर बन्द 
होजाती हैं ओर रक्त श्राष नहीं होता है। परन्तु 
प्रसवानन्तर गर्भाशब न सिकुड़े या अधूरा दी 
सिकुड़ कर रह जाय तो उक्तनाल्नियां बन्द नहीं 
होने पातीं और रक्त स्राव भारम्म होजाता है| 
कभी कभी ऐसा भी होता है कि गर्भाशय 
पहिले सिकुड़ कर फिर ढीला पड़ जाता है 


ओर कभी २ इतना ढीला होजाता है कि फिर 
संकुचित ही नहीं होता और रक्तस्राव होने लगती 
है । परन्तु प्रायः बालक जन्म के बांद ही गर्भाशय 
एक बार बड़े ज़ोर से संकुचित होता है जिस 
प्रसवोत्तर वेदना कहते हैं । रक्त नालियाँ दब जारी 
हैं और उनके मुख पर रक्त जमजाने से स्राप भी 
बन्द होजाता है । प्रसवोत्तर रक्त स्राव उस रक्त- 
खाव को सममना चाहिये जो प्रसव! को तृत्िया 
बस्था में हो तथा उसकके पश्चात ६ घण्टे के 
अन्दर २ हो इसके उपरान्त प्रसूतकाल में भी कभी 
कभी रक्तस्राव हाजाता है कभी योनि तथा गर्भा- 
शय के घाव के कारण भी प्रसवोत्तर रक्तत्नाव 
हो जाता हैं परन्तु इसका मुख्य कारण गर्भाशय 
का किसी कारण से भली प्रकार न सिकुड़ सकना 
ही होता है । ये कारण निम्नलिखित रूप से 
होते हैं । 


जओबषम सुधा 


१--किलम्बित या कष्ट अवरुद्ध प्रसव-- 
कठिन प्रसव में प्रसता तथा गर्भाशय दोनों को 
झधिक परिश्रम करना पड़ता है। बालक के शीघ्र 
मे निकलने से स्री के बार २ कूंथना ओर गर्भा- 
शय को पूर्ण चेष्टा से संकुचित होकर श्र केा 
फे निकालने की चेष्टा करनी पड़ती है।इस 
प्रकार दानोंको शक्ति नष्ट हाजाती है ओर प्रसवा- 
न्‍्त गर्भाशय में सिकुड़ने की शक्ति नहीं रहती 
रक्‍त नांलियों का मुख रह जाना और उनसे रक्त 
की धारा बहने लगती है। 


२--अ्र णकाष वृद्धि तथायमलगभे, बहुत 
बार गे की थैली में अधिक जल भर जाने से 
उसकी संकोचन शक्ति नष्ट हाजाती है अथवा 
गर्भाशय में एक साथ ही एक से अधिक बालकों 
के होने पर गर्भाशय फूल जाता है जिससे प्रसबा- 
नन्‍्तर उस में संकोचन शक्तित नष्ट होज्ञातों है। 


३--मूढगभ--गर्भ शंकुयन्त्र द्वारा कभो २ 
बालक के शीघ्र गर्भाशयस बाहर आने से गर्भाशय 
एकाएक रिक्त हाजाता है श्रोर खेड़ी उसके भीतर 
रुक जाती है इससे रक्त स्राव होने लगता है । 

४--अनेक बार प्रसव होना कई बार गर्भ 
धाग्णं तथा सन्‍्तान प्रसव करने से गर्भा य की 
माँस पेशियां अच्छी तरह नहीं सिकुड़ सकतीं 
झत: यह स्राव होने लगता है । 


५--गर्भाशय में कुछ बचा रहना--यदि खेड़ो 
( कमल ) गर्भाशय प्राचीर से सटी हुई रह जाय 
तो यह होने लगता है । खड़ी कुछ अंश गर्भाशय 
प्राचीर से संयुक्त और कुछ विभिन्न होजाय तो 


स्राव की ओर भा अधिक आशह्ढ रहती है। भर 
दशा एक बार होने पश्चात्‌ सभी गरी' में हुआ 
करती है। ओर कभी कभी-खेड़ी के रुक जाने 
पर इसे निकालने के लिये मू्ख दाइ्याँ नाल को 
पकड़कर खींचती हैं खींचने पर गर्भाशय पर झट- 
का लगता है ओर बह सिकुड़ने लगता है परन्तु 
उसके पेंदेपर कोई दवाबन पड़नेपर वह ज्यों का 
त्यों फेला हुआ हो रह जाता है। इससे गर्भाशय 
का श्रनियमित या आशिक सँकोच होता है 
ऐसी दशा में उसका जे। भांग शिथिल पड जाता है 
उससे स्राव होने लगता है । 

५--म्रसूताकी निवलता से गर्भाशय के संकोच 
भी न्यूनता होती है श्रतः स्राव द्वोता है । 

६- स्वतः गर्भाशय को निवलता । 

७--अधिक क्ोरोफामं सुंधाना । 

८--संकुचित बाणी । 

६--प्रसव के पूथ रक्त स्राव | 

१०-प्रसव को ठृतीयावस्था में योग्य उपचार 
नहोना। 

११-गर्भाशयमें अवुंदका होना । इसके कारण 
माने जाते हैं । 

लक्षण गभके बाद अ्रधिक रक्तत्बाव होने लगता 
है । कभी २ यह गर्भाशय में एकत्रित होता रहता 
है ओर उस दबाने स एक साथ निऋलने लगता ऐै । 
अधिक रक्त स्राव से घातक परिणाम उपस्थित हो 
जातेहें जिससे प्रसूता श्रत्यन्त निवल हो जाती है 
आंखोंके सामने अंधरा आजाता: है कानों में अनेक 
प्रकार के शब्द सुनाई देते हैं | रोगिणों झपने को 
शरत्रा से गिरतो हुई अनुभव करतो है। उसकी 


शैर८ 





नाड़ी की गति मन्द हो जाती ओर कभी २ मूर्का 
वेचेनी भी होने लगतीहै। शरीर शीतल और कम्प- 
युक्त हो जाताहै। यदि श्वास क्रिया नियमित नाड़ी 
गति स्वस्थ शरीर में शक्ति और त्वचा में गर्मी 
बिद्यमान हो तो रोगिणी के जोबन में ग्राशाकी जा 
सकतो है । परन्तु स्राव गति रोध ओर बल दायक 
उपचार करने पर ही लाभ होता है। 


चिकित्सा---उर्वोक्त अवस्था उत्पन्न होने पर 
शीघ्र ही चिकित्सोपच।र करना चाहिये । 
गर्भाशय को अंगुष्ट ओर अंगुलियों में पकड़ 
कर मलना चाहिये जब तक बह कठोर नहो जाय। 
यदि कमल खेडी अन्दर रहा हुआ हो तो उसे 
निहालदेना चाहिये | यदि गर्भाशयको पूवकी रीति 
से तीन बार दबाने से कमल न निकले तो सूतिका 
को क्लोरों फार्म सुंधा कर गर्भाशय के अन्दर होथ 
ढाल इसे प्रथक कर देना चाहिये, परन्तु इस क्रिया 
के समय गर्भाशय को दूसरे हांथ से पकड़े रखना 
चाहिये | खेड़ी गिर जाने पर शीघ्र ही एक ड्राम 
[40ण॑०१ 8507"८०५ ७ 872०५ (लिकिड आफ 
एक्स दु कट अगेट) में थोड़ा जल मिलाकर पिला 
देनेसे सबदी भिल्लियां ओर रक्तके लोथड़े तो निकल 
हो जाते हैं साथदों रक्तकी नाड़ियों का मुख सिकुड़ 
कर बन्द हो जाता है । 
यदि उक्त ओषधि सेबन में कुछ कठिनाइ हो 
या उससे वमन होते का भय हो तो उसी ओषधि 
की सत ५/४०७॥ अर्गीटीन पिटईंट्रीन १०्बूंद्‌ 
मात्रा में लेकर भुजा या किसी अन्य खानमें त्वचा 
की पिचकारीदेना चाहिये । श्रथवा योनिम पश्नक्षीर 
घृक्षों केकषाय में ठंडा करके थोड़ी फिटकरी डालकर 
उसमें साफ शइई का फांया भ्ियाकर रखदें | कभोर 


प्रसवोत्तर रक्तंस्राव 


न 
साधारण पेट्टू पर वरफ रखने से भी खाव “बन्द हो 
जाता है। उपुडक्त उपायों से खाव बन्द होने पर 
निम्नापचार करने चाहिये । 
एक हाथ को अंगुलियां श्रथवा मुट्टीको योनिके 
अग्रकोण में रखे शोर दूसरे हांथ से गर्भाशय को 
बाहर से उन पर वदवावें जिससे अन्द्रका अवशिष्ट 
पदार्थ सब निष्फल जांय । 
अथवा उपयुक्त खानमें गर्भाशय तथा योनिको 
खूब गाज़स भर दें ओर ऊपर से वही बांध दें तो 
रक्त स्राव बन्द है| जाता है । 
अथवा स्राव बन्द करने के लिये महा धमनी 
( 3०7४8 ) को मुट्ठी से दबाना चाहिये। 
विधि--नाभि से कुछ नीचे महाधमनों की 
बाई' ओर दो शाखायें करती है इनमें से गर्भाशय 
को भो घमनियां जाती है इस लिये यदि नाभि से 
नोचे मुट्टो रखकर अपना साराभार भुजा पर डालें 
तो महाधमनी दर जाती है जिससे रक्त गर्भाशय 
की तरफ़ नहों जा सकता है। जिन स्त्रियों की उद्र 
की दीवार पतली होतीहे उन ख्रियोंमें यह चिकत्सा 
बड़ी सुगमता से कीजा सकती हे परन्तु मेदा दुद्धि... 
बालो स्रियांमे कठिनता केसाथ दाबांवपड्‌ सकताहे | 
यदि प्रसूता के गर्भाशय आदि सीन में कोई 
क्षत होने के कारण रक्‍त स्राव होता हो तो उसे 
सी देना चाहिये। इन उपायों द्वारा स्राव बन्द 
होने पर सवाग शेत्प (।:0॥8.08०) तथा दुबलत 
दूर करने को चिकित्सा करनी चाहिये | इसके लिये 
रोगिणीके हाथ पैरा के गरम बोतल का सेक, 
ज्ाह्मी मकरध्वन करतुरी देना चाहिए और पूर्ण 
विश्राम देना चाहिये । 





३० 





चिकित्सा 
लीकर एमोनिया 
एसीटेटसी डा० १॥ 


स्प्रिट इथर नैट्रोसाई श्सो हल 

बिन्दु ३० मांत्रा ३-१ बार 
सीरप औटनशाई डि,१ ये ३-४ खराक 
जल श्रोंस १ | गेज है। 


इसमें २ डाम मेगनेशिया साई दू.ट पीये जिस- 
से १-२ दस्त आकर शुद्ध हो जावे ओर स्तनों का 
तनाव कम हो जावे या पेट शुद्ध करनेऊे लिये छोटी 
हड़ सॉंफ़ और खांड को फंकी गरम जल या दुग्व 
के साथ दें | 

हल, पशञ्नीरी ओर घी वगेरा न दें। 


उसके स्थान में दाने. ६ 

खरबूजे के बीज तोला ३ 

दोनोंको पावभर अक मकोहमें पीसकर छानलें 
२ तोलां मिश्री मिलकर आगपर आहिस्ता आिय्ता 
पकावें कुछ गाढ़ा होने पर हलका गरम पोलें | 


उन्नांव 


ज्यर दूर करनेके लिए निम्नाड्रित औपधि दे -- 


खरबूज के बीज कूटकर माशे ६ 
उन्नाव दाने ५ 
सोंफ माशे ६ 
गाजुवां माशे ६ 
खूबकलां ( खाकसी ) माशे ५ 


इन सब ओऔषधों के। अकंमकोह तोला £ अक 
सोंफ तोला ६ में डालकर मृदु अग्नि पर 
पाक करें छान कर शवंत वजूरों मातदिल ४ 
तोला मिलाकर पिला दें या दशमूलका काड़ा पिलावें 
यां अक्े दृशमूल शर्बत बजूरी डालकर पिलांग । 


दुश्धवध्र 





तनाव ओर शोथको दूर करने के लिए-- 

(१) दुग्ध निकालनेबाले यन्त्र ( 3/085 
70070 ) से दुग्ध निकाले । 

(२ ) पास्त का काढ़ा बनाकर उससे स्तनों 
को खूब सेकें पश्चात्‌ ग्लिलाडोनासरीन 
( 30॥४0५॥॥ (5१०७।४॥९ ) लगाकर ऊपर 
नीचे रुई रखकर स्तनों को ज्ञग ऊ'चा करके 
बाँख दें । 


या 

एलवा तोला १ 
गूगल माशे ६ 
गठें का मैदा तोला ९ 


इन सबको पोरुत के काढ़े में मिलाकर गरम 
करके लेप करें | 


या 

सम्भालू के पत्ते तोला ६ 
नीम के पत्ते 9. 39 
आकाशबेल 9-५ 
पोस्त खशखप 9 रे 
खत्मी के बीज ३ 7१ 
बधावुना के फूल तोला १ 


सब का पानीमें खूब उबाले' छानकर स्तनों पर 


गरम २ धार डालें | 
या 
सिरस की छाल, मुलहठी, तगर, चन्दन लाल 


एलवा, बालछड़, हल्दो, आम्वा हल्दी, कूठ, नेत्र- 
वाला और कपूर सब बराबर पानी में खूब बारीक 
पीसकर थोड़ा घृत मिलाकर गरस गरम लेप करदें 

यदि इतना यत्न करते हुए भो शोथ न जावे 
तो अलसी की पुलटिससे पकाकर शम्त्र चिकित्सा 


करें । 





नोट--यह स्मरण रहे कि जब तक स्तन रोगों से 
मुक्त न हो जावें बच्चे को रोगग्रसित स्तन से दुःग्धपान 
न॑ कराघें । 


१९) --०७००«>-«_वू> 








जावन-सुघ्रा रचा 





जन्। और बच्च; के। करुणा इद्शा 


जीबन सुधा 
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गभोवस्थामें आवश्यक नियम । 
':फ्रेन८4€* 


( डा० सोहनलाल जी ५ !?., 3, ०, देहली ) 

गर्भवती स्री को एक स्वच्छ कमरे में रखना 
चाहिये जिसमें शुद्ध वायु और सूय का प्रकाश 
पूर्णतया पहुँच सके । म्वीको शीघ्र पचनेबाला ओर 
पौष्टिक भोजन देना उचित है।दृघ ओर ताजे 
फल भी अवश्य देने चाहियें। गर्भवती को कब्ज 
होना ठीक नहीं। यदि कब्ज भोजन के परिवतेन 
से ठीक न हो सके तो औपधि द्वारा दूर करना 
उचित है। गर्भवती स्त्री को सेव प्रसन्न-चित्त 
रखने का उपाय करना चाहिये। शोक, संताप, 
या किसी अन्य प्रकार की चिन्दा चित्त में न होने 
देना चाहिये, वाटिकाओं तथा खुले मैदानों में 
शोतल मन्द ओर सुगन्धित वायु का सेबन करना 
उनके लिये परम उपयोगी है । 

गर्भ के अ्रन्तिम दिनों में मृत्र परीक्षा अवश्य 
करा लेनी चाहिये जिससे इकलैस्यशिया ( (०- 
ध॥ 0४५ ) नाम के रोगकों जो गर्भावस्था के 
समय सन्‍तान के जन्म लेने से पहले अथवा पाछे 
म््ियों को कभी होजाता है, दूर करने का उपाय 
किया जाय | प्रसव काज् में किसों योग्य और 
सुशिक्षित ( [7#%॥6 | ॥॥750 ) दाई को बुलाना 
आवश्यक है । अशिक्षिता दाई को बुलाना 
उचित नहीं । 

सैप्टो सीमिया ( 8७[॥/0एाला।ंग ) का रोग 
श्तियों के बच्चा उत्तन्न होने के अनन्तर हो जाता है 
जिसका एकर मात्र कारण अशिक्षित दाइयाँ हैं। 
पैदा होतेके पश्चात बच्चेको दिटेनस ( [९६७॥४४) 


रैरे१ 





रोगी भी इन अशिक्षित दाइयों के कारण हो जाता 
है | क्योंकि अनाड़ो दाइयां अपने मैले कुचेले हांथों 
से बिना पानी में औटाई हुई के चो ओर तागें से 
नाल को काटती ओर बाँधतों हैं। चतुर ओर 
सुशिक्षिता दाइ ( |7७॥९0 70750 ) सबसे 
पहले अपने नव्ों को काट कर गरम जल और 
साबुत से हाथ धोती हैं किसी लाइसोल या अन्य 
प्रकार के लोशन से अपने हाथ डिसइन्फेक्ट 
( 7)0॥/00+ ) कर्ती हैं। इस प्रयोग से वे 
कीटाणु जो हाथों में लगे होते हैं मर जाते हैं। 
कोचो आर डोरे को नाल काटने से पहले उबालने 
का उद्देश्य इन्हों कीटाणगुओं के नाश करने 
कांह। 

उबलता हुआ जल इन कीटाणुओंको जोकैची 
श्रोर डोर में लगे रहते हैं नष्ट कर देता है | इस 
प्रयाग को काम में लाने से बच्चों को टिटेनस 
( ॥७+॥७०॥४ ) गेग नहों हो सकता है भारत में 


&हृकलैम्परिया( /(३४४॥॥।]»४४७ ) एक प्रकार की 
पीड़ा होती है जो ख्तरियों को गर्भवस्था के अन्तिम दिनों 
में अथवा सनन्‍्तानोपत्ति के समय या उस के अन्नतर हो 
जाती है इस रोग में झूगी के समान दौरे आते हैं 
यह दौरे इतने भयंकर रूपधारण कर लेते हैं। कि 
रोगी को सम्भलना कठिन हो जाता है दौरे के समय 
और कुछ पश्चात्‌ तक भी उसको मूर्च्छा रहती है | बहुत 
सी ख्तियां इस रोग में मर जाती हैं और देशों के 'भति- 
रिक्त भारतवर्ष में यह रोग विशेषता से पाया जासा हैं 
इसी रोग के भय से गर्भावस्‍था के अन्तिम दिनों में 
मूत्र परीक्षा करवा लेनी थ्ावश्यक है। मूत्र परीक्षा से 
इस रोग की दशा पहले से ही ज्ञात होसकती हैं और 
रोग रोका जा सकता हैं । 





३३२ 


प्राय: लोगों का ऐसा बिचार है कि जुच्ा ( प्रसूता ) 
का कमरा ऐसा हो जिसमें हवा आने जाने न पाते, 

किबाड़ स्विड़कियां तथा रोशनदान खब बन्द 
कर दिए जऐ', परन्तु ऐसा विचार करना बड़ी 
मूखंता है । प्रसूतकायह भी उसी प्रकार खुला 





अरनन-भ+«, 


१--मैष्पीसीमिया ( ज़दरबादइ ) जिसको भारत 
में प्रसूत कहते हैं झियों को प्रसव के पश्चात्‌ श्रमजान 
दाहयों की मूखंता के कारण हो जाता है। इस रोग में 
बच्चा उत्पन्न होने के पश्चात ज़च्चा के रुधिर में धात्र की 
राद्र बिषैले कीटाणु भीतर पहुँच जाते हैं इसी रोग में 
बहुत सी ख्त्रियां काल का ग्रास बनजाती हैं। 

२--थ्टिनेस जिसका वर्णन उपर किया जा चुका है 
यद्द एक प्रकार का रोग है। यद रोग यचा उत्पन्न करने 
के पंथ्रात सूर्खा दाइयों की अज्ञानता से हो जाता है। 
इस रोग में दौरे के समय जबड़ा भिच जाता है । येद्षौरे 


गर्भावस्था, में. झावश्यक नियम 





ड्ल्ल्स्ख्प््य्य््््क्प्प्स्ल्य्स्िप्कट्थटटक्प्प्प्स्मषपपयक 


हुआ और हवा दार होना चाहिये ॥, 

जैसे कि मकान के अन्दर हवादार कमरे क्यों 
कि जबा और नवजात शिशु को खच्छ और 
शीतज वायु की उतनी ही आवश्यक्रता है जितनी 
कि और मनुष्यों को । 


एक के पीछे एक होते रहते हैं | बहुत से ब्राज़क इसी 
रोग में मर जाते हैं, चिकित्सा होते पर भी कठिनता से 
बचते हैं । 

३--किसी स्वस्थ्य सलुष्य को कीटाणओं के द्वारा 
तैग का लगजाना इक्ैशन ( 5॥90050॥॥ ) 
कहलाता है । 

( के ) रोग के कीटणु ( जो रोगीयों के मल॑-पूत्र 
बतमऱ, कपड़ों, बतन। और भिन्न २ चीज़ों में लगे 
रहते हैं) को नष्ट करे की क्रीमा का नाप्त डिसहन- . 
फेक्शन( 8॥/20,0॥ ) आझाग, धूप, ताज़ा हवा 
ओऔर अन्य प्रकार की दवाइयों द्वारा होता हैं । 


कै लए की कफ शक कक की की दी 


के 


भसव-काल 


श्य 
पके 


हैंहे ( ले०-कविवर वैद्यमूषण श्री० बा० श्यामविद्वारीलालजी श्याम!) डक 


कह 9 फेक कफ केक कर कक कफ 


शरीर बार २ कांपे मतली या वमन बार२ हो, 
यानि से जल युक्त ऋूष्म निकले तथा कटिसे दर्द 
शुरू दोब र पेट की ओर जाये, यह लक्षण प्रसव 
होने के समय होते हैं। पूरे दिन होने पर बहुतेरे 
वैद्य दद होते ही बिना परीक्षा के शीघ्र प्रसब कारी 
ओझोषधि दे देते हैं जिससे यदि शूल भूठा हुआ तो 
ज्ञाभ के बजाय द्वानि हो जाया करती है इस नीचे 
लिखे अनुसार सभ्च भूठे दर्द की प्ररोक्षा कर दवा 
देनी, भादिये। 


बालक होने का सच्चा दर्द 
(१) पीठ, कमर में दद॑ कभी २ जांबों में 
भी ददे उठे । ह 
(२ ) हर समय नियमित रूप से पाँच २ 
मिनट के पश्चात्‌ शूल उठकर बन्द दोजाया करे। 
(३ ) शूल की तेजी हर समय बढ़तो जावे। 


(७ ) जब शूल उठे तब गर्भाशय का मुख 
खुलता जाबे ओर उसमें से मल निकले । 





उपगेक्त लक्षण तो प्रसव होने वाले सभ॑द॒द 
के हैं, फूठे दद के लक्षणों को नोचे देखिये: - 
प्रसव समय का झूठा द्दे 
(१) केबल उदर में ही शूल होता रहे । 
(२) ददे का कोई नियमित समय न हो 
अनियमित रूपसे कभी ६० मिनटमें कभी १५७ मि० 


में कभी ५ मिनट में कभी ३० सिनट में कभी 
बराबर शूल दो । 


(३ ) दद कभी तो शीघ्र शीघ्र ओर हेज्ञ 
तथा कभी मन्द मन्द विषम वेग से हो । 

(४ ) गर्भाशय न तो मल छोड़े ओर न 
उसका मुख ही खुलता हो यह लक्षण भूठे द्द्द के 
हुए श्रव नोचे कुछ आवश्यक बातें बतलाकर शीक्ष 
प्रसव कारी चिकित्सा का वशणन कर लेख को 
ससाप्त करूंगा।. 

कुछ आवश्यक हिंदायतें 

१ बलक होते समय गर्भिणी को पेशाब 
पांखाना न रोकना चाहिये क्‍यों कि मलमृत्र दो 
जाने से प्रसव कष्ट कम हो जाता है | 

२ दद द्वोते दही दाई को फोरन बुला लेना 
चाहिये । 

३ जब दर्द बढ़ने लगे भौर योनिसे मैला पानी 
आने लगे तो गर्भिणो को लिटा देना चाहिये ! 

४ ददे के समय रा्भिणी को अधिक हिलना 
डुलना नही' चाहिये अधिक छटपटाने और हिलने 
डुलने से दर्द बिल्कुल बन्द दो जाता है। और 
बा अन्दर ही अटक जाता है । 


४ यदि बच्चा अन्दर अटक जाजे और देर तक 
रुक रहे तो गम दूध पिलाओ', तथा प्रसबकारी 
ओऔषधि सेवन करावे' । 

नोट--बालक होते समय दाई को योनि और 
गुदा के बोच हाथ लगा लेना चाहिये नहीं तो 
बालक के दांनों कन्धों के निकलते समय कभी २ 
गुह्य स्थान फटकर गुदा और योनि दायर एक हा 
सकते हैं। 

बच्चा किस प्रकार बाहर आता है 

गर्भाशय में ज्यों २ संकोचन होने की लहूरे' 
शीघ्रता और तेजी से उठती है त्यों तयों बालक 
बाला थैली आगे बढ़ती जाती है और गर्भाशय 
के मुख को चांड़ा करतो हुईं उसकी मिल्‍ली फर 
जाती है, फ्िल्‍्ली फटनेसे पःले रक्त स्राव होता है 
फिर मैला निकलने लगता है तथा मैला निऋलनेके 
पश्चःत बालक का सिर आता है फिर, कन्धे, पेट, 
चूतड़, पैर निकलकर समर्त बालक बाहर भा- 
जाता है बालक द्वोजाने पर राभाशय की लम्बाई 
पृष से आधों रह जाती और ५-६ सप्ताह में सिकुड़ 
कर ३ इच्ब लम्बा ओर ! छटाँक भारी रह जाता 
है जो कि कुमारी अवस्था में २ इद्च लम्बा तथा 
आधी छटक भारी होता है। 





डैरे४ 





( ले०--ैद्यमृषण श्यामलाले सुद्द एच० एल० एम० एस० ) 


प्रायः देखा जांता है कि प्रसस्न समय खि्रयों 
को बड़ा कष्ट होता है, किसी किसी का तो इतना 
कष्ट होता है कि वद ददे के कारण बड़ी भारी 
छटपटा जाती है, और फिर भी प्रसव नहों' 
होता | बिषांग्ने की थात है कि प्रसवका कए्ट कोई 
रोग नही' हैं, स्वाभाविक प्रसव की क्रिया है। इस 
स्वाभाविक क्रिया का कष्ट इतना होता है कि कभी 
कभी वेचारी स्त्रियों की असहनीय हो जाता है, 
इसीलिये पाठक व पाठिकाओं के लाभार्थ प्रसव 
कष्ट फे कुड शमनोपाय लिखे जाते हैं।एसव 
होने के समय को जब जानकारी हो तब गर्भिणी 
को चाहिये कि जिस प्रकार रहना चाहे उस प्रकार 
झाराम से रहे, पेशाब पाखाने को बिल्कुल न 
रोके | पेशाब पाखान। होता ते से पसत्र॒ कए कम 
होजाता है | जब दद बढ़ने लगे ओर योनि से 
मैला निकलते लो तब दाई को बुलबाते ओर 
आराम से गर्भिणी लेट । ध्यान रहे कि दर्द के 
कारण अधिक छटपटाने हिलने व डुलने से दर्द 
विल्कुल बन्द हो जाता और बच्चा अन्दर अटक 
जाता है । जब बालऊ होने लगे तो गर्भिगी बाँई 
करवट से लेटे, और अपने दोनों हाथों को ऊपर 
की ओर फेलाले, दोनों घुटनों को छाती की ओर 
कुछ सिकोड़ ले, और घुटने ब जाँषों में इतना 
फैलाव रखे कि तकिया आजाते, इस यत्न से 
बालक आसानी से बादर आजाता है। बालक 
होते समय दाई को योमि भोर गुदा के बीच हाथ 


लगाये रखना, नही' तो बालक के दोनों कन्धे 
निकलते समय कभी २ गुह्य देश फट कर गुदा 
ओर योनि द्वार एक हो सकते हैं। 

कभी २ ऐसा देखा गया है कि गर्भवती ख्ररी 
का प्रसव काल होने पर भी बालक उत्पन्न नहीं 
होता, किसी जिसी के बालक होने में २-२ दिन 
तक लग जाते हैं और उसे कष्ट के फारण बड़ी 
व्याकुलता रहती है कहते हैं क्रि ऐसे समय में 
निम्न लिखित उपचार अच्छा फल दिखलातेहैं | 

१-गृगल की घूनी योनि देनेसे शीघ्र प्रसव 
होता है। 

मिर्च काली और रीठा के छिलके दोनों को 
समान भाग महीन पीसलान कर ६ माशे की फंकी 
करात्रे ऊपर से गरम जल पिला दे तो उसी समय 
बच्चा होगा, यदि एक घंट के अन्दर न हो तो 
दूसरी मात्रा देनी चाहिये। 

२--संभाल्‌ के पत्ते १ तोला जल##के साथ 
पीस कर पिलाने से शीघ्र प्रसव होता है । 

३--अरंडू को जड़, पीपल, बच, वायबविडंग, 
इनको कूट पीसकर जल में घोल गरम करके टू डी 
से नीचे पेड़ पर लेप करने से प्रसव होजाता है। 

9--बच को जल में पीस कर अंडी का तेल 
मिलाले ओर गुनगुना करके नाभी तथा नोचे की 
झोर भी लेप करे, बच्चा आसानी से पैदा हो 


जायगो । है 
४-से हु का दूध गभिणी के मस्तक पर 


जीवन सुधा 








कप ट्रेश( 


सोन्दय क्या वस्तु है? इसका ठीक २ उत्तर 
अभी तक कोई नहीं दे सका ओर नही दिया 
जा सकता है । हिन्दी, उदं, अंगरेज़ी व संस्क्रतादि 
सभी भाषाओं के कवियों ओर लेखकों ने सोन्द्य 
को महिमा गाई है | प्रकृति सोन्द्य-मय हैं, चरा- 
चर जगत सौन्दर्य का उपासक है, यहां तक कि 
स्वयं परत्रह्म परमात्मा भी “सुन्दर” है। बढ़े २ 


लेप करमे से प्रसत्ष की पीड़ा नहीं होती ओर 
प्रसव होजाता है | 

७--अपामाग को जड़ पानी में पीस ऋर 
नाभी पर खंड गाढ़ा २ लेप करें। और उसका 
डोरे में बाँध कर कमर में बाँध दे तो बच्चा बिना 
कष्ट के पैदा होता हे । 

८--रुसा को जड़ को पानी के साथ पीस- 
कर चटनीसी बना कर गरम कर कमर ओर पेड्‌ 
पर लप करने से बच्चा सुख से पैदा होता है।... 

. ६-सपं की केचुलोी को राख का अंजन 

शहद के साथ गर्भिणो लगाबें तो तत्काल बच्चा 
पैदा हो। 

१०--नीबू की जड़, मुलहटी १-१ तोले इनका 
काथ करके ३ माशे मिर्च स्याह ओर १ ताला घी 
मिल्षा कर मिन्ञाकर पिलावे, थोड़ी ही देरी में 
बंशा हो जायगा | 

११--सप की केंचुलो की घुनी था मशबाको 


उपाय । 
( ले०--श्रीयुत कविराज़ रामलाल गुप्त, वैद्यवाचस्पति 
हिन्दोप्रभाकर, स्नातक आयुर्वेदिक कालिज लाहौर ) 
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योगी, तपरबी, ऋषि, महर्षि इसों “सत्य॑ शिवं 
सुन्दस्म” के नाम से उस परम पिता का स्मरण 
करते हैं | बस्तुत: यदि ज़गदीश्वर का कोई स्वरूप 
है तो यद्दी “स्यं शिव सुन्दर्म” है। इतना सब 
कुछ हाते हुये भी सुन्दर शब्द को व्याष्या अबतक 
न हो सकी | इतने ग्रन्थ बन चुके हैं, नित्य नई 
रचनाएँ हं। रही हैं और तबतक होती ही रहेंगी 


33५७ के मेक: 2 आना जय 








यारा: 3 5-88. - अप... 





थूनो गभिणं। की यानि में देने से तत्काल 
प्रसव हब | मम परम 

१२--प्रतूर का जड़ कमर मे बाधने से 
प्रसव हो | 


१३--असमगंत्र की जड़ छील कर गिणी की 
योनि में भीतर को लगा दें तो एक पहर लगी 
रहने से प्रसव हो जाता है । 

१४- प्रसव के समय यदि गर्भ आड़ा पड़ 
गया हो तो बच ८६ माशे केशर १ माशे बकरी के 
दूध में खरल कर बत्ती बना कर योनि में धरे तो 
बच्चा ठोक हाकर उत्पन्न हो। 

१५६-- केलिंदारों को जड़ का पीस कर हाथ 
पैनं क तलुओं पर लगान से मूह गर्भ तक गिर 

ताह। 

१६-गाजर के बीजां की धूनी गभिणी की 
याजि में देव से मए हुआ बच्चा भा बाहर 
आजाता है | ः : 





जयतक चराचर सृष्टि द्वो नहीं ऋपितु प्रकृति और 
परमात्मा का नाम रहेगा । 

अब तनिक संसार के विद्वानों को भो सुनिये 
वे किसे सोन्दर्य कहते हैं | एक कषि कहते हैं कि 
सौन्दर्य गुण है जिसके बशोभूत होकर देहघारी 
जीव स्वतः खिंचे चले आते हैं। दूसग कहता है 
“सौन्दर्य वदद गुण है जिसके कारण कोई वस्तु 
बारम्बार ओर भलो भाँति देखी जाने पर अ्धिका- 
घिक चित्ताकषंक होती जातो है । तीसरा कहता है 
“आकर्षण सौन्दर्य का प्रधान गुण है और बह 
जिसमें जितना अधिक है वह वस्तु उतनी ही अधिक 
सुन्दर है। संस्कृत के एक महा कवि कहते हैं - 
(क्षण क्षण यन्‍नवतामुपैति तदेवरूपं *मणीयताया: 

अर्थात जो वस्तु प्रतित्षण नूतन ही नूतन 
प्रतोत होती हो बढ़ी सुन्दर है। इस प्रकार जितने 
मुँर्र उतनी दी बातें हैं । बस्तुत: सोन्दय का कोई 
एक निश्चित लक्षण नहीं बनाया जा सकता इसकी 
परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति स्वर्य बनाता है। सौन्दय 
हृत्यकी वस्तु है, जिसका हृदय जिस वस्तु या जीव 
धारों को ,देखकर मुर्ध हो जाय वही उसके लिये 
सुन्दर है । जिसे देखकर हृत्कलिका हृठातू खिल 
जातो हैं, जिसके सामने भ.ते ही समस्त चिन्ताएँ 
कुड्ध काल के लिये लुप्त हो जातो हैं, जिसके अझव- 
लोकन मात्र से ही मनमयूर नाचन लगता है, हृदय 
आनन्दसागर में हिलोरें लेने लगता है वही सुन्दर 
है । 

संसार में सबको प्रकृति में कुड न कुछ भेद्‌ 
अवश्य होता है । जिस प्रकार इस अनस्त सृष्टि 
में :लबफी आकृति में कुछ न कुछ भेद रहता है उसी 
प्रकार प्रकृति में अन्तर रहता है। 'घुरुंडे भुणडे 


ख्त्रियों के सौन्दय साधन के उपाय 


भिन्ना: प्रकृय:' एक प्रसिद्ध उक्ति है | कवि 
कहते हैं- 


यद्यपि खन्ति वहुनिसरांसि, 


स्वादु सुशीतल सुरभि पयांसि। 
चातक पोतस्तदपि चितानि, 


त्यक्त्था याचति जलद जलानि | 

ऐसा क्‍यों ? क्‍यों चातक सुरसरिता तक के 
जल की अवहेलना करके जभलद जल के लिये दी 
तड़पता है ९ 

संसार में माधुये की कमी नहीं । एक से एक 
अधिक मधुर द्रब्य विद्यमान है। दूध, दही, माखन 
मलाई, नाना प्रकार की मिठाइयाँ और अनन्त 
स्वादिष्ट फल विद्यमान हैं। परन्तु क्या प्राशिमांत्र 
को आकृष्ट कर लेने बाला यही मिठास है या 
इस में कोई और माधुय छिपा पड़ा है? अवश्य 
वह साधु है, जिस वस्तु में यद ब|स्तविक माधुय 
जितना अधिक है उसका आदर भी उतना ही 
श्रधिक है | गुइ मिश्री से अधिक मिठास रखता है 
परन्तु उसमें वास्तविक सिठास अर्थात्‌ सोन्दर्य 
मिश्री से कम है थोर यदी कारण है कि सितोउला 
( मिश्री ) के स्वच्छ स्कटिकों का स्थान ऊँया है | 

किसो को दूध पसन्द, है किसी को दही, किसी 
को अंगूंर भाता हैं तो किसोकों सेव । ऐसा क्‍यों ? 
कौन किससे कम है? इसका निरणंय वही करेगा 
जो इनकी ओर आकृष्ट होता है. जो इनके प्राप्त 
करने की तालसा रखता है| वह कोन है? वह है 
इृदय, बस उसी से पूछिये इनकी विशेषता और 


उसी से पूछिये सोन्द्य का लक्षण । हमें तों उसने 
यही बताया दै-- 





* 


जौवन सुधा 





'तस्य तदेव हि मधुर यस्य मनोयत्‌ संलप्रम्‌' 
कवि भी यहो कहते हैं । विरोध नहीं है, क्षणे 
क्षण यन्नवता मुपैति तदेव रूप॑ रमणोयताया:' 
का अर्थ भी यही है। यद लक्षण भी प्रत्येक को 
अपनी रुचि पर ही निभेर है। जो वस्तु आपको 
प्रतिक्षण नूतन ही नूखन दृष्टिगोचर होतो है, 
जिसका ढाँचा क्षण क्षणमें बदलता रहता है, पलक 
मारते ही जो कुछ का कुज् बन जाता है, जिसको 
प्रतिकृति कोई बना नहीं सकता, जो बारहों महीने 
ओझोर चोबीसों घएटे साथ रहते भी नित्य नया ही 
भासित होता है अथात्‌ जो कभी पुराना नहीं 
पड़ता, जिससे कमी जी नहों उकताता वही सच्चा 
सोन्दय है और इसी के प्राप्त करने की इच्छा 
प्रत्येक मनुष्य के हृदय में हुआ करती है। 
इस थट से लेख में हमको यह बताना है कि 
कौनसे ऐसे उपाय हैं जिनसे उनका सोन्द्य स्थायी 
बन सके | भारतवष में जहां स्त्रियां प्रम करन के 
लिये स्व॒तन्त्र नहीं हैं, ज्ाँ एक बार निर्धारित पति 
के अतिरिक्त पुरुषते दो बात करनका भी श्रधिकार 
स््रीको नहों है । जहां यदि पति उसके प्रेमको ठुकरा 
दे तो उसे रोने का अधिकार भो नहीं है बड़ां इस 
बात की अधिक आवश्यकता है कि स्रियां अपनी 
एक मात्र सम्त्ति--अयने सोन्दय-- को सुरक्षित 
रखें ओर उत्तरोत्तर बुद्धि के उपायों को अपनाती 
रहें। 
अब देखना यहहे कि वे कोनसे उपाय हैं जिनसे 
सौन्वय स्थिर रह सके | यदि उन सम त्त उपायों का 
बसान किया जाय जो सोन्दय के लिये झबश्यक 
हैं तब तो एक स्वृतन्त्र ओर दुदश्कांय ग्रन्थ ही 
तैयार हो जाय । थरतः फेबल वाह्य श्रृज्ञार पर ही 


३३७ 


क्फ््््न्च्च्झि 





इस लेख में प्रकाश डाला जायगा। स्वास्थ्य का 
सौन्दर्य के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है और बिना 
स्वास्थ्य के सब चेष्टाएं आडम्बर माज हैं तथापि 
स्वास्थ्य पर यहां कुछ नहीं लिखा जायगा क्योंकि 
इसमें लेख बहुत बढ जायगा। 

कुछ लोग कहा करते हैं कि जिसको परमात्मा 
ने सोन्दय दिया है उसके लिये बाह्मोपकरणों की, 
श्रुज्ञार सामग्री की क्या श्रावश्यकता है। उनके 
“लिये तोकिमिवहि मधुराणां नाकृति मण्डनानाम्‌” 
सभो कुछ्ठ सोन्द््य वधक है | यद्द सत्य है परन्तु 
एक तो आज कल ऐसा सोन्द्य दीखता ही बहुत 
कमडै दूसरे अब जन समाजको रुचि ऐसोहो चुको 
है कि बद निरन्तर सोन्दय वृद्धिके उपायोंक्रो खोज 
में रहते हैं । 

हमारे प्राचोन महाकवियों ने स्त्रियों के लिये 
१६ भ्रृज्ञार बताये हैं। अधिकांश भारतीय इसब्रात 
का जानते हैं परन्ठु यह बहुत कम जानते हैं कि वे 
पोडश श्वूगार है कया ! 
१ अब्ज, शुचि २ मज्न, ३ वसन, ७ माँग, ५ महा- 
बर, ६ केश, ७ तिलक भात़, ८ तिल्न चिबुक में, 
६ भूषण, १० मेंहदी वेश । 
११ मिस्सो, १५ क,जल, १३ अरगजा, १४ बीड़ा, 
१६ ओर सुगन्ध, १६ पुष्प कलीयुत दोयकर, तव 
नव सप्त निबन्ध ॥ 

अथांत १ भन्नशुद्धि उबटन तेल आदि से, 
२ स्नान करना, ३ स्वच्छ बस्त्र धारण करना, 
७ मांग भरना, ५ महावर लगाना ६ बालसंवारना 
७ मस्तक पर तिलक लगाना ८ ठोड़ीपर बिन्‍्दो 
लगाना ६ आभूषण धारणकरना १० मेंहदीलगाना 
११ मिस्सीलगाना १५ काजल लगाना १३ अरगजा! 
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कस्तूरी, चन्दन, कपूरादि द्रव्योंका स्तनादि परलेप / 
१७ पानखाना १५ सुगन्धित द्रव्ब इत्र फुलेल आदि 
१६ पृष्पमाला धारण करना। इनमें कुछ बाते 
साधारण है जिन्हें प्रत्येक श्री जानती है। अतः 
आवश्यक बातोंका ही संत्षिप्त वर्णन किया जायगा। 


अज् शुद्धि ओर स्नान--अज्ञ शुद्धि एक 
विस्तृत शब्द है तैल, उबटन, फेस पाउडर, कोम 
आदि इसीके अन्तगंत हैं। स्नान करने से पू्ष यदि 
सम्भव हो तो नित्य अन्यथा प्रति सप्राह सारे 
शरीर पर कड़वे तल को मालिश करनो चाहिये। 
उत्तम विधि से प्रस्तुत चन्दनादि तेल प्रभ्नति सुग- 
न्धित तेल भी उत्तम है परन्तु हाइट आइल पर 
बने हुए बाज़ारी तैल्लों का काई लाभ नहीं। मर्सत- 
दक और तलबों पर विशेष रूप से मलना चाहिये। 
तदनन्तर उबटन मलकर स्नान करे। उबटन से 
शरीर का मर दूर हो जाताहै ओर कग्चन सो काया 
निखर आता हूँ इसके कुड सुगम याग नीचे दिये 
जाते हैं। 
(१ ) चिरोंनी २ तोला 

मसूर की दाल १ तोला 
दोनों मिलाकर गो के कच्चे दूध से घोटकर शरीर 
प९ लेप करे । 
(२ ) बेसन में तनिक तेल आर पानी मिला कर 
मसले । 
(३ ) यदि एक हो बार बनाकर रखना चाहें तो- 

बादाम की गिरी $| 


गुलाब के फूल 5 
चिरोंजी 5 
मज्लिष्ठा ३३ तो० 





स्थियोंके सौन्दर्य, साधन के उपाये 





न्ननल्च्च्चच्च्य्चच्ल्ल्ल्ल्लस्ल्न न --+-+>! ब८४०७-+८--८०७५-०--०४००-० 

मसूर की दाल 5 

हल्दी ३ तो 

सफे द चन्दन २०0 

लाल चन्दन ३ . 

सरसों 0 

केशर ६ माशा 

कपूर १ तोला 


विधि--बादाम की गिरियां साफ़ कर के 
एक साफ ( कांच या चीनो के दृकनदार ) बतन में 
डाल दे' | ऊपर से इतना गुलाब जल डललें जो 
गिरियोंस दो अंगुल ऊपर तक रहे | फूल जाने पर 
गिरिया छील कर कूंडो या खरल में डाल कर घोंटे 
साथही चिरौोंजी और मसूर डाल दें | घोंटते समय 
बही अर्क गुलाब थोड़ा २ डालते जायें । जब भली 
भांति घट जाय तब केशर और कपूर डालें भौर 
पुनः घोटते २ सूखा चूण बनाले। शेष चोज़ों का 
प्रथकू कपड़ू छत चूण करके इसोमें मिलाकर 
रखलें । आवश्यकता के समय थाड़ा सा पानी 
मिलाकर शरीर पर मलें । यदि सारे शरोर पर न 
मलना चाहेँ ता केवल मुंह पर मलें। इससे मुंह के 
दारा, भाईयों, मुदाँसे, कोल आर्दिध्सब प्रकार के 
विकार दूर हो जायेंगे। 
उबटन लगा कर उसके सूखने तक प्रतीक्षा 
करनी चाहिये । जो अधिकलाभ उठाना चादे उनको 
चाहिये कि कमसे कम एक अंगुल मोटा लेप करें 
ओर आधे घन्टें तक या बिकुल सूख जाने तक 
प्रतोत्षा करें । इसके बाद धोकर तोलिये या खुरदरे 
खददरसे रगढ़२ कर समान करल । यदि स्‍्नो 8॥0४ 
लगाने की आदत हो स्नानोत्तर ही लगाले' | यदि 
सन्‍्तरे या अंगूरों का रख लगाया जायतो अधिक 





मम कट कम नकल जीवन सुधा 5 अमल १६६ 
जत्तम है। कपूर ६ माशे 
स्‍्तान प्रति दिन और जहाँ तक हो सके टन्‍्ड़े केशर ३ माशे 
पानी से करना 'चाहिये। यदि शीतल्ल जल प्रकृति इत्र गुलाब ४ बूद 


विरुद्ध हो तौ गुनगुने पानी से कर सकते हैं । सिर 
पर गरम पानी कभी नहीं डालना चाहिये । . 

यह तो हुईं साधारण क्रिया अब यदि आरवश्य- 
कता हो तो क्रीम ("९४॥))का व्यवहार भी किया 
जा सकता है। यह भी बाज़ार से लेने की अपेत्ता 
घर बना लेना ही अच्छा है। इससे चीज़ भी 
अच्छी मिलेगी क्रौर खचे भी कम होगा । 


फूर्लों का दूध--बादाम गिरी २ ओंस 
विंडसर सोप २ डाम 
मोम न १ 
स्पिरिट रैक्टी फाइड._ ३ ओऑंस 
श्रायल बग मट १ डाम 
लैवेन्डर १५ बूंद 
इत्र गुलाब छ्यूद्‌ 
श्रक गुलाब १३ आस 


पृ बत्‌ बादाम पीस कर अक गुलाब में 
मिल ले । मोम ओर सोपको आग पर पिघलाकर 
एक स्वच्छ चीनी की संट या कांसीकी थाली में 
डालकर इसी में पिसे हुये बादाम डालकर खूब 
फेटे । जचबमिलकर स्ोया सा होजाये तब बारीक 
कपड़े से छानलें | रेक्टीफ़ाइड स्पिरिट में अन्य 
सुगन्वित दृब्य मिलाने के बाद यह छना हुश्वा 
द्रव्य डालकर रखलें । इसके प्रयोग से भी मुखके 
समस्त दूषण दूर होजाते हैं । 
(५) घृत 
मोम 


६ तोला 
२ तोला 


घृत में पानी डालकर रगड़ें और कुछ देरबाद 
उस पानी को निकालदें और नया पानी डालकर 
धोयें । इस प्रकार २१ बार धोलें एतदर्थ पात्र कांसी 
या चीनो का होना चाहिये । श्रब इसको गरम करें 
और साथ ही मोम डालदें। दोनों पिघ्रल जायेगे 
ओर घृतमें अवशिष्ट जल जल जायगा। अब 
एक चीनी कीक्षट में डालकर कद से फेटें। एक 
सफेद खरलमें कपू र और केशर पीसें पिसजानेपर 
घी और मोम मिलकर घोटते २ एक काय करके 
इत्र सिलाकर एक चोड़े मुह की शीशी में भरले' 
यह क्रीम बाजांगो क्रोमों से बहुत अधिक लाभ- 
दायक है । 

(६) यदि हाथ पैर फटते हों तो यही योग या 
केबल घो ओर माम उपयुक्त रीति से मिलाकर 
रखले' । कभी २ हाथ पेरों पर मलते रहने से 
उन्हें फटने से बचाता है। बविवाइयां फट रही हों 
तो इसके भरने से बहुत शीघ्र ठीक होजाती हैं । 


कभी २ अधिक सर्दी याखुश्की के कारण होठ 
फटने लगते हैं और इनपर पपड़ी सी जम जाती 
है | इस पपड़ी को नोचना नहीं चाहिये, इससेहोट 
मोट 'और भहे होजाते हैं। इन पर निम्न योग 


लगाये-- 

(9) गाल १ तोला 
घी १ तोला 
मोम ३ तोला 

यूकलिप्टिसअयल १ तोला 





उपयुक्त विधि से घी धोकर गरम करके मोम 
और राल मिलाले' | मिलजाने पर यूकलिपटिस 
आयल डालदे' और शीशी में भरकर रखले' | यह 
होठों के लिये अत्युक्तम है, द्वाथ पेरों पर भी लगा 
सकते हैं । 


पाउदर---पाउडर लगाना स्वास्थ्य और 


सौन्दय दोनों के लिये हानिकारक है । बाजारी 
पाउडर कौड़ियों की कीमत के होते हैं। और बड़े 
दामोंमें बिकते हैं। इनमें सिवाय जिंक ऑक्स!इड, 
निशास्ता या बोरिक एसिड आदि साधारण सो 
चीजोंके सिवाय और कुछ नहीं होता । रह्ञ देने के 
लिये कफोचनील मिला दिया जाता है। ये बिलकुल 
निरथक है। यदि इतने पर भो आप प्रयोग करना 
दी चाहें तो-- 


(८)... अरारोट १२ ओऑंस 
बोरिक एसिड ६ ऑंस 

मिलाकर रखले । कोचनील, रोज पिंक या 
पुटैशियम परमेगनेट से रंग दे सकते हैं । लगाने के 


लिये खूब धुनी हुई रुई का “फूआ” रखले' 


सर्नोत्तम उपाय---रात को सोते समय दूध 
फी घनो मलाई लेकर मुंह पर खब अच्छी तरह 
म्तें और घुला हुआ तौलिया लपेटकर सोजाये | 
प्रातःकाल गुनगुने पानीसे धोदें। अथवा प्रात:काल 
ही ददी की ताज़ी मलाई लेकर मलें ओर १० 
मिनट बाद धोदें । मुंह की रह्नत निखारने के लिये 
यह सबसे उत्तम उपाय है । 

माल्टा, सन्तरा, अंगूर या कागूजी नोंबू का 
रस सलकर ५-७ मिनट बाद धोदेना भी बहुत 
लाभदायक है। 


बाल संबारना--समस्त भारतमें बाल संबा 


रस और मांग भरने की प्रथा किसी न किसो रूप 
में अवश्य विद्यमान है। इंगलिश लेडियों की भाँति 
बाल कटाने की चाल अभी तक भारत में नहीं है 
ओर परमात्मा न कभी हो । भारतीय मस्तिष्क 
के लिये तो काली नागिन की भांति लटकती हुई 
वेणी ( चोटी ) ही स्वर्मीय आकषण है। प्रत्येक 
भारत रमणी को यह हार्दिक इच्छा होनी चाहिये 
कि उसके केश, धन, कुख्वित, दीघ ओर रस्निग्घ- 
कृष्ण हों । * 


सप्ताह में दो बार बालों को अवश्य धोना 
चाहिये | धोने के जिये सुहागा, मुल्तानीमिद्री, वेसन 


दहो, आमला या साबुन का प्रयोग किया जाता 
है । इनमें सुहागा और श्रामले काप्रयोग उत्तम है। 
दही भी श्रच्छी है परन्तु इस से धोने के पश्चात 
मल मल कर बालों की चिक्रनाई अच्छ्री तरह 
छुड़ा देनी चाहिये । आमले के प्रयोग से बाल काले 
श्रोर रद हो जाते हैं श्रतः इससे धोना हो श्रेष्ठ है। 
थोड़े से आंवले कूटकर सोते समय पानी में मिगो- 
कर रखदें ओर प्रातः:काल खूब मलकर छान लें। 
इस पानी से सिर धोकर स्रच्छ जह से धोएँ। 
जब तक बाल भी भाँति सूख्व न जाँय तब तक 
तेल नहीं डालना चाहिये | तैल लगाकर कुछ देर 
तक कंधों करनी चाहिये | कंधी करना ही बालों 
का व्यायाम है | क॑धी को गरम पानो से धोकर 
साफ़ कर लेना आवश्यक है। 


बालोंको संवारने या गूँ थनेकी भी कई बविधियाँ 
प्रचलित हैं । स्वास्थ्य के विचार से चोटीके दो भाग 
करके गू थना उत्तम है। बीयों-बीच सांग काढ़ना 
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सोन्दर्यबधक है तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी 
उत्तम है । 
सुगंधित तेल 

आजकल बाज़ार में अनेक प्रकार के सुगन्धित 
तैल मिलते हैं। झांबले के नाम पर जो तेल 
बाज़ारों में मिलतांहै उस में आंवले का अंश 
तनिक भी नहीं होता | एक विशेष प्रकार की सैन्ट 
जिसे आंवले की सैन्ट के नाम से ही व्यापारी 
बेचते हैं डालकर हरा रद्भ मिला लिया जाता है। 
तेल भी प्रायः हाइट आायल ही होता है यदि किसी 
ने कुछू कृपा की तो कुछ भाग साधारण तिल तैल 
डाल दिया ! यहां हम २-४ प्रयोग लिखे देते हैं । 
जो सुगमता से घर बनाये जा सकें। सुगन्धित और 
साथ ही लाभकारी भी हो। 


(९ ) आबले का तेल 

आंवले सूखे 

सफ़ द चन्दन 
बालछड़ 
_मजीट 

रतनजोत 

छेल छवीला 

कपू र कचरी 
तिलतेल 


२० तोला 
४ तोला 


११ 


१9 

३ सेर 
सक़ दचन्दन को रेती से रेत कर या अकगुलाब 

में घिसकर तेल में मिलादे' ओर साथ ही अन्य 
सब द्रव्य कूटकर डालदे। पात्र मिट्टी का होना 
चाहिऐ । पात्र कुछ खाली रहना चाहिऐ 
अब मुँह पर मोटा कपड़ा बाँध कर गर्भियों 
. में १० बिन ओर सर्दी हों तो १६ दिन धूप में रखे 


ओबन सुथा 








ओर रोज़ बन्द का बन्द ही हिला दि 
नग्लर छानकर बोतलों में भरल' | याद आवश्य- 
कता सममे तो आँवले की सैन्ट डाल दें । 


( १० ) केशकुन्तल तेल 


भाँगरा १० तोला 
आम की गुठली ५ तोता 
पानड़ी हे 
बहेड़े की गिरी ३ के 
ताज़े श्रांवलों का रस एक सेर 
खस ५तोला 
रतनमोत ] 
तिल तैल बार सेर 


एक कलईदार ऊ'चे बतन में ( जिनमें १३ सेर 
जल आ सकता हो ) तेल गरम करें जब खूब 
गरम हो जाय तो उतार लें। भत्र धीरे धीरे आंबलें 
के रस के छीटें दें। इससे तेल उफनेगा जब 
शान्त होजाय तो थोड़ासा रस छिड़कना 
इस प्रकार साया रस सुखादें । ठण्डा 
होन पर तेल का छान कर मिट्री के बतन में 
भर दें ओर शेष द्रव्य भो कूटकर जिल्षादें | शष 
विधि पूर्वोक्त है। यह तेल बालों को मजबूत और 
लम्बा करने के लिये उपयुक्त से भी अच्छा है । 
( ११ ) शिरो रश्जन तल 


विल का तेल 


एक सेर 
रतनजात डढ़ ताला 
हीको नरगिस सवा तोला 
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ते्न को धूप में रखदें और रतनजोत डालें । 
दो दिन बाद छानकर बोतल में भरदें और सैण्ट 
मिलादे । इसी को बाज़ारी लोग मौलसिरी का 
तेल कहकर बेचते हैं | हीको कम्पनी का नाम है | 
इस कम्पनी के सैन्ट बहुत प्रसिद्ध हैं और प्रायः 
बड़े शहरों में सवत्र मिल जाते हैं| दैनिक प्रयोग 
के लिये यह भी अच्छा है । 

सधारणत: बेला, सनन्‍्तरा, मौलसरी, खस 
केयड़ा, भादि के तेल भी जो जौनपुर, कन्नौज, 
आदि से आते हैं, अच्छे होते हैं । 

गुप्त स्थानों की सौन्दय रक्षाथ बाल उड़ाने 
का पाउडर या साबुन बरता जाता है।इन सब 
में वेरियम सल्फ्राइड होता है जो कि एक उप्र 
ओषधि है। इस लिये इसे अकेली प्रयुक्त नहीं 
करते । पाउडर बनाना हो तो-- 

(१२). बेरियम सलफाईड १ भाग 
निशास्ता २ भाग 

मिलाकर रखलें | अ्रवश्यकता के समय पानी 

में घोत्ककर बालों पर लेप करदें । सूघजाने पर 
कपड़े से भाड़ दे, जगह बिलकुत्त साफु हो 
जायेगी। बाद की गरम जल व साबुन से धोकर 
क्रीम या तेल लगा दे । 
(१३) बाल उड़ाने का तेल-- 

यह बस्तुतः नेल नहीं होता, यह व्यापारी तेल 
कहकर ही बेचे हैं चार क्रॉस खौलते हुए पानीको 


एक बोतलमें डालकर उसमें एक आस बेरियमसल 
4 


खियोंके सौन्दय साधनके उपाय॑ 





फाइड डालदे' । थोड़ी देर खूब हिलाये' ताकि भली 
भाँति मिलजाये | बाद को रखदे और जब सारी 
आ्रौषधि नीचे बैठ जाय, स्वच्छ पानी ऊपर आ 
जाय निथार कर दूसरी शीशीमें रष्बलें, दबा बिल- 
कुल न आने पाये। आवश्यकता के समय रुई के 
फाहे या त्र॒श से बालों पर लगादे' । दो मिनट में 
बाल झड़ जाये गे। इसका असर जल्दी ही चला 
जाता है | अतः मज़्यूत कार्क लगाकर रक़खे'। 
बाणी का सौन्दय--सरीले कर्ठ पर निभेर 
है जिनको गायन का शौक हो परन्तु गला ठीक२ 
काम न देता हो उन्हें निम्नलिखित चूर्ण का उप- 
योग करना चाहिये । 
(१७) करठ को किला चूगो-- 
हरड़ का छिलका 

न्र्ह्मी 

बच 


पान की जड़ 
पोपल 
मिर्च 
धनिये के बीज 
सब द्रव्य समान भाग लेकर चूर्ण बनाले' और 
चुण से आधीकूजा मिश्री पीसकर मिलादे । 
आवश्यकताके समय दो आने भर चूण एक पानमें 
रखकर चूसे' । 
( १५ ) पान का सूखा मभसला-- 
जिन लोगों के पान खाने को आदत हो उनके 


जीवन सुधा 


लिये यह बहुत अच्छी चोज़ है। एकबार बना कर 
रख लेने से कया चूना, सुपारी का कष्ट मिट जाता 
है। यात्रामें बहुत सुभीता रहतो है। बनारस आदि 
शहरों में इसको डिबियाएँ बिकतो हैं । योग नीचे 


दिया जाता है। 


' चुना १ तोला 
कव्था २॥ 
जाबित्री ४ साशा 
लोग ३? 
छोटी इलायची के बीज ६ ” 
पीपरमेन्ट १० 
सुपारी श२॥ ताला 


सुपारियां सख्त होती है भ्रत: उन्हें प्रथक्‌ कूट 

कर छानले' । शेष ५ चीजे' इकट्टी पीसकर इसमें 

मिलदे । पीपरमेन्ट प्रथक्‌ पीसे हां, पीसते समय 

थोड़ासा चुण डालले' ताकि पीसने में अ्रसानी रहे । 

आवश्यकताके समय थोड़ासा पानमें रखलें । बस, 
ओर किसी मसाले की आवश्यकता नहीं । 

आखोंकी खूबस्ूूरती--ईलक लिये भजन 

का प्रयोग करना चाहिये | निकम्मे सुरमे आखोंकों 

बजाय लाभके हानि ही अधिक पहुँचाते हैं । श्रत: 


घर पर ही बनालना भ्रच्छा है । 
( १६ ) नयनामृताक्षन-- 
फाला सुरमा ५ तों० 


सफेद मिर्त १ मा० 
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कपूर ३? 
समुद्र फेन 9 
बारिक एसिड 9 
छीटी इलायचीके बीज ६ ?? 
यशद भस्म १ तो० 


शीवल चोनी ६ मा० 


दो छुटांक त्रिफला लेकर एक सेर पानीमें रात 
को भिगोदे' और सबेरे मल कर छान ले । सुरमे 
को आगमें तपा २ कर सातबार इसों बुभाये 
पश्चात्‌ ३ दिमतक अकंगुलाब में भिगोकर रखदे' । 
बाद को यह सुरमा ओर शेष सब चीजे' खरल में 
डालकर घोट' | घोटने में विशेष ध्यान रखना 
चाहिये क्‍योंकि तनिक भी मोटा रहगया ता झंबों 
को कष्ट देगा अतः जितना घोटसकें उत्तनाही अच्छा 
है | यदि ३ माश श्रनविंध मोती भी इसो में घोट 
दिये जायें तो यह योग विशेष लाभ कारी हो जाता 
है। बाद को साफ्‌ शीशी में रखना चाहिऐ, धूलसे 
बचाये' । लगानके लिये हांथीदांतकी सलाई अच्छी 
होतोहै । यह चार आनमें बाजार से मिलजातो है। 
स्तन टढ़ी करण---लापरवाही के कारण 
बहुतसीस्तरियोंकी छातियाँ समयसे पृषहीढलक जाती 
हैं । जिससे वे पति देव की दृष्टिस कुछ उतर जांती 
हैं श्रतः इसकी रक्षा्भी प्रयत्नशील ग्हना चाहिये 
( १७ ) आध पाव इन्द्र जी प्रात:कांल थोड़ेसे 
पानीमें भिगोदे' और रातको पीसलें से यह माखन 
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की तरह हो जायगा। इसे स्तनों पर लेप करऔर 
ऊपर से साफ कपड़ा बांध दें । प्रतःकाल गुन गुने 
जलसे धोदें । २१ दिन ऐसा करने से स्तन अपनो 
असली हालत पर आ जाते हैं । 

(१८ ) अथवा एक सेर अनार का छिलका 
चार सेर जल में डालकर ओटाएं | जब सेर भर 
जल शेषरह जाय तब उतार कर छानलें | अबपाव 
भर तेलमें इस जल को डालकर पकाये | सारा 
पानी जल जाय ओर केवल तेल रह जाय उतार 
कर ठंडा होने दें । बादकों छानकर बोतल में भरले' 
प्रति दिन स्तनों पर इस तेलफ्री मालिश करने से 
कुछ दिनों में उनमें रढता आ। जाती है। 

दान्तोंकी सुन्दरता--बनाये रखनेके लिये 
नित्य दातुन का व्यवहार करना चाहिये। यदि 


दातुन का सुभोता न हो तो निश्न लिखित मश्जन 
का प्रयोग करे | 

दालचीनीछोटी इलायचो मोलसरी 

छोटो इलायचो 


मौलसिरी की छाछ 


फिटकरी 
नैपाली धनिया ( कबाबा ) 





कत्था सफे द 
रूमी मस्तगों 
फपूर 
सब द्रव्य समान भाग लेकर कपड़छान चूरो 
करले इसमें चूणंसे आधाभाग फ्रेश्ब चाक (यह एक 
पाउडर सा होता है और तीन चार आने पौन्ड 
मिलता है | शहर के किसी अ्रग्न॑जी दवा फ्रोश 
से ले सकतेहें मिलाले' । यदि फेक्नचाक न भीडाला 
जाए तो कोई हानि नहीं (अंगुली, त्र्‌ शया दोतुनसे 
भले । ब्रश का प्रयोग जहां तक सम्भष हो नहीं 
करना चाहिये | यदि करना ही पड़े तो एक ज्श 
एक भद्दिनेसे अधिक नबरतें और खोल ते हुये पानी 
में जय सा नमक डाल कर दा सिनट तक डुबा 
रह, पश्चात्‌ धोकर प्रयुक्त करे। 
यदि भिस्सी षनानी हो तो इसमें होरा कसीस 
दो तोला ओर माजूफल दो तोला पीसकर मिलादें । 
बिलायती मझजन या पेस्ट दांतो को साफ़ तो 
करते हैं परन्तु उनसे दाँतों की जड़े मज़बूत नहीं 
होती । 


ध हु ० 
सच उपफदश- कुठार स्कायन 
यदद रसायन वर्षों के पैवस्त हुये श्रातशक्र के विष को रुधिर में से निक्राल कर उसे अत्यन्त शुद्ध 
बना देतो है तथा आतशक और ततसंबन्धी श्रनेक रोगों को दूर करके मनुष्य को स्वस्थ एवं वलवान्‌ 
बना देती है । इस से मुँह नहों श्राता | खाने ओर लगाने की दवा मुल्य ७५) डाक व्यय अलग । 


हृदत्‌ आयुर्वेवीय ओपध भण्डार, मोहरी पाजार देहली । 


जीवन सुधा(८#”> 
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(* क्े० --डाक्टर बसन्तद्भाक जी 0. 4. आयुर्वेदाचार्य ) 


- थीनि शब्द का अर्थ याह्य भाग फा है ओर इस 
में भगीष्ठ, चिकु और कृष्ण लोगों का ऊपरी भाग 


भी सम्मिलित है। आंगल भाषा में इसको-.वलबा 


(५४४४) कद्ते हैं और जो नालि योनि छिद्र से 
गर्भाशय के मुख तक ज्ञाती है उ्सको वैज्ञाईनल 
केनाल (५पघ९ं॥६०४78)) फहते है । योनि कंडू बहुत 
सताने वाला रोग है। 

इसके अनेक कारण होते हैं:-- 
१--योनि का शोथ | 
२--मृत्राशय की खुजली की छून । 
३--बाहर से अनेक प्रकार की छूत पहुँचने । 
४--रक्त के दूषित होजाने। 
"५--योनि में दानों के पड़ जाने । 
६--योनि की गन्दगी ओर उपदेश के बिकार। 
७>--ऋतुधम के बिगाड़ । 
८--योनि के भीतर ओर कोई योनि मुख के शोथ । 
९---योनि के भुख में छोट २ कीड़ों के उत्पन्न होजाने, 
१०-भीतर मैल तथा पसीने के जम जाने । 
११ योनि को भीतर से स्वच्छ न रखने | 
१२-गम के दिनों में । 
१३-स्वेत तथा रक्तप्रदर । 
१४-कष्ण लोमों में जुएँ पड़ जाने से । 
१०५-अशे तथा मधुमेह । 


१६-पेट में कीड़े या चुरने पढ़ जाने से तथा कब्डी से, | 


१७-नल्षों के शोथ से । 


कभी कभी यह रोग स्थ्रियों को योतन अबस्था 
में स्वतः ही होजाया करता हैं ओर कई बार इसका 
कोई कारण भी नहीं प्रतीत हुआ करता। 
लक्षण॒:-- रा 
इसमें खाज बहुत अधिक हांती है कभी २ तो 
रोगियों खुजा खुजा कर यहाँ की स्थचा भी उधेड़ लगी 
है । रात्रि के समय बिस्तर में खाज अधिक होती दै।- 
१--पहले खाज कम होतो है परन्तु ज्यों ज्यों खुज 
लाया जाता है | खुजाने की इच्छा ओर जल्लन 
अविक द्वोती है। 
२-योनि का रास्ता कुछ सकड़ा पड़ जाता है। 
३--खाज की जलन सहन नहीं होती । 
४-खुजाने से शान्ति तो नहीं पड़ती प्रत्युत अधिक 
खुजान की इच्छा होती है, जो यहां तक बढ़ जाती 
है कि इस भाग को ही उखाड़ कर फेंक दिया जाबे। 
“--रोग के बढ़ने पर बदबू बहुत आती है । 
६--छोटे छाटे ददोड़े भी पड़ जाते हैं । 
नोट:--कर्भी कभी इस रोग के कारण पुरुष प्रसंग 
इच्छा बहुत बढ़ जाया करतो हूं । 


चिकित्सा!-- 


उपरोक्त कारणों में से यवि कोई हो तो उसकी 
चितित्सा करें। योनि को कारबालिक या सल्फ़र 
सोप (साबुन) से ख़ूब साफ़ करें तथा बहां के बालों 
को भी साफ़ फरें। ओर निम्न लिखित ओऔषधियां 
प्रयोग करें । 








जनबैरो, फेरवरी १९३३ | 

१--योनि को नीम के पत्तों सहित जबांलें हुये 
सदते हुये उच्ण जल से खूब धोएं। ; 

२--आंबलासार गंधक को बारीक पीस कर थींड़ 
मक्खन या वेसलीन में मिलाकर बेहां पर खूब 
मालिश करें। 

३--रसोंत अयबा मुर्दांसंग या सुहांगे को कपूर 
के पानी में मिद्धांफर ओर स्वच्छ कपड़े को गद्दी को 
इसमें भीगोकर योनि मुख में रकखें। 

आन्तरीय उपचार:-- 

: झुद्ध गंधक दो रप्तो से ४ रत्तो तक प्रति दिन 
दुग्व से खिलावें, पेट को रेचन द्वारा शुद्ध करें। 


दाक्टरी चिकित्सा;-- 
बाह्य उपयार|-- 

१--सुहागें का लोशन ( १ डाम ९ ओंस जल में ) 
छ072४% 7,0007 (900 8) 


ग्लीसरीन वैलेडोना 
२--(१ द्वाम एक्सट्रेक्ट बेलोडोना, १ औंस ग्लेसिरिन 
३--कारबालिक एुसिडलोशन (१ ओर ६० ) भर्थात्‌ 
कारवाजिक एसिड १ भाग जल स्वच्छ ६० 
मांग | 
उपरोक्त ओषधियों में लिंट का ठुकड़ा भिगोकर, 
योनि को खथ स्वरुूछ करके योनि मुख में रकखें। 


'१--यदि योभसि में शोष हो तो, लैड लोशन का 
प्रयोग करें। 


२३--पोटेसिय परमेंनगनेट भ्रेन ४ उच्ण जल्ल ओंस १ 
का भी प्रयोग अत्युत्तम है। 








आललिःिीय? की त _ततस +-+.+२4३३3-----+७-०--०---+3+++«33ेे 


उपरोक्त लोशंनों से योनि को खूब धोषें तथा 
तिंट का टुकड़ा इसमें भियों कर योनिद्वार में रकखें। 
मरहम ( ()फ्रछां, ) 
गोओआं पी उडर (30७ 20फ92/ (4707०७४) प्रन १५ 


कारंधालिकंएंसिड ( 43१ (४६०४० ).. प्रि० १० 
गंधक ( सल्‍्कर ) ( 8प्रग्णा 5प0 ).. प्रेत ४० 
टिंक्चर आयोडीन ५. ([0%0०) . मि० २० 
फपूर ( केम्कर ) (॥एै07  प्रन ५ 
क्ोयोज्ोट 7778908008 मि०२१० 
बेसलीन... ५४8९॥४९ ज्ञोप्रो० आस १० 


उपरोक्त मक्षम के दिन में ? या २ बार लगाते 
रहने से दो अथवा तीन दिन में ही ल्ञाभ हो जाता 
है। इसकेलगाने से पूथ उपरोक्त कहे हुए लोशनों में 
से एक से अवश्य घोना चाहिये । 
आन्तरीय उपचार।-- 
(१)- यदि कब्ज हो तो मेग सल्क (१४४४ 8णए०॥) 


फीजुलाब दंब॑ । 
(२) - पोटेसियम ब्रोमाइड प्रेन १५ 
जल ओं० १ 


इस प्रकार की मात्रा दिन में दो अथवा तीन 
बार देथें। 
ऊफ्िह... 70. फ्रठाणंत७. # 
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था अनुभूत प्रयोग 


औ), 


गजल जमार बन 


फऋतुशोधक-- 

कलछांञ्री १० तोछा गन्‍ने का सिरका £ तोला 
में २४ घन्‍्टे भिगा दिज़िये फिर छाया में सुखालें 
बत॑न मिट्टी का लेना चाहिये क्रिसो धातु का न ले। 
आधघ सेर बूरे को चासनी में ऊपर को वस्तुएं कूट 
छान कर चासनो में मिलाकर बर्फो बना ढें। 

मात्रा--१ तोछा गर्मजल या उष्ण दूध के साथ 
रात्रो में । साथ में यह काथ दें। 

तिछ काले १ तोल! दरड़ १ तोछा खरबूझे के 
बीज १ तोछा गाजर के बीज १ तोछा गुड़ पुराना 
र्ताढा जछ ॥॥ सेर | जबत्र पक्र कर आधा रह 
जाये मढ छान कर पिलाये-- ४० दिन तक दवा 
करनी चाहिए । यह दोरना अनभूत हैं--अपश्य-- 
मिरच, खटाई, गरिष्ट भोजन, तथा शोतछ पद॒,थे । 
गर्भाशय तथा डिम्बशोथ--- 

गंदा विरोज्ञा १० तोछा नख २॥ तोला। 
नख को पोस%₹ विरोजे, में मिढ्ला दो फिर रोगिणी 
को दो ईटों पर बैठाकर इस दवा की घूनी लेनी 
चाहिए।। स्री चारों तरफ से कषड़ा ओढले-- 
घूनी छेने के बाद गर्भागय से गंदा पानी मरना 
शुरु दो जाता दै सात दिन करमे से गर्भाशय तथा 
डिम्बशोथ ओर पीड़ा नष्द हो जाती है। 


इसके बाद इस वर्ती का प्रयोग करना चाहिए। 
हल्दी को कपड़छन कर घृत में मिछाकर साफ 
कुउड़े पर फैडाकर एक बत्तो बनाछो -इस बत्ती को 
गर्भाशग्र में रखता चाहिये इसके प्रयोग से गर्भाशय 
का शोथ-पीड़ा, कुटिछता ऋतु कश्ादि नष्ट होता है । 
नलों के शोथ-- 

साठ ३ तोला काछी ज़ीरी ३ तोलछा कूट कपड्ड 
छन कर आअंड के बीज १० तोहछा में उपरोक्त दबा 
गेर कर कूटना चाहिए। छुगदी सो बन जायेगी। 
श॥ तोला को १० तोला में घोछकर गर्म कर पेड 
पर लेप कपना चाहिए | थोड़ा सेकना आवश्यक है । 

इससे नलों का दर्द शान्त हो जाता है। 
गर्भ पात-- 
दिरोंज़ी ९ तोला (जो पंसारियों के यहां लाल रज्डः 
की मिछती है।) को पतका पोस कर १ छ: 
जढ में घोलकर छान छीजिये फिर इसको - दूध 
में ढाई तोला मिश्री डाछकर इतनी मात्रा दिन में 
तीन बार दें, इससे शीघ्र रक्त जान। बन्द हो जाएगा । 
इस समय गशिणी का सिर नीचा सथा पांव ऊ'चे 
रखने जाहिएँ, सथा मुछ्सानो मट्टी का गाढ़ा छेष 
पेडू करें । 


प्रसव कष्ट--- ु 
कृष्णासपं की कांचली का धूवां गर्भाशय में ले; . 





से शीघ्र बिना कष्ट के प्रसव होता दै। यह ध्यान रहे 
यह घुवा नेत्रों को न छाने पावे सिर बाहर 
निकाल कर चारों तरफ कपड़े से ढक देना चाहिये। 
नोट--यह्‌ प्रयोग हमारे अनुभूत तथा बंशानुगत 
हें। ह 
आयुवंदाचार्य पं० देवको नन्दुजी शर्मा 
देहछी -- 
श्वेतप्रदरारिस-- 
कड्जलो १ तोला नागभस्म १ तोछा वंगभस्म 
१ वोला रसोंत ३ तोछा लोध ६ तोला। 
. सब को कपड़ छत कर अशोक, वांसा, भिन्‍्डो 
इनकी १-१ भावना देकर रख ले सबेरे ३ से ६ रत्ती 
सक्‌ देना चाहिये, इसके प्रयोग से दोनों प्रदर श्वेत, 
रक्त अवश्य नष्ट हो जाते हें अनुभूत है । 
हिस्टीरिया-- 
ज्िक वैलेरियन ८ ग्रे ० फेराई वेलेरियन ८; प्रें० 
कुनीन वेब्लेरियन ८ में ० ऐक्सट्रे कर एलेज ७ ग्रे०। 
इसकी ८ गोली बना छो दिलमें दो वार दशमूला 
रिष्ट या निम्न लिखित काथ के साथ देना चाहिए । 
जटा मांसो, खुरासानी अजवायन, पिप्पलामूछ 
के काथ के साथ देने से हिस्टीरिया नष्ट हो जायेगा- 
इसके प्रयोग से आते हुए दोरे भी रुक जाते हैं। 


उपदंश-- 
लाइकर डाइड्रोजाम परक्छोर(इडढ. ३० बूंद 
पोटास भायो डाइड र्र्त्ती 
स्प्रिट एमोनियाँ अरोमेटिक १० बूँद 
जल १ ओऑंस 
दिन में तीन वार देना चाहिये। 
आयुर्धेदोय ये व॒वाथे छास देली दें । 


अलुभूतत प्रयोग 
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रस कपूर, संखिया, सिंगरफ़, हरताल १-१ तोला 
नीम्बू रस में घोट कर. इनका सत्ब उड़ाले-तिद्दाई 
रत्ती प्रति दिन मुनकक़ा में रखकर निगल जाया करें- 
ऊपर से कोई रक्त शोधन आसत्र या अक पीएँ-- 
यदि दवा अधिक दिन सेबन करनी दे तो चोथाई 
रत्तो ऊपर की दवा सेवन करना रक्त शोधक में 
पोटास आयोडाइड ९ प्रेन, १० प्रेन तक मिछा कर 
सेवन करने से शींध्र छाम होगा। 

पथ्य से रहे नियम पृत्रंक यद्द दवा खाता रहे तो 


शरीर निविष दो जायेगा । 

मदु रेचक वटी-- 
पोडाफ़ाइली रेज़िन १ डाम 
एक्सट्रे कट हायो साइमो २ ड्ास 
कालो सिथ र्ड़ा 


सब को मिलाकर ५ । £ म्रं० को गोढी बना 
लेनी चाहिए, रात को सोते समय १ गोछो लेने से 
पेट साफ हो ज्ञाएगा | 


अतिरज--- 
टिं० फैरीयर क्‍्लोराइड १० बूँद 
एसिड सल्यूरिक डाइलयूट १५ बूँद 
टिं० ओषियाई ७... £ बूँद 
दैज़ेलोन .. बूंद 
एक्‍्स्टरक्ट अर्ग८ ठिक्‍्युइड १५ बूंद 
विश्ुद्ध जल १्भोंस 
दिन में ३-४ वार देना चाद्विए इसकी । १ मात्रा 

अधिक रक्त को रोक देगी । ह 

मासिकधमे कष्ट से आने में यह लाभ देती है- 
पोटाशियम श्रोमाइड १६ प्रेत 
टि० फेनेमिस हन्दिका ५ ब्रेड 


जीवन सुभा 





म्युसीकेज १डाम 
मेंग सल्म १ ड्ाम 
एकका क्लोरोफार्म १ आस 


दिन में ३-७ बार देना चाहिए "इससे मासिक- 

धर्म के समय होने वाला ढ॒टे कमर, पेड़, आदि 
का नष्ट होता है मासिक धर्म खुलकर होने लगते हैं । 

दु्द को अधिकता में 'ऐस्प्रिन” या “क्रिनासिटीन; 
भी ३। ५ ग्रे० दे सकते हैं दर्द शान्त होजाता है। 

ज्ञिस को मासिक धर्म कष्ट से या कम आता है 
उन को चाहिऐ वे ९५ दिन पहले से 'अशोकारिष्ठ! 
दशमुल'रिप्र मिलाकर सेवन करें । 

नोम की छाल ५ माशे को दरदरा करके दो तो ने 
गुड़ के साथ डेढ़ पाव जल में ओटावे जब अध पाव 
रह ज्ञाय छानकर पिल'दें, इससे बन्द हुआ मालिक 
धर्म खुलकर होने छगता है |... 

ऊपर के प्रयोग ३-४ मेंने ग॒प्र संदेश में से लिये थे 
प्रयोग ऋरने पर अच्छे साबित हुये हैं ! 


योपापस्मार-- 
टि० असाफिटेडा २ ड़ा० 
टि० केस्टोरीआई रे? 
ऐमोनियेटिड टि आफ विलेरियन ए? 
कैम्फर वाटर ७ आओ 
इसमें से आधे ओं० की १ मात्रा देते रहना चाहिये 

१-१ घ्टे बाद 

आप बात--- 
वाइनम कोलूचिसाई २० बू० 
सोडा सेलीसछास ६ र० 
मरनेशिया छ॥ मा० 
सोडा बाईकार्न ८. र० 
एकामेन्थापिपरेटां श२॥ मा० 





के है 
यह एक मात्रा को दवा है, इस प्रकारको ४ मांत्रा ३-३ 
घन्टे बाद गठिया के रोगी को देनी चाहिये । 

गठिया में जब शोथ आधिक हो झोड़ सूज् गये 
हों ददे के मारे रोगी बेसुध हो तब यह दवा भद्भत 
कार्य करती है। ह 
उबटन-- 

क्षियोंको उबटनका प्रयोग अवश्य करना चाहिये- 
दोनों हल्दी, छालचंदन, बावचो, चिरों जी,बेसन, मसूर 
की दाछ छिलका रहित, पीली सरसों सब वस्तुओं 
को वराबर लेकर पतला पीसले, इसमें से थोड़ा लेकर 
बकरी के दूध में सान कर मुख पर या सारे शरीर 
पर मलनां चाहिये बकरी का दूध न मिले तो कोईसा 
दूध ले लोजिए यां जल | इससे सोंदर्णता को वृद्धि 
होतो है । 
तारामंडहूर -- 

चित्रक, हरीतकी, आँवला, बहेड़ा सोंठ. मिरच, 
पीपल, चब्य, १। १ तोला इनका वारोक चूर्ण करलें। 
सबके वराबर मंडूर भस्म या छोह भस्म, गंडूर अस्म 
से दुगना गो मूत्र मिछाकर मंद २ अग्नि द्वारा पाक 
करें गामुत्र से दुगता शुद्र लेना चाहिए, जब पाक 
तेयार हा जाय। आधे मा की गोली बनाने १ से ३ गो० 
बलानुसार शीतल जल में देना चाहिये । 

मासिक धर्म से पहले पेड्ट में दर्द होने लगता है 
यात्रूतु के दिनों में होता है यह दर्द ख्रो को बेचन कर 
देता है. इन गोलियों से शोघ्र शान्त हा जाता है ऋतु 
ठीक होने लगता है. यदि ? गोली से लाभ न हो तो 
दूसरीतोसरों दो, गुल्म. अर्श, परिणाम शूल, नष्ट होते 
हैं। ओर गर्भाधान होता है । 

इन्द्रायण को झड़के लेपसे स्तन की पोड़ा नष्ट 


द्वोती हे। 


३५७ 





धत्रे के फ्ते ओर हल्दी दोनों के लेप से स्तन- 
शूछ शान्त होता दै ; 
गुड़हछ के फूल. ग।नर के बीज २ तो० गुड़ 
_$- कूट कर रखलें मासिक धर्म से ७ दिन पूर्व प्रातः 
सायम्‌ दूध से सेवन करने से मासिक धर्म खुलकर 
दंता दे । 


डा० शान्तिदेवी 
अशोकारिष्ट 


अइसे की जड़. आम की गुठली, अआवला, 
कमछगढ्टा, चन्दनछाल, जोरा, स्याह ज़ीरा, दारुदवल्दी 
नागरमोथा, बहेंडोंके फल का छिछका, सोंठ और हर्रा- 
गुठढी रहित दो दो तोले, घबई का फूछ ३२ तोले, 
अशोक वृक्ष की तांज्ी छा दो सेर अ,घ पाव | तीन 
साल का पुराना गुड़ ७। सेर | गुड़न मिलने पर 
मिश्री से भी काम चल सकता है। प्रथम दो दो तोले 
वाली बारहों ओपधियों को छोह्दे के खरल में कूट कर 
महीन चूर्ण करले | फिर धवई का फूछ अधकुट करके 
रखले । अशोक की छाल को यवकुट करके १८; सेर 
पानी में पकावे । जब ६ सेर पानी रह जाय तब 
नीचे उतोर बस्तर से छान ले। घृत से पोषित मिट्टी 
के पात्र में काथ में गुड़ घोलकर उसमें काढ़ा , चूर्ण 
ओर धवई का फूल डा अच्छी तरह घोलकर 
कशोरे से मुख ढांक कपड़ोटी करके एक मास 
पयेन्त छायादार स्थान में रख छोड़ें । फिर खोल- 
कर लकड़ी से अच्छी तरह मथकर मोटे वस्स से 
छानले । दो तोलके निर्मो के बीज को सिल 
पर मदीन पीस अरिष्ट में घोलकर तीन दिन रकक्‍्श्ना 
रहने दें । चोथे दिन ऊपर का थिराया हुआ स्वच्छ 
भरिष्ट निथार छानकर बोतलहों में भर रक्‍खे। मात्रा 


अनुभूत प्रधाग 





& माशे से २ होले पर्यन्त, अनुपान दो हीन शोले 
शीहढ जल में मिलाकर दोनों समय कुछ दिन पान 
करने से स्त्रियों फा कऋतुदोष रक्त ओर. श्वेत प्रदर, 
सोमरोग, निर्बक्ता, अरूचि, मन्दाग्नि, रक्तपित्त 
रक्तार्श इत्यादि रोग दूर होते हैं। 


फल घृत। 


अजमोदा, आंवला, बमछ का फूल, कूट, छुटको, 
कुमुद को फूछ, दारुइलदी, दुधिया, प्रियंगु का उल, 
बरियारे को जड़, बहेंडए; म+ट, मुनक्का, >िश्री, 
मुलदठी, लालचन्दुन, सतावर, सफेद चन्दुन, हृ*:तकों 
ओर “हल्दी दो दो तोले | असगन्ध ६ तोले ! गाय 
काधीरसेर। गोदुग्य ओर शताबर का काढ़ा 
(४ सेर शताबर को १४ सेर एनो में पकाये आठ 
सेर जल रहजाने पर नीच उतार मलकर छः ले ; ) 
आठ आठ सेर | प्रथम दो नाले बालों इज झोष- 
घियों को महीन कूट कर दूध के साथ 'सल पर 
उबटन की भांति पॉसकर करके ध्ता के। 
कड़ाही में कल्क, काढ़ा, धृत और दूध साथ हो डाल 
कर उपलों को मन्द आच से पकावे आर रेद्ध दा 
जाने पर नीचे उतारकर वस्नसे छानले | माःऋमाश 
से २ तो० पर्यल्त बलाबल के अनुक्कार गाय के गुन- 
शुने दूधमें मिछाकर दोनों समय रोग निममूक होने तक 
दो अथवा तीन मास सेवन करने से वन्ध्यात्व दोष 
नष्ट होती है । इसके प्रभाव से काकबन्ध्या ओर झत- 
बत्सा रोग का विनाश होता हैं। सुन्दर, बढबान ओर 
दीघ जीबी सन्‍्तान पड़ा होती है । खस्लियों के बन्ध्यात्व 
को दूर करने के लिये यह फल धुत भद्ठितीय महो- 
षधि दै। 


जीषन सुथा 





अगर, असगन्ध, आँवला, कंचूर, कमरख की 


झड़ की छाल; कमल का फूल, काकोछी, (स्याहमूसली) 


कूठ असली, केशर मोगरा, कोड नी, ( शंखपुष्पी ) 
खम्भारी को छाऊ, गुट्डचीताजी, जीवक, ( सारूम 
मिश्री लम्बी) तेजपात, दारु हल्दी, दारचोनी, देवदारु, 
नागकेशर, नागर मोथा, नील की जड़, नीली दृब, 
प्रियगु का फूछ; बच सफेद, बड़ी इलायची का दाता, 
घहेड़ाके फछ का छिलका, मजीठ, महासेद', सकाकुलछ 
मिश्री |मालछ कंगुती मुछटी मेदा 6 साथ्म मिश्री 
एंजेदाग ; रेणुका, ऋूषण्नक, | ददमन सफेद ) छ्श 
बनउदी, बनमंग- श्वेत चन्दन, श्देल दर्द, स्टेहब रियारे 
की जड़, सरफोंक, सरिता, हरोतद्री और क्षीर 
काकोढी (रेत मुसछी! एक एक तोला दशमल एक 
सेर | गाय का घत, बकरी का दघ ओर शहाबा का 
स्वास ( दा सेट शनादर अपक. करके हा ० पानी 
में ४ पढ़ा लिगी उल्पदे, किए रत, 4४ कू। सिर पर 
पीस पाती में कप से खा मलकर बम्त्र पे टोन ले ) 
दा दो सेर | प्रथम दशसूछ का अयकूद करके ३६६ सेर 
पानी में पकाग्रे!। हब चपर सर पति रह जार तब 
नीचे उतार वस्त्र से छात हे। अगर से क्षीर काकाली 
तक बयाछोसों ओपवियों को महान कूट कर दूध के 
साथ सिल पर पोस कहक तंयार करे | तांव की कई 
दार कड़ाही में साथ ही कल्क, घत, दूध ओर स्वर्स 
डाछ चूल्हे पर चढ़ा कर उप्र की घीमी आंच से 
पकावे ओर सिद्ध हो जाने पर नोच उतार वस्त्र से छांन 
ले। फिर इस घृत में अश्नक शतपुटी, शुद्ध गन्धक 
आंवलासार, ओर शुद्ध पारा एक एऋ% तोला । एक वर्ष, 
की पुरानी असलछी मधु चालिस तोले | पहले गन्घक- 
पारे को एक घड़ी खरछ में घोट कर कह्भढी करके 


शैण१ 


फ्भ्फ्फ्म्न््स्फम्प्न्थध एप कतप दाम याद दटपदध कक ० कक लक पप८प>पमतनमनन्‍>9««+ ०. 


पुनः अश्नक, कह्जली ओर मधु को घ॒त में मिला एक 
झोव करके कांच के पात्र में भर रक्‍्खे। मात्रा एक 
से दो तोले तक, अनुपान बकरी के दूध के साथ दोनों 
समय सेवन कर ना चाहिये । 

बन्ध्या स्त्री भी पुत्रवती होती है। काफबन्ध्या 
ओर मृत्वत्सा दोष निस्सन्देह दूर होती है । नष्ट हुआ 
आत बपुनः प्रकट होकर सुन्दर रूपवान, बलवान और 
दीघेज्जीवों सन्‍्तान <ः्पन्न होती है । सब--प्रकर का 
क्तुलिकार ओर दसों तरह का यो निरोग दूर होता 
है: पर #ए में ऋएतर गुणकारों पाया गयाद । 

नायवहार उसलों आप मिश्री कस २ ताले। 
दोनों बे महार कप्ड्ट्टार चूणं बनालें , मात्रा ६ माशे 
अनुएन रोदुर्ष दे साथ दोनों सम्य तन था प्रास 
प्ि सेब्त करने से अथा ऋतुकाठ के एक 
मूपह एच ूे आरम्भ करते ऋतुनार के दिल तक 


न )+ न्‍ी कर 
प्र, ऋ४ड + पक ता ह2£ * चब्छा5 
जिद जी ७ ४2 छह 7२ ले ऊ, 


. बज एऋशतनपें 





रूम बजा कार, कमर पेट आए करा क। पोड़ा 
नष्ट दोजाता है, ऋतुविकार नप्ठ होकर गर्भाधान 
हीना! दे , 
इन्द्रायण की जड़, निसोत, मासादर, मुसव्घर 
सकमुनिय-, सनाय ओर सुग्नजाद मीठा एक एक 
तोछा | सबका कपड्छन चूणे करके घीकुबार के रस 
में एक बड़ी छोटकर मरवेरी के बगावर गोली बना 
घाम में सुखाकर रखते। मात्रा एक गोलों, अनुपान 
दो तोल उत्तम अक गुलाब के साथ मासिक धम होने 
के एक सप्ताह पहले से स्तान पयन्त दोनों समय 
सेवन करके छोड़ दे । इससे ऋतुदोष नष्ट होकर 
गर्स घारण हांता है | 
लेखक--महावीरप्रसाद मालवीय वैद्य | 


स++-+-+->+>>>«_ हम 





चित्र परिचय चित्र में एक बूढ़ो चमारी लिसफे हाथ कांप 

कर चय रहे हैं, तरकारी काटने को दराती से नाल काट रही 

जल नकल है। हाथ कांप जाने से नो अधिक कटगई, खून को 

सौंदर्य-- धारा बह निकली ओर बेचारा मासूम बच्चा सदाफे रिये 

१ इस सौंदर्य शास्त हो गया। ज़था बेचारी अलग तड़फ रही है | 

उसकी सुध लेने बाला कोई नहीं है| चमारो को छुये 

कोन, फटी चटाई भूमि की शेया, सिरहाने दहकती हुई 
अंगीठीका दृश्य पाठिकायें हृदयंगम करलें। 


मुख प्रष्ठ पर तीन रंग का चित्र हे । यह रणजीत- 
फिल्म कम्पनी बम्बई को सर्व श्र प्ठ कुशछ अभिनेत्री मिस 
गोहर का है आपने अपने ऐक्टिह्डः में एक मादकता तथा 


कक पक पे छह का मत लोक इस ढछिये चाहिये,, सुशिक्षित दाइयों से जो सफाई 


ओर शुद्धता का ध्यान रखने वाली हो उनसे प्रसव काय 
आपका शरीर पहले कुछ स्थूल था झापने व्यायाम से गी हो 


के ही कारण इतनी आयु सुडोलछ सुन्दर बना लिया है. ० चाहिऐ' । 
यदि महिलाऐ' व्यायाम किया करें तो हम विश्वास दिखाते.» शा और बच्चा की करुण दुददशा-- 
हैं कि जिनको अकाल में सुन्दरता नष्ट हो जातो है वह प्रसत्त का समय खत्री के जीवन में सबसे कठिन 
न हो, व्यायाम एक ऐसी क्रिया है जिसके करते रहने परीक्षा को समय होता है। बजाय इसके कि उन्हें 
पर बृद्धावस्था में भी सुन्दरता, शारोरिक सौध्ठवता मैलायम शय्या सोने के लिये दी जावे ओर घर की 
छावण्यता और योवन क़रायम रह सकता है। सफ़ाई को ओर विशेष ध्यान दिया जावे। उन्हें 
२ सफल माता--- ज़मीन की कठिन शय्या पर फटी चटाई पर सुछाया 
विवाह का वास्तविक फल उत्तम सन्‍्ततिका होना है है । क्‍यों कि इस समय प्रसृताको अपवित्र माना 
यदि ऐसा न होता तो बड़े २ सेठ हजारों रुपया सन्‍्तान है। इस लिये न ओढ़ने को वल्ल ओर न बिछानेको 


बिस्तर । सिरहाने अज्रायन की घृूनी दहकादी जाती 
प्राप्ति के छिए व्यय न करते । किन्तु निबंछठ ओर रोगी 

है। मिट्टी के बतंन में खाने तथा पंख़ाने को भाज्ञा दी 
सन्तान पँंदा करने से यही अच्छा है कि सन्तान पंदा 


जाती है। चित्रकार ने इन बातों को अंकिलश्किया है। 
नद्दी। 
पाठक पाठिकाएं इस चित्र की सच्चाई का अनुभव 
स्वयम्‌ कर सकती हैं । 
यह है वास्तव में ल्ली जाति के प्रति धोर अन्याय 
।' इस समय एक ही वद्च दिया जाता दवै ब भी बच्चे के 
३ हमारी दाइ्या-- पेशाब के कारण भीग जाता है। सर्दी के दिनों में 
आज उन्नतिकेः युग में भी सुशिक्षिता दाइयों के बेचारो प्रसुता कांपतो रही है, शीत लग जाने के कारण 
अभाव के कारण हज़ारों बच्चे प्रथिवो पर गिरते ही असाध्य रोगों के चंगुछ में फंस जाती है | 
झपनी जीवन ढीछा समांप्त कर देते हैं। संशय ७ कक 


इस चित्र में पृत्रोत्पत्ति से जननी की सफलता 
तथा बच्च॑ को आरोग्यता उसको प्रसन्नता आदि भाव 
माता तथा बच्चे दोनों में प्रदर्शित कियेयये हैं । 








३! 
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| मय मूसली के, वज़न २५ सेर, २ सेर दवा घोटी पीसी जा सकती है । मूल्य ७) 

| मय मूसली के वजन १५ सेर । मूल्य २) 

| मथ मूसली के वज़न ७ सेर । मूल्य २॥) 

9 मोटा मय मूसली के, वज़न २० सेर । मूल्य ६) रु० 

| बनी हुई नये ढड्ढ की इजाद की है, वेद्य, हकीम, पारी, अत्तारों को तथा बढ़े बड़े 
० शहस्थियों को अपने पस रखनी चाहिए, इससे बादाम का रोगन बहुत अच्छा निक- 
4४ लता हे । मूल्य ३२) रु० 


48 हमने कर लिया है । 


प्र 
प्र 
५ तेयार रहती हैं | सूचीपत्र मुफ्त मंगा कर देखिये। ः 


जीवंत सुधा है५ह 
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लाह खर 


किस्तीनुमा और लम्बे लोह खरल तथा बादाम रोगन की मशीनें । 
हमने अपने शहरके आयनंवर्क्स मेंही लोह खरल हलवानेका और बादाम रोगन 

निकालने की मशीनें तेयार करवानेका विशेष प्रवन्ध कियाहै। अब आपको रियायत 

उत्तम लॉहखरल तथा बादाम रोगन निकालनेकी मशीने सुभीतेके साथ मिलसकेगी 
१--किस्तीतुमा १५ इश्च लम्बा, १२ इश्व चौड़ा, ६ इश् गहरा, १ मोटा खरल 






२--किस्तो-ुमा १५ इश्च लम्बा, ९ इश्व चौड़ा, ३े इश् गहरा, आध इश्व मोटा, 
--किस्तीतुमो ९ इश्व लम्बा, ६ इश्व चौड़ा, ३ इश्व गहरा, आध इश् मोटा 
४--गोल खरल १४ इश्व गोलाई में, २ इश्व चोड़ा, ८ इश्व गहरा, पोन इश्थ 


५--बादाम रोगन निकालने की मेंशीन लोह औरपीतल के मज़बूत पुर्ज़ों से 


श्नके अतिरिक्त चारा काटने तथां दबा कूटने की म्रेशीनों का प्रबन्ध बिक्र याये 


आडर देते समय पास के रेलवे स्टेशन का नाम मय लाइनके ज़रूर लिखें । 
नोट--हमारे यहां हर प्रकार की शास्रीय ओपधियाँ तथा वनस्पतियाँ हर समय 


मेनेजर--- 


धनअञ्य आरोग्य भवन, 
पो० शझ्नइरगद ( गुरदासपुर ) पश्ञाब | 


कब इ उप दहाका दा जप पत्ता आ पत्ता तादाद ५ 


शा 


४७ जोवन सुघा 
न चघचोलंबुश._ 
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. साधना ओषधालय ढाका बंगाल है 


अध्यक्ष--ओ्री योगेश्वन्द्र थोष, आयुवेद शास्त्रो एम, ए, एफ, सी, एस, ( छड़ण्न ) भूतपूर्व॑ कंमेस्ट्री के 
..._ प्रोफेसर भागरूपुर काल्जि | 
शाखाय---श्याम बाजार कलकत्ता, २१३ बडाबाजार स्ट्रीट कलकत्ता, २०७। १हरिसन रोड कलकत्ता, 
चटगांव पचुरुचुलि टाका, मानिक गंज, दीनाजपुर, बोगरा, तिनसुकिया ( आसाम ), क्ाहौर क्छ 
( पंजाब ) वर्दवान, इनऊे शुद्ध तथा असली हाने के जिस्मेवार हैं आयुर्वेद शासत्र के अनुसार श्र 
बनाई जाती दे पत्र आने पर सूचीपत्र मुफ़्त भेजा जायगा | बीमारी का हाल किखने पर चुके 
ब्यवस्थापत्र मुफ़्त दिया जाता है । 
हे है मकरध्वम 7( स्त्रणं सिदुर स्वर्ण प्रास युक्त ) सब रोगा के छिय्रे चमत्कारिक ओषध, बात, पित्त, छः 
क़क़ को सास्यावस्था में रक्ल दिछ दिमाग ओर शारारिक शक्ति को देने बाह्य है तथा छ्छै 
शरीर को बनाने वाला दे । ४ |प्रति तोढा 9 
सारिवादीस/लस[---उपदंश पारद दांष, सूजाक तथा सारो पेशाब को बोमारियां सब प्रकार के €क 
रक्त दोर्षो की अचूक दवा है । प्रति सेर २॥|) 
भुक्र संगीवन--पतलछो धातु को पारे के सदृश्य गाढ़ा करता है स्लोप्रसझ के बाद भी सुस्ती नहीं 
आतो नस नस में बेशुमार ताकत पैदा कर मस्त बना देता है । १६) सेर 
अबला बांधब योग---ल्लो को बोमारियां को अछावा दवा, श्वेत, रक्त पीत, काछा प्रदर, कमर का शक 
दुढे, गर्भाशय का द॒ढ, मासिक धर्म का अनियप्रित हाना, बंध्यतानाशक है । 69 
मूल्य-१६ मात्रा २) ५० मात्रा ७५) छः 
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श्वेत कुष्ठांतक 7. श्षेरकी के दूध का सुरमा रजिस्टड ] 


यह हमारी खानदानी परम्पर।से अनुभूत देश देशां- के ह 
हरों में प्रसिद्ध अद्वितीय दबा है। मिसके सेबनसे छाखों (| यह हमारे औौषधालय का सुविख्यात सुरमा है। यह 


केक 


के 


कक600899868 68866 86 8 ७७७ 


रोगियोंकों ल'भ हुआ है | े |] सिंदनी 
- शहर का दुआ क्यां न श्वेत दो गया दवा, | मुनि का आविष्८तशाश्लीय है। यह सिंहनी के 
इसके सेवन से अवश्य छाभ द्वोगा । “दुग्धादि अनेक दवाओं से बनता है । मेत्रफे सम्पूर्ण रोगों 


एक बार इस दवाको अवश्य सेवन कर देखें। पूरा को दूर नेत्रों की क्योति 

विवरण जानने के डिये हमारी “शत कुछ” नामक र कण है तथा । ज्योतिको बढ़ाता है। कुछ 

पुसक मुफ्स मगा कर पढ़े । डे ] न का सेवन ऐनक छुड़ा देता ह्टै। मू? प्रति शी० १) 
१ मास की दवा 9; रु, लेप करने को ४ गोकढ़ो ॥॥) 

४) दे० नमूसे की एक गोंछी १।) ि 


आशय । 
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संदध-खालबू-पाक स्सायन्‌ ि 


ग्निध्टड 


जज 


कई हैई: 25: 


यह रसायन वांय-सम्बन्ध। सच की हर करके रस झाद्ध परष्ट एवं संतान|परकनि के वीम्य 
अमाोधघ बना देती है। सानु दावल्यरोंग से आक्रान्द हो कर जिस सनपयों के रस, सांस झुकादि सरपृर। 


हद अर कद पता 


चः 


धातु क्षीण हो गये हों तथा बीय के पतला हाने से स्वप्नदाव शीघ्र पतन, इच्द्रिय की डशिखिलसा 


एरुपत्वहानि, आंधक झक्रपात तथा स्वजमंशादि गायों के कर्म से इस्िक्ससख रहित क्रीर ले म्मीं 
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हु: 


पुरुष चंश नाप की आशंका से समय स्यनीन कर रहे है! उप्हें इस रलॉयिन के सबने करना संसार 


सख एवं संतासापात के लिये आअतीब सस्यकारी हाया ! वह देची आधिक ब्रद्य पुरुष के भी यूता 


पट 


तय शाक्तम। न्‌ भरत सना हट! सिसाएई। के चदटा ताकत दला है ठग कर्त्गा उतने लोग! दि कि यमन 


श्र 


दिम सी क्राम करना डाला ह£ जजों, वस्म्तरो, चकाजा, झस्टरा, कॉचया विद्यर्ववका, ऋषों, हब 


बिक 


०४८८, >/“ह 


पद सरगदकों हवासू्यानदाताओं आदि की बड़ी सम्तफारा सस्तु हैं! हर तरह को निवल्तता का दर 


4 


२2 


करन बाली एक पत्तम स्थादिए अनपम्त आओंधा। है । 
मन्‍्य "एन सर ४३ झे। “  हिएशा +; रझं८ 


सपाराो पाक स्सायनल हल्ू॑' 


यह दिव्यापथ ४८ बट मुल्य द्चाआं मे तैयाओ हनी है यान राका हे हर करने में 7स्ते हू 
है 
समान देसरी आपसे नहीं| हैं । सह मियां ते! सनि रह जा बटना सहते ५ लायार | सटे था. /हई 


2 
दा 


> 


० 


7. 


श्आ 
ध्ाड 


जिन्हें राम रहने की आहत हो! मे रही थी | उक ही खा के मे ला जते प्यार ता कित हईलों थो!। विन प्र 
. 2९ 


अपनी किदगी भार मालुम हनी थी जा सन्‍्ताने के लिये रान दिन कू टला आर तर खां थी अत 28 
2 ०० रे पे भ प है ४ ्र 
बहा सीभाग्यवनी दाचियां हमार सिद्ध सार! पाक सलायिन के ग|ग शान कर रह) हि लाये इयर 9 


से वे झ्वन अंदर, रक्त प्ंदण, मलिक उस के अशिवसल!, बार + गज की सिवाला, बेजलफ है। 5 ई४ 0 


छू 


मर जाना तथा हक चार बालक दकिर [कर ने हाता, दीझ का बामारी / हिज्शारिया : हाराहआ 
नियलना, दुबलदा सिर कमर नं का हद, सिर का पमना, चहर का हिकापन आधद अमेक राग 
की यन्वस्था से छूट कर स्वस्थ और पृष्ठ होकर कह : बालकों की मानाय बन से हैं. 7सक सयाय 
जुं)प के चामारा, बदाप को कसजारा मे चडा भफाद हैँ | 


मुण्व पान सर -ूू- ५ लडिल्या ४३ रूए 


इढई 95 ड2 4६ 


ग्रहत आयुर्वेदिक ओपन भारडार ६ रजिस्टड ) जाहरी बाज़ार टेहली । 


ड8 96 28 डर हैह 288 हेड हद 5 25 3४ 4 पड: 25 2; 


कफ तक आ।। पैविलिा। #ाए सविइ--० 9७770- 


डर 


जा मन 


3]५६५5४७०0|2. 7“”६४४४/ *र ४४ ४ अगस्त-खितम्बर 
ना 


जीवन-सुधा &_ 
ल्‍ 


( मलेरिया विशेषाइ् ) 


। 
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राजवैद्य श्री पं० महावीरप्रसादजी रसायन शास्पत्री 


.#ँ! 


अध्यक्त-जीवनछुधा और हृहत्‌ आयुर्वेदीय झ्ौषध भाणदार, देहली | $ 
सम्पादक:--- . 
पं० भगहेब शर्मा आयुर्वेदाचाय्य ॒ 
भू० पू० प्रोफेसर ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालिज हरिद्वार । $ 
वार्षिक मुल्य ३) नमूना प्रति अछु ।) | 


४ 


केक नडिच>+ नए 7८२; 2१; र/“*० / “जैक; न /“+क> “कह “>> +०क ४ >“9%%/“+क नशशि>/>थ्ए ,- ०३ 


42: ऊ--+कतट कक 0कटनकत“५ “५-८ कत ० रम++ 2 >क-मका“>*-बप 


कह) ७७७ ६००० ८७४७० (७७० ६७५७७ ७:०० ८६४७०: ७४७० (६3०: कउ७०, ८-२ 5० ५७56० का रद ७55 ८७२०: ७४७ ८०७०; ७७ मऊ 7; 


्क 


|! 

! नयस 

| (१) यह पत्निका प्रत्येक मास को पहली तारीख को प्रकाशित द्वोती है । 

(३२) इसका वार्षिक मूल्य ३) रुपया, ६ मास का २), एक अह्डु का ।), पुस्तफाल्षयों, धर्मार् 
झोषधालयों व छात्रों को २) वार्षिक में भेजी जायगो । सुलेखकों को पत्रिका बिना मूल्य 
भेंट की जाती है। नमूना मुफ़त भेजा जाता है | 

(३ ) पत्रिका के ग्राहकों को रोग विषयक प्रश्न मुफ़्त छपवाने का अधिकार है, जो बारी पर 
छपेगा । यदि तुरन्त छपवाने फो आवश्यकता हो या जो वर्याक्त ग्राहक न होते हुए छप 
बाना चाहें तो |) प्रति प्रश्न देना होगा। 

(४७) प्रश्नोत्तर, आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक, हाम्योपैथिक सम्बन्धी लेख, कविता, गल्प, 
प्रहसन आदि प्रकाशन सम्बन्धी सामग्री प्रत्येक ब्यक्ति को भेजन का अधिकार है । 

(५) उत्तमोत्तम लेख, कविता, अप्रकाशित ग्रंथों पर उपहार देने का नियम है | 

(६) लेख के घटाने बढ़ाने, छापने न छापने का अधिकार सम्पादक को है। 


| 

। 

; 

हु 

ह 

। 

है (७) सपरालोचनाथ पुस्तक, औषधि, पत्र आदि प्रति वस्तु की दो प्रतियाँ आनी चाहिएं 
| (८) रुपया चेक वरोरद मैनेजर वृद्त्‌ भायुवेंदीय औषध भाश्डार के नाम भेजने चाहिएं । 

हैं. (६) प्रकाशन सम्बन्धी सामग्री सम्पादक जीवन सुधा! के नाम से भेजनी चाहिए । 

| ( १० ) पत्र व्यवहार करते समय भ्रप्ता ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चाहिए । ओर उत्तर के 
| 

। 

। 

| 


लिये जवाबी काड अथवा .)। का टिकट भेजना चाहिए अन्यथा उत्तर का भरोसा नहीं 
रखना चाहिए । 


प्रबन्धकरत्ता 
बृहत्‌ आयुर्वेदीय ओपध-भाण्टार, जोहरी बाज़ार, देहली । 
( करे) विश्लापन छपाईका रेट &# 
एक वर्ष ६ मास इमास १ बार 
4 समस्त टाइटल पेज ४०)... २१) १२) .. ७४) 
५ आधा , २१) छः ६) २॥) 
$ साधारणप्रष्ठ समस्त 8६) १६) १९०) * ३॥।) 
» आधा २०) : १९०) ५॥) २) 
विज्ञापन छपाई सम्बन्धी रेठ बिलकुछ निश्चित हैं इसके लिए लिखने की तकछोफ़ न उठाएं । 


न 


मैनेज र--विज्ञा पन- विभाग “जीवन-सधा” देहलो । 
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स॑स्थापक--- 


स्वर्गोप रसायनशस्त्रो श्री शीतलपसाद जी वेद्यरान । 
धध्यक्त -- 


श्री पं महादीरप्रसाद भी राजवैद्य । 
संसार से नश्रय ताप के सन्‍्ताप को हर लीजिये, विस्तार घर-घर में प्रथों “जीवन-सुधा” का कीजिये। 


- शासत्र सम्मत, ज्ञान निर्मित, योग शुभ बतलायगी, राष्ट्र की द्वितकामनायुत, 


स्वाध्य्य को फैलायगी ॥ 


दोधे जीवितमारोर्य पमेमथे सुखं यश! । पाठावबोधाजुष्ठानैरपिगच्छत्थतो भ्रवम्‌॥ 





बष 8 | आश्विन वीरनिर्वाण सं० २४५९, बि० स॑० १६६१, अक्टूबर सन्‌ १६३७ | शक्ल १२ 


आवश्यक सूचना 
नया वर्ष और नई बातें ! 


जे कक क-- न>> ४ 


# से अछू के साथ 'जीवन-सुधा' का 
&छ बोथा वर्ष समाप्त होता है। अपने 
0! इस जीवन-काल में 'सुधा' ने अपने 
उद्देश की पूर्ति के लिये जो 
कुछ किया है बह पूुठकों पर 
भलीभाँति बिदित है | सुधा ने 
अपने इस बाल्यकाल में साहित्य- 





विज्ञान कल्ला -कोशल की सासान्‍्यत: ओर आयु- 


बेंदिक शाख की विरेषत: अनुपम सेवाएँ को हैं, 


जिसकी बड़े बड़े वैद्यों, डाक्टरों तथा चिकित्सकों 
ने प्रशंसा की है 

तीसरे बष में सुधा ने ज्ञो अनुपम तथा आकषक 
विशेषाडु “महिला राग विज्ञान”के नाम स निकाला 
था उसने चिकित्सा जगत्‌ में विशेष ख्यात्ति प्राप्रकी 
है, इस विशेषांक की उपयोगिता तथा उत्तमता को 
चिकित्सकों ने ही नहीं बरन्‌ बड़े २ नेताओं, पत्रकारों 
तथा राजनीततिज्ञों ने भी स्वीकार किया है, इसकी 
इस उपयोगिता पर दी मुग्ध हो ऋर हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन ने सुधा? को 'स्वरण-पदक' प्रदान किया 
है जिस पर सुधा गौरव कर सकती है, इसो 
तरह अन्य विशेषांकों पर भा “सुधा” को प्रशंसा 


प्राप्त हुड है।.| 
इन सत्र बातों से यह भली प्रकार बिदित होता 


३४६ ) 


है, कि जनता “सुधा” को किस दृष्टिसे देखती है । 
हमें हे है कि सुधा की सेवाओं को सन्‍्मान को 
शृष्टि से देखा जारहा है. और यह सन्‍न्मान हमें 
' अपने कतंव्य की पूर्ति के निये सदेव उत्साहित करता 
रहता है जिससे कि हम निरन्तर सुधा को अधिक 
से अधिक उपयोगी बनाने में तत्पर रहते हैं, यद्यपि 
हम सुधा को हर प्रकार से उपयागी एवम्‌ सुन्दर 
ओर अाकषक बनाने में प्रयत्नशील रहें तो भी 
हम पत्र की वतमान स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हैं, 
हमारी हादिंक इच्छा है कि पत्र को हर प्रकार 
से उपयोगी तथा उत्तम बना दिया जाय, हर बालक 
बालिका, स्त्रो पुरुष हसे चाव से पढ़ें इसे एक 
हितेषी मित्र समझें इस अभिप्राय को लेकर हमने 
, यह विचार किया हैं कि पाँचवें वष के आरम्भ से 
इसकी सम्पादनभ्राली में कुच्च परिवतन कर दिया 
जाय यह परिवर्तन क्या हो ! इस १२ पूर्ण विचार 
के पश्चात हम इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि पत्र की 
सम्पादन नीति में ऐसा परियलन कर दिया जाय 
जिससे यद्ट चिकित्सकों और रोगियों के लिये ही 
नहीं बरन सब साधरण के लिये हर प्रकार से 
उपयोगी होजाय, इसमें न केबल स्वास्थ्य और 
चिकित्सा सम्बंधी ठोस मैटर ही दिया जाये बरन 
साहित्यविज्ञान. कला-कोशल कविता-काव्य-इत्यादि 
मनोरंजक विषयों पर भी उत्तम सामग्री दी ज्ञाय । 
इस बिचार को कार्य्ये रूप में लाने के लिये हम 
अच्छे अच्छे लेग्बकों का सहयोग प्राप्त करने के 
लिये उद्योग कर रहे हैं, आशा है कि पाठक गण 
पत्र की नवीन सम्पादन प्रणाली से श्रधश्य प्रसन्न 
होंगे ओर वह एक ही पत्र से स्वास्थ सम्बन्धों हर 
प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के अतिरिक्त मनो रठजन 
ओर बिनोद की हर प्रकार की सामग्री कविताएं, 
गल्प-कथायें,नाटक,प्रहदसन इत्यादि का मी आनन्द 
जठा सकेंगे । 

इस नवीन कार्य प्रणाली को काय्ये रूप में 
काने के लिये किन्चित समय लगेगा, इसके लिये 


ख़ीक्म-सुधा 


[ बष ४ 





हमें विशेष प्रयत्न भी करना होगा, इसलिये हमने 
यह निश्चित किया है कि सुधा अपनी नह शकल 
में नये ब्ष के प्रारम्भ से पाठकों की सेचा में उप- 
स्थित हो, इसलिये अब सुधा के पाचबें बष का 
प्रथम अंक श्रगन मास में न निकल कर जनवरी 
१६३० में निकलेगा, हम उद्योग करेंगे कि नया अंक 
जनवरो के प्रथम सप्ताह में ही पाठकों को मित्र 
जाय, हम यह जानते हैं कि सुधा के प्रति पाठकों 
का जो प्रेम्न है उससे बह इस तीन मास की गेर- 
हाज़री को सहन न कर सकेंगे और बहुत से प्रमी 
अधीर हो उठेंगे परन्तु हमें आशा है कि हम अपने 
प्रेमी पाठकों के विनोदाथे जो भावी काथ्येकम 
तैयार कर रहे हैं उसे दृष्टि में रखते हुये पाठक गण 
इसके लिये हमें क्षमा करेंगे ओर इसका कुछ ओर 
आअथे न लगायेंगे एक ओर बिशेष बान जिसका 
वर्णन यहाँ कर देना आवश्यक है, यह है कि इस 
चार साल के समय में सुधा को जो लोकप्रियता 
प्राप्त हुई है और ग्राहकों की धख्या में जो ष्रद्धि हुई 
है वह उत्साहजनक है। इस उत्साहजनक स्थितिकों 
दृष्टिमें रखने हुये हमने यह विचार किया हैकि शअब 
सुधा के मुल्य में किन्चित कमी करदी जाय ताकि 
पाठकगण भी इस स्थिति का कुछ लाभ उठा सकें 
ओर सुधा दिन प्रति-दिन लोकप्रियता हासिल करतो 
रहे, इस उद्देश्य के लिये हमके मागामी वषसे इसका 
वार्षिक मूल्य ३) से २) कर दिया है, इस कमी के 
साथ सुधा के प्रष्टों में कोई कमो नहीं की जायगी । 
यदि पाठकों ने इसका उत्साह जनक उत्तर दिया 
तो हम इसी मूल्य में इसके प्रष्ठ बढ़ाने का भी 
उद्योग करेंगे हमारी अभिलाषा है कि हम सुधा को 
उन्नति-शिखरपर पहुँचाद ओर इसके लिये हम हर 
प्रकार स उद्योग करने को तयार है, अब हम जन- 
बरी के प्रथम सप्ताह में नये वष का नया अंक 
लेकर उपस्थित होंगे, हम यह देखने की बाट करेंगे 
कि पाठक गण हमारे इन विचारों को किस दृष्टि 
से देखते हैं । - संचालक । 


थे १९ |] 
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। | मलेरिया (विषमण्वर) और उसही विफिर्वा 
नम 


॥ 


॥ 
॥। 
!] 
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[ ले०-- ऋविराज डा० वेदवब्यासदत्त शर्मा शास्त्री एम० बी० ((00).) पुम० डी० ( वाश्गि० ) आयुर्वेदाचाये, 
वैद्यवा चस्पति, आयुर्वेदमणि, भू? ए्‌ु० चीफ मेदीक त्त झौफिपर श्री प्रिन्स यशवन्तराव हौस्पीटल इन्दौर , 
कई निखिल भारतवर्धोय आयुर्वेद मह्ामण्डल (वैद्य सम्मेलनों) से स्वर्ण था रोप्य पदक वा प्रशंसा 
पत्र प्राप्त, कई विद्यालयों के परीक्षक, घस्वस्तरि कश्पतरु-भवन जालन्चर सिटी । ) 


पर्याय-- विषमज्बर, मलेरिया, मौसमो 
बुखार, इन्टरमिटेन्ट फीबर, माशफीबर, तपेनौ- 
बती, तपेलर्जा, सियाताप, जूड़ो बुश्ार आदि | 


परिचय--सब प्रकार के पराने ज्यरों में 
मलेरिया ( 3७७78 ) ज्वर प्रधान है। इसको 
अआयुर्वेद्‌ में “विषमज्वर” था “विषमशीतज्वर 
कहते हैं। इसे डाक्टरी में “इन्टर्रामट्रेन्ट फोबर? 
ओर माश्शफीवर 
६ भरारशी। ४८ ) अथबा एग्यू ( ) प० ) 
कहते हैं | यूनानी में इसको ' तपेनोती” कहते 
हैं। उर्‌ जवान में इसे “तपेलर्जा” कहते हें। 
साधारण बोली में इसे लाग “जूड़ीज्वर” या 
ज्ाड़े का बुखार कहते हैं। मारवाड़ी इस "सिया- 
ताप” कहते हैं। मनरिया ( १७)७४7१७ ) शब्द 
का अथे खराब हव। है | यह एक सांक्रामक रोग 
है जो मच्छरों के काटने से होता है! इसमें शीत 
से ग्वर चढ़कर कुछ देर रहता है ओर फिर प्रायः 
पसीना आकर उतर जाता है। प्लीहाइडि ओर 
रक्तन्युनता बहुधा होजाती हँ। आजकल बढ़ी 
प्रसेक्षा के पीछे पह सिद्ध हुआ है कि मलेरिया 


( [0ए0१00४0९॥॥४ ए५४७ए४ ) 





( ैछ्कोका+) रोगाशु पहले एक श्रकार के 
शरीर में श्रवेश पाता है और फिर मच्छर के 
काटने से मनुष्य के शरीर में रोग का बिष पेदा 
करता है। अस्तु जिन कारणों से मच्छर होते हैं 
वही कारण मलेरिया की बृद्धि का कारण हंता 
है । जिस स्थान में मलेरिया द्योता है बहा “ ऐनो- 
फेली” ( ॥70फ॥0९४ ) नाम का मच्छर होना 
आवश्यक है। यह मच्छर मलेरिया वाल रोगी 
को काट कर उसके रक्त को चूस लेता है और 
आरोग्य मनुष्य को काटकर उस रोग के 
विष को उसके शरीर में प्रवेश करे तो रोग 
फेलता है। जिस रोगाणु को मच्छर एक से 
दूधरे मनुष्य के शरीर में पहुँचाता है उसका नाम 
“'प्लाजमोडियम”? ( #]धगा०तंप्रा। ) है। 
डाक्टर लिबेरेन ने भिन्न २प्रकार के प्लेज़मो डियम 
मलेरिया वाले रोगियों के रक्त से अलग किये हैं 
ओऔर उनमें से अधिकाौश ऐसे पाये गये हैं जो 
बेरह, स्वच्छ, गोल, विभिनज्नाकार के होते हैं । इन 
में सबसे बड़े रोगाशु का व्यास रुधिर के रक्तारु 
के बगाबर होता है। इनमें चलन शक्ति होती हैं 
यह रक्तारुु से क्षरों हुए अथवा अलग होते हैं 


श४८ ] 


और हमेशा इनमें ( ?20०॥ ) अर्थान्‌ रंग 
को चोज दोती हैं ओर गोलाऋार रोगाणुओं में 
एक पुच्छ के समान चीज़ बढ़ो हुई होती है ओर 
एक प्रकार के रोगाणु अधे चन्द्राकार, स्वच्छ, 
बेरंग रक्तारु से मिले हुए वा अलग हाते हैं और 
उनमें पिगमैन्ट ( !शंशा7०१70 ) की चीज़ 
द्वोता है । 

तीमरी प्रकार के रोगाणु गोल रक्ताणु के 
बीच में होते देँ तथा उनमें दानेदार पदाथे पाया 
जाता है। अगुवीक्षण यन्त्र द्वात मलेरिया 
€ ४४७।७०४७ ) ग्रस्तरोगो के रक्त को परीक्षा 
करने से नीचे लिखा परिवतन देखने में ग्राता है । 
पहिले रुधिर के रक्तागु में बहुत छाटा सा दाग 
दिवाई देता है। यह दाग रुधिर के सब रक्ताणुओं 
में नहीं पाया ज्ञाता | यहाँ तक 6 अने+ रक्तऊ़यों 
में से केबल दो एक्र में दखा जा सकता है। यह 
दाग क्या वस्तु हैं ! यह वदो मलेरिया का रागारु 
है जा मनुष्य के शरोर में प्रवश पाकर रुधिर के 
रक्त कण पर आक्रमण करता है । कभो कभी 
ऐसा हाता है कि रक्तागु में दो तोन दाग नजर 
आते हैं | क्रमश: रक््ताग़ु का आकार बढ़ जाता 
है यहाँ तक कि स्वाभाविक का अपेक्षा दूना हो 
ज्ञाता हैं। कभी २ यद्द दाग अद्ध चन्द्राकार 
( (6809000 ) तथा अन्य रूप धारण करता 
है। यह सब गोगारु रक्त करणों को खाते हैं। 
यही "कारण है कि मलेरिया ग्रस्त मनुष्य के शरीर 
में दधर की होनावस्था तथा सार्वाज्षिक मलीनता 
देखी जाती है | 

कारणु-- इसका फारण विशेष प्रकार के 
जीवासुह जिनकी विषमज्वरके जीपागु या प्लेक्सो- 


जौवन-सुधां 





डियम (88770 4079) कहतेहैं | यहतोन प्रकार 
के होते हैं। (१) धचातुर्थिक ज्वर के जीवाणु, 
(२) ठृतीयकज्ञर के जीवाशु ओर (३) तृतीयक 
विपर्यय ज्वर के जीवाणु । ये जीवाणु एक व्यक्ति 
से दूसरे व्यक्ति तक मच्छरों द्वारा फेलते हैं, जा 
एनोफेज्नीज ( ५॥0)/॥९४८७ ) मच्छर को उप- 
जातियों में से होते हैं । 

ये मच्छर गन्दी नालियों, कूड़ा-ककट के ढेरों, 
आदर स्थानों, जलाशयों और अन्धेरे ब सोलाब 
( सील ) युक्त गन्दे मकानों में रहते हैं | दिनभर 
ये छिपे पढ़े रुते है और रात्रि को काटते हैं। 
इनकी उत्पत्ति वृक्षों की पत्तियों वगैरह: के सड़ने 
से होती है। पोखरों या डब्ोकरों में जल रह 
जाता है, पोछे उत्तमें पत्तियां और घास फूँस पड़ 
कर सड़ते हैं उससे विषयुक्त जीवारु उत्पन्त होते 
हैं ओर विषयुक जोवागुर्शा का जिष हवा और 
पानी में मिलकर “मतेरिया ज्ञवर” पैदा करता 
है । मलेरिया इन ज़्वरों का प्राकृत कारण है 
ओर सरदी लगना, अधिक परिश्रम, खराब जल 
पीना, दूषित या भारी भोजन करना आदि 
निमित्त कारण हैं। यों ते। यह ज्यर सूब्च॒ अवब- 
स्थाओं में आता है, पर युवावस्था में विशेषकर 
आता है | जिस वर्ष गरमी अधिक पड़ती हैं, उस 
वष वर्षाकाल के बाद मलेरिया बहुत फेलता है। 
यों तो श्राजकल मलेरिया सम्पूण भारतवष में 
रहता है, पर बल्ञाल ओर आसाम इसे मुख्य 
निवास स्थान हैं । 

मानव शरीर में प्रविष्ट होकर ये जीवारु 
रक्तारुओं में चले जाते हैं। वहां नियत समय 
तक रक्ताणुओं में रहकर उन्हों को श्रपता भोगन 


भट्ट १२ | 
बनाकर वृद्धि को प्राप्त होते हैं । यह नियत समय 
चातुर्थिकम्वर के जीवारु के लिये ७२ धन्‍्टे हें और 
तृतीयंक तथा तृतीयक बविपयंयके जीवारुओंके लिये 
8८ घरटे हैं। चातुर्थि  ज्वर के जीबारु ७२ घण्टे 
में एक से छे-दस (६-१०) बन जाते हैं, और तृती- 
यक का जीवाणु ४८ घण्टे में १५-२० और ठृतीय 
के विपयेय के जीवारु ६-२० बन जाते है | ठीक 
नियत समय के परचात्‌ जब ये वृद्धि प्राप्त ऋर 
चुकते हैं तो रक्तागुओ्रों को फाड़ कर बाहर निकल 
आते हैं । ओर पुनः अपने चक्र के लिये न ये रक्ता- 
णुओओं में गविष्ट होजाते हैं। इस प्रझार पत्येकबार 
अधिकाधिरझ पहले से दस बीस गुने रक्तारु नष्ट 
होते हैँ | जिस समय ये रक्तागुओं को फाड़ कर 
बाहुर निकलते हैं तो शीत लगता है ओर ज्वर 
चढ़ता है, क्योंकि उसो समय रक्तारुओं के फटने 
से ज्ञीवाणुओं का विष रक्त में मिलता है । मनुष्य 
शरीर में विषम ज्वर के जीवारुश्रों में नर और 
मादा का भेद नहीं हाता अर्थात १ ही जोबासु 
स्वयं १ से १० या २० बनजाता है। जब कई बार 
इस प्रहार मनुश्य शरीर में चक्तर काटता है तो 
इससे विशेष जीबारु नर ओर माहा के रूप में 
प्रथक्‌ होजाते हैं । और रक्त में श्रमण करते रहते 
हैं। परन्तु रक्ताग॒ओं में प्रविष्ट नहीं होते | मच्छर 
जब पुरुष को काटता है तो यही जीवारु मच्छर 
में जाकर पूर्वोक्त विधि से बृद्धि प्राप्त करता है । इस 
प्रकार विषम ज्वर के जोबारु के दो जीवन चक्र 
हैं । एक मनुष्य शरीर में ( नर और माद्दा के भेद 
से रहित ) ओर दूसरा मच्छर के शरीर में ( नर 
ओर मादा के रूप में ) विषम ब्वर भारतवर्ष में 
बहुत होता है | ओर सारा ख्ाल्ल रहता दे, परन्तु 
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वर्षा, शरद ओर बसन्‍न्त में अधिक तर होता है। 
स्व्री पुरुष, बाल वृद्ध व युवा सभी को समान होता 


मलेरिया ज्वर की पराश्चात्य चिकित्सा 


के मत से सम्प्र।प्तिः-- 

कारण से स्पष्ट हैं कि जीबारु रक्त कणों को 
भक्षण कर बृद्धि को प्राप्त होते हैं, पहली बार से 
दूसरी दफा दस बीस गुता अधिक रक्त करा 
नष्ट होते हैं | तीसरी बार पहल की अपेक्षा १०० 
२०० या ४८०-६०० गुना और चौथीमतंबा १००० 
से ९००० गुना तक अधिक होजाते हैं, अर्थात्‌ 
बहुन जल्दी से रक्त नष्ट दोजाता है, इसलिये रक्त 
की न्‍्यूनता और शारोरिक दुबलता दिन प्रतिदिन 
बढ़ती जाती है । प्लीहा का काय्ये है कि वह विनष्ट 
रक्तकर्ों को खाजाये क्‍योंकि विषम «वर्गों में 
रक्त कण बहुत नष्ट द्ोते हैं। इसलिये प्लोहा 
( तिल्‍ली ४|)।०९॥ ) का काये बढ़ जाने स प्लीहा 
( |)।९९॥ ) बढ़ जातोी है । रक्त करों के साथ ही 
साथ जीवारु भी प्क्ीह्या में चल जाते हें जं। उसके 
सैलों को चुब्च करते हैं| यदि अधिक देर तक 
यही अवस्था रहे तो प्लीहा में सोत्रिक जन्तु बन 
ज्ञाते हैं जिससे प्लीोहा कठोर होजाती है ओर 
स्थायी रूप से बढ़ जाती है | यकृत्‌ ( ।ए९ ) 
के रक्त मय अज्ज होने के कारण उसमें जीवारु 
अधिक रहते हैं । जिसस बह बढ़ जाता है और 
जुब्ध होनेपर इसमेंभी सोत्रिऋतन्तुबृद्धि ((॥।४॥0- 
धां॥ (४ ए७' ) हॉजाती है। रक्त करों के नाश 
के कारग रक्त रब्जक अधिक मुक्त दवते हैं, रक्त 
रख्जकों स पिस रझनत्रक बनता है, वह भी अधिक 
मारा में लेयार होता है, ओर यरुत्‌ उस सारे को 


३५४ ] 
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पित्त बनाने में प्रयुक्त नहीं कर सकता, अतः: पित्त- 
रम्जक रक्त में मिलकर कामलाजत्‌ वर्ण कर 
देता है । जो रक्तरठज्ञक प्रयोग में नहीं आते उन 
से कृष्ण रठजक आदि बनकर मृत्र में आते हें। 
ओर मूत्र को कृष्ण लोहित कर देते हैं, या कपोलों 
पर आँखों के नीचे बेठ जाते हैं। अधिक रक्तारु 
नाश से अधिक प्रोटीन ( 7770॥४० ) मुक्त होती 
है ओर उससे अधिक यूरिया ( 07& ) बनता है 
इस कारण मूत्र का रंग गाढ़ा होबाता है। विषम 
ज्वर में श्वेतारु कम होजाते हैं. परन्तु बृहल्ली- 
सीकाणुओं का नियात बढ़ जाता है। 
आयुर्वेदमतानुसार विष ज्वर को सम्प्राप्ति 
जैसे कहा भी है कि:-- 
दोषोउ्ल्यो5हित संभूठो ज्वरोत्सष्टस्पवा पुनः । 
घातुमन्यतम प्राप्पष करोति विपमज्वस्म्‌ । 
( सु० उ० शभ्र० ३६ श्लो० २८ ) 

भा०-विषम ज्वयर दो तरह से आता है 
(१) ज्वर आकर अच्छे होताने पर ( पूरी तरह 
से दोष के न दूर होने पर ) अहित आहार विहार 
होने से फिर वह दोष विषमज्वर पैदा करता है। 
(२) या शुरू से ही कमझोर दोष होता है तो शुरू 
से ही विषभज्बर होने लगता है कि जो ज्वर कभी 
जाड़ा ( सरदी ) देकर आवबे, कभी गरमी, कभी 
जोर से आबे कमी घोरे से और जिसके आने का 
कोई टीक बक्त न दो उसे विषम ब्यर कहते हैं। 
विषम ज्वर में रस आदि कोई धातु जरूर दूषित 
होता दे । 

कोई २ आचाय आयुर्वेद में भी विषम उबर 
को भूतामिषज्ञ उत्व अयांत्‌ भूतों से उत्पन्न होना 


जौबरन-सुंधां 
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मानते हैं जैसे कहा भी हैं कि:-- 
केचिद्र ताभिषज्ञोत्यं ब्रुवते विषम ज्वस्म्‌। 
( सु० उ० अ० ३६ श्लो० २८ ) 
भा।०-कोई आचाये विषम ज्यर में भूतों का 
भी सम्बन्ध मानते हैं इसका अथ्थ ऐसा भी अब 
लगाया जाता है भूत-सृक्ुम प्राणी - कीड़े 
( पशापा8 ) अथोत विषम ज्वर उत्पन्न करनेवाले 
कीड़े विषम ज्वर के रोगी के शरीर में मच्छरों से 
( काटे जाने पर ) घुस जाते हैं , पश्चात्‌ वे मच्छर 
फिर किसी नीरोग्य मनुष्य को काटते हैं तो मच्छर 
के शरीर से उन मनुष्यों के शरीर में घुस कर खून 
भर में फेलकर सब रक्त को बिगाड़ देते हैं, और 
फिर बाद को विषम ज्वर बार २ होने लगता है 


ओर जल्द। छूटता नहीं । न 
लक्षण - जीवरुओं तथा विष के अनुसार 
विषम ज्यर के तीन भेद हैं । 


(१) चाठुथिक ज्वर ( क्रटन फोबर - (१०७- 
।+&छ [0५९० ) इसे वैद्यक में चातुर्थिक ज्वर और 
बोलचाल में चोथेया कहते हैं। यह्‌ ७२ घण्टे बाद 
चढ़ता है इसका जीवाण मनुष्य शरीर में अपना 
ज्वीवन चक्र ७ घरटे में पूरा करता है । अत: ज्वर 
की बारी तोन २ दिन बाद आती है। 

इस ज्बर की तीन अवस्थायें हुआ करती हैं । 

(१) प्रथम शीत अवस्था (२) दूसरी गर्मी की 
अबस्था, (३) तीसरी पसतोनों की अवस्था । 

प्रथमावस्था फे लक्षण--ज्वर चढ़ने से कुछ 
काल पहले रोगी को शिर पीढ़ा, अक्नमदे, उत्कडेश 
आदि लक्तण प्रतीत होते हैं । पश्यात्‌ रोगी को 
आांडा लगकर ज्वर जंकुता हैं। रोगी शीत के तर 


अड्ढू १९ ) 





र .थर काँपने लमता है यहां तकृक्कि उसकी 
.ाग््या भी दिलने लगती है , वान्त से दान्त अन्ञने 
लगते हैं, कहे कई कम्बल व रजाई डालने से भो 
रोगी का शीत कम नहीं होता । बाहर से रोगी 
का शरोर ठण्डा सा प्रतोत होता है किन्तु भीतर 
का तापमान ( यदि गुदा में देखा जाय तो ) ९०४ 
से १०५७ फारनहीट तक मालूम होगा, नाड़ी हो 
.गति तीज, परिणाम न्‍्यून ओर वेग अधिक द्वोता 
है। यह अवबस्था ५ मिनट से २ या ३ घण्टे तक 
रहती है। किसी को & मिनट तक ही जाड़ा 
क्लगता है, किसी को १० १५ मिनट से ३० मिनट 
तक और किसो को दो या तीन घेट तक । ३ घंटे 
से अधिक देर तक जाडा किसी को नहीं लगता । 


ट्टिवोयावस्पा के लक्षण--दूसरी अवस्था 
के आरम्भ होते ही जाड़ा लगना बन्द हो जाता है 
ओर उष्णता ( गर्मी ) का जोर हाने लगता है। 
इसमें प्यास बढ़ जाती है । रोगी को शुरू २ में तो 
जाड़े के पश्चात्‌ गरमी बड़ी प्यारा लगते है, परन्तु 
कुछ समय बाद ही वह् उच्णता से बेचेन होजाता 
है, दाह स विकल होजात्ता है, मुख लाल सुख 
हो जाता है, त्वचा उष्ण, शुष्क ओर रक्ताम होती 
है, नाड़ी की गति तीत्र, परिणाम और वेग 
अधिक होता है, तथा ज्यर अति तीत्र १०३ से 
१०५ फारनदहीट तक हाजाता है । कभी ५ विशेष 
करके बच्चों में १०६ फारनहीट तक पहुँच जाता 
है। यह अवम्था ३ से ७ घए्टे तक रहती है । 

तुतोपावस्था के लक्षण-अब पसीना 
आने लगता है। यह तीसरी और अन्तिम 
अवस्था हैं। 'पहले ललाट, शिर और ग्रीवा, तथा 


अकट्भपूर,0३३४ 


5०७० >> 9 5 दल घ 5 ++ 3 22 2 2 2 223 2 3 2 022020:2::::0::::५0:..::::::-::::०----८०८-- 


[35% 


८००८८ “०८० “५ 2००८०: ८५०००. 70 ८७८.८०००८००००८००० 


चेहरेषर पसीना आता है और फिर सम्पूर्ण शरोर 
से पानो की तरह पसोना बहने लगता है। इस 
अवस्था में बाहरी हवा लगना बहुत बुरा है। 
इसके पश्वात्‌ रोगी को शान्ति प्रतीत हांती है 
ओर ज्यर शीघ्रता से स्त्रस्थ रेखा या इससे भी 
नीचे उतर जाता है और रोगी उठ बेठता है। 
बहुत से बलवान रोगो तो अपना काम तक करने 
लग जाते हैं परन्तु यद पहली हालत में हो द्ोता 
है । जब ज्वर पुराना होजञाता है, रोगी 'नियल हो 
जाता है, तब बद रोगी उठकर काम क्ररने लायक 
नहीं रहता । इस समय रोगी को बहुत सा मूत्र 








आजाता है, जिसका रंग बहुत साढा होता है। 


कभी कभी शोच भो अजाता है। ज्वर के बाद 
रोगी को कमजोरी अनुभव हेंती है, और प्राय: 
उसे निद्रा आजाती है | जब डसकी निद्रा खुलसो 
है तो वह आपने आपको स्वस्थावस्था में अनुभव 
करता है । 
८६ >. 
चातुर्थिक ज्वर के भेद 

प्रथम भेद-- (१) जब इस चातुर्थिक ज्वर 
का एक वेग चल रदा हू। तो ज्वर प्रत्येक चोथे दिन 
आता है, अथोत्‌ दो दिन मध्य के खाली रहते हैं 
ओर पहले तथा चोथे दिन ज्वर हुआ करता है। 

द्वितीय भेइ---(२) जच इसके दो वेग 
साथ २ चल्न रहे हो ता पहले दिन ओर दूसरे दिन 
ज्वर चढ़ेगा ओर उतर जायेगा। किन्तु तीसरा 
दिन खाली रहेगा फिर यथा क्रम दा दिन ज्वर 
चढ़ेगा अर्थात मध्य के दा दिन ज्ञर होगा और 
पहले तथा चोथे दिन नहीं अयेगा | इस प्रकार के 
ज्वर को आाचार्य्या' ने आयुर्वेदिक अन्धों में चातु- 


इ५९ ] 
थिंक निप्य्येय के नाम से प्रतिपादन किया है जैसे 
कहा भी है कि:-- 
विषय डवर एवान्यश्चातुर्थिक विपययः। 


समध्ये ज्वरयत्यहनी भादावन्ते च प्रुरूचति |! 
( च० चि० स्था० अ० ३ श्लो० ६९ ) 

जब इस ज्बर के तीन २ बेग साथ २ चर्लेगे 
तो प्रतिदिन ज्वर चढ़कर उतर जायेगा अथात 
विसर्गी ज्वर का सा रूप बन जायेगा । 

इस रोग की घटती-बढ़तो की पहचान 

यदि ये ज्वर अपने आने के समय को बदलने 
लगे, अपने समय को छोड़कर दूसरे समय आने 
लगे, तब रोग की कभो सममनी चाहिये। श्रगर 
ल्वर अपने समय से पहले चढ़ने लगे, तो रोग को 
बढ़ती सममनी चाहिये। जब औषधि से फायदा 
होने लगता है तब यह पहले समय बदलता है और 
पीछे एक दम बन्द होजाता है । 
ठुतीय ३ ज्वर( टरशियन फीवर ॥«7 ६87 €एश) 

यह ज्वर तीसरे दिन ४८ घण्टे के अन्तर स 
आता है। यूनानी में इसे “हम्मा गिवखालस” 
कहते हैं और वैद्यक में तृतोयफ ज्वर कहते हैं। 
बोलचाल की भाषामें इसे तिजारी और तेय्या भी 
कहते हैं । इसका जीवाणु मनुष्य शरीर में अपना 
जीवन चक्र ४८ घण्टे में पूरा करता है। अतः 
इसका वेग प्रति तीसरे दिन होता है । इस ज्वर में 
उऊष्णता अधिक रहती है। इसका जोर ७ घण्ट 
तक रहता है, पाश्वात्य चिकित्सा के मतानुसार यह 
२३ घण्टों तक चढ़ा रहता है । 

लक्षण -इसके भो बही लक्षण हैं जो चातुर्शिक 
के, भेद केवल इतना ही है कि वद दो दिन छोड़ 








जौवने-सुघा 
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कर आता है और यह एक दिन छोड़ कर | इसकी 
तीनों अवस्थायों में १०-१२ घण्टे का समय छगता 
है । किन्तु ताप अति तीज नहीं होता। इसका दौरा 
प्राय: मध्यान्ह काल के समय, शीत काल में होता 
है । जिनकी प्लीहा बढ़ जाती है उनको भी यह 
ज्वर दोपहर के समय जाड़े के मौसम में सताता 
है | यह ज्यर भी रूप बदलता रहता है। अगर 
नित्य आने लग जाये, तो रोग की वृद्धि सममनी 
चाहिये और अगर चोथे दिन आने लगजाय, तो 
रोग की घटती समभनी चाहिये | कभी २ इसकी 
बारी एक दिन में दो बार अपने लगती है। एक 
बार सबेरे ज्वर चढ़ता है, दूसरी बार शाम को 
चढ़ता है , दूसरे दिन ज्वर बिल्कुल नहों आता। 
फिर तीसरे दिन उसी तरह दिन में दो बार चढ़ता 
है । इस हालत में इसको डपलो केटेड टरशिश्मन 
फोबर ( !20[॥08५0९व 


कहते हैं । 


भेद्‌ १-- जब इस ज्वर का वेग बल रहा हो 
तो ज्वर एक दिन आता है और एक दिन नहीं 
आता | २--जब इसके दो बेग साथ २ चल रहे 
हवांतो नित्य प्रति ज्वर चढदुकर उतर जाता है, 
अर्थात्‌ विसर्गी ज्वर का रूप घारण कर लेता है । 


(6९]0॥ (€श९/ ) 


तृटीयक विपयेय 
इसका जीवाणु भी मनुष्य शरीर में अपना 
जीवन चक्र ४८ घण्टे में पूरा करता है । अतः प्रति 
तीसरे दिन ज्वर आता है और लगातार २६ घरटे 
तक चढ़ा रहता है | अर्यात्‌ एक दिन १२ परे 
नह द्वोता और उसी दिन १२ घण्टे तथा दूसरे 
दिन पूरे २४ घण्टे चढ़ा रहता है । 


झड्ु १५ ] 

लक्षय- इसको भी उपयु क्त प्रकार से ३ अ- 
बस्थायें हैं। इसमें शीतावस्था स्पष्ट नहीं होती 
यहां तक कि कभी २ शीत लगता भी नहीं । उष्णा- 
वस्था बहुत लम्बी होती है २४-२६ घण्टे तक चली 
जाती है। प्रस्वदाबस्था स्पष्ट होती है। प्रस्वेद कम 
आता है | इसमें शिर: शुज्ल, करिशूल, वमन उत्कलेश 
आदि २ लक्षण होते हैं, कभी २ कामला (पीलिया) 
भी हो जाता है । यह उपयुक्त दोनों ज्वरोंकी अपेक्षा 
थधिक दुःखदायी होता है । 

मेद---१--जब इसका एक बंग साधारण रूप 
से चल रद्दा हो तो एऋ दिन ग्रात:काल से साथ॑- 
फाज्न तक ज्यर नहीं होगा फिर उस रात और 
दूसरे सारे दिन व रात चढ़ा रहेगा । २--जब इस 
के वेग साथ २ चल रहे हों तोज्वर अविसर्गी या 
सनन्‍्तत सा बन जाता है अर्थात्‌ सदा स्वास्थ रेखा 
से ऊपर रहता है । 

३--जब इस ज्वर का केवल एक ही वेग द्वो 
ओर वह मृदु हो झर्थात ज्वरावस्था १६ से २० 
घण्टे हो ता यह ठतीयक ज्चर सा अतीत होता 
है।७ घातक ज्वर कभी २ तृतीयक विपयय में 
रक्त क्षय अधिक होता हैं और उससें कइ तरह 
के परिवतेन होते हैं | जं!बाणु समूह रूप से रक्तमें 
अ्रमण करते हुए किसी अद्ड विशेष की रक्त 
केशिका अथवा धमनिका में श्राकर ठदर जाते हैं. 
जिससे रास्ता बन्द हो जाता है। इससे घोर उपद्रव 
उत्पन्न होते हैं ओर मृत्यु की सग्भावना रहती है। 
जिस अज्ज फी रक्त वाहिनियों में रुकाबट होगी 
उसी के अनुसार लक्षण उत्पन्न हों।। जैसे कि-- 

बातिकावस्था--जब मस्तिष्क की किसी रक्त 
वाहिनी में सत्चार बन्द हो जावेगा तो प्रताप, 


अक्टूलर १६३७ 
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जत्लेपण, पतक्षाघात, तथा मूछादि लक्षण उत्पन्न 
हो जायेंगे । 
आतिसारावस्था-अंत्र की दीबार में उपयुक्त 
अवस्था होजाने से अतिसार प्रवाहिका, वमन 
आदि लक्षण उत्पन्न हो जाने हैं जिनसे ऐसा मालूम 
होता है कि रोगी को विसूचिका हो रहा हो । 
फुफ्फुस प्रदाह्मवस्था-फुफ्फुस ष फुफ्फुसा- 
बरणों में जीबाणु एकत्रित होकर फुफ्कुस प्रदाह 
या फुफ्फुसाबरण प्रदाह ( ?०ए४४ ) उत्पन्न 
कर देते हैं। इसी प्रकार हृदय में हृदयाबसाद, 
बृकनों में रक्तमेह आदि २ लक्षण पैदा हो जाते हैं | 
नित्यशीतज्वर--( क्ाटिडियन्‌ फीवर--(२७०: 
४0&॥ ९५४९०) कोटिडियन ज्बर प्रतिदिन आता 
है । इसे अन्येय्ु: ब्वर कहने हैं इसे आयुर्वेद में इस 
प्रकार वर्णन किया है। जैस कहा भी है-- 
अन्येयुष्कस्व्वहोरात्र एक काल॑ ग्रबठते ( सु८ 
डउ० आअ० ३९ श्लो० ३० ) यह ज्वर प्राय: बहुर 
दिनों तक आया करता है। यह बहुधा सबेरे मालूम 
होता है । श्रावण, भाद्रपद, ओर कार मास इसवे 
आने के समय हैं | यह नित्य प्रति आता है, किन्तु 
कभी २ तीसरे ओर चोथे दिन भी आन लगता है 
रोज २ आमने से तासरे चोथे दिन आना शीहढ्र 
आराम होने की निशानी है। पर एक दिन में द॑' 
बार चढ़ना, अथांत्‌ वैद्य का सतत ज्वर ह जान! 
खराबी की निशानी है | जी ज्बर रात्त दिन में दे 
बार आता है, उसे वैद्यकू में सतव ज्वर और 
अंग्रेजी मं डबल कोटिडियन फोवर ( )0॥)( 
(२१०॥४५७॥१॥॥ ९५७४ ) कहते हैं, जब यह रमि 
टेण्ट फीबवर ( (लिए।#$ (६७ ) अथात 
हर समय चढ़े रहने वाल ज्वर का रूप घारण कर 


स्श्वेछे ] 
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लेता है, यानी “सस्तत ज्वर” हो जाता है तय शोर 
भी खराबी की अलामत है । 

इस ज्यर की प्रथमाक्‍स्था में-पहले पीठ पर 
ठण्ड लगती है और कुछ देर बाद सारे शगीर में 
ठण्ड लगने लगती है। कभी २ एक दम से शीत 
चढ़ आता है, रोगी कापने लगता है, दान्‍न्त कड़- 
कड़ाते हैं, उस समय जीभ तर, साफ्र, ठण्डी ओर 
फीकी रहती है भूख नाश हो जाती है, प्यास 
लगती है, जी मिचलाता है, सिर में ददे, तशन्नुज 
या बाँइ्टे आने लगते हैं, मृत्र बार बार द्वोता है। 
रक्त की गति मन्दी होने से नाड़ीकी गंति भो मन्दी 
रहती है । रोऐं खड़े हो जाते हैं कान, होठ और 
गालों तथा डँगलियों के पोरुओं में रक्त भली प्रक।र 
नहीं पहुँचता, इससे ये नीले से लगते हैं। रक्त 
शगीर के भीतर इकट्ठा हो जाता है, यदि सिर में 
रक्त इकट्ठा हो जाय तो बोका सा जान पड़ता है, 
तन्द्रा और मूच्छा होने लगती है । यदि रक्त आमा- 
शय में इकट्ठा हो जाता है तो जी मिचलाने लगता 
ओर उन्नटी हो जाती है। आँतों में गक्त इकट्ठा होने 
से दस्त लग जाते हैं, पर अधिकतर अजीण रहता 
है । जाड़ा लगने से शरीर का ताप नहीं हो जाता । 
कई मतेवा देखने में आया है कि इस अवस्था में 
टेम्परेचर १०५ या १०६ फा० डिग्री तक रहता है। 
शरीर में रक्त इकट्ठा हो जाने स चार ओर पाँच 
घण्टे तक जाड़ा लगता है । ज्यों २ यह ज्वर पुराना 
होता जाता है, जाड़ा लाने का समय घटता चलां 
जाता है। कितनी ही बोर ज्वर आ लेने पर, पाँच 
सात मिनट जाड़ा लगने परही गरमी आजाती है । 


दूसरी अवस्था में ज्ञाड़ा धीरे २ कम होता 


ल्‍ओोषमशखपा 


हा 
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जाता है और रर्मी' बढ़ती जाती है| गरजी “बढ़ने 
से रक्त की चाल. तेज हो जाती हैं और याडी-भी 
शीघ्र गामिनी हो जाती हैं, चेहरा तमतभा :अ्ाला 
है, कनपटो की नसें फड़कने लगती हैं सिर में कद 
बढ़ जाता है रोगी प्रलाप था बकबाद करने लगता 


है | चमड़ा रूखा, लाल और गरम हो जाता है। 


प्यास काफी लगती है। रोगी क्षण २ में अल 
साँगता है। गिलास को होंठों से अलग करना नहीं 
चाहूता। इस समय ओंकारियाँ खाली आती हैं, 
बमन भी हुआ करती है, घवराहट बढ़ जाती है । 
सरदी की हालत में मृत्र हलका और ज्यादा होता 
है' किन्तु इस समय लाल, भारी और कम होने 
लगता है । 

तीसरी अवस्था में पहने ललाट ओऔरचे हरे 
पर प्रस्वेद आने लगते हैं और फिर सम्पूर्ण शरीर 
में पसीने आते हें | प्रस्तेद ज्यों २ आते हैं ज्वर भी 
त्थों ध्यों कम होजाता है। ज्वर बड़ी शीघ्रता से 
उतरने खगतां है। बहुबा १५ मिनट में २ दर्जे 
ज्वर घट जाता है। जब रोगी आराम होने वाला 
होता है, तब किसी को जाड़ा लगता है, पर गरमी 
नहीं लगती अ्रथवा प्रस्तवेद नहीं अरक्म--बिना 
प्रस्येद आये ही ज्वर उतर जता है | 


रोग भी खरादी के लक्षण 
यदि इन ज्वरों का सम्बन्ध रस, रक्त, मांस, 
मेद आ्रादि धातुओं से दो ज्ञाय, अर्थात्‌ ज्वर .का 
प्रत्रेश धातुओं में हा जाये तो खराबी समझनी 
चाहिए । ऐसा ज्वर धातु से अलग करने 
से द्वी जाता है। जब तक यह प्रबन्ध नहीं 
किया जाता, गरम सद्‌ अनेझू तरद की उत्तमो्तम 


अंक १२ ] 

ओषधियों से कोई लाम नहीं होता । ऐसी जीणो 
बस्था में रोगी को रक्त न्यूनता, दुबंलता, प्लोहा- 
वृद्धि, कपोलादि स्थानों पर काले काले धब्बे, 
अमिंथमित ज्वर आदि लक्षण उत्पन्न होजाते हें। 
विंडित्पा अ्धूरों रहे तो ज्वर के तरेग नियमित 
काल को छोड़ कर देर सेया पहले द्वी आने 
लगते हैं । 


विषभज्वर के उपद्रव 

(१) विशेष तोत्रज्वर का होना, (२) प्रलाप 
करना, (३) आन्त्रिक ज्वर, (७) रनायुशूल, 
(०) रक्तातिसार वा आमातिसार, (६) फालिंज, 
(3) फुफ्फुस प्रदाह ( ?ि€प्र707ं७ ), (८) 
प्नीह्यसौत्रिक वृद्धि ((आजातहांड #0।९७॥), 
(९) यक्ंत सोत्रिर् वृद्धि ( ए70]0डांंह * 0 
4॥ए6० ), (१०) वृक्ष शोथ ( /४९॥४7४४४७ ), 
(११) मधुमेह (/28/00९5), (१२) सिर की 
मिल्ली को शोथ (१९४४॥४70४8), (१३) मून््ा, 
(१७) उदरामय, (१०) त्रोंकाईटिस (8000९।॥॥- 
४४७) इत्योदि । 

विषमज्वर (मलेरि था) की मीमांसा 

लक्षणों से विषमज्वर सरल रीति से पह- 
चामा जा सकता है। वारो से आने वाले सम्पूर्स 
ल्क्रः विषभज्वर ही द्वोाते हैं । उपद्रवावस्था में वा 
द्वोता है । ऐसे समय में रोगी के रक्त क॑। परोक्षा 
कर लेनी चाहिए जिसस जीवाणुओं का निश्चय 
होजाये । यह बात स्मरण रहे कि कुनीन वा 
घुलसी की पसी, काली मिचर, नीम की जड़ वा 
मिक्कोय क्याश्र - जेसो ओषधियों- के प्रभाव से 
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जीवारु रक्‍त में नहीं रहने पाते । इसलिये कुनीन 
वा उक्त क्वाथ वाली ओषधियां के देने के 
पश्चात्‌ विधमश्वर की मीमांसा के लिये रक्‍त- 
परीक्षा करता व्यथे ही है । 

हमार यहां सनन्‍्तत ज्वर को विषम ज्वरां में 
माना है, किन्तु असल में उसके लक्षण विषम्रज्वर 
से मिलते नहीं। इसलिये हमारे यहां भी कितने हो 
जैसे कि सुश्रताचार्यादि सन्‍्तत ज्वर को विषमज्वर 
नहीं मानते । डाक्टर लोग इस को रेमीटेन्ट फीवर 
(0९7०४७९७१७ 6ए९७") कहते हैं । यूनानो वाले 
इसे दायमीताप कहते हैं | यह ज्वर बराबर लगा- 
तार चढ़ा रहता है । सात, दश या बारह दिन में 
चतरता है। जब यह आता है तब जरा सरदी 
लगती है, जी मिचलावा है; किसी किसी को पित्त 
की बमम होती है । इसमें टम्प्रेचर १०७ फा० से 
१०६ फा० तक होता है। यह ज्वर ६ घं० तक 
जोर करके हल्का होजाता है। पीछे पसोने आने 
के पश्चात्‌ पुनः चढ़ने लगता है। यह ज्वर बिना 
१२दिन॑ पीछे नहीं छोड़ता। इसमें मस्तिष्क 
ओर दिल में सूजन आजाती है, तब बेहोंशी द्वोने 
लगेती है। इस ज्वर में सपश्निपात का बड़ा डर 
रहता है । चिकित्सा में गड़बड़ होने स किसी २ 
को सज्निपात हो भी जाता है। इससे सिद्ध हुआ 
कि सनन्‍्तत ज्यर विषम्तज्वर नहों है | यदि हम 
“विषमज्यर” शब्द का ही केवल अर्थ कर तो 
जउससे भी सम्तत ज्वर का भिन्न होना पाया जाता 
है क्योंकि विषम अरथात्‌ बराबर नहों । जा चढ़ा 
उतरा करे ऐसा ज्वर वहू विषमज्तर, इस प्रकार 
उसका वास्तबिक अर्थ है। हमारे आयुर्वेदिक 
प्रस्थंद्वारों ने इस विषम स्वर के जो भेद किंये हैं 


३८६ | 


डनका भी बिचार करने से जान पढ़ता है. कि ज्ञो 
ज्यर आकर कुड्र काल में उतर जञाय और फ़िर 
आधे, एक समान न॒रहे, वह विषम ज्वर कहाता 
है | इससे मालूम हुआ कि प्रचलित भाषा में जिसे 
बारी का ज्वर अथवा जूड़ी मलेरिया ज्वर कहा 
जाता है वहीं विषमज्वर कहाता है। विपमसज्बर 
स्वल्प समय तक ज्वर का वेग १ह कर जाता है 
भोर पीछे अपन समय में आता है। ऐसी रीति 
से ज्वर का आना, उत्तर जाना और फिर आना 
ये लक्षण किस रीति से बनते हैं, ज्वर उतर जान 
पर उसका दोष फिर कहां रहता है और वही 
ठीक समय में ही फिर ज्वर के वेग को कैसे 
उत्पन्न करता है, तृतीयक दूसरे दिन और चातु- 
थिंक्र चोथे ही दिन क्यों आता दे, इस विषय के 
प्रश्न आये, यूनानी ओर यूरोपीय बैद्यों को बड़े 
गृढ़ होगये हैं। इस विषय में आयेवैद्यक में तीन 
मत देखने में आते हैं । 


(क) पहला मत चरकाचार्य का एसा है कि 
रस में रहा दोष सनन्‍्तत ज्वर को, रक्त और मांस 
में रहा हुआ दोष सतत ज्वर को, मेद में रहा 
हुआ दोष अन्येद्युष्क ज्वर को, अस्थि में रहा 
हुआ दोष तृतीयकज्वर को, तथा भज्जा में रहा 
हुआ दोष चातुर्थिक ज्वर का उत्पन्न करता हैं। 
इस मत में सततादि ज्वरों का सम्प्राप्ति किस 
रीति स ह्वोती दूँ उस बताते हुए अष्टाज्लसंग्रह मे 
वाग्भट्र कहते हैं कि-- 


सेश्मसक्म तरास्येष्‌ दरदूर तरेषु च | 
दोषोरक्तादिमागेंषु शनैरव्पं चिरेण च॥ 


जोवन-सुथा 


[ बष ४ 


याति देहँ न चाशेष भूपिष्ठ प्रतिषधने। 
क्रमाथत्तेन विछिन्न सन्‍्तापोे लक्ष्यतेज्वर |। 
अर्थात रक्तादि उत्तरोत्तर घातुओं के ख्लोत-- 
मांग छोटे २ मुख वाले ओर दूर २ हैं इससे मांस 
मेदादि उत्तरोत्तर धातुओं में रहा हुआ दोप प्रति- 
लोम क्रम से धोरे २ होकर अधिक समय में इसमें 
प्राप्त हैं। जाता हैं, उसस सततादि ज्वबर उत्तरोत्तर 
अधिक अधिक समय में आता है ओर मध्यकाल में 
रोगी विज्वर अवस्था में रहता है । यह तो आशय 
वैद्यक का सिद्धान्त है, कि दोष जब रस ( रक्त ) 
धातु में आता है तब ज्बर उत्पन्न कर सकता है, 
उसके अतिरिक्त शरीर में रहा हो तो भी ज्वर 
नहीं कर सकता । संतत ज्बर में दोष रस में रहता 
है इसस सनन्‍्तत ज्वर निरंतर रहता है। संतत ज्वर 
में दाष रक्त माँस में रदा करता है। उसका ख्लोत 
रस से कुछ दूर ओर सूच्रम मुख बाला होने से 
सतत ज्बर में दोष का रस में आते कुछ बिलम्ब 
लगता है, इससे सतत ज्वर चोबास घण्टे में दी 
बार आकर उतर जाता है ओर मध्यकाल में रोगी 
विज्वरावस्था में रहता है। मैदे का स्रॉगि माँस से 
भी सूद्रम मुखवाला ओर दूर है इससे मैदे में रहा 
हुआ दोष सतत की अपेक्ता 'अधिक समय में रस में 
प्राप्त होता है, इससे अन्येद्युष्क ज्वर जो कि मेंदे में 
रहने वाले दाष से आता हैं, चोबास घण्ट में सि्फ 
एक बार आकर उतर जाता है। इस प्रमाण से 
अस्थि और मज्ञाका ख्रात उत्तरोत्तर दूर और सूक्ष्म 
होने के कारण उसमें रहा हुआ दांष अधिक समय 
में रस में प्रविष्ट हो ऋर ठृतोयक तथा चतुर्थेक ज्यर 
को उत्पन्म करता है | ज्यर का वेग करने के पीछे 





बह दोष किस अवस्था में रहता है ?सके विषय में 
चरकाचाय कहते हैं कि दोष जब जोर करता है 
तब जोर करने के बाद क्षीण बल वाला हा जाता 
है और आप ही आप माँस मेदे आदि घातुओं के 
स्रोत में आकर रहता है । पश्चान्‌ फिर जब वृद्धि 
को प्राप्त होता है तब आप ही आप बल समय में 
उबर के वेग को उत्पन्न करता है। इस विषय में 
सुश्रुत कहता है कि जब ज्वर का बेग बना रहा है 
तब वह गया जैसा मालूम होता है। परन्तु दोष 
उस समय में धातुओं में लीन होकर छिपा रहता 
है । इससे सुच्मपत्त के कारण मालूम नहीं होता । 
परन्तु विषम ज्यर ( बिलकुल मिटने के पूवे ) कभी 
भी शरीर को नहीं छोड़ता, क्योंकि ज्वर न हो 
उस समय भी ग्लानि, फीकापन और कृशना में 
ज्वर के लक्षण ता विद्यमान दवोते हैं । इस विषय में 
सुश्रता चाय्यें एक उदाहरण देते हें जैसे समुद्र 
में पूर ( ज्चर भाटा ) के समय समुद्र का जल 
किनारे तक आजाता है। ओर पूर ( ज्वर ) उत्तर 
जाने पर जब घटने लगता है तो वही जलन समुद्र 
में ही जाकर समा जाता है, वैसे ही जब दोष के 
बेग का उदय होता है | तब ज्वर आता है और 
जब वेग शास्त दवा है तो ज्वर शरीर में समा 
जाता है । 

(ख) विषम्ज्वर के सम्बन्ध में सुश्रताचाये का 
दूसरा ऐसा मत है क्रि--आमाशय, छाती, कंठ, 
सिर और जोड़ ये पांच कफ के स्थान हैं, इनमें 
पहले चार स्थानों में गहने बाले दोष से विषमज्वर 
हत्पञ्न होता है । इस मत में ऐसा मानने में अःया 
है कि दोष जब आमाशय में आता तो इसके 
साथ मिलकर ज्यर को उत्पन्न करता है। इससे 


अक््ट्चर १६३५ 


[ १५७ 
आमाशय में रदा हुआ दोष अपने प्रकोप काल 
की अपक्ता २७ घं० में दोबार ज्वर करता 
है इससे सतत ज्वर कहाता है। छाती में रहा 
हुआ दोष २७ घ० में (छाती से आमाशय में 
आकर ) अन्पेद्युष्क ज्वर को पैदा करता है। 
कंठ में रहने वाला दोष ४८ घं० में आमाशय में 
आकर तृतीयक ज्वर उत्पन्न करता है। मस्तक 
में रहने बाला दोष ७२ घं० में आकर चतुर्थक 
ज्वर को पैदा करता है । दोष को एक से दूसरे 
स्थान में जाते सामान्यतः एक द्विन रात (२४ घं०) 
छ्गने हैं । 

(ग) विषमज्वर के सम्बन्ध में तीसश सत 
यह है कि--विषमज्वर भूता मिषंग से उत्पन्न 
होता है, क्योंकि विषम ज्वर में विशेष कर आग- 
न्तुक कारणों का भी सम्बन्ध होता है। यहां भूत 
शब्द से जैसे टीकाकारों ने अर्थ माना है बैस दें- 
बादि मानना अथवा पाश्चात्यों के हाल में ढूंढ 
निकालने बाल सूक्ष्म कीटाणुयों का मानना के 
विचार जैसा है। इस विषय में इस निबन्ध में वि- 
स्तार न करके सं॑त्तेप में इतना बता देना बस है 
कि दोनों ही मत अपने २ भावार्थ के अनुसार 
ठीक मालूम होते हैं । 

उपशयानुपशय---भी रोग मीमांसा में 
सहायक हैं । कुनीन वा उक्त पृव वर्णितकाथ देकर 
देखें यदि ज्वर उतर जाय तो विषम ज्वर है अन्य- 
था नहीं । 
मलेरिया (विषम ज्वर) की विकित्साविधि 


इन शीत ब्वरों की दो प्रकार से चिक्रिश्सा 
की ज्ञातोी देः--(१) जिस दिन ज्यर की बारी होती 


३५८ | 
है, अर्थात्‌ ज्वर की अवस्था में (२) जिस दिन ज्वर 
नहीं चढ़ता अर्थात जिस दिन रोगी ज्वर से खाली 
रहता है । 

(१) ज्वर होने की अवस्था में--अर्दि 
भोजनापरान्त ज्वर होजाय और जी मिचलाने 
क्गे, तो किसी वमन कारक ओषधि को पिलाकर 
बमन करा देनी चाहिये | पीछे शीतके समय गर म 
कपड़े उढ़ा देने चाहियें, शीतमाशक लेप करना 
चांहिय, गरसागरम चाय पिलानी चाह़िय, गरम 
जलन ्योतल में या,रबर की थेली में भर कर उस 
पर कपड़ा लपेट कर सक करना चाहिये, और 
बफ़ारा देना चाहिय । 

अब शीत लगना बन्द होज्ञाय, तब प्यास का 
ओर दाह का इलाज करना चाहिये | प्यासनाशक 
योग:-- 

(१) बड़की जटा, आंवला, धान फी खीत्त, कूट 
हर कमलगट् की गिरी-इनकों समभागलेकर 
चूर्ण करलो । पीछे छानकर मधु में गोली बनालो। 
इन गोलियों को मुखमें रखने से प्यास शान्त होती 
है। 

(२)--विजोरा, केथ, अनार, लोध, बेर, इनको 
सममभाग लेकर ओर जल्नमें पीसकर, मस्तक पर 
लेप करने से दाह ओर शोष सहित्त प्याल आराम 
होती है । 

(३)--जीम, तालू ओर करुठ सूखते हों और 
प्यास बहुत ही हो, तो बिजोरा नोबू के रस को घो 
कहर सेन्धे-नलमक के साथ पीसकर, मस्तक पर 
ज्ञगाने से तस्काल शान्ति होगी । 

(४े)-नांगर मोत्था, पित्तपापढ़ा, सुगन्धवाल्ा, 
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जीवन-सुधा 


[ बचे ४ 


घनिया, खस और सफेद चन्दन इनकों समभोग 
लेकर हाँडी में ओटाओझो, जब आधा जल रहजाय 
उतारलो ! पीछ छानकर शीतल करलो इस 'बड़- 
ड्रा पानीय” के पीने से प्यास, दाह, ज्वर; शान्त 
होजाते हैं । इसमें कुछ आंवल भी डालदों तो और 
भी उत्तम है । 

प्रस्येद निकालने या दस्त कराने की चेष्टा करनी 
चाहिये | इस अबस्था में अरण्डी का तेल पिलाना 
या काले दाने की एक दो मात्रा हितकर है । 

पसीना आने लगे, तब किसी प्रकार के इलाज 
की जरूरत नहीं । इस समय शेगी को हथा- से 
बचाना चाहिये | बाहरी हवा के पसीनों में लगसे 
से रोगी के प्राशान्त की सम्भावना है! 


प्रस्यद ( पस्तोना ) लाने की विधि 

गरम २ चाय पिलाने या गरम २ ( निवाया ) 
जलछ पिलाने से पसीना आने लगता है। बफारा 
देने से भी ण्सीना आता है | ऐन्टी फेवरिन 
( 8४४ शीत ) की दोएक खुराक देने से था 
लोबान अथवा आक की जड़की छाल का चूर्ण 
गुड़में मिलाकर दो दो रत्ती की पुड़िया ख्लेने से भी 
पसीना आकर ज्बर उतर ज्ञाता है। परन्तु ऐसे 
उपाय, हमारो समभ में मलरिया ज्वरों में जो जाड़ा 
लगकर चढ़ते हैं करन चाहियें। जो ज्वर स्वभाव 
से अपनी अवधि तक बने रहते हैं, उनको जबर- 
दस्ती इस प्रकार उतारना ठोक नहीं है । प्रथम तो 
वे इन ओषधियां का असर दूर होते ही पुनः उसी 
प्रकार चढ़ने लग जाते हैं| दूसर और भी खतरों 
की सम्भावना रहती है। डिन्तु जाड़े के ज्वसें, में 
जो आप दी अपने समय पर उतरते हें सभ्नय- से 
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पहले खतारनले में' हानि जहीं ।/इस प्रकार ज्वर उता- 
रने में रोगी को सुख होता है । 
कउठज़ होने पर दस्त कराने का उपाय-- 
इस अवस्था में अरण्डी का तेल ( (2४१०) 
० ) दो तीन तोने पिलानेसे दस्त साफ़ होजाता है। 
झरण्डी का तेल यों ही या पाव डेद्पाव भर गरम 
दूध में या त्रिफले के क्त्राथ में मिलाकर पिलाना 
खाहिये | अथवा ६ या ९ माशे काला दाना ( ह- 
ड्वूलनील ) घी में भून कर ७ या ६ माशे सोंठ 
का सफूफ या चूण मिलाकर, रोगी को सेवन क- 
राने से » या ५ दस्त साफ़ आ जाते हैं।इस 
जुलाब से शीघ्र दस्त आजाते हैं । इसकी मात्रा 
कम ज्यादा वैद्य स्व्य॑ सोचकर कर सकते हैं। 
सोंठ भी सोच समभ कर वेद्य को डालनी चादिये । 


च्यास्त रोडने के उपय--ज्पर की अव- 
स्था में प्यस रोकने के उपाय अंग्रन्नी पद्धत्ति से 
इस प्रकार से हैं -सोडाबाटर और दुग्प मिलाकर 
पिलाना, श्रोर बर्क के छोटे २ टुकड़े मुखर में रखाते 
हैं। हकीम लोग मुखमें अकरकरा या आल  वुम्धा 
रा रखाते हैं । 

प्रतिबन्धक चिकरित्सा--सच्छरों को दूर 
करने के सब उपाय करने चाहिये | कूड़ा ककट न 
बहने दें । पल्‍्वल, पोखवर, डबोखर ( जलाशय ) 
आदि को खाली कराकर सिट्री से भरवा दें। 
साफ और प्रकाशयुक्त मकानों में रहें। बर्षादि 
विषमज्वर के दिनों में मच्छु रदानी लगायें अथवा 
मच्छरों को थोड़ा व सक्‍ंधा घर से निकालने के 
निए सर जेम्स रायंट स की निम्नलिखित विधि को 
कांभ में ढाने के लिये कद्दत हैं । 


अक्टूभर १२३१४ 
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सूर्याश्त-के सम्रय दरवाज़ों और खिट्डकियों 
को खोल दो ओर अँधेरा होने तक लेम्पों को न 
जलाओ इस प्रकार मच्छर स्वयं हो कमरों को 
छीड़कर आँगन में चले जायेंगे । यदि चाँवना हो 
तो उन्हें घर से बाहर निकालने में विशेष आाकषक 
है, लेम्पों को जलाने से पहले जाली के दरवाजे 
सिकों को नीचे गिरा दो । यदि इस प्रकार 
निरन्तर तीन-चार रातों तक किया जावे तो 
मच्छुर बहुत कम हो जाते हैं, किन्तु यदि बह 
आँगन में उत्पन्न न हों तो । 


शप्॒न निकित्सा 








(२) ज्वर उतर जाने की अवस्था में--इन 
जरों में अधिकतर ओऔषधियाँ ब्वर उतर जाने की 
अवस्था में ज्वर की वारी रोकने को देते हैं । 
डाक्टरी में बारो रोकने की सबसे अच्छी औषधि 
कुर्नेन ( (१४॥४॥९ ) या सिनकोनाफेन्री फ्यू ज 
( (7॥८0॥ 5) ए&# ) है । विषमज्बर के 
जीवाणु कुनीन मे मर जाते हैं, अतः कुनीन इसके 
लिये अत्यन्त लाभदायक है । रोगियों को कुनोन 
छझितनी रीतियों से दी जाती है इन्हें बताने से 
पहले में कुनीन ओर सिनकोना के जिषय का 
कुडु इतिद्दास बताऊँगा । 

कुनीन सिनकोना का आल्क लाइड है, इससे 
पहले सिनकोना के विषय का वर्शोन करना 
चाहिये । सिनकोना को - पेरुवियनबाक( ?क्रापा- 
ए 0) छः ) कहते हैं | यह पेड़ सबसे पहले पीरू 
(अमेरिका का एक देंश ) से स्पेनियड लोग सन्‌ 
१८३२ में योरुप में लाये । सन १६३५ तक उसकी 
छाल का गुग्ग किसी ने अनुभव करके देखा नहीं 


जई० ] 


था । ''सिमकोना” नास पीरूके वायसराय की स्त्री 
सिनकोन (€ )॥॥00ा ) के नाम पर पढ़ा है। 
इससे पूर्ज को शताब्दी में इस छाल को - जैस्युइ - 
दंख बा (0 ९६७४७ छा") भी कहने थे। सब 
से पहले सय्‌ १६८७ ई० में डाक्टर बोग ने इस 
छोल का जपयोग भारतवर्ष के कलकत्त शहर में 
ज्वर रोग पर किया था। सन १६५७ और १८०३१ 
घीच के बर्षा में डा० जेम्सलिए्ड (-8768 ।.॥॥0) 
विज्लिग्रस हस्टर और जान्सक्ाक (नेंतीछ!। 
०४ ) ने ज्वर में सिनकोना को देकर सफलता 
प्राप्त की थी । १८०७ में डाक्टर जेम्स जोन्सन 
( >ारप् वे छ।/80ा) ) ने ज्यर में सिनकोना 
दिये जाने के जिरुद्ध मत दिया था। उन्होंने 
कहा इससे बमन है। जाती और बड़े बड़े डज देने 
पड़ते हैं । सिनकोना के बदले इन्होंने पारा-- 
( 7४९/८॥/७४ )से मुँह का सख्ती से फीका पड़ना, 
थूक आना तथा रक्तस्नाव ( ४७॥९६४/९६॥४)॥ ) 
दूर करने की बहस की । 

सन १८९० में कुनीन की शाघ सिनकोना से 
आल्कलाइड के. रूप में हुई | तो भी १८४२के अन्त 
तक भारत में मलेरिया के ज्वर में यह नहीं दिया 


गया । मलेरिया के ज्वर में पारे की दवा से रक्त- 
स्राव ओर थूक ( ॥)॥6९त)70₹ 58|ए७/07 ) 
बन्द करने के बदले कुनीन के उपयोग करन का 
श्रेय डाक्टर एडब्डड हेबर ( 4७७४७") %&6 ) 
को दिया जा सकता हैँ। मलेरिया ज्वर में कुनोन 
अकसीर ( 5] ८८ीं।० ) होने से में मलरिये के 
उपचार को एक दा बात लिखूंगा । 
क्िनाईन देन की भिन्न २ रीतियाँ 
(१) मुख द्वारा (078) ) (३) गुदा द्वारा 





( (९८७ ) (३) स्वचा द्वारा ( (ए०+छ॥80४७ ) 
(७) हाइपो डरमिकर ( ए70त68/॥0० )- और- 
(५) रक्त नली के द्वारा ( [0 [५8ए0७॥९०श७ ). 

फ्िवनाइन, शरीर में जल्द फेलती ( !७४०7- 
ए४ंठा ) बहुत कड़वी होने से पी नहीं जा सकती 
ओर बहुत वन ( कय ) कराती है। इन तीन 
बातों की अनुकूलता प्रतिकूलता के अनुसार उप- 
रोक्त रीतियों में से किसी भी रोति का सह्दारा लेना 
पड़ता है । जो रोगी कुनीन को मुंह के द्वारा नहीं 
खा सकता उसके लिये गम्भीर केसों में ह्वाल की 
दूसरी रीतियों का आश्रय लेना पड़ता है । 

मुख द्वारा ( ०॥४॥ )--क्विनायन मिऋश्चर 
( ॥)500/९ ) बनाकर देना सर्वोत्तम रीति है | 
सल्फ्युरिक अथवा ह!इड़ुत्रामिक ऐसिड ड,यल्यूट 
इन दोनों में एक डायल्यूट ऐसिड के साथ दी जाती 
है । कड़त्रे म्बाद के कारण बहुत से रोगियों के 
असाशय में हलचल मचाकर उल्टी कर देती है, 
ओर यदि चढ़े ज्वर में उल्टी ( कय ) हो तो फिर 
अधिक हानिकारक हो जाती है। मिक्रश्चर से 
नीच ताजी गोलियां ओर चूरा ( क्‍?७४०/ ) है । 
इसमें भी मिकश्चर के जैसी कठिनाई तो है और 
मिकश्चर की अपक्षा मुंह के रक्त मिलता [€8५ 
8/050॥१/९॥६ है । गोलियों ओर चूण के बाद 
तीखःर नम्बर में टेब्नंट्स, केचसट, केप्सुल्स आदि 
हैं। क्विनाइन देन में ये भी सुभीते की रीतियां हैं 
ता अच्छी; किन्तु इन रीतियों से देन से उसका 
असर कम हो।जाता हैं। ओर किसी किसी केसमें 
ते। उसके गुणका कुछ भी विश्वास नहीं होता । 

कुनीन के कुछ योग 
१-कुनीन सल्फेट--यद्ू समभाग सूदु गन्का- 
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स्‍ल ( डाइल्यूट सलफ्यूरिक एसिड ) में घुल सकती 
है | प्रायः मिक्रचर के रूपमें बरती जाती है । 

२--कुनीन बाई सल्फ यह प्राय: गुटिका 
में प्रयुक्त होती है | 


३- कुनीन क्रोराइड--इसे समभाग मदु॒ ल- 


| 


वणाम्ल ( डाइल्यूट हाइड्रा क्वारिक एसिड 
घोलना चाहिये। कभी २ मिक॒स्वर रूपमें 
बरतने हैं । 

४--यूकुनीन - बच्चों के लिय प्रयुक्त होती है 
क्योंकि यह कड़वी नहीं होती । अम्लों में लीन 
होजाती है और हल करने स इसका विज्यन 
कड़वा होजात्ता है। अतः सोडा बाइ काव या मि- 
लक शूगर मित्लाकर चूण रूपमें देनी चाहिये । 

दुर्भाग्यबश कुनीन बहुत खुश्की ब गर्मो पैदा 
करतो है । अथोत कानों शांय शांय, में सिर में 
चक्कर ओर सनको अवसादित कर देती हैं। जब 
तक शांय शांय आदिन हों तब तक इससे अधिक 
लाभ नहीं हाता । बहुतोंकी यह सात्म्यद। नहीं बठती 
अत: इसके स्थान पर अन्य आंपधियाँ दनी पड़ता 
हैं प्रायः मल्ल ब पारदादि यांगों से काय्य [सद्धि 
होजाती है। आज कल बाज़ार में प्लज्माकीन 
“इसानोफ़ोल” आदि चोजें, जिनमे कुतान अत्य- 
एप माता में हैं अथवा हैं ही नहीं, भिलती है, 
जन्हे कुनीन के स्थान पर बरता जाता है । 

किनाइन कष देनी चाहिये---कैनीन ठीक 

समय पर देने से अच्छा लाभ करता है, टेम्प्रचर 
घटत बढ़ने का समय नहीं दखते रहना चाहिये । 
इदर इल्का हाने या उतरन को राह देखते रहकर 
बहुत समय तक क्विनाइन न देझर जा ढाल की 
जातो दे वह द्ानिकर दे। साधारण इन्टर रेमिटन्ट 


20] ००४ 
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ज्वर में अथवा ज्वर के आने ( परोत्ताञ्स ) के 
सध्य कुनीन दने के पहले ज्वा की भीषशता-- 
ताप ( ४।।८७० ) और अधिक मगर्मी-उष्ग्गता 
/ 0 ४9७४७ ) की अवधि बढ़न तक आर उस 
समय तक जब कि पसीना आने लग कुनीन देन 
की राह देखते रहना अधिक अच्छा हैं | ज्वर का 
आक्रमण एक बार शुरू हान पर कुनीन 
से नहीं रुकता । आर ज्वर के प्रारम्भ - ( ७7१8 - 
803/70 ) में कुनीन देने से रोगी के सिर की पीड़ा 
ओर साधारणत: सब व्याकुलता बढ़ती हैं । त्वचा- 
गाली करने ओर गर्मी कम ऋरने के लिय अथवा 
जब पसाना निकलना प्रारम्भ हा तो दश २ ग्रन 
की मात्रा से कुनीन के सील्युशन में देना 
चाहिये ओर «४-६ घण्टके पश्चात पांच २ ग्रन दिन 
में दो बार राज दूना चाहिय और एक सप्ताह तक 
इसी नियमस बराबर देते रहना चाहिये । किनाइम 
देन के पहले यह्‌ जरूर देखना चाहिय कि मतरिया 
ज्वर वाले रागी की आँत मल से साफ़ हैं. अथवा 
नहीं । पेंट साफ़ हान के पीछे ही कुनान दन का 
प्रबन्ध करना चाहिये । 

मोत्रू---ऊुनीन को मात्रा ( 0). ) 
के विषय मे बष्दुत से मत है । बहुतस एक डाज 
में ३० ग्रन दते हैं, दूसर सिक्र ३ ग्रन हँ। दंत ४ । 
मेरे अपन अनुभव से साधारण कसों मे ३० अन 
का डोज़ बहुत ज़्यादा हैं आर ६ ग्रन का डाज़ 
आवश्यक्ता से कम है । जब तुम बड़ डाज़ में कुनीन 
दन लगा ते) सिनकानिज्ष्म ( क्षिनाइन के भातरका 
विषाक्त पदाथ ) के हानिकारक असर की बात 


तुम्हें भूलनी न चाहिय । उश्चस भयंकरता से 


छाती की निर्बलता ((2०7७॥७८ 20[४४ए०७७७॥) 


श्६२ |) 
पाचन क्रिया का बिगाड़ और कभी मूच्छो (४57- 
८०.१९ ) द्वोकर मृत्यु भी होजाती है । अस्पतालों 
तथा खानगी दवाखानों में पांच २ ग्रेन कुनीन 
सल्फेट अथवा कुनीन बाइहाइड। क्‍्लारिक ऐसिड 
सोल्युशन मिलाकर मिक्म्चर बना साधारग्य रीति 
से देते हैं ओर बह डाज़ अधिक विश्वास के योग्य, 
भयरहित ओर साधारण मलेरिया के केसों में लाभ- 
कारी है । 
रक्त में पिलना-(५)७07[१४०॥७) अस्न 
नलिका में स कुनीन शीघ्र ही रक्त में मिलती हैं; 
क्योंकि पेंट में जाने के १५ सिनट पीछे ही वह 
मृत्र के साथ बाहर आती दिखाइ देती है। रक्त में 
कुनीन का सब से अधिक असर खान के बाद 
3 से ६ घण्टे मं दखन में आता है । कुनीन का रोग 
असर हान का विशेष आधार उसके रक्ताभिसरण 
करने ( रक्त को इधर उधर चलानके प्रमाण पर है। 
शरीर के टिश्यू ( (58॥0 ) कुर्वीन को ग्रहण 
( 3887॥]&९ ) करते हैं, किन्तु उन पर इसका 
थोड़ा आधार है। मन्दज्बर के रागांके पेटमें कुनीन 
जाने स ६ स ९ घण्ट में उसका सब से अधिक 
असर होता है ओर ज्वर के रासी में वह असर 
५से १२ घण्टे में जान पड़ता हैं। 


किनीन देने की अवधि-मलेरिया ज्वरका 
आक्रमण कुछ दिनों में जरूर कम होता है, तो भा 
इससे यह विश्वास कर लेना भूल है कि उसका 
ज्वर हमेशा के लिये मिट गया | यदि किनीन एक 
दम बन्द कर दी जाय तो ८ या १० दिनों में फिर 
बही ज्वर आक्रमण करके उससे भी अधिक खराब 
रूपमें अतर बातिजारी आदि ज्वरञआने लगता है। 


जोबन-सुधा 


[ बष ४ 


इसलिये एक से दो हफ़ तक १६ से २० भ्रेन कुनीन 
प्रतिदिन चालू रखनी चाहिये, और इसके बाद एक 
मास तक रोज ५ से १८ अन किनाइन खिलानी 
चाहिये । यदि ज्वर पुनः: आनेलग तो फिर भी इसी 
क्रम से कुनीन देते रहना चाहिये। फिर जब २ 
मलरिया ज्वर का शीत प्रदेश, ऊँच शिखिरवाले 
प्रदेश मं जाय तब ५ उसे कुनीन खानी चाहिये। 
क्योंकि शीत ((॥॥॥ ) बार २ मलेरिया का 
आक्रमण करती है । 


गुदा द्वार (!५०८॥/,))-जब किसी प्रकार 
से भी मुखद्वारा कुनीन न दी जासके तभी इस मार्ग 
से कुनीन देनी चाहिये | फिर भी मुख्य करके बच्चों 
को कोको बटर # १७ से २० ग्रेन के साथ किनीन 
बाइ हाइड़ा क्लोरस ३ से ५ प्रेन देनी चाहिये। 
बहुत दिनों के ज्वर के रोगी को भी कभी २ ६० से 
७० कोको बटर के साथ १० से १५७ धन किनाइन 
सफ़रा द्वारा प्रवेश की जाता हैं। यह उपाय अधिक 
समय तक जारी रखा जाय तो सफ़रे में गर्मी 
( ॥770४00४8 ) पेंदा होती हैं, आजकल मेजर- 
लेन ( ४७४०7 ,80 ) ने इसके बिषय में सूचित 
किया है कि इस रोति से कुनोन भवैश करने में 
कोई भय नहीं है ओर फिर हाइपाडरमिक सिरिस्ल 
से कुनीन को रक्त में मिलते जितनी देर लगती है 
उसकी अपेक्षा सफरा द्वारा प्रवेश करने से बह 
शीघ्र रक्त में मित्र जाती है । 


त्वचाद्वारा' (१!४६७४९०७६-- कुनीन बाइ 
हाइड्रीक्लोरस खचामें मल कर (790॥2९॥07 ) 
दी जासकती है। हाइड्रोक्लोराइड अथजा घाह 
सल्फ़रेट आँफ कफिनाइन गर्म ग्लिसराइन में पिघंल 


झड़ १२ ] 
ज्ञाती है। उसका प्रमाण १ भाग कुनीन ३ भाग 
ग्लिसराइन । इस मिक्स्चर को बगल (#85]8) 
के गढ़ों ( कांसों ) चमड़े में सनन्‍्ध्या सुबह मलना 
चाहिय रक्त के भीतर के जल से ग्लिसराइन फी 
मैत्री है श्रोर उसी से वह ग्लीसराइन, किनाइन 
को साथ लेकर त्वचा ( [86/2पााश॥।४ ) में 
प्रविष्ट होकर शीघ्र फैल जांती है । 

हाइपोटरपिक( +9 [0000 ९॥0 )2--चपपढ़े के 
द्वारा पिचकारोी -- यह रीति आवश्यक है जहाँ 
रोगी की दशा भयानक हो और शीघ्र तथा ज़ोर- 
दार असर की ज़म्चरत हो वहाँ यह रीति उपयोगी 
है | इन्जेक्शन के लिये मसलस जैसे अथवा (५]४- 
(त्रोल्ते।ठांव है)व ४8 ) अधिक पसन्द 
किया जाता है। गत २७ वर्षा में ३९००० से भी 
अधिक रोगियों के शरीर में किनीन बाइहाइड़ो 
क्ले।रस का इंजेक्शन किया गया है। एक मात्रा 
में ₹॥ ग्रेन-- १५ तैंद जल में अच्छी तरह उबालना 
चाहिए | बहुत से गोंगियों के मुस्ब में यह ईंजे- 
क्शन गले ( (४॥५0॥) ) में कुल्ले के द्वारा दिया 
गया था। सिफ २-३ केसों में ' ए्बसेस'” हुआ था । 
इसके अतिरिक्त दूसरे केसों में किसी पर भी कोई 
युरा असर नहीं हुआ । मरे इन केसों में ११५ से 
अधिक इद्जेक्शन करने का प्रसंग ही नहीं 
आया | यदि आवश्यकता होती:थी तो उपके बाद 
मैं मुख के द्वारा क्ब्रिनाइन अथवा आयुर्वेदिक 
ओपषधिएं देता था | अपनी कांच को सिरिंज और 
प्लेटीनाहरीडम की बारीक सुई थाने के लिये मैं 
गजल या स्पिरिट मेथेलिड उपयोग करता था। 
६७ वष तक ऐसा खुयाल होता रहा कि कुनीन का 


अक्ट्यरश १६३७ 
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इञच्जेक्शन देने से घनुवात होने का भय है। यह 
बात आप सब लोग जानते हैं। क्रिवनाइन इश्म्जे- 
क्शन के जपाय के विपय में जो डाक्टर नहीं 
हैं वे भी कहते हैं कि टिटस टिश्यु 
( ॥9,20)॥]8 "४४४४७ ) ओर जब कुनीन का 
तेज सोल्यूशन आगोग्य मनुष्य में अक्रिय 
रहता है, टिश्यु के अन्दर जाता है तब तहत कुछ 
दाहक असर ( (घएणडऊा।6 शींल्ट ) होकर 
आरोग्य जीते हुए ( १०7९५ ) के लिये सख्त 
विनाशक दोष ( !76९९0007 ) पैदा करने के योग्य 
भूमि ( ता ) उत्पन्न करता है। भारतीय 
मेडीकल सर्विस के कनल सेम्पल ((१७।.४४श॥ ०) 
लेफ्टन कनल हेनगी, म्मिथ, मेजरलन, केपटन 
स्कोट और दूसरों के बीच इसण्डियन मेडीकल 
गजट में भारी बाद जिबाद और टीका टिप्परगी 
हुई थी | नवम्बर सन १९१५ मे केपटन म्कोट के 
इण्डियन मैडीकल गजेट म॑ सचित की हुई वातों 
में स एक वाक्य इस तगड़ हैं--( 08 ७ ।॥प७ 
हो] 6 १: [00॥40 ॥5 ७५, ७7४ 
[([7 000 वो 'चूतकावोवविए का &ए(व का (00७६ 
]0]9 466७])४ ? ) संज्ञप में बहस फा मुख्य 
स्थान यह है कि कुनीन का कितना इंठजक्शन 
धनुर्वात को पंदा करता हैं । 


मैंने और मेर आधीन डाकटरों ने सेकड़ों 
रोगियों को क्विनीन इंजेक्शग किया। मेरे अनु- 
भव के अनुसार उनमें पनुर्बात के कोड भी लक्षगा 
नहीं दीख पड़े । सामास्य से दुए सेप्टिक 
(300//४७ ) अथवा ( ॥ 5४५३८ ) क्रिया का भी 
कोई केस नहीं हुआ । मद्रास जनरल अम्पताल 
तथा मेटरनिटी अस्पताल ( यहां हर हफ्ते इंजे- 


३६४ 


क्शन होता है ) से मुझे खबर मिली है कि धन्ु- 
बांत का एक भी चेस वहाँ पर नहीं हुआ | 
विवनीन इछजक्शन का बारस्यार उपयोग करने 
बाले सिधिलसजन तथा बड़े अनुभवशील्ष ठाकटरों 
से में? इस बिपय के प्रश्न पर कई बार विवाद हुए 
हैं। घनु्तात होने के प्रमाण देते वाला मुके एक भी 
डाक्टर नहीं सिल्वा । जब से में भाग्त में नोकर 
हुआ तब से हाइसोडरसिक हजेक्शन देगे बाद घगु- 
बात होने का सिफ एक ही दुःखद केस मैन सना 
हे । 

इंट्रा बीनस--( [0| 77४ ५..ढै।ढ।४७ ) भ्रमनी 
/ नाड़ी 3 के द्वारा ओषधि इजेक्ट करना मलेरिया 
के नाशकारी हमले के समय थदि जंवयों पर अति 
शीघ्र असर कम्ना होता है तो इसका उपयोग 
किया जञाता है | इसके लिये नीचे लिगा सोल्युशन 
काम में आता ४£। किनाइन हाइड्रोक्लोर्स १०७ 
प्रेन, सोडियम कलोराइड सबा ५ ग्रेन डिम्टील्ड 
बाटर श। ड्राम। सोल्युशन गर्म कर छानो और 
गरस रार्म काम से त्लाझओ । इसकी क्रिया 
सेलाइन इंजेक्शन जैसी है, किन्तु, इस पकार के 
उपचार विषय का अनुभव मुझे नहीं है| 


कुनीन से हानि 

कुनीन बारी के ज्वरों में परमोत्तम ओपधि है । 
तिल्ली के बढ़ ज्ञाने की दशा में भी इससे बड़ा उप- 
कार होता है, यद् ताकतभी लाती है, किन्तु अधिक 
कुनीन सेबन करने से सिर में दद होने लगता है, 
सिर घूमने लगता है, चक्कर आया करतें हैं, आँखों 
के आगे पतंगे से उड़ने हैं, कानों में सनसनाइट 
होती है, ओकारियाँ आती टें, जी घबराता है । 


जीवन-सुधा 
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यदि कुनीन देते देते ऐसे नज़र आवें तो कुनीन का 
देना बन्द कर देना चाहिये । 
कुनीन पिक्रचर सल्फेट आँफ़ कुनीन ४ प्रेन, 
डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड £ बुन्द, सीरप आफ़ 
आरज » ड़ाम, अक्युवा ( बाष्पजल ) १ ओऔम्स 
इन सबको सिलाकर रोगी को पिलाना चाहिये । 
यह एक खुराक है। इसी प्रकार और खुराकें भी 
बना सकते हैं इस प्रकार तीन २ घंटे के अन्तर से 
ज्वर 4 होने की हालत में इस मिकस्वर के देंने 
से ज्वग् भें लाभ हाता हैं, ज्वर की बारी रुक जाती 
है । कमजोर या बच्चों को मात्रा कम देनी चाहिये । 
कुत्तीन गन्धक के तेजाब के साथ मिलन कर अच्छा 
लाभ करती हैं। किन्तु यह तेजाब डायल्यूट १० 
बन्द से। ज्यादा न देना चाहिये । और भी बहुत से 
अग्रेजी नुस्ख़ हैं किन्तु विस्तार भय से यहाँ नहीं 
दे सका | 

पतरगिया ज्वर नाशक योग 

(१) पिच पापड़ा, करझज के पत्ते, हजार दाना 
बूटी. मीचकने के पत्ते, गिलोय, कुड़े की छाल, 
घीग्वार की जड़े, काली मिच, सनायू, नीम की 
निबोली, तुलसी के पत्ते, चिरायता, हरड़, पीपल, 
शुद्ध सिंगरफ़, इन १५ औषधियों को सम भाग ले 
कर पीस लो । बाद तीन दिन तक निब्बू के रस में 
खरतल करो | घुट जाने पर जब गोलियाँ बनाने 
योग्य हो त्ञाय माशे माशे की गोलिय वनालें। ज्वर 
आने से पहल दो २ घंटे पर एक २ गोली सेक्‍स 
कराये | एक दिन में ३ गोली से अधिक सेवन न 
कराये । इन गोलियों से सब प्रकार के मौसमी 
ज्यर नष्ट हो जाते हैं। 
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(२) सोडा और सफेदा कासगरी को एकत्र 
पीसकर चार २ रत्ती की मात्रा से बताशे में रख 
कर ज्वर चढ़ने से पहले दो दो घस्टे में ३ बार एक 
दिन में खिलाओ । इससे इकतरा, तिजारी, चौथेया 
आदि सब तरह के बारी से आने वाले ज्वर नाश 
हो जाते हैं । 

(३) लोह भस्स १ माशा, अश्रकभस्म १ मा० 
शुद्ध वत्सनाभ ( मीठातेलिया ) १ मा०, पीपल २ 
माशा, करंजुए की मींगी २ मा, इन सबको 
एकत्र नीयू के रस में खरतल करके, एक २ रत्ती की 
गोलियाँ बना ले | ज्वर चढ़ने के ६ घण्टे पहले, 
हर दो दो घरटे में, एक २ गोली गरम जल के 
साथ खिलाओ । इनसे सब्र प्रकार के विपम ज्वर 
इकतरा, तिजारी और चौथेया नाश हो जाते हैं । 

(७) तवाशीर ४9 माशे, छोटी इलायची के 
दाने ७ मा०, शीतलचीनी ४ माशे, गिलोय सत्व 
४ मा०, पीपल ४७ मा०, अश्रक भस्म ४ मा०, फिट- 
कड़ी ८ मा० गोदन्ती हरिताल ६ माश, इन सब 
को अक गुलाब वा नीम के रस में ग्बग्ल करो 
ओर तीन तीन रतक्ती की वटिका बना लो। म्वर 
के चढ़ने से पहले, हर दी २ घण्टे में एक २ गोली 
मधु में मिला कर खिलाओ। इनसे विषम ज्वर 
( मलरिया ) विशेष कर पित्त प्रधान विपम ज्वर 
शोघ ही नाश होजाता है । 

(५) कुनीन १ तो०, तवाशीर १ ता०, छोटी 
इलायची १ तो०, प्रबाल भस्म १ तो०, टाटरिक 
एसिड ( नीबू का सत ) १ तो०, इनको खरल कर 
ऊपर से अक गुलाब बा पद्नमद्र अक में घोट कर 
दो दो रत्ती की गोलिय बना लें । ज्वर चढ़ने के 
तीन घण्टे पहले एक २ घण्टे में एक एक गाली 
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अक़े गाजुबाँ या जल के साथ सेवन कराये | यदि 
गोली देते देते उबर चढ़ आये तो गोली देना बन्द 
कर दें | दूसरी बारी के दिन ज्वर न होनेकी हालत 
में पुन: इसी प्रकार से गाली दें । 

(६) 'श्वभद्र अके गुरिच, पित्त पाषड़ा, 
मोथा, चिरायता और सोंठ इनका अक विधी से 
निकाल कर रखलें, इसे पद्मभद्र अर्क कहते हैं इसे 
वात पित्त ज्वर में देनेसे बड़ा लाभ होता है । प्यास 
लगने पर भी इसे दे सकते हैं । 

(७) ज्वर नाशक अक - नीमकी छाल, चिरा- 
यत्ता, पटोलपत्र, हरड, नागर मोथा, कर ज के पत्तें, 
लाल चन्दन और कुटकी - इन आठ दवाइयों को 
बराबर २ लेकर अटठ गुने जल में रात के समय 
भिगो दें, सबर भत्रके से अक़ निकाल ले ज्बर चढ़ने 
से पहले दा दो ताला अक. तोन तीन घण्टे के बाद 
तान दफा रोगी को पिलाओ। चढ़े हुए ज्बर में 
देने से ज्वर का बेग तत्काल कम हो ताता है। यदि 
ज्बर का वेग अत्यन्त तीन्र हो और दिमारा की 
तरफ़ ज्यर को उष्णता ज्यादा बढ़ गई हो. तो ला- 
बान को बारोक पोस कर दा दा ग्त्ती की मात्रा 
से२। ४६ बार जल के साथ खिलाओ । इससे चढ़ा 
हुआ ज्वर उतर जाता है । ज्वर की गर्मी तत्काल 
कम हं। जाती हैं । ६६ या ६८।॥ डिग्री ज्वर होने 
पर लोबान की मात्रा बिलकुल नहीं देनी चाहिये । 
निम्नलिखित शास्त्रीय ओपषधियें भी दे सऊते हैं 

नारायण, ज्वराहुश, स्वच्जन्दभरव, श्री सत्यु- 
झजयरस , सवज्वरांकुशवरटि, घोड़ा चोलीरस, ज्वर 
मुरारी रस, संजीवनी वर्टि, सब ज्बर हर लोह, 
चण्डश्वर्रस, चन्द्रशस्ग्गस, वेद़्नाथवटि, नव 
ज्व॒रेभसिंह, त्रिपुरभरव रस,शीतारिरस, ज्वरकेशरी, 
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का काम करती हैं ये सदा खून में इधर से उधर 
दौड़ी २ फिरा करती हैं। और ज्योंही कोई बाहरी 
आक्रमगाकारी गे, गुबार, या बीमारीका बीज 
कीड़ा (४९) गक्त में पहुँचता हे त्योहो उसे पकड़ 
कर खा डालती हैं । अगर खून में बिकारी जन्‍्तु 
( उह€ाता। अधिक संख्या में पहुँच गये है तो ड्द्‌ 
गिर्द के हजारों श्वताणु इकट्रें हाकर आक्रमण- 
कारियों पर टूट पड़ते हैं | अगर ये चौकीदार 
रूपी श्वेताशु जीत गए तो उन आक्रमणकारी 
जन्तुओं की चटकर अपनो २ जगह चल जाते हैं। 
अन्यथा वहीं लड़कर मरजात हैं | ओर समयपाकर 
रूप में शरीर से बाहर निकलन हैं। इन श्वेतारुओं 
के नष्ट हो जाने पर बाहरी जस्तु रक्तागुओं पर 
आक्रमण कर शरीर का सत्यानाश करने लग 
जाते हैं । 
मलेरिया के रोगी के रक्त की जाँच करने से 
पता लगा है कि मनेरिया के रोगाणु रक्ताणुओं में 
प्रषिष्ठ कर उन्हें खाने लगते हैं । और श्रन्त में ये 
रोगाणु रक्तागुओं का नष्ट कर स्वयं उनकी जगह 
पर अधिकार जमा कर शरीर के खून में ही अपना 
घर बना बढ़ते रहते हैं। व रक्तागुओं को खा 
पोकर रक्त भर में फेल कर रक्तारुओं का सब- 
नाश कर डालते है। जब खून में इन गोगाणुओं 
की पूरी बाद हाजाती है. ओर वे फूटन लगते हैं 
थानी रक्त भर में सबत्र फल जाते हैं, तब इनका 
विष शरीर भर में फेल जाता है | विषके फेलते ही 
मनुष्य को जाड़ा लगता है व शरीर का ताप मान 
बढ़ कर ज्वर कहलाने लगता है। यानी शरीर की 
गर्मो बढ़ती है, जिसे हम ज्वर के नाम से पुकारते 
हैं। मतलब यह है कि ध्याजकल यह बात प्रत्यक्ष 
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प्रमाण द्वारा दिखादी जा सकती है कि. “मलेरिया 
ज्वर” का कारण मलेरिया बिष है। यानी मलेरिया 
एक तरह का सूदम जन्तु है. जिसको अंग्रेजी में 
पैग्साइट कहते हैं | और वह प्रच्छरोंके काटने पर 
मच्छर की लार द्वारा मनुष्य-शरीर में प्रवेश पाता 
है | यह पहले कहा ज्ञा चुका है कि मलेरिया एक 
खास जाति के मच्छर के काटने से हाता है 
जिसे एनाफिलस कहते हैं । इन मच्छरों में भी नर 
ओर मादी होते हैं लेकिन मलरिया का विष सिफ 
मादीसे उत्पन्न हंत हूँ | मच्छुरोंकी अनेक जातियाँ 
होती हैं । परन्तु सब मच्छरों में मलरिया का विष 
नहीं होता, न सबके कंटन से मलरिया हो सकता 
है | अ्रगर सभी मच्छरों के काटने से मलेरिया ज्वर 
हाजाता तब इन दुष्ट मच्छरों से बचना असम्भव 
हो जाता। कारण कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें 
मच्छरों की भन भनाहूट सुनने में न आवे। 
उपयुक्त मत पश्चिमीय ऐलंपेंथी विद्वानों का 
है। परन्तु मेरी समझ से हमारा आयुर्वेदीय 
संसार इस राग से अपरिचित नहों है। हमारे देश 
के लिये यह रोग भी नया नहीं हैँ । मलेरिया ज्वर 
के प्रायः सभो लक्षण हमार आयुर्वेद्रीय विषम 
ज्वर से मिलते जुलनव हैं। श्राज कल जमाना 
ऐएलापेंथी का हैं, कीटाणुवाद से सारा संसार 
आओतफप्रोत हा। रहा । ऐसी अवस्था में कुछ कहनाही 
बेकार है । अस्तु आयुर्वेदीय झुश्रुत में कद्दा गया है 
कि “भूवाप्प परिहारार्थ शीतंच विद्द|।यसी” अर्थात्‌ 
वर्षा ऋतु में भूवाष्प से बचने के लिये ऊंचे पर 
सोना चाहिये । यह भूवाप्प मलेरिया का ही विष 
है | चरक में महर्षि आत्रेय ऋहते हैं “'भूबाष्पा- 
न्मेघ निष्यन्दात्पाकादस्ला ज्जलस्यच "इत्यादि अर्थात्‌ 
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भूमि की भाप, सेघ का बरसना, जल का अम्ल 
विपाक होने से बर्षा ऋतु में अग्नि बल क्षीण 
होने पर पवनादि कृपित होजाते हैं। भ वाष्प एक 
प्रकार का भंयकर विष है. जिस देश या स्थान 
के वायु में यह मिलता है, वहाँ पर उस मिले हुए 
बायु से अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं अर्थात 
सुश्र॒तकार ने लिखा है. क्रि “त्रिषोषधि पुष्प गन्धेन 
बायु नोपनीनेना क्रम्यनें योदेशस्तत्र दोष प्रकृत्य 
विशेषण फास श्वास बमथु प्रतिश्याय शिगोरूग 
ज्वरो: रूप तप्यन्ते! अर्थात्‌ विप, विषेनी ओपधि 
संक्रामक रंग पीडित मनुष्यांकी गन्धस युक्त बायु 
से जो देश व्याप्त हो, वहाँ दंप आर प्रक्रतिके विरुद्ध 
होने से वहाँ बास करने वाले मनुष्य, कास, श्वास, 
वमन, प्रति श्याय, शिर दद आदि रोगों से पीड़ित 
होते हैं । अषों ऋतु में प्राय: तोनां दोष थाड़े बहुत 
अवश्य बिगड़े रहते हैं। उस समय जब जिषेला 
वायु मानव शरीर में प्रवश कर जाना हैँ, तत्र प्राय: 
अधिक पुरुषा की विषम ज्वर € मलरिया ) आन 
लगता हैं । 

सिवाय इसके जब किसी एक ही रोग स एक 
ही समय में बहुत से मसेष्य पीड़ित हा नाते हैं, तब 
फेलने वाले रोगों के कारग-बिगढ़े हुए, जल, वायु, 
देश आर काल पर ध्यान देन पर यह बात भी 
भाँति ज्ञात होजाती है कि, वायु और जल के 
दूषित होने से देश और काल भी दूषित होजाते 
हैं ।सभी भूमि से उत्पन्त भू वाष्य श्रोर भूमि में 
बढ़े हुए विषल वायु तथा जज्न मे मिले विष 
परमाणुओं से मनुष्य पोडितहा जाते हैं । 
अर्थात मनुष्यों का रक्षित (स्वस्थ्य) रहना दु:साध्य 
हो जाता है। ऋतु परिवतन, घूर, सरदोका अधिक 
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लगना, उगवास, ज्ञीगता, कोप्ठ बद्धता, थोड़े 
स्थान सें अधिक सनुष्यां का बास करना, आहार 
विहार आदि शारीरिक दाषों के दृषित होने से भी 
विपम ज्वर ( मत्तरिया ) हा जाता है। अन्य देशों 
की अपेज्ञा यह ज्वर भारतबप में अधिक होता है। 
जिस साल गर्मी अबिक पड़ती हैं, उस साल वर्षा 
काल के बाद मलरिया ज्वर प्राय: अधिक फेंलता 
है। यों तो आजकल यह ज्वर सार भारतवष में 
सार साल हाता ही रहता है परन्तु बंगाल ओर 
आसाम इसके मुख्य निवासस्थान हैं । वर्षा, शरद, 
आर कभीर बसनन्‍्त ऋतुसें भा इसका प्रसार विशप 
रूपेग होता हैँ । यह सबको स्त्री, पुरुष, तथा युवा 
शिशु और बृद्धां का एक समान हाता है । 


मलेरिया ज्वर के लक्षण--- 

इस ज्यर में साधारणत: ये सामान्य लक्षण 
पाये जाते हैं | ज्वर चढ़ने से पूत्र अक्लड़ाइयाँ आती 
हैं, हाथ पाँव टूटने लगते हैं, रोंगट खड़े हो जाते 
हैं। हाथ पांव के तलब आर आंख में एक प्रकार 
की गर्मा महसूस होती है | ज्वर शीत लग कर 
( ज्ाड़ा देकर ) चढ़ता है। यानी रागी शीत के 
मार थर थर काँपन लगता हँ--कभी कभी शीत 
के स्थान में गर्मी भी मालूम हाता हूं। अजी,ण 
कोष्टवद्धता, सारे शरीर में दद, प्यास, बसन और 
ज्वर की अधिक वृद्धि में रागी बेहाश तक हा 
जाता है । जिन रोगियों को शीत लग कर ज्वर 
चढ़ता है, उनका ज्वर से पहल खूब जाड़ा लगता 
हैं, जाड़ा ५ मिनट से लकर ३ घदे तक रह जाता 
है। ज्ञादा बन्द होते ही जारां स ज्वर चढ़ आता 
हैं । ज्वर की अवस्था में प्यास अधिक लगती हैं, 
किसो किसो रागी की पानी पीते हो उलदी भी 
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शुरू हो जाती है, रोगी पानी पीता जाता हैं, 
साथ ही पानी वमन द्वाराबाहर आ जाता है। 
कभी कभी बसन के साथ पित्त भी गिरता जाता 
है। मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। अरुचि हो 
जाती है। सिर और शरीर में भयानक ददू॑भोी 
शुरू हो जाता है । 


मलरिया ज्वर को आयुर्वेद में “विषम शीत 
ज्वर” कहते हैं। एलापैथिक मतानुसार इन्टर- 
मिटेएणट फीबर ( [॥060७ए॥]6शा। ि७एए७४ ), 
माश फीवर ( १6/"/०॥ #८५४९"' ) अथवा एग्यू 
( 4४०९) कहते हैं। यूनानी मतानुसार इस 
ज्वर को “तपेनोवती” कहते हैं। साधारण उदूं 
पढ़े लिखे लोग इसे 'तपेलजा” कहते हैं | साधारण 
लोग जड़ेया, जूड़ी या जाड़ का बुखार कहते हैं । 


मलेरिया ज्वर के भेद--- 


यह ज्वर ऐलोपैथिक मतानुसार दो प्रकार का 
होता है । 

(१) सविराम ज्वर इन्टरमिटेन्ट फीवर ( [॥- 
(शाप 0॥6 ।"०५९।' ) और (२) स्वल्पविराम 
( अविराम ) ज्वर-रेमिटन्ट फीवर ( [(९॥।५९॥॥६ 
76९०४ )। 

इन्टरमिटेन्ट फीवर [|॥ ७४७४॥॥7८॥५ 0- 
५९ )- इस ज्वर का असल मतलब बारां (पारी) 
का ज्वर है। यह ज्बर कुद्ध घंट तक रह कर दूर 
होजाता है, उस समय रागो अच्छा हाजाता हें, 
फिर ज्वर अपन समय पर आता है | इस प्रकार 
के ज्वर को यूनानी में 'हुम्मा खिलती” भी कहते 
हैं। इसमें पहले सर्दी क्षग कर ज्वर चढ़ता है । 


जीवन-सुधा [ बष ४ 


इन्टा पिदएट फीबर के ३ भेद--- 


(१) कोटिडियन फीवर ( (१४०07 ॥९९- 
श्ल' )-अन्येद्यः ज्वर, नित्य शीत ज्वर या 
एकाहिक ज्वर । इस ज्बर में २४ घंटे तक विश्राम 
मिलता है यानी प्रति २४ घंटे बाद आता है। 

(२, टरशियन फीवबर ( ॥€४७७ 7"€ए९७ ) 
इसे तृतीयक ज्बर या तिज्ञारी कहते हैं। यह ४८ 
घण्टे विश्ञाम के बाद चढ़ता है। 

(३) कवारटन फीवर ( (१७7,0॥ 4"९ए९८। ) 
इसे चातुर्थिक ज्वर या चोथिया कहा जाता है । यह 
७२ घण्टे विश्राम के बाद आता है। 

नोट--यह बात याद रखनी चाहिय कि २४ 
घरटे बाद चढ़ने वाले ज्वर में मलेरिया विष बहुत 
होता है | ४८ घण्टे बाद चढ़ने वाले ज्बर में उससे 
कुछ कम और 3२ घण्टे बाद चढ़ने ब.ले ज्वर में 
इससे भी कम मलेरिया विष होता है| नित्य शीत 
ज्वर बहुधा अधिक हुआ करता है। परन्तु ठती- 
यक ज्वर इससे कम और चतुर्थिक ज्वर इससे भी 
कम रागियों को हाता है । 
इृएटरमिटेएट फीवर की ३ अवस्थायें-- 

(१) शीताबस्था, (२) उष्णावस्थी, (३) स्वेदा- 
वस्था । 

(१) शीतावस्था ( शीत की अवस्था )--जब 
रोगी को शीत लगता है तब रोगी का सारा शरीर 
शीत के मारे थरथर काँपन लगता है, दाँत से दाँत 
बजने लगता है। रोगी मार जाड़े के हाथ पाँव 
सिकोड़ कर गठरी सा बन जाता है । रोगी कपड़े 
पर कपड़ा आोढ़ता जाता है तब भी जाड़ा कम 
नहीं होता है । यह अवस्था १० मिनट से ३ घरदे 
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तक रहती है। सर्दी क। प्रभाव जब हृदय पर 
होता है तब रक्त प्रवाह धीरे धीरे होने लगता है.। 
जिससे हृदय की गति सुस्त हाजाने के कारगा 
नाड़ी सुस्त और कमजोर हो जाती है | साँस कष्ट 
के साथ लिया जाता है। रक्त प्रवाह धीरे घीर 
हं।ने के कारण चेहरा पीला हां जाता है. ओष्, 
कपोल तथा उँ गलियाँ नीले रह की हं। जाती हैं। 
कभी कभी प्यास, बसन सिर दद आदि लक्षण 
दृष्टिगोचर होते हैं । शीत से शरर की गर्मी कम 
नहीं होती है । 

(२) उष्णावम्धा, गर्मी की हालत, इस अब- 
स्था में जाड़ा लगना बन्द हं। जाता है, रोगी को 
गर्मी मालूम होने लगती है । रोगी का सब शरीर 
धीरे २ गमे होता जाता है। यह अवस्था प्रारम्भ 
होते ही रोगी सुस्र का अनुभव करने लगता है, 
परन्तु कुछ देर बाद ही जैसे २ गर्मी अत्यधिक 
बढ़ती जाती है, बेस ही वेसे रोगी गर्मी से बेचेन 
होने लगता है | रोगी दाह से विकल हा जाता है । 
मस्तिष्क विज्ञिप्त हो जाता है. रागी कभी २ प्रलाप 
तक करने लग जाता है * जिल्द की रंगत मामूली 
दशा पर आ जाती हैं, चेहरा सुख हो जाता है। 
हृदय की गति तीज हो जाती है, नाड़ी की गति 
तज्ञ हवा जाती हैं । शगोर गम खुश्क तथा लाल ह। 
हो जाता है । प्यास अधिक लगती है, सिर दद 
करन लगता है | जीम खुश्क तथा एक प्रकार के 
श्वत पदार्थ से लिप्त हँ। जाती है। मुख खूखा व 
स्वादहोन हो जाता है| आँग्े लाल व चमकदार 
हं। जाती हैं | रोगी उष्ण ब गम्भीर श्वास लने 
लगता है। श्वास क्रिया शीताबस्था से अच्छी 
तरह हाती है । जी मिचलाना व वमन प्रारम्भ हो 


अक्टूबर १६३४ 


[ ३७१ 


जाती है। शारीरिक गर्मो टेम्परेचर-[एा। 90'०प- 
70 १०६, १०७ तक कभी २ इस से भी अधिक हो 
जाती है। रागी बड़ा बे चेन हो जाता है । कपड़ा 
बुग मालूम हं।ने लगता है। पेशाब गर्म त्र लाल 


होता है । यह अबम्था १५ मिनट से १ घण्टे तक 
रहती है। जब बुग्बार जोर का होता है, तब यह 
अवस्था बहुत देर तक रहती है। पसीना जल्‍दी 
आता ही नहों | यह अजस्था २७ घण्टे से अधिक 
काल तक कभी नहीं रहती । 

५७) स्वेदाबस्था-पसीने की अवस्था। इस 
अवस्था के प्रारम्भ होते ही, पसीना आने लगता 
है। सबसे पहले ललाट, पेशानी, और चेहरे पर 
पसोना आता हैं| इसके बाद थोड़े ही समय में 
सारे शरीर मं पसीना आने लगता है इस अवम्था 
में बाहरी हवा का लगना अत्यन्त बुरा है। पसीना 
इतना अधिक निकलता है. कि रोगी का विम्तर 
अोढ़ना आदि पसीने से तर हो जाने हैं। घीरे २ 
पसीना आता जाता है ओर गोगी के शरीर की 
गर्मी पटता जाती है। लबा नरम व असली 
हालत में आ जाती है | ज्वर उतर जाता है। मृत्र 
अब लाल नहीं हीता सिर दद, उल्टी, प्यास 
आदि उउद्रय नष्ट ही जाते हैं। रागी अपनी म्वाभा 
विक अवस्था में आ जाता है । रोगा सुम्ब की नोद 
सो भी जाता है | रोगी सो कर उठनेक बाद अपन 
के। स्वस्थ अनुभव करता हैँ। यह ज्त्रर बहुधा 
पंसीना आकर उतरता हैं, पर किसी किसो रोगीका 
ज्वर बिना खेद आये भी उतर जाता है | 

नोट--मैंन ऊपर जिन जिन अउस्थाओं का 
वशान किया हैं, उन सबका एक के बाद था एक ही 
बार होना आवश्यक नहीं हैं । प्रायः सभा अवस्थाय 


सभी रोगियों पर रृष्टि 
में कम किसी में अधिक। प्रथक २ रोगियों में 
प्रथक २ अवस्थायें पायी जाती हैं। 

(!) कोटिडियन फीवर (१॥०वत0॥ #९- 
४४५ ) विषम नित्य शीत ज्वर -यह ज्वर प्रतिदिन 
२४ घण्टे में १ बार आता है और अउने सत्य पर 
उतर जाता है। यद्‌ ज्वर कुछ समय तक बगाचर 


चलता रहता है व जय: सवेरे आया करता है। 
श्रावण, भाद पद ओर आशिन इसके आतेके समय 
हैं। ब्वर चढ़ने के पहले सारे शरीर में हृड़कल, 
तथा दर्द का अनुभव होता है। पहले रोगी के 
पीठ पर ठण्ड लगतोी है; जरा देर बाद सारे शरीर 
में जाड़ा लगने लगता है; रोगी मारे शीत के काँपने 
लगता है--इस समय जीभ तर और साफ़ फीकी 
रहती है | भूखका नाश हो जाता है । प्यास लगती 
है, जी सिचलाता है, मुख्य लाल होजाता हैं, पेशाब 
बार २ मालूम होता हे। जब सर्दी का प्रभाव 
हृदय ( ॥७४।।. ) पर होता हैं. तब रक्त प्रवाह 
घरीर २ होने के कारण, शरीर के आान्तरिक भागों 
में रक्त इकट्रा हो जाता है । खूल का दौरा कम होने 
से ही प्यास अधिक लगती है | अगर सिर में रक्त 
का जमाव अधिक होगा तो सिरसे बोक सा मालूम 
होगा तत्दा, मच्छा,. वहोशी आदि शिरजन्य 
जपद्रव शुरू हा जाता है । जब आमाशय में रूषि- 
राधिक्य होता हैं तब उबकांडर्या ओर उलटी आन 
लगती हैं | यानी जिस स्थान का रक्त जमेंगा उस 
के ही लक्षण दृष्टि-गीचर होंगे । जाड़ा कम होते ही 
शरीर की गर्सी बढ़ने लगती है गर्मी बढ़ते ही 
खून की चाल स्वाभाविक अवस्था में आ जाती हैं । 
शारीरिक गर्सी २००-१५०६७ लक फहेच अपनी 


जीवन-सुधा 


गोचर नहीं होती हैं । किसी 


सिर दद आदि उपद्रव बढ़ जाता है .इसी तरह 


इन्टरमिटेन्टफीबर के प्राय; ३ अवस्थाओंका प्रकोप 
हो कर ज्वर अन्त में उतर जाता है। 

(२) टर शियन फीबर (५7% 0) ।6४४॥) 
तृतीयक ज्वर, यह ज्वर ४८ घन्टे के अन्तर से 
यानी तीसरे दिन आता है। अर्थात मध्य में एक 
दिन छोड़ कर चढ़ता है | इसका दौरा प्रायः देप- 
हर के समय शीतकाल में होता है | यह ब्वर उन 
लोगों को अधिक होता है, जिनकी तिल्ली बढ़ी हुई 
हाती है । यह उबर अपना रूप भी कभी कभी 
बदल दिया करता है। श्सकी बारी दिन में दो बार 
भी हो जाती है । एक बार सबरे ज्वर चढ़ता है, 
फिर दूसरी बार शाम को चढ़ता है। दूसरे दिन 
विश्राम लेता है, पुन. तीसरे दिन उसी तरह दिन 
में दो बार चढ़ता है। ज्वर की इस अवस्था को 
“डुपली केटेडटरशियन फीवर ( ])ए0[/0९४/:९० 
# घाव िए७०० ) कहते हैं | इसके भी और 
सब लक्षण और उज्वरों क्री तरह ज्वर चढ़ने से 
पहले शीतावम्धा, इप्गावस्था, और स्वेदावस्था 
आदि का ग्रकाप होता हैं ; 


तृतीयक विपय॑ंप-- 4 


यह भी एक प्रकार का ज्वर है। यह भी प्रायः 
तीसरे दिन आया करता है । ज्वर लगातार 5६ 
घनन्‍्टे तक चढ़ा रहता है। इसके भी और रूप 
लक्षग क्मोत्रेश अवबम्था में और ज्यरों की तरह 
होते हैं। उध्णावस्था देर तक बनो रहतो है। 
पसीना बहुत कम आता है ' 

(३) बातुथिक ज्वर -६ ९१॥।५७॥ ॥"९४९१ ) 
कारटन फीचर. चतर्थेदह्ि चतर्थकः यह उबर चोथे 
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बीच में न आकर चौथे दिन आता है | यह ज्वर 
प्राय: दिन के तीसरे पहर चढ़ा करता है | कभी २ 
इसकी भी दो बारी हो जाती हैं | तीसर दिन ज्यर 
न आकर, चोथे पाँचव दिन, दिन भर में दो बार 
चढ़ बैठता है। इस दशा में इस “डबल कारटन 
फीवर ( 320प्रीओ6 (३॥/६"॥७॥ 7७४४४" ) ऊहतें 
हैं इस ज्वर में शीताब॒श्था देरतक रहती है। उच्णा- 
वस्धा थोड़ी ही दर तक रहती है । ४-८ घन्टे तक 
इसका प्रकोप अधिक रूप में रहता है। यह ज्चर 
बड़ा खराब हैं। कभी २ वर्षा रोगी का साथ नहां 
छीड़ना चाहता है। इसके सिवाय ओर रूप लक्षण 
ओर उ्बरों जैस होते हैं । 

रेमिरेन्ट फीवर ( पिलाओ#८॥ ७ ) 
इस ज्बर के दो भेद हैं | 

(१) डबल कॉटिडियन फीवर (000॥0॥ (३ ४- 
छा तीता ।७००१ ) सतत उधर जी दिन रात में 
दो बार चढ़ना है । 

(२) रमीरेन्टफीवर (॥ 57 (0॥, ४४") 
सन्ततज्वर यह उ्बर बरावर चढा ही रह हैं । 

सतत ज्वर-- 

यह ज्वर दिन रात में दो बार चढ़या है, यानी 
२४ घन्टे में दो बार चढ्ता है, और दानां ही बार 
जउनर आता है । यह ज्वर जब चढता है तब जरा 
जरासी सरदी लगती है। इस ज्वरमें ब्रारी से आने 
वाले ज्वरों की अपेक्षा मलरिया विष अधिक होता 
है। नित्य प्रति आने बाला नित्य शोत ज्वर यानी 
“कॉाटिडियन फोवर” ही बिगड़ कर सतत ज्वर का 
रूप धारण कर लेता है। यह ज्वर कभी भी पूरा 
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नहीं उतरता है। थोडा धोड़ा हर समय बना ही 
रहता है। और रूप लक्षण प्रायः कर्म|वेश, नित्य 
शीत ज्वर के होते हैं । ज्वर ३४ घन्टे तक चढ़ा 
रहता है। फिर पसीना देकर उतर जाता है । 
घनन्‍तत ज्वर---१60।| ७वा+ €एल७प' 

इस उत्रर का प्रारम्भ साधारशत: इन्टरमिटेस्ट 
फीबर की तरद होता है | यह ज्वर कभी उतरता 
नहीं | ज्वर नन्‍्यूनाधिक रूपेण सदा घना ही रहता 
हैं। सात, दस, बारह या १४ दिन में उतरता है। 
कभी २ तोन चार सप्ताह से भी अधिक समय लेता 
है । यह ज्वर जब चढ़ता है तब पहले जरा सी 
सासगो सी लगती है। रोएं खड़े होजाते हैं । जी 
मिचल्ाता है, किसी २ रोगीको वमन भी होता है, 
घमन में पित्त गिरा करता है। यह ज्वर ६ घण्टे 
जोर करके फिर कम होजाता है। पीछे जरा सा 
पसीना आनेके बाद फिर चढ़ने लगता है | सिर और 
कमर में दर्द होता है। जीम सफ़र ओर लाल 
मैली रहती है। कभी २ रोगी को दस्त होने लगते 
हैं। ज्वर की अबस्था में शरीर की उष्णता ( टेम्प- 
रेचर ) अधिक बढ़ जाने पर रोगी प्रलाप करन 
लगता है । बेचेनी ओर अनिद्रा का प्राबल्य हाता 
है। मस्तिप्फ और दिल में सूजन आ जाने पर 
रोगी बहाश होने लगता है। कभी २ हाथ पाँव 
एऐंठने और शरीर अकड़ने लगता हैं । प्यास 
अधिक नहों लगती। टेम्परेचर १००-१०६ तक 
रहता है ! प्रातः काल में ज्वर कुछ हलका हॉकर 
फिर बढ़ने लगता हैं। दोपहर के बाद ज्यर बढ़ी 
हुए अवस्था में रहता है। इस ज्बर में सन्निपात 
होने का बड़ा डर रहता है, और बहुचा हो भी 
जाता है। पेट की दशा बदलती रहती है। चमड़े 


का रंग पीला होज्ञाता है | रोगी निशचेष्ट हो पड़ा 
रहता है | यह ज्वयर त्रिदोषज होजाता है। जब 
शेगी को दस्त अधिक आने लगते हैं, तब इसका 
लक्षण टाइफाय ड ज्वर से मिलने लगता है, यानी 
टाइफायड ज्वर का भ्रम हो जाता है। ऐसी अवस्था 
में खूब सोच विचार कर कॉम करना चाहिये। 
नोट हमारे यहाँ आयुर्वेदीय मतानुसार 
समन्‍तत ज्वर को विषम ज्बर में माना गया है - 
परन्तु इस ज्बर के लक्षण विषम ज्वर स नहीं 
मिलते । विषम ज्वर तो उसे कहते हैं जं। चढ़कर 
जतर जाता है । ओर फिर चड़ जाता है। किन्तु 
यह ज्वर तो सदा बना ही यानी चढ़ा ही रहता 
है। इस पर आयुर्वेदीय विद्वानों को प्रकाश 
डालना चाहिये । मलेरिया विषका विकट परिणाम 
( ज्वर के सिवा! ) सीहा भी है। मलेरिया विष से 
ग्रसित होने पर, और आओओषधि, पथ्य, संयम आदि 
' जचित रूप से रोगी के न पालन करने के कारण 
पेट के वायीं ओर जीहा यानी तिल्‍ली बढ़ जाती 
है । इस राग में सदा मनन्‍्द २ ज्वर बना रहता हैं; 
रोगीको किसी न किसी समय शीत देकर ज्वर आा 
जाता है। इसके प्रभाव से पाण्डु रोग भी हाजाता 
है कारण कि मलेरिया ज्वर के कीटारणु रक्त के 
लाल करों को खा जाके हैं; जिनका मनुष्य शरीर 
में रहना नितान्‍न्त आवश्यक है। कारण कि इन्हीं 
रक्त के रक्त रक्तागुओं से खुन का रंग लाल रहता 
है । मडेरिया विष से जब ये रक्तागु शरीर में कम 
होजाते हैं, तत्र॒ रक्त पतला पड़ जाने के कारणा 
शरीर का रंग पीला, फीका और उजला दीस्व 
पड़ता है। सिवाय इसके मजेरिया विष से और भी 
कई प्रकार के रोग पेदा होते हैँ। यथा-रक्त 
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स्वल्प्ता, न्यूरे लीजिया, फालिज़ । रक्त झ्लाँव, और 
यकृत विकार, नाड़ी प्रदाह आदि । 


मलेरिया से बचने का उपाय-- 

जब यह सब प्रकारेश सिद्ध हो गया है कि 
मलेरिया ज्वर ( जूड़ी-बुखार ) के कीटाणु ( '४४- 
॥िफांस 00्मा॥ ) मच्छरों द्वारा हम लोगों के 
शरीर में प्रवेश करते हैं। अत: यह बहुत आव- 
श्यक है कि, मच्छरों से अपनी रक्षा क्री जाय । 
इसलिये मच्छरों का नाश करना अत्यन्त आवश्यक 
है। श्रत: अंग्रेजी के इस फहावत के मुताबिक 
& [26 ए&क्‍/0-0 0॥ | 0640€॥ कै] 00767 
अर्थात दबा करने की अपेक्षा रोग का रोकना 
अत्यन्त आवश्यक व अन्छा है । हम मलेरिया से 
बचने के लिये थोड़े से उपाय अपने पाठकों के उप- 
कारार्थ नीचे लिखते हैं| आशा है कि पाठक वर्ग 
अगर इन उपायों का अवलम्बन करंगे तो, जिन 
स्थानों में मलगिया का प्रकोप बहुधा अधिक हुआ 
करता है; वह स्थान भी इन परीक्षित उपायों से 
अवश्य निश्चय मलेरिया शून्य होसकता है। 
आशा एवं विश्वास है कि इस लेख के पाठक बग 
इन उपायों को अपने काम में लाकर “मलेरिया 
ज्वर से? अपने दुष्प्रप्प मानव शीवन की रक्षा 
कर, हमारे परिश्रम को साथंक करने की कृपा 
कर गे -- 

(१) मच्छुरां से अपनी रक्षा करने के लिये, 
अपने निवास स्थान से, मच्छरों को भगाना बहुत 
जरूरी है । अपना निवास स्थान ऊचे जगह पर 
बनाना चाहिये। भर सक दुम॑जिले पर सोना 
चाहिये । निवास स्थान ऐसी जगहों से दूर होना 
चाहिये --जहाँ, तालाब, गढ़ा, घास, फूस, भांड़ी 
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या धान के खेत ओर दल्ल २ हों | सोन का स्थान 
साफ सुथरा ओर. काफ़ी दृयादार हाना चाहिये । 
अगर आपके सोन के कमरे मे अधिक मच्छर 
लगते हों, तो उसमें कई दिनों तक, साने के दो 
एक घण्टे पहले, रात के समय या प्रतिदिन सुबह- 
शाम, घर के दरवाजों ओर खिड़कियों को बन्दकर 
के गूगल, लोहबान, नीम की पत्ती व हथ्न 
सामग्री, गाय के गोबर की चिपरियाँ जलाकर 
खूब धू आरा किया ज्ञाय | गंधक का घु आ इस काम 
के लिये विशेष लाभदायक होता है| यह परोक्षित 
है। घुआ। देने से पहले या उसी समय हवा कर 
( पंखे आदि से ) मच्छरों को भगा देना चाहिये। 
कारण कि मच्छर प्रायः चारथाई, चौकी, के नीचे 
आलमारियों के कोने तथा अन्य श्रन्धकारके स्थानों 
में छिपे रहते हैं| इसलिये घूना आदि जलाते समय 
इनको अवश्य भगा देना चाहिये ताके सच्छुर मर 
जाय या भाग जाय॑। साने के कमरे में अधिक 
सामान आदि न रखकर, साफ सुथरा रखना 
चाहिये ! 

(२) ससदरियों के अन्दर सोने से भी मच्छड़ों 
से रक्षा हा। सकतो है । लकिन सभी लोग मशहूर 
नहीं लगा सकते, इसलिय कपड़े स बदन आढ़ू कर 
सोना चाहिये | कपूर, मन्‍्थल आदि का गन्ध से 
भी मच्छुर भागते हैँ, इसस इनका व्यवहार 
करना चाहिय। यूकैंलिपट्स लमव आशथल, 
मरहम एमोनिया, लाइमचूल और कड़ूबा 
तेल ( सरसों का तेत्न ) आदि के लगाने से मच्छर 
नहीं काटते । इसलिय इनमें से कोई तल हाथ, 
पाँव, खुल बदन व कपाल में मलकऋर साना 
चाहिए । गरोबों के लिय मच्छरों के देश से बचने 
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के लिये सरसों का तेल ही विशेप उपयागी सिद्ध 
हुआ है । इसलिये सरसों का तेल मालिश कर 
सोने से मच्छर नहीं काट सकते । 

(३) मलेरिया ज्वर के प्रसारक मच्छर नाली, 
गढ़े, घास पात आदि पूव॑ बरित स्थानों में ही 
अएडे देते हैं; अत: इनकी बाढ़ रोकने के लिये 
घर तथा गाँव के आस पास के गढ़ों का पाट देना 
चाहिये, जिनमें बरसा का गन्दा जल भरा रहता 
हो । कूडा करकट, गन्दी वस्तु व टूटे फूटे वत्तनों 
को घर से दूर फंकना चाहिये। घर के पास के 
गढ़े व मोरियों के पानी के बहाव का समुचित 
प्रबन्ध फरत रहना चाहिये। मकान की मोरियां 
को स्वच्छ अबस्था में रखने के लिये प्रति दिन 
धुलवाते रहना चाहिए, ताकि पानी आदि गन्दी 
वस्तुएँ जमकर दुगनन्‍्ध न पेदा कर सकें । सान के 
कमर के कोनों में फटे पुराने कपड़े, टूटे फूटे बर्तन 
अण्ट-सण्ट चीज न रखनी चाहिये | कारण कि 
दिन भर मच्छर इनमें हं। लुके रहते हैं। यदि 
मकान के आस पास के गढ़ों का गन्दा पानी 
निक्राल न सकें, या उसका पाटना सम्भव न॒हूं।, 
तो उसके संवार घास, पात आदि कूड़ा करकट, 
गन्दे पदार्था को साफ़ कर उसमें दा।एक बोतल 
किरासन तेल इस हिसाब ( प्रकार ) स छिड़कना 
चाहिये कि तेल का पतली तह सब जगह पानी 
पर ( पानी के ऊपर ) हो जाय, जिससे मनरिया 
के मच्छरों के अएड बच्चे मर जाये । 

जिन तालाबां का जल नहान, बाने, तथा पोने 
के काम में आता हो, उनके आस पास के उउजन 
बाजे पौधों की घनी छाया में भो मलेरिया के 
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मच्छर अन्डे दिया करते हैं । इन स्थानों को भी 
साफ्र करते रहना चाहिये । 

(४) ऐसा उपाय करना चाहिये कि मलेरिया 
का विष शरीर में प्रवेश करन पर भी मलेरिया 
उम्र के लक्षण प्रकट न होने पाबें; और भीतर ही 
भीतर मलेरिया के कीटाणु नष्ट होजाय॑ । मलेरिया 
के विष को नष्ट करने के लिये. मलेरिया के प्रकोप 
काल में ( जहाँ मलरिया के कीटागुओं को नष्ट 
करने का पूरा प्रबन्ध न है| सके ) प्रति दिन ४रत्ती 
या सप्ताह में २८ गत्ती कुनीन अवस्थानुसार 
ह्यवश्य सेवन करना चाहिये । कारण कि मलेरिया 
के कीटारुओं को नष्ठ करन के लिये कुनीन एक 
अ्रमोतर ओषधि है। यह एक कार के पोधे के 
छाल से तेयार किया जाता है--जिस सिनकोना 
कहते हैं । कुनोन इसो पीधे का सत है। मलरिया 
ज्वर के रोगी को कुनीन श्रवश्व खिलाना 
चाहिये। जहाँ या जिसे यह न मिल सके उसे 
प्रति दिन ( मलरिया के प्रकोप काल में ) हाथ 
मुँह धीने के परचात, तुलसी की पत्ती, गोल मिच 
ओर गूमा की पत्ती मिश्रित कर अवश्य खाना 
चाहिये। पंथ्य से रहना चाहिये. कोष्ठबद्धता न 
होने पावे, ऐसा हमेशा ख्याल रखना चाहिए 
कोई विरचक औषधि खाकर पेट साफ़ करते रहना 
बाहिये | 

मतलब यह कि मलेरिया ज्वर पैदा हो।नेवाले 
कारणों को दूर करना ही मलेरिया से बचत का 
प्रधान उपाय है। 
पलेरिया ज्यर की चिकित्सा बिधि-- 

मलेरिया ज्वर ( शोत ज्वर ) की चिकित्सा 
दो तरह से करमा चाहिये:-- 


जोवन-सुधा 


[ बंधे ऐ 


१ ज्यर होने पर ( ज्यर चढ़े रहने की भवस्था में ) 
२ जिस दिन घ्वर की बारी हो ( जिस दिन रोगी 
ज्वर से खाली हो ) ज्वर न चढ़ा हो । 
ज्वर चढ़े रहने की अवस्था में शीत 


नाशक उपाय 

अगर भोजनापरान्त ज्वर आज़ाय याजी 
मिचलाता हो, या ज्वर आने के पूब लक्षण दृष्टि- 
गांचर हां तो किसी बमन लान वाली दवा स 
वमन करा देनी चाहिय । जाड़ा लगन पर काफ़ी 
तौर से गर्म कपडा ओद़ा देना चाहिय और हवा 
न हो एस स्थान भें रागी को बैठा कर ( अगर 
रोगी उचित अवस्था में हैं ) काली अगर का 
धूप दं।, या कायस्थांदि धूप दा या कायस्थादि लेप 
ओर कायस्थादि तेल लगाओ। गरम २ चाय 
पिलाओं। इस उपाय सेजाड़ा कम हा जाता है। 


प्यास नाशक उप 4--- 

बड़ की जटा, महुआ, धान की खील, कूठ 
मीठा, कमल्गट्ट को गिरी इनको समान भाग 
लेकर चूण बना मधु में मिला कर गोली बनाओ। 
इन गोलियों को मुख में रखने से प्यास शान्त 
होती है । को 

महुए की जगह आमला डालना ठीक है। 
प्यास नाश करने के लिये यह नुसखा उत्तम 
अनुभूत प्रयोग है।या “घडड़ पानीय” शाख््रा- 
चुसार बना कर पिलाने से प्यास, दाह ओर ज्वर 
शान्त होजाता है. । 
वर्मन॑ लॉशक उपाय -- 

पीपल की जड़ पर लगे सूखे छाल को जला 
कर राख कर लो और उसो समय इस राख को 


अऊडू १२ ] 
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पानी में सिगो दो। उसी पानी फो छान कर रस, सिरका, ऊख या गुलाब का अक मिश्रित पढ्टी 


थोड़ा थोड़ा रोगी को पिलाओ । 

या बरफ का टुकड़ा ओर आलूबुघारा रोगी 
के मुंह में रख ऋर चुसाओ | 

या निम्म लिखित मिअ्रगय बता कर रोगो को 
पिलाओों इसमे वमन ओर प्यास निश्चय दूर 
होंगी । 

सोडा बाइ कार्ब (8७त७ |) ४ ८६४) 

एप्ििड टारटरिऋ ( टांते कबाफाएंं८ ) 

शबंत ओरेंज़ (४ए7०0]) ७०।७॥४९) या निबू 

यानी-- 

शीसे के ग्लास में पानी व शबंत घोत्तकर 
तेयार करने के चाद उपरोक्त दोनों ओपषजियां का 
मिश्रण मिलाकर म्ाग उठते ही रोगी को प्रति 
१-२ घंटे पर पिलाओं। 

या शाख्रोक्त एलादिचूण शद्द ओर खाँड के 
साथ चटाओ । इससे भा असाध्य वमत नाश हो 
जाता है। ऊपर के प्राय: सभी प्रयोग परीक्षित हैं। 

नोट-दाह, हिचकी, अरुचि, श्वास और 
सिरदद आदि ज्वरजनित उपद्रवों को कम करने 
के लिये यानी उपद्रवों के शमनाथे शाश्रोक्त बिधि 
से विकित्सा। करनी चाहिये । 

ज्वर की गर्मी को कम करने के लिये साधा- 
रणत: निम्नलिखित उपचार करना आवश्यक है। 

(१) औषधि उपचार--ओषधि का प्रयोग कर 
पसीना निकालने या क्रोष्टबद्धता रहने पर दुस्त 
कराने की चेष्टा ऋरनों चहिये। 
... (२५) शीतोपचार--मस्तिष्क (शिर) पर ठणडो 
ओषधियों का लत -जैस गुल रा|गन, मझोय का 


रखना | 

या लिरपर आइस बेग ( बफ को थेत्री ) या 
इञ्डीकोलन माथे पर रखना, या सदं जल से 
वस्ति प्रयोग या सद॑ गर्म जल से एसपोर्जिंग 
करना । इन सब बाहरी उपायों से बिना किसी 
कष्ट के ज्वबर तत्काल कम द्वो जाता है । 

ओषधि उपचार--एसीना निकालने के लिये 
गरम गरम चाय या निवाया जल मिश्रों चुण 
मिलाकर पिलाने से प्तोना झ्ाने लगता है। 
पसीना आने को अबस्था में रोगी को हवा से 
बचाना चाहिये | बफ़ारा देने से भी पसोता आने 
लगता हैं । ऐन्टी केबरिन, एन्टो पायरिन, फिना- 
स्‍्टीन और एम्परीन आदि डाक्टरी एल्नोपैथिक 
ओपषधियों के प्रयोग से भी प्सोना आकर ज्यर 
कम हं। जाता है । परन्तु इनका बुरा प्रभाव हृदय 
पर पड़ता है कारण कि ये ऑपधियाँ हृदय अब- 
सादक हैं । इनके प्रयाग से हृदय ( ॥॥७४५ ) 
कमजार हैं। जाता हैं। कभी २ इनके प्रयाग से 
हाटफेल होने की नोबत पहुंच जाती है । इसलिये 
इन ओषधियों को बहुत आवश्यकता पड़ने पर 
यानी जब रोग की शारीरिक गर्मी १०५-१०६ 
तक पहुँच जाय तब सावधानी के साथ रोगी के 
बलानुसार सिफ १-२ सात्रा सवन करना चाहिए । 
कारण कि ये ओंबधियाँ तत्काल पसीना लाकर 
रोगी के ताप आर शारोरिक कष्ट का कुड काल 
के लिये कम कर देती हैं । 

निम्नलिखित देशों आपषधियां भाज्यर को 
तत्काल कम करने को क्षमता रखतो हूँ। इन 
झोषधिया के प्रयाग से किस। प्रकार की हानि की 
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सम्भावना नहीं है । अगर ज्वर की गरमी दिमारा 
के तरफ़ बढ़ गई हो, ज्वर का ताप बढ़ता जारहा 
हो ओर ज्वर का वेग अत्यन्त तीत्र हो तो-- 

(१) असली लोबान के सूद्ठम चूर्ण ऋ२ रत्ती 
की मात्रा स रोगी की जल के साथ खिलाओ | 
इसके प्रयोग से ज्बर की गर्मी तत्काल कर्म होनी 
प्रारम्भ हो जाती है। आध २ घंटे पर १-३ मात्रा 
देने से चढ़ा हुआ ज्वर उतर जाता है; रोगीको चैन 
आ जाता है । 

(२) आध पांव सोंफ़ लेकर, घी के साथ कढ़ाई 
में भूजने के पशचोत दूनी चीर्न!ी मिलाकर एक साफ़ 
कपड़े में बाँध कर, ऊपर से मिट्टी का लेप लगाकर 
सुखाने के पश्चात; भाड़ का बहुत गरम बालू में 
दात दी। दा घन्टे बाद निकाल कर ठंडा होने के 
बाद पाटलों ल्लाल कर दवा को बारोक पीस लो । 
इसमें स तोले २ भर दवा धण्टे में ३-७ बार गरम 
जल से देने स ब्वर अवश्य कम हो जाता है। 

(३) आक की छात्र को सुखा कर कूट पीस 
कर चूण बनाने के बाद, दं।२ रत्ती चूण गुड़ के 
साथ खिलाने से वर कम हो जाता है । 

(७) वश लोचन, छोटी ल्ाची की दाना, सोंफ्‌ 
तुरंजबीन इनकों सूच्ठम चूण बना पानी के साथ 
पीस कर गोली बना लो | ३-७ गोल्ली ( घंटे में 
ताजा पानी # साथ दुन से ज्वर शीघ्र कम हो जाता 
है । 

नोट--उपरोक्त औषधियों को देन से यानी 
प्रयोग से जब ज्वर कम हां ज्ञाय यानी शारी- 
रिक गर्मी ( ।०७०१ [१९।'७५७४०७९०) १०० या ६६ तक 
रह ज्ञाय, तब इनका देजा बन्द्‌ रर देना चाहिय । 


झोषनं-सुंघा 
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जहाँ तक हो, उबर के प्रारम्भ में किसी “प्रकार की 
ओषधियों का प्रयोग नहों ऋरना चाहिये। यह 
उपाय सिफ जाड़ा लग कर चढ़ने बाले ज्वरों में 
करना चाहिये। जो ज्वर स्वभाव से अपनी अवधि 
तक बने रहते हैं । जैसे सतत, संतत ओर टाइफा- 
यह या मोती ज्वर आईदि--इन हझो अबर दृस्ती इस 
प्रकार के प्रयोग से ( ओषधि उपचार से ) डता- 
रना ठीक नहीं है । कारण हि, प्रथम इन औौष- 
धियों का प्रभाव मिटते ही, ज्वर फिर पूरे वेग से 
चढ़ जाता है। दूसरे ओर भी कई प्रकार के खतरों 
की सम्भावना रहती है । जाड़े के ज्वरों ( 4007- 
॥60७॥४ ४0५८० ) में जो आपही समय पर 
उततते हैं; इनको समय से पहले ( इन औषधियों 
के प्रयोग से ) उतारने में कोई हर्ज नहीं है । इस 
तरह पर उतरा हुआ ज्वर, फिर अपने समय पर 
ही चढ़ता है। इसलिये इस ज्बर के उतर जाने के 
पश्चात शीघ्र ही ज्यर रोकने वाली औषधियों का 
प्रयाग कर ज्वर रोक देना चाहिये | इस उपाय से 
मेंने हजारों रोगियों का प्रायः एक हूं पारी में 
आरोग्य लाभ कराया है। यह याद रखनी चाहिये 
कि ज्वर को कम करने वाली ओरवयों से ज्वर 
रुक नहीं सकत। है । ह 

(५) जब ज्व€ कम्तो पर न हो व रोगा। के पेट 
में मल जमा हो तो आप इस प्रयोग को काम में 
लाबें । लोकर एमानिया एसिटेटिस १ ड्राम नाइ- 
ट्रिक श्थर २० बू द्‌ पोटात ओफ खाइट्रेस १५ ग्रेन 
मैग सल्फ्‌ ( एपसभ साल्ट ) ४ ड्राम कैंम्फर बाटर 
१ ओंस यह एक मात्रा है। इनका मिश्रण तीन 
घम्टे पर पैते रहने चाहिये, जब तक १ दो दृस्त 


ओर स्लेद आकर ज्वर कम न ही ज्ञाय । 

(६) लोहासब १ तोला, अक सोफ १ तो? 
शुद्ध नौखादर १ रक्ती मात्रा र तो०। इनका 
भिश्रण चढ़े हुए ज्वर में देने से ज्वर तत्काल कम 
हो जाता है । 

(७ तुखम्‌ कासनी १। तोला, तुरूम कुलफा ७ 
माशा, पानी १ पाव | जलमें दोनों औषधियों को 
भिगोकर कुछ देर तक रख देना चाहिये | फिर मल 
छान कर, (॥-२ छंटाक की १ वजन में तीन २ 
घंट बाद देना चाहिये । 

नोट--जब स्वेद आकर ज्वर फम हो जाय, 
तब इन औषधियों का देना बन्द कर देना चाहिये। 
इस अवस्था में इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिये 
कि, रोगी को हवा न लग सके। अगर रोगी के 
पेट में मल जमा हो गया हो तो, हलका विरेचन 
देकर पेट साफ #र देना चांहिये। 


कोष्ठचद्ठता की अबस्था में । 


इस अवस्था में रेंड़ी का तेल, फोस्टर आयल 
( (2४४7७ ०। ) दो तोन तोला तक पिलाकर 
दम्त आसानी से कराया जा सकता है अथवा 
अबमस्थानुसार काला दाना घो में भून कर थोड़ा 
सोंठ का चूर्णा मिला कर गर्म जल के साथ फंका 
देन से भी ३-७ दस्त आकर पेट साफ़ हो जाता है। 
पंच सकार चुर्ण से भी ऋाम लिया जा सकता है । 
निशीथ ( तुरबुद सुफेद ) का चूण शहद में मिला 
कर चटाने से पेट साफ़ होकर विषम ज्वर (शीत 
ज्वर ) निश्चय नाश हो जाता है। निशोथ के 
विषय में, बेच जीवन के कर्त्ता लोलिम्बराज 
महाशय अपनी स्त्री से कहते हैं । 
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यो भजे त्समधु श्यापाँ, हे हेम कलश स्तनि 
विषपेष व्यथास्तस्थ न भवन्ति कदाचन 
अर्थात-हे सोने के घाटों के समान स्तनों 
बाली जो शहद के साथ निशोथ या पीपल के 
चूणो को चाटता है ( अथवा जो कामी पुरुष शराब 
ओर सोलह व की स्यी का सेबन करता है ) उस 
विषम ज्वर की तकलीफ नहीं होती । ज्बर की 
अवस्था में “ ज्वर मुरारी या ज्वर केशरी” योग्य 
अनुपान के साथ ( रोगी के दोषानुसार ) प्रयोग 
करने से पेट साफ होकर ज्वर रूक जाता है। 


नोट--विग्चेक औषधि कमजोर रोगी को न 
देना चाहिये। रोगी के बल दोष, कान ओर अब- 
स्था आदि का अनुमान कर, विरेचक्त ओषधियों 
का एयोग करना चाहिये। 

जब पेट साफ होजाय और ज्वर उतर जाय 
तब ज्वर रोकने वाली औषधियों का प्रयोग करना 
चाहिये | डाक्टरी में मलेरिया ज्वर रॉकन की सब 
से अच्छी दबा कुरनेन या, सिनकोना फेत्ती फ़यूफ़ 
है| परीक्षा कर दखा गया है कि सलेरिया ज्वर के 
कीटारु जो रक्त में रहने हैं; वे कुनेन से मर जाते 
हैं । इस कारण मलरिया ज्वर को आराम करन 
में कुनेन का व्यवहार अधिक किया ज्ञाता है | 
अगर मलेरिया ज्वर का रोगी, ज्वर उतर जान के 
बाद, ओर ज्वर चढ़ने से पहले; उपयुक्त मात्रा में 
नियमित रूप से कुनीन का व्यवहार करे तो, इसमें 
सनदेह्द नहीं कि मलेरिया ज्वर निश्वय दूर हो हाय । 
इस लिये, मलेरिया ज्वर को आराम करने के लिय, 
मलेरिया ज्वर के रोगों को, कुनेत अवश्य प्रयोग 
करना चाहिये । 


३८० ) 


कुनेन के व्यवहार को विधि )। 
पेट साफ होजाने के बाद, शारीरिक गर्मी 


( टेम्परेचर ) ९८९८ डिग्री होने पर, सलफेट, 


आफ कुनेन २ या ३ ग्सी की मात्रा से, तीन २ 
घन्टे में, द्सरी खारी झाने तक देना चाहिये। 
१४०० ग्रेन कुनेन ज्वर चढ़ने के समय से पहले 
पेट में पहुँच जाने से अच्छा असर होता है। मत- 
लब कि ज्वर चढ़ने के ससय से पहले ७-४ मात्रा 
कनेन या करमेन सिकश्चर प्रति तीन घनटे पर रोगी 
को सिलाना चाहिये | छगर कनेन या कनेन सि- 
जित ओऔषधि खिलाने २ रोगी को ज्यर आजाय तो 
कुनेन टेना बन्द कर टेसा चाहिये! अगर हर 
पराना होजाय तो कनेन अधिक साथा में आऋधिक 
दिनों तक खिलाना चाहिये ! ज्वर जैसे > घटता 
जाय, तेसे २ कुनेन की मात्रा कम करते जाना 
चाहिये | कनेन के अभाव में सिनकोना था, सिन- 
कोना मिश्रित श्रौषधियों से काम लिया जा सकता 
है । सिनकोना भी कुनै न हो के समान गुगादायक 
है । निम्न लिगित डाक्टरी ओर आयुर्वेदीय अन- 
भूत औषधियों के प्रयोग से सलरिया ज्वर निश्चय 
दूर होजाता है । 


(१) सल्नफेट औफ कुर्नेन २ ग्त्ती 
सत्त्र इमली (टार टारिफक एसिड. १५० ,, 
मिश्रो १ ओंस 


थोड़े पानी में मिश्री घोलक्र सत्व इमली 
ओर कु्नेन घोल दा -यह १ मात्रा दवा है। ऐसी 
३-७ मात्रा ज्वर चढ़न स पहले मित्रा देने से ज्वर 
निश्चय नाश हो जाता है । 
(२) सलफेट श्योफ्‌ कनेन ७ | [06$ 0]प्रो॥6 
छण्मत 


सीषन-सुधा 


[ ब्ष ७ 


एसिड सलफ्यूरिक डिल #टॉांते #7090707९ 

0॥)| ३ ड्राम 

त्चिर वैक्स बोमिका त6 76 #घ5ए०70 ८९७ 

३० बू'द 

मिप्रिट क्लोरो फामे शि।] 6 (नीता५ लाभ) ६४० बंद 

एकत्र कैम्फर 0०७ ९7007 १॥ अस 

टिंचर काम को... [॥रलापा6 हणतेता) 60 

१० बंद 

कुनेन को सल फ्यरिक एसिड में मित्नाने के 

पश्चात घाकी औषधियों को मिला दो । मात्रा १ 

से २ डाम, अवस्थानसार बस्‍्णर चढ़ने से पहले 

प्रति ७ घन्टे पर १ मात्रा दवा ? आस पानी में 
मिलाकर पिला दो। 

(३) शुद्ध फिटफरी १५ डाम, एसिड आर 
सेनिक सूखो १२ ग्रेन, पाउडर कैपसिकम १६ प्रेन 
सब को मिला कर गोंदका पानी देकर १७४ गोली 
बनाओ । प्रति 9 घन्टे पर ( बुखार चढने से पहले 
३-४ मात्रा सद पानी के साथ खिलाओ ! 

(४) सलफेट औफ कनेन, ४० ग्रेन, सोडा 
बाई काब ४७ ग्रेन, शुद्ध फिटकरी ४० प्रेन, चुग्ग 
चिरायता १ तो०, चूगा करंज १ तो०, सब को 
मिला कर गोंद का पानी दो | बक्के मटर बराबर 
गोली बनाओ | बुखार चढने से पहल प्रति 8 घंटे 
पर दो गोली ताजा पानी के साथ खिलाओ । 

(५) सलफेट औफ़ कुनेन १६ प्रेन, सलफ्यू- 
रिक एसिड डिल ४० बूंद. सीरप औरेंज 9 ड्राम 
पानी मिलाकर ( कुनेन को एसिड में जलाने के 
पश्चात ) ७ ओंस दवा तैयार करों । प्रति ३ घंटे 
एक मात्रा देने से ज्वर की बारी रुक ज्ञाती है 


(६) सलफेट औफ कुनेन... शिएणाल ता 
(७॥7॥7॥० छ८ ग्रेन 


ऊअछू १२ ] 


सलफ्यूरिक एसिड डिल ह0]ए॥076 42००१ ता] 
४ डाम 
सलफेट औफ आयरन 50]9॥6$ त॑ी [ता 
३२ ग्रन 
स्परिट रेकटी फाइड छीएएंक॥ रिलहकी शिंएते 9ड़ाम 
मैग सल्फ 2 59)79१४ श्ोंस 
लिकर आरसेनिक . |.078७ &'6९॥८३४२ बूुन्द 
टिंचर कॉडम को ितटणए७ ('ा्तेगा] (06० 
२ डाम 
डिम्टल्ड वाटर )7+ 60 छ+/९"' २३ बॉस 
सलफेट औफ आयरन को खुब खरत में 
घोट कर कपड़े में छान बोतल में रको, कुनेन को 
एसिड में गलाकर मिलादों. मैंग सल्फ़ को घोट 
छान कर बोतल में डॉल दो। फिर बाकी तीनों 
दवा स्प्रिट, लिकर आरसेनिक और टिंचर फाडम 
को० मिलाकर पानी भर दो | सात्रा श। तो 5 नव- 
युवक को, १। तो: कम उम्र वाले को, | तो० 
बच्चेको अवस्थानुसार | दिनमें ३-४ बा! पिल्ाओ 
इससे नित्य शीत ज्वर, तिजारी, चौथिया, प्लीहा, 
या यक्त संयुक्त ज्वर इत्यादि निश्चय दूर दोज्ञाते 
हैं । मलेरिया से सताये प्लीहा या तिल्ली के मरीज 
इसस विशेष लाभ उठा सकते हैं | 
(9) सलफेट औफ कुनेन १ डाम, पाडोफिलीन 
५ ग्रेन, सुगर मिल्क १७ प्रेन, एकस्ट्रेक्ट वेलडोना 
९० श्रेन, एक्स्ट्रेल्ट एलोज ६० ग्रेन सबको मिला 
कर चाक पाउडर के संयोग से ६० गोली बना- 
इये | दिन रात में ४ बार, एक एक गोली ताजे 
पानी के साथ। इसके प्रयोग से मलेरिया ज्वर 
यकृत बिकार, प्लीहा आदि मलेरिया ज्न्य रोग 
नाश होते हैं । 


थे 


अफ्टूथर १६३७ 


[ ३८१ 


नोट- नीचे लिखे ३ अवस्थाओं में मलेरिया 
ज्वर के रोगी को कुनेन नहीं देना चाहिये। 
१ पाकस्थली के छत्तेजना के फारण उल्लटी, 
डिचकी अथवा आँतों की उत्तेजना से उदरामय 
या अतिसार होने पर, २--सिर ददे, कान दद, 
कान की भमनभनाहट होने पर, ३--कष्टदायक 
सिरदद की अथस्था में । इन सब उपद्रवों के रहते 
कुनैन सेबन करने से इन सब बिकारों में और 
ब्रृद्धि होती है। इन सब उपद्रयों के शमनाथे 
इसी लेख के बमन नाशक नुसखों में से शबंत 
ओरेंज, सोडा वाई काब ओर सत्व इमली वाला 
प्रयोग रोगी को पिलाना चाहिए | इसमे कुनेन से 
होने वाले उपरोक्त विकारों में लाभ पहुँचता है 
हाग्डोसैनिक एसिड डिल १०-१५ बंद आधे 
छूटाँक जल में मिलाकर पिलाने से भी उपरोक्त 
सभी प्रकार के उपद्रव शान्त हो जाते हैं | 

(८! गिलोय, चिरायता, शाहतरा, कंट करंज, 
मोथा, कुटकी और अफ़सनतीन सम मात्रामें लेकर 
१० छां० पानी में ओटा कंर क्वाथ तेयार क्ीजि- 
ये। आधर पाव जल बाकी रहने पर छानकर शुद्ध 
शीशीमें रखिये | फिर इस दवा में से १ ओंस लेकर 
उम्रमें लिकर एमोनियाएसि टेटिप्त १ ड्राम मिलाकर 
प्रति ३ घण्टे बाद, गेगी को पिलाइये--इससे 


चढ़ा हुआ ज्वर निश्चय छूट जाता है । 


(९) टिंचर एको नाइट २० बू द्‌ 
/)0 एन्टी पायरिन २० ग्रन 
सिरप ओरेन्ज छ ड़ाम 
डिम्टिल्ड वाटर ४ ओंस 


सब को मिलाकर प्रति ३ घंटे पर १ ओऑस 
नव॒ जवान रोगी को पिलाइये इस मिश्रण से चढ़ा 


बट३ ] 


हुआ सतत, संतत कवर उतर जाता है। ज्वर उतरने 
के परक्नत क्रिसी रोकनेब्राली शोषधि का प्रयोग 
ऋर ब्यर रोक दें | इस प्रयोग से भय नक मलेरिया 
'जन्य सिरदद नाश हो जाता हैं। कगर इस ओषधि 
के प्रयेम काल में रोगी कमजोरी मालूम करे तो 
ऋ्ाप प्रतिदिन प्रतःछाल १ हलकी मात्रा साधा- 
रुण मकरणध्वज को वेलपत्र रस और शहद या 
- उचित अनुपान के साथी देते रहें । 

(१०) सनन्‍्मय की पत्ती, गिलोीय, शहतरा, 
ह्तर परबल, नीमत्वक, छिलका पीली हरड़, 
घनिया व कुटकी ग्रत्येक को ४ माशा लेकर 
सब्च को अध कूट कर आधा सर जल में काद़ा 
बताश्यों, जब १५० तो० पानी रह जाय तब छानकर 
३ हिस्सा कीजिये । १ हिस्सा उसी समय पिलाये, 
बाकी २ हिस्सा ५ति २ घंटे पर थोड़ा गरम कर 
पिलाते रहिये | काढ़े को पिलाने से सतत, संतत, 
ओर सत्र तरह का, विषम ज्वर निश्चय छूट नाता 
है । अगर रोगी को प्याख सामूल स अधिक हा 
तो, लाल चन्दन ४माशा काढ़ा में मिलाइय, खाँसो 
हो तो कट री का जड़ छमाशा मिलाइये, ओर दस्त 
अधिक होता हं। तो सनाय की पत्ती निकाल दें । 

इस काथ के संक्‍न काल में तीत्र ज्वर की 
अवस्था में, “हिंगुलश्वर” रस प्रति दिन २-३ मात्रा 
सेत्रन करते रहना चाहिय। 

पटल पत्र , देवदार, इन्द्र जो, छिलका त्रिफला, 
सोथा, सुनक्करा-मुलहटी, गिलोीय ओर बॉस की 
पसी इनकी सम माग लेकर इनका काढ़ा बनाआ, 
ओर शोतल होने पर शहद मसिल्ला कर पिलाओ। 
इस काढ़े पिलाने से सत्र तरह का नया ज्यर 
विषस ज्वर ओर मलेरिया ज्वर निश्चय नाश हो 


बे ४ 


जाता है यह प्रयोग भेरा कई घार का पर्ेक्षित है | 

ब्रायभान, सारिया, जवासा ओर कुटकी इनका 
काढ़ा सन्‍्तत ज्वर में वातादि दोषों के निष्ृृति के 
लिये विशेष लाभदायक है। 

जय मंगल रभ-भूने हुए जीरे के चुण व मधु 
के साथ प्रयोग करने से, कभी २ आश्वय्येजनक 
लाभ होता है! इस रस से सब तरह का ज्वर 
निश्चय छूट जाता है। इस प्रयोग से मैंने कई बार 
सन्‍तत ज्वर ( [(०॥॥0॥४ ०५७४ ) के कितनेक 
रोगयों को आराम किया हैं। 

नोट - यह ज्बर बड़ा खतरनाक होता है। इसमें 
धेश्ये घर कर रोगी की चिक्रित्सा करनी चाहिये। 
कारण कि आपके जरा सी असावधानी से सन्नि- 
पात हो सकता! है। ज्वरको जबदुस्ती उतारने 
को चेष्टा न करनो चाहिये | कारण कि यह ज्वर 
योग्य चिक्रित्सा होने से स्वयं अपने आप अपने 
समयपर उतर जाता है। आप चिकित्सा करके सिफ 
किसी प्रकार का उपद्रव न पैदा होने दें। इसमें 
जब तक उबर न उतर जाय, तबतक लंघन कराना 
चाहिये सिफ पतला साबू दाना या मूंग का यूष 
आवश्यकता महसूस होने पर दे सकते हैं--दवा 
ओर पथ्य खूब सोच समझ कर दना चाहिये । 

मुनक्का के बीज गोल मिच और निमक के 
साथ पक्रा कर रोगी को खिलाना चाहिये, मुनक्के 
के साथ सरत्र गिलाय भी दे सकते हैं । रोगी को 
अनार अंगूर दे सकते हैं । 


तोत्र ज्वर का उपचार--- 


जब मलेरिया ज्वर के रोगियों को ज्वर बहुत 
अधिक हो जाय, यानी ज्वर १०४-१०५ या १०६ 


अकझ १२ ] 


डिग्री तक होजाय। ऐसा मलेरिया ज्बर में होता 
है तब आप शीघ्र पृष वर्शित शीतोपचार कर ज्चर 
को अवश्य कम करने की चेष्ठा कर -कारण कि 
इस अवस्था के पहुँचने से रोगियों की हालत बिग- 
ड़ने लगती है। कुड अमीर मजबूत व गमे मित्राज 
रोगी २०३ डिग्री ज्वर होज्ञाने पर ही बेचेन दाने 
लगते हैं । 

अगर रागी का तोजन्र ज्वर ( १०५-१०६ तक ) 
हं। जाय ब॒ छुछ उपचार न कर रोगी को इसी 
अवस्था में कुड घंटे तक छोड़ दिया जाय, तब इस 
तीघ्र ज्ञर के प्रकोपसे खूनकी गर्मी दिम।गक्री तरफ़ 
बढ़ कर सरसाम या डिलरियम का रूप धारण 
करता है । रोगी का अंग प्रत्यंग मारे गर्मीक भलने 
लगता है, रोगी के हृदय, भसरितष्क ओर फुफ्कुत 
पर इस ज्वर का बड़ा बुरा असर होता है जिससे 
रोगी मर तक जाते हैं। इसलिये जब ज्वर १०३ 
डिग्री से ऊपर होजाय तब शीघ्र ज्यर कम करने 
के लिये शीतोपचार प्रारम्भ कर देना चाहिय। 
रोगी के सिर पर अगर बाल हीं। तो कटवा देना 
घाडिये व रोगो के सिर पर रबढ़ को थेंकी 
(3० (७४ ) रखना चाहिय यदि थंज्ञा समय 
पर उपलब्ध न हो सके ता, किसी साफ़ कड़े में 
बफ के टुकड़ों को बाँच कर रोगीके सर पर रखना 
चाहिये। अगर यह भी न मिल सके तो “'इडडी- 
फोलन” बराबर भाग पानी मिलाकर कपड़े को 
पट्टी तर ऋर सिर पर रखना चाहिये। पट्टी थोड़े २ 
समय पर बराबर बदलते रहना चाहिये ताकि 
सूखने न पावे । सिर का इंख, तेल गुल, या तिल, 
ओर दरीमकोय का स्व*स एक में मिलाकर इ पमें 
कपड़े की पट्टी भिगोकरूर रोगो के सिर पर रखना 
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चाहिये । गम पानी में खहर या तौलिया भिगोकर 
रागी के प्रत्यक अंग को पांछना चाहिये यह क्रिया 
आध घण्ट तक करते रहने स ज्वर तुरन्त कम हू 
जाता है परन्तु यह्‌ क्रिया कमर से नीचे व कमर 
से उपर दो बार में समाप्त करनी चाहिये एऋ ही 
बार सम्पूर्ण शरीर नहीं पांछना ( घोना) चाहिये । 
यानी पारा पारी पर लगातार ही । कभी २ शीतल 
जल की एनिमा देने से भी ज्वर का बढ़ना रुक कर 
ज्बर धीरे २ कम होने लगता है । जल चिहत्सा के 
मतानुसार कटि स्तान व ठण्ड चाद्र के प्रयोग से 
भी ज्वर कम हाकर उतर जाता है| जब उपरोक्त 
शीतंपचार के प्रयागस ज्वर कम हो ऋर १०१ डिग्रो 
तक आ जाय, तब आप शीतोपबार को प्राय: 
सभी क्रियाओं का बन्द कर दं। इस क्रिया ऋऊा 
प्रयोग करते समय खुब सावधानों रखें, रोगी को 
हूबा न लगे सि् धोने वाली क्रिया के समय बदन 
घोने के पश्चात सूखे कपड़े से शरीर पोछ्#र रोगी 
को कपड़ा उढ़ो दें । 


कुनेन से हनि-- 


क्िनीन मलेरिया ज्वर की परसोतम दवा है, 
कारण दि इसके संबन से मलेरिया ज्वर 
के कोड़े नष्ट हा। जाते है। कूनेन के प्रभाव सं 
बढ़ो हुई झीहा .व९४ाए९॥।९॥६ ० €.॥0७॥॥) 
अपनी असली अधम्था में आ जाती है। कुनेन 
ताकत भो लाती है| जिन ओरतों को मासिक घ्म 
साफ तौर से न होता हो, उनको कुनेन देने स 
मासिक धर्म खुल कर हाने लगता है। चढ़ें हुए 
ज्यर को तेजी में किनान का अ्याग विज्ञकुज्ञ ज्यर्थ 
होता दै। अल्प मत्र। में कुनेन देने स बल बदुता 
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है , परन्तु कुनेन के अधिक सेवन से कानों से 
सुनने की शक्ति कम हो जातो है । माथा मारी 
रहतो है. सिर में भयानक ददं होते लगता है, सिर 
भरा हुआ मालूम होत। है, सिर में चक्ता आने 

ज्गता है, आँखों के सामने पतंगे से उड़ने लगते हैं 

कान में माँ, कां, ब सन सनाहट की आब्ाज होते 

लगती है | रोगी की श्रवण शक्ति कम हो जाती 
है, सती बहिरा हो जाता है। ओकारियाँ आतीरहें 

जी घत्रराता है | कुनन की गर्मा स रोगी थे चेन 

हो जाता है| दृष्टि मंद हो जातो है। कुनेन के 

प्रयोग से कितने लोगों का हृदय कमजोर दहा।जाता 

है। आँख से सूकता तक नहीं है । बदन में लाल 

लाल चकते, यानी पित्त! निकल आती है। यह 

बढ़ा गमे पदार्थ है, इस# प्रयोग में बीय्ये पर भी 

बुरा प्रभाव पड़ता है | बोय्य पानो से पतला हो 

ज्ञाता है, जिससे शोघ्र पतन का रोग आ घरता है* 
अगर कुनेन के प्रयोग से ये सब उपसरा उर्पास्थत 
हो जाय, तब कुनन का प्रयाग शाघ्र बन्द कर 
बना चाहिये । इसके संबन काल में गाय का शुद्ध 
दूध विशेष लाभदायक हूंता है ' 


कुनन की कहानी । 


यह उस समय को कहानी है, जब हिन्दोस्तान 
के हिन्दुओं का सोभाग्य धुय्ये सदा के लिये अस्त 
हं चुका था, हिन्दुओं की भाग्य लक्षंमी मुगज़ 
बादशाद शाहजदाँ के पैरां पर लोद रहूं। थो। 
यदीं से खुदूर पश्चिम में दक्षिण अभ्रमारिकरा के पीरू 
प्रान्त में हमारे शासकां का सगल मर राज्य स्था- 
पित हो चुका था। यूरपियन राज्य को आर से 
बर्द का प्रबन्ध करने के लिये काइन्ट सिल कोन 


ओवन-सेघधां 


[ ब्ष ४ 


गवनेर पद पर नियुक्त था । इसका अधीनस्थ कम- 
चारी डानलुईे कई जगहों का हाकिम था। जब 
यह अपने इलके की यात्रा कर रहा था, तब इसे 
मलैरिया ज्वर चद्र आया, फारण कि पीरू जड़ल 
प्रधान मलेरिया स्थान है। बेचारा डानलुई कई 
दिनों तक् मेडिक्लएड न मिलने के कारण ज्वर 
से पीड़ित रहह । उस समथ आज सा दवा का 
खुचारु प्रबन्ध नहीं था। ग्रामीण जनता अपने 
हाकिस को मलेरिया सं पांड़ित देख कर, एऋ 
जंगली पेड़ की छाल औट! कर, इसी पेड़ के छाल 
की लाल रंग की चूणे के साथ डानलुई साहब को 
पिलाया । कारण हि यहांके बसनेवाल भों जब इस 
प्रकारकें ज्वरस पीड़ित हंते थ, तब इसो पेड़के छात्र 
का प्रयोग करते थे। ओषधि सेबनका परिणाम यह्‌ 
हुआ कि डानलुई साहब आते शांब्र इस औषधि 
के प्रयोग स चगे होगये। ओर गांब वालों की 
सलाह से वह ओषधि कई दिनों तक सेबन करते 
रहे । जब इस ओषधि के प्रयाग से ड।नलुइ निरोग 
होगये तब आपने उन पेड़ों का पहचान लिया, व 
बहुत सी छाज़ इस पेड़ को अपने साथ अपने 
सदर स्थान पर लाये, व बराबर, इसे ज्यर के 
रोगियों पर इसे भ्रयोग कर आश्वियेजनकू फत्न 
पाते रहे हैं | कुछ दिन बाद इस देश के गबनर 
काऊण्ट सिनकोन की धर्मपत्नी मलेरिया ज्वर 
से पीड़ित हुई', बहुत ओषवोपचार करने पर भी 
सफलता नहीं मिलो । जब डानलुई को अपने 
गवनेर की पत्नी को अस्तरस्थ्यता का पता लगा 
तब उसने इस पेड़ की छात्र के चूण से कुछ दिन 
तक बराबर प्रयाग करने के पश्चातू उनको निरोग 
कर पाया। गबनर काऊएट सिनकोन इस ओषधि 
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इससे पूर्व कि में मद्लेरिया रोग पर अपने कुड्ठ विचार प्रकट करूँ । अपने उन विद्वान्‌ छेखक मदोदयों के प्रति 
लिनमें कि ऋविराज डाक्टर वेद्ध्यालद्त्त जी जालस्घर, पं० विश्वनाथ जो शास्त्री प्रन्लिपक्ष ललित इरि- 
काब्षेज ( पीलोभोत ), पं० दयाराहर जी शर्मा ( नोखा ) शाहबाद, कविराज़ रामदाख जो वशिष्ट 
पीज्लो भीतं, प॑० चम्द्रशेखर जी पॉंडय चन्द्रमणि इत्यादि के सहयोग पु खद्दायता के व्िये अति 
धस्यवाद देता हूँ, बिन्‍द्दोंने कि मेरी प्राथेना पर अपने अपने अमृक्य समय को हसारे इस पत्र 
के लिये दिया है । और में भाशा करता हूँ कि वे प्रदेव इसी प्रकार जीवन 'खुधा को 


सुधा पान करा कर जीवनदान देते रहेंगे। 


-सखग्पादक | 


मलेरिया ( ॥8|»79 ) 


का हू बहुत दूर तक बवा के रूप में फलने 
(ये ५ पाला एक घातक रोग है, ज्ञो कि लग- 

१६ भग संसार के समस्त प्रदेशों में होता है | 
यह ख्री-पुरुष इत्यादि सबको प्रायः समान रूप से 
होता है, परन्तु काले रह्ञ के आदमियों की निसबत 
गोरे मनुष्यों में अधिक देखा जाता है। प्राय: 
हरसाल औसतन १० लाख मृत्यु संख्या तक इस 
रोग से हो ज्ञाती है और कहों कहीं पर तो कोई 





के इस गुण पर आश्चयित हो, जब गवनर पद 
से युक्त हो यूरोप का ल्ोटा तब अपने साथ इस 
पेड़ की बहुत सी छाल यूरोप को लेगया ओर 
वहाँ जाकर इस ओषधि का प्रचार किया य॑ 
डाक्टरों को दिखाया । डाक्टरों ने बहुत दिन के 
परिश्रम के बाद्‌ इस पेड़ की छाल से कुनेन सेयार 
किया, जो आज़ कक मलेरिया ज्वर की प्रधान 
ओपबि कद्दी व माली जाती दे। पहले पहले 


पानी देनेवाला भी नहीं मिलता या यों कददना 
चादिय कि घर द्वी जगह जगह सफराखान बन जावे 
हैं इसलिये ऐस सांघातिक रोग के विषय में ज्ञान 
प्रात करना और कराना प्रत्येक मनुष्य का कत्तव्य 
है। अतएव हम, मलेरिया क्‍या च।ज़ है और 
बह किप तरह से फेलता है, और उससे किस 
तरह बचना चाहिये यही बताने को का शिश 
रेंग 


नल आज: 





गबनर सिनकोत इस ओषधि को यूरोप लेगया 
इसलिये इस पेड़ का नाम ''सिनकाना” पड़ा। 
कुन्नेन इसी पेड़ ( सिनकोना। ) को छाल का सत्य 
है । भाजकल हमारे दश के सिक्षत व नीलगिरि 
पहाड़ पर सिनकोना क॑ पेड़ लगाकर भारत सर- 
कार कुर्नेंन का व्यवस्ताय करतों हं। थी फुर्नेन 
की कदानो हे । 





मलेरिया के इंतिंदीस 


पहले हृकोमों ने इसका नाम सज्ञ (गन्दी ) 
इंरिया अर्थात्‌ हवा यानो गन्दी हा या जहरोती 
हवा रकखा था, यूनानी हृकीस बुकरात जो कि 
इंसामसीहू के जन्म से ७६० बष पदले हुए थे, इस। 
तरह हृकीम्‌ कलपूस ओर इृकोम ,जाक्ीनूस ने भा 
मतांरेयाई ज्वरों का बन #िया हैं। परन्तु इटली 
के किसान अक्सर. जब वे दुलदूल वरोरह या 
कुआँ या खाई खादने जाते दें ता इस ज्यर स 
पीड़ित हू जाते हैं । पहले इन मलेरिया कोंड़ों का 
पता फ्रांस के डाक्टर लेबरन ( 4,8४७॥ )ैन 
लगाया था और फिर उसने मेजर राख को यह्‌ 
काम साँप दिया । फिर १५९५ ईं० में मजर रास न 
इस बात का सिद्ध किया कि मलेरिया कीटरिश्रा 
के जीवन चकर को पूरा करने क लिये मनुष्य और 
'मढ़ेरि आई मच्छर दानों आवश्यकौय दें। परन्तु 
मनुष्य इस कोट का माध्यम हैं अथोंत्‌ मनुष्य 
इसकी सनन्‍्तान को आश्रय ड््ता हैँ, मनुष्य में यह्‌ 
रक्तागुओं में रहता हैं । मच्छर में यद् आमाश- 
यिक दोवार ओर लाक्षा गन्थियों में रंदता है। 
जब कि वायुमण्डल गरम ओर भाद्र ६ तो इस 
मलरिय[ के फलने ७. बिशेष सम्भावना बनी रदतो 
है, ग़र्मी के दिनों में जितनी गर्मो की ज़्यादुतों हूं 
थदि उदनी वर्षा न हूं। तो बरसाव प्रीछ्षे जुमीन की 
भाप के विशेष उठने से यह बहुत जार स फेलता 
है| इस कारण को चरक मददषि ने स्पष्ट किया 
है कि “भूवाष्पामेग्रनिष्यन्दात पाकादम्नाजलस्य 
च्‌ पषात्वग्निवलक्षीण इुप्यन्ति पवन[दुब:” अथाव्‌ 
मेष ( बादृक्ष ) के बरसने के ब/र जुमीन को भ,प 


डे [ (हर्ष छ 5 
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के उठने से ओर अनेक वनस्पतियों क्रे सड़ने से, 
जल के अम्लपाक हाने से मनुष्य की जठरागिन 
कमजोर दो जातो है जिसके बाद बात पित्तादि 
दोष ऊुपित हाकर पित्त को संचय %रते हुए भावी 
मलेरिया ज्वर के विप्रकृष्ट *रण बनते हैं। 


क्योंकि मजरिया। हवा सर भारो, दिन की अपेक्षा 


खबरे ओर शाम को उच्णता के कम होनेसे अधिक 
कल हो जाता है इस कारण सं येह नीचे 


स्थानों म क्यादा रहता है, अतरब ईन दिलों में 


नीचे के मकानों में रहनंबाले लोगों को इसका 
असर ब्यादातर द्वाता हैं। ओर वहां २ मच्छर 
विशेष पाये जाते हैं। अस्तु जिन कारणोंस मच्छर 


>पैदा द्वोते हैं वद्दी फारण मलरिया को वृद्धि का भी 


जानना चाहिये । 


... पच्छर--यद्यपि मच्छरोंकी अनेक जातियां 
इं।तो हें, परन्तु एनोफिलाजु जाति का मच्छर ही 


, मलेरिया कोट का उत्पादक इंपत है । यह सच्छर 
एक विशेष प्रकार का दोता है। इसके परों पर 
भूरे रंग के दाग हाते दें, जब यह कह्दी बेठता है 
,पो ऐसा मालूम पड़ता हैँ कि मानों सिर के बल 
ह 8७५ है। इन मच्छरोंके जीवन को चार अ्रवस्थायें 


होती हैं:-- ८ 

(१) भूणावस्था (२) शेशवावर्था (३) वाल्या- 
वस्था (४) युवावस्था इन में से पहलक्ली तीन अवब- 
स्थायं ता पानी में बोततो हैं ओर चोथी अवस्था 
में जब कि इसके पंख निकल आते है तब हो यद्‌ 
उड़कर मनुष्य का काटवा हे । ये मच्छर अपने 
झन्दे प्राय: घान के खेतां, वर्ष के पाना भरे हुए 
छादे २ जक़ाशयां, दरियाओं, गढ़ां में या द्विश्वो 
के नीचे बाले पानो में अवॉत्‌ ठद4रे इुए पॉनी 


१३ ) 
में अपने अन्‍्डे पैदा करते हैं) इसी तरह से ये 
प्रकाश या या धूप से बहुत डरते हैं, इसीलिये दिन 
के ससय में अन्‍न्घेरी कीठरी, या अलसमारियों में 
अथवा घने ब्रक्षों की छाया में जहां कि तेज हवा 
न चल रही हो रहना पसन्द करते हैं | परन्तु रात 
शुरू होते ही ये दिन भर के भूखे खून चूसनेवाले 
अपने २ घरों से बाहर निकल कर मनुष्यों ओर 
पशुओं पर हमला करते हैं । प्राय: मच्छरी 
( मादा ) ही ज्यादातर काटती है, उस समय यदि 
इस मु में मनेरिया के पराश्रित कीटागु हों तो 
यह एक ही चक्कर में अनेक मनुष्यों क्रे रक्त को 
विषाक्त कर देती है और इस तरदद मलेरिया फलाने 
में सहायता करती है। झोर क्योंकि मच्छर रात 
को काटते हैं इसलिये मलेरिया का प्रकोप प्रायः 
शाम को या रात को होता है ।' 


मच्छर में मलेरिया कीटाणु का जीवन--- 


यद्यपि और भी कई प्रकार के मच्छर मनुष्य 
को काटते हैं श्रौर वे मनुष्य के रक्त को चूसते हैं 
परन्तु वे उसे हजम कर जाते हैं लेकिन एनोफिलोज़ 
जाति का मच्छर जब किसी मलेरिया रोगो के 
शरीर में काट कर खुन चूंसता है, तब उस खून के 
साथ दी रक्तकण जिनमें मलेरिया कीट परवरिश 
पाकर पुष्ट हुए होते हैं| मच्छर के पेट में जाकर 
ये रक्तकण फट कर श्राज़ाद होजाते हैं और अद्ध 
चन्द्राकृति को धारण करने हैं, बहाँ पर ये नर- 
मादा दो किस्म के होते हैं. इनमें नर कोटारु के ७ 
या £ शाखें सी निकलती हैं इसकी ये शाखायें मादा 
से लिपटकर उसे गर्भवती बनाती है. इस अवस्था 


४ आर हू 


मे इस मादाकों जाई गोदीस कहते हैं, 


अक्टूबर १६३४ 
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पादा कोटाणु मच्छर के पेट की दोवार से बाहर 
निकलकर उसके बाहरी सतह पर लग जाती है, 
फिर वहाँ बढ़ने लगती है इसके बाद इसके सैकरों 
टुकड़े होकर फट जाते हैं ओर ये टुकड़े मच्छर के 
दौराने खून द्वारा उसकी ला लाससंबाही प्रन्थियों 


: मैं पहुँचकर डंक की नोक में जा पहुँचते हैं । फिर ये 


मच्छर जब किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो 
उसके रक्त में ये मलेरिया कीट प्रविष्ट होकर तीग्र 
ज्वर को उत्पन्न करते हैं ये कोटा] मच्छर के 
शरीर में रहकर अपन पूर्ण विक्नास के लिये १०- 
१२ दिन का संमय लेते हैं । 


मलेरिया कोटाणु की मनुष्य शरोरमें उत्पत्ति 
भोर वृद्धि-- 


जब ये उपरोक्त मच्छर किसी स्वम्थ मनुष्य 
के शरीर में काटकर खून को चू'सता है तो इसके 
मुंह से ये कीटाणु भी उसी समय निकलकर रक्त 
के ल्ञाल करों में प्रविष्ट हो जाते हैं । ओर उसके 
एक अंश में रहकर घीरे २ रक्ताणु के पदार्थों से 
पुष्टि पाने लगता है। और फिर ' रक्त रजकेकर्गा 
को काले २ दानों में तब्दील कर देता है। इस 
अवस्था में मलेरिया प्रस्त रोगी के रक्त की परीक्षा 
करने पर इन सुख दानों पर दो तीन काले २ दाग 
से नज़र आते हैं और फिर यह स्याही बढ़ कर 
सम्पूर् रक्तकश को घेर लेती है इस अवस्था में 
रक्तकणश का आकार बढ़ जाता है कभी २ पहले 
की अपेक्षा दूना होजाता है, और बे कोटाग़ु पहले 
तो,एक दूसरे से मिले रहते हैं परन्तु कुछ समय 


के बाद रक्तारमु का गिलाफ फट कर ये मल्लरिया 


कीटागु लात दानों के बाहुर आजाते हैं, और बे 
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रक्ताग को ढहूंढते हैं और उसमें प्रविष्ट होकर ये 
बड़े २ होआते हैं ओर पूणा युथा होकर ग्वन के 
स्ख वालों को स्याही में तबंदंल कर देने हैं फिर 
खह रक्त कप फटकर ये. कीटागू बाहर आकर 
दसरे रक्त कर्शों पर हमला करते हैं | इस तरह से 
ग्कत में रक्त करों की कसी के काररा मलेरिया प्रम्त 
मनुध्य के शरीर में सा्वाज्िक रक्ताल्पता विशेष- 
तया देखी जाती है। 

प्रायः देखा जाता है कि जब मलेरिया कीटाँड 
युवा होकर रक्तकश ( सख्र दानों ) में से फटते हैं 
उस ,समय . बुखार का दोरा होता है। इस तरह 


से ये कीटान्ड सैकड़ों ओर हजारों की संख्या में . 


उत्पन्न होकर ज्वर, स्नायुशुज्ञ रक्ताह़ूपता (एनिमिया) 
तिल्ली बढ़ जाना, आंव खून के दम्त, रक्तल्नाव, 
फालिज् आदि मलेरियाओ “उपद्रयों [की उत्पन्न 
करते हैं । 


पलेरिया का लक्षण और उसकी भिन्न अब- 


स्थाओं का वर्ण न-- 

ऊपर जो मलेरिया कीट मनुष्य रक्त में प्रविष्ट 
करते हैं थे तीन प्रकार के होते है। (१) साज 
मोडियम मलेरिया रि6870ता0ग॥ा 'िध्वां& 
(२) साजमोडियम वाईक्स ?ं88700 पा 
४ए&5 ( गोलीक्रिमि मलेरिया ) (३) लेवेरीना 
मलेरिया 8एशन8 # 6४४8 साधारणतः 
[न सब को ही मलेरिया कीट कहते हैं | इन्हीं से 
भेलते जुलते कीट कुत्ते, मैंठक, चिम गादर, चिढ़ियां 
के खून में भी पाये जाते हैं। उपरोक्त मलेरिया 
ग्रेट एक दूसो से भिन्न प्रक्ार के होते हैं। यह 


कीवन-सुधा 


रक्त प्रवाह में स्थ्लन्त्रसापृ्थ क घूमते हये दूसरे 


बात॑ सिद्ध हो 'चकी है कि एक “स्वस्थ “मनुष्य फे 
शरीर के रक्त में जिस प्रकार के मलेरिया कीट 


का विष ज्षैताविष्ट किया जावेगा जस मनुष्य को 
उसी किस्म का ज्वर पैदा होगा। और !उसी 
जाति के मलेरिया कीट भी उस रक्त में 
अगावीक्षण यंत्र से प्राप्त होंगे। 
इन्टरपीटेन्ट फोवर अर्थात्‌ जाड़े का बुबार--- 
संक्षेप से इस पकार के ज्वर के तीन भेद होते 
हैं। (९) अन्येद्रष्छ ( रोजाना का बुखार ) या 
कोटी डियन फीवर ((१४०॥४त५ा॥ 7९ए९" ) 
कहते हैं आयुर्वेदिक ग्रन्थों में लिखा है कि अ्रन्ये- 
यष्करत्व हीरात्र मेक काल प्रवतते, यह २७ घरते 
में एक बार आता है। (२) ततीयक या टरशियन 
फीवर ( "९/४&॥ 7९९९७ ) तित्ारी कद्दते हैं 
यह ४८ घण्टे पीछे हुआ करता है (३) चतुर्थक ज्वर 
( (१०७४07 7#०ए९०॥ ) काटन फोवर कहते हैं, 
परन्तु यह बात ध्यान में रहे कि ज्यादातर अन्ये- 
घुएकजयर ही हुवा करता है, तृतीयक इससे भी 
कम और चतुथेक दोनों से कम हवा “करता है । 
(१) अन्येद्यष्क ज्वर--जहां पर वर्षा दक्षिण 
ओर पश्चिमीय बायु से मिलकर होती है वहाँ इस 
ज्वर का आधिक्य प्रायः जून से अक्टूबर तक 
रहता है और जहां उत्तर पूष की वायु चलती है 
बहां यह ज्वर अक्टूबर, नवम्बर, द्सिम्बर में भी 
होजाता है। ओर तृतीयक ज्वर दोपहर के लग धभग 
ओर चातुर्थिक ज्वर दोपहर के बाद चढ़ा करता 
है । ये दो ज्वर प्राय: उन्हीं लोगों को हुआ करते 
हैं जिनको कि पहले आचुके हैं और कभो २ इन 
का विष कारण के न होनेपर बेकार शरीर में पड़ा 
रहता है और फिर वद समप्र आने पर ऋरण से 


छा १६ ] 
व्थर को उत्पज्ञ कर टेता है । 
रखपरोक्त मलेरियाई ब्यरों के लक्षण सीन भागों 
में बाँटे जासकते हैं । 
(१) शीतावस्था (५) उष्णावस्था (३) 


स्वेदावस्था | 

(१) शीतावस्थां---प्रायः सरदी पीठ की 
तरफ़ से कगनी आरस्भ होतो है और फिर घोरे २ 
तमाम शरीर में फैल जाती है, ओर कभी एकदम 
ही जाड़ा बहत जोर से लगने लगना है, जाड़े के 
अधिक लगने से, शर र का कापना, दांतों का ब- 
जना, जिह्ा भीगी सी और फी री. भूग्व में कमी, 
प्यास अधिक, आमाशय पर दद, जी मिचलाना, 
बमन, सिर में दद, हाथ पैरों में दद और एंठन ये 
लक्तण प्रकट होते हैं । शरीर में मलेरिया जहर के 
असर के काश हढृदय फी गति सुस्त ओर रक्त 
परिश्रम प भो धीरे २ होने लगता है, और कभी २ 
वाजे भीतरी अंगों में रक्त इकट्रा होजाता है | जैसे 
कि खब दिमाग के अन्दर खून इच्चद्रा हो जाती है. 
तब बीमार को गफलत सी आजाती है उसे सिर में 
बोम मालूम देता है, सांस जल्दी २ ओर तकलीफ 
से लिया जाता है। आमाशय से रक्ताधिम्य के 
कारण उधकाइयाँ ओर एल्टो होती हैं, इसो तरह 
जब आंतों में रक्त संचय हो जाता है तो रोगी को 
अतीसार शुरू - ज्ञाते है, त्वचा कुछ नीली और 
गोयें खड़े होजाते हैं और मूत्र थोड़ी देर में स्वच्छ 
बरण का, मांत्रीं में अधिक तथा हल्का आता है, 
जञाड़े के लगने से शारीरिक ताए कम नहीं होता, 
पर॑तु आरोग्यता की अ्पेक्षा ज्यादह होजाता है, 
परन्तु कभी २ शीतात्रस्था के अब्त में श७७ या 
१०६ डिग्री तक भो शारोरिक गर्मी द्ोताती है। 
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यह शीतायम्था यदि रूघिर का जमाव हो तो कछ 
मिनटों से लेकर 9 या ५ घण्टे तक रहती है परन्तु 
साधारण हालतों में यह अवस्था २-३ घण्टे तक 
रहती है ज़ब कि कड़े बारियाँ आचकतो हैं तब इस 
शीतावम्धा का समय बढ़त कम होजाता है। 
उदच्यावभ्था--- इस अवस्था में पहले चेहरे 

ओर ओआंस्बों में गर्मी मालूम पड़ती है. फिर मंह से 
गर्स भाफ निकलती है. और छाती हाथ पैरों में 
गर्मी मालम होने लगती है। यह दशा एक साथ 
या धीरे २ शुरू होती है. प्रथम गर्मी बदने से कह 
अआरास सा मालम होता है, एरनत जैसे २ रर्मी 
खधिक बढती है बसे ? त्वचा खानी मल अखम्था 
पर आ जाती है चेहरा सम्ब हृदय की गति तीज हो 
जाती है धमनीम्पन्दन शीघ्र ओर कनपटी पर 
साफ़ मालम होता है और सिर में टटे व चक्कर 
आने लगता है उस समय कपड़े पहिनने बरे मालम 
होते हैं । 

आँखें सम्ब और चमकदार. जिल्‍द खश्क, गस 
य सरब होती है, किसी २ जगह में लाल २ धस्बे 
दिखाईे देते हैं बमन हो जाती है जिद्ा खश्क और 
प्यास ज्यादह लगती है शीतावस्था की अपेत्ता 
श्वासक्रिया सरलता प्रबक होती है. परन्तु बेचेनी 
ज्यादह, मृत्र लाल और मात्रा में कम अआाता है 
इसका गुरुत्व अधिक हो जाता है शारी रेक ताप 
१८७ से १०६ तक होजाता है हस अवम्धागें श्ीड़ा 
बढ़ जाती है यह उष्गावस्था अव्येयूषक्त जार में 
तृतीयक ज्वर की ओगेज्ञा लम्बी दोती है, यद 
अवस्था एक घण्टे से लेकर कई घण्टे तक रह 
सकती है। 

स्वेदाबस्था-- पसीना पहले-माथे और चेहरे 


४६९ ): 
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पद आरा है फ़िर स्रारे सैयद से. पद्मीता- इसता. 
अधिक मिक्रत्वता है. कि कपड़ा ओर बिल्लोते सत्र, 
भीग जत्ते हैं जितनी देर तक पसीना आता रहता 
है उतनी देर तक शारीरिक गर्मी घटती रहती. है 
और १० मिनट ग्रें ही उष्णता दो दर्जे कम होकर 
अपनी मुल दशा पर आने लगती है, त्वचा मुला- 
यम अपनी पूर्वावस्था पर आजाती है सिर का दर्द 
(दूर, जिह्ातर, घमनीम्पन्दंन ठीक २ अपनी स्वा- 
भाविक दशा पर आज़ाता है प्यास कम ओर 
भूख मालूम होती है, मूत्र सुखे रैंग का कम परि- 
“माए में आठा है और उसमें यूरिकशसिड और 
क्लोराइड नमऋ निकलने के कारण गुरुत्व बढ 
जाता है। किसी को इस समय मूत्र ज्यादह भी 
श्ाने लगता है या दस्त क्षग जाते हैं यदि प्रीवा 
कम मात्रा में हो व्रो शरीर में कुछ सूजन भी हो 
जाती है इस अवस्था में नीद भी आज्ञाती है बढ़ी 
हुडे तिल्‍ली कम होज़ाती है या अदृश्य होजाती 
है पहले दो दर्जे की ऋपेज्ञा इस दर्जे का सम्रय 
बहुत कम होता है इस तोनों अवस्थाओं को मिला 
कर ज़्वर की एक बाड़ी मानी ज्ञाती है ओर इसमें 
लगभम दो घण्टे से लेकर १२ घन्टे तक का समय 
लग जाता है| 
किसी २ रोगी में ये उपरोक्त तीनों ही अब- 
. स्थायें प्रकट नहीं भी होतीं किसी में सिफे उष्ण्णा- 
वस्था झड़ म्वेदाव॒स्था ही श्रच्छी तरह प्रकट होती 
है या केवल शीतावस्था आकर ही बारी ख़ुतम 
टी जाती है। परन्तु शीतावस्था आकर जब ब्वूर 
उतरता है तब आखेग्य होने का लक्षण सममना 
चाहिये 
पृव्ीयक् ख़र याटरजशियन (20फ07 


झीवस्सुष्य- 


7९४७० ) कहने हैं । इसडें ज्वर का देग, एक दिल, 
के प्रीक्षे होता है और इसका. समय प्राय; 9८ 
घन्‍्टे होता है। यह ज्वर अक्सर दोपहर, को जाड़े 
के दिलों में, जैसे जनवरी, फरवरी, में झया करता 
है । और जिनको पहले मलेरिया ज्वर आ चुका है, 
तिल्‍ली जिनकी बढ़ी हुई हो अक्सर उनको 
इसका प्रकोप होता है| यह ज्वर यदि अन्येद्यष्क 
अथांत प्रति दिन आने वाले ज्वर में तबदील हो 
जावे तो बीमारी की ज्यादती और यदि चौथइया 
(चतुर्थक) क्वाटन फीयर ( (2॥80॥ 7िहए्हा) 
में बदल जावे तो रोगी की आरोग्यता का 
सूचक है। 

चतु्यक ज्वर या क्वार्टन फीबर (008- 
"(87 7€९ए७' )--इस ज्यर फी बारी दो दिन 
बीच देकर हुआ करती है और 3२ घन्टे का 
विश्राम रहता है। यह भी अ्रक्सर तीसरे पहर 
प्रकट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 
हर चौथे दिन इसकी दो वारियाँ होती हैं। जैसे 
सोमवार को दो वारियाँ एक ही दिन आकर 
मंगल, बुत्र खाली जायें | फिर वृह्ृत्पति के दिन 
दी दफे ज्वर की बारी चढ़े और कभी फभी बीच 
के दो दिन में ज्वर आने लगता है,्लोर पहला 
ओर चौथा दिन खाली जाता है इसे श्रायुर्वेद 
शास्त्र में चतुर्थंक विषययक कहते हैं। 

विशेष सूचना---यह ध्यान रख) योग्य बात 
है कि यदि हर एक ज्वर नियमित समय से पीछे 
आते तो आरोग्यता की सम्भावना सममनी., 
चाहिये और नियमित समय से यदि पहिले ही 
ज्वर झा जाते तो ब्वीस्ारी की बृद्धि का अनुमान 
करना चाह्ठिये | | 


मह्तिंप्क सेस्े्यी पलिरियां---इस प्रकार 
क॑ डंबर में रोगी को प्रलाप और बेहोशी हो ज्ञाती 
है, दशा ज्यांदद खरांब हं। जाती है । इसका 
कारण यह है हि प्लाज मौडियम कार्टारु मस्तिष्क 
“की रक्त वाहिनियों में आकर बड़ी संख्या में इक 
होजाते हैं, जिससे कि मस्तिष्क के भिन्‍न 
केन्द्रों का पर्याप्त मात्रा में रक्त नह पहुँच पाता। 
इस प्रकार क मलरिया में शांतावस्था क पश्चात्‌ 
इधर नंद्ों हाता अर्थात्‌ उ६्एता नहीं बढ़ती अत- 
एवं शरोर ठंडा पड़ा रहता है ऑर फिर अन्त म 
हृदयवासन्नता के कारण सृत्यु दा जाती है । 


पुराना मलेरिया ओर मलेरियत्ञ के$हेक्तिया 
(:27.0000 4७७7७-3॥ ७।७74७| 0७८(॥९५७७) 

जा मनुष्य मलरिया ज्वर से बहुत [दून पोड़ित 
रहते दे आर उनका मलरियाइ स्थानां म॒ ज्यादह 
दिनां तक रहना पड़े उनका हालत (विचित्र सा हा 
जाती है । 

(१) शरोर में खून की कमी हान से सब शरीर 
की त्वचा का रह्न पीज्षा हूं जाता है । 

९३) अक्सर ऊध्व भाग या अधोभाग से रक्त- 
स्राव जारी हा जाता हैँ, ओर त्वचा के ऊपर खुन 
इकट्ठा होकर सुख रज्ञ के धब्बे से पेदा हाजाते हैं । 

(३) अनियमित प्रकार से ज्वर होता रद्दता है | 

(४) प्राय: तिल्‍ल। बढ़ जाती है. और किसी २ 
में यकृृतू भी बढ़ जाता हैं । 

कभी २ जब रमसीटंन्ट फ्रोंबर ( [९० 6७७॥८७ 
४०४०) साँचातिक रूप धारण कर लेता है, तंब 
बड़ २ दोशियार विहृस्स कं का भा इसका टॉइ- 


अंक्ट्रवर १६३७ 
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'सुश्किल हो जाते है क्योंकि इन दीनों के संध' लक्षण 
प्रायः मिलते जुलते होते हैं। इसलिये हम कुछ 


इनका आपर्स में भेंद पर्ठिकों की जांन कारों के 


लिंये लिखते हैं । 


(१) मलेरिया श्वर--पहिले ही दिन बंड़ी 
ज्वोर से चंदृता है ओर फिर अभियमित समय चड 
'कर कंम या ज्यादह द्वीसा रहता है, इस के विपरोत 


'हाश्फाइड फीोबर पंहिल ही दिन एक दम 


जोर से न चढ़कर नियमित समय हर॑रोज्ञ"शांमको 
कंम हं।जाता हैं । 

(२) पघिरपें दद --यह मेजेरियां में भरम्म 
"में बहुत कम और ज्वर उतरने पर आराम हा जता 
'है, इसा तरह जाम कुछ मैली ओर दाँतों म॑ मैल 


' नहों हीता, और बेहोशों प्राय: मलेरिया में 'महां 


'हती । 

इंसके विपरात टाइफ।१ढ ज्वर में 'सिर दंद 
प्रारम्भ से हीं। वतमान रहता दे जिह्ला खुश्क-भूर 
रंग को दतिपर मेल रहता हैँ। इसा तरह बहाशा 
प्रायः तासर सप्ताद मे लगातार द्खा जाती हूँ । 

(३) मलरिया में छाती व ओर अगोंगे दान 
नहा निकलते आर टठाइकाइड मं गुलाबा रंग क 
दाने निकलते हें । 

(४/ मलेरिया में किनोन के देने स व्वर शांघ्र 


दूर हाता हूँ, इसलिये कु्नंन दून से जो ज्वर न 


उतर बहू सज़रेया नहां हूं, इसक विपरात टाइका- 
इंड में छुनंन का काइ असर नहू। होता । 
' ७२) मणरिया के खत्म द्वाव का काइ खास 


ग अवावब नद्दां हूँ परन्चु दाइफ्ाइड के च| रथ गे हस्त के 


फाइड फीवर ( 49900५००७६ ) से वैपेकरण भआादार सें इत्तर जाता हूँ । 
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(६) अरुवीक्षणयन्त्र से देखने पर मलेरिया 
में प्लाज मौडियम ( ?2]७६ 700[ए७ ) कीटारु 
रक्त में पाये जाते हैं । टाइफायड में नहीं । 

चिदित्सा--मलेरिया की चिकित्सा करने 
में ब्रशिषलया तीन बातों पर ध्यान रखना चाहिये 
(१) दूषित रक्त में से मलेरिया कोटाणुओं को नष्ट 
करना (२) रुघधिर को स्वाभाविक अवस्था पर लाना 
(३) मलरिया उबर की बारों को राकना। मलेरिया 
वबर के लिये अन्य ओषधियों के अतिरिक्त किनीन 
भी एक परसावश्यक अव्यथे महोषथ हैं। श्राज 
कूल इसका उपयागिता को प्रत्यक डाक्टर, हकीम, 
बंद्य सभी अनुभव कर रहे हैँ यदि यह ठीक समय, 
नियमानुसार, उचित मात्रा में दी जाये ता यह 
रोगाणसुआं का रक्त में नष्ट कर इस प्रत्यय कारी 
रोग का समूल नष्ट कर देती है। यह जहाँ तक 
हूं सके शीघ्र ही देने आरम्भ करनी चाहिये। 


हुनीन का प्रयोग 

कई ॥४कार स किया जाता है जैस गोली के रूप 
में, चूण की शकल में, केपशुल ( (७|०७७१० ) मे 
रख कर ओर भिक्‍्सचर के रूपमें, मलद्वारा (गुदा) 
से पिचकारां द्वारा, तथा ईंकजैक्शन द्वारा इन २ 
रीतियों से कु्नेन का प्रयाग किया जात है । परन्तु 
कभो २ ऐसा हांता है कि किनोन गाली के रूपमें 
देने से पेट में हल नहीं हाती और बहू ज्यों की त्यों 
पाखान मे निकल ज्ञात। हैं, हइसलिय या तो गाली 
का नरम बना कर या मुह से तांड़ कर निगल 
जाना चाहिये, पर-तु इसका ठीक २ श्रयोग तो 
' भिक्‍्शचर के रूप में हांता दे, ओर मुंह का स्वाद 
हीक करने के लिये नींबू का शबंत या भुने द्ुवे चने 


जीषन- सुधा 


[(पंष ७ 
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चजा छेने चाहिये। बहुत से लोगों का ऐसा ख्याल 
है कि किनीन का मुख द्वारा प्रयोग बिना विरेचन 
कराये नहीं करना चाहिये, परन्तु यद्द बात सबंस- 
स्मत नहीं है यदि रोगी फो कोष्टबद्धता हो तो 
जिव्हा मैली त्वचा खुश्क हो तो ऐसी अवस्था में 
कैलोमिल ( (७) ०११९। ) २रक्ती, बाईकार्वोनिट 
ओऔफ सोडियम (3॥0.07क्‍0()08,0 रा ७७७ एा३) 
१ साशे मिला कर गरम जल से लेवें । 

मिक्श चर का नुस त्वा---सल्फेट ओफ़ कि- 
नीन २३ रत्ती, सल्फ्यूरिक एसड ५ बून्द, 
मैगनेशिया सल्फ़ास ६ माशे, पुटेसियम ब्रोमाइड 


३ रत्ती ( इसमें कानों में कनमनाहुट नहीं होती ) 
साधारण शवंत १ ड्राम, टिंचर कार्डमम्‌ ३ बून्द 
यह इतनी एक खूराक बड़े आदमी की है ऐसी 
मात्रा दिनमें ४ बार तीन तीन घन्‍्टे पीछे देनी 
चाहिये | परन्तु यदि शरीर अधिकू गमे हं। और 
सिर में दद ज्यादा हाने लगे ता सिर पर बरफ्‌ 
रकक्‍्खं ओर बरफ ही चुसाये । क्योंकि गर्मी के वक्त 
बरफ बड़ा फायदा करता है, ज्यां २ इसके टुकड़े 
बीमार चूसता हैँ. इसस शान्ति मिलतों हैं। यह 
उपरोक्त नुसखा ज्वर छूटने के बाद भा एक सप्राह 
तक दिनमें द[बार आर उसके परचक्ल दा सप्ताह 
तक एक बार पिलाते रहना चादिये ऐसा करन से 
मलरिया कीटाणु समूल नष्ट हं।कर रागी शोंघ ही 
अच्छा द्वो जाता हैं । 

ज्वर छूटन पर उपरोक्त मिक्‍शचर में पाचक 
व पोष्टिक द्ृज्य ओर डालने चादिय जैसे कि 
टिंचर फेराई पर क्लौर (ल्ञाह )9७ दूँदू, टिंचर 
नक्स बोमिका २ बूंद, लाई कर आर्सनिक दो 
बँद, फेरीएट क्विनोन खाइट्रास १ री पेसी दो 


शह १२ ] 


मात्रा दिन में दो वक्त खाना खाने के बाद॑या 
पहले दूध पिलाकर फिर सुबह-शाम को देखें। 
परम्तु फभी कभी ऐसा होता है कि खाना खाते ही 
जाड़े को फुररी आकर बुखार चढ़ आता है, तो 
ऐसो हालत में रोगी बलवान व जंबान हो तो उसे 
२॥ तोले सैंधा नमक ग्राधा सेर गर्म जल में मिला 
कर पिलाद जिससे पेट की सफाई हो जावे। 
इसमें चक्रद्त्त का प्रमाण है--सद्यो भुक्तत्य वा 
जाते ज्यरे सनन्‍्तपणात्यिते। बसन वमनाइस्य 
शस्त मित्याह्‌ बाग्भट:॥ बमन के साथ ही खाथ 
प्यास, दाह, बैचेनी, कतेजे का भारोपन बगंरा 
सत्र शीघ्र ही दूर हो जाता है। विशेष शीत के 
समय गसे कपड़ा ओढ़ा कर ग्रमं जल से भरी 
बोतलों से सेक करे ओर तुलसी के पत्त या को जरु 
(शप्पुदड्डा) अभवा करेंजुबवे को पत्ती उचाल कर 
पिलावे और गम २ चाय पीने को देवे । गर्मी की 
हालत में भी रोगी को ठन्‍्डा पानी पीने को न दें 
गे जल्ल देबें जिससे कि पसीला खूब खुल कर 
' झाने लेंगे । पैर में द्दे के लिये सफ़ेद चन्दन, 
कपूर, काहू के बीज इनको टंडे पानी में पीसकर 
लेप करें ओर शआ्ालू बुखारा मुँह में रखकर चूस । 
यदि ज्वर और कब्ज दोनों होबें तो यहू 
मिक्‍्सचर देना चाहिये--- 
लाइकर एमाजिया एसीटेटिस 


रिप्रट इंथरिस माइट्रोसाई._ २० बिन्दु 
पोटासियम एसिटास १७ प्रेत 
पोटासिय्रम साइट्रास | £ प्रेन 
मैगलेशिया खल्फास .. शड्ाम 
एफवा फैच्फ्र ( कपूर जल). १ ऑंस 


अक्टूथर १६३४ 


[ १९३ 
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इन सबको मिलाकर ऐसी एक एक मात्रा 
तीम तींन घनटे पीछे देवे | ओर यदि कब्ज न हो 
तो मैगसल्फ निकाल कंर देना चाहिये। इससे 
पसीना आकर बुखार उतर जाता है, ऐसी अवस्था 
में हवा के कोकों से बचाव गुनगुना जल पिल्लाएं । 
खथवा “शुद्च्यावि क्बाथ ( गिलोय, त्ीम की 
छाल, पद्माख,. लालचन्द्रन, धनियाँ ) अथवा 
पठ्चभद्रकषाय » ( गिलोय,  पित्तपापड़ा, नागर- 
मोथा, चिरायता, सोंठ , यह काटा वातपित्त ज्वर 
में देना चाहिये और मलेरिया ज्वर में विशेषतया 


बातपित्त का ही भ्रकोष हूंता हैं। 


यूनानो नुस॒ [--पहल ७ माश खूबकलां 
फांकक्र कसूस क बीज ३ माशे साफ ३ माशे 
पुतकका ५ दाने, अक़ वादियान कौर झक़ सकाय 
६-६ नोले में पीस छान कर ४ तोले गुलकन्द 
मिलाकर दोबारा फिर छानकर कुछ गरम करके 
सुबह-श्याम पीबे । अथवा ७ मारे ,खूबकला फाँकर 
नाह बूटी ! ताल सात काली मिच लेकर ९१० 
तोले जल में पीसकर पी ल॑ । यांद्‌ वमन, प्यास, 
दाह, जी मिंक्‍लाना, पित्ताधिकंय हू। ता यह नुसखा 
देव... ः 
नीलोफ़र ७ माशे 
कासनी की जड़ ऊमा० 


कासनी के छीज़ ६ मा० 


। इन सब चीज़ों को रात 
को डेदू प्राव पानी में 
या अ्रक्ृगुलाब में भिगा 


ज़रिष्क ६ माशे । दें ब॒ सबेरे अलकर 
आलू बुखारे ५ दोने | छानकर साफ अल में 
इमली २ तं।ल । २ तोल शत्रत बनकशा 


मिलाकर पो्षे । 
ल्थर रोकने के लिये --किनोंन हाहड्े क्‍लोर/- 
इब्च की ५-३ सेन की टिकियाँ घुछखार उतरसे के बांदु 


. १९४ ] 


नाच टध चिट दा टन 5१ 2 मर 


. हुरुस्त देढो जाएं ओर ऊपर से ऋक्त न्नीलोफ़र 
अक़ कासनो ५-५ क़ोल़े शबंत नींबू २ दोले म्रिक्ा 
कुर पिल्लाब दूसरी ख़ुराक बुल्लार चढ़ने से चार 
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 चंठे पहले देव । और ज्वर ह#ी अव॒स्था में नींद न .. 


आये सिर में दद॑ ओर बेचनी ज़्यादह हावे तो 
अफीम पानी में घिसकर कन१८ी पर लगावें और 
“ रोशन काहू, रोग़न खशखाश, रोग़न कदू इनको 

:: सिर पर म्ल्लें और पीने क लिये-- 

बालाइड ३० अन 

क्क्ोरिल्दइड़ू ८ १० प्रन 

सीरप औरनशाई १ ड्राम 
' जल १ ओंस यह एक खूराक है इसको 
रातको पिलावें ज्वर के बाद कमजोरी को दूर करने 
के लिये करीएट अमानियम साइट्रास ५ ग्रेन टिंचर 
क्नशियजत्न कम्पोल्ड ३२० बिन्दु स्प्रिटक्‍्लोर।फ़ाम 
१० बिन्दु अक्ष १! ओस ऐसी १-१ मात्रा सुबह 
शाम देनी चाहिये | यवि गरभोरत्रियों को क्विनीन 
देनी हो तो इस तरह देव - क्विनीन हाइड़। 
प्रोमाइड ५ प्रेन, पुटैशियम अोमाइड १० प्रन 
सीरप औरनशाई १ ड्राम जल १ ओंस ऐसी 


च््् 
बुक 


पर मुरपरे 

ये गोलियाँ सब प्रकार के नवीन ओर 
प्रादंन तथा बारी से आने वाले ज्वरों को जड़ 
* स दूर कर दंती हैं। इनके सेबन से भूख ओर 
शांक्त दिन प्रति दिन बढ़ती जाती हैं, चित्त प्रसन्न 
ही जार है, मलेरिया के दिनों में स्थस्थ मनुष्य 
थी १ गोली प्रातःकाल दूध या गरम जन्न से 
लेते रहूं वो मलेरिया के आक्रमण स निश्चय बचे 
रहेंगे, इनसे किसो प्रकार खुश्की या गंरमी नहीं 
होती । मू० ५७ गाली का |) (०० गोली का ३) 


नमी... >मकि.. >न्‍किन.. >ि 
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१ माज़ा ज्वर से ७ छंटे पहले गा सुबह हेवें। ओर 
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बूहत्‌ आयुवेदीय ओपध भाण्टार, जोहरी बाज्ञार, देंहली। 


(को 8 


यदि म्रिक्सचर ज्र पिया जा सके छो- सिस्नलिखित 
गोलियाँ दे सकृब्े हें--किविनीन इइड़ो क्ब्योराइड 
४ ग्रन एक्सट्रेक्य्द्ायोसाइमस 4 प्रन इसकी 
दिन में ? गोली बनाकर दिया करें या अतीस 
५ रत्ती करंज २ रत्ती, नॉहबूटी का सत ३ रत्ती 


इसकी चार गोलियाँ बनाकर चिरायते के काढ़े 


से देव । ः 
जब क्विसीन देने से ज्वर दूर न हो तो' थह 


' नुसखा देंवे परन्तु गर्भवती ख्रियों को यह नुसखा 


कदापि नहीं देख । 

कल्था सफदु ४ कोल, ढाक के बीज मम्शा ४, 
कर॑जुत्रे की गिरो माशा ६, गुलसुख माशा ६, 
शुद्ध संखिया जो कि २० तोले फागज़ी नोंयू के 


अक़ में घोट लिया गया हो ४ रत्ती लेकर 


सबको मिला कर चने २ जराबर गोलियाँ' बनावें 
( इसका नियस यह है कि एक रची शुद्ध संखिया 
की ९६ गोलियाँ बनानी चाहिये ) रोज १ मोली 
दूध के साथ दिया करें। 


न +... >दमिक--४ लिन... 3२३... >का... आि... >+. 48... -अकी. 
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बृहत्‌ प्लीह नाशक वी 
( विछी दूर करने की अक्पीर दवा ) 


यह गोलियां तिल्‍ली के लिये अमृत समान 
गुणकारी हैं | कर्षों की बढ़ी हुईं तिल्ली और पेट 
का बेडोलपना बहुत अल्द दूर होकर भूख बढ़ने 
लगती है, ओर शरीर में नवीन रक्त उत्पन्न कर 
के शक्ति देती है । मूल्य ४८ गाली का ३॥) 


44७04. ..28.0..4 8. ५-2०. ५-४ 8 2... _८2 2. 
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 वाजीकरएं सँंसांरी सुख का मूल है। 
शरद ऋत क अपूव उपहार 


शीतकाल ही के चार मास ऐसे होते हैं जिनमें जठरानल पूर्ण रूप से बलवान होजाता 
है। सौ हेतु अनेक प्रकार के पाक आदि पौष्टिक व वाजीकरण ओषधियां प्राय: शीत काल 
ही मैं सेधघन फरके शरीर को सुपुष्ट बलवान एवं वीयेवान बना लेना चाहिये। इसलिये आप भो 
इसमें लिखे हुए पाकों में से कीई पाक अपने योग्य पसन्द करके हमार यहाँ से संगाकर सेब॑न 
करें और शारीरिक बल बढ़ाकर उसका आनन्द उठायें, और सम्पूर्ण ब्ष हू और. स्वस्थला 
पूर्वक ठंयतीत करें | बा 


सालक्पाकरसायन.... कामेश्यर गुटिका 


बीय को बढ़ाने ओर गाढ़ा करने में अनु | सन्तानोत्पादक-शक्ति .दूनेबाला वीय॑ को 
पम है काम-शक्ति और सैशुनेरछ को ह्त्यन्त पुष्ट करनेबाला तथा कामोद्दीपक और शारी 
प्रबल करता है शगीर की पुष्टि और सौन्दय रिके-बल को अत्यन्त बढ़नेवाला है बूढ़े को 
को बढ़ाता है, मस्तिष्क को अधिक बल देता है, | तरुण जैसा तेजवान बनानिंवाला तथा अवस्था 
बढ़ेकी भी तरुणऊ समान शक्तिमान्‌ बना देता ; स्थॉपंक है खाने में स्वादिष्ट हैं। 
है, अधिक क्‍या कहें इसमें अनन्त गुण हैं, ,. गेल्य प्रति सेर ५) रु. । डाक-व्यय प्रथक । 


मूल्य प्रति सर ७) ० । डाक-व्य प्रथध । ; बानरी गुटिका 
मूसली-पाक .... इतना कासोद्दीपन है कि बणन नटीं कर 
वीये फो गाढ़ा करता और बढ़।ता है शरीर 44007 ७6 हे है हे ४ 
को मोटा ताज़ा और बलवान बंनाता है पुरुष बे कं ४ 
स्व-शक्ति अधिक पैदा करता है स्त्रियों की सफ़ेदी करती है, वाये फी लक है रत्री-सह:ास 
स्तनों: | में बढ़ा आनन्द देती है सुस्ती व नपुसकता 
की घीमारी को दूर करता है गभ देता है. स्तनों | | की अद्वितोय-ओषध है । यह वॉजीकार्ंण 
में दूध बढ़ता है. ओर स्तनों के. ढोलेपन को | ( घोढ़े की सी ताक़त देनेवाली ) पौष्टिं ४ पदार्थ 
वुरः करता' दे खाने में बड़ा स्वाद है। बड़। स्वादिष्ट है | 
मूल्य प्रति सेर छ) रू० | डाकाव्यय प्रंथक। | मुल्य प्रति सेर ७) र०, डाकबन्थ्यय पृथक । 
ह जा प 25622: 77920: /स्‍ 
बृहत्‌ आयुर्वेशीय ओषध भाण्डार, जोहरी बाजारः देहली । 
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जावित्रीपाक |... | भरता। मूल्य प्रतिसेर ८) रू | 
कफाम-शक्ति | मैशुनेच्छा को इतना प्रथल ढाक-व्यय प्रथक । 
करता है कि बशन से बाहर है वीये की ब्द्धि 
फरता है हाज़सा- शक्ति को खढ़ाता है. भूख खब ! रति वल्लभ पूंगी पाक 


लगाता है बंदी और बलगम की बीमारियों में |. ईसके सेवन से वृद्ध पुरुष भी तरुण के 

बड़ा लाभदायक है, कमर का दर्द गठिया, बार | समान सामथ्यबान तथा बलवान हो जाता है। 

घार पेशाब आने की बीसारी को दर करता | रीरोर सुगठित ब फुर्तीला षन जाता है। नेत्र 

* 3३४ ३ को निर्भरता आर मुख सेर्गः | ज्योतिष्मान मुख कांतिवान हो जाता है । शरोर 

नियत करता है? सेल्स ग्रव सर पी शेठ ( पर गुल्भाट नहीं*रहतो तथा कुन्दन सा दमकने 
लगता हैं ।भ्ायु की इद्धि करता है। 

! मूल्य प्रति सर ८) रुक | डाक-ध्यय पृथक | 


| 

| बृहत्‌-कृष्यास्ड-पाक 

बनाता है बीस को बढ़ाता और गाढ़ा करता दिल,जिगर, फेफड़े तथा मेदेको ताकत देता 

है दिल-दिमाग को ताकत देता है कमर का दर्द है दिमाग को पुष्ट करता है शरोर को कमजोरी 

झोर कमजोरी को दूर करता है । ओर दुबलेपन को दूर करता है पुरानी खाँसी 

मूल्य प्रति सेर ४) रू० | डाक व्यय प्रथक । ' यह्रमा अम्लपित्त जीणज्वर में लाभदायक है 
ह शरीर फो ज्ञाल बनाता है मू० प्रति सेर ७) रु०। 


मदन मोदक ... टाक-व्यय प्रथक | 
काम-शक्ति फो बहुत बढ़ाता है भोग के क्र 

समय घोड़े के समान ताक॒त देता है| वीय की कामारिन-सन्दीपन॑-मोदक 
पुष्टि तथा बृद्धि और स्तम्भन करता है | इसको काम शक्ति व भोगेच्छा की ब्ृद्धि करने 
सेवन करनेवाला बहुत रित्र्यों को प्रसन्न कर , बाला इसके समान दूसरा योग नहीं है पाँच 
सकता है पुष्टिकर योगों में इसके समान दूसरा . स्त्रियों से तृप्ति तथा थक्षन नहीं होती, शरीर छी 
नहीं है। यह शाम्त्रीय प्रसिद्ध ऋश्वयजनक ' सम्पूर्ण शक्तियों को प्रबल करता है हाथी का सा 

योग है.। स्वादिष्ट इतना है कि खाने से मन नहीं. . बल, घोड़े की सी चंचलता, मोर का सा शब्द, 


बहत आयुर्वेदिय ओषध भाण्टार, जोहरी क्ज्ञार देहली । 
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डाक-व्यय फ़र्य्क | 


गाजर पाक 


शरीर को मोटा ताजा और कछ्लबान 
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रिद्ध की सी दृष्टि हो जाती है, पुरी उमर तक | मुफीद है दाजमा शक्ति को तेज फरता है, भूख 
सुख मोगता ओर निरोग रहता है इसके गुण | की बृद्धि करता है, बलगूमी और बादी की बीमा- 
अपार हैं। मूल्य प्रति तोला।) डाक-व्यय | (रत्नों में बहुत गुंया करता है, लियों के मालिक: 
5030 धर्म सम्धन्धी रोगों को दूर करता है। कमर का 
-अधश्वगन्धा-पाक दर्द, निबलतामें लाभ देता है, बहुत स्वादिष्ट है। 
इसको ४० दिन सेवन करने से बूढा भी | मूल्य प्रति सेर ७) रु० | ढाक-उयय पृथक । 
जवान के तुल्य पराक्रमी और नामद मर्द हो 
जाता है शरीर लाल ओर मजबूत बन जाता है ह 
बीय गाढ़ा दाज़मा तेज़ हो जाता है गठिया, | बादाम पाक 
फाक्िज लकवे में क्ञाभदायक है स्त्रियों का श्वेत ।.. इसके सेबन करने से शरीर मोटा ताजा 
प्रदर, कमर का दद॑ रतनों का ढीलापन तथा | सुन्दर और पृष्ट हो ज्ञाता है, सिर दर्द, पुरानी 
बुढ़ापे की कमजोरी जाती रहती है खाने में | ब्ाँसी. दिलल और दिमाग की कमजोरी दर 
जा /मह्ये प्रति सर 0) शक हाकाहपप करता है, न्नों की ज्योति और मुख की कौन्ति 
' को बढ़ाता है वीये की वृद्धि ओर पृष्टि करता है 
निशास्ता-पाक इसके गुण अपार हैं खाने में बहुत ही स्षादु है। 
पुर्ुषा में सुस्ती नामर्दी थकावट आदि में । मूल्य प्रति सर ६) रु० | डाक-व्यय प्रथक । 
बहुत क्षाभदायक है| सर कमर का दव दिमाग ; 
का. खालीपन शरीर का दुबलापन निरबंत्तता | पिस्ता-पाक 
जद की टटरी का दद जुघगी की क्रमजोरी 


६ दूध की कमी में फ्रायदेमन्द है। | को है दिल दिमाग और 
कसर 
मूल्य प्रति सेर ७) रु० । डाक-व्यय प्रथक । | चर का बढ़ाता ले दिमाग आर फेस 
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शरीर को पुष्ट और मोटा करता है, बुद्धि 


' को बड़ी ताकत देता है । पुरुषत्व शक्ति की 
कि 5 कर हे 
घतकुमारा-पाक | बृद्धि करता है, सुख कमल के समान 
काम-शक्ति को बढ़ाता है, कोष्ठ वद्धता तथा | प्रफुल्लित व सुन्दर कान्तिवान्‌ बनाता है । 
सिर के दर्द में लाभ-दायक है, गठिया में बहुत | मूल्य प्रति सर ६) रु० | डाक-व्यय प्रथक । 


| बहत आयुवेदीय ओऔषध मभाण्डार, जोहरी बाज़ार, देहली । 
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* / चृहतसोभाग्यशरिव्पांक. | गोलरूपॉक .. | 
£. प्रसूता के सम्पूर्ण रोगों के लिये रामबाण है गुर्दे मसाने और सूज्ाक की पुरानी बीमा- | | 

! कमर का दर्द पुराने तथा नए दस्तों की थीमारी, | रियों के कारण से हुई धातु की निबलता | 

९ मंप्रहणी, दसा खाँसी, मन्दाग्नि, श्वेतप्रदर, | और काम शक्ति की हीनता को शीघ्र दूर | 

|; ज्यगी का शुख्क/र आवि स्यों के अनेक रोगों | करता है । प्रति सेर ४) । डाक-व्यत् प्रथक ।. ; 

; में अमृत के तुल्य है। बल्दायक . ओर स्वादिष्ट | ह ४ 

। है। मल्य प्रति सेर ४) रु० | डाक-ठ्यय प्रथक | | .... बृहत-पल- । 
! च्यवनम्रपरा स्कपन | इस घृत को पान करने से पुरुष ख्त्रियों में 
श्रस्य प्रयोगा च्यचनः सबृद्धो भूत्पनयवा || नित्य वृषभ के समान आचरण करता है जलिने रे 

यह परमौषध झयवनप्राश नाम से इसलिये स्त्रियों के गर्भ स्थिर नहीं रहता, जिनके सृते-स | 

प्रसिद्ध है कि कयबन ऋषिने इसके प्रसादसे | “तानतथा अल्पायु सन्‍्तान पैदा होती है जिनके ९ 

तशशत्व प्राप्त किया था। बी खर्धक औषधियों. फया ही कन्या उत्पन्न होती हैं जिनके सनन्‍्तान । 


में इसके समान दूसूरो आ्यौषध नहीं है । यह रसा- | होकर फिर दुबारा गर्भ नहीं रहेता इन सब /£ 
यन स्त्री, पुरुष दोनों के रज बीरय॑ को शुद्ध ऋरके रोगों में हितकारी है। तथा बीस प्रकार के ९ 
| सुन्दर और बलवान सन्‍्तान पैदा करने योग्य | योनि रोग, ( उदावर्तायोनि, ) बन्ध्या, विप्लुता, । 
| घना देती है । यह दवा नि्बल पुरुषों स्त्रियों, . परिप्लुता, बातला, लोहिताक्षरा, धौमिन।, स्रन्‍्स 

| बालकों एबं बृद्धीं के लिये अत्यन्त शक्तिवर्धक | नी, पुत्रष्नी, पित्तला, अत्यानन्दा, कर्शिनी, । 





| 
सुखदायक एबं स्वादिष्ट मघुर पदार्थ है। इसको | चरणा, अतिचरणा, श्लेष्मला, पण्डी, अरिड': 


दध के साथ सेवन करने से क्षय ज्ञीणता, यद््मा | नी, विद्वता, सूचीवक्रा, प्रिदोष ता योनी, रज- 
उर:ज्षत खाँसी, गले का बेठना, दमा हृदय रोग | स्त्रल्ा, तथा योनि स्राव में अत्यन्त सार्मदायक । 
रक्त पित्त अम्लपित्त, प्यास, बमन, पाण्डु पुराने | है। सन्‍्तान को बृद्धि करने बाला, अवस्था को 
दस्तों का रोग मृत्र दोष, वीये दोष, बात रक्त | स्थापन करने बाला और सम्पूर् गृद्द दोषों 


९ 
दिमाग़ की कमजोरी, पुरुषत्व हानि, आदि | ( मसानों ) को दूर करने बाला अश्विनी कुमा 
४ 





अनेक थीम रियाँ नष्ट होती हैं । हमारी सहसरों ! रों द्वारा निर्मित बन्ध्या को शक्तायुष पुत्र देने 
६ रोगियों पर आज्माई हुई शास्त्रीय दवा है । | वाला यह झृदत्‌ फल घृत्त है। मूक्ष्य प्रति सेर 
| मूल्य प्रति-सेर छ) रुपया । | ८) रु० डाक-व्यय प्रथक । 
१ 
5 


हत आयुर्वेदीय .औषध. भाणटार, जोही कजार: देहली । |; 
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48% की प्री 7४% 7 गा पर वह की: पक फी प्श प्रेरे पर 8 ते 0 व पक मल म 
४॥5| सकाचक | बुशबुबार आर सुन्दर है कि सलुष्य इसकी क्र 
| गन्ध से हो मस्त ओर प्रफुल्लित हो ज्ञाता है 


श्वेत मदर, अति मैथुन व अति सन्‍्तानों- | 
छोर जब शरोर की वायु बढ़कर मांस तन्तओं में 
स्पक्ति थीं अन्य किसी रोग के कारण योनि : ज| चचु 


| के मुखा का संकुचत कर भलों भ्रकार रक्त 
य! पड गई हो, जिसले कि रति 
ढीली या शिविल तर ' संचालन नहीं हान देती जिससे # शरार की 
भोग, समथ में आनन्द ने आने के कारण 


प्र 
शा 
ष्टि में भी रुकावट पहेंचकर शर्र 
ख्री पुरुष में परस्पर प्रेम की सात्रा भी कम हो हे है, ऐसो बा कस जा हे ् 
जाती है। ऐसे समय में इस दवा के लगाने | इस सु लू 


की प्रतिदिन मालिश करने से सब प्रकार के 
भाश्न॑ से ही योनि की दुगन्धि व प्रदरांदि रोग है 


बात पिचादि रोग दूर हाकर शरार कामदेब मई 
दूर होकर स्वाभाविक अवस्थ| जैसी रढ़ व संकु- ' 
के समान घुन्द्र सुडोल पुष्ट और तेजरवी बन रु 
चित हो जाती है, जिससे कि दम्पति भें पहले से 
' जाता हैं । मूल्य एक पोन्ड ४) आधा पाणड <॥) 


भी अश्रिक प्रम उत्पन्न होकर आनन्द ओर सुख ' 
से जीवन व्यतीत ह।ने लगता है | मूल्य १) रू० ' कामना मान मदन 
कुच्‌ कठिन यहू ए% अत्यन्त रुकावट करनक्ाल्ल, उत्त * 

स्त्रियों की कुचाओं का सुडौल व संगठित ' ४ अत शक्तिथक एक खास चांज है 
रहना भी सौन्दये वृद्धि का एक प्रधान साधन जिसके: जसरकारिक युणा का वणन करन का 
है। जब ये छिस्री रोग या आक्िह्षनादि के . अत आज्ञा नहीं 0॥॥ अस इसलिय पत्र 
पयोग से अथवा दुबंलता के कारण समय + दी इतक अजाब गुणां का सालूम 
पूरे दी ढलक जाती हैं, अर्थात्‌ योवनावस्था | ? | मे ९ भात्रा १) रु० । 
में ही बृद्धा का सा रूप बना देती हैं, ऐसी अब- | कीछ वद्धारि वी 


स्‍्था में हमारी यह श्रीषधि लेप मात्रा से हो ये गोलियाँ अत्यन्त पाचक, कब्जकुशा 
/ ८ 9 


| जिगर ओर मैद का ताकत दुन बाक्षी हैं । इनके 
ना कर उन्हें सुन्दराकार बनाती है। सू० १) खान से भूख खूब बढ़ जाती है, पेट साफू और 
महा सुगान्धत श्री कामदव तेल । इल्का रहता हें, दस्त बिना तहली फुर्के आसानी 
यह कह्तूरी, केशर आदि अनफ प्रकार के | से आजाता हूँ दायमा कब्ज क लिय तो ये 
बहुमूल्य सुगन्धित द्रब्यां से खास तौर पर बड़े | गालियां अक्सार है २ गोलियाँ रात का खाते 
परिश्रम स तैयार कराया हुआ हमार यहाँ का | समय दूध स॑ लगा चाहिय । कामत्त २७ गांता 
परम्परागत एक सिद्ध तेल है, जो कि इतना , हो शोशी।॥) १२ शाशी का ५; डाक व्यय ५० 


(3२५ -+-+ *+५८ आकर: --+उकक हु पे० कप | -॥०&कापर..-क 


बइत आयुर्वेदीय- ओपच भाणटार, जोहरी बताए देहली। 
अकक्ष भर क्ात्रक्षात्र शतक वि आता शक्ल कक क अर किक आक + मत 5 
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सिद्ध करतूरी रसायन तिला ( रजिस्ट्ड) | * मात्रा रा) १ तोला ६०) सेवन विधि पुस्तक | 


ह मुफत मंगाकर देखें । 
अंग की दुबलता, कुटिलता, शियिलता | 


| आदि नष्ट करके नपु सकों को पुरुषत्व देता है । | घिद्ध उपदेश छुठार रसायन--परने | 
ह ( प्रति तोला १०) । | आतशक के विष की रुघिर से निकाल उस झुद्ध ! 


| बना मनुष्य को स्वस्थ ओर बलवान बना देती. ॒$ 
स्वण-चन्द्रोदय ( मकरध्वज ) 


| है । इससे मुंह नहीं आता । 
ऐसे बहुत कम मनुष्य होंगे जो इस प्रसिद्ध मूल्य १४ गोली ओर मरहम का ८) 


| 
| 
। 
/ चमरकारिक प्रभावीत्पादक परम ओषध कोन | कू खछुनाशक!--पराने से पुराते खूज़ाक | 
| 
। 
| 


शाह? <ढ55० ८ 


॥ जानते हों यह्‌ू ओषध एक रसायन है. इसका 
संबन करने से रस रक्त, माँस मेद मज्जावि 
धातुओं की बृद्धि होती है शरीर का बल ओर 


हर जाती है १) 
ल्ञावण्य बढ़ता है मन में फूर्ती पैदा होती है। 


का जादू की तरह दूर करन वाला पेशाब को ' 
& ।.... सिद्ध अशोहर रसायन;--खैंनी तथा ! 
बद्धि ओर स्मण-शक्ति तेज होतो है। मनुष्य | | 


जलन टीस चवक २७ घन्टे में बन्द हो 


गओ। ' ब्ादी ब्रवासीर जड़ मूल से जाती रहती है मस्सों 
मात्रा को कोई बीमारी ऐसी नहीं कि इस  & चीस चबक ओर बपअ तुख न जाता, 
रसायन के यथा-विधि 


सेत्रन करने सन ज्ञा | 
लय मरहम सहित २) 
सकती हो,इसके समान दूसरी बल बढ़ाने बाली | गे 


ई ओषध नहीं प्रथद २ अनुपानों के साथ | 
देने से नया पुराना ज्वर, हैज़ा ज्वरातिसार, 
गृहणी अशे मन्दारित, अस्लपित्त, पाण्डु, 


सिद्ध श्वासकुटार रखायन--ईसक 
संचन से दमा जैसा कष्ट दायक रोग शीघ्र ही 
| नष्ट दोजाता है दौरे के समय १ मात्रा लेने से 


कमला, रक्तपित्त, ज्ञय खाँसो दिचकी, दमा जादू का सा अपर दिखाती हूं मूल्य ३) 


४ मूर्दा, उन्‍्माद, अपस्मार बातव्याधि, आमकात, ' शेरनी के दूध का हुर्पा “यह हमारे ' 
ः | हृदय रोग, प्रमेह शुक्र दोष, नामर्दी, धातु कीण- | भोषधालय का सुविस्यात ध्रुमां हे अगस्त भुनो 
| | सा-धासु दोबल्थ आदि अनेक रोग जाते रहते ' का आविष्कृत शाल्योय है बह सिंदनी के दुर्घा- 


योगी है हर तरह की कमजोरी तथा जहरोले रोगों को दूर करता तथा नेत्र को भ्याती बढ़ाता 
प्लेगाआंद जनपदोपध्यंसनीय रोग नष्ठ होने है। कुछ दिन का सेवन ऐनह छुड़ा देता हैं। 
मूक््य $ सात्रा १) एक सोला २३) संस्कारित मुल्य १ शीश ॥) #ति त्तोला ७) 


इहत आपयुर्वेदीय ओपप भाणढार, जोदरी वाज़ाए, देहली । | 


कन्‍क सा की >> सबक कब 4माक ७७ कारक (५ वा पक कप सम काया पक संजक अआपड कप अप 


हैं। बालक, तरुण, यूद्ध, खी, सबही फो उप- दि अनक दवाओं से बनता दरनेत्र के सम्पूर्ण | 







जीवन-सुधा के इस ही अक्ष का कोष पत्र 9>999+99 3999 %9 | 


'कडाज कल जज हक डे डिक 28: 
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जगत प्रसिद्ध 


( गबनसेन्ट ओफ़ इसिट्िया से रजिस्टरड ) 


2 


बुहत्‌ आयुर्वेदीय औषध माण्डार 
जोहरी बाज़ार देहली 
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फविश्न आयुर्वेदिक, यूनानी क पेंटेरड आषकियों 





कल्प 








धोक आर खराज भाव का साजक्मप्त सुचापचक 
अध्यक्ष 


स्सायनशास्त्री राजवैद्य शीतलप्रसाद एण्ड संज़ 
जौहरी बाज़ार, चांदनी चोंक देहली | 


आज 5०0 








प्यारे मित्रों, हमने बहुत वर्षा' के लगातार परिश्रम के बाद, आपके लिये बड़े २ आपष 
ग्रन्थों से अपने प्रचचीन ऋषियों की अनुभूत, प्रत्यक्ष फलदायक औषधियां तेयार की 
हैं, जिनको कि हमारे देशवासी अनेक वर्षा से भूले हुए थे। हमारे औषधघालय 
की दवाइयों की बड़े २ राजा, महाराजा, रइस, जमींदार, यकील, 
डाक्टरों तक ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। आपसे साग्रह सविनय 
निवेदन है कि इस सूचीपत्र को आप स्वयं पढ़े ओर अपने 
मित्रों को दिखला कर अपनी इस प्राचोन आयुर्वेदिक 
चिकित्सा की तरफ़ उनकी रुचि बढ़ाते हुये 
हमारे इस परिश्रस को सफल करें। 


हैं डक ऋइक ड़ ऋड है 29% रू 
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श्वेत कष्ठ (सफेद कोह ) 
और 
उसका इलाज 


असीनाना+ग--नगबलदाक-7 * अ2.रि्क-ह 3-८7 77 
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शारीरिक स्वास्थ्य व सौन्दय के सहन श॒त्र इस शिवत्र कुष्ठ ( सफेद कोढ़ ) के 
इलाज़ को करते २ यदि आप निराश हो चुे हैं, तो आज ही हमारी शिवत्र चिकित्सा 
नाम वांली पुस्तक मुफ्त मंगा कर पढ़े | यदि झापका सम्पूर्ण शरीर भी श्वेत होगया * 
है और बाल भी सफेद होझर कड़ने लगे हैं तो भी आप विन्ता न करें | हम आपको 
विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे इस वंशपरम्परागत ( खानदानी ) इलान से भवश्य (६; 
| और शोप्र ही छुटकारा पार आरोग्य होंगे । 
| हमने सर्व साधारण के लोभ के लिये अपने यहाँ इस इलाज़ के लिये तोन तरीके " 
ल्‍ रक्‍्खे हैं-- 
। (१) ग़रीब व असदाय लोगों की घुफ़्त चिकिस्स! की जाती है । 








| (२) बढ़े २ रस, धनवान लोगों का इलाज ठेके पर भो किया जाता है । 

। (३) भौषधि की उवित कोमत लेकर विकित्सा की नातो है। 

खाने की दवा जो १ मास के लिये काफो होतो हे कोमत ४) रुफैया । 

दागों पर लगाने की दव। ७ गोलो का ४) रुपया । 

| यदि सारा शरीर श्वेत होगया हे तो उसके लिये तेश मात्रिश की शीशों 
। २) रुपया । 
| 


ढाक-व्यय पृथक । 





बृहत्‌ आयुर्वेदीय ओपप भाण्डार ( सजिस्टई ) जोहरी झज्ञार, देहली । | 


| 


३ 
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छल ८ से जप (० । 
“घर्माये काम मोक्षाणामारोग्यं मूलपुत्तमम्‌ँ 
() मूल कारण क्या है, इसकी तरफ़ अभी तक किसी ने सूच्रम दृष्टि से विचार नहीं किया 
202 यदि हम पक्तापात शून्य होकर इस प्रश्न पर विचार करे तो हमें और कारणों के साथ २ 
, यह भी मानना पड़ेगा कि आजकल हमारे देश में प्रकृति विरुद्ध विदेशी औषधियों का 
अत्यधिक प्रचार हो रहा है। क्‍यों कि जो ओषधियाँ वहाँ पर बनती हैं उनमें वहाँ 
के देश काल जलवायु का ध्यान रखते हुवे तेयार की जाती हैं, और जो बनस्पतियाँ यहाँ 
हमारे देश से विदेश को. जाती हैं, वे वहाँ पहुँचने से पहले ही सूखी और निर्वीये हो जाती हैं। आप 
विचारें कि थे हमारे लिये किस प्रकार उपयोगी हो सकती हैं, इसी सिद्धान्त को लक्ष्य करके प्राचीन 
आचायो का यह फथन बिलकुल सत्य हे कि-- “यस्यदेशस्य यो जम्तुस्तज्ज॑तस्थौषधंहितम्‌” 
अर्थात्‌ जो प्राणी जिस देश में उत्पन्न हुआ है, उसी देश की उत्पन्न हुई और बनो हुई ओऔषधियाँ 
बह्ीं के देश वासियों के लिये अनुकूल होती हैं, क्‍यों कि उन मनुष्यों का शरीर भी वहीं के जल 
! वायु से चिरकाल से पोषित होता है, इसलिये पाठक विचारें कि शीत श्रधान पाश्चात्य देश में 
उत्पन्न हुई और बनी हुई ओऔषधियाँ उध्ण प्रधान भारत देश वासियों के लिये किस प्रकार हित कर 
हो सकती हैं, इस कमी को पूरा करने के लिये आज यद्यपि अनेक फार्मेसियाँ व रसायन शाक्ायें 
स्थान २ पर खुली हुई हैं, ओर साथ ही अनेक धर्माथे औषघालयों द्वारा देश में निधन जनता की 
ख्रद्दायता भी की जा रही है, और यहाँ तक कि आयुर्वेद रूपी महोद्धि के बसन्‍्त मालती, च्यवनत- 
प्राश, मकरध्वज इत्यादि श्रेष्ठ रत्नों के गुणों से मुग्ध होकर पाश्चात्य चिकित्सक गण भी उन्हें 
बड़े गौरव से प्रयोग करने लगे, परन्तु इतना सब कुछ होते हुवे भी अभी इस बात की बढ़ी ही 
आवश्यकता है, कि ओऔषधियाँ शाख्रोक्त विधि से तैयार की हुईं टीक भाव पर मिलें, क्‍योंकि कुल 
! फार्मेसियों ने तो अपने यहाँ औपधियों के भाव इने अधिक बढ़ाये हुवे हैं कि उतने मूल्य पर 
ओषधि खरीदने से बेद्यों 4 औषधि उ्यवसायियों के लिये लाभ उठाना,अति कठन है, और साथ ही 
इससे भोली जनता की आर्थिक हानि भो होती है, ओर इसी प्रकार कुछ महानुभावों के सस्ते पन ने ! 
तो इतना शआ्ाश्चये दिखाया. है कि उन भावों पर क्रौषधिका ठीक २ शाख्रानुकूल सर्वाज् पूर्ण होकर £ 


कै >>जनस- >> 
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घनना भी हमारी समझ से घाहर है। इन ही सथ कारणों को ध्यान में रखते हुये ही हमने यहाँ इस 


देहलो शहर में ब्ृहत आयुर्वेदीय औषध भंणडार की योजना फी हुई है, ओर जिसमें कि हर समय 

कृपीपक रसायनें, रस, भस्में, चूणं, अवलेह, गुटिका, घृत, तेल, ध्रिष्ट, आखब, क्षार, गुग्गुलु 

आदि अनेक शास्रोक्त सिद्ध प्रयोग, और हमारे २२ पुश्त से परम्परा गत प्राप्त हुबे खानदानी सिद्ध 
सदखशो 5नुभूत प्रयोग, जिनका पूरा पूरा विवरण हम आगे लिखेंगे, हर समय मौजूद रहते हैं । 

। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिन ठीक भावों पर थोक भाव से रस भस्मादि मूल्यवान्‌ 
ओऔषधियाँ हम दे सकते हैं, उतनी आपको अन्यत्र मिलनी सुश्किल हैं, क्‍यों कि हमारा यह ओऔषधालय 
एक ऐसे स्थान पर है जो कि तमाम भारत का केन्द्रीय स्थान है, इस लिये भारत के प्रत्येक स्थान-स्थान 

- से सम्पूर्ण खनिज द्रव्य और हर प्रकार की काप्ौषधियाँ यहाँ विक्री के लिये बड़ी तादाद में आती हैं 
और हम उनको थोक भाव से लेते हैं, जिससे कि वे हमें काफी सस्ती पढ़ती हैं। और भस्म रस आस- 
वादि द्रव्य जो कि पुराने हो कर अधिक गुण दायक होते हैं, इसमें शाड्लघर फा प्रमाण है कि:-- 
धुराणाः स्थृयु यू ्ाः आसवाः घातबोरसाः” श्सलिये हम इन द्रव्यों को एक बार ही अधिक 

से अधिक मात्रा में बना कर तैयार कर लेते हैं, इसका परिणास यह होता है कि हम बहुत दी कम 

मुनाफा लेकर वैद्यों व धर्माथ॑ औषधाल्यों को उसी भाव में ओऔषधियाँ देते हें जिसमें कि वे स्वयं भी 
तैयार नहीं कर सकते | इसका फल यह होता है कि हमारे यहाँ की ओऔषधियाँ बहुत ही शीघ्र हाथों 
हाथ बिक जाती हैं, जिससे कि बेय बन्धुओं को औषधि बनाने के कठिन परिश्रम से मुक्ति मित्र जातो 

' है, और हमें थोड़े नफ़े में अधिक लाभ का होना इस नियम के अनुसार ज़्यादा विक्री होने से अधिक 
आ पदनी होती है, इस प्रकार इस ओषघालय ने थोड़े समय में ही जो आशातीत उन्नति की है, यड 

- सब इसके व्यवहार में सच्चेपन व सफ्राई का होना ही कारण है, ह्मतएब जो महानुभाव: चिकित्सा- 
काये से समय न मिलने के कारण अथवा ओऔषधि निर्माण की पर्याप्त सामग्री के न होने से औषधि 
तेयार नहीं कर सकते, € क्यों कि इससे एक बड़ा नुकसान तो यह होता है कि जब तक रॉोभी के रोगा- 

: ६ लुकूल औषध बन कर तेय्यार होगी तब तक या तो रोग बढ़ कर रोगी को खतम कर देगा या रोगी 

. आतुर होकर किसी दूसरे वेद्य के पास चला' जायगा ), इसी लिये हम ऐसे बेद्य बन्धुओं से साम्रदद्‌ 

६ सबिनय निवेदन करते हैं कि वे हमारे औषधालय से अपने यहाँ का स्थायी सम्बन्ध करलें जिससे कि 

वे समय पड़ने पर रोगी को सद्यफलदायक औषधि देकर यश के भागी बन सकें। क्योंकि हमारा यह्द 

उद्देश्य है कि आयुर्वेदिक ओषधियों को शाल्रोक्त विधि से तैयार करके भारत के प्रत्येक प्रान्त में लिकि- 
ह्सकों के पास पहुँचावें, जिससे कि देश का लाखों रुपया विदेशी कम्पनियों की पाकेट से बचकर देश 
की निधन जनता के निर्वाह के लिये पहुँच सके | हमने उपरोक्त अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये बिपुल 
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१ द्रव्य व्यय करके एक हहत्‌ रसायन शाला खोली हुई है जिसमें कि बड़े बड़े योग्य ड 
| की अध्यक्षत! में सम्पूर्शरस क्रियायें की जाती हैं | हमारा दूखरा यह भी उद् श्य है कि आयुर्वेद को सच्ो ' 

सेबा करते हुवे उसके उत्थान के लिये पठन पाठनादि ब लेखादि द्वारा आयुर्वेदिक व पाग्चात्य मतानुसार 
गम्भीर रोगों का निदान व उनकी चिकित्सा का वशन करना। हमारे यहाँ से इस कार्यकी पूर्ति के लिये 


जीवन-सुधा 
नामकी मासिक पत्रिक! निकली है, जिसमें कि बड़े बड़े योग्य वैद्यों व डाक्टरों के गम्भीर रबषणा पूर्ण 
लेखों के अ्रतिरिक्त. नवीन २ जड़ी बूटियाँ व शरीर के अंब्न-प्रत्यंज्ों के सुन्दर सुन्दर चित्र भी विद्यमान 
रूते हैं, और जिसके ढवारा बाहर के रोगियों को अपने रोग का निर्णय कराने में बड़ी सुविधा रहती 
है, ओर उनके लिख रोग के लक्षणों को प्रश्नोत्तर के रूप में छापकर बड़े बड़े योग्य बचद्यों के निश्चया- 
नुसार उनको चिकित्सा की व्यवस्था कर दो जाती है, इसके अतिरिक्त विशेष बात यह है कि वर्षभर में ! 
दो विशेषाडु भी सुन्दर सुन्दर चित्रादि से सुसज्जित हुए पाठकों की सेवा में भेट किये जाते हैं । इस 
पत्रिका को इतना उपयोगी बनाते हुवे भी हमने इसका मूल्य केवल्न ३) तीन रुपया वार्षिक ही रक्‍्खा है 
वास्तव में यह पत्रिका अगने ढलन्न की एक निराली ही है, यह वेद्यों के अतिरिक्त प्रत्येक ग्रहस्थां के भी 
बड़े ही काम की है, इसके द्वारा मनुष्य अनेक रोगों की चिकित्सा घर बेंठे द्वी कर सकते हैं । इस लिये 
हम आपसे साम्नह सविनय निवेदन करते हैं कि आपको आवश्यकता पड़ने पर जिस किसी ओपषधि 
की आवश्यकता हो, या किसी रोग की सम्मति लेनी हो अथवा कोई अनुभूत प्रयोग पूछना हो तो | 
आप हमें निःसं कोच होकर तत्काल लिखे, आपकी हर प्रकार से सहायता को ज्ञायगी। श्राप लोगों 
| 





की सेवा के लिये ही हमारी रस शाला आदि का जीवन है । 


वैद्यजी का परिचय 

पाठक गण ! चिकित्सा कराने से पहिले रोगी के लिये यह जानलेना अत्यावश्यक है कि चिकि- 
श्सक कितना कार्यकुशल और अनुभवी है और उसकी फितनी योग्यता है, बैद्यक व्यवसाय उनका नूतन 
है या प्राचीन, क्योंकि रोगी के जीवन मरण का उत्तरदायित्व केबल वैद्य के ऊपर ही निभर हांता है, 
इस विषय में हमारा आपसे यही निवेदन है कि बृहत आयुर्वेदीय औषध भारडार के संचालक महोदय 
खानदानी वैद्य हैं, यद चिकित्सा काये आपके बंशमें नवीन नहीं है प्रत्युत २२ पुश्त स चला आरहा है, 
इसी लिये आपका शास्त्रीय-सिद्ध-प्रयोगों के अतिरिक्त अपने बंश परम्परागत अलुभूत प्रयोगों का भी 
विशेष ज्ञान दे । आपके पिता श्री पूज्य राजवेध शीतलप्रशाद आओ रसायन शास्त्र दल एक बड़े 
यशस्तरी वैद्य दो गये हैं, देहली को सब साधारण जनता आप के नाम से भली ५रकार परिचित है. 
; विशेष (क्या ऋदना रोग विज्ञान के लिये रोगी का कठिन अवस्था के समय एकत्रित ३ 
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६ न्जजत वजजल ली जज जज >ज+++++ तल जज 


हुवे स्थानीय वैद्य ओर डाक्टर महोदय भी आपकी तात्कालि की गम्भीर गवेषण! पूर्ण रोग विवेचना 
पर मुग्य थे, आपकी पअ्रत्युत्पन्नमति सराहनीय थी, इन ही श्री वैद्य जी के निरीक्षण में रह कर इन 
के ख्ुयोग्य-पुत्र वेध राज पं० महावीर प्रसाद जी ने आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन व चिकित्सा क्रम । 
प्राज्य प्रतोच्य मतानुसार खीख कर अपनी असाधारण कार्य कुशलताका परिचय दिया है, दमारे इस ; 
प्रकार के लेख से पाठक गण यह न समझे कि हम इसमें कुछ बढ़ाकर लिख रहे हैं, इमने जो छुछ 
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किखा है पद अत्रशः सत्य है। हमारी इस ओऔषधघालय को सेवा से देहलो की तमाम जनता अच्छी 
प्रकार परिचित है। 


धरमोष औषधालय 

। ओर विशेष घात थदद है कि आपने अपने निवास स्थान पहाड़ी धीरज पर एक धर्मार्थ 
झओोषधालय भी खोला हुवा दे बिसमें कि असद्ाय निधेन जनता को औषध मुफ्त दी जाती है, और 

यहाँ वक कि आवश्यक्ता पढ़ने पर उनके घर पर जाकर भी मुफ़ देखा जाता है। 

विद्यालय विभाग 

इस पहले ही निवेदन कर चुके हें कि हमारा यह उद्देश्य है कि पठन पाठनादि लेखादि द्वारा 
आयुर्वेद का प्रचार करना, इस कारये के लिये जीवन सुधा मासिक पत्रिका के अतिरिक्त हमने अपने 
यहाँ एक आयुर्वेदिक विद्यालय की भो योजना की हुई है, जिसमें कि विद्यार्थियों को आयुर्वेद की उच्च 
कोटि की शिक्षा देकर उनको प्रामाणिक परीक्षायें उत्ती्ण कराई जाती दें, ओर साथ ही उनको क्रिया 
कुशक्ष बना कर इस योग्य बना दिया जाता है कि जिससे वे अपनी जीविका स्वतन्त्रता पूषंक अच्छे 
प्रकार निवांद् करते हुवे यशोपाजन कर सकें | 





भ्वदीय-मैनेजर-- 
भगवशेव शमो, आयुर्वेदाचाये: । 


(१) अथ से पहिले के छपे हुवे सूचीपत्रों का भाव | (३) जिन औषधियों का जो थोक भाव लिखा है 
रद किया जाता हैं, इसी लिये पहले भावोंपर 
ओदधि संगोनेका जआयाप्रह नहीं करना चाहिये । 

(२) भाइकों को चादिये कि आडेर देते समय 


वह पहले ही कमीशन काट कर लिख दिया 
गया है, इस लिये थोक भाव में कमीशन के 
लिये पन्न ध्यवहार न करें, परन्तु हमारी 


४ 
्‌ 
;$ 


अपना पूरा २ पता साफ हिन्दी, उद्‌ , अंग्रेजी 
में स्टेशन व रेलने ताइन सह्दित लिखें ( यदि 
आपके पत्र भेजने के बाद्‌ ८ यां ७ दिन तक 
माक्ष या उत्तर न पहुँचे तो सम लीजिये कि 
आपका पत्र पढ़ा नहीं गया या वह पहुंचा ही 
| री इसी इसी किये दुबारा पश्र दालना चादिये। 


फ्रामेंसी के थोक भाव के आराहक वेही सममे 
जायेंगे जिनका पहला आडर फससे कम 
२०) र० का होगा, ओर फिर हम उनको 
झपने यहाँ के थोक भाव का प्राहक रजिस्टर 
नंम्वर देंगे जिससे कि वे भविष्य में ५) पाँच 


९ 
४ 
| 
ओषधि मंगाने के नियम जे 





दपये का सात भी थोक भाय से मंगा सकेंगे। 
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(७) थोक भाव में जिन ओपषधियों की जो तोल 
लिखी है उससे कम में वे नहीं भेजी जा | 


| 
| 
। 
| 


(८) दसारे यहाँ उधार का लेन देन हे है, इस 
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सकेंगी । 


(५) पोष्ट ओफिस से अधिक से अधिऋु 


५ सेर तक का पास्नल रवाना हो सकता है, 
जिसका मह सूख करीब २॥) ढाई रुपये तक 


होता है और रजिस्ट्रो मनि ग्राडंर फ्रोस इससे 
प्रथक लगती है इस लिये द्रवपदार्थ श्ररिष्ठ 
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हिल हट ले 





लिये नक॒द दाम देकर या वी० पी० द्वारा 
साल, मंगाना चाहिये, सागे ठयय हर हालत 
में आाहका को हो देना होगा । 


(९) रांगी का द्वाल लिख कर ओषधि संगाने वाले 
ग्राहकों को चाहिये कि रोग का प्ररचोन इतिहास 


सव सिलसिले वार लिख कर वतंसान लक्ष- 


णों को भी लिखें ओर साथ ही यद्द भी ख्िखें 
कि औषधि कितने मूल्य को भेजी जावे । 


आसव तलादि रेल्वेद्वारा ही मंगाने चाहियें। | (१०) यदि किसी बिल में अथवा पासंल फी बी० 


क्योंकि इसमें मइसूल भो कम लगेगा और 
बोतलों में भर कर लकड़ी के बकध् में बन्द 
कर अच्छी तरह भेजे जासकते हैं, ओर 
रास्ते में टूटने फूटने का डर भो नहीं रहता । 


(६) पत्र लिखते समय यह साफ २ लिखना चाहिये 


कि माल रेलवे या पीष्ठ औफ़िस किसके द्वारा 
भेजा जावे, रेलवे द्वारा माल मंगाने वालों को 


पी० में भूल से दाम अधिक लग गये हों तो 
भी पाल छुड्टा छेना चाहिये | फिर बिल का 
न॑० तारीख आदि लिखकर ठीक करा लें 


गया होगा तो शेष मूल्य भेन दिया जायगा 
या आपकी पसन्द की हुई कोई दूसरी चीज़ 
भ्रेज दी जायगी । 


अथवा ज़्यादह वज़न की पोष्ट पासंज्ष मंगाने | (११) हमारे यहाँ «से पैकिंग बहुत होशियारी से 


बालों को चाहिये कि ओडेर के साथ « ओष- 
घिका पूराया आधा मूल्य अवश्य भेजदें, 
बिना एडवान्स आये हम माज्ञ ( पंशगी ) 
नहीं भेज सकेंगे। 


(७) बर्या व धर्मांथ औषधाकयां तथा ओषधि 


विक्रेताओं के लिये खास रियायत को जातो 
है उनका कम से कम ४०) चालीस रुपये का 
एक साथ आडंर आन पर उनका थाक भाव 
में भी १२॥) साढ़े बारह रुपय सेकड़ा कमीशन 
दिया आायगा, और उन को सवा में साल भर 
तक इसारे यहाँ का जीवन सुधामासिक पत्र 
भी विशेषाह्ञों सह्दित मुझ भेजा जायगा। 





अनुभवो मनुष्यों द्वारा कराया जाता है। इतने 


पर भी यदि रास्ते में कुछ दूट-फूट द्ोजाबे ता 
कार्यालय उसका जिम्मेवार न होगा । 


(१२) मात् पहुँकने पर यादे रुपये का इन्तजाम न 


होता उस आप डाकखाने (डिपोजिट) रखकर 
७ खात दिन के भनन्‍्द्र हो मंछुड़ा से । 


(१३) सूचीपत्र में ज्ञिखत ओषधियों के अतिरिक्त 


आपको जिस औषधि को आवश्यकता 
हो उसका आडर आने पर बह तुरन्त आपकी 
आज्ञानुसार बनाकर भेज दी 5] ओष- 
घालय उसकी लागतक अलावा १०) रु० 
सैकड़ा आंधक चार्ज कर लेगा, ऐसो औषधि 
के बनवाने के लिश्र कम से कम आधा मूल्य 
पेशगी देना द्वागा । लेकिन ऐसी औषधि ४) 
रू० से कम मूल्य की नहीं बनाई जायेगी ।* 


ई 
| 
;क्‍ 
! 
१ 
ई$ 
रे 
९ 
९ 
; 
४ 
| 
यदि असावधानता से मूल्य अधिक लग । 
१ 
६ 
१ 
३ 
४ 
* 
| 
न्‍ 
$ 
| 
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_म्त्युज्भय रस--यद सब प्रकार के ज्वरों की 
खास दवा है | इसको मधु के साथ १ रक्ती 
चटानी चाहिये । मूल्य ॥) तोला। 

महाज्वराॉकुश---ईसके सेवन से वातज, पिपत्तज, 
आदि अनेक प्रकार के ज्वर, विशेषतया 
मलेरिया फीबर शीघ्र ही शान्‍्त दह्ोता है। 
मूल्य १ तोला का १) रु०, अनुपान अदरक 
का रस सधु मात्रा १ रत्तो से २ रक्ती तक । 

भ्री जयमज्ञल रस ---इ्समें सोना, चाँदी आदि 
बहुमूल्य भस्‍्में पड़ती हैं | यह पुराने बुखार 


करता है | मूल्य १३॥) तोला । 


हिंगुलेश्बर---यद ज्ाड़े बुखार की खास दवा है 
घूल्य ।८) तोला । 

६ सरुणउदरासि---यह नये ज्यर में विरेधन जाकर 

. कोष्ठयद्धता को दूर फरके ज्वर शान्त करता 
है। मात्रा १ रत्ती मिश्री के शबंत के साथ, 
मूल्य ॥) वोला । 

विषमज्वरान्तक लौहइ---(पट पक) इसमें सोना, 
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शाखरीय अनुमूत ओषाियां हट 
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ज्वराधिकार 





खून की कमी, अत्यन्त कमज़ोरी, विशेष- | 
कर तपेदिक के घुखार में शीघ्र क्रायदा | 


! बू० कस्तूरी भरव--यह सन्निपात में दिल | 
| कसज़ोरी, हाथ पैरों के ठर्डे होने पर बड़ी 
| लाभदायक चीज़ है। मू० १२) तोला । 


सोती, लोह, अश्रक इत्यादि बहु मूल्यवान्‌ 
ओर पौष्टिक द्रव्य पड़ते हैं । यह खासकर 


$ बृहत्‌ आयुरदीय ओषध भारडार ( रजिस्टर्ड 
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पुराने बुखार, बारो का बुखार, स्‍्यादी 
बुखार, खून की कमी, तिल्‍ली और जिगर 
के बढ़ने पर अत्यन्त लाभदायक है | भूख 
को बढ़ाता है, अत्यन्त पोष्टिक है। मूल्य 
६॥) तोला ! मात्रा १ रत्ती से छ रत्ती तक 
अनुपान--पीपल चूरण, हींग, सेंघानमक । 
अमृतारिष्ट---9राने बुखार, मलेरिया, जिगर, 
तिल्ली ओर पाण्डु रोम में भी अत्यन्त 
। लाभदायक है। मूल्य २॥) सेर । 
स्व॒णंपालती बसन्त--यद पुराने बुखार, तपै- 
दिक्क ( यक्ष्मा ) हृदय की दुबंलता, हर 
समय मन्दा-मन्दा रहनेवाले ज्वरों को एक 
मशहूर और राम वाण दवा है। अत्यन्त 
बलकारक है। मू० १४) तोला । 
ब्रु० सब ज्वरहर लोह--६ स्वरंघटित ) मूल्य 
१०) तोला। का | 
सर्व ज्वरदर लौह--यद सब प्रकार के ज्वरों की 
एक खास दवा है। मूल्य १) तोला । 
कस्तूरी भरव--5) रुपये तोला | 


। 












) जोहरी बाज़ार, देहली। देहली। । 


( ७) 
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भारदीय महालक्ष्मी विलास--ईस के सेवन से 
ऋतेक प्रकारके ज्यर, थीसों प्रकार के प्रमेह । 
अरश भगन्दरादि अनेक रोग शीघ्र ही न७ | 
होते हैं, और अत्यन्त बाजीकरण दै। | 
मू० ६) तोला । । 

बसन्त तिलक --- इसमें कस्तूरी, सोना, मोती | 

.. आदि द्रव्य पढ़ते हैं । हृदय की दुबलता, | 

ठण्डे पसीनों का आना, जीण ज्यर विशेष 
कर तपैदिक के ज्वर और उसकी कमज़ोरी 
को दूर कर शक्ति को उत्पन्न करता है। 
मूल्य २७) प्रति तोला । | 

पिपमज्वरान्तक लौह---( सीने मोती वाला ) 
मूल्य १०) तोला । 

किरशातादि तैल--यह ज्वर से उत्पन्न शरीर की 
रुक्तता और दुबलता तथा दाह इत्यादि को क्‍ 
नष्ट करता है। मूल्य १६ ओंस की शीशी 
३) तीन रुपया । 

मकर ध्वज--- (स्वर्णघटित) कीमत ४) प्रति तोले । 

पढगुणवलिजारितमकरध्वभ--- 

८) प्रति तोला । 

सिद्ध मकर ध्वज्--- मूल्य २४) तोले--यह अमृत 
तुल्य रसायन बहुरोग नाशक है जगत 
प्रसिद्ध महोषधि है। छोटे-बड़े ग़रीब-अमीर 

मूर्ख और परिडत सबही तरह के लोगों ने | 

इस अनुपम रत्न की मुक्त-कर्ठ से प्रशंसा 

की है | यद वही दवा. है जिसके बल से 

वैद्य लोग स॒ृत्यु के मुख से भी रोगी को 

निकाल लेते हैं। आज तक इसके मुकाबले 
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की कोई ओषधि किसी पाश्चात्य वैज्ञानिक $ 
ने इजाद नहीं की | यह दुर्बलता, घातु- ९ 
क्षीणता, हृदय की घड़कन, अग्नि-सान्य, $ 


जीणंज्वर, सक्निपात, मोती मारा, इत्यादि * 
कठिन से कठिन रोगों की एक मात्र सबे- 


श्रेष्ठ महोौषधि है। इसे तन्दुरुत्त ओर 
बीमार दोनों ही समान-भाव से सेवन कर 
सकते हैं | यह अनुपान विशेष से सब रोगों 
की रामवाण दवा है। मात्रा--३ चावलसे 


१ रत्ती तक | बच्चों को आधे चावल से 
२ चावल तक देनी चाहिये। 


लाक्षादि वैल--१ शंस (श। तोले) की की० ।) 
महालाक्षादि तेल -- एक ऑंस (१॥ तोले ) 


जब कि अधिक दिन ज्बर आने से 

शरीर में रुत्ता और हाथ पैरों में जलन 

होती है, तथा शरीरमें विशष कमजोरी होने 

पर और विशेषतया यक्ष्मा के ज्वर में इस 

की मालिश से अमृत तुल्य गुण होता है । 

बू० सुदशेन चूणें--( भा० प्र० ) बात-पित्तादि 
अनेक प्रकार के ज्वर, मलेरिया, जीशज्बर 
अग्निसान्य इत्यादि की एक अकसीर-- 


प्रसिद्ध दवा है । कीमत १) एक रुपया का 
८ तोला । 


ज्वरातीसार 
सिद्ध प्राणेश्वर रस--( र"रा० सु० ) मूल्य 
१!) प्रति तोला 





बृहत आयुरदीय ओषध भाण्टार ( संजिस्टढ ) जोहरी बाज़ार, देहली। 
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--कीमत |) 
बृ० चन्दनादि तेल-- एक आस |) 
$ 
। 
' 
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( ८) 


,५८५०3न नारी जीनत बात 








कनक घुन्दर--( मे” र० ) ॥) तोला 
झानन्द भेरव _.(शा० ध०) ॥) तोला 
थे उपरोक्त रस ज्वर के साथ शअतीसार, | 
पेचिश होने पर अथवा खून के आने पर 
ऋत्यन्त लाभदायक होते हैं। मात्रा रत्ती २ 
गरम उल से 


अतीसार-संग्रहणी 
कपूर रस-( २० रा० सु० ) मूल्य १ तोला 
यह हैजे की बीमारी, ओर सब प्रकार के 
दर्सों की खास दवा है। 
महाराज नपवि बल्ल प-यहै पुराने अतीसार 
और संभ्रहरणी में शीघ्र फ्रायदा करता है। 
जठराग्नि को दीप्स करता है । मूल्य २॥) तो० 
कटजावलेह-( शा० घ० ) मूल्य |॥) ८ तोला 
कटजारिछ्-यह रक्तातिसार ( खूनी दस्तों ) 
रक्तपित्त, खूनी बवासीर पैकत्तिक अतीसार 
की अचूक दवा है । मूल्य १६ ओंस का 
१।) रु० 
महागन्धक-( भे० २० ) यह बच्चों के पेट के 
हर प्रकार के रोगों की खास दवा है। 
मूल्य १) तोला 


ई 
।; 
| करणांय लोह-यद अत्यन्त दीपन-पाचन है, 





शी 


6 
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७्मैं 


ओर सब प्रकार के अतिसार संग्रहण में 
विशेष फायदेसन्द है । 

पश्मामृत पषंटी--)0 तोला, रस पपंटी १) वोला, 
ताम्रपपंटी २) तोला, लोह पपटी १) तोला 








4३ल्‍५७०५ >५> 


स्वर पपंटी ८) तोला, विजय पपेटी २७) ठोला, 
विजय पपंटी नं० २ मूल्य १०) तोला 

पपेटो सेवन विधि पषंटी सेवनके लिये मनुष्य 
को चाहिये कि १ रत्ती से प्रारम्भ करके 
बारह दिन तक ३-१ रत्ती बढ़ावे, फिर १३ 
वें दिन से रोज एक २ रती घटाकर सेवन 
करे पपटी सेबन करते हुऐ दूधया छाछ 
ही सेवन करना चाहिये, अन्न नमक जल, . 
को विलकुल बन्द कर दें तो सब से अच्छा 
है। नहींतो हल्की गिज्ञा और फलों का रस ' 
ले सकते हैं। यह सब रोगी की अवस्था ' 
विशेष तथा बेद्य की कल्पना पर निभर ' 
होता है । इस पपटी प्रयोगसे-संप्रहणी, : 
जलो दर, शोथ (सूजन) आन्त्रिक दुबलता 
और अजीख इत्यादि रोग शीघ्र ही नष्ट 
होते हैं । 

पिप्पस्याध[सब-मुल्य १६ ओंस की शीशी १॥) 

बु० लाई चूणे-मृल्य १) तोला 

लोकनाथ रस - कौमत १) तोला 
यह अतीसार की सर्व प्लेष्ट औषधि है। 

मात्रा २ रत्ती शहद अथवा देद्ठी में मिलाकर 
सेवन करावें। 

ग्रहणी गजेन्द्रवटिका--मेल्य १॥) तोला 

हँस पोटली- मूल्य १) तोला 

ब्रृ० ग्रहणी मिहिर तेख--गरेल्य ।॥) का ८ तोले 


लखबंगादि चूणें-- ) तोला 
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$ बदत्‌ अ आयुर्वेदीय औषध भाण्डार ( ग़जिस्ट ) जोहरी बाज़ार, देहली । 


अल 


न्स्त्ख्श्त्स्यात्य्श््य्य्श्ाम्स्‍्स्क्त्ामएन्ससीोपरगर क्‍सर। 





( ३६ 





चित्रक गुटिका--) तोला 
कपित्याप.्ंफक--5) +ति तोला । 
दाड़िमाएक--#) तोला | 
अशे ( बवासीर ) 
कांकायन गुटिका- यह छे हों प्रकार की बवा- 
सीर के लिये अक्सोर दवा है मू० ८-) तो० 


बु० शरण मोदक ( य० द०) जिनको बहुत 
पुराना कण्ज़ रहता हो, मनन्‍्दाग्नि, बवासीर, 
सांस, खाँसी, तथा बातगुल्म हो ऐसे मनुष्यों 
को यह औषधि अमृत के समान गुणकारी 
है, इसके सेवन के साथ सब प्रकार के-गुरु 
( भारी ) स्निग्ध ( चिकने ) भोजन सेवन 
कर सकते हैं मूल्य ॥॥) ८ वोला 

अभयारिष्ट-१$ ओंस १ पोंड १॥) 

दन्त्यरिष्ट १६ भोंस १ पींड १) 
इससे बवासीर के साथ २ रहनेवाला पुराना 

कब्ज भी शीघ्र दी दूर होता है । 

प्राणदा गुटिका 7 मेल्य #)॥ तोला' 

ह० कासीसादि तेख- मूल्य ४ तोला |>) 

पिप्परट्यादि तेल +इसको ( एनिमा ) वस्ति 
द्वारा करने से या इसको पखाने के बाद 
लगाने से मस्से मुलायम पड़ कर स्वयं ही 
बिना कष्ट के नष्ट होजाते हैं। ओर साथ 
ही चीस चवक वगेरा भी नहीं रहती यह 


बवासीर के लिये एक सर्वोत्तम प्रसिद्ध तेल 
है । मूल्य ८ तोले का ।॥) 


अग्निम्मुख लोह--खूली भोर बादी दोनों तरह की 


; बृहत आयुर्वेदीय ओषध भारण्टार ( रजिस्टर्ड ) जोहेरी बाज्ञार, देहली । 
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बबासीर के किये सब श्रेष्ठ औषधि है इससे 
बवासीर जड़ से नष्ट होजाती है मू० १)तो० 


गदि गुड़-भल्य २० तोला २) 


अजीएएं मन्दारिनि-बदहज़मी-अरुचि 


लवण भास्कर... यहे सन्‍्दाग्नि-अरुचि-वायगोला 

आदि की एक बड़ी मशहूर दवा है 
फीमत १० सोला |!) 

श्री रामबाण रस---.( भे० र० ) यह रख वास्तव 
में संग्रहणी रूपी कुम्मकर्ण, आम वात 
( गठिया ) रूपो खरदूषण, भन्दाप्नि रूपी 
रावण को समूल नष्ट करने के द्िय 
साज्ञात्‌ रामबाण के समान है | वास्तव में 
यह रस षपरोक्त रोगों में बहुत शीघ्र फा- 
यदा करता है । मूल्य ।॥) तोला । 

अग्नितुन्डी बटी---मेल्य ।>) तोला । 

बज्ञक्षार-- 5) तोला 

शह्ग॒द्राव--९ रीशी १) 

श्वेत प्षटी---( स्वकृत ) यह दर्द गुदा, बद- 
हज्मी, अम्ल-पित्त, सूज़ाक अम्लपित्त कौ 
अक्सीर दवा है। मूल्य |-) तोला । 

महाशहु वटी--( भा० प्र० ) ॥) तोला । 

गन्घक वटी--९ गोला ॥) 

संनीवनी वटी--+ह विसूचिका ( हैज़ा ) गुम्म 
हैज्ञा, शूल इत्यादि की प्रसिद्ध दवा है-- 
अम्त के समान गुणकारी है। मूल्य एक 
तोला |) चार आने। 


१४०१2 सिधभारी३/ २ 
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अग्निकुमार रध्-- ।) वोला । 

हिंग्वडक--इसको भोजन के पहले आसों में घृत 
से मिलाकर खाने से उदर में इकट्ठी हुई 
वायु दूर होकर जठराग्नि दीप्त द्ोता है। 
मू० #)॥ तोला | 

क्रिमिरोग 

क्रिमि मुदूगर रस-- इसे नागरमोथे के काढ़े के 
साथ १-२ रत्तो सेवन करें | मू० ॥/) तोला 

क्रिमि कालानल--- यह रस, क्रिमि रोग ( पेट 
में कीड़े पड़ने ) से उत्पन्न हुई सूजन, गुल्म, 
खून की कमी, जी मिचलाना इत्यादि को 
शीघ्र दूर करता है | मुल्य १) तोला । 

विदक्कन लौह--- यद कोड़ों को ओर साथ ही 


४ बवासीर, अरुचि, सन्दारिन, श्वास-कास 
बगेरह को नष्ट कर के शरीर में नवीन 


रक्त को पैदा करता है | मूल्य १॥) तोला | 
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। 


विदज्भारि हर 7( ग० नि० ) मूल्य १॥) १ बोतल । । 


पाणएु--कामला---यकूत ( जिगर ) 
प्रीहा ( तिल्ली ) 


$ नवायप्त लौह-यह पाएडु, जिगर, तिल्‍ली की 
मशहूर दवा है | इसको मधु तथा घृत और 


छाद् से १ रत्ती से ४ रतती तक चटाना | _ 


चाहिये मूल्य १॥) तोला। 
लाहासब -१६ ओंस शीशी १) 
; पुनर्नवादि मैड्र-१) तोला 
धात्रयरिष्ट इसके सेवन से हृदय की धड़कन, 


बृहत्‌ आयुर्वेदीय ओषध भारण्टार ( रजिस्टर ) जोहरी बाजार, देहली । 
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पाणड-खाँसी, आदि शीघ्र द्वी नष्ट होते हैं । 
कुमार्यासव-१६ आस शीशी १) 
अमृतारिष्ट १६ आस शीशी १॥) 
पश्ञामत लौह मंडूर-१ तोल्ला १) 
छलीहारि रस-१ तोल १) 
रक्त पित्त ( नकसीर ) राजयप्षमा 
( तपेदिक ) खांसी 


उशीरासव: यह रक्तपित्त पाण्डु, कुष्ठ, प्रमेह 
अश: सूजन की एक श्रेष्ठ दवा है। कीमत 
१) बोतल 

बासा कूृष्माह खण्ड- जबकि ज्यादह गर्मी से 
नाँक-सुंह से खून आता हो, या पेशाव के 
रास्ते खून आवे, तपैदिक, खांसी, या उसमें 
खून मिला कर आवे ऐसी हालत में इसके 
सेवन से जादू कासा असर होता है। 
फीमत ५ तोले ॥) 


कृष्पाणड खण्ड - मूल्य ५ तोले ।:) 

द्राक्षासव-१६ आस शीशी १)) द्राक्षारिष्ट १६ 
ओऑंस १/) अंगूरासब १६,,ओंस शी: ३ 
यह अंगूरों से बना हुवा एक स्वादिष्ट और 
पौष्टिक झक़र है यह फेफड़े की हर एक 


१--नोट--सब प्रकार के आसव-अरिश्ट प्राय 
भोजन के बाद ही पीने चाहिये। प्रत्येक 
झोषधि की विशेष सेवन विधि पत्र द्वारा 
मालूम फरें। 


ल्‍ 
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( ११ ) 





बीमारी के लिये बड़ी प्रसिद्ध अकसीर दवा कमजोरी ) की बड़ी लाभदायक महद्दोषधि 
है । शरीर के अन्दर नवीन रक्त उत्पन्न हे । 
करके उसे सुन्दर और वलबान बनाने में | चन्दनादि तेल-मूल्य ॥) ५ तोले | 


अपू् है, ओर कोष्ठबद्ध ता को दूर करती है । सितोपलादि -४ तो० ॥) 


--१० तोले १॥) मालतीवबसन्त 
ह० बासावलेह १० तोगे ॥0 कफ क्रेतु रस) तोला 
१२) तोला, चढद्राम्रतरस मूल्य ॥) तो० 


यह सूखी ओर तर दोनों प्रकार की खांसी श्वास- दमा ) हिचकी 
के लिये एक मशहूर दवा है । श्वास छुठार रस--( २० सा० सं० ) भूल्य ॥) 
बसन्त तिलक (भें? २०) मूल्य २२) तो० इस तोला 
रसमें सोना-मोती-ऋस्तूरी इत्यादि बहुमूल्य | श्वास चिन्ता मणशि:- मुल्य १२) ताला । इसमें 
पदार्थ पड़ते हैं, यह क्षय की खांसी, हृद्गोग, सोना माता इत्यादि बहुमुल्य द्रष्य पढ़ते 
ज्यर, आदिको शीघ्र नष्ठ करता है, अत्यन्त हैं-यदह श्वास ( दमे ) के लिये राम बाण 
पौष्टिक ओर वृष्य है। क्षयमें विशेष लाभ- दवा है। इसको २रत्ती मात्रा १ मासे बहेड़े 
कारी है। मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक केचूणं और मधु से देवें । 
च्यवन पराश-य हदें खांसी-सांस को एक प्रसिद्ध | कनकासव; -(भ०२०) यद सीने के ऊपर जमे हुए 
दबा है, छोटे, बड़े, धनी, निधेनी सभी बलगम को पतज्ञा करके बाहर निकालता 


प्रकार परिचित हैं | यद तपैदिक से उत्पन्न जख्म ) रक्तपित्त, जीशं-ज्वर में विशेष 
हुई फेफड़ों की कमजोरी क्रो दूर करके लाभ करवा है। मूल्य १॥) बोतल ह 
शरीर को सोटा ताजा हृष्ट पृष्ट बना देती भार्गी खुड़ ( मै" र० )-मूल्य ८ तोले ॥) 
है | यह द्मारों काम करने वालों को 

च्यवनप्राशावलेद ७) सेर । 
अमृत के समान गुण करती है, बालक-वृद्ध 


युवा सभी इसे हर मौसिम में दर मिजाज प्मार ( सगी ) उन्माद [पागलपन) 
वाले मनुष्य सेबन कर सकते हैं। प्द्धो 


मूल्य ४) सेर । 
कम नाल आज गो रस “मूल्य १०) तोला यद राज- | दशमूलरिष्ट १६ आँस शीशी २/ 
- १६ ओऑंस शोशों १॥) यह 


यकह्मा, घातुशोष, हृद्गीग (दिल की | अश्वगन्धारिष्ठ 
: वृहत्‌ आयुर्वेविय ओषध भाण्डार ( रजिस्टर्ड ) जोहरी बाज्ञार, देहली। 
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तरह के मनुष्य इसके गुणों से अच्छी है। और सांस-सांसी, उरः क्षत ( छाती में 
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रिज्न्यों के हिस्टीरिया के दोरे की अकसीर 
दवा है, इसके अलावा सूगी-उन्माद, वेहोशी 
इत्यादि सानसिक रोगों को दूर कर, शरीर 
को दृष्ट पुष्ट बना देती है। और ब्रात 
व्याधियाँ शीघ्र ही नष्ट हाती हैं । मांत्रा- 
२-२ वोले भोजन बाद । 

चतुझ्ध जरुस --यद दर प्रकार के दौरे की अनुभव 
सिद्ध शर्तिया दवा है, यह खोना कस्तूरो 
इत्यादि बहुमूल्य द्रव्यों से बनती है-इसकी 
चौथाई ३ रत्ती त्रिफला तथा मधु में मिला 
कर चटाना चाहिये। इसके सेवन से अप- 
स्मार, उन्माद, हस्त कम्प, शिरकम्प इत्यादि 
शीघ्र दूर द्वोते हैं । मूल्य २०) तोला । 


बातव्याधियां-फरालिज-लक्कबा वगेरा 


' त्रयोदशाग मुस्युद्यु - मूल्य ८ तो० ॥|) इसके 


. चिन्ता मणि चतुप्चेख़-( भे० र० ) मूल्य १०) 


१7५४ ₹€७*४७४४११/७०२९००५ “५ चमनेदनविमीकष्कि शिव िटघझर७ार 


_बाब गणाहुश - 


( भे० र० ) | 
सेवन से गठिया, क्षकवा आदि वायु के 
रोग शीघ्र जड़ से नष्ट द्ोजाते हैं । 
















ठोज्ञा इसमें 5 व भस्म पड़ती दे यह रस 
दिलश्ञ ओर दिमारा की कमजोरो को दूर 
कर शरीर का इ्ृृष्ट पुष्ट बनाता है। मात्रा 
१ रखो तिफला तथा मधु से। 

इसके संवन से कठिन से कठिन 
पक्षाघात आदि बाद रोग शीघ्र नष्ट होते 
हैं। मात्रा २ रती पोपल का चूर्ण और 
मजीठ के काढ़े से । मूल्य २) तोल्ा । 





€ $% ) 








लक्ष्मी विज्ास रस-7अरह ऊपर कद्दे हुए चतु 
मुंख रस के समान ही गुश करने बाला है, 
यह विशेष कर बलवर्धक और वृष्य तथा 
स्तम्भक है | मूल्य १०) तोला 


बू० बात चिन्तामणि यद हर तरह के ददु, 


किसी अंग का सूख ज्ञाना या कमजोर 
होजाना, हाथ पैर का जकड़ना, कमजोसी 
के कारण दिल्व का घड़कना, फालित वरगेरा 
यहाँ तक कि हिस्टीरिया और मृगी: के 
दोरों के लिये यह अत्यन्त लाभदायक 
अचूक रामबाण दवा है। इसमें सोना, 
चाँदी, मोती आदि बहुमूल्य द्रव्य पड़ते हैं । 
इस्रके सेवन से वृद्ध मनुष्य भी फिर जवान 
होकर कामदेव के समान खुन्दर, ओर परा 
ऋमी होजाता है । इसकी शरत्ती मात्रा धनु 
पान रोगानुसार सेवन करें । मूल्य १४५)तो० 
नारायण तल ऑोमत ८ तोलके ।॥) 


मध्यम नारायण तेल कीमत ८ तोले १) इस 


में दशमूल और अष्टवर्ग की दुलेभ 
ओषधियाँ तथा कस्सूरी बगेरा मूल्यवान्‌ 
सुगन्धित द्रव्य पढ़ते हैं । जिखंस कि यह 
वायु विकारों के नष्ट करने में एक प्रसिद्ध 
रामबाण दवा है इसके नाम और गुणोंसे 
साधारण से स्राधारण मनुष्य भी अच्छी 
प्रकार परिचित हैं । सारे शरीर में या हाथ 


पैर में कहीं भी दूदे या सूजन या सुझता हो 
अ्रथवबा अक़बा या फालिज किसी. अंग सें 


वृहत्‌ आयुर्वेदीय ओषध भाण्द्वर ( रजिस्टढे ) जोहरी बाज़ार देहली। 


+९७/५००९४/०७०९/९/ ०डरॉँका"“रेकाआ ९ १९०८ “चना टीका धय७ञ7३८१७००२७११७०८१५/५७ २२“ न गे: करत आा “पक ५० ॑िन्‍ग्रि 


अडिलिल जीप ली +५ल 3 +>+त लत +ज 5 ही 2५८ 3लतत ५८७७४ अजीज लििललन ५०५2५ त 52 >2५ध ५ रत 3 पे 








34 गया हो ठो यह तेल मालिश करने 
से, पिलाने से सब रोगों को दूर करके हड्डी 
* तक के दद को निकालने में अक्सीर साबित 
हो चुका है। और यह हमारे यहां खास 
तौर से तेयार किया जाता है । 
कुब्भप्सारिणों वेल- मूल्य ८ तोले ॥) 
श्रीगोपाल वैल -( ऋस्तूरी रद्दित) ८ तोले श॥) 
दिमसागर तेल -सल्य ८ तोले का १) 
विष्णु तैख- मूल्य ८ तोले ॥) 
विपग्म तेल (योग चिन्तामरि: ) मूल्य ॥)) 
५ तोले 
वातरक्त, कुछ, विसपे 
कैशोर गुरगुलुः - श्सके सेवन से खून की तमाम 
खराबियाँ, ओर कोद़, वातरक्त शीघ्र द्वी 
शान्त होते हैं । ७ ठोले ।--) 
खद्रारिष्ट यह सब प्रकार के कुष्ठ, आतशक, 
सूजाक, वातरक्त, रक्तसम्बन्धी सब विकारों 
की एक अक्सीर दवा है। मूल्य १६ ओंस 
१॥) 
पाणिक्य रस्त-( भे० र० ) इससे ख्ित्र, गल्नित 
कुष्ठ, नासूर, उपदंश, तथा नासिका ओर 
मुख रोग शीघ्र ही दूर होते हैं। मात्रा १ 
रत्ती शहद या धृत से। मूल्य ३) तोला 
शॉगलेप 7) दोला । 
इन्मरियाद् तेश-< ठोले ॥<) 





| 
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* पंचविक्त छृत-- १९ तोल १) 


वृहत्‌ आयुर्वेदीय आषध भाण्ठार ( रजिस्टड ) जोहरी बाज़ार देहली । 
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ण नव क जप | (४७४५ 


| 


अमृतादपुग्गुल्ुु/ १तोला |) 


कुछ्॒राक्षण तैल--१० तोले १॥) 


आमवात (गठिया) 
परहायोगराज गुग्गुन्लु (सप्तधातु मिश्रित)--मूल्य 
१।) तोला भर 
योगराजगुग्गुलु !- मुल्य छ ताल |) 
यह ओषधि ८० प्रकार के वायु विकारों की 
एक ही रामबाण दवा है साधारण से साथा 
रण मनुष्य भी इसके प्रशंसनीय गुणों से 
परिच्त हैं ! यह तिल्मी, गुल्म, उद्र, बबा 
स्रीर और सूजन के लिये भी बड़ी अक्ख्रीर 
महोषधि है। 
सिंहनादगूगल (कज्जलीवाला) यह पथरी, 
मत्रकृष्छु , कास, श्वास, आँतों का उतर 
आना अर्श ( बवासीर ) इत्यादि रोगों की 
सिद्ध रसायन है मात्रा २ रक्ती से € रत्ती 
तक, अनुपान गरमजल या शुण्टीके काढ़ेसे 
बातगजेन्द्रसिह यह रस, गठिया रूपी हाथी के 
मारने में शेर के समान है। यह रस वायु 
नाशक होने के अलावा बड़ा ही पौष्टिक 
है । इसकी २ रत्ती को मात्रा दूध से सेवम 
करें | मूल्य १) तोला। 
शिवागुग्गुज्ञु! "मात्रा ६ रत्ती से ६ मासे तक। 
मूल्य ७ तोला ।-) 
पविषगर्भ तेल--यद तल शरोर के हर प्रकार के 
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दृद व सूजन को शीघ्र ही दूर करता है, 


ओर साथ ही लिंगेन्द्रिय की शिथिलता ष * 


कमजोरी शआआदि के लिये भी अक्सोर दवा 
है। इसको मसलकर धूप में बैठ जायें फिर 


/६८४४१४ ०७८४ ६.० २९८२० ३, अभि 


बृ० सैन्धबादि तेल--मूल्य ८ तोला ॥) 
शुल-अम्लपित्त 
यवानिकादि चुणें--मेल्य &) तोला। अबि- 
पत्तिकर चूण मूल्य >) तोला । 
। महा शंखवबटी _ै]!! |) लोला। 
सामुद्राधचूणे इसके सेवन से, बात पित्त, कफ्‌ 
का उत्पन्न हुआ शूल, नाभि शुल्ल, यकुच्छू- 
लादि सब प्रकार के शूल शीघ्र आराम 
होते हैं । मूल्य ॥) तोला 
घात्रीलौह- गल्य १॥) तोजशा यह शूल, अम्ल- 
पित्त के लिये एक अक्सोर दवा है | 
शंखद्राव पद, हैजा, तिल्ली, जिगर, अम्लपित्त 
अरुचि, मन्दाग्नि को एक बढ़िया दवा है, 
शीघ्र ही अपना असर दिखाती है। शीशी 
१) 
वारिकेल लबण्‌-टेससे परिणाम शुल्ष और 
| सब प्रकार का शूल शीघ्र शान्त ढ्रोते हैं। 
| मात्रा १ माशे से २ साशे तक पीपलके चूर्ण 
; १ राक्ती में मिलाकर देवें मूल्य |“) तोला 
* 
। 
| 


तारामन्हूर गुड़ मात्रा ३-६ रक्ती तक मुल्य ॥) 
तोला 








। 


गर्म जल से स्नान करें | मूल्य ८ तोला ॥) | 





श्री विद्यापराश्न मुल्य २) तोला मात्रा २७रत्ती 
' गो दुग्ध अथवों ठंडा जल 


उदावत, गुल्म (वायगोला) आनाह 


(अफ्राण) 


नाराचरस - फोमत १) तोला | बृ० इच्छा भेदी 
रख-समूल्य ॥॥) तोला। वज़क्षार-मूल्य 
८ तोला १॥) इसके सेवन से वायगोला--- 
शूल, अजीण, सूजन, उद्ररोग, बढ़ी हुई 
तिल्‍्सी ये रोग जल्दी आराम होते हैं। 
मात्रा १ माशे से २ साशे तक । 

विन्दुघ्ृत “यह गुल्म, अफारा, कोष्ठब द्वता में 
एक अक्खीर दवा है इसके सेवन से पट 
के क्रिमी भी शीघ्र मर जाते हैं। इसकी 
जितनी बिन्दुएं घृत में मिलाकर पी जादें 
उतने ही दस्त आते हैं । मूल्य ॥|) तोला 

दन्ती हरीतकी- इसके सेवन से, तिल्‍्ली, सूअन 
शुल्म, बवासीर, इद्रोग, पाणडु, प्रहणी 
इत्यादि रोग जड़ मूल से नष्ट होजाते हैं। 
मात्रा १-२ तोले वक तः 

मुल्मकालानल मात्रा २ रफ्ती हरड़ के क्वाथ 
से । मूल्य ॥) तोला 

प्राणबक्नम रस -यद बात पित्त, कफू, रक्तगुल्म * 
प्रमेह, कुछ, बातरक्त बगरा को शीघ्र ही ; 
दूर करता है। इसकी मात्रा ३ रत्तीको दूध $ 
या उष्ण जल से लेबें ! मूल्य ॥|) तोला 
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'म_कश्कक 





छोग ( दिल की बीमारियाँ ) 


| झजु न घृत-( ह्० २० ) मूल्य ८ तोले १) 
ब्लिनेश्र रस- श्सके सेवन से हृदय के सब प्रकार 


| 
। 
। 
के रोग शीघ्र ही आराम होते हैं। मूल्य 
' ४) वोला । 
! चिन्तामणि रस इसमें सोना, चाँदी की भरस्में 
| पढ़ती हैं। यह फेफड़े की सब तरह की 
। बीसारी, प्रमेह--भयंकर खाँसी ओर साँस 
; को दूर करता हैं। मात्रा १ रत्ती गेहूँ के 
[ काढ़े से मल्‍य १२) तोला । 
शंकर वटी--अनुपान गरम जल से २ रत्ती लेवें 
मुल्य २१) तोला । 
पार्थाधरिष्ट- ईसके सेवन से हृद्रोग से उत्पन्न 
मानसिक कमजोरी शीघ्र हो नष्ट होती है । 
मूल्य १६ ओंस शीशी १) । 
मृत्रइुच्ध 


( पेशाब का मुश्किज्ष से चीस चवक मार कर आना ) 


मृत्राधात 


( पेशाब का बन्द हो जाना ) 


९ 
९ 
१ 
९ 
९ 
१ 
१ 
रे 
५ 
$ 
| अश्मरी (पथरी) उष्णवात (सृज़ाक) 
! 
$ 
! 
| 
*] 





तारकेश्वर रस --यद रस मूत्राशय ( मसाना ) 
की कमज़ोरो को दूर करके, पेशाब की 
खुलासा ओर साफ्‌ जाता है, बड़ा पोष्टिक 
है मूल्य ३) तोला । 

अन्द्रप भा बटी यह प्रमेह ( जरियान ) की बड़ी 
खास दवा है, इसके सेवन से स्वप्त दोष, 
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सूजाक ( पूयमेष्ट ) शीघ्र आराम होता है। 
मूल्य १) तोला। 

कुशा वलेह-.. पद सूजाक की अकसीर दबा है। 
मूल्य ८ तोले ॥॥) 

सन्दनासव-.. सूजाक ओर पैत्तिक मूत्रकष्छ की ! 
खास दवा है । मूल्य १॥|) पौर्ड १ 

एलादि चूणे--मात्रा ८ रत्ती। चाबलों के पानी 
के साथ | मूल्य ॥) तोला । 

हृदहगोश्ुराद् वलेह--मात्रा २ माशे से ४ माशे 
तक । 

चन्द्रकला रस--२) तोला | 

त्रिविक्रम रस... मात्रा आधी रतक्ती बिज्ञौरं की 
जड़ के चूणा या स्वरस से देथें । मात्रा 
२) तोला । 

प्रपेह, मधुमेह ( डायविटीज ) बहुमृत्र, 
धातु-दौबेल्यता 
न्यग्रोधादि चू णें--.यह एक बहुत उत्तम सब प्रमेह 
नाशक चूण है। इसके थोड़े दिन के सेवन 
से ही ४० प्रकार के प्रमेह जड़ से नष्ट हो ९ 
जाते हैं। मात्रा १ मांसे से ३ साशे तक, 5 
त्रिफले के काढ़े से | मुल्य ॥) तोला । । 


६१०१२ २१ 2२१२3 म साध... 


देवदाव्य रिष्ट-. मूल्य १६ ओंस १/) 
चम्दमासब- १६ / १७ ! 
लोधासव- . / १६ ” ६? ।॒ 
ये आसत्र प्रमेह, मृत्रकरछ, शुक्रमेह, मधु- 

मेह और प्रदूर रोग इनको ही श्र शान्त । 

४ 
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बृहत्‌ आयुर्वदिय ओषध भाणडार ( रजिस्टड ) जोहरी बाज़ार, देहली। ; 
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करके शरीर में शक्ति उत्पन्न करते ५ । | नवक मुंद्शु्ु. श्सके सेवन से भेदः रोग ( चर्बी 

भूख को बढ़ाते हैं। का बढ़ना ) कफ़ ओ रोग, आम बात 
बसन्‍त कुतुमाकर पद रस सोना, चाँदी, सोती, ( गठिया ) ये शीघ्र ही शान्त होते हैं। 

लोह इत्यादि बहु मूल्य द्रव्यों के योग से | लौह रसायन- मूल्य २) तोला । 

तैयार किया जाता है, यह पुशने से पुराने 


प्रमेहं, मघुमेह को दूर कर कुछ ही दिन में उदर रोग-जिगर-तिल्ली 
| 


>> >> 4० जज. 
| 
| 
। 
। 
। 
' 
! 
' 
। 
; 


शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है, तपेदिक की | नारायण चूणे-.इससे विरेचन होकर संब प्रकार 
खांस दबा है । मूल्य २४) तोला । के उदररोग शीघ्र शान्त होते हैं | मूल्य >) 
शृन्द्रेमभा- मेल्य ॥।) तोला | तीला । 
स्वरश बँग- मूल्य ४) तोला। जलोदरारि रस- मूल्य १॥) तोला। 


सोमनाथ रस भें० २०-इसके सेबन से पेशाब रोहितकारिष्ठ इसके सेवन से उदर के सम्पूण 
में शक्कर व चर्बो का आना शीघ्र बन्द हो रोग तिल्ली, जिगर, बवासीर, कुछ, कामला 


जाता है। ओर स्त्रियों के चारों प्रकार के यह सब रोग शीघ्र द्वी शान्त होते हैं। 
मूल्य १६ ओंस १।) 


यकूदरि लोह- यह ( यक्ृत्‌ ) जिगर के रोगों की 
एक श्रेष्ठ दवा है। जिगर के बढ़ने से पैदा 
हुई कामला ( आँखों का पीलापन ) 


प्रदरों की तथा खोमरोग की एक बड़ी चम- 
त्कारिक दवा है। बहु मूत्र को शीघ्र ही नष्ट 
करती है। मूल्य ३) तोला । 

शिक्षाजल्वादि वी “मूल्य २०) तोला । थे | वर को भी शान्त करता है। आग 
गोलियाँ दर्द गुर्दा, पथरी, सूजाक, पेशाब बज 
में धातु का मल कर आना, इन सब 


> __१) शीशी डाम १ 
शिकायतों को दूर करने में जादू का सा शहद ! 
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असर दिखाती हैं । अकलवण--मूल्य ।॥) तोला । 
चन्दनादि पूरे --१ ऐोला ॥“) । कुमार्यासव-..( शा० ध० ) मूल्य १६ औंस की 
०) तोल्ना शीशी का १॥) 

। की लोहासव--( शा० ध० ) मूल्य १६ ऑंस की शी० 
* स्थोल्यता [शरीर का मोटापन ] का १) 
। अप्ृताय गुग्युस्चु -- ४ | तोला। | लोकनाथ रस-( भे० २० ) मृ० २॥) वोला। 
| बृहत्‌ आयुर्वेदीय ओषध भारढार ( रजिस्टड ) जाहरी बाज़ार, देहली । ॒ 
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जजल्‍कलर 


अपया लब॒ण- ८ तोले का १) शुष्क मूलादि तैल--£ दोला का मूल्य ॥) आने 
बिन्दु घृत-१) पोला दुः्घवटी - मूल्य ॥) तोला दुग्ध के साथ मात्रा 


इच्छा भेदी रस-!) तोला श्स्ती 
नाराच रपस्स-/) तोला बक्रवटी ( मात्रा २ रत्ती छाछ के साथ ) इसमें 
विधाधर रस-(मात्रा ३ रत्ती मधु के साथ ) नसक ओर पानी बन्द करके भूख प्यास 
मूल्य २) तोला में भी तक् (छाछ ) ही पिलाबवे मूल्य | 
महा मृत्युरूभय लोह- ईंसके सेबन से तिक्ली- १) तोला [ 
जिगर-गुल्म-यक्ृत्‌ च््य ( जिगर का छोदा | अन्नत्रग्गद्धि, गलगण्ड 'कण्ठ्माल! | 
होझाना ) पाण्डु-कामला इत्यादि रोग 
जड़ से नष्ट होजाते हैं । | 
| 
; 
ल्‍ 


शोथ (सूजन) 
पुननवादि गुग्गुज्लु- मात्रा:₹ माशः जल के 
साथ ) मूल्य ।) तात्ा 
ब्रिनेत्रख्यों रस मुल्य ३) तोला ( मा: ३ रत्ती 
से १ रत्ती अपा मार्ग के रस के साथ ) माला बहुत शीघ्र अच्छी हो जाती है। 
शोथ कालानल रस ( भात्रा १ रत्ती ताल मूल्य ॥)) ५ तोले 
मख्ाने के रस के साथ ) मूल्य १॥) तोला सिन्द्रादि तैल--यद भी अत्यन्त लाभ दायक 
पश्मामृत रस- पूल्य ९) तोला (मात्रा रे रती तेल है पहिले के समान शीघ्र ही कर्ठमा 
से १ रत्ती तक अदरख के अक के साथ ) ला को दूर करता है। मूल्य ॥) ५ तोता 
इस रस के सेवन से शरीर के एक भाग में | काञ्चनार गुग्युछ्लु ८ तोले ॥) 
या सम्पूण शरीरमें उत्पन्न हुई सूजन शीघ्र बिरदे' 
शान्त होजाती है, ओर सांस, खाँसी आंदि गारिष्ट- १६ ऑंस शीशी १) 
इसके उपद्रव भी शीघ्र दूर हो जाते हैं । ! नित्यानन्द रस मुल्य २) तोला 
पूननेवाधारिष्ठ “मूल्य ४० तोले का ( एक पोंड) | श्लीपद गज केसरी-माता रत्ती ! गरम जल 
| से | मूल्य ॥॥) तोला 


विद्रंधिः श्लीपद 
शशि शेखर रस म'/त्रा २रत्ती मूल्य २) तोला 
बातारि रस- भत्रां ४ रत्ती-अनुपान तिल तल 
अद्रख का रस | मूल्य १) तोला 
छुच्छन्दरी तैल्ल- इस तेल की मालिश से करठ- 









&985 7४२० २७४क७ २७“ का १./२३६+० १९००९ /७००९.०५ -म 


“८४४ िर 5-१ वि चचा भा १िलरा रच वराराशिा तरस र रा रचा 


का १)) रुपया कु 
। बृहत्‌ आयुर्वेदीय ओषध भाग्डार ( रजिस्टडे ) जाहरी बाज़ार, देहली । 
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| ( १८ ) 
ब्रण, शोथ-भगन्दर-नाडीनण [नासूर| | सारिवाधरिष्ट--पद पदेश, बातरक्त, छुछ, 
ग्रिफला ग्रूगल्ल- भूल्य £) तोला सूजाक, पा रोगों के हा एक ही 

|[ हल, का अक्सीर दवा है। मूल्य १६ ओस १॥) । 

स्तायृगण पुर +) गो | फिरंग गजकेसरी -( योग रत्नाकर ) मूल्य १॥) ४ 
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जात्पादिवृत व्‌, तेल पद घृत सब तरह के हक 
देता है। गूत्या ताजा | रस कपूर (० सो से )- मूल्य ! वोला॥) 
विपरीत मरल तैल-यद चाकू तलवार-छुरा आादि  शीतपित्त, उदर्द, कोठ 
से कटे हुए स्थान, उपदंश, नासूर, कोढ़, | हरिद्रा खएड- श्सके सेवन से पित्ती का उछलना 
खुजली इत्यादि पर बहुत लाभदायक है। कण्डू ( खाज ) दाद इत्यादि खून के विकार 
बुहद त्रण राक्षस तेल्ल- मूल्य |) तोला। इसे शीघ्र ही शान्त द्वोते हैं । 


। 
जरूम में भरने से चाहे वह कैसा ही जह- आंद्रेक खणएढ-मात्रा ६ माशे मूल्य )) तोला | 
रीला जख्म क्‍यों न हो शीघ्र ही नष्ट अेप्य वि स्तेक रखे >महप ही तोड़ा आओ 

| 
! 





होता है । 
जात्यादिवर्ति- यह नासूर में अन्दर लगाने से | २रत्ती, 
पीप को बहुत जल्दी साफ्‌ करती है। मसूरिका (माता छोटी) 
सप्तीवंशीत को गुस्गलुः- भह विशेष कर भग- | ऊषणादि चूणे-मात्रा १ माशे मूल्य ।) तोला | 
न्दूर, खाँसी, सांस, हृदय, पँसबाड़े, कुक्षि, | सवतोभद्र रस - मूल्य १५) तोला 
मसाने इत्यादि में उत्पन्न हुए शूलों को इन्दुकलावटी- मूल्य १६) वोला 
शीघ्र दूर करता है। मात्रा ४ रची मधु से । 
उपदश--आवशक के 
बरादि गुग्गुलः--श्सके सेवन से रक्त की क्षदगग 
खराबी, दूषित ब्रण ( जख्म ) और मूषिकादि तैज्ल-यद बच्चों की कांच के निकलने 
आतशकके व्रण सूखऋर शरीर में शुद्ध रक्त में अक्सर गुदा में लगाया ज्ञाता है। 
का संचार होता है। मात्रा ४ रत्ती से २ | $ कुंमाथ तेल इस तेत्न को मुंह पर लगाने से | 
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एलाथरिष्ट- मूल्य १६ शंस .है।) 





माशे तक मूल्य ॥) तोला माई, मुंहाँले इत्यादि बहुत शीघ्र दूर हो 


वृद्त आयुर्वेदिय ओषध भारडार ( रजिस्टई ) जोहरी बाज़ार देहली। । 
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( १९ ) 





डर 
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कर चसड़ी मुलायम चेहरा खुबसूरत और स्विणकादि तेल - मूल्य १ शीशी ।) 


सोने के समान रंग बाला सुन्दर बन | चन्रक इरीतकी-इसके सेवन से पुराने से पुराना 
जाता है । मूल्य ८ तोला १) 


गई 


जुकाम, पीनस. खांसी, सांस, मन्दाग्नि 





मू० १ ढिव्या ७)॥ | सिर का दद जल्दी दूर होता हैं। मूल्य $ 
< तोला ।॥) 

पमहालए्ष्पो विख्यास रेसको २ रत्ती मात्रा जल 
से लेने पर पुराने से पुराना सिर का दृद 

बहुत जल्द दूर होता है | मूल्य १ तोला ५) 


ध्ारतेल-( भे० र० ) इस तेल के कान में डाल- 

ने से, कान का बहना, दर्द, कीड़ों का 

पढ़ जाना, घुन २ आवाज का होना, बह- 

रापन, बहुत जल्द दूर होजाता है। मूल्य 

१ शीशी ॥) | अ्पाभाग तन्डुलीय नस्य 7( तरह ) इसको 

दार्ब्पादिं तैल-( में* र० ) मूल्य श शीशी॥) | सूँघने से आधा शीशो, सूर्याव्त, जुजाम 
बहत्‌ आयुर्वेदीय ओषध भाण्डार ( रजिस्टड ) जाहरी बाज़ार, देहली । 
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भ पराज तेल -श्सके लगाने से बालों का गिरना, | गुल्म, उदावंत, बवासीर इत्यादि शीघ्र नष्ट 

| शिर का दूं, गंजापन इत्यादि दूर होकर | होते हैं । 

| के जड़ें श हा ओर वे चन्द्ोदयादिवतीं-श्सको पिसकर आंख में 
शक तल र आर ही जाओ, लगाने से, रतौंदा (रात्रि में न दीखना ) 

चन्दनादि तेल इसको नाक में टरका कर नस्य हर दाह नेत्र स्राव ) इत्यादि शीघ्र | 

लेने से, बालों का सफेद होना, जल्दी 2 की के | 

|] गिरना दूर होकर बाल भोरे के समान महात्रिफलाधं छतमू्‌ जिनशे हर साल अ 

| शीघ द्वी काले रंग के निकलते हैं। मू० दुःखनी आती हों, दृष्टि दुबेल दो, भांखों ! 

; ८ तोला ॥) | में खाज और ललाई रहती हो उनके लिये ९ 

१ २३ कर यह घृत अमृत के समान गुणकारी है। 

| मुह-आख, नाक, कान, नेत्र के रोग कक 78 ताजा 

। बु० खदिर वटिका उतको मुख में रखके चूसने | जपनामताश्वन- यह बहुत उत्तम सुर्मा है, और 
से कण्ठ, द्ोठ, जीभ, दाँत, तालुइन के ; आँखों के सब रोगों के लिये रामबाण दवा | 
रोग शीघ्र द्वी दूर होते हैं, मुख सुगन्धि | है मूल्य १ तोला १) 
युक्त और दाँत रृढ़ होकर मुद्द के छाले , पड्बिन्दु तेल-शस तेल को प्रतिदिन २-३ विन्दु ; 
घाब बगेरोा सब शीघ्र शान्त होजाते हैं। नाक में डालने से बहुत दिन का पुराना ९ 

| 
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( २० ) 
पोनस, इत्यादि शीघ्र आराम होते हैं . उनके लिये यह घृत अमृत तुल्य रसायन | 
मूल्य १ तोला |) है । इसके सेवन से हृष्ट, पुष्ट, और दीघ * 
स्त्रियों के खास २ गेगों की कुछ अं पैदा होती है। मूल्य २) रु० ) 
२० तोले । 

ओषधियां रज्; प्रवर्तिनीवटी --श्ससे मासिक धसे की । 
पृष्या नुग चूण-...इसे १ माशे से २ माशे तक शहृद्‌ रुकावट, नलों में दर्द इत्यादि शीघ्र ही दूर ) 
में मिल्ला कर चार्टें फिर ऊपर से चावलोंका | होकर मासिक धमे खुलासा होजाता है। ! 
भिगोया हुवा पानी पिज्लावें इससे चारों | मूल्य ।-) वोला। | 

प्रकार के प्रदर शीघ्र ही दूर होते हैं। | गर्भ चिन्तामणि रस--यह रस गर्भिणी स्त्री के 
मूल्य >) तोला । ज्वर, प्रदर, दाह, और प्रसृत रोग की | 

प्रदरान्‍्तक लोह---यह प्रदर ( सफ़ेदी) की खास सर्वोत्तम ओऔषध है ! मूल्य ६) तोला । 

मशहूर दवा है, इससे कमर का ददे हड़- | सौभाग्य झुएठी मोदक --मूल्य ८ तोला ॥) । 
फूटन, खून की कमी और प्रदर से उत्पन्न सात्रा ६ माशे से २ तोला तक गर्म दूध से। 

वायु के रोग भी शीघ्र दूर हो जाते हैं मूल्य सतिकारि रस--समात्रा ; रत्ती अदरक के अर 

१) वोला । से। मुल्य १॥) तोला । 





शिलाजतु वटिका--मात्रा ६ रत्ती से १॥ माशे सूतिकाहर रस--मात्रा १ रत्ती। मूल्य २) तोला 


तक अलार के रस से । मूल्य ॥) तोला। | | 

मा 

अशोकारिप्ट--यह प्रदर की एक मात्र अव्यथे जीरकाधरिएष्ठ त्रा २ तोला भोजन बाद। 
मूल्य १६ ओंस १) 


प्रसिद्ध मद्दीषध है इसको प्रतिदिन १/-१। 
बालरोगाधिकार' 
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 तोला भोजन कर पीना चाहिये इससे सब 
प्रकार का प्रदर अवश्य शीघ्र ही नष्ट होता | ब्ालचातुर्भद्रिका--यह वच्चों के साँस खाँसी 
है। मूल्य १६ ओोंस १) ज्यर-अब्लीसार इत्यादि को रोकता है। 
पत्राँगासब--मूल्य १६ भोंस १।) मात्रा ४ रक्ती से ८ रक्ती मधु या माता के 
फलकेल्याण धृत--जिस स्त्री के गर्भ न ठदृरता दूध से । मूल्य <) तोला । 
हो, अथवा ठहर कर गिर जाता हो, या | श्ृक्ूषादि चूरों यह भी ऊपर लिखे फायदे 
लड़कियाँ ही सड़कियाँ उत्पन्न होती हों करता है। मूल्य >) तोला । 


बहत्‌ आयुर्वेदीय ओषध भारदार ( रजिस्टरड ) जोहरी बाज़ार, देहली। 
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! दन्वोद्भेद्गदान्वक्ू--मात्रा २ रतो । मूल्य ॥) 
| तोला । 

कुमार कल्याण रस--मात्रा 3 रक्ती माता के 

दूध से । यह रस बच्चों के ष्यर, श्वास, 

बमन, हत्यादि क्रष्टसाध्य रोगों को दूर 


करके बच्चों को हृष्ट, पृष्ट, सुन्दर बनाने 
में अद्भुत गुण करती है। इसमें सोना-मोतोी 


इत्यादि बहुमूल्य द्रव्य पढ़ते हैं। मूल्य 


| 
कफ के अनेक प्रकार के रोग दूर होकर ; 
शरार में अपूब शक्ति उत्पन्न होकर वृद्ध 
मनुष्य भो युवा के समानन्‍्य पराक्रमी होकर 
अनेक स्त्रियों से सम्भोग कर सकता है। $ 
यह अपने ढंग को एक हो दिव्यगुण युक्त 
अमृत तुल्य ग्सायन है । अत्यन्त स्तम्भन £ 
शक्ति को उत्पन्न करती है। मुल्य २) रु० ; 
तोला मात्रा ३ रत्ती पान के अक़ से। ; 


२०) तोला ! वप्तन्तकुसमाकर रस--ईसमें कस्तूरी, मोती, ( 


महागन्धक --मात्रा १ रत्ती से ६ रत्ती तक | मूल्य 
९) तोला, यद बच्चों के हरे-पीले दस्त, 
ज्वर, दूध गेरना वगैरा के लिये बड़ी 
लाभदायक ओषधि है। 

अरविन्दास व-_पद अत्यन्तसवादिष्ट, मीठा, बच्चों 


ऋचा न्‍यी रच 


को मोटा, ताज़ा, बनाने वाला एक अक़ | प्रकरध्व भ--४) तोला । 
है। मू० १६ ओंस की शीशी १) | पढ़ ग्रुण वलि जारित पकरध्व ज---<) तोला 
: इस चमत्कारिक, अमृत तुल्य रसायन, महो 


विषरोगाधिकारः 

दर्शांह्रोउगद--एक चूर है १ माष जल के साथ 
लेने से सब प्रकार के कीट विष ( बिच्छू 
आदिके जहर) होते हैं। भुल्य ।#) तो० । | 
५ जप्यपा: मात्रा श तोला से २॥ तोले तक 

मूल्य १६ ओंस १। 

रसायन-वाजीकरण 

( कुष्बसे वाद को बढ़ाने वाक्की दवाहयाँ ) 
लक्ष्पी बिलास._ इसके सेवन से-अट्टारह प्रकार 
के कुछ, बीस प्रकार के प्रमेद, बात, पित्त, 











नारसिंह चूरों--यह एक बड़ी ही पौष्टिक, बीये 


सोना, चाँदी इत्यादि बहुमूल्य पौष्टिक द्रज्य ४ 
पड़ते हैं यह मधुमेह ( डायविटीज़ ) और 
उससे उत्पन्न हुई कमजोरी, धातु छ्लीणता 
दिल व दिमाग की दुर्बंशता को दूर करने 
के लिये एक बड़ी ला जवाब दवा है | मूल्य 
२७) तोला । 
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षधि के गुण बालक बृद्ध युवा सभो मनुष्य 
अच्छी प्रकार जानते हैं | यह वह्दी दवा है 
कि जिसके बल से वैद्य लोग मृत्यु के मुख से 
भी रोगी को निकाल लेते हैं आज तक इस $ 
के समान गुण कारी दवा किसी वैज्ञानिक | 
ने इजाद नहीं की । यही आयुर्वेदकी महत्ता 
है । 


८ 


| 
९ 
रे 
रे 
विकारों के लिये अक्सीर दबा है। मूल्य ; 
)) तोला 


बृहत्‌ आयुर्वेदिय ओषध भाण्टार ( रजिस्टरड ) जोहरी रूचछ्का | देहली । 
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कामदेव घृत--भल्य ८ तोला १॥) 

; कामोग्नि संदीपन प्रोदक--मुल्य १ पाव २) 

पदनान्दमोदक--मूल्य १ पाव २) 

श्री गोपाल तेश--यह तैल अत्यन्त वायु नाशक 
है इसकी दो या३ बूंद लिंगेन्द्रिय पर | 
मालिश फरने से इन्द्रिय का तिरद्धापन व | 
टेढ़ापन शीघ्र दूर होकर ध्वजमंग (नामदी। 
व सुस्तीपन दूर होती है । 

मन्ययथान्र रप्त--मुल्य ३)) तोला । 

हृदत्‌ चन्द्रोदय मकरध्वज--ईसको २ रत्ती पान 
में रख कर खाना चाहिये । मूल्य ६) तोला 

0 चन्द्र रस--२) तोला । 

सन्दनादि तेल--्यह तल--रक्तपित्त, क्षय, ज्वर, 
दाह, दोग॑न्ध्य, कुष्ठ, कण्डू इत्यादि को 
बहुत जल्द दूर करके शरीर में नवीन शक्ति 
का संचार करता है | मुल्य १॥) पाव भर। 

दशमूलारिष्ट--१६ ओस शीशी २) 

शक्र बंसलम रस-- इसमें सोना, चाँदी की भरस्में 





है। मूल्य १०) तोला मात्रा २-८ २० तक दूधसे 


१-३ रक्ती दूध से । 


नोट--हर प्रकार के स्वादिष्ट व पोष्टिक पाकों के 
किये हमारी पाक मंजरी नाम की पुस्तक 
मुफ़ मेगा कर देखिये। | 


3८ ७#५७+५3ती तर <ला७लट3 ० ५४3८ ७८५ ८ ५ > सता हज 


| 


कुछ यूनानी अन्त सिद्ध 


पढ़ती हैं, अत्यन्त दीये स्तग्भक, व उत्तेजक | तियांक नजुश्ञा-सभ तरह की खांसीक्षौर नजले 





बहत्‌ आयुर्वेदीय औषध भागंडोर ( रजिछ्टदे ) जोद्री बाज़ार, देहली पे 
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ओषधियां 


इज्िफल जवानी--नजले की शिकायत में अ- 


क्सीर है, मस्तिष्क को शुद्ध करती है, सर, ' 
पेट के दर्द के लिये मुफ़ीद है, अआखिों की , 
रोशनी को बढ़ाती है मूल्य )॥ तोला मात्रा 


& मासे १ तोला तक। 


त्रिकल कश्नीजी--दिसागी बीमारी, पुराने ' 
दे सर, मेदे की तपखीर और उस के 


ददं को दूर करता है। कब्ज के लिये 


अक्सीर है, बवासीर में विशेष लाभदायक , 


हैं, नजले की कुल बीमारियों में अक्सीर ' 
है। मात्रा ६ मासे से १ तोले तक प्रति , 


तोल्ना 


९ 


बर्षाशा- कस्पन बाय, किसी बात को भूल जाना 
( स्मृति नाश ), कुलंज का दद, मालीखो- ( 


लिया, जुकाम, नजले में अक्सीर है, मात्रा ' 


६ रची सुबह या रात को सोते समय 
अक गाजुर्वों से । फी तोला &) 


में मुफीद है। फ्री तोछा )॥ 


कामिनी विद्रावण रस-- मुल्य १) तोल्ा मात्रा | दारिश जालीनूस ( लाफानी )-मेदे की 


बीमारियों के लियें यूनानी हकीमों 
की एक सानी हुई बढ़ी सशहूर दबा है, 
सब॑ अवयवयों को शक्ति देतो है, पेट के दर्द 
। . को दूर करती है, भोजन को हजस करती 





१ 


का ज सजफीज, कन्कील पक सी फीजसीमकी पलक पीली पीने 
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है, मुख की दुगन्ध को दूर करती है, रिहार चावल इसे खमीरा गखुवाँ में खाबें। । 


(वायु ) को खारिज करती है, जनून (पा- |. ४) रु० माशे 

गलपन ) ददं सर, बलगमी खाँसी, बादी | हब्बेभद्वार- दिल व दिमाग को ताकत देती हें, 
बवासीर, गठिया, सीप, पेशाब को मणि के पतलेपन को दूर करती है, काम 

ज़्यादती, गुर्दे और मसाने की पथरो में शक्तिवधेक खाँसी और नजले को नष्ट 

मुफीद है, बालों को स्याह् रखती है। मैथुन करती है | सात्रा १-२ गोली तक सुबह या | 

शक्ति को प्रबल करती है, भूख खूब लगाती रात के समय । प्रति तोला १) 

है, कब्ज को रफ़ा करती है मात्रा ६-६ | हब्बे रसौत--बवासीर के खून व दस्तों को रोकती | 

माशे सुबह शाम फी तोला “) है, प्रति तोला ।) 

१ जबारिश कमृनी ( कघीर )-मेदे ओर आँतों खमीरे गाजुबाँ अ्म्बरी- दिल व दिमाग, आंखों 
ओर दिल को क़बत देती है, कब्ज कुशा, की रोशनी को कुब्बत, और स्मृति शक्ति 
है, पेट के दर्द और कुलंज (आंत के दद) को को घढ़ाता है, दिमागी काम करने बालों 
दूर करती है। खट्टी, डकोरों, ओर हिचकी को अच्छी चीज है, >) तोला 


को दूर करती है ।)॥ तोला 

जबारिश मस्तगी मभेदे की सर्दी ओर उस की 
कमजोरी को दूर करती है, घड़कन, व कफ | 
अतंसार, बहु मूत्रता, मुख से पानी बहने में 
बहुत गुणदायक है, जिगर को कबत देती 
है। फ्री तोला ) खुराक ६ माशे । 

पवाहर मोहरा--_ह यूनानी अदबियात में एक 
मानी हुईं अजीब व गरीब दबा है इसका 
सेवन दिल व दिमाग को कूबत देता है, 
स्वाभाविक शारीरिक उष्णता की रक्षा | 
करता है। मूरछा व दिल क्री धड़कन 
को दूर करता है, यह सोना, मोती, जबा- | देवारल मिस्क ( वारिद जवाहर वाली ): । 


खमीरे गाज़ूडाँ अम्बरी (जवाहरवाला)- यह 
ऊपर के खमीरे से ज्यादा गुणकारी है, प्रति 
तोला ।) और सोने के वर्क वाला ।।) तोला 

खमगीरा मुरबारीद दिल व दिसारा को ताकत 
देता हे, खफ़खान ब दिल की धड़कन, में 
बड़ा मुफीद है । रक्तातीख्राव की कमजोरी 
को दूर करता है, मोतीकरा, और चेचक, 
में बड़ी कामयाब चीज हे, दानों को बाहर 
निकाल कर, दिल की गर्मी व घबराहट को 
दूर करती हे। फी तोला ॥) 
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हिरात का मुरक्क़ब है, सरूत बीमारियों धड़कन, व दिमागो परेशानी को दूर कर 
की कमजोरी को दूर करता हं, मांत्रा दो के जीवन शक्ति ओर दिल व दिमाग को 


बृहत्‌ आयुर्वेदीय ओषध भाण्टार ( रजिस्टर्ड ) जोहरी बाज़ार, देहली। 
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कूजत देती हे, दिल की कमज़ोरी ब गर्मी 
को दूर कर के दिल को फ़्रवा करती है। 
मुल्य ॥)) तोला 


खमीरा आवरेशपम हकीम अशंदवाला संव 


तरह की ( वायु ! सौदावी बीमारियों को 
फायदा करता है, दिल, दिमाग, और जिगर 
को ताकत पहुँचाने में अजीब व गरीब है। 
खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, दिलकी घड़ 
कनको जल्द दूर करता है । ॥) "री तोला 
मात्रा ३ माशे से ६ माशे तक । 


झर्क अम्बर ... दिल व दिमाग़ और आज्ञा रईसा 


को ता कत देने में बेमिसाल है । हर प्रकार 
की मर्च्छा,बवासीर या हैज्ञ (मासिक घम्म) 
खून के ज्यादह निकलने से जो दुबल्तता 
होती है, उनके लिये यह अम्नत तुल्य है । 
यह अपना असर तुरन्त ही करतो है | फी 
बोतल २॥) र० 


गज़र अम्बरी-- चेहरे को सुख करता है | 


नवीनरक्त को उत्पन्न करके, दिल व दिमारा 
को कुव्व॒त देता है । फी बोतल २) 


माजून जालोनूस लूलुऐ ( मोतीबाज़ी )- | 


कुब्वतेवाह और ख्त्राहिश को बढ़ाती है 


नोट--अंको की खास संक्षिप्त सूची आगे आखोर 


में देखिये । 


पाजून हेफिज़ रलज़नीन (अम्बरी) उस्विखाँ 


ग़लतकरी ओर अधिक मैथुत्त से गुर्दे | 


3३४७5 ल जी लक घी ल५ी3लपल ५० 7५ वध ला न मन २५ज5टी3ट ५4५८ ५८ 2७2५ >५स ५ 
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मसाने, इत्यादि में कमजोरी आकर, न 

खून में जो दुबलता आ जाती है उसको 
असली हालत में ले आती है, लिंगेन्द्रिय 
में, सख्ती ओर ताक़त पैदा करती है, जोश 
को देर तक कायम रखती है, मद की 
अजमत कायम रखती है, चेहरे का र॑ग 
निखारती है, खून खूब पैदा करती है, गई 
हुई शक्ति को फिर वापिस लाती है। १) 
फी तोले खुराक ६ माशे । 





९ 


जिन स्त्रियों का हमल बार २ गिर जाता है 


था बच्चा पैदा होने के बाद परछाँवे या 
कमेड़े की बीमारी से मर जाता हो, हमतल 
के दिनों में इसको इस्तेम'ल करना चाहिये ! 
इम्नस हमल नहीं गिरंगा, और बच्चा सम्पूर्ण 
तन्दुरुस्त पैदा होगा। और गभ वाली 
म्त्री की शक्ति पूर्णतया कायम रहेगी। 
अक्सर तजुर्बे में श्राया हैं कि इसके इस्ते 
माल से लड़के पैदा हुए हैं । इसको तीसरे 
महीने से ही खिलाना झुक्त कर देना चाहिये । 
मात्रा ५ माशे अक़ गुलाब के साथ सुबह 
के वक्त खा्बे । मूल्य ॥) तोला । 
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मुफरंह याकृती--सब तरह की कमजोरियों 


पहुँचा कर भूख खूब बढ़ाती है, दस्‍्तों और 
गर्भाशय (रहम ) की बीमारी में बड़ी 
मुफ़ोद है । ॥ ) तोला खुराक ३ माशे । 


_ खत आयवेदीय औषब भारडार (रजिस्ड) जोहीी बाज़ाए देहली। ; 
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ई 
को दूर करती है,'दिल व द्माराको कुव्बत | 
है; 
रे 
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शासखीय ओषधियों के थोक भाव की 
संक्षिप्त सची 



























कृपी पक रसायनें झोषधि नाम ग्रन्यनाम | मूल्य 
ओषधि नाथ | ग्रन्थनाम | सूल्य | खण वंग 3086 0 0, 
मकरध्वज ( घड़गुण बलि | र० रा० सु०| १तो० ६०) | | कर ९० घा*खंश 3 शो ३) 
जारित स्वयं घटित विदो- पर्॑टी 
पथिष संस्कारित पारद्‌ स्व पर्षटी [ ० सा« | १तो० १०) 
याज्षा ) बिजय पपेटी र० रा० सु; ॥तो० १२३ 
मकरध्वल_( त्रिगुणव्नि ४ १तो७० २७)।| विजय पर्पटी नं० १ रु &मा० १२) 
जारित स्वर्ण घटित ) पन्‍्चास्त पर्पटी सै० २० | $तो० १४) 
सकरध्वज ( हिंगुज्ञोत्य | र० सा० | १ तो० ८) | रख पपंटी र० रा० सु०| $ तो० $) 
५ पदड्टारा नि्ित स्वर्ण कौ पपंटी 9 3 तो० १) 
। घटित बड्गुणवल्लिजारिस) बोक्ष पपंटी र०ख्रा०सं० | ॥ तो०॥) 
६ मफरध्यल ( स्वर्या सिन्दूर हे है तो० $) ताम्‌ पपंटी रा०्रा० सु०। ॥तो०१७) 
डिगुण वज्ति लारित ) श्वेत्त पपंटी र० रा० घु०, सो० ») 
रख सिम्दूर ( द्विगुण वक्षि | रेसायन 3 तो० २) जौहर संख्या ! उपदेश हर, $लो० २) 
जारित ) शी न 
स सिस्तूर ( सम भाग बलकारक 
। ्प | | कर लक) जौहर ताक रक्त शो घक $तो० २) 
| सहक्ष सिंदूर सि० मै० | १ तो० हे । अं 
मम सिन्दूर २० सा० | १ तो० ४) | इम्मीर रस डपदुंश (भात.! ॥तो०२॥) 
शिद्षा सिम्दूर » | $तो० ३) शक)की सास 






वाञ् सिम्दूर 






३ तो० ३ 


३ तो० हे ) 





रख माणिक्य 





















हवन नाम | ग्रल्थनाप | सूल्य 
। £ शा०घ०सं ० 4सो० ः 
रौप्य ( चांदी ) भस्म र०्सा०सें० | $सो० ४) 
रोध भस्म न॑ १ ३ लो० १) 


ताम भरस नं (कज्जल्ी | र० रा० सु०| १ सतो० २) 

हार जारित) 

तामू भस्म भं० २ (गंघक हे $ तो० १. 

जारित ) 

मुक्ताभस्मनं १(कजल्ीढारा)| रसे० १ ठो० ४२१) 
३ मुक्ता भस्म न॑ २ श्वेत #...| हैतो० ४०) 

सुक्ता शुक्ति भस्म रघसा० श्तो० १७) 
| 


श्वेश अज्भक सस्म २० श० सु० रैतोौ० १७) 

( बह प्रायः सांस, खाँसी 

के किये थूनीनी चिकित्सा |. 

में काम झाती है). 

बज़ाअक भस्म 9. | #सो७ ७॥) 

कष्याअंक (सहख्र पुटित) 9९ १.7 १५) 

फृष्णशांत्रक नं० १ १०) 
9. यें० २ 


। 

ं |! 

रौष्य माकिक । हो० २) ' 
! 

! 





शंख भस्म सा० से० ५». ४») 
क़पदिका असम (कौबी) | ,, ५. ऐै#) 
श्रवात्ष भस्म (सम्तु पुटी हर 9. ॥) 
. नं०  ) 

कद लत है ५३०७० ७0% प्रवाक्ष संस्स नं० २ #.. १४0) 

(हिसुल्ल जारित) १! 
भोई जहा सं5 रे की तो गोदस्ती दस्तिक्ष ,, भा ». #) 
कर (चनी- ».| रैतो० १॥) गोदस्ती भस्म नं* १ हि ५. १॥) 
चश्ि द्वारा ) इफटिका भस्म श्स | मं, 
बंग भस्म ( हरिताकष न * लो० ३)| पित्तल भस्म हि ५ १॥) 
द्वारा जारित मिरुत्थ) कास्थ भस्म 9९ 9९ १४) 
बंग भस्म श्वेत रसे० स॑ं० | श्यो० १॥ खग भस्म (अर्क दुश्ध से न 9. १४) 


बनी हुई ) हे 
सबकी दरिताज भस्स २० रा० १ लो० ४॥) 
संखिया भप्म रख सर | 
ल्ञाज व्‌ (राजा व्ते ) २० राब् लु, »+ २४) 


पल हित भस्में 


यशद भस्म कक हसो० १४ भ गुण-पुराना १ लो १) 


मास (सीखा) भस्म ने । | साव०शाहे०| १ छो० इ) 
ज्रिधाहु ( जिवंग भस्म ) सा« | १ तो० २४) क्वर- हृदय न्‍ह 


(मैबसिल्ष से मारी हुई 
हिनिरस्थ ) | 
भाग मस्म नं० २ ₹० सु«* | २ तोले १॥ 


० सा० सै० २ तो | की चदकन 


मंदूर भस्म 





बृहत्‌ आयुर्वेदीय औषध भांगण्ढार हू रजिस्टई ) जोही बाज़ार, देहली |... 
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( २७ ) 
झोषणि नाम ग्रन्थ नाप| मूल्य औषधि नाम ग्रत्थ नाम | सूल्य | 
संसेजदूद भस्म नं० १. पथरी कृसरुद भस्म दिमागी. | रगे०१) 
बुक रोग- कमजोरी, 
5. 28 हो मृत्र छह | फैत्तिकरोग, |. 
पद्ठों की 
संगेबशव असम हृदय रोग कमज़ोरी, 
। उच्माव्‌ बुद्धि की 
हदय की मन्‍्दता, 
घद़कन 
घहु स्तम्भ शोधित द्रव्य 
प्रसूला का शुरू रूमी शिगरफ शाह ० रसे०।| २०तोखे ४) 
मद्‌॒॒ज्वर, 
हाथ पैर ( दिंगुल्न ) 022 
ऐंटना, शु० आामलासार गन्धक | +» २० सो० २) 
कील कप 23 हियुकोष्प पारद »..| २०» ९) 
५७४७४ -अ संस्कारित पारव रख०रा०रसा०| ९ » ३०) ; 
रवेसप्रदर, छु० पारद रे शतो० १॥%) 
; शजकी जद धु७ जयपाज 99 4 ण्तो० ३॥) | 
) करता है, शु० चर्क़ी इरिताल जद | १०५ ३) 
; आक क तो हर झु० विष क | १०्तो० १) १ 
) हजरठलयहूद भस्म ब० दे आागद ५ ती० दे। अध्कोहड सपे5 अब शेप 
$ कब 038 छु० मेनसित्व रसे०-सुम्दर | १० ,, १॥) ; 
। हें डरती शु० कुचला विषतिन्दुक | रस० ९० ,, १।) ; 
| काका, विलेन कण ००० 
भस्म न द 
९ हक को शु० नीजाधोता रखे० & ,, |) ४ 
बलदायक, शु० शिक्षालतु न० १ भावप्रकाश [१ ,, १) ४ 
रक्तस्तम्भक ई 
रक्त प्रदर, ( सक्षाई सूर्य तापी ) ९ 
नक्सीर, शु० शिक्षाजतु नं०२ हे ५, रे॥) | 
; बह खन्ब्ताी 
ई है। शिक्षाजीत के पत्थर रद १० पेर $।) | 
न मल 2 कप 7 न अप लत कम 
| बृहत्‌ आंगरदीय ओपव भाण्डार ( रजिस्टड ) जाहरी बाज़ार, देहली । देइली। 
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क्‍ ( २८ ) ्ि 
ओपधि नाथ | ग्रन्थ नाम, मूल्य | ओषधि नाम ग्रत्थ नाथ के 
! कमख् केसर १ तो० श्रू० कस्तूरी मैरव | मैन्भा०सं० | ३ मा० २७) 
| कस्तूरी नं०१ (झआात्रा- | १ तो० ६० अतुभुज रस | हि ३?” २) 
; खिन्दती ) | गिरि रस 9 है ” ७॥) 
कस्वूरी नं० २ १ हो ४८) ५४ कु 
| कस्तूरी गं० ३ हर १ ५» गैर) स्वरप कर्वूरी मैरव १] ६? ४) 
। कस्वूरी गं० ४ १ » २४) पश्यानन रख ११ १ तो० २) 
| केशर (काश्मोरी मोगरा) १ ५ रे॥)।| ज्यर केशरी १ १? ।॥॥) 
मधु नं० १ १ सेर १४)| सर्वेतोभद्र रस छ् ११” २) 
| चइ बं० ९ १छेर १३) विषमज्वर 
सत मिल्लोय . ६ वो० ।) श्री जय मंगद्ष रस सैषज्य ६ भाशे ६) 
कमकी १५ 9) शीत मंत्री दर १ तो० ॥) 
अधिकारभेद से ओषधियोंका थोक मूल्य| "४४४ मण्कची ७08 
स यु० सव उपरहर 
रस-गुठिका (कोने बजा ) बौद ४.३ माणे श) 
ज्वगापिकार सब उवर्‌हर खौह #.... | श॥ तो० १) 
सत्युम्जय ह रसे० जै? ६ तो० १) पुटपक्षविषम ज्वरान्तक क्ौद। ,, | ३ माशे २४) ! 
महास्वराहुश , स्वच्छन्द॒ सेरव ४»... है तो० ॥) 
|. हियुद्धेर्बर रस हे हि ! ३ मकरध्वज (स्वयंघटित) । मैषज्य १ वो० ४) 
| तदथ ज्वरारि ्ै ४ १्‌ मी हु 4 
8 व्रग 
६ बारदीय छक्तमो विज्ञास | २० रा्‌० सु० १, ४) अकरण्यज 
( कफ केतु रस » हे ४) फिस्तासणि रस ही १ तो० १॥) 
शदोष्म शेक्षेर्त्र रख 9. १५७ ३ ब्वरारि अभ्न 39 १ तो० २॥) 
। ५७४७४७४ | १७५४७ है र्कषेष्म रच 93 ॥ ५ तो० है) | 
अखुताी,मंजरी हे १ कि # बेसाज रख 93 १ वो० १) 
सन्निपात ज्व्र नोद--खतिज उन्‍्यों का वाजार भावके अनुसार मृक्ष्य 
६ (समस्त तिबक | मै०भा०सं ० | इमाशेश॥ में कमी देशी हो सकती है । 
। .. बृहव्‌ आयुर्ेदीय ओपषध भारदर ( रजिस्टई ) जाहगे बाजार, देहती। जाहरी बाज़ार, देहली । ; 
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22050: 7 
रातीसारु अदीसार, सं नयी हे 
२, स हलक 
। लव जि जाप बा झोौषधि नाम ग्रन्थ हिल, 
। लि प्रायेश्वर कं मूल्य अस्नि' तुन्हीवटी जि नाम| मूल्य 
|; कम कसुस्द्र हे मैष०,३ सोन | शं॑खद्ाव कु श्ण्तो ० २) 
झामन्दुमैरक 9. 9 77 तो० मंरोतजबरटी 5 क । १ डाम १) 
कपूररस व सो० १) गर्धकजटी ०रखरा०५ तो० २ | 
रसायन ) 
महारा 9. 9 चो० संजीवनी ० (१०तो० 
$ ञ मुपतिवज्ञम हु ३) स्नरि बटी शा ४ ञ्ं २) 
दूं कोकनाथ ५ 99 ११ २ ताप (॥#) वबडवानवरस रसेन्द्र ५५ सो० १) 
| सउकक वटिका रा ह के ४॥)| भेजीयें कप्टकरस के न्‍ ज १) 
जि 9 गत गस | छृण्या 9१ न 
पोदकी की । ५) द्र्स ही १्‌ 
| चित्रक गुटिका # * सी० के यूच लयंगादिवटी | १ १ तो० २) 
| कंगाय बकोद ढक मर २॥) चिन्तामणिरस हह १ तो० २) ल्‍ 
( बआातीफद्धादिवटी < 8, कर र्‌ 8 १) चुधासागर रस डर २ तो० १४) $ 
। अहणी कपाट रख #. ४५ *व्वी० १, अग्निसन्‍्दीपन रस ४ २ तो० १॥) 
; दिरयपगस पोट्चीरस १... 939 १ चा० ।४) वाशुपत रस १9 हे २) | 
9. 9 [१ माशे ६ हे ० ४) 
६ अरश ; क्रिमि [ । 
; झशः कुटार (बवासीर - क्रिसि मुद्गर रख पेट के कीड़े] 
| चस्दप्रभावटी सतह 79 3) क्रिमि कालानल रस ०5 तो० १) 
हा "न (3 ० । 
।( हु० घुरण मोदुक| ; ! को रै) घातिनोी गुटिका आ 9.5 रे 4 ) ( 
प्रायदा पुदिका ». ०ता० १७॥ पारणदु २वो० १) । 
ई तो » भला 
६. अंकायव युटिञ्य ह (०० ३ नणाषच जौ , यहत[जिगर तिल्ली] ' 
६ बाहुशाद गुव तो० १॥) पुननंबादि मं शा ५ तो | 
5 अजीर्ण १9 २०तो ० १॥॥) सहूर मैषज्प 6 २) ( 
श्री २ पन्दाग्नि, अरुषि-- पश्यामुत ब्लौद्द सुदूर हु तो० १ ) 
बृह्ट्त्‌ कु; ४) चाजन्री क्लौः गा प्ज्‌ तो७ 
मा ढार ( रजिस्टर्ड ) जोहरी रतो० १७) | 
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बल 3 
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$ औषधि नाम 'ग्रस्थ नाम | मूर्य | भषधि नाम 
विदंगाविद्ोद कर २ वो० कास संहार सैरन 
कामकान्‍्तक सौदद 9 २लो० दे)|कास कुठार रक्ष. | | । 
पायदु पल्लानन रस है २तो० १) तत्यावसद रस | ,, 
प्रायवज्ञमरस २ शोले १॥ 
४ सिन्रकादि कोह सैवज्य ४ तो० $)) श्वास-हिका है | 
£$ हीदारि वटिका के २ तो० ३) | रास कुआर रसे० ' तो० ६१४०) | 
६ कि से अंक २ तो० १) श्वास कास ५2] रसेगत शामा० ३॥॥) | 
धहदरि छौर ३ ट 2) महाश्वासारि कौ मैषण्य ॥ वो० २) 
| ज्ौद १ र्‌ तसो०२४) धोया भोकि रा जप मी ० 
202 खां | काल्षेश्वर रस रा ३ मासे २४) 
माखती बसम्त सेफल्य. १ तो० १२)| चतुर्भज रस र० श० सु० १॥ मा० ३) 
चस्पास्धत रस #...₹ तो० २॥) उस्माद सऊन रख ५... | तो० २४) 
| बसमन्‍्त तिलक झा० सं० है मा० ६॥:| बात कुझाम्तक रा २॥ » १०) 
५ राजसगांक रख मै० २० ६ ल्‍० २)| बक्ष वटी कि ”. २६५ के) 
| मकरध्वज हे रा० सु० हक ३ वात व्याधियां-आमबात 
; शकषेष्म रैेग्त रस मी ४ हे है ( लक़्वा-फ़ालिज बगैरा ) 
अज्ञाराभ 99 € 
! शतमृक्ष्यादि #. १४ वो० १) बज ४ बा । 
; रक्तपिस कुल कुदार /....₹॥ तो० १/ छू० वास चिस्तामणि ६ माशे ५) 4 
| बध्माव्यक लौह घ २ सो० २)|४म६ फरती विजास २ शो० ९) 
१ मुर्गा रस | हैओ सा० | दाल गजेग्जसिद ५; ५) | 
६ रख्षर्भ पोदक्षी रख #... रिक्षमा०१३॥ रथ कर का ) 0 
[ ( दीरे वाद्ती ) मे बाताएरि रख आओ हर ; 
| हेमतम पोटली रख श (पम्रा० ३१) सवष्छस्त मैरव फण्द न २४; २) 
; प्रंचासृत रस । २४ लो०» बु्काँस खली लत 5 पा रा० खु० २ ५» १) 


| आयुर्वेदीय ओषध भाणदार ८ रजिस्टरड ) जोहरी कज़ार, देहली । 
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उप पपप्ा ( ४३१) ! 
' ( दिल की बीमारियां । 
! औषधि नाम | ग्रन्थ नाप्र। मूल्य 
है; ओऔरषाद होगे. कय लॉ मूर्य बिनेश्र रस २॥ तो० ५) | 
ह बस बंद 5 हट सब) हे ्कतक ६ माशा ५) । 
यकत्कुष्टारि रा वाज्ञा 
का ह के हु 5 । झुदयादंव रस ११ ५ तो० ७) | 
अग्रताँकर कौद & हि का आम हु 
कुष्ट कुटार रस » ५ » शे भजर॑च्छ, म्रावात (पेशाब बन्द 
रकेच्म हि रस |मैषण्य ५ » | होना) अश्मरी ( पथरी ) 
हे हा हे | है तारकेश्वर रस | भैषज्य.. [२ तो० ५) 
टी । ०?! 
शुलअम्लपित्तपरिणामशुल॒ |क्ाणनौर...॥ पक 
घात्री ले ५ तो० ०! १) 
महा शंख बटी रेत १ ,, ४॥) के हे के हा 
मैथज्य 
कक + ” "| प्रमेह (जरियान) मधुमेह, धाठुदो 
अम्लपिसान्तक लौह. | नै० मू० घ०5॥,, "० बेल्यता-बहुमृत्रता 
#फआहे का ५ 9 है! बसस्त कुसुमाकर | १४ माशे ५) | 
9. ४ चन्द्र प्रभा १9 ५ तो० २) 
उदावतं-गुल्म (वायगोला) आनाह | रूख प्रभा मर १५» शै) 
६ पाराइइस . मैष्य.. | ५ तो० १)| सोमगाथ रस हि । ५ 9५ २॥) 
६ कछायनगुटिका कर १० ” १॥ | शिक्षा जत्वादि वटी थे ६ मा० ७४) 
[ बढवानज़ रस ७. ५? ( स्व भस्म वाली ) 
गोपी जप 95 ५ ” २) मेदसुग्दर रस ५ तो० ५) 
| इच्छामेदी रस १9) ५? १॥)| मेद कुलान्तक रस 9 ५ +» रे) 
: 'जु० गृुक्मकाक्षामक्ष रस मी | ?  ६)| छु० बंगेश्वर रस ( सोना 99 ३ माशे ४॥) 
| गुक्म शादूज रख /५ ?” ४) मोती वाला ) | । 
| _ कद आयुवेदीय ओषध भाण्ढार ( रजिस्टडे ) जोहरी बाजार, देहली। | 


जीजा सरज का चाचा चट रा यउउर फायर चरम म एस प कारन रह 
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| कृत आयुर्वेद ओपय भारार ( रजिसटई) जोहीी बाज़ार, देहली। बृहत आयुर्वेदाय ओषध भाण्डार ( रजिस्टडे ) जोहरी बाज़ार, देहली। 
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( ३२ .) । 
ओषधि नाम | ग्रन्यनाम ..._-उपदंश | 
बसम्स तिलक मैषज्य. | ३ मा० ५४). भोषधि नाप | ग्रन्थनाम | मूल्य 
इस घटी १ २ तो० ३॥ | किरंग गज केशरी थोगरत्वाकर | शैसो० ३) 
बु० पूथाँ च्ज्ठ्रू ्र द्‌ हक ३॥)| छुद्रगेग ह 
०2% रा हज) बृ७ खदिर वटिका सैषक्य श्तो० १) 
उदर राग .. | अस्वोदबादि वर्तो ५..| श्तो० ३) 
इष्छामेदी रस सैकज्य. | ५ तो० १॥ | चित्रक दरीतकी कर २०तो० २) ; 
नाराच रस ५ ५ ,, १))| मद्दा लक्मी विज्ञास के श्तो० ७) 
घोड़ा चोली श्स २ ,, १ | शिरः शूलादि वश रस | $%# पुतो० २) | 
॥९०७४ एप» स्त्रियों ओर बच्चों के रोग... | 
कोकनाय | प्रद्रान्‍्तक लौह सैषक्य | ५ तो० ०) 
यहस्ीहारि कोह ५ ० ७)| तर्भ चिस्तामणि हु १तो० २) 
प्ैजोक्य सुस्दर रस जा को: है) सूतिफारि रस शा श्तो० २४) 
शोथ(मूजन) अन्त्रशद्धि श्लीपद भगन्दर| दस्ोज्लेदगवास्तक ५». ५ततो० छ) 
जिने्राख्य रस सैष०..| शतो० ५) | | िचिक 8: खिग्शाल) 
सूतिकास्तक रस | 5 शावो० ४) 
शोथ फालानल रख ब्र श्तो० ४: 
प्रदररिषु 99 श्तो० १) 
पब्चासृत रस ५... छुतो० «) 
बाते परी बस बहोत नष्ट पुष्पान्‍्तक रस छत श्तो० ३) 
ह छ इज;प्रवतिनी वटी » हुए | हेसो० १) 
बातारि रस १5 जुतो० २॥) हि, रे 
िल्वोक रह । पतो० २) | तर फह्याण रस छ 5 १।मा० ६) ! 
अंधिदृजमेडर ३ मतोमिको रसायन- | 
दुग्ध बटी य रतो० ४१ | वसस्त कुसमाकर रस सैषश्य १॥ साशे ५) 
सह बदी रत श्तो० ३) | मकरध्चज रसेनत्‌ १ सो० ४) 
शशि शेखर रस क्र १लो० २) | मदनानदमोदक २० , २) 
श्कीपद गज केशरी शतो० २) | मस्मथाज रस हे १,, हे! । 
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। . क्ोषबधि माम | ग्रन्थ माप | “शूल्प 
कू० अग्टोश्य सकतध्यज | मेच० आर 
; यूथो अन्करस ' ड्रग १ ११ डे 
ह कामिनीबितराबण ह १ १५ ४२४) 
.... शुग्गुलुध 
जअयोदर्शाँग झुगुखु वालब्याधि |२० तो . २) 
| कैशेर गुगुशुः वात रक्त (४० शो७० २) 
महायोगराज ( सप्त धातु बात (४ , हे) 
मिश्चित्त ) पु | ( गठिया ) 
योगराज ( अक्रदस ) #. २०» २) 
सिदनाव गृूरल आम वात ४० ,, ११) 
गोचुरावि गूगन्न मुत्र ऋूच्छ [१० ,, । 
६ पथरी ह 
; कांचनार यूगज ग्रंढ माला | १० .,, ९ । 
झपची । 
अखतादि गुग्गुलु भगव्दर [१० , है) 
सप्ताँग गुग्गुलु लाडी-जण| १० ,, १) 
भवक शुग्गुलु स्वौक्‍्यता- (१७० ५ शै) 
सगन्‍्दर 
अन्दर प्रभा गुग्गुलु प्रमेद रब 3) २) 
सप्तविशतिको गुग्गुल़ु सगरदर १० ,, १) 
वस्तिशूल 
आदि पर 
शिवा गुग्गुलुः धाम धात १०,, १॥|) 
( गठिया ) 
नि सन ले चूर्ण 
हु०- खुदशेन .नकूत्य जीर्या ज्वर, | # खेर ४) 
विषम ज्यर 


























बदल आधुर्वेवीय ओषध आर्डर ( रामिस्टडे ) जोहरी बाजार, दहली । 


.. कोषधि कब | पग्रन्य साध 
) | हरकत 4०० 7० | ९३५७ | 
निरक्रदि खु्ख / आवध- | विषम ज्वर | १ छेर हे) (९ 
काश ) । ! | 
गेंगांघर चूरे झतोसार | १सेर २) ! 
जाती फल्नादि चू्य॑ 5 »| सेर ३) ४ 
जु७, लाई चूर्श संग्रहणी | २०तो० ६।) १ 
खर्षेंगाति चूर्ये 5 छ०सो० ह) 
भास्कर कवर अग्निमास्थ | १ खेर ४) ; 
हिग्वहूक हि ०- १ 
| १७४») 
कवित्थाष्टक झारुचि १ खेर रआ) । 
चन्‍्दनादि चूक प्रमेह | ३ सेर २॥) 
ताकषीशादि कास झरुचि | ९ सेर ४) | 
सितोपक्षादि कास जीर्या . ॥॥ सेर ३॥) $ 
| कामदेव चूर् (सन झि- | वाजीकरण ' 39 सेर ५ 
० ! 
-शा्ुजपदि शूर्ण डव्रशूल ! 5९ सेर ६) |] 
यवानिकादि चुन | २० तो० ; 
। ३०) 
शवानी बॉडप झारुखि २० सोला 
२४) 
बारायय चूर्य डदर रोग | १ सेर २) 
शुष्पासुग सूर्य प्रदर रोग | १ैसेर ४) : 
अविपत्तिकर चूर्ख ग्रस्सपित्त 


१॥ 


० 
२० तो५- 
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( ३४ ) द । 
| कि डेट 5 कक कक कस लग पटल कक मकर नल गम कक डक पतन रत कक कम कर 
औषधि नाम | रोग नाम | मूल्य ओषधि नाम | रोग नाम | मूल्य 
भके संबण | तिकल्ली.. | २०लो० १) | इ० नायिका चूर्दा / | अइस्ती रोष | ॥ २) 
समया लवण जिगर-लिज्ली | २० वो: | शोथ- शूल्ल के 
रे न हक झतीसार 5 
इुन्स मुक्ताकर संजन बग्त रोग शोश 
। |. | 
अपामार्ग तराबुल्लीयनत्य | शिरो रोग | ५ तो० १) मरिदाति चूर् ' 32 / “3 | 
हे पोशि ७ बो०- ह ! 
गोरलिद चूक ३ गो रह समशऊफंर चुरों | कास-श्वास | $। १) ; 
अश्वगंधादि चूथां बीय विकार | २० सो०॥)) अरुचि ! 
भ्रामणक्यादि चूण सवर-अरुचि | २० तो०॥) । अशाकि ४ 
कफ | । ३ 
| जिफक्षा चूज कब्ज-रक्त- | २० ततो० ४) छबवणोततमादि चूर्ण बबासीर | 5 ९१ )) | 
विकार | | व्योधादि चूर्यो | उबरातीसार | 5। :१।) ; 
दाषिमाश्टक झतीखार- | ४०तो०१४) ! गृहदणी ३ 
। अरुचि सारस्वत चूर्या | उन्माद_ | $। १॥) ; 
यवज्षारावि चूयों या की | १०तो०१॥) | ,्यग्रोधादि चूर्स | प्रमेद मूत्र , 5! २) $ 
रस | | 
कफ विकार | कृष्छु | ! 
ै ग बध्चों को १ तो०१७ ८5 
कम ४४ के 22030 आसव-अरि्ट 
उपर-पसी ली, | । २ से ५ 
* दशांग कैप विसप शोथ | ४०तो०१॥) . मद कारिह | के | ५ के । 
५ प्रो कुटजारिश ' झतीखार - | २! सेर ४) 
| अध्यादि चुज स्परमेद-पी- +पानभर १४) पा ह 
; नछ कर: | संग्रद के 
ठ झरुसि . ., पिप्फक्पासव फस-पुस्म- २!सैर २।।) 
चातुमदाव केडिका बच्चों की | 5 ॥) पाणछु “ 
खाँसी कफज अभयारिष्ट छाश टब॒रवि-| २॥ सेर ४) 
ज्बर, ह कार से 
६ जीर काद्य चूरां | अहणी रोग | | २) | उयरिषट । आर हार पक) । 
| पम्चकोल्ष चूर्यो अजीरण क- [६ १) | शझँख वाव गुल्म-शूल श्डामशी०४) ' 
फ खांखी । विड॑गारिष्ट अन्तविधिंष | रे॥सेर ७) 

: अन्दर ' 
| बढवानक्ष चूर्यो | अमीर्य | ॥॥) फोका हि 
| बहत्‌ आउुर्वेदीय ओषध भारहार ( रजिस्टर्ड ) जोहरी बाज़ार, देहली । 
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तप बज | १५ ) 
झौषधि नाप रोग माघ मूल्य |. - टद नाम | रोग नाम | पूल्य - 
| खीहा.. | रोसेर पश्मांगासव ! स्लीरोग | रसेर २) 
£ चाउ्वरिष्ट पायदु-कामज्ञा| र|सेर २॥) | धरविस्दासबव बाक्षरोग | ३सेर ५) 
! कुमार्या लव डदर-गुएम | २॥सेर ४) | दुष्मास्ठासव ( भोग. शवास-कास १ सेर ८) 
उशीरासन | रक्तपिस | २सेर २) चिन्ता मणि ) | 
दाक्षासव | चय-खाँसी | २॥सेर ५॥) | अस्वीरीदाव डबर रोग | २ छेर 5) १ 
( योग चिम्तामणि ) | झरुखि यब्बू लाथरिष्ट | कास-रवाख | २॥सेर २७)॥ 
| पारिष्ट । रे २॥|सेर &) अक॑ ४ 
अऑंगगसव दौवल्यता | १॥सेर ७)) | महामजिशदि | रक्त विकार | २ बो० १॥ ; 
(खून की कमी । बात रक्त 
फनकासव + कास-श्वास शासेर २॥) | पअक़ दशमूल प्रसूति-शोथ | ,, ,, 
दससू ढारिष्ट प्रसूत कम- | २॥सेर ५) | अक़सुदकन ! मक्षेरिया, | ,, ,, 
! | कोरी शी 
; अश्वगन्धारिष्ट | कमजोरी- २ सेर २॥) | पुमनेवाष्टक | शोय-जक्ष- | ५ ७ 
५ । मूर्छा ! 
। सविररिष्ट ; कुछट-रक्त- २सेर ४) घत 
| बिल्र बिम्दुश्त डद्र रोग | श८्हों० १७) 
! पाथंथरिष्ट । हृदय रोग | २ सेर ३) अजुनघृत रोग | ह। 
१ । कक पल जात्यादघृत बण (जख्म) ३ २) 
| चह्दगापव | अ्रमेह-बीर्च- | २ झेर ४४) महाजिफजञाविफ्त शेत्रोम 9 १५)६ 
! *, < को फकड् बल्याणणत ख्नोरोग (,, २); 
ट ।ऑसे56॥। 
देवदान्यशरिष् |. ७ २ सेर २) | कामदेवधृत चालीकरण | ,, ३४॥)४ 
! स्ोधासवझाजुवेद संग्रह) मेहर प्रदर | २ घेर ४४) | कासीध्रादिश्तत । बरणनाशक ! »... रे॥)) 
४ शेहितकारिह जिगर तिदल्ली| २ सेर॑ ४॥|) माह्यापुत | अपस्सार- . ,, शक) 
| पुननेवाथरिष्ट | शोथ(खूजब)| २ सेर २) उम्मार, | 
' सारिवाधरिष्ट । रक्त विकार | २ सेर ४॥) | भरबतइत | ४ कप शक) 
अशोकारिश्ट | अदृर २ सेर २) | चैरसधत |... 9 | अ !| 


इृहत आयुरवेदीय ओषध भाण्टार ( रजिस्टड ) जोहरी बाज़ार, देहली। 
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लीक के बिल) मिल टाटा #_म 
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वृहते आपुवर्दीय ऑपन भांश्टार ( रजिस्टडे लक जाहरी बाजार, देहली । 
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। ५ - »» “बैल - अषपि सत्र. ! रोग नक्म-। मूल्य . | 
४ झऔपषधि नार । रोग नाम मूस्य. | कसा अस्तगादि लेक. | पदमा-बण 5४ 8) 
किरातादि तैश | हवर आ हे) बराकत कस... 55३) 
कह ( । है ग न अब जीश उ्वर ५०2 हे 
.ई खररावि सै दर ब्व घातस्याति 95 
ही अब वका $ १! हे मण्लतैस (संखियेकातैल) | बात रोग | १ तो० १) 
जप व हु हु ह नपु'सकता 
जी छः १) 
है हु अदयीमिदिर तेज. अहयी जा हो ह के कि कि 
है कासीदि तैदे अश: 9 ३) 0 ह मु श! ३ 
( पिष्पल्यादि लैल अर्शः री) -लँवण-सत्त [ 
कुन्दनावि तैज़ यच्मा 9.) बारलपण-सत्त | 
बा तैल न ७०५७ #. है) | बज चार | डबर-गुह्म- | १० तौं० )[ 
मध्यम हम अक अ ह ५.) | शी तिज्नी !] 
कुछ असा #. हे) अप्यमार्ग च्ञार | पुज् का र- ९५ ,, १) ! 
श्रीगोपाकसैल कस्तूरीरडित,), वाजीकरण | ,, ७॥) न  . हर ! 
» (कसत्री सहिस) |.) » १३) जा | 
कृ७० मरिचिति तै बाल रक्त के छा $ 
हूं० सैन्घकदि झाम वात ० आन का | आतरवास | १. ,, १५) ; 
( गठिया ) करेल्ली कार | ७ »# (१०५ * ) 
“ विष भे॑ तेल दि 9 ऐ॥) | ऊेडे का झार | मूत्रावरोध ; ० » २) 
बु० अगाराच्स सै मय # ४) | इसकी कार ' भनीरणय (8० ) (० 
कु कमादि सैक्ष मुखसौंग्दय 9. 3) | तिल चार | #. | १० 9. र)>६ 
3 सुक्राण सेल शिरोरोग | ३) पकाश चार ! रक्त गुक्म [५० ,, ९॥) 
«| अब्दनाति तेल | # हे) अ्क कार | विक्की... १० » १); 
आर: तैल कर्ण शूल 9. ४) | ग्रंक शॉर | मुत्राधात (१७८ ५; १४) 
स्वजिकादि लैल ?. है) | सिल्लोय का सर्व ! रीण ज्वर [६ ,, हा) 
भड़्यिम्तु सैज शिरों रोग | । | | प्रमेद । । , 
प्रमेंह मिदविर तैश्..| अमेइ ३) | खत शिल्ाजीत न० ९ | धातुदीबंत्य |+ ,. द) 








2 रण) 





















; रे ( इज) 
स्‍ औषधि नाम | ग्रन्थ नाम | सूर्य ओपधि नाम | ग्रन्व नाम | मूल्य | 
६ चतूरे का सार... |. कॉसशवाे | शुकतो० १) | करित्रा खश्ट शीश क्ति |॥ ३) ; 
६ शर पंख बार बहुत... १० , श) पित्तीउच्ुछना ४ 
|; पक विल्ली शुकम |! ५ हे के चिह्रंकहरी तकीं प्रतिश्यीय- | ;॥ ३) । 
2 0 8 ह बजा 
! भश्ाक्ष जबज मदातय रै » २) | स्लौमाम्य शुण्टी पाक प्रसूत (स्री- | ,, २॥) 
हा जम ५, निरहर 2 
; कु हर : छय्टकारि अवछेद १ पेर २) १ 
! ' सिद्ध सुपारी पाक 99% ४59) ई 
(३४ शरण मोदेक श्रशं रैक २) सेल बा | ! 
« स्ल् ) 99 99 
| ४ खेदई ५५ गा का कु रे हु है सिंदध्शाद्व पाक (रजि* 7! 99 ७) £ 
; कूष्मायंड ; १9 १,, ४) स्ट्क ) | 
( मारि केल कंदंद 9 प्रूंज [७ +» २) | साल्बपाक १ हक ४8) 
| छू वासावलेंह कास-श्वास [| € ,, २) | बादाम पाक मन व । ; 
क्बंवनभोशापकेंद आातु-दोर्यक्य [२ ,, ७) ह भरवराश्था पाक कक 399७9  ह*)६ 
कुशाबलेद सु कुशछू- | १ ,, ४) सदनानब्द सोदक श्र (७. ७! ई 
नजीब वाहुशइसगुक के ए०तो० १॥)) [ 
। गा 
| ह न नोट-- हृश प्रकार के स्वादिष्ठ. ८ पौष्टिक पाकों $ 
ई सूज़ाक नो लिये इमारे यहां की पाक मंजरी नाम की पुस्तक मुफ़्त ९ 
| रिया ) मैँगाकर देखिये । ; 
( बाजीकरण संसारी सुख का मूल है | ; 
| शरद ५ 
| ः ऋतु का अपूर्व उपहार ! 
शीत काके हीं के चार माल ऐसे होते हैं, भिनमें जठरानल पूणरू पसे बलवान होजाता है। इसी हेतु £ 
| छनेक प्रकोर के पाक भादि पीष्टिक व वाजीकरण! झोषधियां प्रायः शीत काल ही में सेबन करके ॒ 
: शरीर को खुपुष्ट, बलवान्‌ एकं वीयंबान्‌ बना लेना चाहिये इसो के लिये पाक मंज़री नमक पुस्तक $ 
। जिसमें बहुत से पाकों के ( माजूनात ) गुश बशन हैं मुक्त मंगा कर पढ़ें, और अपने योग्य कोई पाक ;$ 
पसन्द करके. सेवन करें, शारीरिक बल बढ़ाकर उसका आनन्द उठायें, और सम्पूर्ो वर्ष इष और ६ 
स्वस्थता पूजक व्यतीत करें । है 
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|. गाकशेप ऑस्कर कर्क जल गए झेले।. 








जज ए्ाए 
£ै 
; हमारी कुछ खास २ खानदानी 





पेटेन्ट ओपधियां 
--- छह  ०६४€--. ह ह 6 


श्रोाकामदेव रसायन की सुनहरी गालियां | कभी अधिक लिखने, पढ़ने और अनेक प्रकार के 
थे गोकियाँ अत्यन्त पीष्टिक और ल्लायविक |" हलिक रोगों के कारण दिमाग कमजोर हो ! 


। 
ई 
! दुर्घक्षता तथा चाल्यावस्था में किये गये अनुचित |“? म का को दिल न चाहे, सिर में चक्र, 





कार्यो से, अथवा युवावस्था में की गई असा नेत्रों की ज्योती में फक तथा शरीर के प्रधान २ 
वधानियों से उत्पन्न हुई नपु सकता को दूर करने अवयव कमज़ोर पड़जाबें ऐसी हालत में बिकित्सा 


में जादू का असर रखती हैं। इनके थोड़े ही दिन के | न करने से बहुत से रोग पैदा होजाते हैं.। इस | 


लिये शारीरिक व मस्तिष्क शक्ति बढ़ाने के लिये 
| 
सतत से शक्ति अपती पूर्वावस्था को प्राप्त होजाती हमारी लक्ष्मी विलास गोलियाँ फोरन इस्तेमाल 


है, भूख खूब लगती है, जो भोजन खोया जाता | कीजिये । बेशुमार रोगी भोगी; स्त्री पुरुष, इद् 


है डी मद हर है द कस कर शरीर को युवा, इनके अद्भत गुणों पर मोहित हो चुके हें । 
' ताजा छुन्दर, छंडील, और ताकतबर बना | भ५ ६३ गोलियों की शीशी ३), ३ शीशी के ८) 


देती है| मुख, सुन्दर, तेजस्थी होज ता है, और शा व्यय मेक) 7 
खास कर दिस!री फाम करने वालों के लिये ये | शक 
गोलियां निह्यायत अक्सीर हैं, हर मौसिम में इस्ते- | प्रिया मनमाहिनी गुटिका 


भोल की जासकती हैं। कीमत ४८ गोलियों की | कं 
|... इसका नाम हां इसके गुणों को/झ्ञकट करने 


हुं 
| 
४ 
। शीशी २) दो रुपया | तीन शीशियों के ५) डाक ० हु 
अयेय अंग | के लिये काफी है, विशेष लिखने की आवश्यकता 
! नहीं इस लिये यदि आप अपनी प्रियाकी अपने ऊपर 





छत 








लक | गोलि 
मी विलास गोलियां मुस्ध करना चाहते हैं, तो अवश्य ही इन गोलियों 
( म्रत्तिष्क शक्ति बधेक ) को मंगा कर इनका चम्तत्कार देखिये आपका हृदय 
ये गोलियां सोना मोती इत्यादि बहुमुल्य द्रब्यों | समुद्र कोन्‍्तरद लहर मारने लगेगा आप मस्त 
से बनती हैं, इसलिये ये दिमागी काम करने | होजायेंगे मूल्य ८ गोली शीशी ११, ३ तीन शीशी 
बालों के लिये अमृत का कास करती हैं। जब | ३॥) डाक व्यय प्रथक । ह 


द | बृहत्‌ आयुर्वेदिय ओपषध भाणष्टार ( रजिस्टई ) जोहरी बाज़ार, देहली । 
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( ३९ ) 
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स्वप्नदोीष नाशकवर्टी 


निहायत ताक़त आजडाती है। बूढ़े को मानिन्द्‌ 
शबान के कर देती हैं। मूल्य १४ पोटलियों की 

ये गोलियाँ स्वप्तदोष (बद ख्वाब) के रोगियों | जो एक सप्ताह के लिये फाफो हैं सिफ ३) है । 
लिये अस्त तुल्य गुणकारी हैं, इनके थोड़े ही दिन | डाक व्यय आदि पथऊ | 


। 
के सेबन से ख्वाब में बिगड़ना, धातु का पतका उप ! 
सिद्ध उपदेश कुगर रसायन | 

पन, बहुत जल्द दूर हंकर शरीर हृष्ट, पुष्ठ, शाक्ति- [ रजिस्ट् ] ; 
) 

! 

! 

ए 

५ 

| 

५ 





शाल्ी बन हर है । मूल्य २७ गोलियों को शी० ( आतशक को अक्सीर गोलियाँ ) 
छः थं न |] के ४ 
(3 7 8 हक हा इन गोलियों के सेवन से आतशक और उससे 
अजाब व गाव तला उत्पन्न हुए कुल उपद्रव अति शीघ्र जड़से दूर होकर 


ई 
। 
बचपन की खराब आदतों व युवावस्था की | शरीर कुन्दन की भाँति चमकने लगता है । न इनसे 





अत्यन्व विषय बासना, हस्तमैथुन इत्यादि से जो | मैं आता है और न उल्टी, दस्त _ आदि ही होते 
न्द्रिय छोटी, पतलो, टेढ़ो ओर दुबंल द्वोजाती दे । है। क्योंकि इनमें पारे और संखिये को मिज्ञाबट 


इसके थाड़ हृ। दिन लगाने से ये सब्र शिकायतें बहुत हक कल सम कक गो ! 
हू भयानक ' 


जल्द दूर होकर लिंगेन्द्रिय स्थुल, और दृद हो जातो 
हे हे रोग एक से दूसरे को “लग कर पीढ़ी दर पीढ़ी ! 


है, और मैथुन शक्ति प्रबल हराकर पुरुष सन्‍्तानों 
त्पत्ति के याग्य हाजाता है, ओर इस से किसी! 
प्रकार की द्वानि नहीं होती, ओर न छात्रा घगेरा 
ही पढ़ता है। मुल्य १ शोशों २) छाटा शांशा १॥) | 
बड़ी तीन शीशियाँ ५) ढाहू व्यय आदि अथक । 





चलता रहता है। इसलिये इसकी चिकत्सा में 
लापरवाही करना बड़ी भारी नादानी हैं। मूल्य 





एक शीशी सय महम की डिबिया के ७) । 


काया कल्प वटठी 


रे 

| 

( 

१ 

है] 

र 

नस दीली की पोटलियां (चरम रोगों की अहुत दवा). 
इसके फायदे इसके नाम से ही जाहिर होते ' 
३ 

है 

रे 

रे 

ड़ 

है 


। 
| 
( नामरदी को भज़ोब दवा ) | हैं। इसके सेबरन से शरीर अति साफ चमकोीला 
जिन पुरुषों ने दस्त मैथुन, प्रकृति विरुद्ध | और नवजात शिशु की भांति कान्तिमान बन 
मैथुन, अकाल मैथुन, ओर अति मैथुन सं लिज्न- | जाता है । सब प्रकार के चमं रोग फोड़े, फुन्सी, 
न्द्रिय को बेकार कर लिय। है, उन मनुष्यां को इन । दाद, खाज, स्याह व सफ़ेद दागु मुंह की राँइ, 
पोटलियों की एक हफ्ते तक संक ऋरन स लक्ष में | आतशक, सूजाक, के विष से उत्पन्न हुए सारे ; 
फेसा ही दीलापन और सुस्ती व कमजा"। हो | उपद्रव और चम्बल आदि बड़े २ भयानक रोग ; 


बृहत्‌ आयुर्वेवीय ओषध भाण्डार ( रजिस्टडे ) जोहरी बाज़ार, देहली। ६ 
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| 'दूर कोकर शरीर काम्तिसान होजाता है। मा ध 
६ पद सोखियाँ सर्व प्रकार के चसे रोगों के लिये एक 


सर सुगख्र 
!$ यह सर धोने का निहायत झुशबूदार 
६ भडुत राम बाण दबा हैं। मुल्य १६ गोलियों का | ससाला है जो कि मड़ते हुये बालों की जड़ों को | 





१) ढारू व्यय प्रथक । मज़बूत करके उनको मुज्ञायम और भोरे के समान द 
जा कृच्छु लाशक काला बनाता है। मूल्य ।) पैकेट 
बहत्‌ समीर पतन्नग वटी रसायन 





) ! 
(सूज़ारु व छुरहा का अचऋ इलाज ) | ( रजिस्टडे ) रे 
रजस्वला खरीके साथ विषय करनेसे, गमे चीजों इसके सेवन से एड़ो से चोटी वर के सर्व | 

के इस्तेमाल से अथवा चूने की तपी हुई छत पर | प्रकार के शारोरिक दद॑चादे थह घात पित्तादि | 

४ गरमी में पेशाब करने से भर धूप में अधिक देर | रिसी भी दोष व किसी कारण से कैसा ही ख्रख्त | 

तह काम करने से अक्सर यह रोग हो जाता है। | यों न हो उसे दूर करने में बिजल्नीकी आँति अख्तर ४ 

| जिससे लिज्लेन्द्रिय के मुख पर बरम हो जाता है | दिखाती हैं। ददसे बेचेन सलुष्य तुरन्त हंसने लगता ; 

पैशाब में जलन, खुन और पीप का आना शुरू हो है। इसके अतिरिक्त यह गोलियाँ माहबारो 

| जाता है। फिर धीरे २ उसमें क्ररद्दा पढ़ जाता है। | ज्ञाने व नक्षों के दुद में अपना तुरन्त असर | 

हमारा ऊेच्छू नाशक इस सब ददनाक हालतों को वि्ावी हैं । मूल्य ३२ गोह्लियों की एक शीक्षी का 

| एक सप्ताह ही में पूणंतया आराम कर देता है। हक हक 

| चीस,चबक, जलन तो २७ घटटे में ही जाती रहती आनन्द ब्रषक तेल ्डं 

६ है मूल्य फी शीशो १() तीन शीशी एक बार लेने | ५ ४ अइसुते तैक बढ़ो बढ़ी,की यती दृव 

| पर ३) डाक व्यय प्रथक | के म्रिश्रण से ख्ाप्त तौर पर बनाओ 58 हे | 

को अपनी प्रिया से आलिज्न करते के ५-७ मिनट 

। इ्ह्त्‌ प्लीह नाशक वर्दी ! पहिले ल्िज्ज निद्रय पर ज्गाया जावा सेल कि | 

( विल्ली दूर करने की भक्सोर दा ) | बिल्कुल बेकार,सुर्द लिगेन्द्रिय में औी-बैतन्यता (तेजी) ; 
यह 'सोलियां तिल्ली के लिये अस्त समान मुख- | झोर रहता आ जाती है । ओर प्रदक्पर में इतना 

६ कारसी हैं। बयों की बढ़ी हुई तिल्ली ओर पेट का | ओ्रेम हो जाता है कि जिसको बग्रात् ब्रद्टीं किया का , 

५ बरेक्रेलपता बहुत कल्द दूर होकर भूख बढ़ने लगतो | सकता; अस्त अश्नके सेकन्र से द्वो इसको खूबिन्राँ 

डे, घ्येर शरीर में नद़्ीन रक्त उत्पन्न करके शक्ति | मासूम दो खकती हैं।ग्रद श्रोज बढ़े २ रहशों- 

देती है । ध्रूल्य ४८ यो ० की० १॥) 'ग़जाओं के सेडन करने ग्रोग्य हैं । छलि ख़ो० ५) 


बढ़त आयुर्वेदीय ओधषध भाण्ढार ( रज़िस्टढे ) जोइरी गाजर, देहडी। | 
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कि ( ४७१ ) 

व्‌ ही अक्सर रात को ज्यादह होती है, दौरे के 

ः कोछ वद्धारि टी वक्त खांसते २ दम फूल जाता है, पसलियां दुःखने 


.. ये गोलियाँ अत्यन्तपाचक, कब्जकुशा, ज्ञिगर लगती हैं। कभी २ दम इतना उखड़ता है कि सांस 
ओर मेदे को ताकत देने वाली हैं। इनके खाने से लेना दुश्वार हो जाता है, मरीज घबरा कर उठ 
भूख खूब बढ़ जाती है, पेट साफ और हल्का रहता । क्षैटता है। बदन पसीना २ होजाता है। इसके 
$ है, दस्त बिना तक़ल्लीफ के आसानी से आजाता | सिवाय खांसी हमेशा उठती रहती है, और दम 
है, दायमो कब्ज के लिये सो ये गोलियां अकक्‍्सीर |. घुटा रहता है। ऐसी दर्वनाक हालतों में हमारा [ 
हैं। २ गोलियां रात को सोते समय दूध से लेनी श्यास कुठार निहायत ही मुफ़ोद रहता है, पहले 
चाहिये। की मत २४ गोलीकी शीशी ॥) १२ शीशी हित के सेक्स से हम बिलकेल दब बातो हैं| 


का ५) डाक व्यय प्रथक्‌ | 
दौरे के वक्त एक दो खुराक देने से ही जादू का सा 
शूलगज हरि असर दिखाता है, बलराम आसानों से निकलकर 
रोगी को चेन पड़ जाता है, इसी तरह कुछ अर्से 
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बज 


* इस 
हवा का ज्यादह पैदा होना, बाय गोला, शुल स्तेमाल से दमे की जड़ बिलकुल ज्ञाती रहती 


इत्यादि सब प्रकार के उद्रविकार दूर होते हद । है । मूल्य ५० गोली ३) 
मूल्प २७ गोली का ॥|) | प्रतिश्याय नाशक 


अतिस्वादिष्ट चूण की गोलियां ( जुकाम दूर करने को हुक्मी गोलियां ) 


गोलियां बहुत ही खुश मज़ा हैं । खाने नए ओर पुराने जुक़ाम के वास्ते अत्यन्त लाभ | 


के बाद १-२ गोली अवश्य ही खानी चाहियें | हैं कुछ द्वी दिनों के सेबन से मस्तिष्क शक्ति 
। घढ़कर बार बार जुकाम होना बन्द होजाता है। [ 
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| 
| 
| 
र 
; 
| इन गोलियों के सेवन से, पेट का फूलना, 
रे 
| 
; 
रे 
/ 
रे 
! 


प्रति दिन कमजोर व दुबला होता जाता है, इसकी , रखती हैं. बवासीर कितनी ही पुरानो हो ,खुनो 


बरहत्‌ आयुवेदीय ओषध मार्डार ( रजिस्टडे ) जारी बाज़ार देहली । 
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खाना हज़स होकर एक दो डकार आकर सन ई ४ 

3 प्रसन्न होजाता है। बदहजमी, करे, जी मिचलाना दिमाग को बड़ी का देनेबालो चीज है। मूल्य ॥ 
२ हैजा (विसूचिका ) आदि के लिये निहायत | “+ गोलियों के एक पेकेट का १) ; 
| अक्सीर हैं। मूल्य फी० शीशी ॥) सिंद्ध अशॉरहिरि रसायन 2 
द्धश र . 2 ई 

सिद्धश्वास कुआर रसायन | ( बवासीर को अक्सोर गोलियां ) | 

दमा एक खौफनाक मज़ है. इसका मरीज | यह गोलियाँ बबासीरके इलाज में हुक्मी असर | 

९ 

$ 


कह ५ #अि> >६०-३७*५ न्‍ घर १ 
|] 








कर या बादी, कब्ज की शिकायत, मस्‍्सों में घोस | सन्दीपन कक निदायत ही अक्सोर हे । चन्द 
'चबक दर्द आदि इन सबको रफ़ा करके बहुत जल्द | तेज़ के इस्तेमाल से कुल्बत हाजमा बढ़कर गिज्ञा 
बवासीर को जड़ से नष्ट कर देती हैं। मूल्य २७ | अच्छी तरह तहलील होने लगती है और आहार 
| गोली मरहम की १ डिबिया २) रस बनकर शरीर दिन प्रति दिन मोटा ताज़ा और 


रक्तार्श विमोचिनी ग॒टिका , घलवान हो जाता है। मूल्य ४८ गोली १॥) 


यदि बवासीर का खून बहुत ज्ञोर से आरहा अमृत कपूर 
ही तो इन गोलियों का सेबन करना चाहिये। इस हे & 
से रक्त बहुत जल्द बन्द होजाता है | २४ गोलियों |. ( हैने की सुजरेबउल धुजरेब दवा ) 
का दाम १) क्‍ यह हमारे दवाखाने की तेयार की हुई जादू 
असर दवा है, जो क़रीब २ कुल घरेलू बीमारियों 
मरहम बवासीर का जो अक्सर बूढ़े, बच्चों और जबानों को द्वोती 
रहती हैं पूरा इलाज है। प्रायः जो बीसमारियाँ 
हैं, दस्त आते समय तकलीफ़ नहीं होती, मस्‍्सों व "झचानक आक्रमण कर देती हैं--मैसे सब 
गुदा की सोजिश व जलन और फूलापन जाता | प्रकार के पेट के .ददे, क्रे, हैज़ा, अफारा पेचिश, 
_ रहता है। प्रति शीशी ॥) दौरा जुकाम, खाँसी, नडला वर्गेरह २ इसके इस्ते- 
औग्नसन्दीपनी वटिका माल से फ़ोरन ही दूर होजाते हैं । यह वह अमृत 
है समान गुणकारी दवा है जिसकी एक बिन्दु 
( अजीण का भनुभूत इलाज ) गले से उतरते ही फौरन जादू का असर दिखाती 
अजीण रोग देखने में तो एक साधारण सा | है खासकर बबाई ( संक्रामक ) रोग में निहायत 
मालूम होता है, परन्तु वास्तव में यह सब | मुक्कीद है। ताऊन ( प्लेग ) हैजा, मलेरिया बुखार |; 
शोगों की जड़ है खाने पीने में असावधानी करने से ! के जमाने में जरूर इस्तेमाल करनी 'क्हिये। यह वह ; 
अक्सर बदहजमी होजाती है| जिससे कि मुंह का | दवा है जिसकी हर मनुष्य को घर में ओर मुसा- 
मजा खराब, खाने की तरफ़ रुचि न होना, छाती | फिर को अपने साथ रखने की बड़ी जरूरत है। 
में जलन, खट्टी ५ डकारें, भोजन करते दी दस्त की | यह दवा खासकर दर्द-पसल्ली,वर्दं-सीना, दर्दें-दाँत ६५ 
हाजत द्वोना, पेट में गड़गड़ाहट का द्ोना, जी | ब दाढ़, बददजमी, तिल्ली, बमन, हैजा, पेचिश, 
मिचलाना, अफारा, दिन प्रतिदिन कमझोरी का सरोद,सिर में चक्कर, अम्लपित्त इत्यादि में निहा- 
बढ़ते जाना, इन सब हालतों में हमारी अग्नि- | यत मुक्लीद है। मूल्य ॥) शीशी (२ शीशी ५) 


| बृहव आयुर्वेदीय औषध भाण्डार ( रजिए्टढ ) जोहरी बाजार, देहली | 
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इसके लगाने से मस्से और गुदा नरम रहते 
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. महा छुगन्पित उद्धतेन 
( निहायत खुशबुदार जिस्म पर मलने का यु 
यहू उबटन  मुहस्मदशाह बादशाह के 


लिये हुक्‍्मा ने तेयार किया था, इसको जिस्म 
पर मल कर नहाने से जिस्म कुन्दन की तरह दम 

कने लगता है, ओर जिल्दी बीमारियाँ पास नहीं 
आती, खुशबू इतनी है कि आदमी मस्त हो जाता 
है। क़ीमत फ्री पैकेट १) | 


बच्चों के कमेढ़े की दवा 


कैस ही जोर से कमेड़े आते हों तीन चार 
खुराकें देने से आराम हो जाता है। फी शीशी ॥) 


ननसन-+ तनमन जननन««०नम«. 


| 


समस्त चर्म रोग व रक्त सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगों को 





एक मात्र दिव्य बूटी 


सुगाषित हरित हिमादजापणी.| 


| 

। यह द्विमांलय पवत की उत्पन्न हुई दिव्य गुण 

| बाजी एक बूटी है जो कि हमारे यहाँ संवत्‌ १६७२ 
से 


शक, कुष्ट आदि का विष जो कि फूटकर शरीर को 


सड़ा देता है, ओर कई २ पुश्तों तक बराबर चलता | दै। रक्त बढ़ाने में, चेहरे को सुखे कान्तिमान्‌ व 


रहता है शीघ्र ही १ सप्ताद में जड़ से नष्ट होऋर । 
$ काया को कुन्दन की तरह चमकाकर शरीर में शुद्ध | 
* का भ्रवाद्द कर देता है । अब तक लाखों रोगी ! 
रोग से मुक्त होकर मुक्त फण्ठ से इसकी प्रशंसा 
कर _कर चुके हें। यह उपदंश ( आतशक ) सूज़ाक | जन, हाइडाजन, एवं लोद झश हैं। यह उपदंश ( आतशक ) सूज़ाक 


त्‌ आयुर्वेदीय ओऔषध भाग्डार ( रजिस्टड ) जोहरी बाज़ार, देहली । 











! से बनाया जाता है। यह सुबह शाम पाखाना साफ 
काम में लाई जातो है । इसके प्रयोग से आत- | लाकर अग्नि को दाीप्र करता है, इस बलसे १-१। 





(गनोरिया) अटद्ठारद प्रकार के कुष्ट, चम्बल, सूखा 
ओर गीली हर प्रकार की खारिश बिसप, विस्फोट 
आदि दूर करने में रामबाण महोषधि साबित हो 
चुकी है। प्रार्थना है कि आंप भी बतौर नमूने के 
कम से कम एक पांव बूटी जिस का मूल्य सिफ्र 
१।) रु० है, मंगाकर आजुमाइश कीजिये । हमें पूर्ण 
आशा है कि आप एक बार में ही इसके गुणों पर 
मुग्ध हो जायेंगे। इसका स्लो, पुरुष, बालक, वृद्ध, 
सभी समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं । 

एक बार १ सेर मंगाने पर ७) रु० 

डाक-व्यय हर हालत में प्रथक होगा । 





बुद्धि-बल वीय-बद्धक वयःस्थाएक 


प्राचीन मुनियों का पेय 
दक्षासव 
या 


“अंगूरों का शुद्ध रस 
यह शुद्ध साफू अच्छे से अच्छे अंगूरां के रे 


..० ०.0... 2... 3... 2 . 0 23.4... 


सेर दूध २॥-३ छूटांक घो रोज सहज में पच जाता 


>++ >»५ ०» ७ 5७ 2 2 0 2 आम 


तेजस्वी बनानेमें अपू्व है,यह सभी अंगूर संबन करने 
बाले जानते हैं | केमिकत्न जांच करनेपर मालूम हुआ 
है कि इसमें कण रंजक (!7 ७९7०७।५॥४) जो इस 
प्रकार की प्रोटीन है जिसमें अआक्सांजन, नाहइट्रो 

जन, हाईडोजन, एवं लोद अंश पाये जाते है, जा 


>> की, बा. 2.2९... 2 मा मम 


-- *$ «७ 
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( छ४ ) 
त्रीवन और रक्त-वर्धन के लिए जरूरी हैं, यही | करते हैं कि हर बच्चे वाला इस शीशी को खरीद | 
रेटीन जब रक्त में कम हो जाती है, द्राक्मसब इस | कर फायदा उठावे | कीसत फी शीशी १) [ 
हमी को पूरा कर देता है। बलवबद्धक द्ोने के शिशु सुखदा बटिका | 
कारण दिमागको पुष्ट करता है, इसको बालक, वृद्ध, 
प्री, पुरुष, युवा सब ही समान रूप से सेवन कर (हबूब हाफिज़-सेहत बचगान) । 
छकते हैं । यद्भा, क्षय, खाँसी, श्वास तथा दुबे- इन गोलियोंके हमेशा इस्तेमाल करने से बच्चे (॒ 


करता की मद्ौषधि है। देखने तथा खाने में, गुण- | बिल्कुक्ष तन्दुरुस्त रहते हैं और हालत बीमारी में | 
लाभ में, गन्ध-स्वाद में, आकर्षक, मन-मोहक, दिल ' इस्तैसाज करने से बीमारी दूर होकर बच्चे मोटे $ 
पसंद्‌ है। क्रोमत १॥) फी बोतल (४० तोला) पोस्ट | ताज्ञे हो जाते हैं  निदहायत अजीब व गरीब 
खर्च अलग | | गोलियाँ हैं । कीमत १०० गोली को १।)। 

२॥ सेर से अधिक पर खास भाष होगा। बच्चों के लिये एक सफ़फ 


[5 पे जिससे रोजाना नियमित रूपसे दस्त आता 
चों के मरलिया मसान को छजख दवा है । पेट साफ़ रहता है । कीमत एक डिबिया |) । 


३७2०८: 





रत्न गर्भ शुटिक्ा 
ये गोलियाँ जवाहर, सोना, अम्बर, मुश्क, कुमार कल्याणक कषाय 
शेरनी का दूध और बहुत किस्म को जड़ी बूटियाँ श्लेष्म नाशक 


3८७० २३%/७० ०३०७.. ०९१९०४६./५ १ /वक०१३२७०००३८१७ २३ ३२०७ २ध ५ ४१५२००० ९५३ मरी 


मिलाकर तयार की जाती हैं ७० दिन के खिलाने बच्चों के कफ, खाँसी, पसली रोग, बुखार, 
सं बच्चा कैसा ही सूख गया हो, तन्दुरुस्त होकर | सनसस्ल, ज़ुकास आदि व्याधियोंमें निहायत मुफ़ीद 





हृष्ट पुष्ट द्वा जाता है । ७० दिन के खिलाने ओर | है। कीमत एक शीशी॥) डाक व्यय प्रथक । ६ 
ने को ढू ७ रस की च च- 
जज की 20320 8 जी खत्रियों की खास बीमारियों की चन्द ' 
अष्ट मगल तेल अप दवाएं ७ 
बच्चे को नलल्‍्द्वाने से पहले इस वैल को मलना फींद दवाएं « | 
चाहिये, बच्चे के जिस्म पर जिल्दो बीमारी नहीं प्रदरान्‍्तक बटिका ; 
होगी, जिस्म कुन्दन की तरह चमकने ल्गेगा। | ( योनि मागेंसे सफ़ंदे के गिरने को रोकने की * 
बच्चा ताकतबर ओर सुडोल द्ोगा । सब अंग खूब लाजवाब दवा ) ! ५ 


पुष्ट ही जायेंगे, कुब्चत द्मिगु, अच्छी याददाश्त यह ब्याधि जियों के लिये निद्वायत ही 
बगेरा सारी उम्र कायम रहेंगे । हम सिफारिश | खोफनाक है। परन्तु वे इस ब्याधि | शरम की 
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बूइत्‌ आयुर्वेदाय ओषध भारढार ( रजिस्टडे ) जोहरी बाज़ार, देहली। 
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( ४५ ) 





वजह से नहीं बतातीं ' इस ब्याधि के रहने से ख्री 
३ गे घारण नहीं कर सकती, ओर रोज व रोज 
| कमजोर होती जांती हैं । कमर ओर पेड्ट 
3 में हमेशा दृदू सा रहता है, भूख मर जाती 
है | चेहरे का रंग फीका सा हो जाता है धीरे धीरे 
दुबलापन आ जाता है । अन्त में तपेदिक होकर 
स््री की मृत्यु हो जाती है। ऐसी द्वालत देखकर 
डसके पति फो चाहिये कि हमारे ओऔषधालय से 
अपनी प्राण भ्रिया को “प्रदगान्तक॑ बटिका 
फौरन मँँगाकर सेवन कराबे जिसके एक माह के 
सेबन से ख््री तन्दुरुस्त श्रोर ताकृतबर दो जावेगी । 
चेहरा खुशरंग और पुर रौनक हो जावेगा। ६० 
गोली की डिबिया छा मुल्य ३॥|) डाक व्यय प्रथक । 


सेोभाग्य वीटिका 
मासिक-धर्म की खराबियों को लानवाब दवा 


अक्सर ओरतों को मासिक धम (माहवारी) 
$ में नल्लों में सख्त ददं हुआ करता है। जिससे वह्‌ 
£ घबरा २ उठतो हैं। माहवारी बहुत कमया 
! बिलकुल नहों होतो । और अक्सर माहवारी के 
दिन गुजरने के पश्चात मिकदार से बहुत अधिक 


“४३०२७ पिकापर/ १ /३७३४:०नत्क पे ! 


हो जाती दे । कहयों को शुरू में ही अधिकता से 
खून गिरता ओर कई रोजु तक जारी रबता दे । 
इस प्रकार की व्याधियाँ गर्भ को गिराने वाली 
दोती हैं और गर्भ कदापि नहों रह सकता | इस 
बीमारी से छुटकारा पाने के जिये हमारी तेयार 
करदा “सोभाग्य वटिकां” माहवारी के दिन से 
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करने से मासिक धर्म के मुताल्लिक कुल व्याधियाँ 
नष्ट हो जाती हैं । यदि दर्द $े समय खाई जावे 
तो दद फौरन बन्द हो ज्ञाता है। कैसी ही पुरानी 
बीमारी क्यों न हो उपयु क्त तरीके से ३ मांस तक 
सेवन करने से पूगातया आराम हो जाता 


है । 


मूल्य 8८ गोलियों की एक शीशी का ६) 
रुपये । डाक व्यय प्रथक । 


| 
एक सप्राह पूर्व सेवन करनी चाहिये । इसके सेवन 
ई 


अ२म१.>पजर जम. /१७१रिलिि> कपिल अीफीकिलरीय मी ० फीरेध१९४०मिए/ "० निकचि> सती प, 
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बांक/स्त्रियों की विक्रित्सा ] 


0 8-0 5:29 5000008:0॥:2202:09::2450:-- 7] 


शास्त्र में ७ किस्म की बाँक मानी गई हैं, जो 
ओलाद पैदा करने के नाकाविल हैं। यदि इनकी 
सिकित्सा की जाय तो ९० प्रतिशत औलादवाली ( 
है। सकती दें। ऐसो स्त्रियों के बास्ते बढ़ी । 
मुजरेब दवाइयाँ हमारे औषधालय में मौजूद हैं। । 
जो साहब हमारा इलाज कराना चाहें, वह हम | 
पतन्न व्यवहार करें । । 

हम चन्द्‌ सवालात द्रयाफ्त करने के बाद : 
इस्र जात को मालूम करके कि ओरत किस किस्म ! 
को बांक है उसके मुताबिक दवाई तम्वोज़ : 
करंगे। 





बृहत्‌ आयुर्वेदीय ओषध भाण्डार ( रजिस्टड ) जोहरी बाज़ार, देहली। 
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( ४६९ ) 


हे मा 3ल्‍ जब्त लन्ड जननी णीजल नस जज तन" 
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देदुनाशक । 


ज्वर मुर्गारे 

थे गोलियाँ सब प्रकार के नबीन और प्राचीन 
तथा बारी से आने वाले ज्वरों को जड़ से दूर कर 
देती है। इनके सेवन से भूख ओर शक्ति दिन प्रति 
दिन घढ़ती जाती हैं, चित्त प्रसन्न हो जाता है, मले- 
रिया के दिनों में स्वस्थ मनुष्य भी १ गोली प्रातः- 
काल दूध या गरम जल से लेते रहें तो मलेरिया के 
-आक़मण से बचे रहेंगे, इनसे किसी प्रकार खुश्की 
था गरमी नहीं होती । मूल्य २७ गोली का ॥) 


द प्रमेह नाशक वटी 
| प्रमेह ( जरियान ) २० प्रकार का द्वोता 
, जिसमें सबसे भयछुर मधुमेह दै, इस रोग में पेशाब 
' में शक्तर मिलकर आती है, इसलिये पेशाब में 
' च्ीटियाँ कगने लगती हैं, प्यास ज्यादृह लगती है । 
| कमजोरी दिनोंदिन बढ़ती जाती है । हमारे यहाँ इस 
| बीमारी के लिये खास तौर पर गोलियाँ तैयार की 
; जाती हैं. कुछ दिनों के सेवन करने से पेशाब में 
शक्कर आना बन्द हो जाता है ओर गई शक्ति फिर 
आ जाती है । मूल्य ४८ गोलियों का ४) । 
;( नमक सुलेमानी 
६ ज़ायका निद्वायत मज़ेदार है, हाज़िस इस क़दर 
| है कि पेट के दृदं, बन्द हेजा, चुभन बगेर: बदह- 
| अमी के रोगों को आनन फानन में ही दूर कर देता 
है, और अनुपानोंके साथ आँखों, मेदे व पुरुषत्व । 
६ तारूत देता है, गठिया, बुखार, खाँसो दमा आदि 
; बहुत स रोगों में गुणदायक दे । चेहरे के रंग को 
निखारता है, क्रो शोशो ।#) । 


|... आबे शी ओषध भार ( पजिर् ) जोहां बजाए दही 


नया पुराना केसा ही दाद हो इस दबा के दो 

तीन बार लगाने से जड़ से आराम हो जाता 

है, किसी तरह की जलन व तकलीफ नहीं होती । 
कीमत ।) शीशी । 


दनत चूल नाशक 
इसकी दो तीन बूँदें ही दाँत में या डाढ़ में 
लगाने से फौरन आराम हो जाता है। कीमत फ्री 
शीशी |) 


१ 
६ 
कर्ण शुः ४ 
कण शुत्र नाशक 

कान में चीस हो या फुन्सी, या पीप निकलती 
हो या सूजन'हो दो कतरेंडालने से आराम हो 


जाता है। श्र इसी तरदद दो चार दिन डालने से 
बिलकुल आराम हो जाता है । फी शीशी ।) 


दन्त मुक्ताकर मंजन 

इस मजन के सेवन से दाँतों की सब प्रकार 

की तकलीफें दूर होती हैं, बत्तोसी मोती की तरह्‌ 
चमकने लगती है, दांत या मसूड़ें में कैसा ही सरूत 
दद हो, दाँत हिलते हों, मसूढ़े फूल गये द्वों, पीप 
व खून आता हो, बदबू आतो दो इत्याविशिमारियों 
को यह मंजन लगाते ही फायदा करता है, इसकी ३ 
मज़ेदार खुशबू बड़ी ही उत्तम है। कीमत ।) 

कोकिल कणठ 

आवाज को उत्तम बनाने की अजीबोगरीब ६ 
4 





गोलियाँ हैं, व्याखानदाताओं और गबेयों की जान । 
हैं। की शीशी ।) ! 
$ 
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४ 


महा सुगन्धित दर्शांग धूप 
| । थोड़ी सी धूप लेकर धूपदान या अगरदान में 
| डालकर रख दीजिये बहुत जल्द तमाम कमरे में 
; खुशबू फेल जायेगी, जहाँ २ यह खुशबू पहुँचेगी 
| 
| कर देगी। जहाँ पर ताउन, हैज़ा, चेचक, मलेरिया 
१ बुखार बगैरा २ रोग फेल रहे हों वहाँ के निवा 
$ सियों को इस धूप का सेवन करना बहुत ज़रूरी 
१ है। इसकी खुशबू निहायत दिल लुभाने बाली 
१ है कीमत फी पैकेट ।) फी सेर २) 
करामाती टिकिया 
सब प्रकार के फोढड़े, फुन्सियों को दूर करने 
जादू का काम करती है,, केवल एक बार लगाने 
ही फुन्सियाँ राख की तरह उड़ जाती हैं; कीमत 
टिकिया का पैकट ।) 
सुगन्धित बादाम तेल 
यह तेल बादाम की गिरियों को कुछ खास 
सुगगन्धित द्वव्यों में भावना देकर देशी तरीक़ पर 
तेयार किया गया है। इसको सिर पर मलने ओर 
कुछ बू'द सू घने से दिज्ञ व दिमारा को बड़ी प्रफुल्लता 
द्वोती है, दिमागी कमजोरी, सिर का दद, सिर का 
घूमना, नींद का न आना, कानों की भिन भिनाहट, 
आँखों के आगे तिरमिरे दिखाई देना, आँखों को 
कमज़ोरी, रतोंघी, नाककी खुश्की, पुराना जुकाम, 


वीर 


१.७० पुक-> यार फिर पर प्का.>फा फेक: 


में 
से 
२ 


चेहरे का फीकापन वगेरा २ दूर होते हैं। दो २ 
_बूदें कुछ असे तक कानों में डालने से कान को |बंगरादूरदीतै हकीमतफो शीश) कुछ अर्से तक कानों में डालने से कान की 
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तमास किस्म के जहरीले माद्दों से हवा को शुद्ध 


दाँतों का ढीलापन, बेवक्त बालों का सफेद होना, , 
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खुश्की ओर बहरापन दूर हो जाता है, जिस्म पर 
मलने से बदन की ताकत बढ़ जाती है बबाई 
बीमारियों का असर नहीं होता । फालिज, लक़वा, 
कम्पवाय, म्गी, वीवानगी, और भूल को बीमा- 
रियों में सिर पर मलना घहुत फायदेमन्द 

है । 

महा सुगेधित केश वर्धन तेल 

( बाल बढ़ाने वाला खुशबूदार तेल ) 

बालों को गिरने से रोकता है। और मजबूत 
फरता है। इसके लगाने से बाल बहुत जल्द बढ़ 
जाते हैं। निहायत नरम, फाले और चमकदार हो 
जाते हैं । कीमत फी शी० एक रुपया १) डाक व्यय 
पृथक ! 


चन्द्र बृदन द 

चेहरे के मुद्दासों माई आदि को दूर कर 

सुन्दर बनाता है | मूल्य |) ' 

| क्ुधासागर चटनी े 

यह एक निहायत हाजिस, कब्ज़ कुशा ओर ' 
बहुत ही लजीज्‌ नरम चूण है कसी ही बदहजूमी , 
हो एक माशे भर चाटते ही डकार आ जाती है 
भूख लग आतो है, तबियत निहायत खुश हैं। जाती ;| 
है । प्रति पैकट )) 

नथन पोयूष बिन्दु 

इस दवाके दो तीन बिन्दु दिन में दो तीन बार 
आँख में डालने से आँख का दुःखना, अआँख की 
कड़क, रड़क, बक, खुजली, सूजन, रोहे, सुर्खी 
बगेरा दूर द्वोते हैं कीमत फी शीशी ।) 








बृहत्‌ आयुर्वेदीय ओपषध भाण्डार ( रजिस्टर्ड ) जोहरी बाज़ार, देहली हक । 
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. अपस्मार नाशहु 
| : [ झगी की नायाब दवा ) 
._ शहद झगी की अक्सीर दवा है, इस के कुछ 
५ दिन सेवन करने से योवनावस्था से पहले की म॒गो 
$ निश्यय आती रहती है, सिर पर लगाने और खाने 
की दवा मूल्य ५) रु० 
.. कण्ठ पाला की दवा 
६ इस बीसारी को अक्सर लोग जानते हैं। इस 
| में बेर से छोटी और बड़ी २ गाँठे गले में हो जाती 
हैं और निहायत तकलीफ होती है। इसके लिये 
: ६ हमारें यहाँ की दवा इस्तेमाल करने से यह मर्ज 
६ बहुत जछद दूर दो जाता है। खाने लगाने की दोनों 
: ४ शचाओं की फीसत ४) डाक व्यय प्रथक । 


ः । प्लेगे सक्षक मकरध्वज वटी 


व टला 69४७० 


इस मज को वरशान करने की कुछ जरूरत नहीं । 








से प्लेग का असर हरगिज २ नहीं होता । तजुर्थे ने * 
साबित कर दिया है कि इससे उत्तम दवा इस मर्ज ; 
को रोकने के लिये दूसरी नहीं होगी। अलावा इस $ 
के निहायत मकब्बी दिल व दिमाग़ है। बड़ी २ 
असबी फमजोरियों को दूर करने में रामबाण है । 
मूल्य १६ गी० का १) डाक ठयय प्रथक । 


शाथ नाशक 
इसके लेप करने से हर प्रकार की सूजन, बद, 
गाँठ आदि को बहुत जल्द आरोम हो जाता है। 
यहां तक कि प्लेस की गिल्‍्टी में भी बडी मुफोद 
है । कोमत फो शी० ॥) डाक व्यय चार शी० तक 


( रजिस्टड ) 
यह हमारे ओऔपधालय का तेयार किया हुआ 


अजीबयो गरीत्र सुधिख्यात सुर्मा है। इसमें शेरनी 


६ ( ताउन से बचने के लिये बेमिसाल दवा ) 
| 


_शकरोबन सवही मनुष्य इसे सममते हैँ। यह एक | के दूध के लिये जो मुल्क आसाम के भीलों से 
ऐसी संदाारक व्याधि है, ज्याधि क्‍या धल्कि जान | मिलता है बडी मइनत करनी पड़ती है। मोती 
की दुश्मन दे, कि जहाँ जब यह फेढने लगती हे | मूंगा, फीरोजा, लाल, बदखशानी, जमरु द्‌, याकूत 
खानदान के खानदान ग़ारत और गाँव के गाँव तबाह अक्रीक यमनों, लाजोरू चाँदी, सोना मक्खी 
कर देती है । जहाँ इस ब्याधि ने एक बार अपना | दृहना फरंग जाफ्रान, मुश्क, अम्बर,मामीरा चीनी 

.$ बीज घो दिया तकलीफ ही देती रहती हे । हसारे ! भीमसैनीकपूर संगबसरी,सुर्मा अस्फहानी बगेरा २ 

द : कारखाने में इस .व्याधि को रोकने के लिये | ४० कीमती अद्वियात से सबज्‌ हरड के पानी में ; 

' “रहेग संरक्षक मकरघध्वज बंटी” नाम वाली | ६ माह तक कांसे के सिलबटे पर पीसा जाता टै 

गोलियाँ तैयार होती हैं| जिसे संक्रामक ब्याधि के | बाद अर्से दुराज तक नीम की जड़ को खोखला । 

ई 


$ 
| 
| 
;ु 
$ 
) 
शेरनी के दूध का सुमो ! 
। 
| 
४ 
रे 
3 


विनों में एक एंक सुबह शाम इस्तेमाल करते रहने | कर के उसमें रखते हैं, इसके बाद दो बार पीसकर 


_इद्त आपयुर्वेदीय ओषध भाण्टार ( रजिस्टर्ड ) जोहरी बाज़ार, देहली । 
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काम में लाया जाता है, इसके इस्तेमाल से बहुत बीमारों की बाबत आवश्यक्रोय प्रश्न भिनके 
दिनों का अन्धापन घशरतें कि अखि की बनावट | उचसर परे ध्यान से तहरोर प्र लाकर इपारे 


में बिगाड़ न आया हो अच्छा हों सकता है | इस झ्ोपधालय हो भेष देने चाहिये । 
$ के सेवन करने वाले को आँख का कोई रोग नहीं १--श्वीमारी कितनी देर से है ओर क्यों कर 


हो सकता, दृष्टि को साफ, तेज, ओर रोशन करता | आरम्भ हुई ? 
है, ऐनक लगाने कों आदत छुड़ा देता है आंखों की २--बीमार स्त्री है या पुरुष , यदि स्त्री है, 
कमजोरी, शुरू मोतिया विन्दू, आंखों की घुन्ध, | तो गर्भवती है या नहीं ? 
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आम भ नम 


| जाला, फूला, खारिश, ढलका, नाखूना बगरा आंख | --बीमार की आयु कितनी है ९ ह 
/ की बीमारियों में मुजरंब है। मूल्य फी तोले ७)... ४-पीमार क्‍या काम काता हू ९ 
] नमूने की शीशी !) | ५--बीमार को आदतें कैसो हैं , गसे या ठंढो 
। चीजें सेवन करने से क्‍या असर्र होता ह ! 
३ मोतियों दर फेट माय ६--औमार में ताकत छेसी हे , शरीर सोटा 
; मोतियों का सफ्द सुमा हू या दुबला 
( । हि खि आंखों का रंग क्ेखा है , जवान का 
|. यद सुम हमने उन साहिवान के लिये तेयार | ज्ायह्ा और रथ कैसा है ? 
$ किया दे कि जो काला सुरमा लगाता पसन्द नहीं <८-दुम्त साफ आता है या कष्झा रहता है । 
| करते, इसके तमास गुण शेरनी के दूध वाल धर्म | नींद का क्या दाल है? 

के मानिन्द ही हैं| मूल्य फ्री तोले ४) नमूने की | ० -पेशाब रात दिन में, कितनी बार आता 
| शीशी ॥|) ह रुक कर या जलन सेतो नहीं आांता ? रग 


कैसा होता है , ठंडा होता है या गरंस ९ 
११-भूख प्यास केसी है ९ 
मदनराज सगन्ध '.. १२--भोजन में क्‍या २ वस्तुएं शामिल हैं 
| ह १३ - बीमार को किसी नश की आदत तो 
प्यारी, धोमी व स्रीठं। २ मत्त करत वाल - नहीं है १ 
खुशबू का खज्जाना । मृक््य ।) शीशी । ४--बैद्यां, डाक्टरों, इकीमों ने जिनका इलाज 
| आपने कराया मर्ज का क्या न्यम आपको बलाया 
। १५--क्या बोमारी खान्दानी है 
सुन्दर शरीर '. १६-अलाबा इसके जो जो बातें आपको 
अपने मरीज की बाबत ज्ञात हों तहरीर फरमाओें। 
जिस्म को खुशबूदार, चमकीछा व सुन्दर | सतट:--प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं केवल 
| बनाने वाला उबठन । कीमत ।) नम्बर देखकर उत्तर लिख दें 


( 
! बृहत्‌ आयुवेदीय ओषध भाणष्डार ( रजिस्टई ) जोदरी बाज़ार, देहली । 
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सिद्ध सालब पाक रसायन 
हा ह ( सेेस्टड 


यह रखसार्यन बीये-सम्बन्धी सब दोषों को दूर 
करके रंसें शुद्ध धुप्र -एवबं सम्कोनोरपत्ति के योग्य | 


अमोष... बना देती है। धातु दोबंब्य रोग से 
आकान्त होकर जित मनुष्यों के रस, रक्त माँस़ 
छुकादे सम्पूर्ण धातु क्षीण दो गए हैं तथा वीय 

पतक्षा दोनेसे स्व॒प्नदोष, शीघ्रपतन, इन्द्रिय की 
शिथिलता, पुरुषत्यहानि, अधिक शुक्रपात तथा 
व्यजमम्ञादि रोगों के कारश से इन्द्रिय-सुस्ब रहित 
बंशलोप की आशह्ं से संमय व्यतीत कर रहे हैं 


उन्हें इस रेंसायन का सेवन करना संसार सुख एवं | 
सन्‍्तानोश्पत्तिके लिए अंतीव सुखकारी होगा | यह | 


देवी भौषधि ब्द्ध पुरुषों को भो युवा तुल्य शक्तिमान्‌ 
बना देतो है, दिमारा फो बड़ी ताक़त देती है । इस 
कीरण उस कोगों के लिए जिन्हें दिमागी काम 
करना होता है जजों, बैरिस्टरों, वकीलों, मास्टरों 


' कविग्ों विशार्धियों क्लककी, एवं पत्र-सस्पादकों, | 
ब्याकयानवाताओं आदि को घड़ी सुखकारी वस्तु | 


है। हर तेरह की निबंशता को दर करने वाली 
एक रक्तम स्वाशिष्ट अनुपम खुराक है । मुल्य एक 
सेर ७) रु० १ पाज का डिज्या २) रु० | 


: सिद्ध सुपारी पाक रसायन 
..... (६ रजिष्टठ ) 
यद्द दिव्योपषधि ७० बहुमूल्य दृबाओंसे तेय-र 
होती है । योनि रोभों के दूर करने में इसके समान 
दूसरी ओषध नहीं हैं। सहस्तों लियाँ जो योनि- 
गों की बेदनां सहते २ लाचार होगई थीं जिन्हें 
जार्ये रहने की आशा हों न रही थी, जो स्री-समाज 


में कज्जित और दुःखित दोती थीं, जिन्हें अपनी | ३ माशे की शीशी २॥) 


कुल ुभुब सना आजा णणाणणनाणााणणाणाणाााणणणणाणााआाणाणाणआाआ ५ 40 ााणााएाणाणाणाण ऋण 


। जिन्दगी भार मालूम होती थी, जो सनन्‍्तान के छिए 





रात दिन कुड़्ती भर तरसती थीं आज वही 
सोभाग्थवती देबियाँ हमारे सिद्ध छुपारो पाक 


रसायन हे गुणगान कररही हैं | जिसके सेवन से 
वे श्वेतप्रद्र रक्तपदर, सासिकधर्स की अनियमिततां, 
बार २ गर्भ का गिरना, बालक हो-होऋर मरजाना 
तथा एक बार बालक होकर फिर न होना, दौरे 
को बीमारी ( हिस्टीरिया ) शारीरिक - निबलता 
(३ ९ 
दुबलता, सिर, कमर, नलोंका दर्द, सिरका घूमना 
चेहरे का फीकापन आदि अनेक गोगों को यन्त्रणों 
से छूटकर स्वस्थ ओर पुष्ट होकर कई २ बाक्षकों 
की माताए बन गई हैं । इसके सिवाय जापे की 
बोमारी, बुढ़ापे की कमज़ोरी में बड़ा मुफ़ोद है। 
मुल्य एक सर ७9) रु० १ पाव का डिब्बा २) रु० । 


पिद्ध करतृरी रसायन तिला 
( रजिस्टड ) 


यह एक प्रकार का सुगन्धित तेल है जो अनेक 
बहुमूल्य आषधियों द्वारा बड़ी मेहनत से तयार 
डिया जाता है, इसकी पूरी २ तारीफ़ 'रने के 
लिये सभ्यता आज्ञा नहीं देती, इसलिये केवल इतना 


: ही बता देना पर्याप्र होगा, कि इस की मालिश से 


: लिड्लन्द्रिय की दुबलता, शिथिलता, छोटापन 
: टेढ़्ापन व पवलापन दूर हो कर, इन्द्रिय में 


! हृढ़ता, स्थूल़ता, और दीघेता आ जाती है, जिससे 


कि वृद्ध मनुष्य भी युवा के समान आन प्राप्त 


कर सकता है। सन्‍्तानोत्पत्ति तथा ग्रइस्थ सुख से 


बंचित ( सहरूम ) हुईं अनेक पुरुषा ने इसस 
अशातीत लाप प्राप्त करके इस द्व्यौषधि को मुक्त 
कर्ठ से प्रशसा की है | मुल्य प्रति तो० १०) 


अननन अननन न ल्‍ न +.% 


>्य>:०द% >7* ० ६ 7२; फीकी 


| 
। 
। 
। 
। 


है. 


बृहत्‌ आयुवेदीय- ओषध भाण्टार ( रजिस्टई ) जौहरी बाजार, देहली। ३ 
क/>का++कर 4» कक“ फर्क “4५८49 +क-+क* मकर नकनट कक“ ० कक“) 


भदाबर भ्रस, इश्वर-भबन, २ रीबावली, देहली । 














परक्राधकाशक्ाइका बाला काकाउक ताल आाक 
समस्त चमे गेग वे:रक्त सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगों की 


- एक मात्र दिव्य बूटी 
सु्गाधितहरित हिसाद्॒जापरणी 


यह हिमालय पर्वत की उत्पन्न हुईं दिव्य गुण बाली एक बूटी है जो कि इमारे 
हाँ संबत्‌ १९७२ से काम में लाई जाती है। इसके प्रयोग से आतशक, कष्ट आदि 
का विष जो कि फूट्कर शरीर को सड़ा देता है, और कई २ पुश्तों तक बराबर 
चलता रहता है शीघ्र ही ? सप्ताह में जड़ से नष्ठ होकर काया को इुन्दन की तरह 
चमकाकर शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह कर देता है। भव तऋ लाखों रोगी रोग से 
पुक्त होकर पुक्त कए्ठठ से इसकी प्रशंसा कर चुझे हैं। यह उपदंश ( आतशक ) 
सूज़ाक ( गनोरिया ) भ्रद्ारह पक्रार के कुष्ट, चम्बल, सूती, भौर गीली हर प्रकार की 
पे खारिश विसप, वस्कोट, आदि के दूर करने में एक रामबाण महोषधि साबित हो 
फे चुकी है। मायना है कि आप भी बतोर नमूने के कम से कम एक पराव बूटी जिस 
ड का मूल्य सिफ़ १।] रु) है, मगाकर आज़मायश कीमिये। हमें पूर्ण भाशा है कि आप 
५ एक बार भें ही इसके गुणों पर घुग्त हो जायेंगे । इसका ख्री, पुरुष, बालक, हुझू सब 
थे 


25 मिड है 





बम 


ही समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं । 
... पक बार : सेर बंगाने पर ४) 6० 
::: - डाक-व्ययं हर हालत में पृथक होगा। 


क्‍2७०+ बन ली सस्ती न 



















- बह आयुर्वेशिय ओषध भारडार 
धर जोहरी बाज़ार, देहली | 


क्ाआं2क्त्रकाधकरदक्राआाध कक भात्द्षदा 





- हराम बरस. 
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दिद्व सालव पाक रसायन (ए«र) 


ह भह रसामन वीर्य सम्बन्धी सब दोषों को दूर करके डे शुद्ध पुष्ट एव. समवातो!फतति के 
डे सोरय श्रमोघ् बना देती है | धातु दोबंकय रोग से भाकास्त दोऋर जिन मनुदयों के रस, रक सांख 
; ३) शुक्रादि सम्पूर्ण घातु ढ्ोण हो गए हैं तथा वीय॑ के पतला द्ोने से स्वप्नरोष, शीध्ररतन, इच्दिय को 
' का शिथिलता, पुरुषत्वहानि, भधिक शुक्रात तथा ध्वजमक्ादि रोगों के कारण से इस्क्रिय सुख रहित 
बंशसोप की भाशक्का से लूमय व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें इस रसायन का सेवन करना संधार सुख 
पूर्ष सम्तानोत्पत्ति के जिंए अतीव सुखकारी होगा | यह देवी औषध कृद्ध पुरुषों को सी युवा तुस्य 
शक्तिमान्‌ बना देती है दिमाग को यड़ी ताक़त देती है | इस कारण उन लोगों के लिए जि्म्हें 
दिमाशी काम करना होता है जजों, वैरिस्टरों, वकीलों, मास्टरों, कवियों, विद्याथियों क्लको ,एवं पत्र 
सम्पादकों, ध्याख्यानवाताध्ों आदि को बढ़ी सुख्कारी वल्तु हैं | हर तरह की निबंलता को दूर करने 





कब्ज 


कै अंक 


2१ 


लाल काला 






धाली पुक उत्तम स्वादिष्ट अनुपम खूराक है । मू० ९ सेर ७) ₹० १ ढिव्या २) रु० ढाकद्यय पृथक | 


| 


हक 
जि 
चछ 





स्‍घ्क 

सेद्ध सुपारी पाक रखायन 'रूरू) # 

यह दिव्यौषध ४० बहुमूल्य दवाओं से तैयार होती है । योनि-रोगों के दूर करने में हसके खके की 

समान दूसरी औषध नहीं है | सदस्तनों खियाँ जो योनि-रोगों की वेदना सहृते २ खाचार होगई थीं, * डर 


ह >खक 
पे 


जिन्हें गस रहनेकी भ्राशा दी न रही थी, जो स्प्री समाज में लजित शोर दुःखित होती थीं, जिर्हँ 


खडे 


झपनी जिन्दगी भार मालूम होती थी, जो सन्तानऊे लिए रातदिन कुदती और तरखती थीं भ्राज वही 


डे, 


सॉमाग्यवती देवियां हमारे प्िद्ध सुपारीपाक रसायन के गुण गान कर रही दें | निधके सेवन 


बल के, 


है. । 


शँ 


बा 


पे वे श्वेश्षप्रदर, रक्त प्रदर, मासिकपर्म की अनियमता, बार २ गर्भ का गिरना, बालक की दोंकर मर: 
जाना तथा एक बार वाजक होकर फिर न होना, दौरे को बोमारो (हिस्टीरिया . शारीरिक निर्बलता रक् 
दुर्वक्ञता सिर कमर मकोंका द्दुं झिर घूमना, चेहरे का फोकापन आदि अनेक रोगोंकी यन्श्रणा से छूट अं 
, पु ; हुए कर स्वश्थ और पुष्ट होकर कई २ बालकों की साताएँ बन गई हैं | इसके शिवाय जापे की ब्रीमारी न्क्छ 

॒ ९ ; शुद्ापे की कमजोरी सें बढ़ा मुफरीद दे | मूक्य $ सेर ७) ₹५ ॥ डिडवा २) रु० | ढाकव्यय पृथक |] 


द 
4) शत आयुववेदीय ओषध भाणटार (रजिस्टई) जोहरी बाज़ार, देहली । न 
#छ४32४ई॥ हू इक ऋइ्क अड्क # ३928 ४9:६ 


है वैदारांज प॑७ महावीरप्रसादओ के खिये भदावर पेख हेश्वर-मवन, खारीबाबकी, देहकी में छपा । 


पता किया 


40/+/. ४४), ४ :: 3! ४/०४३५७१४(०।+,5. 
है न पलट 30 20220 02000 070 2000200//20 3009 आछ॥ 20:00000७७॥ 20000 कक 
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है 


प्रकाशक-- 
वहतआयुर्वेदीय औपध भागटार : रजिस्टद ) ज्ञोहरी बाज़ार देहली । 
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( जीवनसधा का विशेषाह प्रकाशित होगया ! ) 


९2४ 
( “महिला रोग विज्ञान" 
रे स्त्रियों के बारे में ऐसा महत्वपूर्ण विशेषांक आपने अभी तक नहीं देखा होगा | इसमें महिलाओं के सब 
रोगों पर बड़े २ योग्य वेद्य, डाक्टर तथा लेडी डाक्टरों के लेख वें्रक, एछोपेथिक, होम्योपंथिक, यूनानी, जल 
हे चिकित्सा आदि के आधार पर हैं. केवल इस विशेषांक से हां स्त्रियों के योग्य चिकित्सक बन जाय॑ंगे; ऐसी 
४ सफलता का विशेषांक आप को ओर नहीं मिलेगा । 

इसलिए इसका सम्पादन हमने योग्य डावटर महिलाओं से कराया है:-- 
4 सम्पादिकाः-- संक्षिप्त विषय सुचा: - 
४३ डा० कुन्तलकुमारी देवी ।१. /.. , 7. <. /.. *. सख्रो जननेन्द्रिय के रोग तथा चिकित्सा 
/ डा० क्रृष्णाकुमारी पण्डिल ॥/. (9. गर्भाशय में जल संचय 


'७,>:9० के फो फ फ के गति 


हक का 


कि 
पक 


कुछ लेखकः-- डिम्ब कोष का शोथ 
५ लेफ्टनेन्ट डा० एस० सी आनन्द 77. 8, 8.6. /. 8/..५. गर्भाशय भित्ति शोथ ट्र 
डा० आशानन्द जी #. /); /. .५. गर्भाशय हे प्मिक कछा शोथ ५ 
डा० सोहनलाल जी #/. 2, #. ५. क्ोरोसिस योनिकंडु श 
डा० युद्धवीर सिह जी 77. 8. /१, गर्भधारण के उपाय ४६ 
डा० के० पी० ब्रह्मचारी /.. ॥/. 7. सूज्ञाक, उपदंश. पित्ता- मरी ४ 
डा० लोलछावती 7.. 0. ,« (०, गर्भाशय में अंगूर दाना प्र 
डा० प्रेमकुमारी जी डा: शान्तिदेत्रो जी ओस्टोमलेशिया (अस्थिविकृति। ४२ 
५ डा० महाराजकुमारों जी श्वेल गक्त दर 4 
प्रो० हरदयालु जी लाहोग गर्भावस्था में गक्तशआाव 
प्रो० धर्मानन्द जी गु० कांगड़ी प्रसूत ज्वर, . दुग्ध ह्वर २ 
प्रो० बामकराम जी करषिकेश प्रसूना का आक्षेप र 
ग् प्रो० चतुर्सेन जी आयुर्वेदाचार्य मासिक धमम को ख़राबियाँ ४ 
वैद्य कष्णप्रसाद जी /?. .4. गर्भकाल, प्रसवकाल, प्रसवोरर गक्त स्राव ५9 
“श बसल्तत्याल जी /!. .(... वैध ठाकुरदत्त जी गर्भिणी के रोग चिकित्सा 
ग महिलाओं की सोन्‍्दर्य वृद्धि के साथन, तेल, फेस-पाउडर, क्रोम ( मुह पर लगाने को दन्तपाउडर ५ 
५ उबटनादि को निर्माण क्रिया । गर्भाशय को सबल बनाने तथा सन्तान निग्रद के उपाय भो वर्णित हैं । ग 
५ महिलाओं के सब रोगों तथा उपयोगी आवश्यक सोन्दर्यप्रद बस्तुओं पर प्रकाश डाछा गया है । ५ 
प्र प्रष्ठ संख्या लगभग २०० २० से ऊपर रंगोन चित्र ५ 
# जीवनसुधा के ग्राहक बननेपर मुफ्त दिया जायगा ५ 
ग विशेषाह का मूल्य २) जीडन सुधा का वापषिक मूल्य ३) # 
मे के ७२३ को हर 
५ [ मेनेजर जीवनसुधा चांदनी चोक, देहली | 9 


फ्ी४6४<<६&७<६€४६€७४&€४€४4€<€-४€<€<४€८<४८६€८६<८६<€<&< क्र! 


है।है अदा 8666 2॥6 999%:.४५: फ्रआ हा कातक्राप कार. 


_-. जीवन-सुथा का विशेषाडू 
महिला सेग-िज्ञान केता रहा? 


अंहिले रोग विज्ञान! नांगक जीवन सुथा के विशेकक के लिये धन्यवाद । मैंने बड़े प्रेम हि 

९ से इसे पढ़ा है। इसकी. छराई व बस्घाई बड़ी सुन्दर ओर स््रफ दे: तथा पाठ्यसामप्री भी हे 

8 जानने योग्प बातों से 'ऋरिपूर्य है। अड्ड बहुत ही उपयोगी है और आप. इसके द्वारा जो सेवा 7 

पैक कर रहे हैं उसके लिये बेच-समाज आपका बहुत ही ऋणी रदेता | में ऋपको सफलता के लिये | 
फ शुभ कामना करता #ै । रे 






“-हा० एस, सखी, आनन्द रम, वी, थी. एस, 
लेफ्टिनेएट आई० एम० एस० 


ि जीवन पझ्लधा का विशेषाह निकट अधिए्त में देश खसल में एक आदर की बरतु समझा ४६ 
8 जायमा--यह निश्चित रूप से कहा जा सकता हे। केबल खतरी-सेग विज्ञान के आधार पर ही पे 
9 इसफा स्थान अपनी भेखी में सबसे उंचा होगया है।.... ; 
पररामधन्द. भारद्ान ४५ 


४ “जीवनसुधा का सहिला रोग विज्ञान” पद कर चित्त अत्यन्त प्रसभ हुआ। हा टू 
औ कुल्तल कुमारी देवी तथा डा० कृष्णा कुमारी ने अपनी पूर्ण योग्यता का परिचय दिया है। पट 
404 प्रत्येक लेख सारग्णित है। अज तक किसी बेशक पत्र ने ऐसी सजधज से विशेषांक नहीं 7 
निकाला है | प्रत्येक वैद्य फो इस विशेषांक की एक प्रति अवश्य रखनी चाहिये। इस विशेषांक 
पक का मूल्य. २) रेखा गया है | यदि भुमसे स्तर पृ्धा जाय तो यह मूल्य विशेष्धंक पर निछ्लावर 
४ है । लेखों में खियों के जटिल से जटिल शेणों का निदान तथा विफित्सा-कंम धड़ी योग्यता से 


9७३ प्रकाशित किया गया है । 
: --कमिराण शान्विदेव त्रिपाटी वेध शालरी 
भहिला रोग विज्ञान! अर्थात्‌ जीवनसुघा का विशेषांक प्राप्त करके अत्यन्त प्रसन्नता < 





हर हुई | पढ़फर तो कशवे प्रफुल्तित हो इठा--वारत्थ में आपूर्द बस्तु हैं। ऐसे प्रचार की हिन्दू 
हि महिला समाज में अत्यन्त ऋचश्यकता है | में आपको तथा इस अर की खम्पादिका जी को ऐसे 
५: सुन्दर सफल्ल ओर उपयोगी अकू को निकालने के लिये इप्रदिंक बधाई देता हूँ । मुझे निश्चय दै 
कि कि यदि आ्लच इसी प्रकार परिक्षत्ष जारी रखेंगे तो जोवन छुथा वास्तविक “सुधा! हो प्रमाणित 


होगी। ( .. 
. ऋञडा० अल “गिरिधर' देशवाचस्पति, £ 


री 
5 ४ हा हि रत 
5 बस ड 

हैः 
कै कक हर रत + तक हि लए 78 
५ हे # ००८७५ कल 
कक २कईः 566३ मर >9 29:69 सक204%7 
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सिद्ध-उपदंश-हठार रसायन 


यह रखायन बर्षों के पेक्‍्सत हुऐ आतशककफे विष को रधिर में से 2) 
निकाछ कर उसे अत्यत्त शुद्ध बना देती हे तथा लातशक और' के: ५ . 
६ तल्साबन्धी अनेक रोगों को दूर करके मलुष्यको स्वस्थ एए बउबात्‌ है 


बना देती है । इससे मुंह नहों आता । खानेकी गोली ओर भघक हि 
किया मरहमका मूल्य ८) ढाक व्यय अछा । 


8० किला.) ३५/७००७१४ 


अशोहिरि रसायन कट 


इसके साय प्रातः सेबन से सनी यादों 
| बवासीर जड़ भूछसे जाती रहती है, कोछ- 
३ अद्धता (कब्ज) तथा मस्सोंकी .'वीस -लबक 
सअल्दो दो बन्द शो जाती है। २४ गोली 










ओर दो शीशी मरहम का मूल्य २) डाक ३ 
६ व्यय पृथक | १ | ः 
। इसके सेवनसे दमा जैसा कष्ट दायक रोग शीम ही नह हो हा ढ 

है। दोरे के समय पक मात्रा केनेसे जादूका सा असर दिखाती £ .. 

है | मू० ३) डाक व्यय अछग । रे 

आयुर्वेदीय' भषध भांदार जोहरी बाजार देहली ; श् 

/५२०0७.७०२६७०७/७०७० 4५०५०: कान०जी १७०२३: ३०० १0१७००३५/७०१५:७००१५१४० १३०२१३८२००१२३०१/७००५/७००१/२१०१/७०२९/१४ 
करें| बिश्लापन छपाईफा रेट ((# 

हैँ इमास : 
समर शघढ पेम ४०... २0. | छुछे / जी 7 
आबों ,, २१). ११७ ७ हैं) / ८४7 7 श!) रे 
साधारण पृष्ठ समरत ३६) १६) े १०) .. थ) 5 
मल पाई सम रेट विककुक निश्चित हे इसके ये केक सो सके न बयरें।.. 
विज्ञापन छपाई, रे हे न १ ०. 


आयुर्वेद--स्वास्थ्य ओर सौन्दर्य का सचित्र मासिक पत्र। 





0 (52 
था जीवन-सुधा ५ 


संसार से त्रय ताप के, संताप को हर लीजिये, 
रा बिस्‍्तार घर-घर में प्रभो, “जीवन-सुधा” का कीजिये । 


शास््र सम्मत ज्ञान निर्मित, योग शुभ बतलायगी, 2 
राष्ट्र की हित कामना युत, स्वास्थ्य को फैलायगो॥ 





दीघजीवितमारोग्यं पमेपथ सुखं यश! । पाठाबबोधालुष्ठानेरधिगच्छत्यतो भ्रवम्‌ ।। 


0] 





4 | भाद्रपद्‌ बीरनिर्वाण सं० २४५६, वि० सं० १६६०, सन्‌ १६३३, अगस्त | श्प 
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उद्गार ! 
“जीवनसुधा” जग जीवनसुधा सम । 

प्रगट है विश्वमाहि अनुपम सुद्दायो है ॥ 
सरल सुयोग शुचि सुन्दर अमूल्य रत्न । 

सौरभ समुन्नति करि वेगि सरसायो है।॥ 
मानसिक विचार जेते पूृवज महर्षिन के। 

तेते प्रकाशि आशु वैद्यन लुभायों है ॥ 
धरणीघर सब सिरमोर देखि पत्रन में । 

अति उत्साह चित्त आनन्द मनायों है॥ 

चैद्य पं० घरणीघर जी शास्त्री 


लक सडक सकापआ पिक्सल के ६2: 5--:४:२५+२३-:फ-->से ६० ट३--्क--क पक स्ताहक ८ >> 








&_ ५ ले०--श्रीयुत महेन्द्रनाथ जी शासत्री भिषगाचाय धन्वंतरी । 


इस समय कई ऐसे भयकुर रोग हरेक देश में 
फैल रहे हैं जिनके रोकने का उपाय और उसे 
कम करने के लिये डकटर वैद्य ओर हकीम लगे 
हुए हैं परन्तु जहां तक कोशिश की जा रही है 
रोग उतने ही बढ़ते जा रहे हैं उनमें से तपेदिक् 
भी एक ऐसा ही रोग है जो बड़ी संख्या में भारत 
बष में फेल रहा है यह रोग कब पैदा हुआ ? कैसे 
पैदा हुआ ? इस बात का सहो पता नहीं चलता । 
सुश्रत में इस रोग के पैदा होने की कथा बड़ी 
विचित्र है। लेख न बदू जाय इस लिये पाठक 
महोदयों से प्रार्थना है कि यदि वे इस की उत्पत्ति 
जानना चाहें तो सुभ्रुत उत्तर तन्त्र अध्याय ४० 
को पढ़े उसमें विस्तार से इस की उत्पत्ति का 
कारण बताया है यह रोग क्यों पैदा होता है ओर 
उस का निदान क्या है, यह बताना सबस आबव- 
श्यक है झत:ः थाड़े शब्दों में यह बताया जायगा 
कि रांगके होने का कारण क्या है ? 

रोग होनेका कारण और निदान 

केश रोधात क्याच्चेद साहसात्‌ विषमासनात । 

स्रिदोषो जायते यक्षमा गदो हेतु चलुश्यात्‌ ॥ 

पेशाब पाखाना, छींक, अपानवायु ( पाद ) 
विषय करते समय वीये, आंसू तथा हिचकी 
जम्हाई आदि रोकने से ओर दोषों के क्षय होनेसे 
तथा अपने से न होनेवाले भयद्लूर काम करने से 
बड़े साहससे ओर भोजन के अनापशनाप खाने से 
झोर जब तीनों दोष कुपित द्वो जाते हैं तब यक्ष्पा 


शुरू होता है। संस्कृत में इसे यहमा, रोगराद 
आदि कई नामों से पुकारा गया है इज्जर्गलश में 
इसे थाइसिस या टी० बी० कहते हैं हिन्दी में 
तपेदिक़ के नाम से पुकारा जाता है। उसकी तीसरी 
अवस्था को वैद्य ओर डाक्टर. असाध्य मानते 
हैं प्रथथ तो इस रोग का पैदा होनाददी इस 
बात का साक्षी हें कि यह मनुष्य नहीं बचेगा 
परन्तु उस रोग के थड स्टेजपर पहुँचते < हरेक 
रोगी ओर वैद्य यह समझ लेता है कि अब 
रोगी नहीं बचेगा इस रोग के आरम्भमें रांगीकों 
थोड़ा ज्वर मालूम पड़ता है कुछ जुखाम भी 
रहता है साथ में थोड़ी बहुत खांसी भी रहने 
लगती हैं साथ ही ज्वर थोड़ा २ हर समय रहता 
है रात्रिकों विशेष कर हाथ पेरामें पसीने आते है 
रोगी की देह रोजाना कमज़ोर द्ोती जाती हैं वा 
जितना भी भोजन करता है उसस उसके बलकी 
वृद्धि नहीं होती हम इस के विशेष लक्षण चरक से 
नीचे उद्धृत करते हैं । जन 

अंस पाश्वॉभित्तापश्च तापः पादु करस्थ च। 

ज्वरः स्वाज्श्यति लक्षणं राजयपमा: ॥ 

कन्धे, पाश्व॑, हाथ पैर इनमें जलन और दूदद्‌ 
का होना ओर ज्वर का दोना राजयर्माका मुख्य 
लक्षण है। हमारी रायमें इस रोग के लक्षणों 
ओर उत्पत्ति में कुछ अन्तर पड़ गया है। प्रायः 
देखा गया है कि जो लोग अधिक चिन्ता और 
ढंष करते हैं उनमें यद्द रोग अधिक पाया जाता 


झागरत १६३३ 





है यह रोग अधिक बिषय करने से ओर भोजना- 
दि ठोक खमय पर न करनेसे भी होता है जब 
रोग वृद्धि पर होता है तो शरीर की अवस्था बदल 
जाती है और मन भी बिगड़ जाता है इस समय 
मन में चतख़्लता अधिक पैदा हो जाती है 

क्षय या तपेदिक़ एक प्रकार से नहीं होता क्षय 
अनेक प्रकार का होता है धातुओंके क्षीण होने 
का नाम क्षय है जो धातु क्षय होती हैं उसी 
नाम से क्षय रोग पुकारा जाता है जैसे अस्धि 
क्षय, मज्जाक्षय, धातुओंके अलावा पाश्चात्य लोग 
ओर भी कई प्रकार के क्षय मानते हैं जैसे आन्त्र 
क्षय फुफ्कुसीय क्षय इसी प्रकार के अनेक ओर 
भी क्षय माने गये हैं आयुर्वेद इनको सप्त धातुओं 
के क्षय के अन्दर ही मानता है इसलिये उसने 
इनको अलहदा नामसे नहीं गिनवाया | 

इसको तीन अवस्थायें होती हैं पहली अवस्था 
को प्रथमावस्था दूसरी को मध्यमावस्था और 
तीसरी को थड स्टेज या तीसरी अबस्था कहते हैं । 


इस रोग की चिकित्सा 

इस गोगको प्रथमाबस्था में किसी खास ओऔषध 
के सेवन करने की आवश्यकता नहीं होती प्रातः 
सायं शुद्ध हवाका सेवन करनां समय पर भोजन 
करना विषय वासनाओं को छोडना और ईश्वर में 
मन ज्गाना ही काफ़ी हैं । जब इस रोगकी द्वितीय 
अवस्था हो जाय तो रोगो को तुरन्त किसी अच्छे 
पहाड़ पर भेज देना चोहिये। ऐसे ही पहाडों पर 
भेजना अति उत्तम है जिनपर चीड़, देवदार, 
केला और चन्दन के वृक्ष हों इस समय में संयम 
से रहना अत्यावश्यक है । यदि इस प्रकार रहने से 
कम न दो तो ओषधिका सेवन करना चाहिये जो 
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लोग इस रोग से पीडित हों उन को निम्नलिखित 
नियमों का अवश्य पालन करना चाहिये। 

प्रात: शौचादि क्रिया से निवृत हो कर घूमने 
जाना चाहिये ओर घूमने के बाद एक ऊंचे स्थान 
पर सुर्यादय से ५ मिनट पहले सारे कपडे उतार 
कर सूर्यके सामने आव घंटे तक खड़। रहना 
चाहिये इस रोगकी पहलो दूसरी अवस्था में यह 
चिक्रित्सा बडो लाभदायक है दूसरो अवश्था में 
मृगांक रस, हेम गर्भ पोटली रस-सर्वाज्ज सुन्दर रस 
ओर क्षय केसभी रस अच्छे काम देते हैं । 


पहली ओर दूसरी अवस्था में विशेष चिकित्सा 
प्रात: नीचे लिखी ओऔषधि का प्रयोग करना 


चाहिये । 
बकरी का मूत्र ३ माशे बकरी का दूध ३ साशे 
बकरीका घृत ३ साशे ओर दधि इन सबको मिला 
कर शहृदके साथ चाटना चाहिये लेकिन यह यांद 
रहे कि ओषधि की मात्रा रोगी की अवस्था और 
देशकाल 'को देखकर देनी चाहिये दोपहरकों भोजन 
के बाद्‌ ६ मा० से १ तो० तक द्राक्तसब पिलाना 
चाहिये । रातकों पीपल से दूब औटा कर ३ रक्ती 
शुद्ध शिलाजीत का सेवन करना चाहिये इस रोग 
में दस्त, करानां ओर जुलाब नहीं देना 
चाहिये यदि यह्ष्मा के साथ श्वास ओर 
खांसी भी हो तो नीचे लिखी ओषध अच्छा काम 
देती है । 
पंचामृत परपटी श्रत्ती सबंतोभद्र आधी रत्ती 
२ 
मालति बसन्‍्त १ ,, नवायस लौद,, ,, 
£॥ प्रवाल २ + 
सितोपलादि चटनी २ माशा 








शहद के साथ रोगीकी अवस्था ओर समयको 
देखकर ऊपर लिखी चीज़ें देने से कोई खास लाभ 
तो नहीं परन्तु रोगी अधिक दिन तक जी सकता 
है । इस अवस्था में स्वर्ण घटित ओषधियां अच्छा 
काम देती हैं । 


गाय, घोड़ा, भेड़, बकरी, द्वाथी, हिरन, गधा 


ओर ऊंट इन सब के गोबर का रस 
इन्हीं खब के दूध में मिला फ़र देनी चाहिये 
इन सब की तादाद -सम होनी चाहिये 
ऊपर लिखे नुस्खे प्रें मुनकका, पीपल, असगन्ध 
इनसे सिद्ध किये हुए धीसे ओर भी लाभ होता है । 
इस धी की मात्रा रोगी को अवस्था देखकर ३ मा० 
से ६ मा० तक देनी चाहिये। इस रोग की पहली 
अवस्था में चरक में लिखी हुई रसायन अच्छा 
काम देती है इसकी दूसरी अवस्था में चक्रदत्त के 
राजयच्ु्मा अधिकार में कहा गया विन्ध्यवासनी 
* थोग अच्छा काम देता है तथा इसी अध्याय में 
क्ञागलादि घृत भी दूसरी तीसरी अ्क्‍स्था में 


' अच्छा फाम देता है तथा योग चिन्तामणि में - 


कहा गया मधुकादि घृत ओर यक्ष्मा परपटी 
अच्छा काम देता है इस रोग की तीसरी अवस्था 
में रसेन्द्र सार संप्रह में वर्शित राज मृगाड् रस 
ओर यक्ष्मा केसरी रस धअच्छा काम देता है । 
पांश्रात्य बिद्ान और डाक्टर इस रोग के 


आरमभ्भ ओर तीसरी अबस्थामें काइलीवर आयल 
का बहुत प्रयोग करते हैं परन्तु इससे कोई स्रास 
फायदा नहीं होता श्राजफल भारतबष में यद्मा 
के लिये कई सेनीटोरियम खोले गये हैं जिनमें 
रोगियों की प्राकृतिक चिकित्सा-सूय रश्मि चिकि- 
त्सा की जाती है और औषधि में काढ़लीवर 
अआयल का प्रयोग किया जाता है परन्तु इन 
दवाओं से तो खास फायदा नहीं होता परन्तु जल 
ओर वायु के परिवतन से बहुत कुछ फायदा हो 
जाता है । 

अतएव पता चलता है कि इस रोग में जल 
वायु के परिवर्तन से बड़ा काम चलता है। 


हिण्डनबग के क्ेरेडिया नामक एक थाइसस 
के एक होशियार डाक्टर ने एक विशेष चिकित्सा 
निकाली है उस चिकित्सा की विधि यह है कि 
मनुष्य को बिल्कुल नंगा कर श्राठ हाथ लम्बं और 
चार हाथ चोड़े गढ़े में खड़ा कर दिया जाता है 
ओर रह्ञ के हर तरह के पेड़ के पत्तों और फूलों 
से उसे भर दिया जाता है। और मनुष्यको सिक्ाय 
बकरी के दूधके ओर कुछ नहीं दिया जाता । उसके 
शब्दों में यह बात पाई जाती है कि उससे कई सो 
रोगियों को ठीक किया। 


है 3 है 
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किंगस्ले नामक एक अंग्रेज कवि ने एक 
स्थान पर लिखा है-- “जिस हृदय का सम्बन्ध प्रकृति 
- से प्रेम मय हो जाता है उसको कभी घोखा नहीं 
होता । प्रकृति का ऐसा धर्म है कि वह हमारे 
समस्त जीवन में सुख को बढ़ाती रहती है। क्‍यों 
कि वह्‌ हमारी अन्‍्तरात्मा में, शान्ति और सौन्दर्य 
के द्वारा कुछ ऐसी श्रेछ्ठता का सम्बाद भर देती है 
कि फिर निनन्‍्दकों के कटुबचन अनन्‍्यायी के पक्ष- 
पात पूर्ण निराधार ओर स्वार्थी पुरुषों को फटकारें 
और दैनिक जीवन की गड़ बड़ हम पर कदापि 
प्रभाव नहीं डाल सकतीं--हमारों सुखी आत्मा को 
शान्ति में बाधा नहों पहुँचा सकती |” 
आगे जाकर वे यह भी कहते हैं--“में अपने 
बासस्थान के चारों ओरकी अद्भूत वस्तुओ्रोंस बड़ा 
आानन्दित रहता था। में अपने को श्रकेला कदापि 
नहीं समभता था। में यथाथ में एकाकी नहीं था। 
'जब वहाँ अन्य पुरुष नहीं होते थे, तब बहाँ की 
मधुमक्खियाँ, पुरुष और कृंकर-पत्थर मेरे साथी 
बन जाते थे, घूमतें फिरते यही सब मेरे लिए 
. पुस्तकों का काम देते थे। यही साथी और यही 
' गुरुजन बन जाते थे।” 
“वास्तव सें यह सत्य है कि जो प्रकृतिसे प्रेम 
: करते हैं बे सुस्त और ज्दास नहीं रहते निस्सन्देह 


अगस्त १६३३ 
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22 
उनको कष्ट और लालसाएँ सताती अबश्य हैं, 
परन्तु बहुत कम | वे सृष्टि के सौन्दय द्वारा अपने 
दुःखों को तनिक सो देर में भूल जाते हैं । प्रकृति 
का प्रेममय सम्बन्ध मनुष्य को उन क्षुद्र और नीच 
विचारों से, जो उनके मस्तिष्क की शान्ति को भंग 
करते रहते हैं, करने में बड़ी सहायता देता 
है। यह प्रेममय सम्बन्ध बढ़ता-बढ़ता हमें पूर्ण 
शान्त ओर सुखी बना देता है। विश्वपटल का 
प्राचीन से प्राचीन इतिहास सांक्षी है कि पुरातन 
कालीन महापुरुष, चनदेवियों, परयेत देवताओं- 
पक्षिदेवताओं, इत्यादि अनेक ५क्ृतिक जीचों के 
साथ अभिन्न मित्रता और प्रेम करते थे और उनसे 
बरदान ले लेकर कृताथ होते थे । किसी किमो ने 
तो यहाँ तक कहा है कि, “यद्यत्रि आयुके व्यतीत 
बष तो नहीं लोटते परन्तु जिनका प्रकृति से सम्बन्ध 
रहा हे-जो हमसे प्रेम करते रहे हैं-ज्ो उनके डपा- 
सक रहे हैं-ेसदेबयुका रहते हैं । चाहे उनके सारे 
बाल सफेद क्यों न हो जाय ।? 

परन्तु आज हममें वह प्रकृति प्रेम कहाँ है ! 
जो बॉस्तव में होना चाहिये इसका भी एक कारण 
है ओर यह है समय समय पर होने वाले परिवतेन 
मानव सृष्टि के बढ़ने से शक्ति को एक ओर घका 
पहुँचा है ! जंगलों के जंगल-जहाँ प्रकृति का साम्रा- 
ज्य था कांटडाले गये-डनके स्थान पर किंवने ही 
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बड़े-बड़े आलोशान प्रसादों वाले नगर बन गये 
ओर चारों ओर कृत्रिमता का साम्राज्य स्थापित 
हो गया फिर-भी आज गादों में-उन गावों में जहाँ 


की जनता अब भी कृत्रिम गांवों ओर नगरों के 


कलुधित वातावरण से परे हैं--प्रकृति के चिन्ह 
ओर उसके पुजा- दिखाई देते हैं । 
बहुतों का यह भी कहना है कि प्रकृति का 
: निरीक्षणं और उसका आनन्द लेनेके लिये पर्यटन 
' करना श्रावश्यक नहीं है। श्रीमान्‌ ज्येफी जिन्होंने 
: दुर्माग्यबश कोई यात्रा नहीं की, घर बैठे ही प्रकृति 
' के इतने निकट सम्बन्धी ओर उपासक हो गये 
: कि जिनका कुतञ्नर कहना नहीं । वे अपनी एकपुस्तक 
में कहते हें--सब मधुर बस्ठुओ्ं में स्वच्छ बायु के 
तुल्य कोई वस्तु नहीं है। वायु एक विशाल प्रृष्य हैं 
जिखकी परिधि भूतलपयन्त है उसकी विस्तृत पंख- 
. ड़ियों में हमारी समस्त रखशष्टि समाई हुई है उस फूल 
- की सुगन्धि आकाशतक पहुँची हुई है ओर घर घर 


में व्याप है । और में इससे इतना अधिक प्रसन्न हूँ 





जीवन-सुधा 


कि मुझे किसी स्थान में जाने की इच्छा ही नहीं 
होती । यही प्रकृति का अमृतसा प्रसाद मेरे जीवन 
की हत्तन्त्रीको झंकृत किया करता है ओर सुखमय 
बनाता है। 

मह।कबि कालिदास, भवभूति बाण, श्रीहश 
आदि प्रकृति सोंदय के क्रितने भारी उपासक 
थे। प्रकृति ओर मनुष्य का सम्बन्ध बतलाते हुए 
इन्होंने कितने ही भन्थ लिख डाले । इंग्लेण्ड के 
महाककि बडस्वथ ने तो प्रकृति को अपना जीबन 
साथी मानकर उसीके गुणगान में अपन जीवनका 
अन्त कर दिया | यही क्‍यों आज भी कबविरबिन्द्र 
जैस विश्वर्काब भी प्रकृति के अनन्य उपासक हैं। 

उन बातों से हमें यह साफ विदित ह्वोत है कि 
प्रकृति का और मनुष्य का खासा सम्बन्ध है। एक 
बार प्रकृति मनुष्य के बिना रह सकती है परन्तु 
मनुष्य प्रकृति के बिना एक पल भी नहीं रह 
सकता | प्रकृति के ही बलपर उसका नित्यप्रति का 
काय चनता बिगड़ता ओर संचालित हॉंता है। 
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सन्तानोत्पत्ति के योग्य बनाता है । 
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श्वेतप्रदर, रक्तपदर, अछ्गदर, रजोलाप, अल्परज, रजोरोप, ऋतुकष्ट, 
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मासिक धमं के तमाम उपसर्यों को जादू की तरह नष्ट करता है। | 
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$£ गभे क्‍यों नहीं रहता उसके कारण तथा चिकित्सा हैं 


( ले० --आयुर्वद विशारद्‌ पं० श्री देवदत्त जी शर्मा वैद्य शास्त्री शंकरगढ़ ) 


गर्भ क्‍यों नहीं रहता, उसके न रहने के क्‍या 
फारण हैं, उन कारणों को किस तरह दूर किया 
जा सकता है इत्यादि बातों पर अब हमें क्चिार 
करना है सब से पहले इस बात पर विचार करेंगे 
कि गर्भ क्‍या है? फिर धीरे धीर अपने विषय की 
ओर अग्रसर होंगे। 
गर्भ क्‍या है-- 

स्री ओर पुरुष जब दोनों सहवास करते हैं 
तब स्त्री फा डिम्ब ओर पुरुष का वीयेकांट का 
आपस में मिलाप द्ोता है ओर यह दानों मिलकर 
गर्भाशय ( ) में जाते हैं, 
वहाँ इन दोनों के सम्मिश्रण की वृद्धि होती है 
बस इसे गभ के नाम से पुकारते हैं।स्नी ओर 
पुरुषका बीय सजीवबस्थामें ही रहनेसे गर्भ धारण 
का हेतु बनता है। खुदंबीन द्वारा देखने से पुरुषके 
सजीव वीय कोट मुखसे चपटा, लम्ब!, गोल और 





पूछदार होता है अर्थात्‌ पुरुष बीयं कीटसे ( बोये 
करण ) तिगुने बड़े होते हें । 

इनका आकार श्रंडेक़े समान होता है, यह 
डिम्ब नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता | 
क्योंकि यह एक इंचके दोसों भागमात्र होता है, 
पुरुषोंके अंडकोषक समान स्थियंकि गर्भाशयके इधर 
उधर दो कोष हांते हैं जिन्हें डिम्ब फोष ( (१४०।॥। ) 
कहते हैं | जैसे पुरुष बीय में सफेद लखदार पदार्थ 
एक विशेष गन्धवाला होता है उसी तरह ब्नियोंके 
डिम्बमें भी सफेद और पीला भाग होता है 
डाक्टरोंने इसका परीक्षण करने पर “न्यूकलपस” 
ओर प्रोटोप्राज्म” नाम दिये है यह स्वच्छ मिहल्‍ली 
दार ओर पारदशक होता है स्त्री को स्वस्थावस्था 
में नियमानुसार मास में एक बार २८ बे दिन 
मासिक धम होता है । भासिक धममें निकलनेवाले 
रक्तका वर पोपलकों लाखके समान कुछ विवरण 


पश्छ 





होता है । कपड़े पर पढ़े हुए शुद्ध रक्तका चिन्ह 
घोने पर छूट जाता है | 

दो धमनियोंके मुख से बायुकी प्रेरणासे योनी 
मुख में ऋतुधम आता है। जब यह मुख पर 
आता है तब डिम्ब्रकोष से डिम्ब बाहर गर्भाशय 
में आते हैं, मैथुन के समय पुरुष वोये कीटारुसे 
डिम्यका सम्बन्ध हो जानेसे गर्भ ग्हता है | डिम्ब 
कोष बादामके आकार का होता है ओर ४ इद्ध 
क्षम्बी दो नालियों द्वारा गर्भाशयसे सम्बन्ध रखता 
है पर इस बातकों बहुत कम मनुष्य जानते हैं 
कि स्त्री की जननेन्द्रिय की वृद्धि १२ से १६ वर्ष 
तक और पुष्ठषोंको जननेन्द्रियको वृद्धिका समय १५ 
से २५ वष तक माना गया है। प्रायः प्रथम रजो- 
दश नके बाद ३० वष तक स्त्री गर्भ घारण करती 
है, इसके बाद प्राय: नहीं । जिन स्त्रियोंकों मासिक 
घम नहीं आता या समय पर नदीं होता, मासिक 
रक्त अशुद्ध रहने से, उचित मात्रा में नहीं निकलने 
से, तथा जिनका गर्भाशय ख़राब ही गया है इस 
प्रकार की स्त्रियोंको गभ नहीं रहता इस बात का 
सब ही एक स्वर से मानते हैं । 

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त ओर भी बहुत 
से कारण हैं जिनसे गर्भ नहीं रहता जैसे-- 

गर्भाशय शोथ, ग्रन्थि, त्रण , कमलका मुखबन्द 
हो जाना, गर्माशयका स्थान से हद जाना, प्रदर, 
शुष्कता, द्रवता, कमल में पानी भर जाना, कमल 
में बायु भर जाना, कमलमें मांस वृद्धि होना, 
कमलमें कृमि होना, कमलमें चर्वी का बढ़ना, या 
मुख छोटा होना आदि ऐसे कारण है जिनसे 
गर्भ नहीं रहता । इस लेखमें हम क्रमशः सबकी 
अर्चा फरे मे स्त्रीके कारणों के अतिरिक्त पुरुषोंके 
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कारणों की भी चर्चा करना है क्योंकि सभ न रह 
ने में दोनों ही कारण है। ह 

मद्दोने में एक बार २८ वें दिन स्त्रियोंको रक्त 
स्राव होता है उसे मासिक धर्म कहते हैं। हमारे 
देशमें १२ व को आयुसे लेकर श७व्ष तक 
को आयुवाली कन्याए' रजस्व॒ला होती हैं जिन 
कन्याओंको इतने समय में बिना किसी फारणके 
देरसे रजो घमे होता है या होता ही नहीं है । 
उन्हें अपने जीवन में बड़े कष्ठों का सामना 
करना पड़ता है। मासिकधर के रुक जाने या 
सगय पर ठीक न होने से नाना प्रकार के रोग 
शरीरमें अपना जड़ जमा लेते हैं जिसकी चिकित्सा 
बड़ी कठिन हो जाती है । 

अधिक शारीरिक दुबंतता, रक्त की कमो 
अथवा शरीर में रूक्षता बढ़ जाने से प्राय: मासिक 
धम्ममें देर हो जाती है जिन कन्याओं को इन कारणों 
से मासिकधमे न हुआ हा तो उनकी शारीरिक 
कम्रजीरी का दूर कर रक्त बुद्ध का उपाय करना 
चाहिय । यदि शरीर मे रूक्षता प्रधान हा तो स्निग्व 
पदार्थ फलादिक सेवन करना लाभदायक है। प्रातः 
सायम भ्रमण करना अत्यावश्यक दै क्योंकि शुद्ध 
वायु से जीवन! शक्ति बढ़ती है । 

भोजनके बाद “द्वाज्लासब” या अच्छा “अश्व- 
गंधारिष्ट” अथवा इन का मिश्रण गुणकारी है। 
या इस मिश्रण के साथ “दशमूलारिष्ट” उचित 
मात्रामें दिया जाए तो उत्तम फल होगा । 

जो देश अधिक उष्ण है उसमें रजख्राव शीघ्र 
होता है। अथवा जो शीतप्रधान देश है उनमें देरसे 
मासिक घर्म होगा । १२ बषस १४ वर्ष तक सासिक 
धर्म नं हो तो कोई चिन्ता नहीं यदि २०-२१ 
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कष से भी अधिक दिन निकलने लगें तब चिन्ता 
करना आवश्यक है। 

कम उम्र वाली कन्यायें अल्पवयस्क होने के 
कारण रजोधम के गुण से सबंथा अनभिज्ञ होती 
हैं और दूसरों से कहती हुई भी लजाती हैं तथा 
विविध प्रकार की चेष्टाओंसे उप्तके रोकनेका प्रयत्न 
भी करती हैं इस प्रकार की कन्‍्याओं का भावी 
जीवन कितना वीभत्स द्वोजाता है पाठकों से 
छिपा नहीं । 

बहुत बार ऐसा देखा गया है. ज़रा मासिकधम 
प्रारम्भ हुआ कि इस नई सभ्यता की पुजारिनें 
झट बिना सोचे समझे बफ का प्रयोग करने 
लगती हैं इसका परिणाम बडा भयानक सिद्ध 
होता है | कुछ पवित्रता की ठेकेदार अपने की 
इतना अपबवित्र समझ बैठती हैं कि बार-बार स्नान 
शीत ज्ल से करती हैं। इसी प्रकार के और भो 
उपाय करती हैं जिनके कोरण वे सदा मासिक 
धम के गेगों को शिकार रहनी हैं | 

अशुद्ध मासिकधम से अनेक कष्ट होते हैं । 
समय पर ठीक न होना, थोड़ा होना पेड में द्दं 
होना, या सिफ द्ागू देकर रक्त का बन्द हो जाना, 
रक्त काला, छिल्ड़ेदार, पीला, नोला, वितरण , बहुत 
गाढ़ा या बहुत पतला होना, आध्मान, दर्द, सिर में 
चक्कर आना, दिल घपराना बेचेनी योनि में जलन 
आदि अने# प्रकार के कष्ट दृष्टिगांचर होते हैं । 
. - जिन स्नियोंकों मासिकपम समयपर न होता हों, 
या रज-ख्राव के समय दर्द होता हो, गाढ़ा छिलषड़े- 
दार, काला रक्त कष्ट से आता हो, दुगन्धयुक्त हो, 
'रक्तका दाग़ न छूटता हो,रक्त अन्द्र जम गया दो । 
मासिक धमे के सत्र सेगों पर हथारे निम्न प्रयोग 
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बहुत बार के अनुभूत हैं। इनसे मासिकथम 
शुद्ध होकर समय पर आने लगता है। यह प्रयोग 
तब तक सेबन करते रहना चाहिये जब तक कि 
सबंधा शुद्धि न हो जाए। षदि मासिकप् की 
खराबी से गर्भ धाग्ण न होता हो तो सासिक 
ठीक होकर गर्भ स्थिति हो ज्ञायगी । 

अन्र यहां मासिकधर्म लानेबाले और इक्त 
शुद्ध करनेवाले कुश्ध अनुभूत अ्बोगों का उल्लेख 
करंगे। 
मासिक धर्म विरोधादि फॉण्ट-- 
अजमोद ३ मा० झतवायत देसी २ मा० 
पीपरमेन्ट आइल ३ बूंद 

विजि->दोनों ओषधियों को भांग की तरह 
घाट झोजिये छान का ४३: ऋण कर पोप- नेगद 
का तेल गेर कर प्रति दिन प्रात: साथ पवन 
फरना चाहि+ । 

यदि पीपरमेन्ट का तेल न मिले तो पहाड़ी 
पोदीनां घोटते समय गेर देना चाहिये । इस ओषधि 
को मासिक धर्म के दिनों में लगातार व्यवहार 
करना चाहिये। 
रजावरो धघादि कवाथ-- 

त्रिकदु १ तो०, काले तिल ४ मा०, वयाविडन 
छ मा०, पुराना गुड़ १ ता० | 

विशि--आंठ गुना पातों डाज़् कर क्दाथ 
कीजिये चौथ! भाग रहने पर उतार कर लोन 
लीजिये । इसके सेवन से मासिकधगे चाने 
लगता है। 
ऋतुरोधक क्वाथ-- 

हाउलेर ७ मौ०, अजवायन २ सा०, अजसोद 
३ मा०, बाबुना ४ म्म०, हँसराज ६ मा०, अमल- 





ताख का छिलका १ तो०, कलेंजी २ मा०, पहाड़ी 
पोदीना३ म/०, गाजर के बीज ६ मा०, बांस की 
हरी पत्ती $ पत्ते, पुराना गुड़ ३ तो०, घो गौ 
४ तो०। 

विधि--सतब ओऔषधियों को अधकुटा कर 
आध से पानी में भिगोदे, रात भर भीगा रहने 
पर श्रातः क्‍्वाथ बनालें | क्वाथ में गुड़ भी डाल 
देना चाहिये जब पानी आधा जल जाय उतार कर 
मलकर छान ले' | फिर इस छने हुए क्वाथ में घृत 
ओर पैसे डाल कर फिर पकरावे । पकते २ जब 
पानी आधा रह जाय अर्थात २ छटांक, तब पैसे 
निकाल कर रोगिणी को पिला दे । 

गुण--वर्षो' का बन्द्‌ मासिक घम बिना कष्ट 
के शुरू हो जाता है। यदि मासिक धम दद बेचेनी 
ओर घघराइट के साथ थोड़ा होता हो तो उसे उप्ती 
दिन मांसिक धभ के होने से ३, ७ घण्टे पहले यह 
क्याथ पिला देना चाहिये । 





एक दो बार प्रथम बमन हो जाए तो चिस्ता नहीं 
करना । कुछ दिनोंमें वमन स्वयं बन्द हो जाती है। 


मासिक धमं शोधन चूशे-- 

बिनौले का आटा ५ तो०, शक्षर लाल ५ तो०, 
दोनों को मिला कर ६ मा० से १ तोला तक, 
कपास के १० डोढें का क्‍्वाथ करलें इस क्वाथ के 
साथ चूण लेना चाहिये । क्वाथ में २तो० गुड 
मिला लेना, दोनों समय । पित्त स्वभाव वाली 
स्त्रियों को यद चूर्ण शीतल जल से देना चादिये । 
इससे मासिक घमे रा आना शुरू हो जायेगा ओर 
शुद्ध भी होगा । 
क्रतु शोधक चूण-- 

सत्यानाशी को भरम ६ मासे से १ तोला। 

सत्यानासी के वृक्तें की भस्म बना कर रख 
लेना चाहिये । मधु के सांथ सेबन कराइये । इससे 
मासिक धम खूब होता हे । 


नम बन बक "कल “नानक अनाथ, 


आसव अरिष्ट 

बाम अरिष्ट सेर मूल्य... बबूलासव ; २) 
अशोकारिष्ट २॥ ४). बासारि्ट हे ५) 
अस्रुतारिष्ट का ४). अजुनारि 9 ५) 
अश्वगन्धारिष्ट 2) ५) रोहितकारिष्ट 9 ५) 
अभयारिष्ट है ५). उशीरासव हे - ४) 
कुमारी आसव हे ५). पुननेबासव १ ५) 
कुटआरिष्ट द ४)... छोहासव हे ५) 
कनकासव ५ ५). सारस्वतारिष्ट ( त्राक्षी ) ५) 
खटरारिष्ट मु ५). सारिवाद्यासव ४ ५) 


हृह्त्‌ आयुर्वेदीय ओपध भांदार जोहरी बाजार देइली 


अगस्त १६३३ 








उपरोक्त शीषक, यह महत्त्वपूर्ण लेख सहयोगी 
चाँद में प्रकाशित हुआ था जिसे हम दे रहे हैं । 

कई वर्षो से सारे संसार में सनन्‍्तति निग्रह 
( आंफी (00) ) का आन्दोलन ज़ोर-शोर 
से चल रहा है। धीरे-धीरे अधिकाधिक व्यक्ति 
इसकी उपयोगितामरें विश्वास करने लगे हैं कई वर्ष 
पूब मेरे अनेक मित्र, जिनके विवाह कुछ समय पूर्व 
हुए थे, इस प्रकार की खिल्ली डड़ाया करते थे। 
आज जीवनको वे उतना सरल नहीं सममते | आज 
बे कई बच्चों के बाप हैं और समभते हैं कि इतनी 
बड़ी गृहस्थी का भार क्‍या होता है। इसी लिए 
आज वे मुझसे सनन्‍्तति निग्रष्ठ के साधनों के विषय 
में लिखा पढ़ी करते हैं । यही दशा अन्य अनेक 
नवयुवकों तथा अधेड़ सज्जनों की है। 


विदेशों में तो इसका प्रधार दिन पर दिन बढ़ 
रहा है ।' कुछ वर्ष पृष इस विषयको अधार्मिक बना- 
फर इसका प्रयोग अपराध माना जाता था-इसके 
प्रचारकों तथा लेखकों के ऊपर मुक़दमें चलते थे। 
परन्तु अब बायु का प्रभाव बदला है । लग भग दो 
यष पूर्व इंगलेंड में पाद्रियों का एक सम्मेलन हुआ 
था जिस में इस विषय की भी चर्चा हुई थी। 
पादरी डीन इम़् जैसे क्रान्तिकारी धमेप्रचारक के 
भाषणों के उपरास्त इस सम्मेलन ने कुछ अवसरों 
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पर सन्‍्तति निग्नह के उपायों को काम में लाने के 
लिये अनुमति देदी थी। इंगलेण्ड की सरकार ने 
भी उसी वध प्रत्येक “काउण्टी' के हेल्‍थ आफिसर 
को सन्‍्तति निग्रह की क्लिनिक ( (/॥॥॥८५ ) 
खोलन की प्रेरणा फी थी | 

इड्धलेन्ड में सबसे पहले इस काम को हाथ में 
लेने का श्रेय श्रीमती डा० मारिस्टोप्स तथा उनके 
पति हो है। प्रारम्भ में डा० स्टोप्स के बिचारों का 
बड़ा विरोध हुआ, चिकित्सा शास्त्र के डाक्टर, 
पादरी, तथा सरकार सभी इसके विरुद्ध थे उनपर 
कई मुकदमे भी चलाये गए। परन्तु वे अपने 
विचारों और काय में टढ़ रहीं और लन्‍्दन में दो 
बर्ष पूत्रे जब मेंने एक सभा में उनका भाषण सुना, 
मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ उस सभा के सभा- 
पति लन्दन के एक सुप्रसिद्ध चिकित्सक ओर उसमें 
भाग लेने के लिये अनेक सम्भ्रान्त स््रो पुरुष आये 
हुए थे । 

डा० मारीस्टोप्स ने लन्दन में एक बड़ी क्लि- 
निक की स्थापना की है जहां स्त्रियों को नि'शुल्क 
इस बिषय की शिक्षा दी जाती है । इसके अति- 
रिक्त क्लिनिक की ओर से प्रचारक बाहर के भागों 
में जा जाकर जनता को सहायता देते हैं। इस 
क्लिनिक की ओर से मार्च १६३० तफ लग भग- 





१०,००० ख्रियोंको शिक्षा और स्रह्यायता दी गई थी! 
केद्रस्थ क्लिनिक का काय मैंने स्वयम्‌ जाकर भल्लो 
भाँति देखा था, और वहां की कार्य प्रणाली 
वास्तव में अनुकरणीय थी यह ध्यान देने योग्य 
बात है कि इन दस हज़ार स्त्रियों में से ५ केक्‍ल 
ऐसी थीं जिनका विषाह नहीं हुआ था ओर गर्भ 
धारण कर चुकी थी दस हज़ार में यह संख्या न 
गण्य है| दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
इन में से श्रधिक संख्या उनकी थी जो फ्लिनिक 
आने से पूृव दो या तीन बचों की माताएँ हो 
चुकीं थी । 


डाक्टर स्टोप्स ने क ८ड़ी मनोरझक घटना 
का उल्लेख किया है कि सन १६२१ में सेण्ट मेरो 
अर्पतःल् की प्रोफेसर पकिव व ने एक » ४प 
दिया था उस में सन्तति-शिप्नह के साथनों ल्‍। 
वि: छर रबड़ कैप की बड़ी निनदा की थी इस 
निन्‍्दा से प्रभावित होकर एक पादर्री ने जो कहां 
उपस्थित था, पुस्तक लिख डाली जिस में डाक्टर 
स्टोप्स की खूब खबर ली-- 


डा० स्टोप्स ने इस पर मान हानी का मुक़दमा 
चलाया जिसमें फिर प्रो० मैकिलराय ने अपनी 
सम्पति बताई। कुछ दिनों बाद डा० स्टोप्स ने 
सुना कि प्रो० मैकिलराय सन्तति निग्रह की हामी 
होकर “रबड़ कैप” का प्रयोग स्त्रियों को बताती 
थीं। डा० स्टोप्स न विश्वास करने के लिए, एक 
निधन खी का पेश घारण किया ओर सेण्ट मेरी 
अस्पताल पहुंच गई, कुछ देर बाद हंसती हुई 
बाहर आई, क्योंकि प्रो० मैकिल्राय ने उन्हें स्वयं 
“रबड़केप” पहनाया था । इस से बिदित होता है 


कि सन्तति निम्नह के सिद्धान्त का विरोध किस 
प्रकार घट रहा है। 


खन्‍्तति निमग्नद के साधन अनेक हैं उनमें से 
सब॑ श्रेष्ठ ओर भादरश है “इन्द्रिय-निम्रह” | जो 
ख्री-पुरुष हस अमोघ शस्त्र का प्रयांग सरलता 
पूथेक कर सकते हैं उनके लिये कोई कठिनाई नहीं, 
परन्तु आदर्श आखिर एक आदश हो है ओर 
उसका पाज़नन करना सबके लिये सम्भव नहीं, 
इस कारण आगे कुछ साधन दिये जायेंगे । 
श्वास आदि क्रियाएं-- 

कुछ पुस्तकों में बताया गया है कि अमुक 
समय अथवा अयस्था में सहबास करने से गर्भ 
नहीं रह सकता अथवा यदि अमुक नासिका 
द्वारा श्वास लिया जाय तो इस से मुक्ति मिलती 
है ! परन्तु ये सब कपोल कल्पित काएं हैं इनमें 
को ३ सार नहीं | 

कुत् ख्रियों झा यह ख्यांल होता है कि जब 
तक बच्चा दूध पीता रहता है अथवा! प्रसव के 
बाद जब तक मासिकघम बन्द रहता है तब तक 
सहवास किसी भी डर के बिना किया ज्ञा सकता 
है । यह उनकी भूल है। बच्चे को दूध पिज्नाते 
समय इसपर थोड़ा सा प्रभावुक्ड़ता है धिक 
नहीं । ऐसी बहुत ख्रियां मिलती हैं जो ३-७ मासका 
बच्चा गोद में है फिर भी गमबती है । 

मासिक घम्म और गर्भधारण के सम्बन्ध के 
बिषय में भी बड़ी भ्रान्ति फेली है।यह टीक है 
कि मासिक धमं होने के कुछ दिनों बाद तक गर्भ 
धारण की आशंका रहती है और फिर कम हो 


जाती है। यह सब कुछ होने पर भी यह भाद 
रखना चाहिये कि किसी समय भी सद्यास 
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करने पर गर्भाधान हो सकता है।वीय कीटारु कई 
दिनों तक. जीक्त रह सकता है । 


फ्रेश्व लेदर 

यह रथड़ का खोल होता है जो पुरुषेन्द्रिय पर 
चढ़ाया जाता है सहवास के समय बीय इसी में 
म्खलित होता है ओर इस प्रकार कीटाणु स्त्री 
के गर्भाशय में नहीं जा पाते, यह उपाय है अच्छा 
परन्तु इसमें कई अआ।पत्तियां हैं। एक तो यह कि 
सहवास के समय फट जाता है और वीर्य स्त्री के 
योनि मार्ग में पहुँचता है यदि एक बार भी ऐसा 
दो जाय तो गर्भ रद्द जाने को आशंका रहती है। 
दूखरी आपत्ति यह है कि इसके प्रयोग से सहबास 
का सधा सुख प्राप्त नहीं होता ओर इस प्रकार 
स्त्री पुरुष के ज्ञान तन्तुओं को हानि पहुंचती है। 
तीसरी आपत्ति यह है कि वीय के जो पौष्टिक 
पदाथ साधारणतया सत्री के रक्त में मिलकर उसे 
लाभ पहुँचाते हैं वे सब इसके कारण व्यथ हो 
जाते हैं । 

परन्तु नवविवाहिताझञों के लिये यही उत्तम 

साधन है । रबडू कैप या पैसरी ( (०८४ 
ए€ह87% (00 (एलएध्यंए० (४७8) ) 

यह उपाय सब से अच्छा है । इसके द्वारा 
गर्भाशय के द्वार पर परदा डाल दिया जाता है, 
जिससे वीय कीटारु भीतर ग्रवेश नहीं कर पाते। 
सम्भोग के सुख सें इस प्रकार बाधा नहीं पड़ती 
ओर बीर्य भी व्यर्थ नहीं जाती | इसका प्रयोग 
हमारे देश में श्रधिक नहीं किया जाता । इसका 
पहला कारण तो यह है कि स््री को गुप्तेन्द्रियों का 
ज्ञान बहुत कमर व्यक्तियों को हे । दूसरा कारण 


अर 








यह है बहुतेरी ख्रियां कैप का व्यवद्दार करने से 
इनकार कर देती है। 
यह कैप कई पदार्था से बनाई जाती है जैसे धातुयें, 

सेलूज्ञाइड तथा रबड़, रबड़ की केप का भी प्रयोग 
अधिक किया जाता है | इसका किनारा कई प्रकार 
का होता है किसी में सिप्रक्षु लगी रहतो है किसी 
में हृवा भरी रहती है फोई ठोस होती है ठोस 
किनारे वाली के तीन नम्बर द्वोते हैं । 

नं० १--छोटे क़द की स्त्रियों के लिये तथा 
उनके लिये जो माता नहीं है' | 

नं० २-- साधारण स्त्रियों के लिए। 

ने० ३--जन स्त्रियों के लिये जिनका क़द 
बहुत लम्बा है श्रथवा जो कई बच्चों को जन्म दे 
चुको हैं एक कैप ६ मास से * वष तक काम 
देती हैं | इज्न्‍ललैर्ड की षनो हुई रोशियल प्रोरेस 
आादि केप अच्छी होती है । इनका मूल्य २) से 
३) के बीच में होता है। जमेनी की बनी कैप भी 
अच्छी होती हैं श्रीर सस्ती भी होती हैं । 

कैप को स्त्रियां स्वयं ही चढ़ा सकती हैं पहली 
बार लेडो डाक्टर से परीक्षा कराके चढ़ाने का ढल्ल 
मालूम कर लेना चाहिये। निम्न लिखित बातें इस 
सम्बन्ध में उपयोगो सिद्ध होंगी । 

१--कैप का नम्बर ठीक होना चाहिये। जो 
पहले नम्बर १ का प्रयोग करती रही हैं उन्हें 
बालक उत्पन्न होने के बाद नं० २ का प्रयोग 
करना चाहिये ! 

२--मासिक धम के समय तथा प्रदगदि रोगों 
में इस कैप का प्रयोग वजित है । 

३--प्रयोग के पहलेकैप को साबुन के पानी में 
डुबायें । स्त्री या तो लेट कर अपनी टांगोंको ऊपर 
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लैंच या तलयों फे बल बैठ जाए । कैप के 
किनारों को उंगलियों से पकड़ कर भीतर ले 
ज्ञाए और गर्माशय के मुख पर चढ़ा ले। कोप 
वहां पहुँच कर झयाप ही आप फिट हो जाती है। 


_ छ--किनारे पर एक रेशम का फोता ब'धा 
. रहता है। यह उतारते समय खैंचने के लिए हैं। 
पर॑न्‍्तु उसकी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती और 
इसको निकाल डालना हो अच्छा है । 
 ७--कैप सहवास के बाद कम से कम १६ 
घंटे अन्दर जरूर रहे. । अधिक से अधिक कुत 
४८ घंटे कैप अन्दर रखनी चाहिये । इसके बाद 
अवश्य निकाल लेनी चाहिये । कंप को अन्दर 
धारण करने पर किसी बात का कष्ट नहीं होता 
है इससे उसके अन्दर छोड़ रखने की अधिक 
सम्भावना रहती है । 

६--निकालते समय उसी प्रकार बेठ कर 
या लेट कर अंगुलियों से उसे बाहर निकालना 
चाहिये। और फिर उसे गम पानी और साबुन 
से घोना चर्षई्ये। उसके बाद उसे बोरिक या 
कारकेक्षिक लोशन में रखना अच्छा है । 


यदि शोघ्र आवश्यकता हो तो सुस्ता कर 
रखनाअधिक लाभ प्रद है। यदि उसमें छेद दोजाए 
कहीं दशरे पढ़ जायें तो बदल देना दी अच्छा है । 
-$३-जिन्हें सनन्‍्देह हो कि केप ठीक नहीं चढ़ती 
वे उस पर चढ़ाने से पहले किनोन, बिनोसोल 
स्ांदि का मरहम लगा सकते हें परन्तु इस प्रकार 
ख़ब अधिक बढ़ जाता है। निकातते समय डूश 
( 0७४९७ ) लेना अर्थात्‌ योनि माग को पानी 
से घोड़ालना भी थच्छा है । 





' जीवन-सुधा 


जिन्हें गर्भाशय के रोग के कारण लेडी डाक्टर 
कैप का प्रयोग करना असम्भव बताती हैं वे दूसरे 
प्रकार के कैप का प्रयोग कर सकती हैं। उस 
८४डचपैसरी” ( #"छ0ा 6४807 ). कहते 
हैं । यह पैसरी गर्भाशय के मुख पर नहीं चढ़ाई 
जातो यह योनि मार्ग के उस भाग को बन्द कर 
देती है जो गर्भाशय के मुख के पास होता है। इस 
में कई दोष हैं इसो से प्रत्येक के लिए इसका प्रयोग 
ठीक नहीं । 


कपड़े की ढाट (70४ ) 

जो स्त्रियां निर्धन हैं या कैप का प्रयोग करना 
नहीं जानतीं उनके लिये बहुत सरल उपाय है। 
यश्यपि यह खतरे थे खाली नहीं है। 

एक स्वच्छ कपड़े फा टुकड़ा लेकर गमे पानी 
में भिगोना चाहिये | फिर उस पर ओलिव आइल, 
आधा भाग सिरका ओर आधा पानी मिला कर, 
अथवा फिटकरी का पानी डालना चाहिये। उस 
कपड़ को यानि मांग में डाट की तरह लगा देना 
च.हिये। कपड़ा इतना अधिक नहों दि सारा मार्य 
उससे भर जाए, रबड़ आदि के स्पनन्‍्ज भी यही 
काम करते हैं । 


९--योनि मार्ग में रखने की ओफलशियां-- 

यद्द कहा जा चुका है कि यदि किसी प्रकार 
बीये के कीटाणु योनी मार्ग में पहुंचते दो नष्ट कर 
दिये जायें तो गर्भ का भय नहीं रहता। इसके 
लिये कई प्रकार की भोषधियों ( 8990708४00- 
पंह्व हश]|हघछ तहत ]89) का शाविष्कार 
हुआ है जो कीटार॒ुओं को नष्ट फरती है। इनमें 
से लैक्टिक एसिड जैली, प्रोसेल्डीस पर्थ - कन्ट्रोल 
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परहै 
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कुचला (॥१७)४०॥/॥2&) 


( ढेखक--शशिकान्त मिश्र ) 


| 





संस्कृत 


विषमु ष्ि-रस्यफल 

गुजराती मेर कोचला 
कणाोटक हेस्पृष्टि 

मराठो काजरा 

बम्भाली कूचला 

तेंलिंगी कोकोडी 

मलाया कप्मिराय 

फारसो अमेरफी 


अरबी में. इसको रज़ाकी तथा अंग्रेज़ी में 
पोइजननट. शोर लेटिन 5070 एं08 ऐप 





टेब लेट्स, क्विनीन या चिनोसोल सपांजिटरी, 

कोन्ट्रोसेप्टे लीन, पेटेन्टेक्स, स्पेटोनेक्स, आदि के 
नाम प्रमुख हैं। 

आपरेशन (5६८वॉ४७६००) के 

सबसे अधिक विश्वसनीय उपाय ओपरेशन 

है, परन्तु यह उनके ही लिये योग्य है जिन्हें जीवन 

भर सन्तान उत्पन्न करने की अभिलाषा नहीं । 

जो कुछ समय के लिए द्वी सन्तानोत्पत्ति रोकना 


& नोट--अीवन सुधा के विशेषांक “मदहिकारोग- 
विज्ञान” में “गर्भाशय और डिम्ब प्रन्थियों को प्रथक 
कर देने से स्वास्थ्य पर हानि-लाभ” नामक लेख 
अवश्य पढ़ना चाहिपु फिर आपरेशन कराना चाहिए या 

: महीं--इस पर विचार करें । --सरपादक | 





४०४४९ स्टिकेनास नक्सवामिका कहते हैं। 

इसकी कई जातियाँ उपलब्ध होती हैं. उसफा 
वक्त अन्य किसी देश में उत्पन्न नहीं होता। 
अफ्रीका में भी कहीं कहीं पाया जाता है अफ्रीकामे 
मिलने वाला कुचला भारत ऐें उत्पन्न हुये कुचल से 
भिन्न है हम उसको कुचले की जाति में ही भन्तर- 
गत कर लेते हैं । 

भारत में मालावार प्रान्त में अधिक दोता है 
इसकी ऊँचाई चालीस से साठ फुट तक के शगभग 
होती है इसका वृक्ष घना छायादार डॉलियां मज़बूत 





चाहते हैं, उनके काम का उपाय यह नहीं। यह 
आपरेशन डाक्टरों को सलाह से हो हो सकता है । 
सबसे अच्छी विधि यह है जिसमें दोनों ओर की 
रज ग्रन्थियाँ काट फर बन्द कर दी जाती हैं 
इस प्रकार रजप्रन्थियां रज को बनाती हें, 
परन्तु नालियां * न होने के कारण रज-कीट।रु 
गर्भाशय में आए बीये कीटारुओं से नहीं मिल 
सकते । 


संक्षेप में यह सन्‍्तान निग्रह का विषय है । 
समाज ओोर राष्ट्र का कल्याण चाहनेषालों को 
इसे अवश्य अपनाना चाहिये | 


बनी “ अननन ऑन 





ओर टेढ़ी होती हैं | तने की छाल ग्विकनी देखने में 


धूसर बर्थ को स्वाद में कटु (कड़बी) नये पत्ते हरे 


कुद रक्ताभ ओर देखने में भले प्रतीत होते हैं इसके 
पत्रनात् मजबूत पत्ते बराब( कंग्रेदार नहीं होते 


कुछ सोटे ओर विकने द्ोते हें पत्र अण्ढे के समान 
३ इश्बसे ५ इश्ज तक लम्वे तथा १॥ से ६ इच्ब तक 
औड़े नोकदार ओर पत्चों पर ३ से ५ वक रेखायें 
खिंची रहती हें पृष्यें का वर्ण हरे पन के साथ 
श्वेद्ाभ झोवा है यद्द मंजरियों के सटश टहनी के 
अमभाग पर आाते हैं । 

कुचल का फल इन्द्रायस के समान ओर 

.झुन्दर दोता है। फ़ल की त्वचा चिक्॒बी पतली 
और मोहक होती है । फल को बदढ़ि वराश कर 
देखें तो अन्दर से सफेद तथा पीच बण का गूदा 
दिखाई देगा ओर इसमें ५ से पांच तक बड़े बटन 
के बराबर बोज निकलते हैं इनका पर्ण धूसर ओर 
यह बीज हृद ओर मजबूत होता है। बीज को 
खग्भाई चौड़ाई का व्यास अधघ इस् से एक इच्च 
तक होता है । 

'_ कुचले के बीज में से किसी प्रकार की गन्ध 
नहीं आयोती । इसकी छाल तथा पत्ते भी बोज जेंसे 
ही विज्ञक्त होते हें । 

अद़ि पत्तों में कोई खाद्य बस्तु रख दी जाथ 
तो बह विषयुक्‍्त हो जायगी उसको खाने पर भृत्यु 
हो सकतो हे। यद्द स्वाद में तीव कड़वा होता हे । 
इन बीजों से एक प्रकार का सत्व पदार्थ 
निकाला जाता है इसे अंग्रेजी में रिटिकनीन 
(807एथापां& ) कहते हैं । इसके अतिरिक्त 
श्रसीन नामक सत्व पदार्थ प्रतिशत १३ से १ परि- 
माण में निकलता है। 





१५ रत्ती मात्रा से मनुष्य की मृत्यु हो जाती हे । 
जब कुचले का चूरं पेट में पहुँचता हे आध घंटे से 
लेकर एक घंटे के बीच बीच सें विष लक्षण उत्पन्न 
होने शुरू हो जाते हैं । सारे शरीर में बेचेनी तथा 
हाथ पांव ऐ ठने लग जाते हैं । पेट में तीव्‌ शूल 
हड़ फूटन कटि में दर्द आदि लक्षण शुरू होकर के 
स्वेद आता है अन्त में रोगी थक जाता है शरीर में 
ऐ'ठन बराबर बढ़ तो जाती है मत्यु के कुछ देर 
पहले जबड़ों को मांस पेशियों पर प्रभाव होता है 
ओर अन्त में मृत्यु ढो जाती है । 

कुचला शरीर की गत्युत्पादक नाड़ियों की 
गति को कमर करता है यदि साधारण मात्रा 
दी जाये तो इसके प्रभाव से त्वचा की साबेदनिक 
नाड़ियां ओर शरीर को गति उत्पन्न करने बाली 
नाड़ियों को उत्तेजित करता है स्ट्रिकरीन छा। 
ऐच्छिकगति लाड़ियों तथा मज्जाजाल पर बहुत 
शीघ्र असर ह्वोंता है इसके प्रभाव से हाथ पैरों की 
नाड़ियाँ एंठने लगती हैं. शरीर धनुष के समान 
टेढा हो जाता है। स्ट्रिकनीन का प्रभाव रक्त द्वारा 
फंलकर प्रृष्ठ बंश के श्रन्दर के मजातन्तु ( ४|॥॥- 
७) ४७१७५ ) मस्तिष्क के तन्तुथो, पर षहुत्त शीघ्र 
होता दे जिसके कारण हृदय की गति बन्द हो 
जाती है । 


अभाव-- 
इसके सेवन काल में धातु अधिक काम करती 
है तब ओषजनीकरण अधिक होता है. अर्थात्‌-- 
शरीर में शुद्ध वायु अधिक त्नो जाती है भर कर्बन- 
हिआओित वायु शरीरसे अश्कि काहर निकलती ह. | 


अगम्त, १६३३ 
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शरीर में यह प्रभाव बात संस्थान में परिबरतन 
होने से होता है। अनुभव करने से यह बिद्त 
हुआ है कि मूत्र में शरकरा का परिमाण कम द्वोता 
है । 

नपुसकता के लिये यह बहुत अच्छा साबित 
हुआ है इसके सेवन से कामशक्ति बढ़ती है ओर 
शिभ की शिरायें सरूत और मज़बूत हो जाती हैं 
इस कारण यह स्तम्भन का काये करता है । 

बीये क्षीणतापर कुचला अच्छा फल दिखाता है। 

.. ज्यर जब छूट कर बार २ दौरा करता द्वो तब 
इसके सेवन से कवर आना बन्द हो जाता है । 

हमने इसकी मलेरिया फोकर पर बहुत वार 
परीक्षा करके देखा है। वास्तव में अच्छा लाभ 
करता है । 

एक बार तो पत्ताघात पर इसका चमत्कारिक 
फल देखा-- 

मेरे पास एक रोगी जिसको अवस्था ३५ बष 
की थी उसको पतक्षापात द्वी गया । बहुत चिकि- 
स्सायें कराने पर भी आराम न हुआ संयोग से 
बह केस मेरे पास भी आया मेंने इन ओषधियों 
की व्यकध्स्था की-- 


शुद्ध कुचला १ र० 
मल्ल सिन्दूर १ र० 
बातारि गोली १ २० 


महारास्नादि काथ के साथ सेबन कराया उस 
को ४-६ दिन में ही आराम हो गया तब से लेकर 
झब तक इन्हीं प्रयोगों को बरत कर आशातोत 
लाभ उठाता हूँ । , | 

बहुतसे रोगियों को इस प्रयोग से लाभ हो 
चुका है। इसके अतिरिक्त वायु रोगों में भी 


अच्छा लाभ देता हैं। ज्षुधावद्धि के लिये यह 
प्रयोग लाभदायक है-- 
अग्नितुण्ढी बटी-- 

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, मीठातेलिया, शअज- 
भोद, जिफला, यवक्ञार, चीता, सज्जी, सेंधा, जीरा, 
कालानमक, समुद्र नमक, बायविडल्न सुहागा 
छः छः: साश । 

शुद्ध कुचला ७ तो० इन सबका फपड्छन 
चूण कर जम्बीरी नीम्बू के रस में खरल कर काली 
मिच के समान गोलो बना लीजिये। 

इसके सेवन से मन्दाग्नि नष्ट हों कर भूख 
लगती है। हैज़े को अवस्था में कुचले का प्रयोग 
होता है यह रोगी के हाथ पैरों की ऐंठन पेट दर्द 
आादि को नाश करता है। 

पुराने अतिसार के कारण आँतें बिगड़ जाती 
हैं। शुद्ध कुचला इस अवस्था को सुधारता है। 
आंते' अपना काय करने लग जाती हैं| उनमें एक 
प्रकार की चेतना उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण 
आंत्र भाग पूर्व जैसा ही कार्य करने लगता है। 

कम्प वायु को भी कुचला शीघ्र नाश करता है । 

महेशदत्त जिसकी आयु १९ बष की थी उसको 
कम्प वायु था | किसी वस्तु का उठाते हुए उसके 
हाथ कांप जाते थे और वस्तु गिर जाती । बह चल 
फिर भी नहीं सकता था | यहां तक कि १०। १४ 
कदम चलते ही गिर जाता। बहुत ही परेशानी में 
थे उसके घर के, दो तीन बार बिजली भी लगाई 
गई । बिजली का फल यह हुआ कि कम्प वायु 
गहुत कुछ नष्ट हो गयी । 

अब बह कुछ दूर चल भी सकता था परन्तु 


उसके पैर कांप जाते जिसके कारण चलते २ ही 
गिर जाता । , ( क्रमशः ) 
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(४ (क“+रहा-अका 
जल नीम नदी, तालाब, पुराने कुए झाादि 
जलीय स्थानों में पेदा होता है । 

( आकृति ) नोनियां के समान, पत्ते भी 
नोनियां के से कुछ बड़े ओर हरे होते हैं, फूल 
नीले रह्ल के, कभी वर्षा कभी प्रीष्म में फूलते हैं । 
देखने में अत्यन्त सुन्दर मालूम होते हैं । 

नोट--नोनिया को पश्चाबीमें सुलूनक कहते हैं। 

( स्वाद ) अत्यन्त तिकत रस युक्त, कदु ओर 
किक्लित कषाय रसान्वित है। 

( शुण ) कफ पित्त नाशक, रक्त शोधक है, 
पित्त को शमनक'री किन्चित बातको कुपित करती 
है, वमनकारक ओर मादक है इसमें ऊध्ब ओर 
अधो मार्ग से दोषों को निकालने की विचित्र 
शक्ति है | 

( प्रयोग | समस्त रक्त के विकार, चसे रोग, 
बातरक्त, उपदंश, आमवात, कुष्ठ, बवासीर, उद्र- 
रोग, शिरोरोग, कफ, खांसी, ज्वर ओर कांष्ठ- 
बद्धतादि रोगों में इसका प्रयोग करें | 

अनुपान--शीतल जल्न, मधु, मिचे, सेधव 
लब॒शा, गुल, उश्वा, चोपयीनी, जिफला, मजी- 
ठादि के साथ प्रातः सायं सेबन करना | 

मात्रा:-३ मासे से £ मासे तक, कमजोर ओर 
बच्चों फो कम | 

व्यवद्वार:+पञ्चांग या पत्ते सूखे या हरे, स्व- 
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रस, अक, चूशे, गोली के रूप में । 

प्रयोग विधि:-जलनीमस काली मिच के सेग 
जल से घोट मधु मिलाय पीने से दो तीन मास में 
भयंकर रुषिर विकार, वातरक्त, कुष्ट, उपदंश, रोग 
शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । 

त्रिफला सट्ढ पीस कर गोली बना कर सेवन 
करने से अश रोग का नाश होता है । 

कफादि श्वास रोग में कफ निकालने के लिये 
जल में घोट कर पीना चाहियें इससे ज्वर भी नष्ट 
होता है । 

श्रामकात ओर उदररोग में सेव संग 
चूणें कर सेवन करना चाहिये । 

कल्क और स््ररस के द्वारा घृत वा तेल सिद्ध 
का, धृत को मूर्छो, श्रम, मगी एवं मस्तक 
रोग में दने से रोग नाश होते हैं । 

( तेल ) सिर पीड़ा में लगाया जाता है । 

इसके काढ़े से व॒ण धोने सैब॒ण शुद्ध हो 
जाता है इसे घृव आदि के संग मलहम बना कर 
बुण, शोथ आदि स्थानों पर लगाने से पीड़ा 
तत्काल दूर हो जाती है। ( उपदंश आतशक रोग 
में ) जलनीम उश्वा, चोपचोनी और मजीठादि 
के साथ सेवन करना ठीक है । 


इसको बहुत दिनों तक श्साथन विधि से 
सेवन कश्ने से शरीर में रसायन के गुण पैदा होते 
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हैं। रस रक्तादि धातु वृद्धि तथा झुद्ध होती है, नवीन 
रक्त पैदा होकर बल वृद्धि करते हैं, इसे गुच के 


साथ सेवन कप्ने से पुकाक प्रमेह भादि जोर 
ज्वर नाश होते हैं। - 


नं० २--रक्त शुद्ध कारक अके 

माऊजर ( गंगादि नदियों के कछार में द्ोता 
है ) जल नीम, रसोंत, हशवा मगरवी, चोपचीनो, 
मंजीठ, उन्नाव, मेंहदी फूल ओर पत्र, पित्तपापरा 
( शहकवय ) का सवोड्र, सीरसछाल, मुंडी, 
छोटा गोखरू, बर्ग सरफोंका, चिरायता, वकायन 
लछांल आंवला, बहेरा, बकला, गुल वकनफशा, 
कुचनार छाल, ये सम्र तीन सीन होते वहें- 
मन सुख, सफे! ओर रक्तचन्दून, नींव का 
फूल, ये सब दो दो वोल्म, बुयदा आबनूस ओर 
बम्बूर ( कोकर ) छाल, बड़ी हर का बकल्ला, नीम- 
छाल, ये सब पाँच पाँच तोला, अक्र काशनी, 
अक मकोथ, एक एक सेर सब दवाइयों को अध- 
कुचला कर डेग में एक मन पानी डाल एक दिन 
रात भिगों २क्खें, दूसरे दिन बकयन्त्र द्वारा 
( डेग भवका ) अक खींच लें । 

सेवन विधि: प्रातः, दोपहर, शाम दिन में ३ 
बार आाध आध पाव अक हें शक एक तोला 
उत्तम पहाड़ी शहद ( अथु ) का डाल प्री ओर 
सात या श्राठ वज्ञे रूबेरे क्घ्चि लिखित धृतका जहर 
तक चम रोग हो लेपन करें ओर हर रोज कार- 
बोलिक सोप से मलक ९ स्नान किया जाय | 

लेप ( घ॒त का नुस्खा ) नं० २-- 

जलनीप, प्रेंह्दी पत्र, सफेद खेर, चोकिया 
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सोहागा, रालघूष, नोनियाँ गन्धक, कपूर, कोसी, 
सेन्दुर, मुर्दाशड्ड, मैनसिल, कब्रीला, सफेदा 
काशगरी, गोखरू सेन्दुर; तृतिया, रसोंत, मोम, 
हल्दी, विडुंग, सरसों, ज्ञाल चन्दन, सिंघाडा, 
घोड़ावष्य, मंजीठ, नींव पत्र, कंजागिरी, महुवा 
छाल, जटामासी, सिरसा छात्र, लोध, पद्म|ख, 
गदापूरएं, हरे बकला, सब्र दवा चार चार मासे 
सबको खूब बारीक खरल कर द्वो सेर गऊ के घी 
में मिला ताम्र पात्र में रख सात दिन धूष में रकखें 
ओर दिन में कर कार घोट दिया जाय पश्चात्‌ 
फाम में क्या जाबे । 

स्परोक्त विधि पूर्वाक्त नं० १ का अक पीने 
और नं० २ का घृत लगामे से समस्त रक्त बिकार 
फो बीमारियाँ कुषट, दाद, खाज, सेहुआ, अपरस, 
अकबय, लाल मण्डल, घकले, विचर्सिका आदे 
गर्मी के थाब, लासूर, शोथ, भगम्दृर सब प्रकार 
के धाब शॉर्विया आखम होते हैं, शरीर के वाग, 
फुन्सो, फाड़ा मिट जाते हैं । 


( परहज़ ) तेल, मिच, ख्वटाई, सिरका, मांस, 
मद्य, स्त्री 9सद्गभ, शोच, धूप, अग्नि, गुड़, बेंगन, 
उद आदि क्रा त्याग । 

( पथ्य ) गहूँ रोटी. पुराना चावल, भात, 
अरहर, मू ग की दाल, गऊ का दूब, घूत, मलाई, 
लोकी, कद्दू. नेनुआ, परवर, पालक की तरकारी। 

सूचना-प्रथम जुलाब लेकर दवा का सेवन 
करे तो अति उत्तम है। 
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जीवन-सुधा 








हस्त-सामुद्रक और शरीर विज्ञान 


। लेखक--पं० रामचन्द्रजी भारद्वाज 
-++ ० ०+ 
[ गताड्डु से आगे ] 
नाखून और उनके लक्षण अह्ूली की तरफ और एक कोर से दूसरी कोर 


हस्त सामुद्रिक के आधार में किसी मनुष्यकी 
शारीरिक और मानसिक क्रियाञ्रों को समभने के 
लिये जितनी सहायता हमको उसके नाखनों से 
मिलती है उतनी हाथ के किसी ओर भागसे नहीं। 
यदि इस विषय पर पूण प्रकाश डाला जाय तो 
एक बड़ी पुस्तक लिखी जा सकती हैं। नाखून से 
मनुष्य का स्वभाव ही नहीं शरीर सम्धन्धी उन 
सभी कमज़ोरियों का पता चल जाता है जो जन्म 
से बह अपने साथ लाता है ओर समय पा कर 
वही उसके किसी न किसी रोग का कारण बन 
जाया फरती हैं। पाश्वात्य डाक्टर भर दूसरे 
झनुभवी विद्वानोंने इस विषयको बहुत कुछ स्पष्ठ 
कर दिया है। स्थानाभाव से हम नाखूनों के कुछ 
कक्षण और उन रोगोंका वर्णन जा उन लक्षणों 
द्वारा जाने जा सकते हैं--करेंगे। 


अवस्था भेदसे नाखून चार तरहके होते हैं-- 
लग्बे, छोटे, चौड़े, ओर तंग । प्रायः-जिन मनुष्यों 
के नाखून लम्बे होते हें उनका सोना ओर फेफड़ा 
कमजोर द्वोते हैं। शारीरिक शक्ति उनकी उतनी 
घढ़ी चढ़ी नहीं होती यवि नाखून सिरे के नीचे 


तक अविक भुड़ा हुआ हो तो कम्मज़ोरी भी उतनी 
ही अधिक समभनी चाहिए। 


यदि नाखून अधिक लम्बे हों और उनके बीच 
में रेखाये' पडी हों तो शरीर उससे भी अधिक 
कमजोर और नाजुक होता है । भले ही ऐसा मनु- 
ध्य छाती और फेफड़ों का रोगी न हो--परम्तु 
यदि परीक्षा करके देखा जाय तो यह रोग किसी 
न किसी रूपमें उसके खान्दान में अवश्य पाया 
जायगा। ऐसी दशा में मलुष्यको न्यूमोनियाँ 
!)शग770॥9 आअआादि गेगोंसे सदा बचते रहना 
चाहिये । 
यदि नाखून कुछ अधिक मोटे ओर चोड़े हों 
तो गले का सूज आना दमा शीत और दूसरे गले 
से सम्बन्ध रखने बाले रोग हर्पन्न हो जाया 
करते हैं । 


लम्बे, सिरेपर घोडे ओर नीचे की झोर अधिक 
नीले नाखून शरीर में शरीर का प्रवाह ओर हृदय 
की गति ठीक न होने के लक्षण हैं। नाखून चाहे 
लम्बे हां या छोटे यदि उनमें चंद्र ( --- १00॥) 
न हो तो हृदय कमजोर होता है सम्भव है हृदय की 


झगस्त १६३३ 





गति झआनायास बन्द हो जानेसे रुत्यु हो जाए। 
यदि चन्द्र आकार में बहुत बढ़ हों हवयकी चाल 
उतनी ही अधिक तीत्र और शरीर में रुधिर प्रवाह 
अधिक शीघ्रता से होता है। ऐसे मझुष्य को कोई 
ऐसा काम न करना चाहिए जिससे शरीरसमें उत्तेज 
ना पैदा हो और रुधिर चक्कर खाने ल्ञगे। यदि 
एसा हुआ ओर रुघिरका प्रवाह बद गया तो. नीचे 
लिखे दो उपद्रव हो सकते हैं। 
.. १--रुधिर का मस्तिष्क की ओर प्रवाह 
अधिक बढ़ जाना ऐसी अवस्था में मूछा, म्रगी, 
अद्धाज्ञ, पक्षाघात, आदि बायु ( ॥0-0-7]00- 
00 ) जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 

२--धमनियों पर अधिक दबाव पड़ने से 
हृदय की चपनी का फट जाना । ऐसे मनुष्यों को 
भांग, चरस, शराब, आदि नशीली वस्तुओं का 
सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिये । 

उपरोक्त दोनों उपद्रवों में से कोनसां उपद्रव 
होना सम्भव है इसे जान लेना अधिक थआसान 
है। यदि स्वास्थ्य गेखा ( ०8)9) ,॥॥6 ) 
अधिक स्पष्ट होकर हृदय रेखा से जीवन रेखा में 
जाकर मिलती हो तो इसका प्रभाव हृदय पर 
पड़ता है। ऐसी दशा में यदि सावधान न रहा 
जाय तो हृदय रोग होजाने की सम्भावना 
द्वोती हैं। 
.._ यदि मस्तिष्क रेखा भोम अर्थात्‌ मड्ढल-परह्‌ 
के स्थान ( ॥(०प४४ ० 7478 ) की आर 
दोड़ती हो तो इसका मस्तिष्क पर बुग प्रभाव 
पड़ता है यदि इस मस्तिष्क रेखा १२ कोई द्वीप का 
चिन्ह पड़ा हो तो यह अपना बुरां फल दिखाये 
बिना नहीं रहता | 





५२७ 





लम्बे नाखन 

जिन मनुष्यों की अँगुलियों के नाखन लम्बें 
होते हैं उन्हें पायः ऐसे रोग सताते हैं जिनका 
प्रभाव आधे शरीर के भाग पर होता है गले का 
सूज जाना, खाँसी जुक़ाम, न्यूमोनियाँ यदि 
आधिक सावधान न रहा जाय तो फेफड़ों 
का गल जाना ( !१96/०८ए-०-४ं8 ) क्षय रोग 
इत्यादि । 

यदि अँगुलियों के नाखन किसी हाथ में छोटे 
हों तो उन मलनुष्यों के लिये जिनके कि ऐसे नाखन 
होते हैं, हृदय रोग को साधारण व्याधि द्वो जाती 
है और प्रायः ऐसे रोग जिनका प्रभाव शरीर के 
नीचे आधे भाग पर होता हो उनके लिये सदा 
तयार रहते हैं । 

प्रायः ऐसे बहुतसे मनुष्य होते हैं जिनके हाथों 
की अँगुलियों के नाखूनों में चन्द्र ( “- - चन्द्रा- 
कार ) होता ही नहीं बिना चन्द्र के छोटे नाखून 
उस खानदान के प्रायः सभी मनुष्यों के होते हैं 
जिसमें मनुष्योंकी हृदय ओर रुघिर की चाल ठीक 
न रहने का रोग होता है। 

सब से बुरे नाखन वह होते हैं जिनमें चन्द्र 
नहीं होते और जो पतले और नीचे की ओर चपटे 
दोते हैं । यदि छोंटे नाजून अधिक चपटे ओर माँख 
में गढ़े हों तो सुनबहरी लकवा आदि(?87-8-#- 
0) रोगोंकी शझ्डा बनी रहती है । सीपी या कौड़ी 
के आकार के छोटे सिरे पर उठे हुए या मुढ़े हुये 
नाखन ऊपर कहे गये रोगोंके अचूक लक्षण समझ 
ने चाहिये। यदि इन नाखूनोंका रंग नीचे से नीखा 
हो तो इनका प्रभाव और भीचिन्ताजनक एयं 
भयंकर पड़ता है। 


मोबन-मुघा 





ऊपर जो कुछ कक्ष ज़ा. चुका है उससे यह न॑ 
ख़मम केक भादिये कि जिनके लाखून छम्बे या 
छोरे द्वोते हैं उन्हें अद रोग अवश्य होने चाहिये 
को उबके दिये लिखे यये दें या उत के सिवाय कोई 
दूसरा सेस उन्‍हें होत्म ही नहीं। कल्कि बद नाखून 
इन रोगों के प्पर्सम्भक लक्तश हें । जिनका कारण 
पहले ही से मनुष्य के शरोर में है या बंश पर- 
स्परा से उनके खानदान में होता आया है। लम्बे 
ओर बंग नाखून कमजोर कमर के क्क्षण हैं ओर 
साडि आभिक्र कस्बे, ऊँचे कतैर ज्यादा मुड़े हुये हों 
हो थीढ़ सम्बन्धी (5707०/ ) येग द्वोत्र है। 
है। पतले ओर बहुत छोटे नाखून निबंस 
स्वास्थ्य ओर कमजोरी के स्वाभाविक चिन्दद 
कहे जाते हैं । 

कि भारडनों के ऊपर दशा हों तो मनुष्य का 
स्कासुभाम कमजोर दोत्य है। यदि हाल पतला 
अस्ने रेखायें अस्पष्ट हों वो इसे स्वायकक दुबलका 
हूँ ७२७७७ 40भ। 49 ) का पूत्र ₹र सब्रकना 
अाडिये । 

प्राकृतिक स्व॒थाव 
शब्बे जासून 

जहां तक श्वआव से सम्बन्ध है लम्बे नाखून 
के ममुध्यों में कोद विशेष विलखशता नहीं पाई 
जाकी 4 छयका स्कसाव कोमल और सभ्य मनुष्यों 
बैक होता है | प्रायः हर बात को बह 
अआसककी से सममसे हें । परन्तु यह प्रनुख्य विशे- 
कल उल बातों यें जो सनमके स्वभात के विरुद्ध 
बढ़ती हैं, कहनी होते हैं| पीले नाखून अच्छे 
नहीं होते । यदि शम्तरे और मड़े हुए होंतो मनुष्य 
स्वभांव से निदेयी ओर कठोर होता है। देखने में 


भले ही यद हँस मुख हो परम्तु दया या सहानुभूति 
उसको कू नहीं आती । 

इस श्रेस्ी में स्री या पुरुष कोई भी हो, प्राशः 
सभी बेरहम होते हैं। सम्मय है विड़ीमार, कछस्ती 
पकड़ने बाले या दूसरे शिकारी हों। 

छोटे नाखन 

इसके विपरीत वह मनुष्य जिनके नाखून छोटे 
होते हैं-- 

स्वभाव के विलज्षण होते हैं।बिना अनुस- 
न्वरान किये वे फिसी बात पर विश्वास नहीं करते 
स्वभाव यंचल होता है तक वितक करने की शक्ति 
उनमें अधिक होतो है। नाखन लम्बे होने की 
अपेक्षा यदि चौड़े अधिक हा तो दूसरों की हँसी 
उड़।ना या चिद्ना उन्हें खूब आता है और यदि 
कोई रेखा या ग्रह स्थान ( १: ०४७६ ) अपना वैसा 
ही योग दे रद्दा हो तो ऐसे मनुष्य प्रायः कगड़ाल्‌ 
और अपने इष्ट मित्रों को असश्म होते हैं। 

प्राय: देखः गया है कि कठिन परिश्रम रे 
किसी रोग के होजाने के बाद कुछ सफेद द्वाग 
नाखूनों पर आ जाते हैं जो कि कमजोर और 
थकाबट के लक्षण हैं | साधारणतः यह उस समय 
होता है जब कोई चिन्ता हो या कोई दूसरा ऐसा 
काम करना पड़े जिससे मस्तिष्क और स्नायविक 
शरीर पर आवश्यकृता से अधिक दबाव पड़े। 
यदि तमाम नाखूनों पर सफेद दारा हो जायें तो 
समभना चाहिये कि स्नायविक जाल (५०ए०७७६ 
87 8९70) विशेष परिश्रम या अधिक चिन्ता 
करने से कभज़ोर होगया है। 

कुछ विद्वानों का मत है कि सफेद और फाले 
दाग क्रम से किसी अच्छे भविष्य और आते 





वाली आपत्ति की घूचना देते हैं । यह बात अभी 


वुभव में नदीं आई । विद्यार्थियों को यहां यहद्द 
बात ध्याना में रखना चाहिये कि सफेद दाग दो 
तरह के होते हैं--हम ऊपर कद आये हें । 
कि किस्ती विशेष रोग द्वारा भनुष्य का 
शरीर कमज़ोर हो जायगा किसी तरह मस्तिष्क 
पर कोई अधिक दवाब पड़े तो प्रायः नाखूनों पर 
सकेश वौंरा आ जाया करते हैं। यह दाग शरीर 
की स्नायविक शक्ति घट जानेसे उत्पन्न होते हैं 


जाते हें--एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते । स्वा- 
आऋषिक रूपसे इन दागों का कोई अथ नहीं होता 
हां थदि स्वस्थ मनुष्य के नाखून पर ऐसा कोई 
सफेर दाग ओर अपने थानपर स्थिर हो तो पर- 
स्पर प्रेम और मित्रों में सम्मान पानेका लक्षण 
है। कुछ विद्वानों का मत है कि नाख॒नपर काला 
दाग बुरा है ओर भविष्यत में अपना बुरा फल 
दिखाता हैं । 

तुलनात्मक रूपमें नाखून के सफेद और काले 


ओर धीरे धीरे नाखनों के साथ आगे को बढ़ते दागों के लक्षण इस प्रकार समभमे चाहिए। 
नाखन । फाला दाग सफर दाग 
ऋँगूठा । अ॒टि, दाषपूर्ण कार्य स्नेह, प्रेम 
पहली अंगुली | हानि लाभ 
दूसरी अंगुली मृत्यु या मृत्यु भय सफर देशाटन 
वीसरी अंगुली अपमान, पराजय सम्मान प्रति 
चोथी अज्ञलली अविश्व।स, निराशां 


व्याधारमें हानि 


विश्वास, आशा 
व्यापारमें लाम 











वह उत्साइद्दीन रहता है । 


सकती है | मूल्य ।|) 


मनुष्य का प्रधान दा मलबद्धता हे ! 
कोछबद्वारी 


शरीर तब ही कान्तियुक्त सुन्दर बन सकता है जब कि मेदा ठोक हो, जो 
भोजन किया जाए उसे अच्छे प्रकार पच्ाकर रस रक्तादि धातुओं की वृद्धि करे। 
जिस मनुष्य का द्ाज़म। ठीक नहीं बह कुछ भी काय नहीं कर सकता । सदा थका, 








हमारी यह दवा पुराने से पुराने मलबद्धता का कुछ दिन सेबन से नष्ट 

कर देतो है। फिर सद्गा के लिए रोग से छुटकारा हो जाता है । फिर एक नये प्रकार 
का जोश मन में हिल्लोरें मारन लगता है। 

। यह दवा आँतों को किसी प्रकार की द्वानि नहीं देती, मझ़े से सेबन को जा 





बृपत्‌ आयुर्वेदीय भोषप भाएटार, जौहरी बाजार देहली | 


अबर्से० 





एएगगगएएएएएएएएकएएएएएए।एकएएशएएशग कि 


महिलाओं की सोंदय्य वृद्धि के साधन 


( डा० बसन्तलालजी बी० ए० आयुर्वेदाचार्य ) 


आंख 

सारे अवयवोंको अपेक्षा आँखे सबसे अधिक 
लुभायमान हैं। गोरा रंग, काली चमकती हुई बड़ी 
२ आँखे' जादू कासा प्रभाव रखती हैं। जिसको 
आँखे ऐसी सुन्दर हों उसकी अन्य श्रुटियों का 
भाम लेने को जी नहीं चाहता । 

आँखों में रोज राजिकों सोते समय अज्लन 
या काजल डालना चाहिये या स्नान के पश्चात 
सुर्मा डालना चाहिये । 

जिफले के जलसे उनको प्रति सप्ताह धोना 
चाहिये | सरसों का ताज! स्वच्छ तेल भी आँख्बोंमें 
डालनसे अनेक लाभ हीते हैं । 

दांत . 

सुन्दर दाँतों के लिये आवश्यक है कि वह 
साफ ओर सफेद हों, बहुत कम दिखाई दे और 
मसूड़े बिलकुल दिखाई न देबें। दाँतों पर यदि 
भे्न बहुत जम जाबे या बहुत घिचपिच हों तो 
उनको स्क्रेप ( 3009०) करवाना चाहिये जो कि 
एक निपुण दन्दानसाज ही कर सकता है।इस 
इस प्रकार से दाँतों में ज्ञो भी सेल आप के २० 
तथा ३० वष की आयु में जमा हो गई होगी 
साफ हो जावेगी तत्पश्चात्‌ उनको फिर न खराब 
होने दें । मिस्सी तथा तमाखू से भी दांव रखाब 


हो जाते हैं। पान खाने के बाद पानी से कुल्ला 
कर लेना चाहिये जिससे कि पान ओर. सुपारी के 
डुकड़ दाँतों में चिपके न रह जावे ओर रोज 
दाँतोंन करनी चाहिये । अंग्रेजी ब्रुश और दाँतोंकी 
क्रीम ((02008। ८०७७० ) से भी कोई लांभ नहीं 
होता इसके लिये दन्तमुक्ताकर मश्नन! बहुत 
उत्तम चीज है, इस से दाँत मोतीसे साफ हो जाते हैं 
ओर हिलते हुये दाँत भी किब्नित ठीक हो जाते हैं। 

प्रात:काल तो मज्ञन करना अत्यावश्यक है ही 
परन्तु रात्रि को सोने से पहले भो दाँतों को साफ 
करना बहुत ही आवश्यक है। 

अधथर 

होठों का सुख रंग बहुत भला मालूम होता 
है। हॉठ मोटे नदढीं होने चाहियें। नीचे का अधर 
ऊपर के अबर से किंचित भारी होता है। होठों 
पर पपड़ी नहीं जमने देना चाहिये। होठों 
पर प्राकृतिक अरुणता तो बहुँते ही भली 
मालूम होती है परन्तु पान को लाली भी शोभा 
को बढ़ाने में कम नहीं दोती। पश्लाथ प्रान्त में 
होंठों को लाज् करने के लिये रमणियाँ. आय: 


: दन्दासे ( अखरोट के वृत्त की छाल होती है) का 


प्रयोग बहुत करती हैं परन्तु इसके दो गुण ओर 
भी हैं। पहला यह कि इससे दांत अच्छे स्वच्छ 
ओर चमकीले हो जाते हैं दूसरे मुख की दुगगन्धि 
भी जाती रहती है। 


अगस्त १६३३ 


५६१ 





हाथ 
छोटे २ मुलायम ओर गुदीले पतली उँगलियों 
वाले हाथ सुन्दर कहलाते .हैं | हाथों पर मेंहदी 
लगाना व्यय है, इससे हाथों की प्राकृतिक सुन्द- 
रता में न्‍्यूनता आजाती है | नखों का ठीक तौर 
से कटा हुआ होना ओर इनमें गुलाबी रंग की 
भलक मारना बहुत श्रच्छा मालूम द्वोता है। 


पेट 


यद्यपि पेट पर भी सुन्दरता बहुत कुछ अब- 
लम्बित है, परन्तु भारतवष में बहुत कम खिरयां 
इस ओर ध्यान देती हैं। पेट साफ और चिकना 
ओर डाती के ज्थार से नीचा होना चाहिये । 
बढ़ा हुआ पेट सुन्दरता में बाधक होता है परन्तु 
गर्भ की अवस्था में पेट का बढ़ना शुभ उम्रकना 


चाहिये । 


वक्षस्थल ( छाती ) 


छाती हमेशा उभरी हुई ही अच्छी लगती है । 
स्लरियों को कमीज या जम्फर के नीचे आँगी 


या अन्य टाइप्न्गुलर बैग्डेज ( ॥0धणाएप]सा' 
3.33. --++---3-+ पी >+3+ननम कप »»५+->ननन न» मनन नमन ननम+ज»+क जज 'सरमामः ४ परनाइसप सर प+म५ नजर. 


8७॥त0 82० ) का उपयोग करना चाहिये। इससे 
'विसमाान४प्ाम्ाननदरा ३९८९ पड सिनपाल -कमारकनी, 
कुच ढलकने नहीं पाते प्रत्युत अपनी द्रदू अवस्था 


हु 
हिट 


में ही बने रहते हैं | यूगेषियन देशों में छाती को 
उभारने के लिये कई !कार के यन्त्र भी उपयुक्त 
किये जाते हैं, वहाँ पर ब्रेस्ट पम्प ( 608४७ 
7४॥॥० ) छुचों को आगे की ओर खींचा जाता 
है, जिससे जिन महिलाओं की छाती कमज़ोर या 
चपटी भी हो तो वह भी उभर आती है। 


ढलके हुए कुचों को ठंडे जल से घोना चाहिये । 
आंगी इत्यादि का भी उपयोग करना चाहिये। 
अपने ही हाथ से भी उनको ऊपर को संभालते 
रहना चाहिय। चलते समय भुककर नहीं चलना 
चाहिये, प्रत्युत वक्तस्थल को आगे को उभार कर 
चलना चाहिये। माजुफल या फिटकड़ी के लोशन 
से घोना भी उत्तम है। 

(१) कूट, खरेंटी, बच, नागबला प्रत्येक 
बराबर लेकर जल में पीसकर लेप करें थोड़े ही 
दिनों में कुच कठोर और ऊपर को हो जावेंगे। 

(२ ) चमगादड़ का रक्त कुचों पर लगाने से 
भी ठीक हो जाते हैं । 

(३ ) लजञालु ओर असगन्ध की .जड़ को 
पानी में पीसकर लगाने से कुच रढ़ हो जाते हैं । 


€ क्रमशः ) 


५३९ 
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जीवन-सुधा 
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है 
$ पछड़ार दान 9 


है ( ल०--प्रभुनारायण त्रिपाठी 'सुशीलः | है 
7९७७ ७ €&७? ७७ + ६9 ७७ €७ ७ 3) 


शिर के जू --सहागा पीस कर बालों में 
लगाने से जुएँ मर जाते हें । 

लाल शरीर---छद्वागा ३ माशा, तिल काले- 
गो घृत, मेनफल, पानी १-१ तोला सबको एक 
बर्तन में जोश दे। जब केवल घी रह जाय तो 
उसका उपटन लगावे | यदि चेहरा फाला हो तो 
लाल हो जायगा। 

चेचक के दाग-फच्चे नारियल के पानी से 
कुछ दिन मुंह घोनेसे चेक के दाग मिट सकते हैं । 
(२) सेमल का कांटा गाय के दृध में पीसकर 
प्रलेप लगाने से चेचक के दारा तथा मुहांस अबश्य 
मिट जाते हैं । 

केश वर्धक--वें रस ( 38% |॥॥॥ ) 
३ झोंस, म्मिथ साहब का लेवांना डि कन्पोजे 
( 8ए0०70७ तैह 20॥0|१0%#९९ ) १ ओंस,मन्धाल 
की कंकड़ी ( ७७0७] (25 शक्ति ) 5 डाम । 
बे रम में मेंन्याल के टुकड़े गला डालो फिर उसमें 
लेबोना डिकम्पोज़ मिलाकर एक चार ओंसकी शीशी 
में भर शीशी में खूब दिलाओं । प्रतिदिन प्रात:ःकाल 
ओर रात्रि को बालों की जड़ में लगावे, जहां बाल 
नहीं वहाँ अगुलियों के छोरों से खूब जोर से शिर 
पर मले | केश बढ़ाने, केशपतन को रोकने, केंश 
मूल को फिर से जीवित करने, केश नाशक कीड़ों 


के नाश करने में यह बड़ी गुग़कारों है।केश की 
जड़ पर ए ता असर करती कि सफ़ेद बाल फिर से 
पहले के समान काले बन जाते हैं। यदि इच्छा 
हो कि दवा सुगन्धित बने तो अके फ्रेंच फान फ्लू- 
अर ( लाए ॥"0॥ ॥०४४ ) चाय के आधे 
चम्प्नच भर उसमें मिला दे। जहां बाल बढ़ाना 
इष्ट न हो वहाँ इस दवा को हर्गिज़ नहीं लगाना 
चाहिए। 

सुगंधित केश तेल--पिलका तेल व नारि- 
यल का तेल १-१ सेर ले एकमें मिल्ना उबालें । जब 
डउवाल अच्छी तरद्द से आनेको हो तो नीचे उतार 
उसे एक चीनीके बतनमें डाल ले । फिर एनीमल 
चारकोंल (॥00॥44। ८०))जो तेल की बदबू 
खाने बाला होता है अओदाजसे डाल २७ घण्टे बाद 
फिर गरस करें। जब खूब गरम ही जाय तो नख 
(लखि) आध पाव के दा-दी ढुकड़ा कर एक कटोरी 
में गर्म कर ओर जब थुर्वाँ निकलने कूरों तब इसे 
तेल में डाल दे । २७ घंटे बाद फिन्नटिंग पेपर से 
पोक द्वारा छान बॉतलों में भर रखे ओर इन 
सुगंधियांमें स जो पसन्द हो उसमें मिला दें-- 
गुज्ञाब का तेल ( (2 0 ()४७ ) नोंबू का तेल 
(()॥ 0 (0४92९) बनिया का नेल्न ((»र्ता 
(तापंधा।भ' ) चमेलो का तेत्न (()] ० 
(एक 00) थ्रायल आफ जरंनियम । (क्रमशः) 


नस अन जननी-+ 


अगस्त १६३३ 
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जग * 
अनुभूत प्रयाग ५ 





लेखक -- कविराज-एस० ए ७ भारद्ाज | 


मु 


दन्त शूलान्तक-- 

कार्बालिक एसिड क्रिस्टल 

केम्फर 

मेन्थल 

क्ोरोफाम 

आइल आफ क्लोवन् 

आइल झाफ मम्टड १ 

इन सब वस्तुओं को एक शीशोमें गेर कर रख 

दो आपस में मिलने से यह तरल पदार्थ बन 
जाता हैं दाँत में जहां दद हो इस स्थान पर रूई 
की फुररी से लगाना चाहिए दद फोरन शान्त हो 
जाता है। 


१ ०्या० 


है 


ःणछ ए (४७५ ७ 


शव;स-कास।|नन्‍्तक -- 

बांसे के हरे पत्ते प्‌ त्तो० 
कुछ २ मा० 
पुष्कर मूल २ सा० 
सोंठ २ मा० 
पीपल छोटी २ सा० 
शददद्‌ १ तो० 


$| सेर पानी में ओटा कर शाध पाव रख 
कर छान लोजिए शीतल होने पर शहद मिलाकर 
दिन में ३ बार सेवन करना चाहिए । 


मात्रा २। तोला 
गुण--जिसे खांसी में कफ अधिक निकलता 


23, 





७) 


हो या शरीर में कफक्ा प्रकोप हो, ओर श्वास 
( दमा ) का वेग हो तब देना चाहिए। 


जवारिश जालीनूस-- 

बालछड़, 'बड़ी इलायची, तञ्ञ, दालचीनी, 
कुली जन, लोंग, नागर मोथा, सोंठ, काली मिरच, 
पीपल, कुस्तबद्री, केशर, ऊदबलसां, तगर, हृब्बु- 
ल्लास, मीठा चिरायता, प्रत्येक ७-७ माशे रूसी 
मस्तंगी १७) माशा । 

सब ओपधियों को अलहदा शोर रूसी मस्तं- 
गोको प्रथक कूट छान लीजिए, केशर को पानो में 
पीमे, ओषधियोंक़े बराबर कन्द ओर ओ पषधियोंसे 
दुगता शहद, माजून की विधिसे तेयार कर लेना 


चाहिए | 
रोग--नपु सकता, पागलपन, सिर पोड़ा, 


खांसो, अश, पैरों की अंगुलियों का दद, शीत के 
कारण मूत्राधिक्य, मेदे की ख़गाबी से होने वाले 
प्रतिश्याय में अत्यन्त लाभदायक है | बुक, तथा 
बस्तिकी अश्मरी में मुफीद है, शरीर में शक्तिदायक 
है यह यूनानीका प्रयोग बहुत ही लाभदायक है । 
मात्रा-६ साशा से १ तोला तक । 

समय-भोजनके बाद या पूव सेवन करना चाहिए। 
विशेष-शीत से हुये नजले ओर मेंदे की खराबी 
वाले रोगीको जवारिश जालीनूस ३ माशा 

खमोरा गावजवां ६ माशा 


है 8. 


जीवन-खुधा 
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दोनों को मिला कर सेवन करने से मेदा ओर 

नज़ले फी रतृबतको लाभ पहुँचाता है । 
जातीफलादि वटी-- 

जायफल 

छहोरा गा 

अफीम » 9 
प्रथम छुद्दाराको चीरकर अफोम भर देनी चाहिए 
ऊपरसे गेहँका आ्राटा लपेट कर निधू म कोयलोंमें 
रख दीजिए जब लाल वर्ण हो जाए तो निकाल 
कर ऊपरका आटा हटाकर छुट्दारेको पीस लीजिए 
फिर जांयफलका पतला चूणेकर घोटिये२-रेतोलेकी 
गोलियां बना लीजिए। रोग-अतिसार रक्तातिसार 
तथा सब प्रकारके तीन अतिसार। अनुपान तक्र 
जयपाल शोधन--- 

जयपाल ( जमालगोटों ) छील कर उनके 
झन्दर से जीभ को निकाल डालिए और फिर जय 
पालसे आठवां भाग सुहागे का चूण मिला कर 
पोटली बना कर गोबरमें दबा दीजिए । ३ दिन के 
पश्चात्‌ निकाल कर धोकर दोला यन्त्र विधि से 
दूध में पकाइये--इस प्रकार से शुद्ध हुआ जयपाल 
ओोषध निर्माण में व्यबहत करना चांहिये। 
रक्तातिसार नांशक--. 

बोलाई की जड़ २ तोला 

शोलाईको जड़ को पःनी में पीस कर उस में 
शदद या खांड़ मिला कर पाने से रक्तातिसार नष्ट 
होता हैं। 
श्लीपर नाशक--- 

पान ५ नग 

पानके पशों को नमक के साथ पीस कर गमे 


३ माशां 


पानी से सेवन करने से श्लीपद नष्ट होता है। 
रक्त पदरययय 

चौलाई की जड़ 

रखोंत 

दोनोंको सम भागमें पीस कर शहद मिलाकर 
चावलों के धोषनके साथ सेवन करनेसे रक्त. प्रदूर 
नष्ट होता है । 


त्रायमाणादि क्वाथ-- 


त्रायमाणा. १ वोला 
गिलोय 

नीमकी छाल 

पटोल पत्र 

त्रिफला ३ तोल) 


इसका काथ पीने से बच्चे वालो माता का 
दूध भारी हो तो पिलाना चाहिए। इस से दूध 
निर्दाष साफ शिशु के पीने योग्य हो जाता है । 


अश्मरी नाशक--- 


तिल क्षार 

अपामार्ग क्षार 

केला क्षार 

पलाश क्षार 

यब क्षार » 

इन चारों को मिला कर रख लीजिए | 

मात्रा-१ से ३ माशा 

रोग-पथरी, मूत्रकच्छ, दद गुर्दा, पेशाब के 
साथ झाने वाली शर्करा नष्ट होती है। 

अनुपान--भेड़ का मूत्र 


१ तोला 
ड्रग 
१9 
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भ्र० नं० ४२ 

एक ऐसी पालिशकी आवश्यकता है जो पीतल 
झादि के बर्तनों पर लगा कर कपड़े से साफ कर 
दी जाए--जिस से बतन साफ चमकदार हो जाए 
जैसे “ब्राशो” नामक पालिश के लगाने पर हो 
जाता है। 
प्र० नं० ४३ 

कागज, छोटे कार्ड आदि सुगन्धित फरने की 
तरकीब की जरूरत हैं | हमने प्रायः बम्बई की 
तरफसे आये इस प्रकारके का सुगन्धित देखे हैं । 
प्र० नं० ४४ 

इस प्रकार का दौरां प्रति २ मासके करीब 
हुआ है। जब दौरा आता है एक दम हाथ पैर 
जफड़ ज़ाते हैं, अंगुलियां एठ जाती हैं, जबड़ा 
भो बन्द हो जोता है श्वास की क्रिया भी संद 
हो जाती है झोर अन्त में गोगी बहोश हो जाता 
है-पहले यह बेदीशो ५-१० मिनट होती थी द्विन में 
३-७ बार । परन्तु जैसे २ दिन ब्यतीत होते गये 
इस संख्या में भी वृद्धि होती जातो है, मल भी 
ठीक नहीं आता कभी अतिसार भी हो जाते हैं 
जब दस्त आने लगते हैं तब कमज़ोरी अधिक 
बढ़ ज्ञाती है। भोजन भी करना कठिन हो जाता 
है । जब रोगी को होश भ्राता तब हाथ पैर ढीले 
पड़े जाते हैं होश में आनेके कई दिन बाद तक 
भी ज्ञान शून्य रहता है उब्की ज्ञानन्द्रिय भली 
प्रकार काय नहीं कर पाती । इनको क्या रोग है 


ओर उपचार क्या करना चाहिये । 
भआरह्ााजआ । 








$ 


प्र० नं० ४५ 

एक ऐसे प्रयोगकी जरूरत हैं ज्ञो दायमी कब्ज 
पर कुछ दिन सेवन करनेसे लाभ हो, लेकिन 
ऐसा हो कि आदमी उसीका आदो न हो जाए, 
प्रयोग सस्ता, ओर साधारण द्वा श्राशा है वैद्वगण 
इस 4श्न पर ध्यान दे गे। 

टेकचन्द गये 
ग्रा० न॑० ७३७ 

प्र० न॑० ४६ 

हमको सुगन्धित डलियोंद्ीर नमक बनानेको 
आवश्यकता है--यह किस्र प्रकार बनाई जाती है 
जानकार ठीक टोक लिखने का कष्ठ करें। 
प्र० नं० ४७ 

एक बिना नशीली स्तम्भन भोषधि को धाव- 
श्यकता है प्रयोग अनुभूत होना चाहिये। 


बालचन्द्र शुक्ल 
उत्तर 
उत्तर प्रश्न नं० ३५ 
मिश्री [६5 खस ३ तो० 
सुनक्का 52 तज ३ तो० 
बबूलकीडाल 5॥. तेजपांत ३ वो० 
आँबला 5 नागर मोथा ३ तो० 
मुण्डी 5# नरकचूर ३ तो० 
छरीला. ३ तो० चन्दर सफेद ३ तो० 


जटामांसी ३ ती० 
अजधबायन ३ तो० 


शताकरि 5-+ गोशुर ६-- कपिकच्छु 5- 


शरद 





मूसल्ली सफेद २ तो० मूसली स्थाह २ तो० 

बहिमन सफेद श॥ बहिसन सुक्त श। छोटी 

इलायची २५॥ इन्द्र यव २॥ सोंफ २॥ तोदरी 

सफेद २॥ तोदरी सुस्र २॥ बादास 5॥ किस- 

मिस 3॥ छुद्दारा 3॥ 

इन सब ओषधियोंकों अधकचरा करके १६ 
जल में डाल देवे उसी में ।5 मिश्रीं भी घोल देंवे 
फिर ऊपर से ढाक कर कपड़ी से बांध 


देवे तीसरे दिन उसे लकड़ी से चल्नाता रहे तबतक 
सड़ावे जब तक शराब को भांति खमीरन उठे 


बाद में 5९५ गो दुग्ध और 5२॥ सनन्‍्तरों का रस 
डाल कर भवक्े द्वारा अर्क निकाल लेते ध्यान रहे 
अके ६ बोतल से अधिक न निकाला जाय अन्यथा 
गुणहीन हो जावगा | कुछ नशा होगा । आप को 
जिला मजिस्ट्रट ( कलक्टर बहादुर ) से स्वीकृति 
अवश्य लेनी पड़ेगी । 

गुण-पौष्टिक-सब प्रकार की निवलता नाशक 
स्तम्भक-बाजीकरण, ब्चर, शिर का दद॑ होना, 
प्रमेह, स॒जाक, नेत्रों के सन्‍्मुख घुघलासा दीखना 
अजीण नाशक, स्फूर्ति दायक् अधान्‌ शरीरमें नया 
जोश उत्पन्न हो जाना अनुपान भेदसे सेकड़ों 
रोगोंमें अनुभूत हो चुका है यह्ठ अक रक्त शाधक 
भी है। 
उत्तर नं० ३१ 

आप स्वर्ण घटित स्वण वद्गभ २रत्ती उत्तम 
सत्त गिल्ञीय १ मा० शीत्तल चीनी १ मा० चंश- 
लोचन नीली डेलीका ७ रत्ती छोटी इत्नायची दान 
२ रत्तो, शिलाजीत सत्व ७ रत्ती मिला कर प्रातः 
उत्तम मधु से खांइये। सायज्लाल मसगनाभ्यांदि 
घटी १ गोली गोदुग्घ ब मिश्री से सेवन कीजिये 





- जीबन-सुपा 





द।पहरकाल में भेजनोपरान्त २॥ तोल द्रात्षासवः 
का सेबन कीजियेगा अवश्य लाभ होगा । आप 
पूर्णगरूपसे स्थस्थ हो जावेंगे। यह योगशतर्सानु 
भूत है । आप बिलकुल संदेह न करें, स्वण घटित 
स्त्रण बद्न, सत शिलाजीत, द्रासाक्षय मृगनाभ्यादि 
बटी यह सब ओषधियां शुद्ध व सस्ती हिन्दू रसा 
यन शाज्षा छिब्रामझ फरु खाबाद के पतेसे मिल 
सकेंगी । व्यथ में रुपया नष्ट करनेकी आवश्यकता 
नहीं । विश्वास रखिये इन औ्रषधियोंसे शीघ्र लाभ 
होगा । 
उत्तर नं० ३८ 

द्रात्मसव को भवके द्वारा अक निकालने से 
गुण अधिक बढ़ जाते हैं लेकिन कानूनकी पाबन्दी 
अवश्य करनी होगी | क्योंकि मद्यरप हो जाता 
हैँ । द्राक्षासब को कई चैद्योंने भव के द्वारा खींचा 
लेकिन उन पर मुकदमा काग्रम हुआ है। यदि 
आप खींचना ही चाहते हैं तो आप जिला मजि- 
स्ट्रेट ( कलक्नटर बढ़ादुर ) से ॥) के स्टाम्प पर 
प्रार्थना पत्र भेजकर स्वीकृति अवश्य ले ले। फिर 
बनानेमें कोई कानून लागू न होगा। 


उत्तर नं० ३९ 

बच्चे को ?स कज्नली से विशेष लाभ पहुँ- 
चेगा। योग हिंगुल से निकला हुश्आा पारव शुद्ध 
आमला सार गन्धक सम भाग लेकर खरल में 
डालकर 8 प्रहर घोट लेबे | प्रातः तथा सांयं काल 
रस कज्जली १ रत्ती मधु .के साथ और फरीबन 
दिन के ६ बजे काडलिवर आयल ८ बँद चयाे 
दो तीन दिन इस ओषधी को लौट देगा । फिर उसे 
हज़म होने लगगी | काडलिबर आयल की शीशी 
किसी मेडीकल हाल ( डाक्टरों औषधालथ ) गे 


अगस्त १६३३ 
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मिलेगी । इस का मूल्य लगभग १॥) होगा बस 
आप २८ दिन इन दुवाइयों का सेवन कराइये बच्चा 
हृष्ट पृष्ट दो जावेग। । कई बार की आज़माई हुई 
ओषधि है । 
.. उत्तर नं० ७० 
ग्वारपाठा का गूदा 5॥ बैतरा सोंठि 5। कालॉ- 
नमक 5। हींग॑ भुनी ६ मा० बीच में सॉंठि रखे 
ओर ऊपर से ग्वारपाठा तह पर हींग व नमक 
बुरकाता जाय १ सप्ताह घूपमें २कखे ओर १ सप्ताह 
मलइया में करके गाड़ देवे ओर १ सप्राह जमीन 
में गाड़े 5-- नित्य सेबन करे अवश्य लाभ होगा । 
लेप--अड़ियाइन की जड़ पीसकर गरम करके 
लेप फरे | इस रोग में कुमाय्या तब भी लाभप्रद 
है। 
उत्तर नं०३३-भदरारि लोह ४ रक्तो मधु में 
मिलाकर सबेरे चटावे ओर ऊपर से २ तोला 
अशोकारिए्ट 6 ताला जल में मिलाकर पिलाबे। 
साथ को भोजनान्त में प्रद्ररिपु रस ७ रत्ती 
फलकल्याणधुत श तोला में २ ताला शकर मिला- 
कर खिलावें। प्रातः पुरान चाचल का भात धी, 
शकर ओर दूध से खावे, सायं को साग रादो । 
दो पहर को २ तोला काला तिल ४ ताला 
पुराना गुड़ मिलाकर खिलावे लाभ हो जायगा। 
परन्तु रजोदर्शन होते हो सब दवा बन्द कर देनी 
चाहिये ओर दो पहर को तिल गुड़ खिलाते रहें, 
इस रज़ों अल्यवा नष्ट होकर रज पूर्ण परिष्कृत हा 
ज्ञायगा । 
उत्तर नं० ३७ ३ मासा पोपरामूल १ तोला 
गुड़ मिलाकर खिलावे इसमें निन्‍्द्रा खुब आ ज्ञाती 
है, विषेला योग नहीं है । 


पश्रेक 


््च्च्न्सिकिजय तय 





उत्तर नं ०३५--तान्डी को नानी महाशक्ति- 
वर्धक दवा आयुर्वेदीय मृत्यु संज्ीबनी सुरा भेषज्य 
रत्नावली की है इसे आप ब्रान्डी से अधिक गुण- 
कारो ओर सस्ती पायगे । 
उत्तर नं० ३६-उत्तम बद्ध भस्म £ रक्ती 

नागभसम २ रत्ती प्रांत: काल खाकर ऊपरसे अश्व- 
गन्धारिष्ट २ तोला में ७ तोता जेल मित्नाकर पियें । 

साथ को ७ रत्ती लक्ष्मी विलास रस (नारदीय) 
मधु में मिलाऋर खांवे ऊपर से दूध शक्कर आटा 
हुआ पिये। 

साय॑ प्रातः भोजनान्त मे त्रिफल्ा धी शहद से 
खाबे । 

इन्द्री पर इत्र हिना और इत्र अम्वर ४-३ 
मासा को २ तोला चनों के तेल में मिलाकर रखलें 
रात्रि को सीवन सुपारी बचांकर १०-१२ बूंद तेल 
मल दिया करें बिना उपाड़ के १०-१२ दिन में 
गुप्ताज़ को कड़ा पुष्ट ओर स्थलता लम्बाई प्रदान 
करेगा । 

उत्तर नं०३७- अमृत भल्लातत्तक पाक की विधि 

लम्बी है आ्राप भेषज्य रत्नावलों या योग चिन्ता- 
मणि आदि में देख लेबें कई प्रकार के योग लिखे 
हैं एक योग यदों लिखा जाता है | 

अम्रत भल्लातक पाक-पके हुए भिलावे जो स्वयं 
गिरे हों ( ऐसे मिलावे पानी में डूब जाते हैं )४ सेर 
लेकर ईंट के चूण के साथ खूब मल्ले ताकि ऊपर 
की विषली भुसं उतर जावे फिर पानी में धोडालें 
ओर धूप में सुश्राकर १-१ के २-२ टुकड़े कर लेबें 
ओर १६ सेर पानी में पकात्रे' ७ सेर पानी रहते 
जतार कर शीतल होने पर निकाल कर दूखरा १६ 
सेर पानी डाल कर पकावे' ४ सेर पानी रहते फिर 


५ 





इस पानी को दूर कर १६ सेर पानी में पकावे फिर 
४ सेर जल रहने पर भिलाबों को शुद्ध पानी से घो- 
कर १६ सेर दूध में पकावे ओर ४ सेर दूध रहने 
पर निकाल लेवे ओर दूध को फेंकरे तथा भिलाबों 
को पीस कर ७ सेर दूध में पकावे' जब खोया सा 
हो जावे तब थोड़ा घृत छाल कर पकावे'। और 
इसमें ३ सेर मिश्री की चासनी डाल कर सथानी 
से मथ डाले! ताकि मिलावा खूब मिल जावे | 
अब इसमें:--- 

त्रिफला, त्रिकुटा, भीमसेनी कपूर, बालछड़, 
निशोथ, कर्था, विष शुद्ध, श्वेत चन्दन, अकरकरा, 
पीपल, शीतल चीनी, लोंग, दोनों मूसली, क॑कोल्न, 
मोच रस, अजवाहन, अजमांद, गज पीपल, 
विज्षरीकन्द, जायफक्ष, ज्ोरां, मोथा, जावित्रो, 
करनज, अगर, समुद्र शोष, मेदा, महा मेदा 
( भ्रभाथे मुलेटी ) फोलाद भस्म, चन्द्रोद्य, बंग- 


जीवन-सुपां 





भस्म, केशर, प्रत्येक १-१ तोला मिलाकर रखले ! 
मात्रा ६मासा से श्तोला तक है।._ 

उत्तर नं०३८-द्राक्षासव का अक खेंचने' में 
कोई रुकावट नहीं है। परन्तु तो भी आप आव- 
कारी विभाग से इज्ाज़त ले लेवे' । 

उत्तर नं०१९-मखंडी फी पत्ती ६ मासा हरी 
जल में पीस कर पिलाबे या मोती की सीप पत्थर 
पर घिस कर पिलाबे । कछवे की हड़ी को बालक 
के गले में बाँधे | मंडी की पत्ती हम मुफ्त भेजते 


। 
उत्तर नं० ४०--हुमारी आसब पिलाबे तो 
तिल्ली कट जावेगो । 
उत्तर नं ०9१-स्‍सबर्ण बन्ञ की विधि रसायन 
सार काशी में देख लेत्र' इस विधि से बना हुश्मा 
बिलकुल स्वर्ण कानित सा बनेगा | 
--बालकृष्ण शर्मा वेद्यराज । 


रक्त विकार की एक मात्र अव्यर् बूटी 
श | (या हि हैः "| 6 
सुगान्वत हरित हिसाद्विजा प्णी 
(१) उपदेश ( आंतशक ), (१) ( सूज़ांक ) (३ ) कण्डू ( सूखी खारिश ) ( ४ ) पामों 
(गोछ्कीखारिस) (५) फोड़ा फुस्सो (६) दद्ू, चरमंद विचचिक! (७) समस्तकुछ (८) विसर्प आदि रक्त दोष 
यह पवित्र यूटी हिमालय पंत का तोहफा है । सम्बत्‌ १६७२ विक्रमी से हमारे यहां प्रयोग में आती 
है। मब तक लाखों रोगियों पर इसका अनुभव किया जा चुका दै। मातशक के सड़े से सड़े ज़क्म, समस्त 
शरीर में फूट २ कर निकलना, ख़तारिश ( कंडुपामा ) विविध रक्त विकार इजैक्शन की खराबकियों को एक 
सप्ताद में समूछ नष्ट कर अद्भुत चमत्कार दिखाती हे । 
शरीर तथा रक्त के दोष को दूर कर शुद्ध करने में अ्पूर्व है । २७ घण्टे में सिफ एक बार १ तोला 
कूठी (१-७ श्वेत मारिच्च २ तोछा मिश्रो को ठण्ढाई को तरह घोटकर रक्त विकार के रोगीको सेवन कराइये, 
४८ घण्टे में छामर प्रतीत होगा । ओर १ सप्ताह में रोग समूल नष्ट हो जायगा | आपसे प्रार्थ नाहै कि बतौर 
नमूमे के कमले कम एक पाव बूटी जो १) रु० को होती है, मंशा कर अनुभव करें | इमें आशा है लिखित 
से कई गुण अधिक आप इसके गुणों को देखेंगे । स्री, पुरुष, बालऊ, वृद्ध सबके सेवन योग्य है कीमत वे मात्र 
के लिये ५) रु प्रति सेर पोस्ट सं अलग | 
बृहत आंयुर्वेदीय औषध भांदार ( रजिस्टद ) जौहरी बाजार, देशली । 
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[ लै*-चन्द्रशेखर पांडेय “बन्द्रमणि” ) 
५. ४ >>-०औ००-- 
(स्ान-शर्माजी छा.झोषधालय ) 


शर्मा जी--अब मेरी किस्मत का सितारा ऊँचे 


आया, क्योंकि वैद्य सम्मेलन ने मुझे केस्द्राध्यक्ष 
क्या सुनाया 
बिल्ली ने चूहों की फोज पर कपट लगाई। इसी- 
' ही यह जाल फैलाया । ये कैबरुंत न झाते थे। मेरी 
. सूरत देखते ही नो दो ग्यारह दो जाते थे । 


बनाया । छोटो जाल्ली ने दरिया की पदवी पाई, 
लिये शो कहता हूँ, कि उल्टा हुआ जुमाना फिर 
'' सीधा होनां वाहता है। हाँ.एक मामूली बैथ, वैद्य 
शास्त्री होना चाहता है) सात लड़के आते हैं। 
..._ संध--शर्मा जी नमस्कार । 
शो जानते दो तुम्दें क्‍यों बुलाया है ! 


: पहले दी कह दिया है। 


शर्मा जी--पूड़ी बूड़ी यहाँ कुछ नहीं हैं, एक 


: असक्य की. ब।त बताता हूँ । 
* सब--खुड़ियाँ नहीं: हैं, तब तो इस ल्लोग जाते 


हैं। अंभी.तक भोजन किया नहीं; भूख भी ज्यीददद 


' झापके नोकर ने न्यौता सुनाया, उसी दम बंन्दे ने 
इवर कदम बढ़ाया |. 


._२--अगर ऋष सस्चे के; तो आइये पूढ़ियां |: # 
: .....अतॉइसे, धतप लोग किस जगद कास करते हैं ! 


क्योंकि बह पेट झुबलुला रा है। 


हैं सड़कां--मैं मोजन की तैयारी में था कि से करो 
“ से यारों अपनी नौकरी बताओ । शर्माजी दम सबों 


. की र्थिति-से बिल्कुल भज्ञान हैं । 


३--नहीं लाते, तो लीजिये,बंदा जा रहा है। 
शर्मा जी ( नोकर से ) क्‍यों हरो, यह त्‌ने 


हरी--हुजूर, मैंने इन सबों को लाने के लिये 


शर्मा जी--ज़र कोई घिस्ता नहीं । ले, एक 


.. रुपया जल्‍दी से | मिठाई ले आ। ( रुपया देकर 
शर्मा जी--आपका, नमस्कार, स्वीकार ! 


हरी को भेज देना, पुनः लड़कों से ) भाप लोग 


बैठ जाइये । मैंने मिठाई संगवाई है। 
सब--हाँ पूढ़ी खाने को। झापके नौकर ने । 


सब--लीजिये इमने भो आसन जभाया है। 
शर्मी जी--अच्छा, आप सोग कहाँ नौकरी 


ः करे द्दो? 


१--क्‍्या आप नहीं आनते 

शर्मा जी--मुमे अभी क्‍यों पंता। एफ हो 
मांस हुआ कि. मेने याँ झोफ्यालंय खोल है । 

ए--ओहो, तव तो जरूर बंत! ऊँगा ।.( लड़कों 


संर्धो जी--वाफई ऐसा ही है। अच्छा तो 





| १- दम शहर में | 


३--*ुस नहर में । 

* ३-+हम ट्राम में । 

क--ईं गोदाम में । 

छु--हम तार में । 
.  &-हँस अखबांर में। 

--हस रेक्ष में । 

८-हम जेल में । 

शर्मा जी--बाह भाई झाप लोगों की मोकरी 
दो अजीब कफार्मो से सम्बन्ध रखती हैं। 


१--और नहीं तो क्या, इम लोग मामूली हैं 


शर्मा जी--अच्छा, वो आप लोगों फो यह 
आन कर खुश द्ोना चाहिये कि मैने यहाँ पर 'बैथ 


ह सम्मेज्ञन! का केन्द्र खोल दियः है। 


२--( लापरवाई से ) कोई दानि नहीं । 


्् शर्मा जी हानि नहीं, इससे लाभ है सुनो, 





ह़ 
हक 
हे हा 
रत] 








लोग अपनी अपनी तनरुवाह का कुछ अंश 


देशासेवा में लगाइये | और आयुर्वेद की परीक्षा 
दैंकर ग्येतां बढ़ाइयें । ह 


३--इभ' लोग तमस्वाई नहीं पाते हैं, बल्कि 
णर्मी कॉम सीखने जाते हैं | 
हॉलो- “तो कया हज है । अब वहाँ हुक देकर 





.. अमके हुये--ओर 





कामे भर दोजिये । वश हंस विनो कहें ही पेध 


'किशारद का सा्टिफिकेट दिला देंगे। 


/ ' ७--अगर सचमुच ऐसा है, ते हम लोग 
. आपको दो दो दिन दखुना पूक्ी खिला हे 


शबत्रों--से भगस शशथिता कीलियेंग 


... असम से आप लोग अच्छे खाले पैद् विशेरद हो 
. जायेगे । इसमारा नाम होगा, और आपका 


काम होगा । 
६--बैद विशारद, परीक्षा का शुक्त कितना 
फ्क्गा ' | 


शर्भाजो--सिफ ८ कपक।.....“*. 
१--थाट रुफ्या ? नियकाबकी में को मैंले ४) 


शनर--हा, थे को ७) ! किन्तु जोर चार मेरे 
करने पर मेरा सज संगा भी 
देख पड़ेगा 


२--कोई दे नहीं भाठ दस रुपया में ईशा तो 
अन जायेंगे ! 


. शर्माजी--पैध नहीं--तैंच विशारद | भच्छा 
इसका शॉप हाँ इन्तजाम करों । 
संब--आज हीं फार्म भर देंगे। 
( सभे का औेना ) 


पर 


कि ्‌ ल्ज्ण 


.] छहरच्छ नाशक ( रजिस्टई )५8 
अह सेबन पुराने स्रे पुराने सुज़ाक को जादू की तरह एक त्त्माह फ् दर 
कर:वेक है + पेशसन की ज़लन, पीस चंबक २४ थंटे में बन्द हो जांती है 
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झआाजकात 'पविशेषाक” का निकान्नता एक 
बेसन है। यद जाई अच्छा दोवा व हो इस 
चाह; शो: जाने पोजिये--#छ, विशेषांक होना 
आहिर ३ हुआ. पिशेषाइ निकाशता बुग नहीं 
सममने । कौ केशा ज्यक्ति होंगा जो उम्रति के 


पथपर अप्रसर होते इकेखुरा सममे | पर विशे- 


पांक तो विशेषंक ही होना-भलीके । 

आयुवंदक पत्रों थे विशेषांक कै शक वाह सी 
शारही है, था यों कहना ,श्वाहियेकि आजकल 
आयुर्वेदीय पत्रों का विशेषांक-युग है। हमने पहले 
ही कहा है विशेषांक निकालने से कुछ न कुछ लाभ 
ही होता हैं। बह लाम दो प्रकार का हैं-- (१) प्राहक 
संख्या वृद्धि, (२) नह नई बातों फी खोज । 

इन बविशेषाँकों से पहला लाभ तो अच्छा 
दोता है परन्तु वूसरे भें सन्‍्देह् है। क्योंकि 
जिस: विकय पर विशेषांक किफ्राल्मा जा रहा है 
उस किशन पर गवेडकापूरां भम्पेफ् कहाँ होता 


है। आायुर्केव के पत्नों के विशेषार बहुत फम ऐसे 
होंगे कि जिनके सम्पाद्कोंने उस दिवय पर 
गवेषणा पूर्ण लेख दिये हों--जैसे तेसे लेखक महों- 
क्यों के लेख थाये झोर कपते मेज विये। फिर ऐसे 


विशेषाकों से. साम ही कया) ब्रांदिए तो - यह 
कि उस विषय के थिद्वात्रों के सारगभित लेख हों, 
जिससे 
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जब कि साल भर में ७-६ विशेषाँक निकालने 
हैं तथ भाप बताइये अस्छे विशेषांक कैसे वैयार 
हों (एक विशेषाँ 5 अभी प्रकाशित भी नहीं हुआ, 
दूसरे का आर सम्पादक के मस्तिष्क पर सवार हो 
शाया । बह वेचारा लअयदेसे अच्छा विरोषास जनता! 
को कैसे सेंट करे ? यह अन्य बात है कि केवल 
हमारा वहेश्य ग्राहक संख्या वृद्धि का ही हो । जब 
इम आयुर्वेद के दायरे से बाइर देखते हैं वो हमारे 
खामसे कद पत्र आते हैं। उन्होंने भोड़े समग्र में 
ही जनता को अच्छे से अच्छे विशेषा> भेंट किये 
हैं। उनमें सबसे अच्छे विशेषांक देने का सोभाम्व 
५कल्याज” गोरखपुर को प्राप्त है, यद पत्र भक्ति 
दाद का है | इसके इसने कई ब्रिशेष्ाक देखे हैं-- 
#पश्कराकू, गीताहू आदि” सबके सब योग्य 


-अक्रवश्यक सांमभी से मरपूर मिले। 


यदि हम पद्पात को एक तरफ रखकर देखें 
तो धायुर्वेद के किसो पत्र को थेंहँ सौभाग्य प्राप्त 
नहीं। आयुर्वेद के पत्रों के हमने कई विशेषाक 
देखे हैं. परन्तु किसी से भी सह्तोष नहीं मिल्रा । 

विशेषांक का तो मतलब यह है कि जिस 
विद्द बर विशेषांक निकल रहा है उस विषय का 
थायुर्वेत् ओर भण्य चिकित्सा सम्बन्धी गवेषणा 
पूर्ण लेख हों, केबल गधष्प ही रष्प ने हो। 
उत विशेषांकों में अन्धकार कृूप से मिकासकर 
शेशली में खड़े होने की शक्ति भरी हो । 
“कद पह कहा जाये कि थे झधूरे विशेषाक 





. झआाजुर्वेद की उम्मति: में सहायक हैं, यह कोरी 


विउम्बना सात है। 
ह सालभर में पत्र सम्पादक और संग़ालक 


महोदय एकत्रित होकर वियार वितियम करें 
उनको अपने प्रयोगों के निश्चित उबाल हैँ । 


आयुर्वेदिक पत्रों की उन्नति किस अकार हो भोर 


'  विशेषाकों को सफल बनाने के उपायों का विचार 
हुआ करे। मैं समझता हूँ इस विचार परामर्श से 
. अधिक खास होने की सम्भावना है। मैं विशेषांकों 

पर इसकिये ज़ोर दे रहा हूँ कि यह आयुर्वेद का 
स्थिर साहित्य बन जाता है । क्‍योंकि हमारी भावी 
सन्ताने: इनके दी सद्ारे हमारे ज्ञान विस्तार की 
छुल्नना करेंगी । 
मान तीजिये आपने “झअनुभूव प्रयोगाहु” 
निकाला; हजारों की संख्या में आपके पास प्रयोग 
झायें, एक एक श्योग के नीचे रोगों की नामा 
बली लिखी देरूंगें ।-- अब यह पल लगना बहुंत 
कठिन है कि अमुक दवा किस रोस पर किस 
अवस्था में काभदायक है. इसका पता कुछ नहीं 
लगता 4 . आयुर्वेद का मुखोज्वल करने वाला 
“बसन्त माक़षती? राजयदुमा की किस अवस्था में 
लाभदायक है इसका निमश्वित गुझश किसों को 





जल 0 भा प्लान ५ पेज 
: : अक्रेसे, करने हैं इसलिये कि कुंड न कुछ तो खास _ 
होता हीं है। गे 


आप डाक्टरों के प्रयोगों प९-शष्टि. डालिये 





प्रयोग करने पर डाक्टर को अपने प्रयोग की 
प्रभाव भांलूम है किस २ अंग पर कैसी प्रभाव 
हो रहा है। जैसे ऐरिप्रन निश्यय से सिरदेद को 
लाभ देती है। सिरदद किसी कारण से क्यों'न 
हो । चाहे यद दया हृदय को क्यों न कमजोर 
कर दे परन्तु सिरदद को निश्चय: दूर करेगी अब 
से ९० व याद फिर बेश-संखार . फो नये अनुभूत 
प्रयोगांकों के निकालने की ज़रूरत महसूस होगी । 
क्या चक्रदत्तादिकों में ढस समय के अनुभूत 
प्रयोग नहीं हैं! हाँ हैं अवश्य, परन्तु उसमें भी 
निर्यित गुणों के लिखते कां अभाव हैं। अब 
जितने भी. अनुभूत प्रयोगांक निकाले जाएं उत्त 
सब में ओषधि के निश्चित गुणों का, वर्णन 
आवश्यक है तब ही विशेषांकों को सफक्षता मित्र 
सकती है।..... ... 


नलनिननी लक बताना, 


सुबना 
जीवन-सुधा के विशेषांक “सूज्राफ ओर आतृशक” का सम्पांदन केक ओर ऐलोपैथिक के 
झुभोग्य विद्वान ओर भी.भिन्स यशव्न्तराब होरिपटल इन्दोर के भूतपूर्व चीफ मैंडिकल धयोंफीसर-- 


कविराण दा० वेदव्यासदत्तनी शाख्री /.3-!४/,3./.9. (कल) ४-0. (बाशि०) भाषवेंदी चाय 
है का विशेषांक इस विषय हें निकसनेवाले सब विशेषांकों से कहीं अधिक अच्छों और मंहत्व- 


लेखकों के प्रति सूचना 


“सूजाक और आतशक” नामक जीवन्न-सुधा का विशेषांक अक्तूबर में निकलना निश्चित हुओ 
है। लेखक महोदयों से सविनय नम्न निवेदन है कि वे १५ सितवर तक अपना लेख “जीवरमेसुया 


. कार्या्षक” बेइली-मेज दें। 


अतुभूत प्रयोगों को लिखते समय इस बात का विशेष स्यात, रकखें कि. यह. प्रयो ४४८ 
किस अवस्था में किस अनुपान के साथ साभदायक है केवल नवीन खोजपुर्ण बातों ओर हो 


7 ्क 








त्मक लेखों को स्थान दिया जायगा। कद्दानी, कविता, गल्प, प्रदसनादिक भी भेज सकते हैं ।--सम्पादक । 





...$ प्रोफेसर भागलपुर काछिण। 
.; शाखायें---श्याम बाजार कलकता, २१३ बड़ा बांज्षार स्ट्रीट कठकता, २०७।१ इरिसन रोड कछकता, 
.. अहंब, खबुएचुकि ढाका, मानिक गल, दीमाजपुर, ओोगरा, तिनसुकिया ( ग्रासाम ), छाहोर. ( पंजाब ) 
2 अरदबाल, इनके शुद्ध तथा असछी द्ोोने के जिम्मेवार हैं आयुर्वेद शाक्ष के अनुसार बनाई जातो दै पत्र आने 
५ घर सूकोप््ा मुफ़्त सेजा जञायगा । बीमारी का हाल ढिखने पर मुफ्त विया जाता दै। 
४... प्रकरध्वज-( स्वणसिंदुर स्वर्णप्रासयुक्त ) सब रोगों के लिए चमत्कारिक ओषध, वात, पित्त, कफ को 
.. प्नास्यावस्था में रख दिछ, दिमाग़.भोर शारोरिक शक्ति को देने वाला है तथा शरीर को बनाने वाला है। 
: छ) प्रति खोला 
... सारिवादीसालसा-उपदंश प्रदर दोष, सुज्ञाक तथा सारी पेशाब की बीमारियां सब प्रकार के रक्त 
की अचूक दवा है। प्रति सेर २॥।) ज 
शुक्र संजीवन--पतछी ध/तु को पारे के सदश्य गाढ़ा करता है श्री प्रसक्ष के बाद भरे सुस्तो 
:: नहीं आती नस नस में वेशुमार ताकत पेदा कर मस्त बना देता है १६) सेर । 
- अपलाबाधवयोग-खरी की बीमारियों को आछा दवा, श्वेत, रक्त, प्रीत, काला, प्रदर, कमश का दे 
गर्भाशय का दर्द, मासिक धर्म का अनियम्रित होना बन्ध्यतानाशक है। ह 
:  मूल्य--१६ मात्रा २), ४९ मात्रा ७) रु० 


सिर से पेर तकके समस्त दर्दों की एक मात्र औषधि 


तू समीर पहक्गदटी (रजिस्टर) 
किसी कारण से शरोर के किसी भाग में दर्द हो, रोगी दर से बेचैन तड़पता हो, १ गोली ताज़ा जल 
, से खातेद्दी भाराम महसूस करता है| आप के देखते २ ही दद दूर हो ज्ञाता है मानों किसी ने जादू किया हैं 
तिस पर भी किसो धर्म के विरुद्ध इसमें कोई चेस्तु नहीं अलएव महात्मा योगी थति सब लेबन कर सकते हैं। 
कीमत १ शीशी ॥) पोष्ट लगे प्रधक । 


..._ # बहुल दाष्तारिष्ट के 
पा को हम व्शेय विधि से तैयार करते हैं। मिससे यह पुराना श्वास रोग नष्ट करने में 
'. झंबे श्वास ( दमा ) का दौरा उठ रहा हो इसको पहिलो मात्रा देते हो फोरन शान्त हो जायगा रोगी 
शान्ति पूर्वक सुख की नींद खो आता है । जिनका श्वास पुराना. पढ़ गया है, उनको चाहिये कि वासारिष्ट 
कुछ दित तक सेवन करें। मूछय १ पात्र की शोशी १) ० । 

'आयुर्वेदीय भौषध भाणंडोर, जौहरी बाणार, देशली । 








| ....# सिद्ध -सालब-पाक रसायन + 
( रजिस्टडे 2 | 


,..._ भ्रह रप्तायत वॉ्य-सम्बस्धी सब दोषों को दूर करके रसे शुद् दुष्ट पर्व सम्ताभोत्वसि के धोष्य अभोेदे 
चना देती है। भातु दौषंश्म रोंगसे आकास्त होक॑र जिम मनुष्योंके रस, रक्त मोस शुक्रादि सरपुरे जंतु की हो तय 
बम बीड़ेक्े पतला होनेसे स्वप्भदोष, शीअपरन, हृम््रियकी शिषिलता, पुरुषत्य हानि, अधिक शुक्रपात तथा 
ध्व्भक्ादि रोगों के कारण से इन्तिय--सुझ रहित . बंशलोप की आरज्ा से समय व्यतीत कर रहे | 
है, उन्हें इस रखायनका सेवन करना संसार सुरू एवं सम्तातोत्पत्तिके किये अतीव सुखकारी होगा। भमह्ट दैषी 
| ओऔषण इस पुलफ्रोंको भी सुद्रा तुक्य शाक्षिआाण्‌ बना देती है दिमता को बडी शाक़त देती है । इस कारण उन 
। झ्ोशोंके लिये जिन्हें दिसाशी काम करना होता है जजों, वैरिस्टरों, ककीज़ों, मार्दरों, कवियों, विधायियों कलकों 
कब केत-सतपारकों,, प्यास्यावदाताओं आदिको बड़ी सुखकारी बस्तु है । हर सरहकी विग्रेश्ताकों दृर करने वाली 
एक उच्तम स्वादिष्ट अनुपम ख़्राक है। मूक्य प्रति सेर 5) र० ३ डि्ला २) रू० | 












सिद्ध सुपारी पाक रसायन ( रररूरं) 
. भर विश्यौषध ४० बहुमूल्य दवाओं से तैयार होती है। योनि रोगों से दूर करने में इसके समान 
! बूसरी, औौषध नहीं है। सहसों स्त्रियां जो क्लोमि रोगों की वेदना स्हते २ लांचार होगई थीं जिन्हें गम १हमे की 
झइशा ही न रही थी, जो ख्रीखमाज में लखित और दुःखित होती थीं, जिन्हें गपती गिन्दगी भार मालूम होती 
द थी,ओ सस्तानके लिये रात दिन छड़ती और तरसती थीं हाल कही सौभाग्यवती देवियां दम्क्र सिद्ध सुपारीपाक 
॥ रसायन के पुश् गाम कर रही हैं। शिसके सेकन से थे श्वेत प्रद्श, रक्त अदर, आसिक धर्स की झमिभमता, भार २ 
। अं का: रिरक, आावांक हो दोकर मर जागा-तथा एक भार बाजक होकर फ़िर न होना, दौरे की बीमारी ( हिस्दी 
रिया ) शारीरिक मियंसता, दुर्वज्षता, सिर कमर नसों का ददं, सिर का घूमना, ओइरे का फीकापन आंहि अनेक 
रोमों की धब्यया से छुंश्कर श्वस्य और पुष्ट होकर कई २ वाशकों की. जातापं जन ग्रह हैं । इसके सिनाम जापे 
की बींसारी, बुढ़ापे की कमणोरी में क्या मुफ्रीद है। मुल्य अति सेर ८) ९० १ दिवस ९) रुक... 














00808 80000 8000 80 ४; 00७५७ ७8000 79% 80800 80000 73 कक 80280 70 ॥0 20000 803: 















बुद्धि-बल बीय-व्धक बयःस्थापक प्राचीन मुनियों का पेय 
द्राक्मासव 
“अगूरों का शुद्ध रस” ल्‍ 





द्राक्षासव' शुद्ध साफ अच्छे से अच्छे अंग्रोंके रससे बनाया जाता है। 

द्राक्षासव' सुबह शाम पाखाना साफ लाकर अग्नि को दीप करता है इसके बलसे 
१। १ सेर दूध २॥ - ३ छटांक घी रोज़ सहज में पच जाता है। 

द्राप्नासव' रक्त बढ़ानेमें, चेहरे को सुखे कान्तिमान तेजस्वी बनानेमें अपूर्व है यह सभी 
अंगूर सेवन करने वाले जानते हैं । 

द्राक्लासव की “ केमिकल जाँच करने पर मालूम हुआ है इसमें कणरंजक (#/९0॥०४/०- 
/0) जो एक प्रकार की प्रोटीन है जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइडोजन 


एवं लोह अंश पाये जाते हैं जो जीवन और रक्त वधन के लिए जरूरी हैं | 
यही प्रोटीन जब रक्त में कम हो जाती है, द्राक्षासत इस कमी को पूरा कर 
देता है। 
द्राक्षासव'” बल व्धक होने के कारण दिल दिमाग को पुष्ठ करता है। 
द्राक्षासव को बालक टद्ध ख्री पुरुष युवा सभी समान रूप से सेवन कर सकते हैं। . $ 
द्राक्षासव “ यप्ष्मा, क्षय, खांपी, स्वास तथा दुबलताकी महोषधि है । देखने तथा खानेमें, 
गुण-लाभ में, गन्ध-स्वाद में, आकषक मन-मोहक दिल पसन्द है। ४ 
क्रीपत १॥) फी बोतल ( ४० तोला ) पोष्ठ खचे अलग । 
. ३॥ सेर से अधिक लेने पर ख़ास भाव होगा । 
राजबेद्य रसायनशासत्री पं ० शीतलप्रसाद जेन एण्ट सनम, 


इहत्‌ आयुर्वेदीय ओषध भाण्टार जोहरी बाज़ार, देहली। 
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विनस॒धा कभावाआंद्रताय 
विशेषांक शीघ्र प्रकाशित होंगे ? | 


आपने पहले विशेषांक को देखकर अन्दाज़ा लगा लिया होगा कि जीवन- 
प ् 
25 सुधा उच्चकोटि के और महत्वप्रण विश्वपांक प्रकाशित करने में किसी पत्रिका से /! 





जज 7६० जद 
| 

री 

है ; 

५ 

को 
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अक्टूक में 
नया डिजायन, नथा ढंग, नहं खोज पूर्ण बालों के साथ- - ४ 
न है हु 
“सज़ाक आर आतिशक' हे 
नामक विशेषांक प्रकाशित होने बाला है इसमें प्रसिद्ध वेश और टॉाकटरों $ । 
रे सार गर्भित लेख और अनुभूत नुस्खे होंगे, यह अपनी श्रेगग्ी में सवस निराला ही होगा । 
तीसग विशेपाक् -- 
# ६ शिश हा जि रा 
'ु राग विज्ञान 
इसको सम्पादन करेंगी चिकित्सा जगत की चन्द्रिका । 
दा“ कुन्तलकुमाग देवी गा 
आप बच्चों के रोगों की विशेषज्ञ है । ५ 
नोट---ग्रहक दोने पर विशेषांक सादर भेंट दिये जायेगे! ह 
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| विज्ञापन छपाई का रेट 

/ तक अप ८ मास्प ३ मास एक खकार 

|. समस्त टाइटल पेंज ४०) -०) २२) ध) 

| आधा .. २") ११) दर) ०॥) 

। खाधार राप्रष्ठ खममब्त ३५) १५) १०) 8 

४ आधा २०) . १०) ५0) ०) 

। " बिजापन छुपाई सग्बन्धी श्ट ब्रिल्कुल निश्चत रे दस्मश्े लिप ल्तिग्बन की तक से सिने जुशाप। 
मनेजर  विज्ञापन-खिन्नाशा 'जावन-सुथ। देहतकता ! 

(0) णरनपरससा नल 60. 77 ५90५"? अल पिता जा + घ॑अन्‍ऐ >दयोास्कननतामखिबकि <--- ----“ खललपनमा-न०-__ग्नक 2५ 2 ८ -र्72+-3«7५७ शाप्ामााकल्यालर्माकि 








| 

नियम 
(१ ) यह पत्रिकों प्रत्येक मास की पहलो तारीख को प्रकाशित होती है । 
(२) इसका वार्षिक सूह॒य ०; रू०., £ मास का है . एक अड्डू का &) धघचर्माथ ओषधात्तयों 
व छात्रों को ?॥ वार्षिक में भेजी जायगो. खुलेखकों का पत्रिका बिता झुस्‍्प भेंट की 
जातो है | नशूना मुफ्त भेजा जाता है । 
परश्मिका के ध्राहकों का रोग खिष्यक्र प्रषन मुफ़्त छपबाने का अंधकार हे, जा बारो पर 


छव्ेगा | यदि तुरन्‍्य छुपवान की आरावश्कता हो या जो वर्याक्त श्राहक नदहोंते हुए 
छुपयाता चाहे ता ।) प्रति प्रश्न देना होगा ! 


(८ प्रश्नोक्षर आयुर्वेदिक, थूनानी. एलोपेथिक होम्योपैथिक सम्बन्धी लग्न, कथिता, गरूप, 
प्रहस्वल आदि प्रकाशन स्यम्दन्घी सामप्री प्रम्यकछ व्यल्कि को भेततम का अधिकार हैं । 


ख्् 
न््छ 
७७, 


(५ ) इत्तमात्तम लेस्ब कविता, अपरकाशिस छम्धों पर डपद्वार देने का नियम हे । 


ढ़ 


' ६८ | लेख के घटाने बढ़ाने, छापने न छापने का अधिकाद सम्पादक को हैं । 
(७) समालोचनायथ पुस्तक, ओषधि, पत्र आदि प्रति वस्तुकी दो प्रतियां आनी चाहिये । 
(८ ) रुपया, औैक बगेरह मेनकर वृद्दस्‌ आयुर्वेदीय ओर भागडार के नाम भेत्न चाहिये । 
( ६ ) भ्रकाशस स्वम्बन्धी सामग्री सम्पादक 'जाथन सुधा के नाम से भेजनोी आाहिय | 
(१०) पत्र ब्ययहाई करते समय अपना प्राहक नम्बर ग्वश्य लिखना चाहिए | और उत्तर के 
लिप जव।श्वा का अथयां -)| का टिकट भेजना चाहिए अन्यथा उ्लर का भरोसा 
गहाँ रखनग। चादईिप ! 
(१३ यदि प्र १० लारीर खक न पहुंचा तो फोरन स्थानीय डाकखाने से मालूम कर ! 
यदि फिर भी ने मिले ले किर में नजर जीवन छुछः को लिश्ध । 
प्रतन्‍्थकन्ता 
छः कह रे ० बल शी. 
टहत आयुवदाय आपधघ-भणडार, जाहरा बाजार दहला 
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संस्थापक-- 
स्वगगीप रसायनशाख्री श्री शीतलप्रसाद नी वेदराज । 
अध्यत्त--- 
श्री पं० महावीरप्रसाद जी राजवैद | 
संसार से त्रथ ताप के सस्ताप को हर लीजिये, विस्तार घर-घ में प्रभो “जीवन-सुधा'” का कीजिये | 
प्तास्र सस्मत, क्ञान निर्मित, योग शुभ बतक्ायगी, राप्ट की हितकासनायुत, स्वाध्य को फेलायगी || 


दीर्षजीवितमारोग्यं पर्मेमथ सुखं यशः । पाठावबोधानुष्ठानेरविगच्छत्यतो प्रुबस्‌ ॥ 





बंप ४ ' माघ, वीरनिर्बाण सं० २४५६, बि: सं० १६६१, फरवरी सन्‌ १६३५ । अडछ्ड २ 
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केधराज ० 


कक 
० 
डा ४ थ पड 
के वेदक पढ़ो है ना, मढ़ो है लोभ-लालच में, ८ 
गहरे अर पियाते के 
। साठा सोंठ धनियां पियावरे महाजुर को | !७ 
०० श । 
$ । ब्रेठे निज बेठक बिसाल माल डालि गरे, | 3० 
९ रू सौगुनो कऋसाइ ते न माने देव गुरू को । ः ५७ 
) कर ्छ 
8. सी कविराम नद्री बहति थाके गददरीसु, ख्.. ४६ 
कक बेद अगर हरी हमारो मनमुरको । ... ० 
जाने निज नारी को नभेद धादें नारी देत, हट 
०! घरे ज्ञाकी नारी सो सिधाथै जमपुर को । कं 
७५ ( माधुरी ) 4 
8] ु 3७ 
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मर पर 


( गतांक से आगे ) 
हमारे भोजन के नवीन आवश्यकीय अश 


चरथयी में हल होने चाली विटापम्िन ( ४ ) 

के अलावा दूध में पक और प्रकार की विटामिन 
मोजद दे ' यदि दूध मे से इसके ज्ाहिरन बेश- 
कीमती अजज़ा मसलन चरब्री, कार्बोहाइड ट 
दि निकाल दिये जाथे तो वह जल जो बाक़ी 
गह जाता है एक निद्दायत संहत बर्श खासियत 
रखतो है जिससे पक खास प्रकार का मज़ कुछ 
दविनों में दूर क्रिया जा सकता है । यदि इस जल 
को नज़र अ्रन्दाज़ करके दूध के उन अजज़ा को, 
जो कि सन्‌ १६१५ ईं० तक इसके सम्प्रणं अजज़ा 
तसब्बुर क्रिये जाते थ, इस्तेमाल किया जावे तो 
मशवोनुमा मुकम्मल तोर पर नाम्तुमकिन है। 
यानी दूध इसको प्रोटोन, कार्योहाइड़ू ट. फ़ौट, 
ओर नमक्रियात के अलावा दो प्रकार की विटा- 
मिन पाई जाती हैं | एक थो जो चर्बो मं हल हो 


जाती है जिसका ज़िकर प्रथम अड्ड में किया जा 
चुका है ओर एक वो जो पानी में हल होती है 
जिसको विटामिन वी ( 3 ) के नाम से पुकारा 
जाता है । 

विटामिन यी ( |) ; दूध के अलाबा अनेक 
प्रकार के अनाजों, सब्जियों, तरकारियों और 
अनेक प्रकार के सख हुए मेवों में बहत पाई 
जाती है । चुनाने टमाटर, गेहूं, अखरोट और 
चावल के छिलका वरामीन 3 की कमी से पेंदा 
शुदा मज़ ओर कमज़ोरियों को दर करने में 
जादू का काम देते हैं | इन सब कम ज़ाररयां की 
सरताज़ एक बीमारी है. जिस बेरी बेरी | |3.॥; 
[5/07 ) कद्दते हैं। चावल बहुत ज़्यादा इस्ते- 
माल करने वाली क्ौम इस बीमारी का अक्सर 
प्रास बनती हैं, जब से मेशीन द्वारा तयार किए 


फरवरी १६२५ 


[ ३ 





चावलों का सेघन प्रारम्भ हुओ है, यह बीमारी 
उन देशों में तरक्की कर रही है। भारत वर्ष में 
चँंकि सब्जियों, तरकारियों, दालों और अनक 
प्रकरर के और अनाज़ों को भोजन में ज्यादा 
अहमियत दी जाती है, इसलिये विटामिन बी 
(8 ) की कमी से पेंदा शुदा मर्ज़ यहाँ कम 
पाय जाते हैं । बेरी बेरी ( 807 पिला ) 
णकर ऐसा मज़ है जिसका असर पहिले जिस्म के 
जोड़ों पर होता है| दर्द के अलावा मरीज़ की 
शारीरिक तरक्की रूक जाती है और भुख की 
कमी की वजह से कमज़ोर और दुबला होना 
शुरू हो जाता है । टाँगों के जोड़ इसका सब से 
पहिले शिक्रार होते हैं, घुटने सज्ञ जाते हैं 
और बाद में इतने क्रमज़ोर हो जाते हैं कि 
चलना फिरना दुशवार हो जाता है, टांग इस 
कूद्र कमज़ोर द्वो जाती हैं कि ज्ञिस मरीज़ में 
यह मर्ज़ जोर पकड़ गया हो यह इनको हिला 
तक भी नहीं सकता जानवरों में इसी बीमारी 
का नाम पोली न्यूगीटिस ( [७57 छाापनक ) 
हे । 


हयातीन की तीसरी क्रिस्मि विटामिन ( (!) 
है जो कि लेमन, सन्‍्तरा और टमाटर के रस में, 
हरी हरी सब्ज़ियों म॑ं ताज़ फलों म॑ और खुश्क 
मेवों में कसरत से पाई जाती है । खन्‌ १७०० 
से सन्‌ १६९०० तक का >०तएक) ॥॥08७/ पाए 
एक ऐसी बीमारी से पुर है जो कि सासमुद्रिक 
फीज्ञ और दूर तक जहाज़ में सफ़र करन बाले 
मुसाफ़िरों पर हमला करके उनकी जान की 
दुश्मन बनती रही है | अगरचे तजुर्बे से यह बात 


मालूम कर ली गई थी कि अ्रगर ख॒ राक में लेमन 
का रस ओर इस्तेमाल किया जावे तो मुखाफ़रों 
की सेट्टत बद्चाल रहती है | मगर यद्द केंचल १५- 
२० खाल की बात है कि इस बीमारी की असली 
बजह और इस की शफ़ां की वजुहात माद्ूम हो 
सकी हैं । स्कर्ची ( ४८७४ए४ ) का मरीज पक 
ऐसी थक्रावट महसूस करता है जो कि नींद या 
आरामसे दूर नहीं होती! बह काम से जी चुराता 
है, उसके चहरे का रंग उड़ा रहता है और शरीर 
की सन्धियों में दद शुरु हो जाता है, जिल्द पर 
ज़रा मालिश करने से उस्र जगह लाख २ निशान 
पड़ जाते हैं श्रीर ज़रा ज़ोरके दबावसे खन जारी 
हो जाता है । नकसीर का ज्ञारी होना एक मामूली 
बाक़ा हो जाता है । दांत कमज़ोर द्वोकर गिरन 
शुरु हो जाते हैं ओर भिन्न २ जोड़ों से खून जारी 
रहता हैं| स्कर्थी की बीमारी ज़नतामें सर्वेसाधा- 
रगा रूप से है | माम्ू मी हमले को आम तौर पर 
किसी श्र मज़े से तुलना किया जाता है| पशु 
पत्ती तुतताम्क इस बीमारी से बच हुए हैं । 
अतणएव लेंवोग्टरी में प्रयोग करने के लिए सुश्नर 
इस्तमाल किए गए हैं, क्योकि इन्सानों की तरह 
इन पर भी स्कवी के हमले को होते हुए देव्या 
गया है | नींबू, शन्‍्तरा और टमाटर के ग्स से 
यह बीमारी एणतया दूर दो जातो है और इनमें 
से क्रिसी पक्र के रोज़ाना इस्तेमाल से पास तक 
नहीं फटकती । 

यह बात प्रत्यक्ष है कि विशमिन सी 
की खरे राक में कमी से बडान कम हो जाता है। 
जानवर की उम्र क्रम हो जाती है और हकर्वी 


रह 





से पेदा दोने बाली तमाम कमज़ोरियाँ ज़ाहिर 
होती हैं। ज्यों २ ख राक में [वटामीन सो मिला 
दो जाती दै, त्यों ही त्यों वज़न में तरवक्री, स्कर्बो 
काओ्सर कम ओर उम्रकी ज्यादती शुरू हो जाती 
है। सोग, पात का इस्तेमाल इन्सान के लिए 
लाज़िम है । क्यों की ख.राक की ख्रास तौर पर 
अद्तियात लाज्ञिम है, क्योंकि इस उम्रमें शरीरक 
भिन्न २ श्रव्यव भीर २ बढ़ते हैं ( कच्चे गोश्त मे 
विटामीन सी काफ़ी मात्रा में पायी जाती है। 
ओरयही कारण है कि सर्दे मुल्कके लोग जैस कि 
स्कोमो वगेरा जो सिफ़ मखिाहारी हैं इस रोग 
स यच रहते हैं ) योरुपीय महासमर के दिनों में 
सेनाओं को भीगे हुए चने ओर:मटर दिए जाते 
थे, जिनकी मदद से ये इस बीमारी के बुरे असर 
से बच रहते थे। ताज़ा मटर और चने खुश 
होने पर अपनी बविटाप्रीन सी ज्ञाया कर बेंठते 
हैं। अगर इनको २७ घररे के लिए पॉौनीम सिगो 
दिया जाते तो वे फिर अपनी इसी ताकत को 
प्राप्त कर लेते हैं । 

दूध के डिब्बों के लेबलों घर और बविलायती 
शिज्ञाओं के इश्तिहारों में शोक्रीन लोगोंन पिछले 
सांस से एक तब्दोली नोट की होगी कि ऐन 
द्रम्यान में तदरार को चीरतो हुई दो लकीरों 
के बीच ( ५४॥६॥ १।६४७॥॥ ) #(१०७५ ) के 
अल्फ़ाज इस में केसे लिख जाते हैं. हरि देखने 
बाला इनको नज़ अन्दाजु नही कर सकता । 
बिटामीन डि (7) ) उन चन्‍द्‌ चीज़ों में से है, 
जिनको कि साइनस बे ताओं ने नक़ली तोर पर 
ओर ग्रर क़ दरती ज़रिये से लेंबोरंटरी में तेयार 


जीवन सुवा 
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करलिया है, और उसके कुछ अंशों को इन 
ग्रिज्ञाओं में शामिल करके, इन ग्रिज्ाओं को 
बनाने वाले हनको श्रब क्रदरतों गिज्ञाओं के 
बरावर वालो बयीन करते हैं । 

असलियत यह है कि विटामीन डी की 
गेरहाजिरी में इनकी कदर कुछ भी नहीं. केलसि- 
यम ओर फ़ारफोरस को जिस्ममें जज्य करने के 
लिए ओर हड्डियों की मुकम्मल पुष्टि के लिए 
विटेंपन डी की मौजूदगी ज़रूरी है, और 
इसकी गेर हाजिरों म॑ अच्छे स अच्छे भोजनों 
का सेघन मेंस के आगे बीन बजानासा है। अगर 
बच्चे की खूराक में ब्रिटापीन टी कम करदी 
जाए, तो इड्डियों की बनावट में एक बड़ाभारी 
परिवतन होता है और हड्डियों का टेढ़ा होना 
उनकी कमजोरी का सबब है। यह कमजोरी 
सिफ़ बिटामीन डी ख्र राक में शामिल करने से 
दूर की जासकती है। वतंमान नवीन विक्ञात्त 
के प्रकोश में हमें जब कनी भारतोय पुगाने 
रिवाजों की तरफ ध्यान करने का मोक़ा मिला है 
तो हमने यह अनुभव किया है कि इन रिवाजों में 
एक ऐसी फिलास्फ़ी हैं जो कि तजुबकी बिना पर 
है| सुबह के वक्त स्नान के बाद सूर्य नमस्कार 
की रस्म हिन्दुओं में आराम रहीडहै, और जिस्म- 
पर सरसों के तेक्ष की मालिश करके 
सू्य की रोशनी में रखने का रिवाज जारी है। 
खुबद के वक्त की सय की छिररणोें अलटा बायो 
लेटरेज़ बहुत ज्यादा मिक्नदार में रखती है, और 
इन किरणों के सामने शरीर लाने से शरीर में 
बिदामीन हे की तरक्की विशेष होती है। स- 
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रखों के तत्व में विटामीन डी पाई जाती है, और 
अगर इस तेल को या किसी ऐसी चीज को 
जिसमें विटामीन डी मामूली मिक्रदार में पाई 
जाती द्वो, खू्य को किरणों में रक़्खा जावे तो इस 
चीज़ में विटापीन ही इस कदर ज्यादद हो 
जाती है +# हँरगानगी होती हैं। जिसपर सरसों 
के तेल की मालिश के बाद जिस्म को सूर्य की 
किरणों का सेवन कराना सेहत हासिल करने का 
सब से अच्छा रास्ता है। जिन सबोर्म यह रिवाज 
आम है वहां पर आपको रे केट्स का भरीज़ 
सिराग से दूढने पर भी नहीं मिल खकेगा । 
सरज की किरण ओर अलटा वायलेट 
रेज्ञ खुद कैललियम वगशेंरा पेंदा नहीं कर 
सकतीं मगर जिस्ममें केलसियम ओर फास्फ़ो्स 
वगरा मौजूद हैं और बेकार हैं उनको इस्ते- 
माल के लायक्‌ बना देता हैं । चुनाच प्रोफ धर 
हंस लिखते हैं कि अगर इन्सान पक टांग को 


अलटा बायलटरज़ के सामने रकख चन्‍द मिनट 
में इसकी दूसरी टांग में भी कैंल्शियन की 
डिपोजिट शुरू हो जाती है, ज्ञो कि एक्परज़ की 
मददसे मालूम का जा सकती है| सब्जियों, फलों 
आर फूलों को अ्रलट्रा वायलेंटरज के सामने रस्ब 
कर फिर उनका इस्तेमात्त करना उनकी गिज़ाय्यत 
को विटामीन डो के लिहाज़ से दुबाला ( दुगना ) 
करता द्वै | दूध पीते बच्चे वाली माताओं को 
अपने बच्चों की सेहत के खातिर विटाप्रीन डी 
को अपनी खराक़ में खास अहमियत देनी 


चाहिये । 


हयातीन की पाँचवी किस्म बिटामीन हे (।:) 


है जिसकी गेग्मोजदगी में बच्चा देनेबाले जानवरों 
में बॉकपन का मज़े पेवा हो जाता हे! मुद्दत तक 
इ्स बिटामीन की खसूसियत ज़ाहिर नहीं हुई । 
मगर हाल ही में तजुर्बातकी बिना पर यह 
मादूम हुवा कि अगर ज्ञानवरों की खूराक में 
तमाम श्रक़साम की विटामीन्स शामिल कर दी 
जायें, तो ने इस नकली खूराक पर बिलकुल 
.खबूबी से तरक्छी करते रहत हैं मगर कुछ साल 
के बाद उनमें से बच्चा पेंदा करने की ताकत जाती 
रहती है । शुरू « में जब बिट मीन ए (3)मौजद 
हो, मगर थोड़ी मिक॒दार में हों तो जो बच्चा 
पेदा होता है बह या तो पेदायश के बाद दी मर 
जाता है या कुछ दिन ज़िन्दा रह कर मर जाता 
है। कुछ दालतोंम रहम में जनीन की नशव नुमा 
शुरू तो हो जाती है, मगर अख के बाद यह 
जनीन ( गर्भस्थ बच्चा ) रहम ( गर्भाशय ) की 
दीवारों में ही हल हो जाता हैं, इसका फल यह 
होता है कि बाँकपन का मज़ अपनी जड़ पकड़ 
लेता है| नर चीज़ों में विटामीन ई की कमी से 
डनकी मनि ( वीय ) के हेवान (सपर मेटोज़बा) 
कमजार होकर मर जाने हैं, और मनीम॑ ओवम 
को जिन्दगी देने की ताक़त नहीं रहतो। यह 
विटामीन चर्बो में हल हो जञातों है, गरम करने 
से ज़ाया नहीं होती और अन्य तमाम हयातनों 
से देर तक ठहर सकती हैं | नीचे इस नक में 
शिज्ञाओं के आगे उनकी विटामोन्स दिखाई गई 
हैं। जिसने यह जाना जा सकता हैं, कि किन 
गिज़ाओं का इस्.माल मुफ़ोद है और किनका 
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सर्यकिरण द्वारा चिकित्सा 


ये से ही पृथ्वीको प्रकाश और 
उच्चाता प्राप्त होती है। वेशा- 
निक लोग कहते हैं कि ईधर 
में ही तरंग उत्पन्न होन से ही 
प्रकाश और उच्णाता दोनों की 
कर । उत्पत्ति होती है। ईथर को 
ही आकाश वा ध्योम कहते हैं । ईथर की तरंगे 
पानी की तरंगों की तरह ही होती हैं । जल में 
कंकर फेकने से लहरें थीर * चक्राकार फेलती हैं 
परन्तु ईथर को तरंग इतनी शीघ्र उठती हैं कि 
उसके घेग की कल्पना मनुष्य की बुद्धि से बाहिर 
हैं। प्रकाश की तांग १ सेकिण्ड में ८६००० 
मील चल सकता है | एक कहने में जितना समय 
लगता हैं उतने मे प्रकाश की शपंग प्ृथ्ची की 
आठ परिक्रमा देकर वापिस आ सकता है । 
प्रकाश इतना द्वतगामों हैँ तभो तो प्रथ्ची तक 
आन में उसे कुल आ्रठ ही मिनट लगते हैं । इस 
चाल से अनुमान क्रिया जा सकता हैं कि सूर्य 
पृथ्वी से कितनी दूर है। भिन्न र प्रकार की इथर 
की छोटी बड़ी तरंगों के ही मिलाने से सय का 
प्रकाश बन जाता है। सयथ के प्रकोश का रंग 
सफेद होता है, परन्तु इसकी किरणों के विश्ले- 
पण करने से कई प्रकार के रंगों की किरणें देखन 





। | | ऊे०--भी डाक्टर कारतिकचन्द्र जी बसु एम* बी० ] 
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में आती हैं । जब सूय की किरणें कांच के एक 
ओर से प्रवेश करके दूसरी ओर निऋलती हैं तो 
ने इन्द्र धनुष के समान भिन्न २ रंगों की किरणों 
में विभक्त हो जाती हैं; इसका कारगा यही है कि 
किरणों के रास्ते में तिकोने कांचका टुकड़ा रखने 
से किरणों की दिशों बदल जाती हैं। भिन्न २ रंग 
की किरणें भिन्न भिन्न परिमाण से भ्ुकती हैं 
इसी लिए काच-खूणड के बीच में होकर जान से 
सूय के प्रकाश के भिन्न २ रंग अलग २ हो जाते 
हैं। सर्य-प्रकाश के विश्लेपगा करने से साधार- 
णत; हमको सात ही रंग मिलते हैं | इन रंगों के 
नाम बेजनी ( गहरा नीला ) नीला. हरा, पीला, 
नारंगी और लाल हैं, बेजनी से लेकर सब रंगों - 
की तरं गें क्रमशः बड़ी २ होती जाती हैं। प्रकाश 
की तरंगों में लाल रंग की तरंग सब से बड़ी 
आर बेंजनी की सबसे छोटी होती हैं बेंजनी से 
छोटी और लाल से बड़ी तरंगें सूयप्रकाश में 
विद्यमान हैं. पर वे नज़र नहीं अतीं | इन सब 
तरज्ञों का अस्तित्व ( मौजूदगी ) हम को दूसर 
उपायों से ज्लात होता है, साधारण प्रकाश से 
2॥00ट0 9]0]9|०/९ में जो परिवतन होता 
है, वही छोटी बेंजनी तरं गों द्वारा भी हो सकता 
है । लाल की अपेत्ता बड़ी तरंगों का भस्तित्व 


सर] 


जानने के लिए साधारणा प्लेट से काम नहीं 
चलता पर पक विशेष प्रकार की 2]॥09002॥'0॥- 
ए800 दरकार होती हैं। प्रकाश के सदश 
उधाता भी ईथर की तरंगोंस उम्पन्न होती है, 
पर इसकी तरंगें प्रकाश की अपेत्ता बहुत बढ़ी 
होती हैं | सूय की किरणों में उच्णता की तरेंगें 
भी बयहुतायत से पाई जाती हैं। बरेंजनी की 
अपेक्ता छोटी तर गों को अह्वग जी में [[):0-ए]0- 
[0॥ 0७४ अलग वाईलट गज कद्ते हैं । रोग- 
चिकित्सा के लिए यही छिर्णों बहुत उपयोगी 
होती हैं । लाल तरंगों से बड़ी तरंगों का नाम 
7॥8-॥ ९ ।७५५ इनफ्रा रे ड-रेज हें । 
हक्षों के ऊपर सूर्य की किरणों का प्रभाव-- 
सूथ के प्रकाश बिना बृक्ष आदि जिन्दा नहीं 
रह सकते | सय की किरणों की सहायता से दी 
वृक्षों के पत्ते वायु में से कान ढाई ऑक्साइड 
नामक गंख ले सकते हैं | अन्धेर में पेड़ के पत्तों 
का हरा रंग नए हो जाता है और वे पीले पड़ 
जाते हैं। अन्धेर में वृत्त जल्दी बढ़ता हैं. इसमें 
सन्‍न्‍्देह्द नहीं, पर बहुत दिन तक प्रकाश न मिलन 
पर वह मर नी जाता है । परीक्षाओं से मालूम 
हुआ हैं कि वायलेट, श्रालट्रा वायलेद किरणों 
के लगने से वृक्षों की ध्रृद्धि रूक जाती । दृत्षों की 
डालियां व पत्ते आदि प्रकाश की ओर ही बढ़ते 
हैं, किन्तु जड़ अन्धेर की तरफ ही पौलती हैं। 
फूलों में चित्र विचित्रके रंग और उनका खिलना 
लजञ्जावती (छुई मुई ) के पलों का दिन को 
ख्िलना इत्यादि सब प्रकाश का ही परिशाग 


द्दै। 


जीवन सुधा 





बीजाणुओं पर सूर्यक्री किरणों का प्रभाव 

सये के प्रकाश में बीजाणु बढ़ नहीं सकते 
और बहुन से मर भी जाते हैं| सूथ की किरणों 
में स बायोलट और अलटा वायोलेट द्वो बी- 


जाणु नाशक हैं । |).0८।,४ और [१७ नाम के 
दो डाक्टरों ने १८७७ में सूय की बीजाणु नाशऋ 
शक्ति के सम्बन्ध में पहली परीक्षा-की | इन्होंने 
नगह २ के रंगों की किरणों में ब्रीजा|णु रख कर 
यह देखा कि बीजाणुओं पर किन किन 
रंगों का प्रभाव पड़ता है । परीक्षा का परि- 
गास यह॒ निकला कि वायोलेट और ओला 
वायोलेट किरणों में बीजाणु सब से अधिक न£ 
होते हैं। इसक पीछे !), ॥४0॥0५। ओर 
(2॥8७0५॥ ने परीक्षाओं से साबित क्रिया क्रि 
बायोलेट ओर ओऔलटा वायोलेट किरणों को 
छोड़कर अग्य किन्हीं किर्णों में बीजाणु नए 
करने की शक्ति नहीं होती। फिज नन परीक्षा 
करके यह देखा दे कि वेसीलस प्रोडिजीयप्तस 
नाम का बीजाणु ध्रूप में रखने से पक घण्टे के 
अन्दर हो मर जाते हैं परन्तु इलक्ट्रिक आओ्क 
लेम्प के प्रकाश में यह ८ या ६ घर तक जीते 
रह सकते हैं । लेम्प से प्रकाश को कंन्द्रीभत कर 
के उससें बीजाणु रखने से वे बहुत जल्द नए्ट हो 
जाते हैं । अ्रब कहीं २ पीने के पानी के बीजा- 
णुओं कप नपश करने के लिए ऑलट! वायोलेट 
किरणों का उपयोग किया जाता है ! यही किरण 
पक विजेप प्रकार के बिजली के यन्त्र द्वारा उत्पन्न 
की जाने लगी हैं। शहरों में रास्त की घल में 
निश्चय्र ही कई प्रकार के बीजाणु होते हैं, इसमें 








प्रायः बहुत से घप से नष्ट हो जाते हैं। दीपक 
के प्रकाश में भी बोजाणुओं कोमए करने की कुछ 
शक्ति पाई जातो है । 
प्राणियों पर सूर्य की किरणों को प्रभाव-- 
प्रकाश कई प्रांणियों का तो प्राण द्वी है। ये 
प्रकाश बिना जी ह्वी नहीं सकते। अंधेरे अंग के 
सब भाग अच्छी तरह से पुष्ठ नहीं होते इससे 
इनके कई अवयर्थों का बल कम द्वो जाता है। 
फिन्सन के प्रकाश के चिकित्सालय में जितने 
डाक्टर काम करते थे उनके शरीरों पर जहाँ २ 
विजलीका प्रकाश अधिक पड़ता था उन्हीं स्थानों 
में बाल यहुतायत से पाये गये। सर्प, मछली, 
मेंडक आ्रादि, प्राणियाँ की त्वचा पर सूर्य की 
किरणें डालने से इनकी त्वचा के कोष्ठ समूह 
हिलते हुवे दिखाई पड़ते हैं । यह गति भी प्रकाश 
की उम्रता और रंग दोनों पर निर्भर होती है । 
दूसरे प्राणियों की त्वच्ाओं पर भी प्रकाश का 
कुछ परिणाम देखने में आता दै । प्रकाश थोड़ा 
हो या उजयादह व्वचा के ऊपर डालने से शरीर 
में भ्वश कर सकता है | शरीर के जिख भाग को 
अधिक प्रकाश लगता है उस जगह का चमड़ा 
सबसे कड़ा और मज़बूत हो जाता है शोर उस 
का रंग भी गाढ़ा हो जाता है। फिन्सन्‌ ओर 
मोश्रेल्टर ने परीक्षाओं स सिद्ध करक बतलाया 
है कि त्वचा पर नीली श्रथवा अल्ट्रा वायलेट 
किरण डालने से त्वचा लाल दीखने लगती है। 
कई यार तो यह पंस्वितंन दो दी साल तेंक बनों 
रहता है । अगर अल वायलेट किरणोंकी चर्म 
त्वचा पर बहुत हर तक रकला जांवे तो उसमें जलेन 


पंदा दो जाती है। इस प्रकार की जलन बिजली 
के तेज़ प्रकाश में भी समय २ पर अनुभूत दोती 


'है। चमड़े क्रीहस जलन को ऐरीथीपाइलैक्टिकम 


कहते हैं | कप में नंगे बेठने से शरीर में इसी 
तरह की जलन मात्यूम होती है, इ्स जलन को 
ऐरीयीमासोलर फहते हैं । फिनसन ने बहुत सी 
मेडकियों के ऊपर पतला स्थाही सोख कारज़ 
लपेट कर अणुयीक्षणा यन्त्र के मीचे धूप में रख 
कर सावयधानता से जाँच कीं तो देखा गया कि 
दस पतन्‍्द्रद् मिनट में ही रक्त वाहक जाल समूह 
( ॥0 ९0+ 0 ८८फुं।ए€४ ) फूल गया, 
रुघिर की गति मन्द हो गयी और श्वेत कोषड 
समूह, जाल समूह के बीच में से जाने के बदके 
उसके नीचे ही जाने लगे | वस्तुत: साथारण 
जलन में य ही सब बातें पाई जाती हैं। इस 
परीक्षा से यह भी देखा गया कि खोहित कण का 
समूह भी किचित्‌ खिकुड जाता है। ओरेबेक 
ओर इंजिलपेन ने परीक्षा करके देखा कि प्रकाश 
में मेंडफऊ की आँख के रेटीनाक कोष समृह सिकु- 
डते हैं ओर अन्धेर में फिर पहले को तरह 
फेल जाते हैं| मनृष्य की आँखों में भी यद्द परि- 
वतन देखा जाता है । 

ख्य को किरणों से काले चअमड़ें में जलन 
नहीं होतो । उष्ण देश के रहने वाले लोगों का 
वर्ण ( रंग ) स्वमभावतः काला ही होता है | इस- 
लिये घूप से उनको कोई विशेष हानि नहीं होती। 
फ़िन्सन्‌ ने अपने हाथ के ऊपर चारों तरफ़ 
एक काले रंग की लकीर खींचकर उसको तीन 
घंदे तक धूप में रक्‍्ला । पहले हं४४ वर्ण की 





रेखा के पास का स्थान कुछ लाल दोने लगा, 
कई घण्टे बाद चिरिद्तस्थान के सिधाय सब दाथ 
मर का चर्म लाल हो कर सज गया, किन्तु काली 
रेखा मिटाने से मालूम हुवा कि वर्डाँ के चमड़े में 
कोई सी परिवर्तन नहीं हुआ | बाद को इस 
स्थान को फिर धूप में रक्स्त्रा तो वद्द भी लाल हो 
कर स्‌ञज गया ) 

अनेक वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि सयय 
की किरणों में से भला वायोलेट किरण ही इस 
प्रकार की जलन का मूल कारण दै। प्रकोश से 
प्र०00०४०७७० नामक लोदित पदार्थ की 
आक्सी जन लेने की ताक्रत बढ़ जाती है ओर 
शरोर की ददन किया भी अच्छी होती दे । जो 
लोग धूप में बहुत देर तक रहते हैं उन सब के 
मृत्र में त्याज्य पदार्थ समूह अधिक परिमाण में 
द्वोते हैं वह बात अनुभत दे । अलटू वायलेट 
किरणों से जैसे चमड़े में जलन पेदाद्दोती है, वेले 
ही खाल किरणों से जलन दूर हो जाती है । कई 
लोगों का विश्वास है कि नीले रंग की किरणों से 
क्लेश था दर्द दूर हो जाता दै। सूर्य की किरणों 
के साथ बहुत सी उच्णता भी आती दे, इस 
डच्याता के कारण चर्म के रक्त वाहक जाल सम्तृह 
फूल जाते हैं ओर पसीना बहुत निकलता हे। 
घूष लगने से शरीर में जो परिवतंन होते हैं उस 
का सूल कारण गर्मी ओर प्रकाश है । 
सूर्य किरणों से चिकित्सा -- 

स्थास्थ्योश्नति अथवा रोगों को दूर करने के 
लिये सयय को किरणों की थोड़ी बहुत सद्दायता 
लेना इर ५क देश में पुराने समय से चला आता 


है। भारतवष म॑ माताप' बच्चों को कुछ देर 
तक धूप में रखती हैं। घृष में बेठकर तेल मलना 
इमार देशकी एक मामूली रीति है । खय॑ किरणों 
में सड़ने न देने की शक्ति होती है, यद्द बाठ 
हमारे देश को बहुत समय से मालूम थी। 
अचार आदि चीज़ें सराब न हो जायें इसलिये 
इनको समय २ पर धूप में रखना पड़ता दे। 
मलेरिया ज्वर से काँपना धूप में बेठने स अनेक 
बार अच्छा हो जाता है | यद्द बात हमार देश में 
बहुत से लोग जानते थे। शरीर के दिखी भी 
स्थान में ददं दो तो उस पर सूथ॑ की किरणों 
डाल कर मालिश करने से बहुत आराम होता 
दे । लाल किरणों से जलन दूर द्वोती है यह भी 
इस देश में मालुम था। आयुर्वेदोय बेच, चेचक 
निकलने से रोगी को पीले वा लाल रंग के कपड़ 
से ढके रखने का उपदेश कर । हैं । 


चीन, मेक्सिको, जापान, आदि स्थानों में 
बहुत समय से सूय की किरणों से कोई २ रोगों 
की चिकित्सा करनको चाल है। ईरान में प्राचीन 
काल में कई लोग नियमित रूप से धूप खाते थे. 
इससे शरीरका तंज बढ़ता है और शक्ति यढ़ती है 
यह उनका विश्वास था। खिखेरो और बेंस्ट्रीसि- 
यसत की लिखी हुई भ्रबन्धावलिस माझू्म होता 
है कि रोम के निवासी भो धूप मे बेठत थे। 
प्राचीन समय में रोम में घृष लेने के लिये स्वले- 
रिया नामक एक बड़ा मंडप खड़ा किया गया 
था| दैरोडोटस नामक प्राचीन वेद्यक प्रस्थ में 
दुबल रोगी को धूप में बैठने की चिकित्सा लिखी 
है। एम्टीलियस नामक प्राचोन वेद्य ने नियावा 





रोग आदि रोगों पर सू्य की ही किरणों से भिन्न 
निक्ष खिकित्सायें की हैं। मध्यकाल के वेचक 
प्रन्‍्थों में सूर्य की किरणों क्वारा चिकित्सा का कोई 
लेख बिगरष नहीं मिलता। उन्नीसवीं सदी के 
शेष भाग में वेशानिकों न सूर्य की किरणों की 
बीजआणु नाशक शक्ति का आविष्कार किया, और 
इसक बाद बहुत से डाक्टरों की दृष्टि इस ओर 
गई, और सय की किरणों से रोग अच्छे दोते हैं 
यद्द बांत देखने के लिये उन्दोंने परोक्षायं आरम्भ 
कर दी | डेनमा्क के डाक्टर नीलफिन्सन 


को इस चिकित्सा प्रशाली का श्र'घुनिक प्रवतंक 


ऋद्दत हैं। कई प्रकार की अखाध्य व्याधियाँ सर्य 
की किरणों की चिकित्सा से जातो रहतो हैं । 
यह बात फिल्सन्‌ ने ही पहले बतलाई है। इससे 
यह परिणाम हुवा कि डाक्टरोंका दिल इस तरफ़ 
क्ुका | १२६६ ई० में डेनमार्क की गयनमेन्‍्ट ने 
सय की किरणों का चिकित्सालय बनवाया और 
उसके ऊपर फ़िन्सन्‌ को नियुक्त किया। इसी 
ओषधालय में प्रधानत: दुरारोग्य (, [059 ) 
: ल्यूपस या चममं के ज्ञयी रोग, ओर चर्म सम्ब- 
स्थरी अनेक रोगोंकी चिकित्सा होती है । पाश्यात्य 
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देशों में सूय की किरणें सहज में ही नहीं प्राप्त 
डोती, इसलिये फिनसन्‌ के चिक्रित्सागाह में 
उसके निकाले हुवे. फिल्‍्सन्‌ लेम्प के बेदयुतिक 
प्रकाश से खिकित्सा की जाती द। हमार देश में 
कल्कता आदि दो एक स्थानों में फ़िषम्सन्‌ की 
चिकित्सा प्रणाली की व्यवस्था मीजद है, पर 
इसकी चिकित्सा में रुपया बहुत खब दोता है । 
इससे कुछ दी स्थानों में यद्द पद्धति प्रचलित है ) 
हमारे देश में सूर्य की किरणों का बिलकुल 
अभाव नहीं इसलिये बहुत थोड़े पेसों मं और कई 
वक्त तो बिल्कुल मुफ़्तम दी आलोऋ चिकित्सा 


की व्यवस्था को जा सकती है | कंचल वर्षा ऋतु 
को छोड़ और सब ऋतुओं में स्॒य की किरणों 
चाहे जितनी मिल सकती हैं। प्रीष्म ऋतुक सये 
किरणों में और ऋतुओं की अपेक्षा अधिक अल- 
ट्रा बायोलेट किरण दोती हैं। इसीलिये प्रातःकाल 
से मध्यान्द के सूर्य की किरण चिक्रित्सा क लिये 
अधिक उपयोगी होती हैं। भाकाश में बादल 
रहने से अलट्ा बायोलेट किरण कम हो जाती 
हैं । मेदान की भूमि से ऊँचे पवंतीय प्रदेश में 
अलटूा वायोलेट किरणों का परिमाण अधिक 
पाया जाता है । 


( ऋमश:; ) 


4 
बृहत्‌ समीर पन्नग बटी रसायन 
( रजिस्टरड ) 

,.._ इसके संबन से एड़ी से चोटी तक के स्व प्रकार फे शारीरिक दर्द चाहे बद्ध बात 
पित्तादि किसी भी दोष व किसी कारण से कैसा ही सख्त क्‍यों न दो उसे दूर करने में बिजली 
भाँति असर दिखाती है । दद से बेचैन मनुष्य तुरन्त दंसने लगता है। इसके अतिरिक्त यद्द 
गोलियाँ माहबारी को सांफ़ लाने व नलों के दर्द में अपना तुरन्त असर दिखाती हैं | मूल्य रेर 
गोलियों की एक शीशी का १) डाक इयय पृथक | 





व्यायाम 


स्वास्थ्यरक्षा के लिए परिमित भोजन व परि- 
मित अल की तरद्द परिमित परिश्रम य व्यायाम 
की भी शरीर को श्रावश्यकता है । सारे शरीर के 
अगों के उपयुक्त रीतिले परियालित न होने से 
उनमें बल व पुष्टि नहीं आती, उल्टे घीर ५ सार 
अंग निकम्मे हो जाते हैं। यदि यथे४ रीति से 
अ'गों को संबालित न किया जावे, तो मांख- 
तन्तु, मांसपेशों सभी दुर्बेल व शिथिल्र द्वो जातो 
हैं। और हमारे शरीर मे ओ नन्‍हीं र धमनियां 
य शिराये हैं. सभी निबेल व अकंमणय हो जायें। 
जो लोग सदा शारीरिक परिश्रम के नाता प्रकार 
के काम करते हैं उनका शरीर हदटा कदटा 
ओर दृढ़ बना रहता है | पहले समय में मनुष्य 
अनेक प्रकार के शारीरिक परिश्रम के कामों से 
लगे रहते थे, इसीसे मोटे ताजे व दृढ़ हुवा 


करते थे । आज कल सभ्यता के प्रताप से 
लिखने पढ़ने की वृद्धि के साथ २ हाथ पेर के 
हिलाने चलाने वाले कामों की कमी भी बहुत 
यढ़ गई हैं| इसी शारोरिक भ्रम की बिप्नुखता के 
कारण लोगों के शरीर भी खूब थक गए हैं, 

फलत: इनकी आयु भी घटती जाती है। इसी 
शारीरिक परिश्रम और व्यायाम के अभाव से 
सम्पन्न लोगों में बहुत से लोग अत्यन्त मोटे दो 
कर थे काम हो जाते हैं। इन्ही/क्ारगों से भद्र- 
समुदाय में को वुद्धता व अ्जीणंता आदि रोग 
भी केले हैं, व फेलत जाते हैं। घनी लोगोंके 
यहां की स्थ्रियाँ किसी प्रक्रार का भी शारीरिक 
परिश्रम नहीं करतीं, इसी का फल है कि इनम 
अनेक्रों को हिस्टोरिया ( उत्माद ) आदि विविध 
प्रकार के रोग अधिक द्वोते हैं। कायिऋ बलशद्धि 





के लिए इच्छा पूर्थवक अह्ों के संचालन को दम 
लोग व्यायाम था कसरत कट्ठत दैं। शरीर की 
भलाई के लिए निश्यप्रति व्यायाम करना दही 
सबसे अ्रच्छी उपाय है। जिन लोगों को अधिक 
शारीरिक परिश्रम से जाविका उपाजन करनी 
पड़ती है। उनके स्वास्थ रक्षारे लिए शऔरौर 
व्यायाम करने की ्रावश्यकता नहीं है। साधा- 
श्णुतः हमारा खाना, पोना, व चलना एिरना 
कितनी ही मांस पेशियों के संच्जलित होने के 
कारण होता है सही, किन्तु शरीर के सब अड्डों 
का संचालन नहीं होता । दिनभर हम जो काम 
करते हैं उसमें हमारे कोई न कोई अज्ञ अवश्य 
संत्रालित द्वोते हैं उनकी क्रिया की ओर हमारा 
ध्यान आइष नहीं होता, इस लिए नित्य के कामों 
में हमारी मांसप्रेशियां संचालित मात्र होती 
हैं, किन्तु इससे व्यायाम का सारा अर्थ सिद्ध 
नहीं होता | व्यायाम के समय हम ध्योन देकर 
मन लगाऋर जब किसी मांस पे री को सिक्रोड़ते 
हैं, तो इसमें का रक हट जांता है, और 
अपने साथ इस स्थान के क्वय जनित खराब 
पदार्थों को भी लेता जाता है, श्रोर जंच हम 
एिर उस दीली छोड़ देत हैं तो नाड़ियों में ताजा 
रक्त बहने लगजाता है, और नए पुश्किर पदार्थ 
उसमें आते हैं, तथा जो क्षय होता है उसकी 
पूर्ति हो जोती है । इस तरद्द पर सब अ्ञ प्रत्यंग 
बढ़ते व सबल द्वोते हैं। सव को दी चाहिए कि 
शरीर के प्रत्यक्ष भाग को नियमित व्यायाम द्वारा 
चर्धित व बलिष्ट बनाते रहें । 


छुबिधां ओर इच्छा के अचुसार लोग तरह 
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२ के व्यायाम किया करते हैं। हमारे देशके पह- 
लबान लोगों में बाहुयुद्ध, मन्युरू, दगड़, बेठक 
करना, भुग्दर, लेजम, हिलाना आदि व्यायाम 
प्रचलित हैं, लाठी, बनेटी, चिन्नोद, बबाना आदि 
का चलन आज कल बिलकुल ही उठगया है। 
सेफिन प्राद्योन कालमें इस प्रकार के व्यायाम का 
ब्रहुत बड़ी प्रचार था, पटेबाज़ी परेरा अ्रबभी 
कहीं २ देखने में आतो हैं । इन पिछली कसरतों 
से मलुध्य के सार के सारे अ्ह्नों की कसरत हो 
जाती है, ऐसा कोई अर'ग नहीं रद्दता जो संचा- 
लित न द्ोता हो । साधारणतः जनता के लिए 
वगड, बेठक व मुस्दर फिराता ये तीनों व्यायाम 
बहुत उपयोगी व सरल हैं । बेठक से दोनों पैर 
दृढ़ द्वोत हैं. व लेटकर दणड करने से सब पेशियों 
का संचालन होजाता है | मुखस्दरसे दोनों बाहु दृढ़ 
थ छातो घोड़ी होती हैं। घोड़े पर चढ़ना भी 
बहुत अच्छा व्यायाम है, इससे साइस वर बल की 
बंद्धि होती है । अनुचित मोटापन दूर करने के 
लिए धघोड़ेपर चढ़ना दी सर्वोत्कष्ट व्यायाम और 
आमोद्‌ दोनों का काम देता है, इस कौमसे हाथ 
ओर छाती दोनों की पेशियां खूब हृढ़ होती हैं । 
तेरना भी कम उत्कृष्ट व्यायाम नहीं है। तैरतें से 
भी शरीर की समस्त पेशियाँ संचालित दहोतो 
हैं । तल मलना और स्नान के पश्चात्‌ अच्छी 
तरह से शरीर पोंछना भी शरीर के समस्त प्रंगों 
के व्यायाम का काम दें सकते हैं | यदि हम चाहें 
तो इस व्यायाम को सभी कर सकते हैं । बूढ़े 


और वह लोग जो दूसरे किसी प्रकारका व्यायाम 
नहीं करते उनके लिये श्रमण करनो भी बहुत 


१ ] 





हाच्छा व्यायाम है | पहाड़ या अन्य ऊंची घरती 
पर या सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना भो 
एक प्रकार का उत्तम व्यायाम है । विरेशी खेल 
क्रिक्नेट, फुटबाल इत्यादि का खूल भी अच्छा 
व्यायाम है क्योंकि इन खेलों से भी सारो माँस- 
पेशियाँ चलायमान होती हैं, किन्‍्तु दोष यदी है 
कि इन खेलों मे होड़ा दोड़ी होती हे जिसके 
कोरण आवश्यकता स अधिक व्यायाम अवश्य 
ही दो जाता है, और अधिक व्यायाम से शरीर 
पुष्ट नहीं दोता, उल्टी द्वानि होती है। जापानी 
खेल युयुग्सु भी खुन्द्र व्यायाम है । हस से देह 
बलिष्ड और आत्मरक्षा की प्रणाली की शिक्ता 
होती है | सेण्डो का निकाला हुवा डम्बुल का 
ध्यायाम समस्त यान्त्रिक ध्यायामों में अच्छा है । 
इस प्रथा के अचुखार व्यायाम करना शरीर की 
खभो पेशियों को संचालित करता है, ओर थोड़े 
दी दिनों में शारीरिक बल बढ़ जाता है। परिच- 
भीय देशों में अंग सोष्ठव अर्थात्‌ शरीर को 
सुन्दर सुडोल बनाने के लिये महिला गण भी 
अनेक प्रकार के व्यायाम करती हैं । हमार देश 
की प्रामबासिनी महिलाएं यदि घर के काम 
काज़ में ही अपने शरीर की पेशियों के संचालन 
की ओर थोड़ा सा ध्यान दें तो भी बहुत कुछ 
इस अभीष्ट की सिद्धि हो सकती है । पानी भरना 
व उठाना ब्रर्तन माजना, खटनी आदि पीखसना 
भी खासे व्यायाम के काम दे सकते हैं। पीसले 
कूटने में आयः सभी शरीर की पेशियों समा- 


ललित दोती हैं । सगरनिवासिनी धनसम्पन्न - 


मदिलाओं से यह सब न द्वो तो प्रातःकाल थोड़ा 


सा म्रमण ही कर लिया करें, झौर नहीं तो छुत् 
के ऊपर आध घगण्टा टदलने से बहुत कुछ लाम 
हो सकता है| 


व्यायाम का समय --- 


खुली अगह में व्यायाम करना ही सबसे 
अच्छा होता है। यदि घर के भीतर ही व्यायाम 
करना हो तो खिड़शियों, दरबाज़ों श्र गवाद्ों 
( करोखों ) को खोल देना चाद्दिय। शीतकाल 
में खुली जगद में व्यायाम करना हो तो यदन 
को ठीक २ कपड़ों से ढ का रखना उचित है, ऐसा 
ने करनेसे व्यायाम जनित पलीना आने पर हृठात्‌ 
सर्दी लगन का भय रहेगा। धूप में व्यायाम 
करना कदाचित भी अच्छा नहीं। व्यायाम का 
ठीक समय या तो ख ब सवेरं होता है या सन्ध्यो 
के समय, इनके सिवाय तीखरा समय व्यायाम 
के लिये टीक नहीं होता । इन दो समर्यों में से 
भी सतब्ेरे का समय अधिकतर अच्छी होता है। 
जिनको सबेर व्यायाम के लिये समय न मिले 
उन्हें हार कर दुखा समय व्यायाम करना ही 
पड़ेंगा। पर हमने ऊपर जो २ बातें कहीं हैं उन 
पर ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है । रात का 
समय व्यायाम के लिये किसी प्रकार भी बुरा 
नहीं कद्दा जा सकता, परन्तु कैसी क््योंन हो 
भोजन के पश्चात्‌ क्यायाम करना सदा शरीर को 
हर्शनकर होता है। जो खाने के बाद व्यायाम 
करना ही हो तो दोतीन घररे पीछे करसकते है । 


व्यायाम की माश्ना-- 
झायु, बल, शरीर, देश, काल, पात्र ओर 
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आहार, आदि सोरी बातों पर विंचार करके 
व्यायाम को माता निश्चय करनी चाहिये । जब 
तक शरीरमें स्कूर्ति माडूम हो तभी तक व्यायाम 
करना टीक है। थक्रायट जान पड़ते ही व्यायाम 
बन्द कर देना उचित है । अनीयमित रूप से 
अति ब्यायाम करना अ्रति ही हानि करता है। 
साधारण तौर पर लोग समका करते हैं कि जितना 
अधिक व्यायाम करेंगे उतना दी अच्छा होगा, 
परन्तु यह उनफी बड़ो भूत हे। शरीर की 
त्मता से अधिक व्यायाम करने से मनुष्य बल- 
वान, मोदा, ताज़ा न हो कर उलठी हानि उठाता 
है! यद्द यात यहुत अंश में सत्य भी है, कि 
अधिक व्यायाम करने से भधिक लाभ होता है, 
किन्तु अ्रधिक व्यायाम का यह श्रर्थ नहीं है कि 
एक समय शरीर की ताकत से अधिक व्यायाम 
किया जावे। हाँ, धीर २ ज्यों २ शरीर का बल 
बढ़ता जावे, त्यों २ व्यायाम की मात्रा भी बढ़ाता 
जावे । सब बात की सीमा होती है व्यायाम की 
भी सीमा है, जो इस सीमा का उलंघ्रन करता है 
वह लाभ के बदले उल्टो हानि उठायेगा! ज़रूरत 
से अधिक व्यायाम करने से श्रम, क्रान्ति, धातु 
चाय, तृष्णा, रक्तपित्त, इंवास कास, ज्वर और 
वमन आदि अनक प्रकार के दोष दो जाया 
करते हैं| साधारण लोगों को १४ मिनट व्योयाम 
करना दी पर्यात द्वोता है | पांच य्ष के बालक 
से लेकर ८० बष के बूढ़े तक व्यायाम कर सकते 
हैं। उचित व्यायाम स्वास्थ्य के लिये द्वितकर 
होता है, किन्तु प[क्र ही प्रकार का व्यायाम सब 
के लिये एकसा उपयोगी नहीं दहोता। बलवान 


के लिये निबंश की अपेक्षा अधिक झौर कड़ा 
व्यायाम लाभकारी होता है। जो पहलवानों करी 
भाँति अपनी मांस पेशियों को सम्रवर्धित नहीं 
करता चाह्वत, उन्हें कड़े ओर कठिन व्यायाम की 
कोई ज़रूरत नहीं । साधारण व्यायाम के लिये 
किसी प्रकार के भी यन्त्र की आवश्यकता नहीं 
होती, परन्तु किसी २ को देखा जाता है कि 
यान्त्रिक व्यायाम से ही अधिक लाभ पहुँचा है । 


हम कह्द झुके हैं कि व्यायाम वही अच्छा है 
जिससे शरीर कीं सारी ही माँस पेशियाँ संचा- 
लित हों । यदि ऐसा व्यायाम किया जायगा 
कि जिसमे कुछ पेशियां ही संचालित होंगी तो 
केवल बही पेशियाँ रृढ़, बलिए होंगी जो संचा- 
लित होती हैं। जैसे कारीगरों के हाथ व बाई- 
सिकिल आदि पर चढ़ने वालों के पैर ही दृढ़ 
बलवान होते हैं, क्योंकि इनकी पेशियों पर काम 
अधिक पड़ता है । और अंगों की पेशियां ज्यों 
की त्यों ही निबंल रह जायंगी। हमें चाहिये 
कि जो पेशियां अधिक निर्बल हों उन पर अधिक 
ध्यान दें जिससे हमारे सब अंग दृढ़ व पुष्ट हों । 
व्यायाम करत समय व्यायाम पर मन लगाना 
बहुत ही आवश्यक है, बिना मनोयोग के वया- 
याम का पूरा फल नहीं मिलता, दो यथा अधिक 
व्यक्तियों के मिलकर व्यायाम करने से या बीच २ 
में दूसः प्रकार के व्यायाम करने से श्रधिक लाभ 
दोता देखा गया है। जो लोग विश्ट्वल ( छोड़ 
छोड़ कर ) व्यायाम करते हैं, ग्राज किया, कल 
करके परसों किया व दो दिन नहीं, उन्‍हें 
व्यायामते लाभ के बदले उल्टी द्वानि होती है। 
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रक्तपित्त पीड़ित, कृश, शोथ के रोगी, श्यास, 
काल व घाव आदि से पीड़ित, अत्यन्त बूढ़े और 
भूख से मरते हुओं के लिये व्यायाम करना इानि- 
कर होता है । 


व्यायाम का सुपरिणाम -- 


नियमिस व्यायामसे सारी माँसपेशियां फूलती 
फलती, €ढ़ व कान्तियुक होती हैं । साधारण 
लोगों को पेशियां जो बल सद्द सकती हैं. उससे 
कहीं अधिक बल व्यायाम करने वालों की पेशियां 
सहन कर सकती हैं। जिसे हम मोच आना 
कहते हैं बह फंवल कुछ पेशितन्तुओंक छिल्न होने 
के सिवाय ओर कुछ नहीं । भ्यायाम करने से 
पेशितन्तु जल्दी से टूटते या मुड़त नहीं, मोच या 
चहिटे भी नहीं झात । नियमित व्यायाम से जो 
पसीना निकलता है उससे रोमकूप साफ़ रददते 
हैं। त्यचा की रक्तवादही शिराओं का काम खुचारु 
रूप से सम्पन्न होने के कारण सामान्य सर्दी, गर्मो 
लगने से किसी प्रकारका अखुख नहीं हो सकता 
किसी २ के पसीने में बड़ा दुर्गंग्व आतो हैं, यदि 
लोग खुली इधाम नियमर्के साथ व्यायाम कर तो 
यह दुर्गेन्थ मिट सकती है। नियमित व्यायामसे 
फेफड़ों में वायु प्रहणा करने की शक्ति बढ़ जाती 
है और श्वासन पेशि खमुह पुष्ट होकर छातो की 
परिधि भी बढ़ जाती है | जो लोग पांत्र खात 


ओवन-सुघा' 


[ संख्या ४ 





प्रिनिट ही के परिश्रम से दांपनें लगते हैं वे निय- 
प्रित व्यायाम के प्रताप से सहज में ही एक 
घंणरटा परिश्रम करने पर भो नहीं थकृते। व्यायाम 
के प्रभाव से नोड़ियों के रक्त का वेग बढ़ जाता 
है। रक्त संचालन में सहायता पहुँचने के फारण 
व्यायाम के द्वारा शरीर से ही अ्तावश्यक व 
विषाक्त पदार्थ जल्दी निकल जाते हैं। परिमित 
व्यायाम से यकृत्‌ और पाकयन्ध्र की क्रिया भल्ती 
प्रकार सम्पादित होती है, भुख बढ़ती है। व्यो- 
याम से पेट के अंगों का भी संचालन होता है, 
इसी से कोठे का कड़ापन, कोष्टंबदता और 
अजीर्ण आदि रोग भी मिद जाते हैं, मन की 
अवसन्नता भी दर हो जांती है, शारीरिक उन्नति 
के साथ २ मस्तिष्क व स्नायु मशडली पु 
रहती है ओर मन में भी उत्कषंता ( उत्साह ) 
होती है। नियमित व्यायाम से मनुष्य के रोग 
नष्ट होते हैं और संक्रामक व्याधियां शीघ्र आकऋ- 
मंग नहीं कर सझती । बात व्याधि भी व्यायाम 
से आराम होती है । मानसिक दोष दो तो खुली 
हवा में व्यायाम करने से जाता रहता है । 
अनिद्रा रोग, स्थुलता ( मेंद ब्रृद्धि, अनुचित- 
मोटापन ) यच्मा आदि रोग व्योयाम से बिदू- 
रित द्वोते देखे गये हैं | हृद पे भी व्यायाम से 
दूर होता है। फेफड़े की बीमारियों में फेफड़ों 
का व्यायाम बद्दुत लामदाय क होता है। इतिश्म्‌ । 


अंडू २ ] 
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युवेद के आचाये चिकित्सा 
शब्द से उस क्रिया को सम- 
भते हैं जो क्रि रोग दूर करदे 
साथ ही किसी तरह के उप- 
सर्ग (की उृद्धि न करे । किन्तु 
2406०... वत्तमान पश्चिमीय वेशानिक 
अपनी चिकित्सा प्रणाली में आधे घाकय को तो 
मानते हैं किन्तु 'डपसर्ग की यूद्धि न करे', इसके 
ऊपर ज़ोर नहीं देते। अनः दोनों चिकित्साओ्रों 
में थोड़ा सा अन्तर गह ज्ञाता हैं । प्राच्चीन चिक्रि 
स्खक अपनी क्रिया वे शद्य को प्रकट करने के लिए 
चिकित्सा प्रगाली में प्रविए होने के पथ ही प्रथत्न- 
शील हो जाते हैं किन्तु आधुनिक खिक्रिस्सक 
अपनी प्रणाली को दृढ़ करन के लिए अचानक 
व्याधि के ऊपर घाया बोलते हैं। पहले क्षण में 
भलेही वे रोग के ऊपर कुछ दबाव डालते हैं 
किन्तु द्वितीय क्षण में उनके साथ युद्धार्थ शगीर 
( क्षेत्र ) ओर व्याधि दोनों तत्पर दो जाते हैं । 
उदाहरणार्थ-खुयोग्य वच्च ज्वर की प्रारम्भ 
अवस्था में ल्ठन के साथ हल्का दोष पाचन 
पड़ंगपानीय इत्यादि की व्यवस्था करते तथा 





(सा विकित्साविकाराणों, शमयेत न्यान्‍्य 


प्रकोषयेत | 


ज्वर की सामावस्था बीतत ही शक्ति शात्री 
रोधक, शामक झौषधियों का प्रयोग करके व्याधि 
बिक्रार को हमेशा के लिए राणत्तेत्र में खुलादेत 
हैं । इधर एलोपथिक चिक्रित्सक रोगी की व्याधि 
विवसता देखते दी कुनीन मिक्सचर देत हैं। 
परिणाम स्वरूप ज्वर का वेग या तो कम हो 
जाता है भर सविराम # ज्यर का रूप 
( ॥08]5॥9 ७७८ ) धारण करता है 
अथवा शारीरिक विषम प्रतिक्रिया के होने से 
भयानक रूप घारगा करमा पड़ता है। शमन 
इस प्रकार प्ुश्किल से हो पाता है, होता भी है 
तो रोगी की शक्ति छिन्न भिन्न करके | ऐसे रोगी 
बहुत देर में रोग शान्ति हो ज्ञाने पर भी पन- 
पते दिखाई पड़ते हैं। किन्तु चेशानिक सभ्यता 
के नाम पर मर मिटने वाले पाश्चात्य चिशित्सक . 
अपने सिद्धान्त ( )॥००७७ ) को दी ठीक 
मानते हैं। अम्तु-मेरा अभिप्राय यह है कि 





# स्तभ्यंते न विपच्यन्से करोलि विषम उमत्रस्स, 

दोषा चद्ध।अषायेगा स्तम्भिस्वात्तरुणे झ्परे | 

इसी नियम से ज्वरदोषन दबरऋर पुनः जउ्वर पदों 
करते हैं था उप्र रूप घारण करते हैं । च०, चि० अ« 
३ बलो० १५९ | 





चिकित्सा लिखने के पूर्व पाठकों को यह बता 
दिया जाते कि यहाँ पर आयुर्वेदिक और बलो- 
पैथिक चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार अलग २ 
चिकित्सा न लिखकर के पक्र सिद्धान्तिक मार्ग 
रकला गया है क्‍यों कि मलेरिया शीषक द्वारा 
इस समय विषम ज्वरों को दोषोत्पन्न ( बात 
पित्त कफ़ दारा )न मान कर प्रत्यक छोटे २ 
स्कूल के बच्चों को भी मच्छुर-दंश जन्य ही ज्ञान- 
कराया जाता है। ऐसो स्थिति में केबल चिकि- 
त्खा प्रदर्शन के वक्त कीटाणु व दोष जस्य पार्थक्‍्य 
पाठकों के मनमें न उपस्थित हो जाय जो सम्भ्रम 
को उत्पन्न कर । अतः पारस्परिक तुलनात्मक 
चिकित्सा क्रम दिखलाया गया है, जो एक मार्ग से 
दी चले । 

चिकित्सा की दो प्रणालियां हैं (१) प्रतति- 
वन्धक व (२) शामक । 


प्रतिबन्धक+--चिकित्सों वह है जिसमे रोगो- 
त्यत्ति होने के पूर्व से ऐसे विधान काम में लाये 
जायें जो रोगोत्पसि न द्ोने देखें । जैव विषमज्वर 
( भल्तेरिया ) में-(१) धर व इसके आस पास 
आन्दगी को न रद्दने दिया जाते । (२) साफ़ हवा 
ब रोशनी का प्रबन्ध रद्दे (६) जहां पर दृषित 
अंश का प्रयोग पानार्थ होता हो जैसे बंगाल, 
आखाम, पा्वत्य प्रदेश, बिहार, हज़ारी बाग, 
पारस माथकी पहाड़ियां इत्यादि चष्ठां पर जलको 
उद्याल कर पान क्रिया जाय; क्योंकि दुषित 
प्रदेश व स्थल रोगोत्पशि के साथन हैं । जहां 
जलमें निव्य रादे ग्रवार या सड़े गत्ते पत्र या 
जुठ कठ पड़ते हैं यहां का जल स्वतः दूषित हो 


कर रोगोत्पत्तिकर होगा । साथट्डी उपयुक्त 
प्रदेशों में ग्रधिक तर बावलियों क जलों का 
प्रयोग पानाथ हुवा करता है जिसमें चारों तरफ़ 
घास फंस, पेड़ पत्त , ढर्के रहते व सड़ते गलते 
रहते हैं। ऐसे दूषित प्रदेशों में मलेरिया के 
कीटणु भी बृद्धि को प्राप्त होते या उनके पोषक 
मच्छुर ( प्रनाफिलीज्ञ सत्रो जाति की ) अधिऋ 
रहते हैं । (४) स्थान बहुत ही मेल्लेरियल हो 
तो संताप. पाइरेक्सियों में कुनेन इत्यादि रोधक 
ओषधियों का सबन होना आवश्यक है। इससे 
रागकरम्ण नहीं हो पाता। (५) मलेरिया के 
मच्छरों के दंश से बचने के लिए मसहरी कह 
प्रयोग होना चाहिए। (६) यदि ग्रह या प्राम के 
आस पास कई पल्वल, पोखर या बावलियां हो 
तो उन्हें भरादिया जाकर एक उपयुक्त जलाशय 
को जल पानाथ व्यवद्दार में लाया जाय । (७) 
मच्छरों के भनाशक उचपायोंका अवलम्धन किया 
जाथ | (८) नित्य ज्वरध्न धूपों को ( चित्रक, 
जटामांसी, गुगल, राल, धूप ( देवदारू ) राई, 
कटेरी, पुष्करप्नूल, निम्ब, कुटकी इत्यादि ) इस्ते- 
माल में लायाज़ाय | यह धप मच्छरों को मौरता- 
उन्हें दूर करता व नई उत्पत्ति का बाधक है। 
(६) रूगा के साथ परिष्कार वस्त्र व जल भोजन 
का प्रबन्ध रखा जाय । हमेशा मसहरी में रखः 
ज्ञाय जिससे उसको काट कर मशक दूसरे को 
काट रोगोमिवृद्धि न कर सके) ,१०) मच्छर 
बृद्धि को रोकने के लिए मकान के आस पोखस 
२० फ़ीट की दूरी से गढ़, मालियों को भर कर 
शुष्क मिदटी भरदों । तलाबों से जल बहाने को 
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नालियां खोदो । यदि यह असम्भव हो तो मष्टी के 
तेल को जल के ऊपर छिंड़को | करों कि मच्छुर 
चैदा होकर पानी की खतद्द पर तरते रहते 
हैं। इनकी उत्पत्ति कूड़ करकट गंदे प्रदेश, नालियां 
या सीलयुक्त घरों मं होतो दे । इसके अगडे 
२-३ दिन में रंंगने वाले जन्तु का श्राकौर धारणा 
कर लेते हैं । २ हफ्तों में प्र मच्छुर बन जाते 
हैं। यदि जल स्थल २० फ़ीट लम्बा २० फीट 
सीड़ा गढ़ा है तो उसमें एक छुटांक मिद॒टी का 
तेल काफ़ी होगा । पानी नित्य बरसा करता हो, 
जैसे बंगाल इत्यादि में, तो तेल हफ़्ते में २ बार 
इसी तरह छिड़को। उसके अणडे बच्चे मर 
जांयगे व वृद्धि रूक जायगी। 

(११) घर व इसके श्ांस पास कूड़े करकट 
न इकट्ठा होने दो । 


(१२) चर्षात इत्यादि ऋतु इसके वृद्धि के 
लिए हित कर हैं इस समय बात बध्धेक पदार्थ 
न सेचन करो . यह काल मन्दारिन होने का हें 
झतः गरिए्ठ भोजन न करो ! यदि श्राध्मान या 
अजीणो मालूम पड़े तो उस वक्त कुछ न खाकर 
उपयास करले। | 

(१३) आमाशय हमेशा साफ़ रखो। क्‍यों 
कि आऑमरस आमाशय में इकट्ठा होकर ज्यर 
उत्पन्न करता है यदि यह परिष्कार व कायशील 
रहेगा तो ज्वर होगादी नहीं । (१४) हर शाक, 
दि, व दूध का सेवन न करो। जिन्हें ये सा- 
व्म्य हो गप हों उन्हें भी अ्त्प मात्रा में ही इस 
समय सेथन करना चाहिए । यह प्रायः ऐसे उपाय 
हैं जिनके द्वारा रोगका प्रसार व संक्रमण रोका 
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जा सभता है । 
शांपक चिकित्सा 

शामक चिकरित्सा--बह चिकित्सा है जिस के 
द्वारा रोगियों के रोगोपशमार्थ उचित साम- 
थयिक औषधियों का प्रयोग किया जावे । इस 
तरह काम आनेवाली औषधियों को ३ भागों में 
विभक्त किया जाता है । 

(१) ज्वर को घटाने वाली ओऔषधियां, (२) 
ज्वर-वेग को रोक देने वालो (३) ज्वर के तापक्रम 
( हगरत ) को दूर करके, दर्द इत्यादि को दूर 
करती हैं तथा शरीर की भी शुद्धि करती हैं । 
ज्वरकों घटाने (दुर करने वाली) भोपषधियाँ - 

(१) चखित्रक (२) देधदार रे) पुष्कर छूल ४) 
रक्तापामार्य (४) ऐसोटेनीलाइड ( /॥ ८४७४० 
॥96 ) (६) फिनासिटिन ( शिालिाम्तरॉत6 ) 
(७) फिनाज़ोन ( !?])082070 ) (८) कॉलमेप् 
(यबनिक्ता) (8 गुड़ची 090 ९07त07॥ 
(१०) करेरी ४०)त 8)0॥) ४ स्व 00॥)7)- 
ऐ८ 9. ]800॥)] : (११) लघु पंचमल (१२) टंकगा 
(3085 ) (१३) सरुफुटिका ( 3 पर ) (१४) 
नरसार ( -१, ८)|०४०० ) (१४) खुदशेन (१६) 
कुष्ड ( किक्रामा।०को लए लौबापर,. 300 म- 
कटुकी 
( 070774%9 रिघ708. ) (१८) काशीश 
( छत कया] ल, ) इस्यादि । तेयार--अद्ध - 
नारीश्वर, शोतारि; आनन्द सैरव इत्यादि ! इन 
उपयु कफ दवाओं से ज्वर को दरारत कम होजातो 
है। यद्यपि इन औषधियों का प्रभाव तन्दुरुस्त 
आदमियों पर उतना नहीं होता किन्तु हरारत 
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दिखलाती हैं--शरीर का तापमान प्राकृतावस्था 
में €८४' ४ होता है । इन औषधियों का असर 
इस तापमान को कमर करन में नहीं होता । ताप 
के ऊपर बिजय पाने के प्रधान दो मांग हैं। (१) 
चर्म द्वारा पसीना लाकर व (२) श्वास क्रिया 
द्वारा ( यायु परिवतन द्वारा )। कभो कभी मल 
मत्र निध्काशन द्वारा भो कम द्वोनें की आशा 
होती है । कई बार रचन तापमान को एक दम 
कम कर देता हैं । 

तापमान परिवर्सनाथ कई प्रकार शरीर पर 
यह झौषधियां असर डालती हैं । 

(१) शारीरिक परिवतेन द्वारा प्रभाव डाल 
कर | जैसे करंज, विषमुश्टि, त्वक्सत्व, कुनीन 
द्त्यावि । 

(२) तापमान प्रवर्धन की युक्तियों पर प्रभाद 
ढाल कर । जैसे फिनास्टीन. फिनांज़ोन, श्रद्ध॑- 
नारीश्वर, सुदर्शन, नरसार, कशीश इत्यादि । 

(३) रक्त वाहिनी नाड़ियों पर प्रभाव डाल 
कर | खत संजीवनी सुरा, सौभाग्य, संलोसिलेट 

(४) पसीना लाकर । जैसे खुद्शन, नरसार, 
पुष्करमूल, कूठ । 

(५) गर्मो कम करने के शीतोषचार । जैसे - 
नाभि पर जल पात्र म॑ जल डालना। कांजिकाद 
वस्मावगुएठडन । शीतजलावमसबन, शबंत बफ़- 
चूशन, व उड़नशील द्ववों ( ॥.07५ ) के 
प्रयोग 

(६) विष हर क्रिया ( क्रिटाणु विष पर त्वक- 
गत द्रवभरण) जैसे कुनीन, संताप ज्यर बटी का 
मलेरिया ज्वर पर मैल्लेरिया पेरासाइट (कीटाणु) 


ब्रभाव वे प्रयोग -- 
ज्वर के संताप दूर करने के “लियें- सुदर्शन, 
काशीश, शद्ध नारीश्वर, लधुफंचमल. नरसार, 
का व ऐसीटेनीलाइड व फिनोज्ोन का व्यवहार 
यहुत कम किया जाता हैं । फ्यों कि कभी कभी 
इनपे भयंकर लक्षण उत्पन्ष हो ज्ञात हैं। अतः 
इन्हें सोच विचार कर देते हैं। प्रधानतया काल- 
मेघ, नरसार, स्फुटिका, कुटकी तथा कुनीन कें 
साथ सेलसिलिक एसिड का प्रयोग लाभ दायक 
हैँ। यह उधर की साम और निरामावस्था दोनों 
में हितकर हैं । कांजी में आद किये हुते या शीत 
जल में भिगो कर निचोड़ें हु५ चर ले शरोर को 
स्पंज्ञ करके पॉछना व अधगुगठत करना ताएमान 
को कम कर देता है। जैसा कि भावमिश्र ने 
लिखा है-- 
उत्तान सुतस्य गभीरताम्र, 
कांम्यादि पात्रे निद्वित थ नाभी । 
शीताम्यु घारा बहुलां पनंति, 
निदंति दाह त्वरित ज्वयरं थे ॥ 
झर्थालू-ज्वरी पुरण को उत्तान खुला कर 
उसकी नामि पर ताक्ष या कोसी के गस्मीर पात्र 
को रकांव और पात्र में शीतल जल्ल की धारा को 
छोड़े तो शीघ्र हो दाह और ज्यर नष्ट हो जाता 
है। 
ऐसे ही. स्नानावगाहन परिपंक, प्रदेष् 
इत्यादि की भी व्यवस्था महर्षि सुश्रत ने की दे 
जिखसे दाह ब ताप दोनों कम द्वो जाते हैं । 
इन झआौषधियों के प्रभाव ऐसे द्वी हैं. कि ने 
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ज्बर के ताप को घटावें । शरीर को स्वस्थ रखने 
की कोशिश करें । कभी कभी शीत पूर्व ज्वरों मे 
ताप बद्ध क क्रियाय॑ भी की जाती हैं जिससे 
किसी अंग इत्यादि की दरारत बढ़ाई जाय | ऐसी 
साप घद के ओषधियों को केलोरी क्रीमेट्स 
( (ए[छाए टाहतव० ४ ) कद्दते हैं। इनमें 
कुछ तो बाह्य उपक्रम, सेक, प्रत्लेप द्वारा बढ़ाने की 
कोशिश ऋरती हैं और कुछ आश्यंतर प्रयोग द्वारा 
तापक्रम बढ़ातों हैं जैस-मन्ल सिन्दूर, चन्द्रोदय, 
चेलाडोना, फफ़ीन, सिंगिया शुरू ओऔर अन्‍य 
ज्ञान्तनव बिपष | कभी कमी इनके लिए निर्मित 
जान्तवबिष ( कीटाणु प्रति विष सीरम इत्यादि ) 
फ़िश स्यवर कुल्ीग या एुलतख्युनासिस इस्यादि । 
किन्तु इनका प्रयोग बहुत ऋम किया जाता है। 
अब यहां पर कुछ पृर्वोक अ्रषधियों का प्रयोग 
अलग २ या मिताऋर दिखाया जायगा | 


चित्रक, देवदारु व कालमेघ-- 


8 


इनका क्वाथ (६ )७९७.:३.)॥) ) £ 
तोल्े परिमाश में व घनद्रवसत्व है साझ के परि- 
माश में व शुष्क सतब (2/५ एल 5) आधे 
भारों से * माशे के परिमाण में एक खुराक में 
दिय जाते हैं | दिन भर में ३ मात्रा अधिक से 
अधिक देत हैं। 


ग्रे >प 


इनक साथ योग करके सोंठ, नागरमोंथा, 
सालिपर्गी, पृश्निपर्ती, निशोधथ, अमलतास को 
भी कवाथ सत्य या शुष्क सत्व बनाकर 
देत हैं। कार्य ज्यों का त्यों किन्तु खुनार ओर 
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निश्चित होता है । मात्रा पूर्वत दी रहनी चाहिए। 
विषमुष्टि लक सत्व्‌ , करंज, रसोठ का योग- 

एक या पृथक २ फ्वाथ या सत्व रूप में दी 
ज्ञातो दे । इनका सत्व सच्चः मेंलेग्या जीवाणुका 
नाशक है | परीक्षित भी है । इनका कार्य शारी- 
रिक्र परिवर्तन से ताप परिवद्ध न हुवा हो तो 
ताप को कम करना भी दे । 
काशोश, नरधषार व सुदशन -- 

काशोश, थे नरखार में स किसी एक को 
३ मारो मात्रा में लकर के दो तोत्ते खुदशन स्व- 
रस को दिया ज्ञाय तो बहुत तीजम पसीना आता 
है । यहां तक कि कभी कर्मी शोतांगता आर 
सुयु भी हो जातो हैं । इसको देते वक्त विशेष 
बिचार मात्नाको ग्खनी चाहिये । यद्द एग्टीफ़िनि- 
स्‍्टीनको तरह काम करता हैं। इनका कार्य स्वेदकूर 
प्रंथियों में उत्तजना देकर पसीना निकालना और 
ताप कम करने का होता हैं | इत विशष ताप की 
वृद्धि ( १०६, १०७, ११० ) होने पर हा 
प्रयुक्त करना चाहिए. ज़ब कि अधिक तापमान 
होने पर धातु पाकर ( ७0॥(४त१७0॥) 0 2|8 
५08 ) को सम्भावना दो । 

अद्धंनारीदवर:- यह एक निर्मित थोगिक है जा 
तापो. पदक अंधियों व शराराबयथों पर प्रभाव 
डाल कर तापमान क्रम करता है। इसके योग 
अधोलिखित हैं:-- 

शुद्ध पारद ( भाग, शुद्ध ग्न्वक है भाग 
विष ( खिंगिया ) « भाग, शुद्ध जयपाल २ भाग, 
मिर्य ४ भास इनको जिफला के रस की / भावना 
देकर रख लेब | कोई कोई निशोथ की भावना दे 
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लेते हैं | 

प्रयोगः--जम्बीरी निम्बू के रसके साथ २-३ 
रफ्ती मिलाकर नस्य देते हैं । 

प्रभाव:--आधे शरीर का तापमान कम हो 
कर अदछ भाग शीतल हो जाता है। यह रस 
नास्िका की सावेदनिक कलावों के द्वारा सौघुस्न 
नाड़ी मण्डल में प्रवि"ठ हो कर अपना अखर 
करता है । एक तरफ़ के नासिकरा-पुट में देने से 
आधे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जैस--दत्तिगा 
नासापुट में दिया जाबे तो वाम भाग शीतल 
दोगा, क्‍योंकि पिंगल नाड़ी मण्डल के द्वारा नाड़ो 
सूत्र के प्रतान सीउम्न सेतु में आकर विपरीत 
दिशाओं में बंद जाते हैं। अतः वाम तरफ़ के 
नाड़ी तृत्न दायें साग में मस्तिष्क के तथा दायें 
तरफ़ के सूत्र बांय भाग में अपने जाल या केन्द्र 
फँलाते हैं ओर उनके ही प्रतान नासिका पुटों 
में आये होत हैं। अतः शारीरिऋ ताप ह्वास 
पर विपरीत दिशाओं में असर होता हैं । 

नोटः--प्रयोग द्वर द्वालतों में नहीं करना 
चाहिए । केवल जब तापमान बहुत अधिक हो 
गया हो ओर रोगी प्रदाह प्रलाप इत्यादि से व्यप्न 
हो तो इलका प्रयोग करे । 





शीतारि रस व मृतसंगीवनी रस-- 
इनका प्रभाव रेचन द्वारा तापमान कम करने 
का होता है । इनके सेबन कराते ही दस्त 
आने आरम्भ हो जाते हैं और मल्लद्वारा ताप 
निस्सरण होकर के शांति लाभ होतो है। 
योग--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध टंकण 
प्रयक एक तोले जैपाल शुद्ध २ तोले, सेन्‍्धा 





नमक, काली मिच्े, इमली का त्षार, शकरा प्रत्येक 
तोले तोले भर जम्बीरी के रस में रगड़ कर दो 
दो रत्ती की गोली बना लो # गम जल से पक 
गोली दो “रसः शीतारि नामायं, शीतज्वर हरः 
पर:” यह इस का प्रभाव है । शीतहर है । 

प्रभाष:-- आवश्यकतानुसार १, २, रे, गोली 
सििलाओ । रेचन प्रारम्भ होगा और तापमान 
कम हो जायगा। तापमान यदि एक गोली देने 
से कुछ कम होकर रूक जाय तो दूसरी दो | इस 
से भो रह जाय तो तीसरों दो। कहने का 
तात्पर्य यह है कि ज्वर के ताप बीत जाने पर 
इसका टरेना बन्द करो | रोगो की अवस्था, काल 
बल का भी विचार वेच्य करले। कभी कभो 
घबरा कर वैद्य ८ या दे गोली एक साथ दे 
देते हैं अतः पेट में ज़ोर का शुल उठता व॒नीक्र 
विग्चन होकर रोगी को घातक सिद्ध होता है । 
अतः ध्यानपू्थंक रोगी की प्रक्ततव बल तथा 
कोष्ट का विचार करके देचे। 
मृतसंजीवनी रस-- 

तांघ्र भम्म ४ तो०, शुद्ध जमालगोटा ३ तो० 
शुद्ध सुद्दागा ६ तो० विष १ तो० इन स्बों को 
खूब मद्दीन चूणों कर फिर अदरक के रसकी 
भावना देकर रखते। यहुओस बेच तात्र की 
जगह शुद्ध हिंगुल डालते हैं | शुद्ध द्िगुल मिश्रित 
प्रयोग भी हमारा कई बार का अनुभूत है 

अनुपान--आश्राद्रेंक स्वरस १ तो० मात्रा २, 
४ गत्तो । नवज़वानों में १ माश | इसका एक 
खुराक ही दे अधिक से अधिक दो २। दोनों 
बार मिलाकर दवा ? मान्‍्टी से अधिक न होवे । 





प्रभाव - पक भात्रा देते दी शरोर में ताप- 
मान बढ़ जाता है | अब रोगी कुछ ब्याकुल दोता 
है। ठीक आधे घणरे में पाख्राने आने लगते हैं 
आऔर रोगी के दोष संग्रहानुसार २-८ तक भआते 
हैं | ज्वयर सन्‍ताप कम हो जांता है रोगी के ताप 
क्रमम॑ एफ खुराक देने से अ्रस्तर न पड़े तो 
दूखरी खुराक पहले से हल्की दो अब ओर दस्त 
आकर ज्वर का नोश दो जायगा। कभी कभी 
आखरसत ( (४७७१० ) से भी तापमान कम हो 
जांसा है । 

पथ्यः--दू घ चावल, दूध मिश्री, दृध साबू- 
दाना है | ज्वर के वेग छीतने के बाद उसे यह 
पथ्य अपराद में देना उचित है । 

नोट--रचन होते वक्त कभी कभी जलन ये 
दाह तथा बेचडोनी होती है इस समय उष्योदक 
दो | यदि दस्त अ्रधिक आ रहे हों ओर रोगी 
में बलद्ीणता के चिह्न दृष्गिगोच्वर हों तो सोफक 
मिश्री का शवंत पिला दो । उस से दाह और 
दस्त के वेग रूक जावेंगे । 
प॒र्तौटनीलायड 2०४६४४॥7॥46) .... 

इस का दुसग नाम फ्िनाइल एसिट्माइड 
( ?॥0॥/१4 3८०:७७।७४७ ) हैं और ज्बर ताप 
हर (६ 30॥/760॥7॥ ) है । माह रे, ५ प्रेन | 
बड़ी खुराक ८ ग्रेन | दिन भर में र० प्रन ( १० 
रती) | इसक अन्य मिथ्रगा भा हैं जैव एमोनोल 
( ॥३॥7॥00)00| ) हैं। मात्रा २॥ से ५ रत्ती, पल्‍्च 
प्सीटिनलिडकोी (0ए ४०४॥|७७७७ ) 
मात्रा ३, » प्रेन, फिनेलजिन ( ॥/४। ४ ) 
मात्रा ५ २० प्रेन तक व एसिटोपायरिन (.3 (€॥- 
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५.5६ ॥।) मात्रा ५१ प्रेन तक इत्यादि । 


प्रयोग इनका ज्वर व दूद को दूर करने के लिये 
होता है । 


फिनापिटीनम - ( २॥6709८९(९७॥० ७: कक 
श्सका दूसरा नाम ऐसिट-फिनीटि-डोनम है 
मात्रा ४-१४ प्रेन तक । 
इमके भिश्रण अधोलिखित हैं--- 
(१) क्रायोफिन ( |.।६ ०)१)॥॥ )-मात्रा 5-१४ 
प्रेन । पसीना लाने, दृरारत व ददे दूर करने को | 
(रो) साईट्रोफेन ( 0॥।0|)!७॥। )-मात्रा व 
गुण फिनासिटीन की तरह हैं । ३-८ प्रत । 
(३) फिनोखेल ( ।?॥०७०४७। ) प्सपिरोफेन 
( 35[)॥'09॥67 | इत्यादि हैं। ४-१४ प्रेन । 


फिनाजोनम-( शिलशाप्षशतापा। )या 
एन्टीपाइरिन भी नाम हैं । 

मिश्रण--फेरी पाइरिन ( [६१४ |) ), 
पाइरामीडोन, सेली-पाइरिन,  ऐसीटोपाइरिन 
इस्यादि हैं । 


प्रयोग व प्रभाव--पसीरेनीलिड का व्यवहार 
अब बहुत कम हो गया हैं । ज्वर कम करने के 
लिप इनका व्यवहार बहुत होता है । इनमें फिना- 
स्टिन सब से अच्छी हैं। इसको देन के दो घंटे 
बाद चुख्ार कम हो जाता दै। फिनाज्ोन. ऐसी- 
टेनीलाइड शीघ्र ही हरारत कम कर देती हैं 
किन्‍्तु पुनः हरारत बढ़ने का अंदेशा रहता हैं 
अतः इन्हें बार बार देना पड़ता है जिससे भया- 
नह अवस्था उत्पन्न हो सकती दे | छंदय कमज़ोर 
दो जाता है। इसे विकित्सक व्यचद्वार में नहीं 





खाते । ज़ब रोगी की अवस्था तापाधिक््य के 
कारण शोवनीय हो रही दो तब इसका प्रयोग 
करना चाहिए, इसमें सफलता कम होती है. कई 
यार आज़मा करक देखा गया है | दद दूर करने 
के लिए फिनाज़ोन और फिनालिटिन अच्छे हैं । 
ऐसा कोई भी दर्द नहीं है जिसको फिनाज़ोन दूर 
न करता हो । भाजा !०-!१४ प्रेन दिन में ३-४ 
बार तक सिर दे दूर करने के लिये होता हैं। 
यक्यों को ज्वर आ रहा हो तो फिनास्टीन १ रत्ती 
देने से नींद आ जातो है | खांसी के साथ ,गून 
आता हो तो इसके देते ही रुक जाता है | 

इनको चूराको शक्क में हमेशा क्रेपशूल में यंद 
कर देत हैं | पानी के साथ देना हो तो फिनाज़ोन 
पिपरमंट जल के खाथ दो । बाक़ी पानी मे नहीं 
घुलती अ्रतः आ्रांडी, हिलकी, स्॒तसं जीवनी द्राक्ता- 
सब के साथ दो | फिनोज़ोन को हमेशा अकेत्वो 
ही दो | यह बहुत खतरनाक है । अन्य के साथ 
उपद्रव वेदा करती हैं । 

उपयुक्त ववाओं के गुण कई रोगों के लिए हैं 
किस्तु यहाँ पर बरणंन केवल उनका ही किया हैं 
जिनका विषम ज्वर के तापमान के साथ संबंध है 
और इस काल में तापमान को कम करती है । 
ज्वर के वेग बबारी रोकने वालो ऑपधियां 

इस वर्ग में कही ज्ञाने वाली आषधियां बारी 
से आने वाले ज्वर को दृर करती हैं। वेदों 
रूप से अपना काय करती हैं । या तो वे खास 
क्िस्म के कीटाणुओं की मृत्यु कर देतों हैं जैसे 
मलेरिया बुखार में कुनोन मेलेरिया पेरा साइट 
का नाश करता है । अथवा इलेष्म वेग को 


शपम्तन कर पाचन करती हैं था उनका निष्कासन 
करती हैं। जैसा विषम ज्त्रर के लिए ग्लंष्म 
स्थान के अतुसार एकराहिक, द्वाहिक, अहिक, 
चातुर्थिक इत्यादि ज्वर होते हैं जो आनन्द मेरव 
ज्वर यटी, विश्वनाथ गस, सोभाग्य बटी इत्यादि 
द्वारा पाथित हो कर के वेग क रोधक होने हैं। 


इनमें प्रधान -- 

(१) विषमु््टि व सत्व, (२) कालमेंघ (३) 
शक मूल ज्ञार, (४) कुटकी, ( )७०707॥ 9&त ) 
(५) स्तर पर्ण ( 3।४७७॥४७ ) (६) दागहल्दी 
( (6॥)0॥१७ ) (७) सिनकोना त्वक ( (008& 
3,0 ) (०) कुनीन ( (0॥॥॥॥॥0 ) (६ कर्ज 
(१०) कुमारी मूल (१!!! गोदन्ती भस्म, (१२) 
घुस्मूर बीज, (१३) नवसादर (१४) फिटकरी, 


निर्मित भोषधियां - (१५४) सोभाग्यवटी, व्याहि- 
कारि. चातृर्थिककारि, विषम ज्वरान्तक लोह 
चन्द्नादि लोड, हीवेर।दि त॑ल, संताप (ज्वरवटी) 
विश्वनाथ रख इत्यादि । इन आओषधियों छू कार्य 
ज्ैस ऊपर कह्टे गये हैं बेस ही होॉन हैं। जो 
कीटाप्पु बिष या इलेष्म हर पलंष्म नाशक होत 
व बारो को दूर करते हैं। इनके गुणों तथा 
प्रभावों का वर्णन यदथधपि सब चेच्य दुन्द जानते हैं 
किन्तु फिर भी उपयु क्त चर्शित स्वरुप में दिग्द- 
लाया जायगा । 

(१) विषद्लुष्टि क--ऊुचले की छाल संको- 
चक, तिक्त, वलकारक, ज्वर दूर करने बाली व 
ज्यर रोकने वाली है । अकंली जड़ देने से पेट 
व आंतों में खराश घ ,खुश्की अधिक दो जाती 
है । इसका सत्य ( क्वाथ करके घनरूप किया 


फरवरी * ध्रप 





हुआ ) ज्वर रोघक होता तथा चातहर होता है! 
इसकी बारी रोकने की शक्ति को तीम्र करने के 
लिए अग्य औषधियों ( तुलसो, करंज, सनपण) 
के साथ देने हैं। इसको यदि सतखंजीवनीसुरा 
के साथ दिया जाय तो उत्तम शक्ति वर्धऊ, हचथ 
खात शोमक होता दे | छुण की साधा २ से ३ 
माशे । 

सत्व (घन)--२-८ रसो तकर। 

फ्रवाथ- ([7) 8078) 8604738) है-२३४ तोल्ने 
तक । 

कालमेघ-इसके भी कई योगिक बनते हैं। 

मूल चूएं-जड़ को लोकर खुखा कपड़छन 
सूर्य का | २०३ माशे तक । 

क्याथ--क्वाथ विधि से बना हुवा, ४--१० 
तोले तक ! 

घन क्वाध 
२५ बू द्‌ तक । 

सत्य (0 ५0'8८(४)--५ भ्रंन से १४ प्रेन तक | 


( १॥)60६७॥९ )--ैै० बूद्‌ मन 


प्रभाव--कालमेंघ मद्त्तिक, कफ पाचक, 
बल फारक, यकृत के काय सुधारक, ज्वर ताप- 
हर तथा ज्वर-रोबक है । इस अकेले देने पर 
यह पित कार्य ढास करती है । दूसरी औषधियों 
के साथ मिला कर देते हैं तो भिन्न २ योगों से 
म्रिन्नर रोगों को नए करती दै। तथा शुद्ध 
काशीश योग से यहक्वत, प्ीढा, कुटकी योग से 
पिताधिक्य, घ एकादिक, त्राहिकादि ज्वर, तथा 
करंज़् योग से चातुर्थिक ज्वर थ त्वक रोग 
इत्यादि | नये थकूत व प्रीह-बरद्धि में अधोलिखित 
योग दें-- 


[२१ 
(१) कालमेघ सत्य ३ रक्ती 
शुद्ध काशीश श्रत्ती 
झटसा सत्व १्र्सी 
नरसार श्य्त्तो 
यवक्तार + रफक्तो 


इन सबको मिला कर तीज मात्रा बनावे । 
यदि रोग पुराना हो तो इसमें विष मुश्त्यिक सत्य 
व करंज सत्य मिला कर दें। 

(२) कभो कभी सतत इत्यादि ज्वर बहुत 
हट करते व शीघ्र दुर नहीं होते हैं । इस समय 
अधिक मात्रा में इसके न देने ले बुखार नहीं 
ज्ञाती । रोग प्रागघाती दो तुलता है इस समय 
रोगी के ताप की तरफ़ ध्यान न दे करके १०. १४ 
२० रत्ती तक सन्‍व को मुख के रास्ते से देखें ! 

(३) कभी कभी चातुर्थिक सिर दे से प्रारंभ 
हो कर के श्राधे शिर में अधिक ददे करता हुवा 
होता है इस समय कुनीन या कुचिला सत्व 
मिला कर देते ही जाता रहता है । 


(३) अक 

यह तीत इएज्ेष्म द्रावक, शोपक, ज्वरतापष्टर 
व वेग रोबक वरंचक दे | सुभुत की चार 
प्रक्रिया ले इस निर्माण करना चाहिए। इसकी 
त्वचा ( मुलकी ) संकोचक व नाड़ी मंडल पर 
प्रभाव डालने वाली है । इससे बात शमन द्वोकर 
चातुथिक पेरों से चढ़ने वाला शीघ्र ही दूर हो 
जाता है । 

इसके प्रयोग--क्ञार-र से ५ रत्ती पर्यन्त | 

(१) इसझो बित्रक द्वार या चूर्ण भी मिल्ता 
कर देते हैं झौर उबर के वेग को भी यह प्रथम 





मात्रा में दी रोकता दै। ज्ारासाव में खिन्रक 
चूर्ण १ माशे + साथ देत हैं | 

(२) चूर्ण--ज़मीन के भीतर जड़ की पीली 
पीली नसों को पानी में थोकर धूप में खुखा कर 
शूर्णा बनालो । यद्द चूर्या रे-3 रत्तो को मत्रा 
में ज्वर के वेग को रोकने के लिए देत हें। यह 
वियंध, शूसल, आम युक्त ज्यर में राम बाग सा 
असर करता दै | 

इनके अतिरिक यदह्द अजीर्या, विशूचिका, 
अग्रिमाँध व सर्वाज्ञ झत की भी उत्तम आषधि 
है । रसे अकेले ही उष्णोद्‌क से देत हैं। इसको 
सेवन करने से अस्थिमंजक इ्वर ( [)002 ७० 
६०५९७ ) शीघ्र शांत हो जाता है । 
कटुकी ( एंएए्णाए४2२०७ )ज+ 

यद्द स्वाद में कइवी दोतो है । इस वृक्ष की 
पतली शास्त्र घकलियाँ काम म॑ आता हैं। 
प्रात्ना--४-१० रत्ती चूर्ण बल बढ न के लिए 
तथा दे माशे से ४) माशे तक ज्वर रोकन के 
लिए देत हैं । 

इसके योगिक--(!) कठुकी द्रव सत्व- 
(४8०७ ७४  7]0000॥प/&7 86 दिदु्तां॥वाप ) 
मात्रा--ह५४ से 5० बू द्‌ तक । 

(२) कटुकी दव--६ ४ लता 8 ि]05 पर 
580 ) मात्रा 7 से ! ड्राम तक । 
प्रभाव व प्रयोग -- 

कु दोने के कारण पाथऋ शक्ति रखती है। 
ब बढ़ातो है। भ्रतण्य कब्ज़ियत में देत हैं। पेट. 
आंतों की कमज़ोरी में लाभदायक है। इसको 
वु मेन की जगह, या कुनीस मिलाकर या कएल- 


मेघ साव, अथवा विषमुष्टि त्वक खाबव मिलाफर 
देने से मलेरिया बुखार में शर्तिया ला््म होता है 
अधिक मात्रा में यह रचक होती है | छोटी माज्र॥ 
मं बल वद्ध के । निम्ब न्‍्यक कषोय के साथ इसक॥ 
क्वाथ पित्त उ्बर को दूर करता है । 

सप्तःणं--( 0 |७000॥6 )-इहसके छाल के 
सत्व, चूर्या व द्रव तथा कष्यय का ही अधिक 
प्रयोग होता है | इसके मिथ्रण-- 

(१) सतपण, शांत कषाय, फट वे क्‍्याथ 
६ (+प्रतिक्षणा)। ७७8७ > मात्रा ४-है आँख 
तक ( पक ओऑंस २२ तोल्ले का है । 

(२) समपर्गा सत्य (/076078 छॉऑ॑09७ ४७) 
प्राक्ना-४ से ९ ड्राम तका 

प्रभाव--मल्तेग्या बुखार में यह लाभदायक 
पाया गया हैं । आज ज्वर ( टाइफ़्स फ़ोबर ) के 
प्लेप्म ज्वर ( इन्फ्लुएंजां ) में जब रोगी को दुब- 
लता रह गई द्वो दूर करने के लिए कुनीन द 
विषजुष्टि सा इस लामदायक पाया गया है | इस 
की छाल संकोच्क, बल वद्ध क बारी बुखार 
रोकने बालो, पेंट के कीड़े मारने वालो है। इसके 
दूध या ताज़ पत्तों का प्रलेष पूथ युक्त ब्रणों में 
लगाते हैं । इस से घाव भर जाता है ! 
पुराने अतीसार में लामदायक समभत गयः 
है। इसके संवन से शरीर अबल का संचार 
होता है । 
दैरूहल्‍दी ( 2०70०४५ )--हसके मिश्रण-- 

(?) दार्वी द्रव--(!प०( छा डिछा॥0।पं७) 
» से ड्राम। 

(२) दार्यी समस्या ससोत (गसजित )-- 






धरे 


६ [70$ 8७] 30। ७८४०४ ) बाज़ारों में 


का हा रसोत इसका सत्व है किस्तु यद्द बहुत 
गंदा मिलता है । अतः इत शुद्ध करने के लिए 
हमे ६० प्रतिशत तोबछुरा ( 4[000। ) में 
मिलाकर उड्ा दें जब गोली बधने लायक दो 
जाय | मात्रा २ मे ४मारोंतक। 

(३ दार्ची क्वाथ (घन) (पिता) उल्‍ा- 
७७7 04४ )-- २० भाग पानी में १ भाग डालकर 
भिभोघे मान्रा--१--९?१ तोले । 

(४: इसके सिवा इसके तेयार योग कई एक 
ओर हैं. जैस बरवेरीन कार्योनिंट, बें० द्वाइड्रो- 
ऋोराइड, चे० फास्फेट, बें० खब्केट इत्यादि। 
मात्र --१--४५ प्रेन लक । 

प्रभाव व प्रयोग--यदह् हल्का संकोचक, तिक, 
बल बद्ध के व अल्प मात्रा में पाचक हैँ । इसक 
खाने से पसीना आता है; बुखार कम होकर 
रूक जाता है, बड़ी मात्रा में दस्तावर है। लाभ 
इसका कुनीन की तरह ज्यर पर हैं। विषम उस्चर 
के लिए तो यह एक तोब रोधक है। छ्वय ब 
उपदंश में बल स्थिर रखने के लिए इसका प्रयोग 
द्ोता है आंत्र शोथ में यह खंकोचक, बल 
यद्ध क व परिवतंक है गर्निगी स्री की वमन को 
गोकन वाला है। नेजाभमिष्पंद में गुलाब जल में 
इसरा द्रव प्ोटग लकी तर ह फायदेमंद दै | नेत्र पीड़ा 
में पलकों पर लेप भी करने से लाभ होता है । 


सिनकोन[| ्क ( ०१ ०॥7०७००७ 887 ) 


इसका अमेरिका में एक पृथक नाम से पुका- 
रते हैं। *डपलबियन बाक ( ॥६७॥। 9र5परएंम्ता 
8॥९ ) मात्य--ह माशे । 


फरवरी १६३५ 


मिश्रण 
(१) एक्सटू कट सिनकोनी लिक्विडम । 
२) दनफ्यूज़म सिनकोनी, (३) टिय्यूरा सिनकोनो, 
(४) टि० सि० कम्पोजिटा इस्‍्यादि अनेकों इसके 
ग्रोगिक हैं सिनकोनी सल्फास इत्यादि । 

प्रभाव व प्रशेग- स्िनकोन्स की छाल खंको- 
चखक, तिक्त. बल कारक व ज्वरतापहर है। अकेली 
जड्ड आंतों में खराश पेदा करतो है। अस्य 
कड़ची दवाबों के साथ इस ज्यर शमनार्थ देते 
हैं। कुनीन योग से बागी के चुरूार रोकने को 
देत हैं | स्पिरिट एमोनियां एरोमेटिक के साथ 
इसका कम्पाउ्यड टिचर देने से उत्तम बल घद्ध क 
मिश्रण बनता हैं । इसके पीने से शराब पीने की 
आदत जातो रहती है । इसके यौगिक क्वीनी- 
डाइन सद्फाल को तृतीयक ज्यर दूर करनेके लिये 
सर्वोत्तम समझते हैं | इन लगातार २ माह तक 
खाना चाहिए । मुंह से ज्ञो न खा सकते हों य। 
जिन्हें इसके खाते ही वमन हो जाती हो उनको 
शिरागत इंजेक्शन से अच्छा लाभ होता है ! 
कुनीन ( थिांगर७6 ) 

यह उपयु क्त श्रीषधि को सन्‍व है। इसके 
बह एक यौगिक हैं जिन्हे ज्वर के रोधन के लिए 
देते हैं ! 

(१। कुनीन हाइड़ोक़ीराइड ( (३पांए॥॥९ 
वएव/0 टोॉ।0/ते७ ) मात्रा -शक्तियद्ध क २ 
रक्ती--मलेगिया ज्वर रोकने को ! माशे ! 

(२) कुनीन सल्फ़ ट ((२४॥॥)0 ४४ [0॥ 8 ७.) 
मात्रा--१-१० प्रेंन तक | इसके भो कई मिश्रण 
बनते हैं। यथा, पिच्ूला कुनीन सब्फेटिस 
( २०४ प्रेन ) थे टिय्यूस कुनीन पमोनाइटा 





(३-१ डाम ) 
अन्य मिश्रग । 

(३) क़युनाइन ( (३४)॥॥7८ ) १३ प्रेन मात्रा 
में शक्ति बढ क, ! माशे मात्रा मलेरिया में । 

यूकुनीन ( ४घ8५0॥776 ) यद्ध कड़षी 
नहीं होती | असः बच्चे चाव से खालेते हें इस, 
कुनाइनी ईथाइल कार्वोतास ६ (2॥॥॥॥86 
४१))४।089'00॥ 89 ) भो कहते है, मात्रा- 
३-१४ प्रेन तक । 

(५) कुनीन बाई सल्फास ( १५ प्रेन ) (६) 
कुनाइनी ग्लिसरो फ़ोसफ़ास ( ३-८ प्रेन ) (७) 
कुनीन हाइड्ो छोमाश्डम-यह सेचन करने से 
कुनीन का बुरा अ्रसर कम होता है ! 


(८) कुनेनी लेक्थास ((0७१॥॥6९ 6८७) 
कु० सेलीलास ( (२४, ४5)| 8५ ) प्रथम को 
खिलात ये सूची वेघभी करते हैं । द्वितीय बारी 
के बुखारों में गठिया में स्नायवीय पीड़ा तथा 
अनीसार में द्वितकर है। मात्रा १५ प्रततक । 

(8) सेलो कुनीन ( 5800ु॥9॥)७ 3 यह 
खेली सिलिक एसिड क योग से बनने के कारगा 
कड़या पन से रहित होता दै। मात्रा ४-रे० 
प्रेन तक । 

इस तरह कुनीन के योगज मिश्रगा इस समय 
अनेकों तेयार हो गये हैं। प्रधान प्रधान कः 
तामोन्ने ख किया है । विशेष आवश्यकतों अन्य 
की न समझ कर छोड़ दिया । 


प्रभाव पयोग 40४0०78 & 0४९४:-- 


कुनीन आमाशय में पहुँचते ही पच् कर 
रक्त में मिलजाता है | रक्त के श्वेतकगा (७४/॥(८ 


6०णाए.छो€५ ) की निर्म्मागा कया स्थगित कर 
देता हैं। रक्त कर्यों ( (६०ध टब्ाऊ ) के ऊपर 
कोई असर नहों करता |! यहुत लोग समककते 
हैं यह रक्तकर्णों के आकोर में परियत्तन कर देता 
है । अधिक मात्रा में देने स बमन हो जाता है । 
मलेरिया के कीट इसके प्रभाव से नए हो जाते हैं 
प्रीह्दा ठृद्धि को रोकता है । स्वस्थावस्था में 
शारीरिक गर्मी पर इसका कोई श्रसर नहीं होता 
मलेरिया के हालत में ज्वर के तपक्रो रोकता है । 


अल्य मात्रा में कुनीन बलदायक है । अधिक 
मात्रा में देने से विष के लक्षण उन्पन्न करता है 
इसकी सिनकोनिज्म कद्दते है, इसके लक्तश-- 
कानों से कम सुनाई देना, बद्दरा हो जाना नेत्रकी 
शक्ति का नष्ट हो जाना, बालों का भड़ना, छ्ूपका 
वर्दाश्त न होना । बहुत से मनष्य रंगो को नहीं 
शनाझख्त कर सकते |! शिर भारी होना, पागरूत 
होना, इत्यादि डपट्रथ होते हैं। इसके विष के 
असर होने से, हृदय, श्रव॒गा, नेत्र कमज़ोर हो 
ज्ञात हैं. श्वास बन्द होकर सयु हो जाती है । 


गर्भाशय पर कुनीन का अखर गर्भसप्राव के 
रूप में होता है। प्रसव काल में इसके देनेसे 
ददे शुरू होकर प्रसव शोध दोजाता है । गर्भाशय 
में कुनीन से दद भो द्वोता हैं ! 

बहुत तीम्र मलेरिया के होने पर कुनीन 
गर्भिणी को भी २-५ प्रेंन मात्रा में हर दो घंटे 
पोछे देना उचित है इसस गर्भपात नहीं दोता । 
श्लेष्म मुख के बण में शोधनाथ इसका दुख दिया 
जा सकता है | ज्वयर उतारने में यह फ़िनोज्जोन, 
किनास्टीन, ऐसीटेनीलाइड की बराबरी में 
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यहुत कम है । इसे हमेशा उधर के वेग कम होने 
पर देना चाहिए तेज़ी के बक्त देना ब्यर्थ है। 
बारी बुखार के रोकने की यह खास दवा है । 
मंलेरिया में कुनीन देने के विधान का वर्णन 

(१) तप ब जूड़ी का चुखार ( 0) ४0७८ ' इसमें 
कुनीन की खुराक !०-२० भ्रेन है जो बुखार होने 
के २ घंटे पूर्व देना घादिएण । इस तरह खून के 
गक्तकगा में प्रबिष्ट होने के पहले ही कीड़े मर 
जॉयगे | कुनीन देने के पूर्व यदि रेच्रन दिया 
गया हो तो काय उत्तम होगा। चुखार उतरने 
पर भी ३-४ मात्रा थोड़ी थोड़ी देना उचित हैं। 
उनरते बक एक बड़ी खुराक देना चाहिए । 
साथ ही अधिक माज्रा में देना व्यर्थ है क्योंकि 
आमाशय इस पच्रा न सकेगा। डा० एकटन का 
कथन है--कुनीडाइन तृतोयक की उत्तम भ्रौषधि 
है मात्र !० प्रेन। दिन में * बार ।२ महीने 
तक | 


कुनोन बाई हाइड्रोक्लीराइड--३ सप्ताह तक 
इने से इसे रोक पाता है। इसे खुख द्वारा ही 
खिलाना उत्तम है | तीन महीने बराबर देते । 

(२५) बढ़ी हुई पीहा के साथ में लौह के 
योगिक कुनन के साथ उत्तम काय करत हैं । 
यथा-कुनीन सरफ़ २ प्रन. फ़ेरी सत्फ 2 श्रन । 
पत्व रियाई ५ प्रेन, पल्‍्थ इपोकाक : श्रेन । 
पत्वजिज्ञीवरस २, प्रेन. सोडा बाईकार्ब २। ग्रेन | 

सं मिलाकर दिन में ३ बार देव | यदि 
प्री छृद्धि नई हो तो क्ोराइड ० कुनीन ; प्रन 
ओर पिला दें । 

(३) तीज बुखार में २०-३०-४० प्रेन तक 


कुनीन देना चाहिए । अन्यथा ज्वर कम नहीं 
होता । 

(४ शिर दे, ठद्दर ठद्वर कर दोना या आधा 
शीशी मे यह श्रत्युत्तम है । 

प्रखार--इससकी उपयोगिता देखकर इशली 
की गबनेमेट तथा पनामा ( अमेरकन ) गवर्नमेंट 
ने स्वस्थ पुरुष को भो खाने की शआआाज्ञादी हैं। 
उन्होंने सिद्ध क्रिया है. कि यह स्वस्थावस्था में 
दिये जाने पर मलेरिया को आक्रमगा बचा सकता 
है । स्नायवीय शक्ति बढ़ने को लौद्द और दिल- 
सुट्टि योग से देना चाहिए । 

निरोध--(१) हृदय के कपाटों में रोगों से 
पीड़ित (२) जिन्हें हृदय में ददं अनुभव होता हो, 
(३) अद्भुत प्रकृति के, (४) हृद्यावरगा दाह 
वाले रोगो कुनीन का संवन न करें । कशरोग. 
पेट व श्रांतों के राग, कामला, मस्लि'क शोथ, 
शीतपिनत में कुनीन देना मना है | 


कुनीन सेवन विधि-- 

इसको द्रव (४०।॥६४०॥; के रूप में खिलाते 
हैं। कुनीन हल करने के लिए १ प्रेन या १ बँद 
डाइल्ट नाइट्रिक एसिड ( घातवीय तेजाब ) 
ठीक दै। टिचर 0। फेरी क्लोराइड ( काशीश | 
भी इसको हल करने को उत्तम है। फड़वोहड 
दूर करने के लिए साइट्रिकएलिड हलकर मिल्ताते 
हैं। बुर त्यक्षणों स बचने के लिए डाइल्यट द्वाइ- 
ड्रोब्रोमिक एसिड २ बूंद कुनान की ! प्रेन के 
हिसाब से मिलाबें | किन्तु ध्यात रखना चाहिए 
० ब्रो० की अधिक माज्ञा दस्त लाती है । मुग्त्र 
को कड़धापन दूर करने के लिए कुनीन खाने के 





बाद चना, खुपारी, अमरूद या हसड खालो। 
बच्चों को यकुनीन दो। मीठा होने से थे सर- 
लता से खालेंगे। कुनीन खाते ही वन हो जाय 
तो इंजेक्शन कर दो । ध्यान रहे--अत्यन्त आव- 
श्यकता होने पर ही पिचकारी दो । कुनीन के 
साथ मिलाने को हमेशा परिक्रति जल द्वी काम 
में लायो | दटीले चुखार में टिचर यार बार दो । 


कुनीन पर रिसचे कमेटी ललितहरिं कालेज 
की रिपार्ट -- 

कुनीन तिक्त, संकोचक, रुक्त ओर उधा होने 
के कारण आमाशयिक्र इलेश्मिक ऋलावों की 
क्रिया को स्तंभित कर देता द्वे व समयाठुखार 
एकाडिक दाहिक तृतीयक चातुर्थिक ज्वर वेग में 
आगत इ्लेष्म का शोषण करता दे ताप को 
पेंदा करने बाली प्रंथियों पर - प्रभाव डाल कर 
कृत्रिम ताप सेलों में उन्पन्न कर शीत गोधक हैं। 
इलेष्म शोषक होने से वेग का रोपक होता दें। 
यथा सुश्रतायाय की सम्मति विषम उज्वराथ 
इरेष्म पक्त में है । 
कफ स्थान विभागेन, यथा संप्य ऋरोतिहि । 
सततान्येद् षक तृतीयक, चातुर्थिक स प्रलेपकः॥छु ० 
कृत्वा वेग गत बला, स्वेस्वे स्थाने व्यवस्थिता । 
पुनर्विवृद्ध: स्वेकाले, ज्यर्यंति नरं मलाः ॥ च० ॥ 


ऋनीत यद्यपि तीध वेगों में ज्वर ताप हर 
सथा सेग रोधक है किन्तु एक ताज विष है । इसके 
कुछ दिन सेवन से ही कर्णा नेत्र व सस्निप्क के 
रोग पेंदा दोत हैं जो कभी कभो सयंहूर हो कर 
प्रागा हर हो तुलत हैं | ( विशेष विवरण १६३२- 
१६३३ की रिपोर्ट में देग्नो | ) 


करंज-- 

इस्तक त्वक, स्थरख, कवाथ वे फल सथ 
ज्वर हर हैं। अलग अलग ज्वर हर औषधियों 
के साथ इनका प्रयोग होता है। इसके साधा- 
रण गुण सिनकोना के सरह ही हैं । माता-- 
क्वाथ--५ -१० तो०, स्वस्स-!-२ तो ५, फल 
चूर्या-(-२ रक्ता बल वद्धेनार्थ, १-३ माशे ज्यर 
वेग रोधनाथ । 

(१) करंज शुग (कॉपल) १ ता०, ४ दानेकाली 
मिर्च के ज्वर चेस से एक घंटे प्र ५ बोर दो। 
मलेरिया का वेग, शोत व दाह नहीं होगा न 
ताप वृद्धि होगी । 

(+) कालमेघ-विपमुट सत्ब योग से यह 
मलेरिया बुखार के वेग को बहुत शीघ्र रोकता 
है | इसके योग वंद्य बन्घु स्वयं बनाकर, अर्क- 
क्ञार, बन तुलखा, चित्रक, चिरायता, कुटका, 
खतपर्गा, निशोध के साथ देवें। 
घृतकुमारी 

घ्तकुमारी पलकन्‍्द इ-5 मा बचा को, 
* लो० तक युवकों का उष्णोदक से देते हैं। 
ज्वर वग से ६ घगरे प्र्वच। यह वमन# लाता हैं 
ओर उ्परार्थ एकन्नित पल्ेष्म को बाहर निकाल 
देता हैं अतः वेग होतादी नहीं क्रुवल वमनार्थ ही 
योग काम में लाया जाता है । 

एले्म शमन के लिए वमन ही युक्त चिकित्सा 





कुमारी सूल कर्षे क, पिवेत्‌ कोष्णन वारिणा। 
विषमस्तु ज्वगंहन्ति, चमनेन चिरस्तनम ॥ 
गोपालकृष्ण ( २० सा० सं ) 





है। अतः ऋयाहिकरारि, ब्रातुर्थिक्रारि, शीतारि 
इत्यादि रसोंकी याजना आखार्या ने की हें । 
इनके सुसखों के ऊपर पाठक ध्यान दें । 


त्रध।हिकारि 

खपर, शंख, तुत्थ इनमें प्रथम दो प्रस्येक 
श्तो०, तुम्य ३े मात्रे लेते इसक्नो गोजिया, 
जयन्तो, चौंलाई के रसों की भावना सान २ देव॑' 
मात्रा ४-४ रत्ती । 

प्रभाव-वमन वे पसीना आता | इससे 
आझामाशय स्थित इलेष्म बमन से बाहर आता 
तथा कुछ क्लेदित भाग पसीने द्वारा निकलता 
है और इलेष्म का शोषण व शमन होने से 
विषम चेग नहीं होत । 
चातुर्थिक 

शुद्ध हरताल, शुद्ध मेतशिल, शर््र, घुद् 
नुत्थ, शुद्ध गंधक, बाराबर लेकर कुमारी स्वरस 
की सावना देकर संयुट्ित करो । मांत्रा ४ रची, 
अनुपान--कुमारी स्व॒रस ! प्रभाव-पुर्वों क यथा 

कुमारिका ग्सनेव, वल्लमात्रा बटोकूता ! 

दताशीत ज्वरंहंति, च्रातुर्थिकं बिःषतः ॥ 

मरिच चूत योगेन, तक पील्या चोहटोम । 

पुतया बमन॑ भू-चा. ज्वरम्तस्मात्‌ विनहयति ॥ 

गोपलकृष्णु 

उपयुक्त योग आयुर्धदिक सिद्धान्त का 
मगइन करते हैं। किन्तु अफ़सोस कि वेश गर 
इल अनुभत योगों को छोड़ कर पेटेशट नुससों 
के पीछे पड़ते हैं। उनका विद्यार है आयुर्वेदिक 
ओषधियां हैं ही क्पा । वे अपने कोष को जानते 
ही नहीं, जो जानते हैं वे सममते हैं अजी, 
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चलो, बमन होते ही रोगी मुझे बेवकूफ़ सम भेगा 
इसा द । अतः बदच्चवर्गों से मेरी प्रार्थना है कि 
थे इन योगोंकी प्रयोगमें लाबें। यद्द मेरो कई वर्षों 
की आज़माई हुई दै। फल शत्तिया है। वन में 
उत्क्रेशादि लक्षण उम्र नहीं द्वोत । रोगी आराम 
द्वोत हो सकड़ों आशीर्वाद देता हैं। अस्तु ऐस 
ही शीतारि इत्यादि भी योग हैं । 


गोदन्तो व धुस्तूर बीज 

गोदन्ती को बत्तमान चेशानिक एव्रेतगंथक 
करके मानते हैं । बहुत ले लोग इस संखिया 
ओर गन्घक का योग मान कर हरताल भेद 
मानते हैं । या आयुर्वेदिक रस अ्रंथों में भी कहीं 
कहीं पर इस आलसंत से ही उल्लेख किया हैं। 
अस्तु--इस समय निश्चित हो चुका है कि 
गोदस्ती# गंधक भेद दे इसकी प्रकृति दानों में 
से कोई मानी जाते उच्णही होगी। कफ़ शोषक 
तीथ पाचक होने से यह भी बारी बाले बुखारों 
को रोकने वाज्ा हैं। हमसे संस्कारि्त कर ओर 
तीत्र बनाया जाता है | यथा- 

गोदन्तो की डली १ पाव को दुश्ध व घुत- 
कुमारीमं शोचन करलो । स्वेदन विधित भरत इस 
में के ? छु० को काल मेघ के रस में रगड़ो और 
पुद लगावो | ऐसी ७ भावना दो । पुमः चित्रक 
क्वाथ या स्वसस वे बनतुलसी ( कृष्ण ) का 


के गोदुंसी को पाखर|स्थ खानिज वेशानिक गंध 
मानते हैं । विशेष विवरण के लिए हिंद का आयुर्वेदीय 
खानिज' %० प्रतापसिहर्तों रसायनचा4 बनारस 
ट्वारा लिखित देखिए गंधक विवरण । 
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३-३ भावना दो और पुट लगादो। श्वेतभस्म 


मिलेगी | 

मांत्रा--१-४ रसो, रोगी के बलावल का 
विचार कर दिन में ३-४ बार दो बुखार कम 
होगा और यदि बारी के बुखार को रोकना हो 
तो ३ घण्टे पहले से २-२ रत्ती की मात्रा दो । 
इटीले बुखार में मात्रा २ माशा तक दी जा सकती 
है खुए्की हो तो शबंत अनार चटादो । प्रथम बार 
में ही वेग रू जायगा | ( यह बिधि ललिंत हरि 
दासत्य ओषयालय की है इससे हिसाब लगाकर 
देखने से ८८: प्रतिशत रोगी इस बारी बे 
खुखारों से बाण पाये हैं । यह आंकड़ा ४४ 
इज़ार रोगियों पर अनुभव करके निकाला गया 
है।) ऐपे ही चेचगगा चाई तो और कल्पना 
मिश्रणों की करके उससे अनुभव कर सहते हैं । 
वेचों के नित्य प्रयोग में आने के कॉरणा इसका 
विवरण विशेष नहीं लिखा गया । 

चुस्त्र- उपबिषोंमे से है । उष्या व विकाशी है 
कफ शोषक व पांचक गुण इसमे होने से यह वेग 
रोधक होता दै। इसके उपयोग ( घूल चूण, बीज 
चूर्ण व सत्व इन तीन प्रकारों से होता हैं ) इसके 
सेकड़ों योग प्रन्‍्थों में हैं अतः विशेष ब्रियरगा 
देकर लेखका कलेघर नहीं बढ़ाया है। 
नरप्तार व फटकरी 

दोनों--क्षारीय तीव वरायकर, कफ द्वायक्त 
च क्लेदक हैं । अतः ज्वर आने से पर्य १-३ मारे 


की मात्रा में रोगी का बलाबल देखकर बताशे 
में दो। शर्तिया वेग बन्द द्ोगा। स्फुटिका से 
नरसार का सेघन बहुत शीघ्र उ्चर आने से घणटे 
पूर्व १-१ घरणदें पर देने से ३ माआ मं वेग 
गोकता है | 


संताप ( ज्बर बूटी ) 45४ (१४७४४ ... 


बहुत स डाक्टरों का खयाल दे कि आयुवेद 
में कुनीन के बरावर को कार्य करने थाली कोई 
ओऔषधि नहीं है। रसों से कुछ कुछ फ़ायदा 
होता भी दे तो बनवस्पति से कुछ फ़ायदा नहीं 
होता | अथवा बहुत चेंद्य भी ऐसा दी समभते 
हैं उन लोगों के कुतूहल को दूर करने के लिए 
ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज की अन्येषक 
समित ( 'है७हसाए। पेएक्ृत्ता।॥80॥ ) की 
एक ओपणि प्रकाश अध्यक्षों की आज्ञा सेव 
उनके परम अलुमप्नरह को प्रोत्त कर किया जाता 
है | यह योग सर्वाधिकार सुरक्षित है फिर भी 
दिग्दशन इसलिये ही कराया कराया गया है 
ज़ससे बेद्य व डाक्टर इस विषय से परिच्चित 
हों। इसके लिए. त्रयोविशति झअ० भा० बेच 
सम्मेलन बीकानेर ने प्रथम श्रेगी का मान पत्र 
साथ पदक के दिया है | उसके यौगिक सूल अव- 
यों का ही उल्लेख किया गयादि क्योंकि इतनी 
ही प्रकाशित करने की आज्ञा प्रात हुई है । 


कप ऊ> ञ 
( शंष अगल अडछु मे ) 


श्र 


अ्क 
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खिज़ाब -- 

सिलवर नाइट्रेट ३ ड्राम, निकिल सल्फ़ेट 
१२ ग्रेन, लाईकर अमोानिया फ़ोट का वजन आ- 
वबश्यकऋता नुसार । 

विधि;-ऊपर की दोनो चीज़ों को अक 
गुलाब में घोल लवे जब बिल्कुल घुलकर एक 
ज्ञान हो जायें नो तीसरी दवा को १-१ बूँद 
डाले, ज़ब तक शि दोबारा तमाम जुज्ञ अच्छी 
तरह न घुल जावें। उसके बाद इतना अर्क गुलाब 
डालें कि सब १० तोले हो जाते बस तेंयार हैं | 

संचन चिथिः--वालों को साबुन से अच्छी 
तरह धोकर खुखा ले बाद में छोटे ब्रश से दवा 
को लगाये और एक घण्टा ठहर जायें. फिर 
बात्तों को पानीसे प्ोकर कोई खा तेल लगाने |» 

सिर ददे पर लगाने का मरहम्‌-- 

बैसलीन २० ओस, हाडपेरफ़ीन १९ औस, 
मेन्योल ४ ओंस, केम्फ़र (कापूर) ७ ऑस औहल 
ओफ़ टरपन टाइन २ आस औइल अआओफ़ यक्ेप्टस 
२ ऑल, ओऔइल आओफ़ विन्टरश्रीन २ आस. आऔदहल 
आफ़ सिट्रोनेला २ आंख । 

विधि:--पहली दो चीज़ों को छोड़कर बाकी 
सब चीज़ों को चौड़े मुंह की बोतल में भरकर 


*यदि आप न बना सकें तो हमार दवाखाने 
से मंगाले । 








लीड ७2 5७७ हि श्र पछ कल हा] ह्शि 23&”“5 जि, ७ 
अनुभूत प्रयोग ओर घरेल चुटकले 
२५ 98 ५छ, 9/९०७ ४७०४९, 90२ ०७, _णईढ$ 
इन से तिजारत करके लाभ उठावें 


सख्त डाट लगादें शोर रख देवें जब तक कि चह 
स्रब न घुल जाधे, फिर पहली होनों चीज्ञों को 
लेकर एक बर्तन में मिला कर बहुत हल्की आँच 
पर रकखे, ज़ब दोनों पिश्श्न जायें तो आगसे 
उत्तार लें फिर पहला तैयार किया मिक्‍शचर 
इसमें मिला कर चमचेसे हिलाते रहें, बस तैयार 
है, शीशियों में भरदे । 
एण्टिसप्टिक भौथ वश 
(खुगन्वित गंडष) -- थाइमोल ७ प्रन चैन जोइक 
एसिड १४ प्रन टिंचर यक्केप्टेस २२ बुँद, फ्सेन्‍्ख 
ओऔफ़ पीपरमेंट ६ बंद क्ोरोफ़ास १५ बूंद । एलको 
होल रे बंद ! इन सबको मिलाकर शीशीम भरते । 
१४-२० बूंद एक मिलास जलमें डालकर कुल्ला किया 
करें । इससे सुखकी दुरगेन्थ-दाँतों में पीप बर्गेरा 
आर मुग्ब ओर दाँतोंक अनेक रोग दूर होत हैं । 
खुरबूदारसंजन-- 
कोयला कीकर का २० भाग, चायना के 
( चीनी मिट्टी ) २० भाग, प्रेंसिपिटेट चाक २० 
भाग, नीम के पत्ते १० साग. कोफूर ३ भाग, 
पीपरमं द ३ भाग, रोज़ मेरी ओयल £ भाग, 
पिस्मेंटऋलर ( सब्ज़ रंग ) थोड़ासा खबकों मिला 
कर तैयार करें। इस मंजन को रोज़ाना लगाते 
रहने से दांतों के अनेक रोग दूर होजांते हैं और 
दात मोती के मानिन्द चमकदार बन रहते हैं । 


जीवन खुघा [ बर्ष ४ 





श्री कविराज पं« गयाप्रसादजी शास्त्रीक कुछ अनुभुत प्रयाग 


अनननजन>न>यक....2: है... 20ल्‍००००मणमकाए, 


अपूर्य शक्तिवर्धक चुश 


ओषधों के खूर्ण के समान भाग मिश्री मिला कर 


गोचर ४ तोला.. श्रीतः सायम्‌ १ तो० चूरों गो दुग्ध के साथ सेवन 
मल सशहाते 9 ,, करने से सब प्रकार का प्रमेंह तथा प्रदर समुल 
शलाचरि ४ ,, नष्ठ होता है । 

सफ़ेद मूसली (दक्तिणीह ५ ,, गभरत्राथ रोधक 

असगन्ध १० ,, 

सेमर का मूसला हाथी दुति का बुरादा ४ तोला 
बिवारीकन्द हे संगजराइत २, 
दोशबन्क कह माई छोटी २ .,, 
दो हे दोक ३६ दाक का सोंद रे 
अयलों हे छोटी इलायची २ 
लिंघाड़ा ५ ,, कमल कंसर २. 
मुलहटी धू.. नाग केसर ( असली ) २६५ 
दाल चीनी ५.५. मिश्री हलके 
कवाब चीमी ४७८. विधिः--ऊपर लिखी हुई ओऔषधों की कुट- 
इवेस' विधारए १० पीस कपडे से छान कर रख लेना चाहिए । 
जायफल ४:२६ मान्रा--रे माशा। 

नाग केसर २, अनुपान--गो दुग्ध की लस्सी । 

४ है है प्रदरारि बदी 

जंगी दरडू १० ,, पारद ( शुद्ध ) ।ए 
समर का गाँद है गरघक २., 
बबूल का मोंद ध््.. मांग भस्म ४ .,. 
छोटी इलायची रसोीत ( शुद्ध ) १80५ 
विधि:--ऊपर खिली हुई अवधियों को कट- पटानी लोध *४ सीखा 


बीस कर कफ्ड छान कर लेना चाहिए | अनन्तर विधि: - प्रथम पारंवू--गगंधक की उत्तमोत्तम 





फरवरी १६३५ 


[ 3५ 






9८ ९७५ ० 0य८ 33० 2९०७० 32० जड़ वे 5९८ >य2, जय2 5० २४१ क्च्च 
रु 
£ सम्पादकाय समालाचना ) 
श्र 
दान ७ 


छ्ै 


स्वास्थ्य और रोग-- 
इस अ्रद्धिसीय पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक 
भीमाल्‌ हावटर अजिलोकीनाथओ बर्मा सिधिल 
समन महोदय हैं, आपने इससे प्र्॒ष भी हमारे 


शरीरकी र चना नाम की पुस्तक प्रथम व द्वितीय 
भाग के रूप में लिखकर अडठ्ध शिक्षित वेच्रसमाजञ 
का बड़ा उपकार किया है. जिनकी उपयोगिता 
को जड़े २ योग्य घिढान्‌, बेच, डाक्टर और 
हकीमों ने भी हृदय से स्वीकार क्रिया है, वे ही 
महानुभाष इस उपरोक्त भ्रन्थ के भी लेखक दें । 
आपने इस पुस्तक में स्वास्थ्य और रोग संबंधी 
जिविध विषयों पर खिखते हुए अनेक प्रकार के 
मत मताश्तरों तथा भिन्न २ सामाजिक कुरीनियों 
की भी बड़े श्ोजस्थी और तक पर शब्दों में तीय 
आलोचना की है। यश्मपि इन बातों का स्थास्थ्य 
घ रोग अधया जिकिखा से कोई सीधा सम्बन्ध 


कज्जली प्रस्तुत करके नाग भस्म तथा शेष दोनों 
आषधों का कपड़ छुन चूणें मिलता कर अद्धसा 
के स्थरस में एक दिन तक भली भांति घोर कर 
४ रसी प्रमाण गोली बना लेना चाहिए । प्रातः- 
खायम्‌ गो दुग्ध या जल के लाथ सबन करने से 
प्रदूर रोग में अन्यधिक लाभ होता है । 

अंडे इभे 


कोड डक २2 ध्ाण 4 5. 





भा ऋण सर रा >6प ऋष मार 

नहीं है, परन्तु फिर सी मानसिक विचारों का 

शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता 

है, इसी घिचार से आपने सामाजिक जीवन के 

विविध विषयों पर भी खुब लिखा है, आपने एक 

स्थान पर ( प्र० अण० पृ० ४५३) लिखा हैं कि 

जिस प्रकार हाकिम के पास उसके मातहत 

पनुष्य नजर व भेंट लात हैं, उसो प्रकार भ्रज्ञनी 
ओर डरपोक मनुष्य ने अम्नि को जिमाना 


शुरू किया, हम आप के ऐसे २ पघिचारोंके साथ 
सहमत तहीं, क्योंकि अप्ि जिमाना, या हवन 
वग्रा करना, इत्यादि २ अनेक धामिक प्रथाओं 
के अन्द्र हमें जब कभी कुछ गहराई के साथ 
विचार करन का अधसर मिला है तभी इनके 
मूल में अनेक गृढ़ सिद्धान्तों की धारणा हुई है । 
अश्नि में खुगन्धित द्वव्य कपूर, घत तथा पअनेक 
प्रकार के रोग नाशक द्वव्यों के डालने से बायु 
शुद् होकर मनुष्यों को ज्ो स्वास्थ्य लाभ होता 
हैं घद्द तो प्रन्यक्ष दी है। इसके श्तिरिक्त भोजन 
करने मे पूर्व सभी घने हुए पदार्थों की थोड़ी २ 
मात्रा लेकर अग्नि में छोड़न की प्रथा प्राचीन 
काल से चली आती है. इसस मोजन की उत्तमता 
ओर उसमें यदि किसी ने दिप्र मिला दिया हो 
तो वह भी अच्छे प्रकार पता लग जाता है। 





जैसा कि आयुर्वेद के अध्ययन करने वाले विद्वान 
लोग जानते हैं कि अंग हृदय ( बागभट्ट 2 
सूत्र स्थान अध्याय ७ अन्न रक्ताध्याय में राजा के 
वैद्य को सविष भोजन की पहिचान किस प्रकार 
बताई गई है-- 


वहाँ पर लिखा है-प्राप्याक्ष स विष त्वप्िरिका- 
: बत॑: स्फुटत्यति । शिखि केद्राभ घृमाचिरनचिरयों 
श्रगंधवान्‌ ॥ अर्थात विषेले भोजन को अभ्रप्नमि में 
डालने से बहुत तेज़ गन्ब वाला मोर के गन 
के समान काता नीला रँग बाला धर श्रा निकलता 
है इत्या व्‌ २। इस प्रकार वतमान काल मे शिक्ता 
के अभाव से मनुष्य इन धार्मिक हृथ्यों के सिद्धांतों 
को अच्छु प्रकार न समझ सके परन्तु इसका 
अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि वे प्रा्नीन 
ग्रथाय श्रम पूर्ण ब अविश्वासनीय हैं । इसी 
प्रकार आपने ओर भी अनोश्वर बाद इत्यादि के 
विषय में भी लिखा है जिसके यहाँ उत्तख करना 
अनुचित सा प्रतीत होता दे, हम तो नहीं कह्द 
सकते कि इस आधुनिक भौतिक विज्ञान के प्रवाह 
में बहत हुए आप जैस विद्वानों के इन विचरों में 
कहाँ तक सत्य व स्थिरता है, परन्तु इसमें 
किचिन्माशत्र भी सन्देह नहीं कि आपने इन विषयों 
पर जो प्रकाश डाला है तथा जिन युक्तियों का 
अचलम्बन किया है वे एक बुद्धिमान के विचारों 
में क्रान्ति उत्पन्न करके उसके लिये विचारास्पद 
हो जाती हैं । इस प्रकार'स आपने प्रथम अध्याय 
को समाप्त करके अग्रिम अध्यायों में क्रमशः 
स्थास्थ्य क्‍या चीज़ हैं, जीवाणु शरीर में किस 
प्रकार प्रविष्ट होकर रोग को उत्पन्न करते हैं. 


[ बर्ष ५ 





भोजन के आंवश्यक्रीय अंश पोटीन, वसा,कर्षोंत् 
जल, लवगा इत्यादि की मात्रा का भिन्न २ पदार्था 
में उपस्थित होना, तथा हैज़ा (चिश॒चिका) क्षय, 
( नवैदिक ) चेचक, खसरा. इन्फ्लुईजा, मलेरिया, 
डेगंफीवर, प्लेग इत्यादि भयडुर सॉक्रामिक रोगों 
की उत्पक्ति व, उनके लक्तग, संक्षेप में उनकी 
बिक्रित्सा व बचने के उपाय भी बड़ी उत्तमता 
से लिग्व गये हैं, जिससे वेट्य. हकीम, डाक्टरों 
के अतिग्क्ति प्रत्येक साधारण यूहस्थी भी अच्छ 
प्रकार से ज्ञान प्राप करके अपने परिवार को रक्ता 
कर सकता है। इसी प्रकार और भी देनिक कार्य 
में आने वाले अनेक य्रहस्थ सम्बन्धी विषयों को 
बड़ी खूबी के साथ लिखकर और साथ ४ अनेक 
प्रकार के करीय !०० स्री चित्रों से इस पुस्तक 
को अलंकृत करके बड़ी योग्यता के साथ ८६७ 
पृष्ठों और २८ अध्यायों में पूण किया है । 

इस पुस्तक को इतना सर्व सांघारणोपयोगी 
बनाते हुए क्षी ऑपने इसका समृल्य खिपः #) रू० 
ही रकखा है, पुस्तक की छुपाई आकार प्रकार 
सभी सुन्दर हैं पुस्तक मनन करने योग्य तथा 
हृदयकह्षम करने के लायक हैं! हम आशा ऋरत हैं 
कि पाठकरगणा इस पुस्तक से अवश्य लाभ उठा 
कर लेखक महोदय के परिश्रम को सफल करंगे। 


आसबवारिष्ट संग्रह-- 
इस पुस्तक के नाम से ही इसमे प्रतिपादित 
विंपयका अच्छी प्रकार ज्ञान हो जाता हैं. इसके लेस्वक 
कविराज जगदीशप्रसाद जी गगे ( बिजनीर ) हैं, 
जिन्होंने बड़ी योग्यता के साथ अनेक आयुर्वेदीय 
प्रन्‍्थों स उपयोगी तथा प्रसद्ध आसयव अग्ष्टि 


अडू २ ] 
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के प्रयोगों को बड़े पंरिधमसे इक्ट्रा करके स्वतंत्र 
ही इस विषय को ०क पुस्तक के रूप मे बेंट्य 
समाज के सन्मुख रकखा है | इस पुस्तक में आस- 
चारिए निर्माण विधि शीषक के साथ एक विस्तृत 
निबन्ध भी लिखा हुआ हैं, जिसके लेखक आयु- 


फरवरी १६३४ 


[ ३७ 





सखु्घंगादि घातुओं को किस प्रकार विलीन करना ह 
चाहिए इत्यादि अनेक आवश्यक्रीय विषयों पर - 
अपने नियंध में विज्ञान पूर्णा प्रकाश डालकर इस 
पुस्तक की उपयोगिता को और भी अधिक कर 
दिया है । पुस्तक उपयोगो तथा मनन करने योग्य 


है । इसमें प्रष्ठ संख्या १५० डेढ़ सो के करीब हैं 
छुपाई, सर्फाई सभी श्रेष्ठ है । हम आशा करते 
हैं कि बेद्यबन्धु इस स लाभ उठा कर लेखक के 
परिश्रम की सराहना करेंगे । सूल्य सिर्फ 
१)) है । 


बेंदाचाव करिराज श्री पं० दरदयाल जी चंद्य 


बाचस्पति प्रोफेवर दयानन्द आयुर्वेदिक का- 
जलेल!|हौर हें | आप ने बड़ी योग्यता से बेज्ा- 
लिक सिद्धान्त।नुसलार अब की पकयापक्‍व 
अवस्था, उसमें होने वाले रासायनिक परिचनंन 
कार्यानक गंस और आसवाय द्रवद्धत्यों में लोह 
७. 
भ्राहकों को सूचना 

प्राहकं रे नियेदन है कि गत ज्ञनवरी म्रास से 'खुधा' मे अपने शैशव काल का समाप्त 
कर के पंचम वर्ष में प्रवेश किया है. सुधा के इस प्रकार प्रतिष्ष आशातीत उन्नति करने तथा 
लोकप्रिय होने में श्राप महानुभावों का सहयोग एवं सहायता द्वी कारण हैं। इसीलिए सुधा ने 
अपने प्र स्री पाठकों से खिफ दो रुपय! वार्षिक मुल्य द्वी लेना पर्यात समझा है । जिससे कि इसके 
पाठक पहले से भी अधिक उत्साहित द्वोकर सर्देव की तरह इसकी सहायता करते रहें, इसं।लिए 
आप ज्लागों से प्रार्थना हैं कि अ्रव पश्चम वर्ष का मल्य जो कि सिर्फ दो रुपया मात्र है शंघ्व से 
शीघ्र जीवन खुघा कार्यालय पे भेजकर अनुगृहीत करें| जिससे हमें भी व्यर्थ में रजिस्ट्रेशन व 
डाक व्यय खर्चा न करना पड़े और इम झ्ापकी सेवा पहले से भी अच्छी प्रकार कर सक। और 


जो महदानुभाष वार्षिक मुल्य न भेजे इनके नाम मार्च का अह्न जो अप्रेंल की एक तारीख को 
निकलेगा वो. पी द्वारा भेजा ज्ञायगा | इसीलिए हो पाठक्रगण आगामी वर्ष का ग्राहक हा।ना 
स्व(कार न करें वह मार की ता० ३१ तक हा दम्त अवश्य सूचित कर दें । 

नाट-जे। महाशय हमे सिफ पाँच प्राहक बन। देंगे उनके नाम सहायक सूची में घस्य- 
चाद सद्दित छाप कर साल भर तक जीवन खुधा उनके पास विशेषाड्ड सहित मुफ्त भेजा जायगा ! 
पल डप्यागी पत्र के लिए दे। रुपया कोतसी बड़ी यात है इसलिए हम अपने पाठकों से अनुरोध 


करते हैं कि वे इस काय में भ्रवश्य दमारी सहायता करेंगे।.._ 
भवदरोय-- 


सम्पार के 


“-सम्पाद क । 


$ 
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| दशनीय (! अनूठा !!! 
भा० दि० जैन परिषद्‌ के सखापहिक बीर का विशेषांक 


जन “वीरांक” 


जैन पतन्न संसार में क्रान्तिकारी दर्शनीय वस्तु और <क संग्रददणी चीज होगा। वीर 
रखसे चुदचु दाती यह रखन। जैन जगत में जीवन का संचार और जैन घ॒र्म का गौरव खोकते 
स्थापित करेगा । जैन पूर्वजों को दीरता और शोर्य से यदि अपने हदयों को झाप पवित्र 
करना चादते हैं तो फौरत ही हस विशेषांक को प्राप्त करने के लिये बीरके ग्राहक बन जाइये | 
विशेषांक प्रेल को दिया जा चुका है और यह छुपने लगा है इसलिये वह ठीक -- 

श्री महावीर जयन्ती की पुन्य तिथि को प्रकट हो जायगा 

विशेषाड्ु में सारगभित श्रोजस्थी लेस्ब, हृदय को भंकरित करन वाली कचिताय, 

मन मोहक घोर भावोग्पाद क ऋद्ानियां ओर मार्मिक टिप्पवियां पढ़िये । 
देखिए, विशेषांक के श्रुवन (झूयात लेखक कोन हैं 

लब श्री प्रो० ओटो स्टीन प्राद्द यूरुप, प्रोण बी० शेषागिरि राड, प्रो० के० जी 
कुन्दनगर, धो० पिदुरशेषर भद्दाचार्य शान्तिनिकेतन, पं० चम्पतराय जैन बेरिए्टर, राज़ 
शिरोमणि के० वसवराज्ञ भ्ररस, पं० चेनपुखदास जी न्‍्यायतीर्थे, पं० कैलाशचन्द्र जी श्त्री, 
माह्टर वद्धमान देगड़े इ यादि । 

वीरांक के सुकत्रि लेखक ये हैं, देखिए 

कजियर श्री कल्पाणकुमार ज्ञी शशि, स्नातक राजकुमार जी विद्यासबण, 

कोव्पकलानिधि प० सूलयम्द्र जी वससतल, श्री गुरभद्द जैन प्रभ्ृति । 
देखिए, इस अंक के प्रसिद्ध कहानी लेखक 
भी जैनन्द्रकुमार जी, आचाय जगदीशनन्द्र त्ी, पं० कन्हेंबाल।ल जी मिश्र आदि 
बीरांक के कुशल चित्रकार यह हैं 
श्रीमान मंज्जय हेगड़े, श्रीयुत शाह 

कई दर्शनीय रंगीन और सादा बिध्न दोंगे ज्ञो सोने में सुगन्धि की उस चरितार्थ 
करेसे | बस इस अनूठे विशेषांक को प्राप्त करने के लिये आज़ ही एक पन्न निम्न पते पर 
लिखिये | मुल्य !) 'चीर' के आइको को भेट | 

बोर जैन समाज का निडर और निर्भव होकर खुधारक, सर्च श्रेष्ठ सुन्दर और 
सचित्र साप्ताहिक पन्न है । इसमें जारदार टिप्पणियां, महत्वपूर्ण लेख, मनोर॑जक कइ्दानियां 
महिला मद्दिमा, विज्ञान आदि २ विषयों से विभूषित सप्ताह भर के समाजिक व्यापारिक तथा 
तथा देश विदेश के समाचार । वारषिक मुल्य ३े) रुपया 

प्रकाशक 'वीर'. मल्हीपुर प्रेस, ( सहारनपुर ) 
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मुफ्त ! नमूना. मुफ़्त !! 
होमियोपेथी का एक मात्र हिन्दी मासिक-पत्र 
वार्षिक मूल्य २) ] चिंकित्सा-च मत्कार [ बार्षिक मूल्य २) ! 


[ सम्पादक--इण्टर नेशनल कालेज के प्रिसिल ड।/० भोलानाथ टयडन एम० एच बोी० ] 


स्वनाम घन्य मदनमोहन मालबीय तथा राजा लालताबखूशलिदद के संरक्षण म £ वर्षों स 
खगातार प्रकाशित । होमियोपैथो के समस्त विषय, रोग-निदान, औषधि-लक्षण और खलिकित्सा का 
गृढ़ से गूढ़ भेद बताने वाला । स्वास्थ्य पालनकार, आजमायें हुए लेख, खुन्द्र-सुन्द्र उपयोगी 
डपाय और हज़ारों आरोग्यकारी चुटकुले बतलानेवाला पक मात्र पत्र- हस पत्र के शाहक बनकर 
घर को डाक्टरों की आमद से, जेब को रुपयों के खर्य से, घर्म को परोपकार, में औषधियां बांट | 
कर रद्ता कीजिये या स्वयं डाक्टर बनकर घन, ओर मान कमाइये | 


पता--चिकित्मा-चमत्कार, १४, मदनपोहन चटर्जी लेन, कलकत्ता । 
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आवश्यकीय सूचना 


प्रिय पाठकगण हमारे पास इस समय ऐसे सुयोग्न घिद्धान व खिकित्सक एक व्यक्ति | 
मौजूद दें कि जिन्होंने डाक्टरी व आयुवदक अनेक संस्थाओं से सोने व चांदो के मेडिल तथा 
अनेक प्रशंसापत्र प्रा किये हैं, तथा डो० ए० दी० कालिज् लाहोर की सर्वोश्च बेद्यवाजस्पति 
तथा पंजाब की संस्कृत में सबसे बड़ी शास्त्री परीत्षा उसीर्या करके कलकप्ता आदि की झनेक 
प्रमाणिक संस्थाओं से भो सार्दोफिक्ट इत्यादि प्रात किये हैं । जिनमे ले कुछ उपाधियां 
निम्नांकित हैं-- 

दितएाश मे, कै. है. ४, 3, 5०. 3. 0. (एचडी ), हे. . (८/].) ।[. शै. 0. 

+0पाए्लतेबलीशाए॥ कांप एिंबलाइ5)080, ४त58 पावि॥, (फरीबकोर (तक काया 
इत्यादि उपधियों से विमषित हैं ' ओर इस समय अपनी प्राइवेट प्रेक्टिश पकू अच्छे शहर में 
कर रहे हैं | परन्तु आप उदार चित्त होने के कारण क्रिसी घर्मांथ औषधालय में काम करना 
चाइते हैं । इसलिये में निवेदन करता हूँ कि आप पेसे योग्य विद्वान बिक्रित्सफऊ मडोदय के लिये | 
स्थान मालूम दोने पर जीवन सुधा कार्यालय को सूचित करें। --सम्पादक | । 








है 








| ...._ निल्िल भारतवर्षीष भायुनेद महामण्दल विधापीठ से सम्बद्ध 





.. इन्दोर रा० विश्वविद्यालय वा निखिल मारतवर्षोाय 
+ 7 #7«< [4 जि ह टी 
संस्कृत साहित्य विद्यापीठ, जालन्धर सिटी ( पंजाब ) 
. श्रीमस्महोद्य ! सूचना पत्र खेवा में भेजा है। परीक्षार्थियों को सूचना देने की कृपा करें 


ताकि बह लोग परीक्षा में सम्मिलित हो सकें। 
श्रीयुत सम्पादक महोदय ! परीक्षाओं की सूचना प्रकाशनाथे सेवा में सेजी जाती है। इसे 
| #ध्टीय सथा चार्मिक कोर्य समझ कर अपने अमुल्य पन्न में स्थाव दान दे कर हमें अनुग्रहीत करें । 
| आप पर हमें पूर्ण बिश्वास तथा भरोसा है कि ओप इस खूचना को यथाशक्‍क्य खमाचार पत्र में 
पहले स्थान देंगे । और जिस अछ्ुः में यद्व सचना प्रकाशित हो कृपया उस अह्ल को एक प्रति फायल 
। के खिये अवश्य ही भेजने की अनुकरम्पा कर | 
सूचना; --इस वर्ष निखिल भारतवर्षोष महामणडल बविद्यापींठ प्रूमा से सम्बद्ध इन्दौर 
रा० विश्वविदूयालय वा निखिल संस्कृत साहित्य विदयापीठ जालन्धर शहर ( पंजाब ) की व्याकरण 
साहित्य, कायय, पुराण, न्याय, वेदान्त, धमंशासत्र, कमंकायड, आयुर्वेद, ज्योतिष, जेनन्याय, कविता, 
व्याख्यान, संगीत, हिन्दी साहित्यादि की परीक्षायं जोलाई सन्‌ १६३४ से ग्ृह्दीत होंगी। जो परी- 
ज्षार्थों परीक्षा देना चाहें ये >) एक आने का टिकट भेजकर आवेदन पत्र तथा नियमावली मंगवा 
सकते हैं। केन्द्र ७ परीक्षार्थियों ल अधिक होने पर हो सकेगा। इस संस्था से उत्तीर्ण छात्र 
इणिडियन मेडीसन कोड लखनऊ से रजिस्टई हुए हैं । 
| निवेदक!-- 
। ड० वदव्यासदत्त शमा शश्म्री, 
। 
कि 


प्रम०" ए० पम्र० एस० 
श्यकता है ४ 
| जाल असली कस्त्री 





--अन्‍न्‍े पर: ५-2 


है! 





प्रधान मन्त्र 
मेदरद्रुआं स्ट्रीट, जालन्धर शहर । 





“घत-शिक्षा ज्ञीत काश्नीरी' की ; 
दरजा खास २४७), पवित्र काश्मीरी 


नया के किये हर जगह बेच पजस्टों 
को ज़रूरत है | वेधजन शीघ्र पन्न व्य- 
पक काश्मीर स्वंदशी स्टोर्स 
कारमीर शिलाजीत डिपो, । सम्तनगर लादहोर | 
सनन्‍्तनगर. लाहोर । 


कैसर १।) प्रति तोला । 
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समस्त चरम रोग व रक्‍त सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगों की 
एक मात्र दिव्य बृटी 


सुगंधित हरित हिमाद्रजापर्णी 


यह हिमालय पवत को उत्पन्न हई दिव्य गुणा बाली एक बूटी है जो कि हम २ 
यहाँ शंवत्‌ १६७२ से काम में लाई जाती है | इसके प्रयोग से आतशक, कुष्ट आदि 
का विप जो कि फूठकर शरीर को सड़ा देता है, ओर कई २ पुश्तों तक बराबर 
चत्तता रहता हें शीघ्र ही (१ सप्ताह में) जुट से नए होकर काया को कुन्दन को तरह 
चमका कर शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह करदेता हैं| अब तक लास्‍स्बों रोगी रोग से 
प्रक्त होकर मुक्त करठ से इसकी प्रशंसा कर चुके हैं। रह उपदन्श ( आतशक : 
मृज़ाक ( गनोरिया ) अठारा पकार के कुष्ठ, चम्बल, खूर्खी ओर गोली हरप्रकार का 
खारिश विमप, विम्फोद आदि के दूर करने में एक्र राघबाण महोषधि साबित हा 
चुकी है। प्रार्थना हैं कि आपभी बतोर नमूने के कम से कप एक पाय बूटी जिसका 
मूल्य सिफ १ै।' रू० हैं, मंगाकर आज़मायश कोजिय । हमें एण। आशा हैं के आप 
एक वार में ही इस से सुग्गो पर प्रस्ष हो ज्ायेंगे। इसका खी, पृरुष, बालक, शृद्ध 
सब ही समान रूप से प्रयोग कर सकते है । 


एक बार * सर मन पर ४) रू० 


टाक- व्यय हर हालत में प्रथक होगा । 





रसायन श।खत्री राजबैद्य शीतलप्स'द एशट सन्‍्ज़ का -- 
व आप भर 
टहत आयुवेदीय आपध भाणडार, 
जाहरी ब।ज़ार, देहली | 
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हि स्लो ०, डे 
न परिलिजततपटील मर. फल की पी सतत 





डर 


हर 
१» 6... क्‍ | 

३ सड़ सालव पाक रसायन /क्लई) 

॥5 यह रसायन वीय सम्बन्धी सब दोषों को दूर करके उसे शुद्ध पुष्ट एवं सन्‍्तानोत्पत्सि 


पुव के योग्य अमोध बना देतो है | घ.तु दोबत्य राग से आक्रान्त होकर जिन मनुष्यों के रख, 
गे गक्त मांस शुक्राद सम्पूर्ण घातु क्षाण हागए हो तथा वीय के पतला होने से स्वप्तदप, शीघ्र 
३5 पतन, इन्टिय की शिथिलता, पुरुपत्वद्ठानि,अधिक शुक्रवात तथा ध्यन्नभंगादि रोगों के कारगा 
से इंद्रियखुख रहित वंशलाप की आराशड्रा से समय ठयतात कर रहे हैं.उन्‍्हें इस रसायन का 
9 सेंबन करना संसार खुख एप सन्‍्तानास्पक्षिके लिए अतीय सुखकरी होगा । यह देवाओपचध 
३५ यूद्ध पुरुषों को भी युवा तुल्य शक्तिमान्‌ बना देती है. दिमागक़ा बड़ों ताक़त देती है । इस 
तुत कारण डन, लोगों के लिए जिन्हें दिमागी काम करना द्वोता है जजों. ब्रेग्ग्टिरों, वकीलों 
हैक मास्टरों: क्यों, विद्यार्थियों को एवं पत्र-सम्पादकों व्याख्यानदाताओं आदि को बड़ी 
सुखकारी वस्तु है | हर तरह की नि* लता का दृर करन वाली एक उत्तम स्वादिए. अनुपम 
ही 





खुराक है | सूल्य ? स्तर ७) रू० एक डिब्या २) रू० डाक व्यय प्रथरू । जा 











मिद्ध सपारी पाक ससायन (हे 


यह दिध्योपथ ४० बहुछुर्य दयाओं से सैयार होती है | योनि रोगी के 2० करने में भर 


ह 
इसके समान दृस्परी ओ्रीष व नहीं है । सहस्थों स्पिियां जो योनि-रोगो की चेंदना सहन २ ल्ायार 
होगई थीं. जिन्हें गभ रहमे की आशा द्वी न रही थी. जो रत्री समान में लज्ञित और दृस्वित 
(3 ॥ हि हि ता. बह हू 6४ ल्‍्् बल का _ ४ ही 5 
(ब हाती थीं. जिन्हें अपनी जिन्दगी भार मालूम हाती थी, जो खन्‍तान के त्तिए रास दिन कुढ़ती 


डक 
कु 


और सरसती थीं श्राज्ञ बहा सोसाग्यथती देखियां हमारे स्बिद्ध सुपारी पाक रसायन के 
गुण गान ऋर रही हैं । जिसके सवत से वे एवेसपदर गरकप्रदर मास्ििकथम्त की अनियमता, 
बार २ रास का गिरना, घातक हो होऋएर सर ज्ञाना नथा एप बार बालक ही।कऋर फिर 
न हाना, दौरे की बीमारी ( हिस्टीरिया ) शारारिक निर्शलता, दुए[|ल्तता, स्पिग कम नत्तों का 
का दर्द, सिर घूमना, चेहरे का फीकापन आदि अनेक रोगों को यस्रा सर छुटकर स्वस्थ 
ओर पुप्ठ है कर कई २ बालकों की माताएं बन गई हैं | इसके स्तिचाय जापेकी बीमारी. बुढ़ापे 
गन. की कमजरो में बड़ा सुफीद है | सूल्य १ सर ७ रू० ? डिब्या “>) रू० | हाकद्यय प्रथरक । 
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:॥ स्मायन शार्र राजवद्य शाललपसाद प्रयदठ सन्ज का 


था हि 

ले »“ २ 

४. ढहत आयुर्वेदाय ओपध भागडार (राजिस्ट्ड) कहर शजार 2रलाई 
जल 

परोल जता हु 'लत्छ या का 


सेशाराज़ १-० महावीर प्रसाद जी के ल्िय ऋनठ चघिडिंग प्रस्य, केचा वासताशस, दहला मे छोपा । 
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रे जीवनसुधा ओर हहत्‌ भायुरवेदीय औषध भाण्दार, देहली । 8 
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७ प्लस कनननमकछ क्‍८्तस-ग बक्ामआए (६६ :-००००-+६-०*-ग्पूछ ९ फूडन्ल्ल् ल्प्पतातजछ, कीच 86) 'समस्लनछ- «व (साआगछ) अन्‍न्‍्न्म्णथ बान्न्या्य पमद 000०००३०७-७ब८०८- ९) 


नि नियम 


(१ ) यह पत्रिका प्रत्येक मास की पदली तारीख को प्रकाशित होतो हैं । ह 

॥ (४ ) इसका धार्षिक मूल्य २) रू०, ई मास का ६॥ , एक अड्ढ का ७), घमोर्थ ओषघालयों 

| य छात्रा को !॥ वार्षिक में भेजी ज्ञायगी, सुलेखकों को पत्रिका बिता झुल्प भेद की 
जाती है । नमूना मुफ्त भेजा जाता है । ! 





। (३) पत्रिका के पग्रद्धकों को रोग विषयक प्रएन मुफ़्त छपवान का अधिकार है, ज्ञो बारी पर 
| छपेगा। यदि तुरन्त छुपयाने क्री आवश्यकता दो याज्ञो व्यक्ति प्राइक न होते हुए 
छुपवाना चाह तो )) प्रति प्रश्न देना होगा | 
| (४) प्रश्नोक्तर, आयुर्चेविक, यूनानी. एलेपैथिक, होम्योपैथिक सम्बन्धी लेख, कविता, ग.ढ॒व. 
प्रहसन आदि प्रकाशन सम्बस्घो सामग्री प्रत्यक व्यक्ति को भेजने का अधिकार है | 
| (५ ) डउन्मोरुम लेख, कविता, अप्रकाशित ग्रन्थों पर उपहार देन का नियम है | 
| ८ ) लेख के घटान बढ़ाने. छापने न छापने का अधिफार सम्पादक को है । 
8 (७) समालाचनाथ पुस्तक, ओपधि, पत्र आदि प्रति बस्तुक्की दो प्रतियां आनी चाहियें। 
| (८ ) रुपया, चैक बगेग्द मेनेजर बूहत्‌ आयुर्वेदीय झोषध भाण्डार के नाम भेजने चाहिये । 
(६ , प्रकाशन सम्बन्धी सामग्री सम्पादक 'जीवन खुधा के नाम से भेज्ननो चाहिय | 
(१०) पतन्न व्यवहार करते सप्य अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चादिए | ओर उत्तर के 
लिए जबाबो काडे अथवा >>) का टिक्रट भेजना चाहिए अन्यथा उत्तर का भरोसा 
नहीं रखन। चाहिए । 
(7१, यदि पत्र १० तारोख तक न पहुचे तो फोरन स्थानीय डाकखाने से मालूम कर । 
यदि फिर भी न मिले त।! फिर मेनेजर 'जीवन खुधा' को लिखे। 
प्रस्घकनता 


टहत्‌ आयुर्वेदीय ओषध-मभाण्डार, जोहरी बू[जार देहर्ला 
विज्ञापन छपाई का रेट... 











हे । 
फए्क यष ८६ मासख ३ माल एक बार ै 
स्मस्ल टाइटल पेज्ञ ४०) २२) २२) ४) 
आधा .. २7) ११) ६) २॥) । 
। साधारणपृष्ठ समस्त ३६) १६) १०) १॥) | 
| +- आधा २०८) १०) ४॥) २) 
। घिज्ञापन छुपाई सम्यपन्धी रेट बिल्कुल निश्चित हैं इसके लिए लिखन की तकलीफ न उठाएं । 
! मनेज़र--विज्ञापन-विभाग 'जीवन-खुधा” देदलो | 
0 सापमकारामनममवाक आलल्‍नासशममन मम प कमासन्‍न>न्कमः्__्नन्‍्दडी). छपनरन-अलनमनम++्-- 55) 4 सी पसमप24ा०]3मनम 0) धन भमारल०००ण मूक) (५ दि ू८र3८२००००ल्‍ मी 9) 2 --्पपम८-०पणकन्मनढ) हे 





संस्थापक-- 
स्वर्गीय रमायनशास्रों श्री शीतलपक्‍्रसाद जी वेदरान | 


' अध्यक्ष-- 
श्री प० महाबीरप्रसाद जी राजवेद । 
संसार से त्रय तार के सन्‍्ताएर को हर लीजिये, विस्तार घर-घाः में प्रमो “जीवन-सुथा' का कीजिये । 


शास्त्र सस्मत, कान निर्मित, योग झुभ बतक्रायर्गी, राष्ट की हितकासनायुत, स्वाश््य को फछायगी । 


दोष॑जीजितमाराग्यं धर्ममथ सुख यशः । पाठावदोघानुष्ठानेरधिगच्छत्यतो प्र बम || 








हे कि कक हे 
चप ५ ५ फान्गुण, वीरनिर्धाण सं० २४५६. वि: सं० १६६१, मा सन्‌ १६३४ ; अड्ू 3 








४ ध्स्स्न्स्ल्च्च्य पमस्म्म्म्सनसत ध्सम्म्नन्स्न्स्म्न्स्साप्स्म्प्््स्स्स्सतत ध्न्प्स्ग्भग्भ्ग धध्य्य्यस्न्स्न्सल धम्फरनरनर्न-्ननसत धधभन्नन्स्स्त्स्स्त ्शू 


स्वास्थ्य-सुधा 


दन्‍त घावन करके हम, कुल्ला करें इक तेल का ! 


्ाध-फ्न>नन+ममगाक.. 
| 


नेल हो सबप का सुन्दर, स्वच्छ व बिन मेंल का ॥ 
कगठ शोपग, दन्‍्तपीड़ा, साग जाती हैं सभी । 
तेल से पाकर के चायु होंट फटने के नहीं ॥ 
दाँत दृढ़ हो जायें हिलते, रोग मुख के नए हो । 
कान्ति सुख की स्थिर रहे, रद में न कोई कप हो ॥ 
है चरक भगवान्‌ का मत तेल का कुल्ला करो। 
यज्ञ दांतों को बनालों, रोग मुख्य के परिहरों॥ 


ध्य्य्स्य्श्कष्य्य्य्स्य्साप्क्धल्ट्थ्य्कष धपफ्फम्स्लसन्टा 





६३ ॉ्र्न्प्फ्थ्य्जाप्प्कख्य्क धटरपफडडटल एकटटडटटल दस 
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( गलाड़ु से आगे । 


संताप के मूल यन्त्र;-- 

विष छुश्टि थक सत्व, काल मेघर सत्य, सप्त- 
पर्या स्वक सत्व, यही तीन मूल पदार्थ हैं जिनके 
एक निश्चित माज। में मिलने से संताप' नैयार 
होता है । इसके सत्य क्वाथ को घना ( गाढ़ा ) 
करके ही बनते हैं | क्वधित होते वक्त बहुत सा 
विषाक्त भाग नए हो जाता है। अतः कोई 
विकार अधिक संबन पर भी द्ुए्ट गाचर नहीं 
होता | जेसा कि कुनीन के सबन से खिनकों 
निज़म को होते पहले देखा गया है | ऊपर वाल्ल 
द्रव्यों को मिला चनके बगाबर गोली बना देते हैं ! 


गुण व भभाव-- 
यह अलि लिक्त वल्य, संकोचक, ज्वग्दर 


तथा ज्वर के वेग को रोकने बाला है | ज्वरस 
पूर्व ३ घरगदे एक एक गोली घररें भर के अन्तर 
से दी जाने पर हर तरह के बारी वाले बुखारों 
को रोकने के लिए गोलो सा असर दिखलाता हैं | 
तिक्त होने के कारगा हर एक को कुनीन स्सम्मि- 
श्रगा का श्रम पेंदा होता है | किन्तु थिज बेंच 
उपयु क बर्नीषधियों के स्वाद को समझकर इस्पके 
स्थाद का अनुमान लगा सकते हैं। आमाशय 
में जाकर के ही रक्त में मिश्रित होता हे और 
मलेरिया के कीटाणुओं को रक्तकशों मे प्रविए 
होने के पहले ही मार डालता हैं अतः ज्यर का 
वेग रूक जाता है । 
परीक्षा -- 

जिस किसी को श्रम हो एक टेस्ट ट्यव में 


अहु ई | 


साच १६३५ 


[ रे 





मैलेरिया पेरा खाइट ( मेलेरिया के कीटापण्ु ) को 
व एक ओर ट्यूब ( परीक्षण नलिका ) में मेल- 
शिया के कीटाणु लेवे दोनों में एक साथ ही एक 
में कुनीन और दूस्तर में सन्‍्ताप को बराबर मात्रा 
में डाल देंवे। देखेंगे थोड़े ही देर में कीटाणु 
मर गए । खंताप का क्राय कुनोन से भी तांत्र है । 
कीटाणु नाशक शक्ति इसकी कुनीन से तीखघ्र है । 
जिस सनन्‍्देंह हो ( डाक्टर, वेद्य अथवा और कोई 
भी ) ।) आ० के टिक्रट मेज कर नमूना मंगों 
सकते व परीक्ता कर सकते हैं। बड़ी संस्थाओं 
को लिखन पर मुफ्त भी मजा जायगा । 

प्रयोग -- 

(१) ज्यर में » अंत से १५ भ्रन तक दे स्तक्ते 
हैं । उध्योदक के साथ इसके खबन करते ही 
स्थर का वेश रक जाता है । तीत्र उ्चर में ज्यर के 
चेग कम होने पर इस को देवें। पलीना आकर 
ज्यर उनर जाधेगा | यदि वियंध होगा तो उष्णो- 
दक अनुपान रखने पर एक दो दस्त भी आज़ा- 
येंगे। बारी वाले बुखारों पर इसका असर बहुत 
शीघ्र हीता हैं। ज्वयर के साथ के अंगमर्दादिक 
उपद्रव भी दूर हो जाते हैं । 

(२) वात व्याथि में-णक गाली या चाू् 
२४--५ प्लेन रझुणोदक से शीघ्र असर करती च 
बान-व्याधि के ददे को दृर करती हैं । 

(३) उदशाध्मान--इस्समे ३ गक्ती की मात्रा 
में मुनक्का १० दाने के अनुपांत से आध्मानादि 
उदर गेग शीघ्र दूर हो जाते हैं । 

(४) स्वस्थ्य मनुष्य के तापक्रम पर इस्त का 
असर नहीं होता । यदि मेलेरिया संक्रमगाकाल 


में नित्य इसका सेवन किया जाय लो विकार नहीं 
हो पाता | इनफ्लुएंज़ा और शीर्ष सौषुम्न ज्वर 
( गदन तोड़ बुख्वार ) में भी यह तीम्र असर 
करता है। इसके प्रकोप स्थलों पर सवन करने 
से य रोग नहीं होत। 

सावधानी--चढ़ बुखार व तझणा ज्वर में 
नहीं देना चाहिए . जब ज्वर का वेस कम पड़ने 
लगे दो । यदि ज्यर दृटीला हैं तो अधिक मात्रा 
में १५ रक्ती तक दे सकते हो। गोगी के वलावत 
का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। 


(५) निद्रा--ज्वयर की तीक्रावस्था म॑ अक्सर 
बेचैनी होकर नींद नहों श्राती इसके सेवन करत 
ही नींद आज्ञाती है। 

है) इसको ज्वर की उन श्रवस्थाओं में जब 
हृदयायसाद दिखलाई पड़े, मन मुरकाया हुवा, 
रोगी अ्रपने को बहुत निर्दल समर्क इसका 
सबन हृदय को उन्तेज्ञित करता व बल देता है । 

(७) ज्वर त्याग के बाद भी आधी गोली या 
२-४ प्रेन मात्रा में सेबन रोगी की हालत को 
शीघ्र खुधारती व ताक़त देता हैं । 

(० एक बार इससे ज्वर शांत होकर पुन 
नहीं आता | जैसा कुनीन में देखा जाता है । 

पथ्य-दुघ, दृध साथूदाना, दृध बाली, दूध ये 
ड, पेया बगेरह। 

ऊपर जितने योग वबशित हैं सब शील पूर्ण 

ज्वर ( शोत ज्यर ) में ही अधिक कार्यो करत हैं । 


श में ः ख श्‌ 
दाह पूर्व ज्वर में--चन्द्रनांदि लोह, विषम 


ज्वरांतक लोह, ही बेरादि तैल ( देखा तल गहस्प 
लेख्बक निर्मित ) का प्रयोग अधिक हितकर है । 


को 
त 


पल्िस, 


ग्लाइकोसोल इन्यादि अनेकों हैं। 
सेलीसीन-( ५५) ७४ ) भी इसी की ज्ञाति 

का कड़वे स्वाद का है। मसात्रा-४-२* श्र न | दिन 

भर में ६ माश तक दिया जा सकता है | 

प्रभाव व प्रयोग . 2 ०(.७॥5+ _ ५५४ 


स्लीसिलिक एसिड और सेलीसिन दोनों 
शुद्धिकारक हैं। २", प्रति शत दब (४७) (४७११) 
कीड़े मारता और सड़न रोकता हैं । इसके अम्ल 
( ५५)» ) के ही ये गुण हैं। अन्य मिश्रणों क 
य गुण नहीं हैं। सूघने स छींक तथा सासी 
वैदो करता है । 

यह पट में जलन पेदा करता है | सोडियम 
४५ + नन्ज 2] € €' के 
संलीसिलेट, सलीसीन व एसपिरिन जल्लनन पदा 
नहीं करते ! सेलीसिन तिक्त, बात वरद्धक और 
पाचक हैं। एसपिरिन के ऊपर आमाशय का 
क्रियाये नहीं होती । आंतों मं जाकर यह सो० 
सेंलीसिलेट आर सो० एसीटट के रूप में अलग 
अलग हो जात हैं 

2 ला 9. ९ कप 

सेलिसखित्तेट स्ाथारगा मात्रा में ज्वर को 
उतार देती हैं। २०-३० ग्रन की मात्रा में देने 
से १०५ डिप्री का बुखार १०! होजञाता है | इससे 
पसीना खूब आता है संलीसिलेट ओर एस- 
# हि पं हैं र ण् 
पिरिन पित्त वद्ध क हैं। दद दूर करने से ज्यर 

कर फ हि बी 4 हे 
उनारने के लिए यह िशेष शाक्तशाली है | 

इसके अबगुगा अधिक सबन करने पर स्पिन 
कोना के समान हैं| आरम्भ में कार्नो में कनमना- 
हट, नत्र शक्ति हीनता व शिरः पीड़ा देखी जाती 
है । जब ये लक्तग पेंदा हों ता यह दवा बंद कर 
देनी चाहिए | इसके बाद भी दवा दीज्ञाय तो क्र, 


जीवन खुबा 








दस्त. अहरापत, पलाप, नाड़ी शेधिल्य, नासिका 
ये पेशाब से रक्त निकलने लगता .दै । प्यास 
गम्भीर चलेगी और यहां तक कि खत्यु पध्वासा- 
वबगोध होकर हो सकती है । 
साधागगा फोर्डों पर इसका अबचूर्यान क्षत 
को खुखा देता है । गठिया की यह खास दवा है 
इस्ल बुखार कम होना तथा सज्ञन घट जाती 
है, दर्द बन्द होजाता हैं । २०-३७ प्रेन इसे 
हर दा घंटे के अंतर से देना चाहिए । इसके 
साथ वाइ कांबनिट ० सोडा मिलाना हिलऋर 
है। इसका अधिक सेवन हृदय को कमज़ोर 
करता ये हृदयाचरगा में दाह पेंदा करता हैं । 
यकृत की दुबंलता में इसका उपयोग द्वितकर 
है। अध्मरी तोड़ने व वुक्शूल दृर करने को 
यह--सरोडा सेलीसिलास व प्सपिरिन के साथ 
देना उचित है। सोडियम सेलीसिल्ट व एस- 
पिरिन मचुमेंह का शकरा का कम कर देते हैं । 
नोट--(१) हमशा इसे घांत बना कर दो (२) 
कुनीन क संग मत दो | घोल इससे फट 
ज्ञायगां । (३) सोडा बाई काब के साथ देन 
पर अरोच क कम होगा | (४' इसके सघन से 
को हो तो ब्ोमाइड्स मिलता छूर दे। । 


ऊपर लिम्व बर्गान चिकित्सा प्रणाली सेन 
लिसख कर अथवा रागावस्था के अनुकृत्त न लिग्स 
कर एक साधारण आयुर्वेदिक और एल्योपेथिक 
साम्य को रख कर पक श्रेणी विभाग से किया 
गया हैं | सम्भव है बहुत से पाठक इस पढ़ कर 
नाक भा लिकोड़े | इस लिये उनसे पाथना हैं कि 
वे इस ध्यान पूर्वक पढ़े और इसमें की बटियां 
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( लेखक- अं डोकटर प्स« जी० मुकर्जी ) 


43त--+_्प...)' <__.--परणा»->>ममाक, 


कित्सता का प्राकृतिक बिचान जिसे 

होम्योपशिक कहते हैं, डाक्टर 

सेसूयेल हैनिमेन ने उन्नीसर्ची 

शताब्दी के प्रारम्भ में आविष्कार किया था । इस 
महा पुरुष का जन्म सन्‌ !७५५ ई० की १० वीं 





झात कराये । न॒ुसझे बहुत से कटपना ऋरके लिग्व 
जा सकते हैं किन्तु यहां पर केवल अनुभूत व 
ब्रिटिश फार्मोकोपिया इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटा- 
निका की सस्मसि लेकर लिस्वा गया हैं। इसमें 
के प्रत्येक गुग व प्रभाव परीकत्ता करन योग हैं | 
इन्हें परीक्षक परीक्षा को कसोंडी पर कस्त कर 
टीक पाले पर विशेष प्रसक्न होंगे! जो कुछ 
संदेह हो ध गलती माझूम हो लंखक को सूचना 
देने पर शीघ्र उसके परिमार्जन का उपाय किया 
जायगा । 


अप्र ल को जमंनी के मिसेन नगर में हुआ और 
श्ट४३ ईसबी की २ जुलाई को फ्रास्स के परिस्त 
नगर में उनकी झप्यु हुई। उनका यह पांच 
सोतिक शरीर अश्मतिरोहित हो गया, लेकिन 
डनकी आत्मा प्राकृतिक सत्य होस्योपे्थीके अमर 
क्तेवरमें अब भा वतंमान है, ओर सदा सहेगी। 
इस प्राकृतिक नियमावलम्बित चिकित्सा प्रगालों 
ने सिकिगखा जगत्‌ में एक क्रान्ति स्री उम्पन्न ऋकर 
दी है, इसकी आपचयमय आरोग्यकारिणी 
शक्ति न अब्य बच्िकित्सा शेली के बड़े * डाक्टरों 
को भी विस्मित कर दिया दे किन्तु न तो थे 
अपने उस द्रव्य प्राति साघक व्यवसाय को छोड़ 
सकते हैं. और न लोक लज्ञा के भय से खुल्लम 
खुन्ला होस्योपेंथी को श्रहश ही कर सकते हैं । 
हां कभी कभी छिप छिप कर इससे लाभ उड़ाने 
हैं। प्राकृतिक नियम अनिवाय है, उस मनुष्य 
त्याग नहीं खकता। अस्तु ज्यों २ मनुष्य जाति 
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का खत्म ज्ञान बढ़ता जाता है, त्यों # होम्या- 
पेथी का विस्तार होता जाता है, ओर यहा 
कारगा है कि आज़ समग्र प्रथ्यी के लाखों शिक्षित 
लोगों ने इस आदर्श शिक्षा प्रशानो को झहगा 
किया हैं, और उससे आशातीत लाभ उटा एहें 
ह। 
होम्योपेथी क्या है ? 

किसी वित्रेष औषय द्रव्य के सबन से पक 
स्वस्थ मनुप्य में जो शारीरिक तथा मानसिक 
उपद्रव या लक्षण प्रकाश पाते हैं रोगवश किसी 
मनुष्य के शरीर ओर मन में उसी प्रकार के 
उपठ्बव या लद्दोग उपस्थित होने पर, उसी 
आओपध के संघन करन से वह स्॑ लक्तगा देर 
हो जाते हैं| इसी का नाम सद्रश विधान सम 
हसम समयतिया होम्योपैथी है। इसको अंग्रजी 
में 5॥॥॥। ४३४ -+ १॥॥॥।) /#४/-+ (॥:३॥)। !।। 
खिमिलिया सिमिलिबस क्यूरणटर कहते हैं । 
एत्लोपथी क्या है ? 

रोग विरोधी मन अर्थात्‌ रोग के विपरीत 
अथम्धा का उत्पादन करके रोग के दृश करन को 
एस्ोपेथी अर्थात्‌ कस्ट रिया कल्टू रिख--7 ६) - 
॥40. (७0४57 ऋहत हैं। जय घारक 
( ऋण्ज करने बाली ) अआ्रीपषय का प्रयोग करके 
दम्त को बन्द करना या कब्न में ग्खक ओपन 
द्ारा दस्त कराकर कज़ की चिकित्सा करना 
इस्यादि । होम्योपेधी में स्वस्थ या लख शरीर पर 
आरोपियों की परीक्षा होती है परन्तु पलोपेथी 
में बिल्ला कुप्त, मंढक आदि जानधरों पर परोक्ता 
की जाती है। क्या बिज्नी कुत्ते आदि जानवरों के 


जीवन खधा [ बे ५ 


तथा मनुष्याँ के मानसिक लक्षण समान हो 
सकते हैं ? 


एल्लोपेथिक चिकित्सा में हर रोज़ तबदी- 
लिया होती रहती हैं और प्रत्येक चिक्रित्सक 
अपने अपने विद्वारानुसार नई नई चाल चलाते 
जाते हैं। कारण उनकी चिकित्सा प्रगालीमें काई 
मत तथा निश्चित सिद्धान्त नहीं है जिस के 
आधार पर वे सब सम्मत हो कर काम कर 
सके । परन्तु होस्योपेथी प्राकृतिक नियम के 
आधार पर स्थापित होने के कारण कभी बद- 
लती नहीं । विज्ञान में जो आज सत्य हेवा 
सर्वदा सत्य रहेगा। दोस्योपेंथिक चिकित्सा ने 
अन्यान्य सर्व प्रकार करी चिक्रित्साओं में सर्वोच्च 
स्थान झहगा किया है. यह वात इस्स चिकित्सा के 
विरूद्ध मतावलस्वीगशा भी दिलत ही दिल्त में स्वी- 
कार करते हैं। आहइस्चर में शस्त्र चिकित्सा 
अधि सजरी ( ४) ९७७५ - हारा शब्त्र क्रिया 
होने पर भी अ्रति साधारण फोड़. बिखहरी 
( ५))।। | ७७ ). स्लन ऋ फोड़ 3॥0 शक - 
00.00॥ 5 ) इस्यादि का अकसर नाखुर होते हुए, 
विपरीत चिकित्सा द्वारा अथवा अन्यधिक श्रोपथ 
के प्रयोग के बाद रोग को जटिल ओर अचि- 
किल्म्य द्वोले हुए... अधिऋ कुनाईन के सेबन के 
बाद रोगी बहरा ओर अन्चा होते. निक्लीक बढ़? 
हुए, पुरान रोगों के आराम होने के बजाय हानि 
पहुँलते हुए सथा इसी प्रकार के उस चिकित्सा 
के अन्य विस्मस्॒ परिणाम को देख कर वुद्धिमानों 
में उस चिकित्सा के प्रति ध्रद्धा घटती जाती है । 


यही कारण है कि इतने अरुप समय मे भारत- 


अ्रक्रू ३ ) 





बर्ष में होस्योवैथी ने इतना गौरव और प्रतिष्ठा 
प्राप किया है | यह अवश्य दी स्वीकाय दे । 


रोग किसे कहते हैं ? 

इस विषय को समभने के पहिले हमे यह 
समभना चाहिये कि मनुष्य कया हैं ? मनुष्य 
क्या कचल हाथ, पांव, कान, नाक, जिगर, तिल्ली. 
फेफड़ा इत्यादि का सम है >या इसके सिचाय 
ओर भी कुछ है ? यदि वह हाथ पांव इत्यादि 
का सम हो होता तो उसमें और एक मशीन 
( ॥)0७॥)॥।० ) कल जैले घड़ी इत्यादि में कोई 
फर्क न रहता | मशीन का प्रस्यक भाग अलग 
अत्तग प्र दूखर की सहायता ले काम कर रहा 
है, यदि उसकी पक्र कल ख़राब हो जाय तो उम्त 
मरम्मत करने हो से चढ़ फिर काम करने लगेगी। 
मगर मनुष्य में भिन्न २ अंगों के अतिरिक्त कुछ 
ओर भी हैं। उस में जीवन शक्ति और मन 
है । मनुष्प ओर मशीन में यही भेद है जब 
प्राण देह से निकल जाता है तब फिर मनुष्य को 
गोग नहीं हा सकता | इस प्राग के रहते हुए ही 
मलुप्य को रोग होना सम्मय दे | कारण मत 
शरीर को रोग नहीं होता जैमे किसी मेज़या, 
कुर्सी इत्यादि अचेतन पदार्थेक्ो रोग नहीं होता । 
ज्ञीबन शॉरकि ही मानव शरीर यन्त्र का विधिवत्‌ 
संचालन करता एवं उसकी रत्ता के लिये सर्देग 
व्यस्त रहती है । अस्तु यह प्रगट हो गया कि 
स्थल शरीर पर रोग का आक्रमगा न होता है 
आर न हो हीसकता है। इसका प्रभाव जी वनशक्ति 
(्‌ 30७| 90:७ ) पर ही पड़ता दे । जीवनशक्ति 
शक्म ओर अरुदइय हैं इसलिये इस में विकृति 


उत्पन्न करने घाली रोग शक्ति (.0॥9॥6 ले 
भो सद्म तथा अदृश्य होनी चाहिये । इस घारणा 
को स्वीकार करने में किसी को आपसक्ति नहीं हो 
सकती । रोग शक्ति और जीवन शक्ति दोनों में 
अत्यन्त शत्रता है रोग शर्त जीवन शक्ति को 
नष्ट करने की चेष्टा करता है, मगर जीवन शक्ति 
देह की रचा करने के लिये यथासाध्य रोग शक्ति 
को परास्‍्तस करन की चेष्ठा करती है। इस घकार 
संघर्ष दोनों शक्तियों में सदेव होता रहता है । 
फ़िन्तु जब रोग शक्ति अधिक प्रदल होती है तब 
जीवन शक्ति उस अपने बशमें नहीं कर सकती, 
ओर उस अभिभृत होना पड़ता है, अतः स्वभा 
बतः समस्त देह यन्‍्तों में सी विपर्यय डपस्थित 
होता है ओर नाना प्रकार के लक्षण प्रकाश 
करता है । राज्य के राजा हो में यदि शान्ति न 
रहे तो प्रजा के अन्दर शान्ति कल रह सकती 


है । 


जिस प्रकार दृश्यमान शाखा प्रशाखा तथा 
भुम्यन्तस्थ अदृश्य जड़ें मिल कर एक चीज़ वृक्ष 
है; उसी प्रकार जोवन शक्ति की अदृश्य विकृृति 
ओर ऊपर की अस्वाभाविकर लक्षगा समष्टि दोनों 
मिलकर एक चीज़--रोग है। बृत्त कहने स जैसे 
साधारगात: दस लोग लोचन गोचर वस्तु का ही 
खसूयाल करते हैं, उसी प्रकार रोग कट्इन ले हम 
लोगों को ऊपर के लक्षगा समूह का ही बोध 
दोता ह | वृक्त का मूल दी जैस समस्त वृद्या का 
परिषोषक है, अदृश्य द्वोने पर भी जैसे सूजन ही 
समरत वृक्त की उत्पत्ति और पोषण का कारथा 
है, जीवन शक्तिकी विक्ृति भी उसी प्रकार गेगोस्य 





जीवन खुधा 
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सपक्चि का देतु दे और उसकी रोग परिपोषक 
झआन्तरिक विकृति के द्वारा ही रोग लक्षणादि 
खुज्ञित होकर देद्द पर णाक्षित होत हैं | अतएव 
बाह्य राक्षण समूद तथा सूच्म जीवन शक्ति की 
बिकूृति अभिन्न हैं । समभने की खुबिधा के लिये 
हो दम इन्हें पृथऋ्‌ भाव से कद्दा करते हैं । 
होम्योपेयिक औषधि की शक्ति -- 

बिना शक्ति के कोई काम प्रा नहीं द्वो सक- 
ता । उसके प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हिन्दुओं 
में शक्ति देवी की साधना प्रचलित दे । शकिदेवी 
की कृपा से जैस तुच्छ मनुष्य शक्तिशाली 
हो सकता है, उसी तरहद्द मद्दात्मा हँनि- 
प्रान की कृपा से निर्शोत्र, निष्किय पदार्थ ने भी 
भीषगा रोगोस्पादिका और रोगनाशिनी शक्ति को 
प्राप्त किया है। यह शक्ति स्थल शक्ति नहीं है, 
यह सूच्म शक्ति बाहिर की इन्द्रियों और जड़ 
बुद्धि के अ्रतोत है। इसीलिये जड़वादी हसकी 
हँसी करत हैं। शक्ति के बहुतर श्रेष्ठ पुत्र पागल 
के लाम से जिख्यात हैं । इस से उनको कुछ भी 
आाभ हानि नहीं दोतो | मगर ध्रद्धाचान्‌ मनुष्य 
उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ लाभ उठाते हैं । 
इस्ती प्रकार से समल्‍्क्षण तत्व के समसने वाले 
होम्योपेथिक आऔषधि की शक्ति से विशेष दाभ 
उठाते हैं, इसमें कोई भी सन्देह नहीं । 

हम अय इस निम्चय पर पहुँचे कि (१) रोग 
का यथार्थ कारण सूदम है, (२) यथार्थ मनुष्य 
था जीव जिसे रोग होता है बढ भी सदम है (३) 
मनुष्य के सबम द्ोने की ही वजह से सूचमकारणा 
के बिना उसमे रोग नहीं हो सकता (४) इसीलिए 


सूचम शक्ति सम्पन्न औषधि के बिना रोग भी 
आराम नहीं दो सकता | योग योगेन योजयेत्‌ । 
यही नीति समीच्रीन ओर सुसंगत है| इसीलिए 
मद्दात्मा हेनीमेन ने विधर्बण और आलोडन 
( 60 [0७ 0।॥. [॥क्‍प्राक्ता0 क्षा)ते 
छिप्रत्लापष्जांछा) ) क्रिया विशेष हारा स्थ्ला आओष- 
थि को प्राग शक्ति सहश सच्म रूप दिया है। 
४ १] हते। (ता जाव४ ता 08ज क्ा070 ते04 
व क्षतडएम वी 0 0/0]]89 ४96 00 ५: 
00७47, 00 06 (0[वि्या७, 09॥ 6: 
(फ(ततित। वक्ता व) 0ता।ए तेजाक।एश- 
॥४ ४र्नावितो, क4 कृछा'6 ॥006७, ७४७) 
ाक्षण़ 06 वीलाहकड्छी की कुछ पाठ 9 9)- 
0का, $0 का वविी॥ बेठट।8०, 0ए पका: 
शछाए आला हा 8७९ (॥00688 छा पति दा 
छा छाती झावएटाएशडीफता। क०तातवी।एं 
6 ॥0॥00[07 07 (४00. 

(]80॥ ९07 8 व का (न पल. 2॥॥प६:॥ 


[(--- 


सुचए रूप से किसी भी काम के करने के 
लिए एक विदाष विधि भ्रपेक्षित है जिसके भअ्रज्ञु- 
सार चलने में उस कार्य में स्सिद्ध लाभ दोता है. 
इसी प्रकार होम्योपेथिक मेटोरिया मेडिका को 
हृदयड़म करने के लिये भी किसी विशेष पाठन 
विधि को प्रहण करना आवश्यक दै | पिधि पूर्वक 
पाठ करने से यह अति शीघ्र कशठस्थ किया जा 
सकता है । 


( शेष फिर ) 


जैहेहक 
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श्छएु 





प्रथम पुष्प 


मनुष्य जीवन का सार, ग्रहस्थ का अमृल्य 
रक्ष, तमाम श्राशाश्रों का समुद्र, शिशु ( बच्चा ) 
है । माता पिताओं का परम कतंत्र्य है कि बाल 
के उत्पन्न होते द्वी उसकी रक्षा के लिये परमो- 
न्कप् उपायों को काय में लावे। अगर माता पिता 


शिशु रत्ता विधान से अनभिन्ष हैं तो क्रिसी 


नाल में जो सत्र बंधा हुवा है उसको बच्चे के 
गले में ढीला सा बांध देवें और नाभो को कुष्ठ 
( कूठ ) से सिद्ध क्ियि तैलसे सींच बाद में 
शीतल जल से आईवासन कराके शहद, घृत, 
अनन्तसूल, ब्राह्मी का रस. इनमे एक रत्ती सोने 
के वक्र मिल्रा लें अनामिका अंगुली से चरटाये, 
खरेंटी के तेल की शरीर पर मालिश करें बाद 
में ्ञीरी बृक्त बड़, पीपल, पिलखन, आदि के 





शिश्‌ अकदाा बाटिका 
( हबूब दाफ़िज़-सहत बचगान ) 
इन गोलियों के हमेशा इस्तैमाल करने से बच्चे बिल्कुल तन्दुरुस्त रहते हैं ओर 
हालत बीमारो में इस्तेमाल करने से बीमारी दूर होकर बच्चे मोटे ताज़ हो जाते हैं । 
!निहायत अजोब व गरीब गोलियां है । कीपत १०० गोलो की ?।) 
बृहद आयुर्वेदीय ओषध भाण्टार, जौदरी बाजार, देहली । 





सुयोग्य वध की सलाह लेघें | बच्चा पेवा फराने 
चोली औरतों ढारा जन्म के पीछे जन्म की 
जरायु को बच्चे के शगीर पर से साफ़ कराये 
सेंथा नमक और घुूत से सुस्ब की शुद्धि कराबनें 
रूई का फोदा घरत में सिगोकर तालूवे पर लगायें 
नाभि नाड़ी ( नाल) आठ अंगुल नाप कर 
सन्न में बांध देवे और अगाड़ी से कतर डालें 


कषाय से अथषा एलांदिगण के जल से अथवा 
सोने चांदी के तप्त पत्नों स बुकाये हुवे जल से 
अथवा कैंथ के पत्रों के कषाय से जँसा दोष जेसा 
खमय देखे उसके अनुसार स्नान कराबें तदनंतर 
बैदिक विधि ले ज्ञाति कम करें | चूंकि तीन चार 
दिन तक प्रसता ख्री के हृदयस्थ घमनियों के 
सुख खुले रहते हैं अतः तीन चार दिन बाद 





झञ्लीके स्तनों में दूध आत। है । प्रथम दिन बच्चे 
को शहद, घृत, अनन्तमूल मिलाऋर पिल्लाना 
चाहिये दूसरे और तीसरे दिन सफ़ेद कटहरी 
से सिद्ध घृत और मधु मिला कर पिलाना चाहिए 
चौथे दिन स्तनों का कुछ दूध निकाल कर दोनों 
समय पिलावें तथा तीन हिस्से शहद और एक 
हिस्खा घृत मिलाकर दोनों समय चटावें। रेशमी 
कपड़े से या बेसे दो श्रन्य मुलायम कपड़े स ढऋ 
कर और मुलायम ही कपड़ा बिछा कर बच्चे को 
खाट पर लिटाबें और नींम की टहनी से घोरे २ 
दवा करते रहें । ज्ञिस दफ्नत में बच्चा पैदा होता 
है. उस हफ़्ते में प्रायः अधिऋ सोता है बनिस्वत 
और हफ़्तों के श्रतः उसके सोने के लिये अत्यन्त 
आराम देने वाले कपड़े ओर पलंग आदि होने 
वाहिये । सोते हुवे बरूवे के मुह पर मकिसत्यां 
कभी नहीं बेटने देनो चोहिये। क्योंकि मक्खियों 
के बैठने से आंखें आ जाती हैं और बदन पर फु- 
रिखियां निकल आती हैं भर दस्त भी हो जाते 
हैं । सोते हुवें बच्चे का शिर कभी नहीं ढकना 
चाहिये क्‍यों कि बच्चे को अत्यन्त स्वच्छ वायु 
की आवश्यकता दहै। बालक के शिर पर प्रति दिन 
मेलका फोहा रखना परमावश्यक है | बब, गूगल 
सरखों, नीम के पक्ते, आदि जो रोगोत्पादक 
कीटाणुओं का नाश करने बलि दरग्य हैं उनकी 
घुनी देनी खाहिये तथा इन्हीं दक््यों को बालक 
के द्वाथ पैर शिर प्रीया आदि पर लगाया करें। 
तिल, अलसी, सरसों, इन में स कोई भी द्रव्य 
बच्व के आस पास बिखे? इसके बाद दशवें दिन 
बालक का नाम करंगा संस्कार करें बालक को 


फश पर या ज़मीन पर कभी नहीं लेटन या 
बेठने दें क्यों कि ऐसा करते से जमीन पर से 
मेली चीज़ें उगाकर बचा मुह में डाल लेता है 
जिसके कारगा रोग पैदा होने का श्रंदशा रहता 
है बालक को स्वच्छु रखना परमावश्यक है । उस 
को प्रति दिन स्नान कराना चाहिये | यदि किसी 
कारण वश सम्पूण शरीर को स्नान कराते तो 
मल घपृत्रादि के स्थान को अवश्य ही प्रति दिन 
साफ़ रखना चाहिय बच्चे के दांत निकलत समय 
उसकी बहुत ली ज्यरांतो सारादि पीड़ाओं का 
का सामना करना पड़ता है अतः उसकी यथा 
दोष चिक्रित्सा कर और ऐसे तरीको को वर्ताव 
में लावे ज़सम आल्ानों से दांत निकल आवे । 
दांत निकलने के समय उसके हाथ में उसको 
चूसने के लिये अत्यन्त कड़ी चीज़ देनी चाहिये। 
ज्ञो वस्तु बालक को चूसने के लिखे दी जावे वह 
समय २ पर साफ़ कर लेनी चाहिये । बच्चे क॑ 
बदन के कपड़े स्वच्छ होने चराहिय मेल्त कपड़े 
पहनने से कण आदि रोग पेंदा दो जाते हैं । 
लड़क के लिंग के सामने की चमड़ी को समय २ 
पर पोछ खिसका कर साफ़ करना चाहिये श्रगर 
चमड़ी नहीं खिसके तो किसी ब्लुध या डाक्टर 
को दिखा कर फेलवाना चाहिये | लड़की के सूत्र 
स्थान की सलवबंट तथा दरार को भी देखना 
चाहिये ओर साफ़ करना चाहिये | बालकों का 
रोना स्वाभाविक दे वे बिना भुकर के भी रोया 
करते हैं अगर बालक कभी २ नहीं रोए तो 
सामभनां चाहिये । कि उसको कोई रोग है रोने 
से बच्चे अपनी शरीर की स्नायुओं का व्यायाम 
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करते हैं अतः जब भी बच्चां रोए तली दूध 
पिलान का रबत माता को नहीं डालना चाहिये । 
उत्पन्न बच्चे का बज़न 5३ सर या 5३ सेर होता 
है ततपए्चात्‌ छोे मास बाद प्रति सप्ताह ४ ओऑस 
के झओसत से वज़नी होना चाहिये । उसके बाद 
के छी मद्दोने में प्रति सताह ४ ओसल से कुछ 
म ठृद्धि होनो चाहियों। दुसरे वर्ष में बच्चे को 
प्रायः छो पड वज़न प्रात करना चाहिये । अगर 
इस प्रमागा भें कुछ कमी बेशी हो तो उसमें 
कारगा साला का मिथ्याहार विहार अ्रौर बच्चे को 


क्र 


उचित खुराक का नहीं मिलनों ही है | दरुच की 
खुराक माताका दूध है, अगर उसमें कोई खराबी 
हैं या उसका अभाव हैं तो बच्चा कभी नीरोग 
आर हए पुए नहीं हो सकता। ऐसो अवस्था में 
यच्चे के लिये खुयाग्य शिशु रक्ता विधान में पढ़, 
समान वर्गा बाली. युवती, रोग रहित शीतल 
स्वभाव बोली, शुद्ध दृश्य वालो. जिसक बच्चो 
जी हों, जिसकी चूत्री श्रथिक लग्बा ओर ऊँचों 
न हों, बच्चे से प्रम करने बालों, और रूपव्ता 
पेसी घाथ रखनी चाहिये, ध्यान गहे कि घाय भा 
बचने को पक्र दूसरी माता ही होती है | उसके 
गहन सहन आचार विचार अं.र दूध का असर 
बच्चे पर पड़ता है श्रतः जहां तक हो सके बाय 
खूब देख भाल ऋर गकांब और एक ही ग्क्‍ं । 
अल्तग २ घायों का दूध पिलाने से बच्चे को रोग 
होने का अंदेशा रद्दता हैं चाय को जहाँ तक हो 
सके गरिष्ट भोजन ऋग्न को न देवे खूंकि गरिष्ट 
भोजन से दूध भारी दवो जाता है और बहने को 
पच्ता नहीं है दस्त आदि बीमारी पैद/ कर देता 


है | समाम शगीर को और खास कर चूचियों का 
थाय के लिये साफ रखना परमावश्यक है| अति 
तोक्षण, उष्या पदार्थ क्रोइ शोकादि भाय को 


नहीं करना चाहिये इस दुग्य नए हो जाता है । 
माता या चाय का दुश्य दुष्ट हो गया हो तो उस 
का जल में परीक्षा करनी चाहिय | जैत जो कपाय 
रस दो जल में डालन से ति# तो बात दुए सम: 
भना चाहिय, जो खट्टा हो जलम डालने से पील। 
घारी सी हो जाये तो पित्त दुएट समभना दाहिय 
ज्ञो बहुत गाढ़ा हो जल मे डालने से डूब ज्ञाबे 
तो कफ दुष्ट समभना चाहिये इसकी दापानुसार 
चिकित्सा करनी चाहिय, यदि माता था धाय 
का दृध बदने के लिये पर्यात्र नहीं है तो उस 
हालत में बढदे की क्षुघ्रा निवृत्ति के लिय अकरो 
का यो गाय का दूध देना चाहिये | पक स्वस्थ 
बात्तक को प्रति दिन एक से चार बार टट्टी आती 
है परन्तु २ या ३े मास के बचे को प्रति दिन ४ बाॉर 
टी लगतो है | यदि प्रति दिन बच्चा एक या दो 
बार रह्टी न कर तो प्रज्ञोण की चिकित्सा करनी 
चाहिये | बालक को जैसे उल्तक्ा शरीर खुख पांवे 
बेस गोद में रकाव डराये नहीं / सोता हो तो सटे 
पट से न उठावे ओर कट से न ऊपर को कर 
ओर न नीचे को करे इससे वायु का रोग ढढ 
ज्ञान का अंग्शा रहता है। श्रति छ्ोट बहचे को 
बिठाते भी नहीं । ब्रिठाने से बच्चा कुबड़ा न हों 
जञाबे यह हर रद्दता है। बालक को ती तगा पत्रन 
बिजली की चमक, वृक्ष, वेल, शन्य स्थान, नीचे 
स्थान, दीवारों की पर छाई, अशुद्ध जगह, मोरी, 
पारबाना आदि के पास खुली मकान की छुन, 


१४ | 





ञ्ञ 
॥॥ 
॥ स्वास्थ्य रक्षा ॥ 


सिललमनान पाहधका+प ढजलमपभमा ५ धाम पकवायाशत पम्प ->०४#पथ, साआ++मआ करना । 
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भा 


छेखक--फर्विराज ड।० वेदव्यासद्स शर्मा शास्त्री ७. 


3, ( ८क्ों ) 3, |). आयुर्वेदाचाय, वेच चाचश्पति, 


आयुर्वेदमणि एक्स चीफ मेडो कल औफिसर प्रिन्स यशवन्तशव होस्पीटल (इन्दौर) कक्पतरू भवन कालन्धर सिटी 





स्वास्थ्य यान तनन्‍्दुश्स्ती हर एक प्राणी 
वर्ग के जीवन ज्योति को जाग्रति करन वाली 
पक आश्यन्तरिक दीपक की यक्ती के सटदश 
अदृश्य एवं एक अनुपम वस्तु है, जो बात पित्त 
कफ़ नामक ब्रिदोपात्मक तेल से जायृत रहती 
है | पर हमें यहाँ हर एक प्राणी बर्ग से तात्पये 
म्‌ रख सिर्फ़ मानव शरीर के सम्यन्ध में ही इस 
के रक्ता्थ विवरण देना हैं | अस्तु इसके प्रथम 





गरम हवा, वर्षा आंधो तलाब नदी आदि का 
किनारा, दत्यादि खतरनाक स्थानों से वचाते। 
छुठे महीने य्राज्क को अन्न प्राशन करावें। जा 
अनक्ष घालक को दिया जाय वह हल्का पतला 
और हित होना चाहिये | कोई न कोई मनृष्य 
अखबश्य यच्चे के पास रहना चाहिय । इस तरह 
बातक के चिरजावन की आशा करने बाल माता 
पिता को नित्य ब्रालक के अनुकूल ओर प्रिय 
सेक्रड़ों उपाय करने चाहिये ऐसे प्र्वोक्त उपायों 
के करने ब्रालक प्रसन्नयित्त रह कर प्रति दिन 
वृद्धि को प्रात होता है | बाल रोगों का वर्गान 
और चिक्रिस्सा आगासी अछू में करंगे । 


>>. उमम«न्‍मकक, 


मानव शरीर का सचमतया विवरणा देना आव- 
श्यकीय प्रतीत होता है । 

इस मानव शरीर का ढांचा निम्नाँफित दश 
उपादानों के ऊपर निर्भर हैं । 

( १ ) श्वासोच्छुचास-संस्थान ( रि७७४]४! 
90॥/ ४४१४७५॥ ) इस्समे नासिकरा, फेफड़ा, 
टेडुशआ, स्वांस., प्रस्वासक्र नालियाँ सम्मिलित हैं । 

(५) पोषाशनसंस्थान--( 9७४१४ 
४ए४/७॥॥ इस में पोषण क्रिया के सश्चालना्थ 
अन्न बहानाली, लाला प्रंथियाँ, आमाशय, पित्त- 
पक्चाशय, क्षुद्रान्त्र सथा वृह्द त्र व क्‍्लोम प्रंथि 
शामिल हैं । 

(३ ) रक्त बाहक-संस्थान--इस में हृदय, 
घसनियां. शिराय, केशिकाय, फेफड़े श्रादि सम्मि- 
लित हैं । टी 

(४ ) मत्र संस्थान-- ॥॥873 75 ५॥[.७१॥ 
इसमें दो वृक या शुर्दे में दो मंत्र प्रणाली वस्ति 
व मत्र वहिंद्वार तथा मृत्रनौली सम्मिलित हैं । 

( 9» ) मांस सस्थॉन-हसमें मांस सेलें तथा 
मांस पशियां हैं । 

(६ ) लाड़ी स्ंस्थान-वृड॒दू तथा श्लुदर 
मस्तिष्क निकली हुई नाड़ियों के जोड़ों, सुयुस्ता, 


अकु | ] 


माच १६३५ 


[ ९५ 





र्ि केन्द्र, श्रवण केन्द्र, जिला कन्द्र, आदि समस्त 
शरीर व्यापी नाड़ियाँ यानी शरीर में होने बाल 
समाचारों को छोड़ने तथा पहुँचाने बाले तार 
ग्डियो अर्थात्‌ नाड़ियाँ सम्मिलित हैं । 

(७ ) शस्थि संस्थान--सार शरीरमें हड्िड- 
याँ खम्मिलित हैं। 

( ८) जोड़ संस्थान -(७ए॥॥06870]029) 
सारे जोड़ बन्यनों का विपरण हैं । 

( ६ ) शानन्द्रिय-संस्थान--सें नाक, कान, 
अ्य ज़ीम व त्वचा सम्मिलित हैं । 

( १० ) उत्पादक संस्थान--में योनि | डिस्घ, 
डिम्बाशय, डिम्ब प्रणाली, गर्भाशय योनिदार, लिंग 
शुक्राशय, अश्डकोप सम्मिलित हैं! 


इनके अलावा शरीर में (('८।७) सेल, सेलों 
को मिलाने व यथास्थान सुरक्षित रखने वाला 
मसाला सत्र (७८७ व तरल [0४ हैं । उप- 
रक्त दश उपादानों वे जार आदानों के ऊपर हैं 
हमारा स्वास्थ्य निभर है। इनमें से एक भी बिगड़ 
जाए तो प्रथम तो जीवनयात्रा ही समात्र हो 
जाती है नहीं तो कम से कम सारे शरोर में 
स्लबली अवश्य मच जाती है, यानी शरीर रोग 
ग्रसित होना स्वास्थ्य का गिरना कहा जाता है । 
इनकी यथोचित रक्षा इनका अनधरत तथा निय- 
मित रूप से कारय में लगा रहना ही स्थास्थ्य 
रक्षा है। अन्यथा बल तथा वर्गा युक्त सुख पूवक 
आयु के उपभोग का नाम हो स्वास्थ्य है। एवं 
बात पित्त कफ तिदोषोन्मक शरीर का आवश्य- 
कतानुकूल वात पिलछ कफ सहित आयु वसान 
ही स्वास्थ्य है 


अथ प्रघन उठता हे इसकी रक्ता का, सो 
स्थास्थ्य उपयुक्त दश उपादानों क ऊपर निशर 
है | पर इन उपादानों का बाह्य तथा आाऊ*यनन्‍्तरिक 
आखधरगा-अआरहार विहारादि, फतु परिवर्तनादि, 
शोऋ चिन्तादि, शोनपध्रपादि, ग्रह प्रबन्धादि, व्यव- 
सापादि, जल श्रावोहबादि, रहन सहनादि, नेतिक 
तथा देनिक कायादि, मानसिक व्यवसा 
यादि, आर्थिक संकटादि, सौख्यादि उपटनाति 
स्‍्नानादि तथा सहवासादि की प्रयल ब्रेढ़ियों से 
सुरक्षित है । जहां पक्र बेडी की ज़जीर ढीली 
पड़ी अथवा स्वोस्थ्य नियमोपनियम पालन की 
अबहेलनात्मक वर्षा ले जंग जम गई तहां रोग 
शत्र के लिये शरीर प्रवेशनाथ आप हो श्राप 
स्वास्थ्य रक्षा की जंजीर ढीली पड जाने से 
दरवाज़ा गुल जाता है । पुनः इस दरबाजं की 
मरम्मत निदान संगत आअपषधोपचार से फिर से 
स्थास्थ्य लाभ होता है| यही चिकित्सा है| यदि 
ब्लिकित्सा के भोक्ट में न पड़ पेशतर से ही 
स्वास्थ्य रक्तार्थ स्वास्थोपालन नियमों की रक्ा की 
जय तो स्वास्थ्य रच्तार्थ कहीं श्रेयस्कर है, चोर 
भगाने से च्रोकसी करना दी शचज्छा हें ' इस पर 
भी रोगी शरीर व्यथिन व निबल दो, निरोग होन 
पर बल का सश्चार पाता है। स्वस्थ्य शरोर 
स्थयं सबल है | यदि बल में खत्त को वृद्धि की 
जाय तो अ्रवश्यमेंव उत्तरोत्तर वृद्धि होगी | मल- 
घन को उठाकर यदि फिर से इसी मलघन को 
पूरा किया जाय तो पूर्व मलधन का मलबन हं। 
रहेगा। अक्सर देखने में आता है स्वास्थ्य में 
परियतन हुआ नहीं--ओऔपधालयों % दरवाजे 
गख्वटखटाने की ज़रूरत पड़सी हैं| यदि प्रथम से 


ही स्वास्थ्य नियमादि के सदू उपयोग व्यचह्ारादि 
का रमरण रहे तथ तो ओषधालयों के दरवाजे 
ख्टअटाने फ्टफटाने की नौबत दीन उठानी 
पड़ । पूर्थे काल से आज तक भारत के ऋषि 
मुनियों के प्रणीत प्रशंसित स्वास्थ्य रक्षा के नियमों 
से ओत भोत चरक, भावप्र काश, वाग्भट्ट. खुअभत, 


शाह्ृघधर संहित-माथवनिदान, चऋदत अमृत. 
सागर प्राच्ीन-खिकित्सा चन्ह्रोदय चेश्यक शिक्षा, 
बेध राकेश धन्चस्तरि अनुभूस योगमाला, चिकि- 
स्रा चमत्कार. जीवन खुघा, आरोग्य मित्र आदि 
आदि वेद्यक सम्बन्धी पत्र अर्वथाचीन काल में 
मान्य है । यदि इनक खत्म तत्वों की ओर दृश्टिकर 
प्रकृत्यानकूल देश काल आावेहवादि का विचार 
कर रहन सदन रस चिपटा जाय तब तो रोग 
को भगाने के लिए दवारू पों बन्द्रक की लायमन्स 
की दरस्वास्त ही पेश न करनो पड़ । 

अत्तु स्वास्थ्य रक्षार्थ निम्नांझित नियम पाल- 
नीय डी नहीं अनियार्य है इन नियमों के पॉलनोप 
पालन सं स्थास्थ्य रक्षा ही नहीं; बरन्‌ अनुपम 
उत्तम स्वास्थ्य चमत्कार शरीर में विद्यमान रह 
सकता है । 


झाहारादि गए स्वास्थ्य रक्षा 


आहारादि नियमों के पालन से खास कर 
पोषण संस्थान की रक्षा द्वोती है फलस्वरूप- 
जिसक रक्त मॉल मेद अम्थि मज्जा शुक्र और: 
ओज्ञ यह अष्घातु सूत्र, परीष स्वेदादि मत्त 
समुद्र उपयुक्त मात्रा में रहते हैं। यदि पोषगा 
संस्थान के अवयब अपने कार्यक्रम पर ठीक नौर 
नरूपण हैं तो स्वाद पदाथ से उपशेक्त प्रभ्नति 


जोवन पचा 





रख गक्त के अतिरिक्त शरीर का चल स्थिर रहता 
है, शरीर बल पर हो स्वास्थ्य निर्भर है। अस्तु 
इसके बिवरणार्थ मुंह गढ्र से ही विवरणा देना 
टीक है। 

(१) मुंह गह्दर जीम दाँत लाला प्रन्थियों से 
युक्त है। मोज्य पदा् सव प्रथम इसी मुंह 
गहर पर प्रविष्ठ होता है प्रथिष्ठ भोज्प वस्तु को 
जीभ मुँह में इघर से उधर, उधर से इधर धरके- 
लती हैं | दांत उस पीखने ( चयाने ) का काय 
सम्पादन करते हैं लालो ग्ृन्थियां से पाचक ग्स 
मिल मिल कर भोज्य वस्तु चिकन व मुलायम 
रूप हो अन्न वाही नली ज्ञो ज्ञीम की ज्षड़ से 
शुरू होता है व युवादस्था मे ?० हुआ लस्बाई 
की दो जाता ह प्रतश कर इस्त भोज्य बस्तु को 
आमाशय ४।७॥॥॥०)) में पहु चाती है | यहाँ 
स्मरणीय है भोज्य वस्तु के पाब्रनाथ सबसे 
प्रथम दांतों का ही काम आतः है। इसलिये 
खबते प्रथम दांतों के हिपाजत की ओर निगाह 
देना अति ज़रूरी ईं। प्रन्यथा एक दाँतों के 
अलाहिदा होजान से मुद्द में भोज्य वस्तु का 
चूय नहोीं सकने से दरतों का काम आमाशय का 
करना पड़ता है” आमाशय अपन ऊपर काय 
के डयल भाव का सद्दत न कर सकने से ज्यों 
का स्यों भोज्य पदार्थ छ्ुदरान्त्र की ओर वरकेल 
दता है. फलस्यरूप अतिसार, अग्निमान्ध, ज्यर, 
भ्रद्मगा, संप्रहणो, अश आदि अनेक रोग पदा हो 
जाते हैं! इस लिये इतनी ब्रेढब चल पालने से 





+ आज उपचातु है । -त्तग्तक। 
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दांतों के खुरत्तित रखने की ओर भी दृष्टि देना 
अति उत्तम है । अस्तु 

(१) हर भोज्य पदार्थ जो झुंद्द में प्रवेश होता 
है कम से कम ३२२ बार अवश्य चबाया जाय | 

(:) दांतों को खुरत्तित रखने के लिये बहुत 
ठण्ड थे बहुत गर्म पदार्थ या पानी अश्या 
तरल वस्तु सेव नहों करना चाहिये । क्योंकि 
इनसे दन्तदेष्छों को हानि पहुंच दन्तहं नामक 
गोग का प्रादुर्भाव द्ोता है । 

।३) दांतों को कोयले, बाल्यू रेती व मिट्टी से 
कभी भी मन्जन करना ठीक नहीं । कारणा कि 
कोयला मिट्टी दांतों को घिस घिस कर नाजुक 
कर देती हैं । 

(४) हर भोज्य पदार्थोपरास्त ५७ कुल्नी 
करलना निहायत ज़रूरी है| अन्यथा भोज्य वस्तु 
क सक््म कण दांतों के जोड़ों में फेस जाने से-- 
सड़वन मुंह में बदबू दन्‍तक्ृमि थे पायरिया 
( 2007॥७8 | आदि रोग पढ़ा हो जाते हैं। 

(५) तमाख पान सुर्ती सिगरट बीडी शराब 
शिरको आदि अति अम्ल व मीठी चस्तु भी 
क्रमश: दन्‍त चुकाई कृमिराग पेदा करते हैं व 
दन्‍्तत्तय होना शुरू होता हैं। यह (।?0७॥॥ | ५) 
पायरिया नामक दांतों के सथंकर रोग का 
बीज है । 


दन्तरक्षाथ बतनीय 


(१) दन्‍त रक्षा, कोमल, हवा, शुद्धिकारक.., 
पायोरिया कीडाणु नाशक दवाहयां ही हित कर 
होती हैं । 

(३) नीम बबूल पदमाँग्न कायफल तेजबल 


का दतून रोज़ाना धात: शोचादि से निपट अचधश्य 
लेना चादिये | दतन एक बालिस्त लम्बा आध 
इश्च मोटाई का हो सरव दतोनों को पानी में भिगो 
कर नरम करके काम में लेना टीक है । उपयोग 
ब्रीर धीरे हो ताकि मसूड़ों पर की रक्त नालियां 
न कटने पावें । 

(३) बतमान कालीन दन्‍त बुरुश जो फेशन- 
बुल बोड के स्वीकृत प्रस्ताव से बहु उपयोगी 
होरहा है उसे यदि काममे लेना ही दो झोर अपनी 
पोजीशन में दतून लेने से भब्बा लगने फा डर 
हो अथवा पैसों को ही तहसखानों में रहते रहते 
दिगर बिलायत जाने का शोक चढ़ी हो तो तिरके 
काम में न लेकर खड़े तोर से ऊपर स॒ नीच की 
झोर रुख करके काम में लेना चाहिये | इस तरह 
दांतों मे फंसे हुए खाद्य कग खुगमता से निरूत्त 
आते हैं। हमारी अपनी समझ तो जानवरों के 
गो्मों व हड्डियों स बने बुरुश को सुद्द में 
लगाने के बजाय अति उत्तम गुणकारी प्राचीन 
कानीन प्रतलित सुगमता से प्राप्त स्वच्छ सुन्दर 
जीव तन्‍व ( ११)॥0 ) युक्त ईश्वर प्रदत्त 
दतून ही सर्वे भ्रेष्ट है । 

५४) देग्बा गया हैं दांतों के अन्दरूती मुंह की 
तरफ़ का भाग नित्य मंजन करन पर भी अस्वच्छ 
ग्हता हैं। अन्दर से साफ़ न करना ही इस का 
कारण है | इस भागमे काली जंग जम श्रनेकानेक 
रोगों की सूल कारण होती है इसलिये दातों 
को सिफ़ बाहर से उज्बल करने की चेच्डा न 
कर अन्दर से भी साफ़ करना ज़रूरी हैं | 

भोजन व स्वास्थ रक्षा 

आहारके निमित्त-स्नानो परान्त स्वच्छ सुन्दर 





निर्यात स्थान में बेठ ताज़ा स्वच्छु वस्तुओं से 


स्वच्छता पूर्वक्ष परिपक्क व तत्काल का बना हुआ 
न अति उध्य न शीत स्निग्य मथुरादि छु रखों से 
युक  बलदायक दचिकारक प्रिय ज़न के हाथ 
मे प्राप्त या स्वयं निर्मागित हर पक्र कोर को 
सावधानी से चबा चया कर प्रसन्न चित्त हो प्रिय 
जनों के साथ प्रमयुक्त बार्तालाप कर कर के 
भोजन करना यथेष्ट है । 

पर बहुत आचायों का मतन्मौनावलम्धन 
हो भोजन करने का भो है । प्री समझ से मौ- 
नावलम्बन होना इसी लिए ठीक समझा गया 
द्ोगा कि भोज्य पदार्थ जब मुँद्द से अरक्ष नाली 
पर प्रवेश करता है तो इसी अन्न नलिका के शुरू 
भाग पर स्वरनलका का मुँह वाॉलने को वजह से 
खुला रहता हे सो खुला रहने से भोज्य कगा 
स्व॒रयन्त्र पर प्रवेश करते हैं जिन्हें स्वर यन्त्र क 
कपाट निकाल बाहर कर देन हैं | इस धक्रम धक- 
ला की वजह फेफड़ों व नासिका तथा द्वदय को 
महान कष्ट होता हैं। इसी से भाजन कोल में 
बोलना मनांदी की योजना द्वोती हाोगा। पर 
साथ ही साथ भोजन करते समय प्रेमयुक वाता- 
लाप य मधुर हास्य का हृदय पर अच्छा प्रभाव 
पड़ता है व भोजन मधुर जच्ता हैं | इससे यही 
ठीक होगा कि कौर के निगलने के समय न बोला 
ज्ञाय बीच बीच में मधुर द्वास्य तथा बोलना 
उत्तम है । 


आहार की मात्रा 
आहार की मात्रा उतनी ही होनी चाहिये 
जिसके सेवन से इन्द्रिय समुद्दों को प्रसन्नता 


[ बष ५ 


4० नमन नीी नीनी न नम न व च्च्िचिच लत नल लत तन त तन जन >>9«+>+-त+++->++>न.+...--.....->>+ 3. का डक नमन +- अनिल 





मांद्ूूम हो क्षुघ्रा प्यास को शान्ति दो शयन उप- 
वेशन गमन स्वांस प्रस्वास में कए मालूम न हो 
इतना पेट भर देना भी टीक नहीं जिस से पेट 
भारी माल्रम पड़े हृदय तथा कुक्षि में दद हो । 
इस पर भी भोजन के गुरुता तथा लघुतां को 
ओर भी दृष्टि रहनी जरूरी है. गुरुस्बयुक याने 
देश में पच्नने वाल भोजन आधे पेट (आधा 
अहार ) ही करना चाहिये जेंस हत्लवा पूड़ी 
कचौड़ी दालमोट बगेरह साथ ही इसके अल्प 
भोजन भा हानिकर है। अह्पाहार से अतृप्ति 
गहने की वजह से उदावते रोग उत्पन्न द्वो आयु 
व बर्ण रख रक्त घातु ओज़ आदि क्षीगता को 
प्राप्त होते हैं यथा अ्रभिमांध गोग पैदा होता है 
मन बद्धि खिन्न रहते हैं जिससे स्वास्थ्य पर 
भयंकर आधात पहुँचता हैं । व मात्रा से अधिक 
आहार करन पर दोप कुपित हो अजोरग अनि- 
सार विशूचिका, खट्टी डकार “सका होना, जी 
मचलाना, ऐंठन अकड़न पेट मे व कृत्नि में दर्द 
पेदा होना ब शिर में भी दर्द का ज़ाहिर होना 
अगसधि आदि रोग पैदा होते हैं | यथा:--विपमा- 
शनस्य । 

आलस्य गोर वाटाप शब्दांश्र कुकते पिकम्‌ । 
होने मंत्र तना काश्य करोचित बल क्षयम्‌ ॥। 

( भाव प्रकाश ) 


साथ ही अस्थच्छ शत्रु ग्रह. मलेच्छ 
जाति ग्रह समय कुसमय. बासी, देर का 
बना हुवा, मक्‍खी आदि कीटाणुओं से दूषित, 
अम्बच्छु बतेन में, अम्बच्छ वस्त्र पहिन, 
प्रव का आहार इज्म न होते हुए पुनः आदार 
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करने पर, आंहार निषद्ध रोग प्रसित होते हुप 
भोजन करने से, सखी व मिड़ी वस्तुओं के सेवन 
से अनेक भयंक्रर रोग पैदा होते हैं। अ्रतपव 
इनका त्याज्य ही श्रेय कर है । 
जतपान 

भोजन करने के प्रथम जल पीने से अद्निमांच 
होती है व शरीर दुबंल होता है. भोजन के मध्य 
में पानी पीने से अग्नि दीपन होती है पर थोड़ा 
थोड़ा पीना चाहिए भोजन के अन्त में पानो पीने 
से शरीर मोटा होता हैं। पर भोजनोपरान्त 
आवबध घगट पाछ पानी पीना ठोझ है। वह भी 
एक बागर्गी बहुत ज्यादा नहीं, भोजन के समय 
थीच बाच में आवश्यक्तानुकूल पक्र आंघ घट 
पोनी पोना भी अच्छा दे । ज्ञिकको प्यास लगी 
हो बिना प्यास ब॒ुकाये भोजन करना टीक नहीं 
व तेज प्यौस पर एके बारगी पानो पी जाने स 
कभी कभी हृदय की गति रूक कर अहित होने 
का भय रहता है इससे प्रथम प्यास शान्त करने 
को थोड़ा ही. जल्व प्रथम बताशा मिश्रा चाबकर 
पीना चाहिए ऐसे ही बहुत तेज्ञ श्लुथा में पानी 
पोना नुकसान देता है । एवं म.ग॑ गमन में पर्तो- 
नादि वेग सकने पर, स्थांख प्रक्रिय स्थिर हो 
जाने पर थोड़ा थोड़ा करके जलपान करना 
चाहिये । 

जलपान के लिये म््रोौतों का जलब साफ़ 
कु्यों का जल अच्छा है ' खासस कर जिस जल का 
उद्गम बाद चूने चट्टान मयभमि गन्वक्री जगह 
से हुवा हो व बहता हुवा स्वच्छु हो ऐसा जल्- 
पान करने खे बल क़ान्ति तेज का विकाश होता 


हे 


दे । 





पर तालाब व बरसाती गड़ढों व जिन 
चस्मोंके पानी में पल सड़े या पड़े हों वे पानी 
निकास न पाता हे।, क्रमि दीख पड़ते हों, बु आती 
है। व पानी गाढ़ा या किसी किस्म का बर्ण युक्त 
हो ऐसा जल कदापि पान करने योग्य नहीं । 
ज्ञिख जल में कोई किस्म का गंग या गांढागन व 
बू मालूम न पड़े साफ सफेद शीशी में डालने 
पर शीशी के तलछुट पर कोई वस्तु न जमती हो 
वे पानी डालने पर शीशी पार्दशक श्हे ऐसा 
जल खोलाने के पश्चात्‌ साफ मिद्ठी या तांबे के 
घड़ में ठण्डा हो जाने पर छान ऋर पान करना 
चाहिये | पानी रखन के लिये तांबे के घड़े उत्तम 
हैं| कारण तांबे म पानी शुद्ध करन का श्रपूव खुश 
विद्यमान रहता है द्वां पानी ठणडा नहीं रहता इस 
से बेहतर है पानी खोलनक पश्चात्‌ ६ घगटा तांबे 
ऋ घड़े में पड़ा गहे व छान कर खुराही में कर 
दिया जाते खुराही में भी तांबे का साफ़ ढुकड़ा 
डाल देना चाहिय | बावड़ी कुबों का साफ़ करने 
के पश्ञान्‌ चूना व पक्की लकड़ी का कायला डाल 
कर जल अति उत्तम हो जाता है। परमंगनट 


आफ पोटासी से भी जल शुद्ध होता हैं। इस्त 
शरीर में अधिकांश जल भाग रहता है इस लिए 
स्वाम्ध्प रक्ताथ जल की स्वच्छुता तथा उन्षमता 
पर पूरा स्वयात्त ज़रूरी चाहिए। प्रातः काल 
उठते ही। शीत जलपान आमाशय व यन्त्रादि 
को स्वच्छु कर साफ़ टटा खोलता है व दिन भर 
तब्रियत दुमस्त रददती हैं एवं बहुत आचार्यों का 
मन नाखिका से जल पान करने पर काठ जुकाम 
आदि बिकारों के लिए हितकर बनलाते हैं। 


जोवन खुधा 





कोई जुकाम आदि विकारों के लिए गरम नमक 
युक्त जल का नालिका से जल पान का उपदेश 
करते हैं । यही जलपान विधि है । 


दुग्भपान 


दूध मनुष्य मात्र के लिए बच्चों से बूढ़ों तक 

के लिए अम्रत सदश गुगकारों है पर आज दिन 
में दगा बिकने से हर परिस्थिति चाले इस अल- 
भय रक्न से बहुत कम लाभ उठा पात हैं, बच्चों की 
जीवन शक्ति का अधिकांश विकास दुग्त के ऊपर 
ही निभर है दूध में जीवन के लिए. सभी आव- 
श्यक द्रव्य पूर्ण मात्रा मे मोजद रहते हैं जेस 
काबन, हाइड्रोजन, आक्सीजन, गस्थक और 
नाइट्रोजन ( !?/0)७॥ ) दूध से अहार व प्यास 
दोनों की शाम्ति होती ! बतमान काल में वैज्ञानिक 
अनुसन्धानों से इस पर शोर भी प्रकाश पड़ा हें 
दुग्ध संबन से आयु में दशर्मांश वृद्धि की आशा 
की जा सकती है । प्राचीन भ्रस्थों ने तो मुं हतोड़ 
प्रशंसा की है | वास्तव में दुग्धपान है भी अनु- 
पम गुगकरी | भावप्रकाश में लिखा है । यथा; 
दुग्धं क्षीरं पयः स्तन बालनीवन मित्यपि । 
दुग्ध सुप्रधुरं स्निम्धं वात पिक्त हर॑ं सरम्‌ | 
सद्यः शुक्रकरं गीत धात्म्यं सबशरीरिणाम्‌ । 
जीवन हृदणं बल्ये प्रेष्य बाजी करं पर्म्‌ ॥ 
बयः स्थापन मायुष्यं सन्धिकारि रसायनम्‌ । 
बिरेक बान्ती वस्तीना सेव्यमो जाविबद्धनम॥ 
जीए ज्वरें मनोगोेगे शोषमूर्छा अ्रम्रेषुचु । 

ग्रहण्यां पाएड रोगेच दाहे तषि हृदामये ॥ 





ए ले ० कप 
शूलोदाबत गुर्मेषु बस्ति रोगे गुदान्‌ कुर ॥ 
रक्तपित्ते5तसारे च यानि गंगे श्रमे कृम । 

कर कं ढ का 4० हे 
गर्भ ख्रावच सतत हित ध्ुनित्रः स्मृतम । 
बाल ह॒द्ध क्षत क्षोणा: शुद्थवाय कृशाश्रगे 
तेम्यः सदाति शयितं हिममेत दुद।हतम । 
( भावप्रकाश ) 
स्वच्छुता पूर्वक दुह्ा हुआ घारोष्ण दूथ 
बहुत अन्‍ड़ा हैं । औरत, बकरी, गधी, गाय का 
दूध उत्तम माना गया हैं पर गधी का दृध 
सिर्फ बद्धि मलीन कर देता है । निगोग स्थ- 
स्थ ज्ञानवरों से ही दूध लेकर पानों सिला ४-४ 
उफान (उबाल) आने पर पान करना चाहिप्‌। साय॑- 
काल के भोजनो परानत सोते समय का दुम्धपान 
दिन भर के भोज्य पदार्थों के सब रखों को सम 
कर व रसयुक्त बढ़ हुए दोषों को दूर कर बल 
शुक्र व तेज के साथ साथ पाचक रस की वृद्धि 
करता है । 


स्वास्थ्य रक्षाथ थाजनोपरान्ते कत्तव्य 

भोजन करने के पश्चात्‌ पान स्वोना, जायफल, 
लोग, कयाव चीनी, छोटी इलायची, कपूर, खुपरी 
इस्तेमाल करन से खाया हुआ छोज्य पदार्थ पुनः 
लार के प्रात होन से आसानी से हज्म होता है। 
मुंह की विग्लता दूर हो खुगन्य प्रात होती हैं । 
ततपश्चात्‌ शारीरिक मानसिक कार्यो को न कर 
(४-०० मिनट के लिए आराम रो बेठना या 
लेटना चाहिए भोद्नन के बाद शारीरिक परि- 
भ्रम गमन उँट घोड़े व मोटर इ(्क्रा बम्धी तांगे 
आदि की सवारी करना आग सकना चुप में 


अक्छू ३ ] 


माच !६३५ 


[ २१ 





बठना उचित नहीं । हां देश काल के मुताबिक 
हेमनततऋतु में घप में बैठना आग सेकना हानि 
कर नहीं होता | समथ विसमय पुन जब तक 
प्रथम भोज्य हज़्म नहीं हो जाता भोखन करना 
ठीक नहीं ब क्रोच करना कसरत करना भी ठीक 
नहीं व रात्रि का दृधि संवबन सवथा हानिकर है । 
रात्रि के भोजन के पश्चात्‌ शयन करना चाहिए | 


के लिए ६--६॥ घण्टा सोना पर्याप है अधिक 
या कम खोना अनेक रोगों का मूल कारणा हें 
दिन में सोना हानिकर है हां श्रीप्म ऋतु मं १- 
१॥ घराटा लेटना द्वानि नहीं करता । बालक वृद्ध 
खास रोगों क्रोधी उन्माद बाले, दुर्बलों को दिन 
में सोना हितकर है। रात्रि को १० बज सो 
जाना चाहिप्‌ । बाँया करवट लेकर सोना उत्तम 


स्वास्थ्य रक्षाथ शयन कक्तव्य है । 


शयन युवाओं के लिए ७--८ घण्टा. बालकों 


अनीता अमान 
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खसममत चरम रोग व रक्त सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगों की एऋ मात्र दिवय बुटी 


सुगावचत हारताहम।द्रुजापणा 


यह हिमालय पब्रत का उत्पन्न हुई दिव्य सुण वाली णक बूटी है जो कि हमारे 
यहाँ संबत्‌ (६७२ से कम में लाई जाती है | इसके प्रयाग से आतशक, कुष्ठ आदि 
का थिप जा कि फूटकर शरीर को सड़ा देता है, ओर कई २ पृश्तों तक बराबर 
चलता रहता है शीघ्र ही (१ सप्ताह में) जड़ से नए हकर काया का कुन्दन का तरह 
चपमका कर शरीर में शुद्ध रक्त का पयाह करदता हैं | भ्ब त# लाखों रागी रोग से 
मुक्त होकर मृक्त कसठ से इसका प्रशंसा कर चुके हैं। यह उपदन्श ( आनतशक ) 
सूज़ाक 
खारिश बिसप, विस्फोट आदि के दूर करने में एक रामबाण महाषथ साबित हो 
चुकी हैं| प्राथनना है कि आपभो बतोर नमूने के कम से कम एक पाये बूटी जिसका 
मूल्य शिफ १।) क० है, मंगाकर आज़मायश कोजिये । हमें पृर्णा आशा है | अप 
एक बार में ही इस के गुणों पर प्रर्ष हा जायेंगे। इसका खत्री, पुरुष, लक, शद्ध 
सब ही समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं) एकबार ? सेर संदाने पर ७) रू० दाक 
व्यय हर हालतमें पृथक हागा। रसायन शा््री राजबेद शीतत्तवप द पशढ सनन्‍्ज़का 


नारिया ) अठारा पकार के कुष्र, चम्गल, सूरख। श्रार गाला हरप्रकार की 


टहत्‌ आयुवदाय आपध भाण्डार, #:र इज़ार, देहली । 





'शेष अगल्ते अंह मे) 


२२ ] जीवन सुधा [ वर्ष ४ 





एक जापान के प्रसिद्ध डाक्टर का सिद्धान्त 


७89 [॥690 9. (४ #&७७॥०, है. 3. हि 9७ ॥. है. ४. ( )१0७0), ) 


पक जापान के प्रसिद्ध डाक्टर (बेच्य) जिनका का मुख्य क्तेन्य और डसका रोगी के प्रति क्‍या 
नोम कोआन-झ गाट[ था । सन्‌ १८४१२ ईस्वी में धर्म है? इस बियय पर आपने जापानी भाषा में 
आपका जन्म हुआ था और सन्‌ १८६३ ईस्वी में पक्र पुस्तक की रचना की है जिसका नाम 
आपका ५) बंप की आयु में स्वर्गंव/स होगया। “क्रशी-इकाई-नो रिया” है और जिनका डाक्टर 
आपने आयुर्वेद प्राणाली यानो डाक्टर या बेंच शीरो तशीरों ने तथा मार्टिन एच फ़िश्चर ने अं- 
६०,४75 ७ &”75+58५” "७ <*है ६०है> &”“750७”:5७५७५”८ 5 ७४ 
बी जन ला ञ् 9 
श प्रेमियों के लिये सोमाग्य का अवसर ] 


॥ ७०० ) (९/ 


| इनाम _ 





यह भारतव् वे; ६ मुरुय नगरों के अधर नाम हैं इनके बीच | |३ || -- --.!'। ।). 
५१ के अच्तर गायब हो गये हैं आप हन नगरों के नाम को पूरा | [?-- -- ४५७ ५. | 
रे करके उत्तर के साथ १) फ़ी उत्तर मनीआइर से भेज दोजि- | ७ (  ॥(+--+- हम 
९ थगा। आपको अधिकार है क्वि आप पक से अधिक भी उन | (५६ ॥- -!?।[' | 
रे भेज सकते हैं-परन्तु उक्तर ३० अप्रेल १६३५ तक हमार पास | | 3 “+ ? ( के 


नजज>+++ाए....ह.......त....ह.....त 
उन मे ५०००) तक इनाम म॑ बाट जायग--हनाम को रकम उत्तरों का तादाद पर निभर हैं 


पहुँच ज्ञाने चोहियें-जिन महाशयों का उत्तर ठीकू होगा-- | १ [९ | 
अक्षरों का निरंक्षता ॥।. /.  |१.४ |, (।७१४(६७॥७५| ४७५ ५)॥॥।॥३॥)।६ 


५ ३७) ५ 


26 3 


धर 


>न्‍र 


(।0॥७ 30]॥ ( जिनके पास उत्तर सील बन्द बतौर अमानन के जमा हैं ), सक्रटरी तथा 


जन के पहिले सप्ताह में निकलगा यदि कोई उत्तर देश में आवेशगा या पहुँचगा तो इम 
जिम्मेवार न होंगे। 


दो अर सज्चान करंगे सेक्र टरी का फ़सला सब मामलात में कानन माननीय होगप--उत्तर ०) 
] 


पताः संक्रंटरी, “फिल गंप' कामपीटीशन, देहली । 
९... पल, घए..०छ अऑईइकी.. ९.....9७९, णछ.. ००! 


#८777:5 ७9 हा 


अडह्डः ३ ] 


प्रेज़ी भाषा में अनुवाद कर के एक अ्रमेरिका के 
मेडिकल एसोसियेशन के जनरल ( पन्निका में * 
प्रकाश्ति किये हैं । य सिद्धान्त अति गढ़ तथा 
लाभदायक प्रतीत हुए हैं जिसके द्वारा एक 
साधारण वैद्य या डाक्टर प्र आदशे ओर 
योग्य बेंच या डाक्टर बन सकता है । आशा है 
कि आप इन सिद्धान्तों के प्रद्यण। करके गागियों 
को लाभ पहुँ बावेगे । 

१ - चिकित्सक को पहला कतयथ्य हैं कि उस 
इस बोल का हमेशा ध्यात रहे कि उसका जावन 
केवल परमार के लिये है उसके अपने स्वार्थ 
का लशमात्र भी हृदय मे स्थान न देना चाहिये। 
५ लिका लक्ष केबल रागी का लाभ पहुँचाना ही 
हाना चाहिय चाहे रागी के प्रा बचाने में उस 
कितना ही कष्ट उठाना पड़ें-बेंध का मुख्य घर्म 
गगी की सेचा करना है न कि अपनी प्रशंखा 
के हेतु परिध्रम करना. चेद्य का अपने आप 
का मलुप्य मात्र का सबके समकना चाहिये-- 
इसमें जाति पांति का कुछ भद नहीं हेा।ना 
चोदहिय 

5<+गागी के राग का निरीज्षण करत समय 
उसकी देीजक्त पर बियार नकरें किन्तु उसक 
"ग पर विचार का | श्रद्यों का अमीर व गरीब 
दोनों का समान हॉशि से, आदर सम्कार तथा 
/ग की परोत्ता करना खाहिये ! क्योंकि अमीरों 
कै मुट्ठी भर सोने के चनों के स्रामन गरीब के 
सक्य हृदय से दी हुई आशी्ाद फलदायक तथा 
घृल्पवान है। 


३--जिस समय तुम अपने व्यवसाय को 


साच १६३५ [ २३ 





काम में ला रहे हो तब इस बात का ध्यान रख- 
ना चाहिए कि रोगी पक द्वाग के समान है न 
कि तीर या कमान के रागी के राग * वेद्य के। 
खलने को चेण्ता करनी चाहिए परन्तु शगी के राग 
की परीक्षा नथा निदान बड़ी सावधानी तथः 
सास सम्फ कर करना चाहिए | 

उ-- नए नए रसायनों और आधविष्कोरों के 
समभन का प्रयल करा लथा उनका प्रयाग भी 
करना चाहिये | रागी का अपने ऊपर विप्रयास 
है। ऐसा प्रयल्ल करना चाहिए। राजी के साथ 
कभी काई थोखा न करना अआहिए ओर न ऐसी 
बात कहनी चाहिए कि उसे श्राख्ता हे! और तुम 
पर अविश्वास करने लगे 

पू--जगी की परीक्षा बड़ी बारीकी से ओर 
सावधानी से करनी चाहिये कई परीक्षाओं सतत 
अच्छी प्रकार से की हुई एक परीक्षा अधिक 
लाभदायक है ! 


डे 
5 


-“दिन भर का गयी के राग के; तफसील 
लिखे अर उस पर विश्वार करक रामी का 
इसज शुरू का इसी पर शोगी का लाभ ओर 


मतुष्प जाति की उन्नति निभर । 

छ. यदि न्‍ागी का शान अखाध्य है। ता ऐसी 
दशा में राभी का उसकी साचनीय दशा का व्यो: 
रा न हैने देना बोहिए आर उसके जीवन का 
सफहां बनाने का यह्ने करना चाहिए आर उसका 
तसल्ली देते रहना चाहिए । 


८. बेंदय को इस बात का ध्यान हर समय 


रस्तनों चाहिए किरामी का निराग करने में ज्यादा 


्यय न है। जिसना कम से कम ख़्चे हे अच्छा 


रु ] 

क्यों कि यदि उसकी सामथ्य से बाहर खर्चा कर 
के डसके जीवन को तुमने बच्चा लिया तो भा बह 
मरे दी के तुल्य है क्योंकि तुमने उसे प्राग दान दे 
कर उसकी जीविक्रा को उससे सदा के लिए 
छीन लिया ऐसी अवस्था में उस को सदा के 
लिए दुखिन ज्ोयन बिताना पड़ेगा । वह कदापि 
खुलका अनुभव न कर सकेगा। इससे कहीं अच्छा 
होता कि उस का शभ्रन्त हो जाता और उसे 
अपने जीवन में क्लेश न उठाने पड़त । 


६--बैशथ या डाक्टरकों कभी किसी प्रकार का 
नशा ल करना चोहिए | जुओझ अति भोगविल्लास 
इस्यादिस स्तदा दृर रहना चाहिए क्योंकि यह समय 
वस्तुएं बद्धि क नए करने वाली होती हैं। चंच 
के लिए यह अधिक महत्व की बात हैं कि वह 
जनता के विष्चयास को ( (000।05॥॥ ) को जीते 
तुम क्रिसने ही योग्य और खुचर्त्रि चेद्य क्योंन 
हो यदि जनता की श्रद्धा तुम पर नहीं है तो 
तुम्दारी सब योग्यता, चतुराई, शीलता इत्यादि 
व्यर्थ हैं | तुम में चर्त्रिता ( (पाए 
ओर शीलता । (३७७॥|0४७७ ) इम्यादि गुगा हाने 
आवश्यक प्रतोत होते हैं जहां तक बन उयादा 
न ब्रोलो यदि रोग या निदान समझ मं न आये 
सो गपसप मत कहा ओर उनको धोगसवा देने का 
साइस मत करो । कम बालतना ही अति उत्तम 


के. 


छ्े। 


!०-वेंदूय या डाक्टर को अपने पशे में 
लोगों से सदा सहानुभूति करनी चाहिए ; पऋ 
दूसर के दोष तथा रालतियों को जनता पर कदा- 
पि प्रगट न करना चाहिए । उनसे सदा बन्चु का 


जीवन खुधा [ वर्ष ४ 


सा व्यवहार करना चाहिए | किसी को कमी या 
रालनियों को बयान करता नीचता का व्यवहार है 
आर उनकी रालती या अयोग्यता साबित करने 
के लिए. ज्यादा बहस या व्याख्यानना दें! 
क्योंकि तुम्हारी बहस सुम्हारी जाहरत पर हमें- 
शा के लिए पानी फंरने का कारगा बन जायगो। 
हर पक बेच्य या डाक्टर का बिक्रिस्सा करने का 
ढंगे अलग २ होता है । इस लिए उस पर आज्ञेप 
करना बुद्धिमानी नहीं है यदि कभी तुम्हें किसी 
बेदय या डाक्टर के साथ ऊिसो रोगी की परीक्षा 
करने का सोलोग्प प्राप्त हो तो जिसका वह रोगीहें 
उसी बेंदुथ या डाक्टर की बविकिस्‍्ला प्रगाली से 
सहानुभूति प्रभट करो ओर उसी को तारीफ़ 
करो । 


११--रांगी के रोग की परोक्ता करन के लिए 
ज्यादास ज्यादा तीन सुयाभ्य वेदय या डाकटरोंको 
चुनना चाहिए उपादा को इक्टुठा करना उत्तम 
नहीं है | मप्चा के समय रोगो के रोग पर और 
उम्मक निदान पर हैँ] घविच्वार करो ओर किसों 
बात पर बहस या विचार मत कगाो | 


१५ -यदि कोई रोगी किसी वेद या डाक्टर 
का इलाज छाड़ कर लुम्हा। पास आाचे और तुम 
से सलाह मांगे तो तुम पहिल्त डाक्टर या बद्य 
के नुस्खों पर विचार करो यदि तुम्हें उस में कुछ 
मल मालम पड़े तो भी तु4 रोगी से उसरक॑ प्रति 
कुछ मत कहो कर्पोक्ति यह सभ्यता के खिलाफ़ है 
यदि रोग अधिकता पर हो और रोगी की जोचन 
लीला समान होनेकों हो तो फौरन दी उसकी जो 
कुछ तुम सेवा और मदद कर खकते हो करो 
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ब्याया 











व्यायाम की बतमान दशा--- 

साधार गत; 
मुटगर, मन्लयुद्. 
अंगसशझ्ञातक क्रियाओं का ही झथ समभते हैं । 


ब्यायाम शब्द से लोग दगड, 
डम्बुल, फुटबॉल, क्रिकेट प्रभृति 


जो लोग टुबल. रोगी, स्वास्थ्यहीन हैं वह दुबे- 
लता के कारगा व्यायाम नहीं करते | केचल स्वस्थ 
सबल पुष्टक्ौय लोग ही व्यायाम करने हैं । जो 


सगातार काम में व्यस्त रहते हैं वह भी 





ओर उस नीरोग करने की चष्ठा करो | 

यह १० कायदे मेने अपनी सफलता के लिए 
लिग्व हैं और बहुत कम मनुष्यों को दिखाये हैं। 
ओर इन्होंने मुझे सफल बनान में मेरी मदद की 


है । 


समयाभाव से व्यायाम की 


नग्फ़ 
नहीं देते या नहीं दे सकते | बहुत लोग ऐस भी 
हैं जो व्योयाम करते लज्ञाते हैं इसलिय नहीं 
करते | सार यह है कि सावररेशिक रीति देगत 
हय व्यायाम मन्नों व पहलवानों तक ही परिमित 
हें। गहा है | 


ध्यान 


व्यायाम ने करने से हानि-- 

व्यायाम के ही ऊपर हमार मानवशरीर की 
स्वस्थता आवार रखती है। यदि यथेष्ट रूप से 
जितना उचित है उतना अंग प्रत्यज्ञों को न 
चलाया जाये तो माँस पेशौो व मांसतन्तु सथ 
दुबते दो जाते हैं, और इस लोगों के शरीर में 
सेकड़ों कोस लम्बी छोटी २ नोड़ियां व शिराये 
ज्ञो चल रही हैं. सब ही अकर्मंण्य य॑ निर्यल दो 





जाती हैं | रातदिन शरीर में स्वभाव से ही शरीर 
को कझ्ाय करने बाली क्रिया द्ोती द्वी रहती है । 
इस क्षय क्रिया द्वारा जो द्रव्य हमार शरोर से 
निकल जाते हैं उनकी जगद्द नये दूसरे तजस्कर 
पदार्थ आने चाहिये, नहीं तो शरीर कदाचित 
ठीक सबल स्वस्थ नहीं रह सकता। मन में प्रश्न 
हो सकता है कि क्‍या दिन प्रतिदिन के काम 
कॉज़ से हमार शरीर का प्रत्येक अंग काम क 
योग्य नहीं रहता । यद्यपि खान पान चला फिरी 
आदि क्रियाओं के द्वारा कितनी ही मांसपेशी 
चलतो रहती हैं, लेकिन शरीर के प्रत्येक भंग 
का ठीक सश्जालन नहीं होता, इस कारणा अनेकों 
के शरीर के अंग विशेष में मेद वृद्धि होकर तोंद 
निकल पड़ती है | साधारगा पनिक क्रिया के लिये 
हम लोगों का चिक्ष विशाष रूप से आकर्षित नहीं 
द्ोता। यही कारगा है कि मांसपशी समृह क॑ 
सश्चालित होने मात्र से, उनकी सारी क्रिया नहीं 
हो जाती । 


उ्यायाध की झाप श्यकता--- 


जब हम लोग चित्त लगाकर किसी मांस- 
पेशी को सिकोड़ते हैं तो उसके भीतर का सय 
रुथिर विदुग्लि होता है ब अपने साथ ही उस 
स्थान के द्वाय जनित पदार्थों को भी लेता जाता 
है । इसके पीछे जब मनुष्य थक्ऋरर शिथिल्न हो 
जाता है, तथ नाड़ियों में.होकर ताज़ा रूधिर प्रवा- 
द्वित होता है और नये पुएकिर पदार्थ क्षय को 
पूरा करते हैं । प्रकृति के नियम बहुत ही उत्तम 
हैं। जिस मुहत में भंग परिचालन के कारगा 
क्षीणता प्राप्त दोतो है उसके ठीक पीछे दूसरे दी 


मुह्त में तेजस्कर व पुश्टिकर पदार्थों के द्वारा 
परिपुष्टि हो जातो है । इस भांसि हमारे अंग व 
प्रत्यक्ष समवधित व बलिप्ठ दो जाते हैं। यदि 
यही परिचालन क्रिया कतिपय मांसपेशियो पर 
ही समाप्त रहे तो केवल उन्हीं मॉसपेशियों की 
व्रृद्धि होगी | यही कारण है कि लोहार के हाथ, 
व पैर गाड़ी पर चढ़ने वालोंके पैर, अन्य अंगों से 
अधिकतर मजबूत होते हैं । शरीर को पूरी तरह 
पर बलवान बनानाहो तो प्रत्येकश्नंगप्रत्य ज्ञ को मनोयोर 
के साथ व्यायाम द्वारा समवर्धधित करना होगा | 
जो लोग सदा अपने २ नित्य नेमित्तिक कर्मों 
में लगे रहते हैं, उनकी कई पक मांस पेशिर्या 
जिन का काम पड़ा करता है बलिष्ठ व वर्डधित 
होती हैं, लेकिन इन लोगों के शरीर के दूसरे 
अंग निघ्तज़ व निकम्म पड़ जाते हैं । इसलिये 
हम में स हर एक का ही कतंव्य हैं कि शरीर के 
सबया प्रत्येक अँग को ही नियमानुसार व्या- 
याम हारा काम में लाये और इस नरह उन्हें 
बडद्धित व बलिष्ट बनावे । सार यह हैं कि हरेक 
मनष्य को. क्या नर, क्‍या नारी, उचित है कि 
कुछ देर तक तित्य प्रति व्यायाम कर और आव- 


कक कर करे ! 
प्रयक मान क्र क् 


रह छः 
व्यायाम सब का ही कतव्य कम हैं- - 


ब्यायाम करना सब को ही उचित हैं। 
५ बर्ष के वच्च से लेकर ६० वर्ष के वृद्ध पर्यन्त 
शरीर की उन्नति साधन कर सकते हैं, भोजन 
अच्छी रीति ले परिषराक होता है, शरीर पुष्ठ, 
ताजा व बलवान होता है। जैसे स्नान से शरीर 
का बाहिरोी मल साफ़ दोता हैं, उसी तरदद 


[ २७ 
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पर नियमित रूप से व्यायाम करने के हारा 
शरीर के भीतर का क्ल॑द समद साफ़ हो जाता 
है। मांसपेंशी के चलानस जो च्षोगाता प्राप्त होती 
है बह भोजनों के द्वारा फिर परिपूर्ण हो जाती 
है। व्यायाम करना अटराग्ति को प्रदीप्त करता है 
आओऔर खाद्य द्रक्ष्य में स खारांश संप्रह करफे 
गक्त द्वारा सारी ज्ञतियों को पूरी करने के लिये 
सारे शरीर म॑ भेजता है इन सब कामों के लिये 

यह 


७५६ ७; अर 
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अधिऋ ओक्सिज्नन की आवश्यकता होती है। 
ज्यायाम के समय श्वास की गति अधिक होने 
से यह ओऔक्सिजन को कमी भी पूरी हो जाती 
है । विभिन्न अवस्था व विभिन्न समयों में किस 
तरह पर सब कोई अनायांस ही व्यायाम का 
अभ्यास कर सकते हैं, इस पर आगे ब्रभशः 
प्रकाश डाला जायेगा । 








7 ७... «४० एछ.....< ० ए ८) हा कि मकटिचललसतक -ै+हं ञ ८ 0... छह... ० रक 
) 


३. ७. प्‌ । 

] श्रीकामदेव रसायन की सुनहरी गोलियां ॥ 

४०... ये गोलियाँ अस्यन्त पोछिक झोर म्त।यबिक दुबलता तथा बास्यावर्स्थामें किय गये ' 
अनुचित कार्यो से, अथवा युवावम्था में की गई झसावधानियों से उत्पन्न हुई नपु स- 
कता को दर करने में जादू का अभर रखती हैं| इनके थोड़े ही दिन के सेवन से (५ 

क ९) ् के रे ले पे रू के कं 

3. शक्ति अपनी पूर्वावम्था को प्राप्त हो जाती हैं, भूख खूब लगती है, जो भोजन खाया के 
जाता है उसका आहार रस बनाकर शरीर को मोटा, ताजा सुन्दर सुदोल, और 
ताकतवर बनादेती है | प्रुख सुन्दर ओर तेजस्वी होजाता है, और ख़ास कर दिमागी 
काम करने वालों के लिये ये गोलियां निहायत अक्सीर हैं, हर मोसिम में इस्तेमाल 

रू ८ 2, 75५ दे ल्‍ 2 ः ] 
की जा सकती है | कीमन ४८ गोलियों की शीशी २) दो रुपये . दीन शौशीयों के 

५) डाक व्यय भयक | मिलन का पता) -- 


बृहत्‌ आयुर्वेदीय ओषध भाण्डार, 


जोहरी बाज़ार, देहली | 
बदल अचल च2ईे --+++ कै &7छ «73679 


रन जीवन खुधा 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


#& सम्पादकोय # 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


सूयरश्मि-चिकित्सा 
है हैक 


सूर्य की किरणों द्वारा चिकित्सा करने के यंत्र 


साघारणतः सूर्ण की किरणों से चिकित्सा 
करने के लिये क्रिसी विशेष यन्त्र को आवश्य- 
कता नहीं है, तथापि ब्िद्वेष २ स्थानों पर यन्त्र 
की सहायता लेने से जरूद फ़ायदा माहुम होता 
है ' इस प्रकार की चिकित्सा करते समय रोगी 
को किसी गाढ़ रंग का चंद्रमा खगा देना आव- 
प्रयक हैं । इससे आंखों का अधिक घरप लगने 
पर भी कोई अनिए नहीं होता / सब शरीर मं 
ध्रूप लगाने की जरूरत हो तो सिर पर बरफ 
की धरती [(७ ०९ रग्ब कर उस सें बरफ रकात्र, 
अगर यह न हा सके ता अंगांछू का 2गड़े पानी 
में भिगो कर खिर पर रखनो चाहिये ! खुल्त 
बराणडे में, छुत पर या मंदान में सयं की किरणों 
छारा खिकित्सा करन की व्यवस्था की जा सकता! 
है । घर बनाते समय इस उद्देश्य को ध्यान मे 
रकणें तो खिकिस्सा के लिये बड़ी सुविधा होगा। 
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से की किरणों को प्रतिबिम्बित और केन्द्री भूत 
करने के लिये विशेष प्रकार के कई साधारण 
आर पेराबोलिक ( ।?७) ४४७० ) शीशों का 
प्रयोजन होता है । कांच के लेस से भो सूय की 
किरणा कन्द्रीमत हो सकती हैं | कांच मे एक 
बड़ा दोष यह होता है कि इस में से बहुतसी 
अल्ट्रा छोयोरेट किरण इसरी पार नहीं जाती 
इसलिय कांच के बदले क्ारज , (0॥०।+७४ ) 
का बना लेस काम में लात हैं | साथारगा 
आतसी कांच ( 07 27॥78 ५४४ 07' ५0२ 
४85७५ ) की सहायता से सूय को किरणें कन्द्री 
भत करके सहज हीम छोटे २ घावों की चिक्रि्स! 
की जा सकती हैं । कंन्द्रीमुत करने से सूर्य की 
किरणों की उध्यता भी अ्रत्यन्त बढ़ जाता हैं, 
इसलिये केन्द्रीमृत किरणों की रोग के स्थान में 
डालने के पहिले की उशाता नष्ट कर देनी चाहिये । 
इसी कारशा यन्ज से लेस के चारों आर टठश्ठा 
पानी रखते हैं । फिटकरी क पानी में एक चअम- 
त्कोरिक गुणा यह है कि उस में से उप्णता पार 
नहीं जा सकती, पर प्रकाश की किंग्स खुलभता 
से प्रवेश कर सकती हैं । फिटकरी के पानी में 
से प्रवेश करके कन्द्रीमुत किये हु प्रकाश को 
रोगी के शरीर पर डालने से रोगी का बहुन 
थोड़ी उध्याता मालम होती है । रोगा की किसी 
विशष रंग की किरणों से चिक्रिस्सा करनी हं। तो 
उसी रंग का कांच बीच में देकर खर्गा की किरणों 
को आन देना चाहिये । बहुत प्रकार के रोगों में 
ध्रुप के ( ७७॥।/ 7 ) स्नान से बहुत फायदा 
दीख पड़ता है | शेद्र स्नान के लिये विशेष कोई 
सरंज्ञाम की आवश्यकता नहीं दोतो, बरणयडा 


अछ्ुई ] 


या छत जिस स्थान में धूप द्वो कम्बल बिछ़ा कर 
रोगी को खुला देना चाहिये । गरोगी के मस्तक 
को नहियें के सहारे ऊँचा कर देना चाहिये 
आर सिर को धूप न लगे इसलिये छाताया पई 
का बन्‍्दोवस्त कर देना चाहिय. । ठणडे जल में 
प्रिमोया हुवा अंगोछु या बरफ़ की थली रोगी के 
सिर पर रखनी चाहिये, और उसकी आंखों पर 
_गाढ़ें नोले रंग का चश्मा लगा देना चाहिय, 
शरीर पर किसी प्रकार का ऋपड़ा न रखना ही 
अच्छा होता हैं । पहिले दिन १०-१४ मिनट से 
अधिक प्रप में रहने देना उच्चित नहीं । खूब 
पसोना निकलने के बाद पीठ ऊपर कर के उस 
पर भी घृष लगने देना चाहिये ' रोद्र स्नान के 
बाद शरौर को मदन कर के शीतल जल मे 
स्नान करने से बहुत ही लाभ होता द ' 
रोग चिकित्सा 

ऊपर बतलाये हुये रीद्रस्नान से बात, रकस्ता- 
स्पता, मधुमेद्द ओर मूत्र प्रन्थि का पीड़ा से 
सस्‍्नोयविक दुबलता, उपदृंश % घाबादि, ओर 
कई प्रकार के बमरोग आदि में विशष फल प्रात 
होता है अति दुबल रोगी का, इठ्रांग के रोगी 
का, आर चयी के रोगा का रोद स्नान (थृप 
स्नान) करना उचित नहीं । जिन ह्याथियोंम इस 
चिकिसा से विशेष फायदा दाोग्त पड़ता है उन्हें 
हम नीच लिखते हैं । 


लूपस ( [.0प5 औैन+ 

न्वच्चो का जय रोग-इस रोग में त्वत्ना में 
ब्िद्र उत्पन्न होते हैं । यह अति असाध्य रोग है । 
फिसनक चिकित्सालय में इसी रोग की चिकित्सा 
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में आश्चय जनक फल प्राप्त हुआ है । किरणों की 
उष्णता को दूर करके फिर उन्हें रोगग्रस्त स्थान 
पर केन्द्रीभमृत करना चाहि०। छूपस के सिवाय 
ओर दूखरे प्रकार के त्वचा के रोगों को भरी इसी 
प्रयोग से फायदा होता है। 

ब्रग अखाध्य, पुरातन फोड़ा, एक्ज़िसा, 
ग़ज्ञापन आदि व्याधियों में भी इल चिकित्सा रे 
यथेए लाभ द्वोता है, किरणों को केन्द्रीमृत कर ने 
की व्यवस्था न हो ता धप लगाने से द्वी कई बार 
आराम द्वोजाता है । 
जोड़ों का फूल जाना-- 

च्तय से जोड़ों का फूल जाना या अन्य कारगा। 
से जोड़ों मं जलन होना, सादी किरणों से अच्छा 
न हो तो केन्द्रीमूत किरणों की चिकित्सा से बहुत 
लाभ होता है | प्रति दो दिन में पक दिन आंध्र 
घगटें तक किरणों का प्रयोग करना चाहिए | 
स्व॒रथन्त्र का क्षय राग--- 

]५॥ १00४5 छा | .07५॥]४ इस गागमे 
पक छोटे से दपेगा ( | 00 2 05] ॥॥- 
00)॥ ) की सहायता से खूब कीं किरगा गले के 
अन्द्र पहुँचाते हैं इस स आराम दो जाता हैं । 
रोगी को मुंह फैला कर बिठाना चआहदिए, ओर 
१४ मिनटों से आधे घण्टे तक सथ॑ की किरणों 
का प्रयोग करना चाहिये अगर थकाबट मालम 
हो तो रोगी का बीच २ में मुह बन्द करदना 
उच्चित हैं। इस चिकित्सा से इस असाध्य रोग 
को कभी २ एक दम आराम होते देखा गया हैं । 
क्षयी (तपेदिक) - - 

इस्त रोग वाले को रोद स्नान से अनिए होता 


३० ] 


जओवन खुधा 


[ बष ४ 





आयुषद महा महोपाध्याय रसायन शास्त्री पं० भार्गारथजी 
कलकत्ता के कुछ 


अनुभूत प्रयोग 


३ +-७-ब 


हिचकी की दवाई-- 


आजकल हिचकी चाहे जब चलने लगती 
है | हससे मनुष्य हैरान हो जाता है। वेध डा- 








है, किस्तु उदध्यातारहित केम्द्रीमृत प्रकाश को 
छाती पर डालनेस कभी २ फायदा भो होता है । 
किन्हीं डाकटरों का कहनो है कि केन्द्रीमुत नीली 
किरणों का उपयोग करने से इस राग को विशपर 
आराम होता है । 


स्नायविक जलन और वेदना-- 

स्नायविक वेदना हो अथवा फोड़ाया और 
किसी प्रकार की सूजन या साव हो तो जहां जलन 
या पीड़ा होती हो वहाँ पर नोली किरण डालने 
से बहुत आराम होता है । डाक्टर मिनिम कहते 
हैं कि किसी स्थान पर अनुतन्न प्रयाग करने के 
पदिले नीली क्रिरण डालने से वह अनुभवशक्ति 
शुन्‍्य या साधारण मापा में मर जाता है, और 
अस्श्र॒ प्रयोग करते से रोगो को बिल्कुल दुःग्व 
नहीं ईीता | उनका कट्दना है कि कोर्केन के बद्त्त 
नीली किरगा उपयोग में लाई जाती चाहिये । 





क्टरों के पास जाकर पेसा खरचने पर भी किसी 
समय आराम नहीं होता, अतएवं सवंसाधारणा 
के उपयोगी शास्त्रीय प्रयोग पाठकों के भेंट 
किया जाता हैं । 

!-खु टी ? माला गुड़ ? माला को पीसकर 
पतला पानी सा बना कर नाक मे खूब चढ़ालो । 
बस एक या दो बार में हिचकी बंद हो जायेगी । 

र-अथवा सु टी, छीटी पीपल-अआंवला- 
समान भाग पोख कर ई माखा मधु ? तोला 
दिन में दो तीन बार चाटने से हिंचको बन्द 
हो जाती है । 

३-अथवा १ या दो काली मिर्चों को नाक 
में देने से तत्काल हिचकी बन्द हो ज्ञाती हे | 

आजकल कॉमशरकि बढ़ानेकी लोगोंकी बहुत 
इच्छा रहती हैं। अतः श क्ति वरद्ध क साथारश 
प्रयोग सेट करता हैँ। अश्वगन्धा का चूणे ६ 
मासा मधु ! मांसा नवनीत घृत ! तोलां मिला 
कर प्रातः और सायड्डाल नित्य प्रति १ मासा तक 
वा ४० दिन तक खाने से तथा ऊपर से दूध पान 
करने से अद्भ त शक्ति को संचार दोता है। 


तल्ल, खटाई, लाल मिर्च, गुड़, सिर्का कांजी 
से पथ्य रखना । 
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विषेले कुत्ते की दवाई -- शान्त होगी. छाला न पड़ेगा । 
१-कुल्ले के काटने पर तत्काल, कड़वा तेल, सपे की अव्यथ दवाई-- 
चूना-कत्था समभाग महीन पीसकर लगाना | बड़ पत्र वाली द्ोण पृष्पी के २ सोला स्थ- 


२-आक के महीन छोटे २ पत्ते २१ घोट कर 
गुड़ मिला कर २१ गोली बना कर एक घगटे के 
भीतर खा लेने स कुत्ते के विष का असर नहीं 
होता है । 
नकसीर-- 

श२ मासा फिटकड़ी पानो ८ तोला में घोल 
कर दो चार बार खुब सृंघ लो । इससे नकसीर 
मिट जाचेगी । 


अग्नि से जल जान पर-- 


चर की पत्ती पीस कर लेप करने से छाला 
नहीं पड़ेंगा । ठंड पड़ जायेगी। 
अथवा कहछुवे की चर्बो लगाते ही कदना 


रस में ११ काली मिक्ठ घोट कर पिलावे । रोगी 
को परकड्ठ ऋर नाक में पिचकारी देकर शिर तक 
दबा पहुँचाये और दो तोला स्वरस्त पिलाव। 
इस प्रकार दो दो घण्ट में ५». ६ बार पिलानी 
चाहिए । रोगी को ज़रा भी सोने नहीं देवे। 
दवा की पिचकारी देकर नाक के छिद्र को ४५।१० 
मिनट ऊँगली से बन्ध रख देवे । रोगी को खोट 
पर रखना कम से कम २४ घण्ट भूमि में नहीं 
खुलाना | इससे सेकर्डों सपप कार्ट हुए रोगी 
आराम हुए हैं | एह दवा एक परोपकारी महा- 
समा द्वारा मातम पड़ा हैं। यदि यह दवाई टीक 
ढँग से दी ज्ञायेगी तो सर्प का काटा कभी नहीं 
मग्गा | 


४ 





आवश्यकता हें 


“सत-शिलला जीत काश्मीगी' की 
बिक्री के लिये हर जगह वेचद्य एजम्टों 
की ज़रूरत है । वेंधनन शीघ्र पत्र ब्य- 
घट्टार करे । 

काश्मीर शिलाजीत डिपो, 

खन्‍तनगर., लादोर | 


असली कस्तूरी 


देश्जा खास २४), पवित्र काश्मीरी 
|; केसर १।) प्रति तोला । 


काश्मीर स्वदशी स्टोस 


सन्तनगर लाहीर । 


जीवन सुधा 
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४ अनभत प्रयोग 


# ६ ६$$६$ $$$ 4 


हेयरटोनिक 
( बालों को मज़बूत करनंथालों ) 

बेरम ())/ए॥१॥) २. भाग 

फ्लूइड एक्सट्र कट औफ़तिज--५४ भाग 

टिंचर केप्सिकम--!'५ भाग 

कुनेन सल्पेट--१ ३ भाग 

मेन्धील--०*१ भाग 

क्लरौफामं---४ भाग 

पल्कीदल--४ भाग 

जल--६२४५ भाग 

खुशबु-- २५ भाग 

विधि: - पहले क्लोरोफार्म और एल्कोहल 
को मिला लेव । और उस में कुनीन औ्रीर मन्‍्थोल 
घोल देव। दृसरी जगह फल्युइड एक्‍लर कट 
ओफपज़ वेरम में मिलादेव। फिर इसमें जल 
फिर उसमें टिचर ऋप्लिकम और रुशबू मिलता 
देखें, फिर इसमें जल मिला देवे इसके बाद पहला 
तेयार किया कुनेन का सोस्यूशन मिल्ा देवे, तीन 
विन तक ग्कल्ा गहने देवें। फिल्टर पेपर में छान 
लेवे | यह सब बनान की विधि चीनी या शीशेक 
बन॑न में करनी चाहिये । 

आनशक 


गर्मी खारिश वरेरा खून की बीमारियों के 


| 
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लिये अक्सीर हैं। बहुत वार अनुभुत है ) 
शीशम की लकड़ी का बुरादा ४ छुटांक 
चाबचीनी गुलाब! का बुरादो + छुटांक 
उन्नाव ( हिरायती ) ५४ दान 
सदन्त सफेद ४ तोल्े 
सन्देल सुख ३ नोल्ते 
शाहतरा २ नोल्ते 
हड़ का चक्कन २ नोले 
फुतीमून २ नोले 
बिस्फायज़ २ सोल्ते 
२ नोले 
गुलेनालाफर २ तोत्त 
गुलाब का फुल ३ नोले 
गुलबनप्सा २ तोले 
सनाय १० तोल 
खुग्अजान शीरी २॥ तोल्े 


फ्स्तकी 


विधिः-पहिली दो दवाओं को छु सर गरम 
पानी मे एक रात दिन बराबर भिमोव फिर 
उबाल कर ( पानी पक्रते * आधा रद्द जाय ) 
फिर मलकर छुानलें, उस पानी में बाकी सत्र 
दवाये मिगोदे एक रातदिन तक सिगोकर उयाल 
कर छानलें | इसमें १॥ सर मिश्री डालकर शर्चत 
बनाले | माता रे तोलेस ४ तोले तक सायं प्रातः 
जल में डालकर पीचे। 


अकछु दे ] 
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मोतियों का खभीरा-- 

अ्रनधिध मोती ( बसरें को पक्की खाड़ी का ) 
१ तोले, ज़हरमोहरा ख़ताई अखली मारष ४. 
यशव सष्ज़ माप ६, ऋहरूबवा शमहे 
माप ६, वेंशलोचन माप ६ सन्दल सफेद अक़ 
गुलाव में घिसा हुआ माषे £, गाजुर्वा के फूल 
माप ६, खेबती के फूल माप £, गाजुर्वाँ के पत्ते 
मापषे ६, मिश्री ३० तोले शहद ७ तोले बक चांदी 
माप ६, अर गुलाब अक वेदसुश्क १०-१० 
तोले । 

विधिः- पहली चार चीज़ों को अ्रक गुलाब 
ओर वेदमुश्क में खूब बारोक सुर्मे की मानिन्द 
पीस लें, बाकी चीजों को बारीक खुश्क पीस लें, 
मिश्रीं को अक॑ गाजुर्या में चांसनी करले, चोसनी 
तैयार होने पर सब चोज़ें मिला लें बस तेयार 
है। मात्रा हे माप से ६ मापष तक | यह दिल और 
दिमारा को ताकत देनेमें बड़ो अजोब है । दिलकी 
धड़कन, गर्मी की घबराहट तथां दिल की बेचौनी 
में बड़ा मुफ़ीद है, मोतोकफारा, चेचक, मियादी 
बुखार, स्व सर में देने स दिस की साकत को 
बनाये ग्खता है मरीज़ की शक्ति नए नहीं हान 
देसा और दानों को आसानी से बाहर निकाल 
देता है | यदि किसी को पथरी की बजह से दद- 
सुर्दा या गुर्दे में जख्म हो ता इसमें हज़रल उल- 
यहद और सेंगसरेमाही 5-£माप ओर बढ़ा 
दे 


9९ मर न र र् >< 


कुन्दर गांद को ४॥ माप आधा पाव पानी में 
म्िगो कर खुबढ उस का पानी नितार कर छान 


कर पीने से २१ रोज़ में भल की बीमारी दूर 
हो कर याददास्त अज्ली हो जाती है । 


५ जा रद मद हु + 


पेचिश, पुरानी संग्र हगी में अच्छा फायदा करता 
है--इन्द्रजी, मोचरस, थाय के फुल सोठ-भांग 
की पत्ती भुनी हुई सब को बारीक करके सफूफ- 
यन लें २॥ माप खुबह उन्डे पानी से फंकी लेवें ! 
पथ्य--मख्र, चावल, दद्दी चावल । गरमस मसता- 
ले वगेरह न स्वार्ये 


५ रथ ३ ५ > म५ 


खूनी बवासीर के लिए शर्तिया--मकई के ऊपर 
के बाल मापष ७, काली मिर्चा माप ७ दोनों 
घोट छान कर पीने स बवासीर का खून बन्द हो 
जाता है! 


न रू हर 2५ 7 २५ 


हेज खून को बन्द करने के लिप--मेंहदी २ माषा, 
पाषाणभद असली एक हिस्खा कट छानकर पानी 
में हधेली अर पैरों के तलवे पर खूब मोटा * 
लेप करदें | 


पाचक गोलियां - - 

आंवला छिला हुआ मांघे २, घनिया रुइक 
माष ३, तुरूमजका छिलका माष २, नमक लाहीरी 
माप ६, काला नमक माप £, वेशलोचन माप ३, 
सफद चन्दन माय २, अनारदाना ४ तोले, जरि- 
इक ४ माप, सीमाकका छिलका ४ माप, काला जीरा 
२ माप. सम्व पौदीने की पली ३ माप, आधा 
पाव नीबू के अक में घोट कर चने बराबर गोल्नि- 
यां बना कर भोजन बाद खाया करें। निहायत 


४ | 


जोवन सुधा 


[ बर्ष ४ 





हाजिम क्षुघरावद्ध क, वमन को दूर कर्ने बाली श्वेत प्रदर पर--- 


गोलियां हैं । 
ववाधीर सब प्रकार की पर-- 

शु० रसोत, कत्था गुलाबी एक २ तोले, नीम 
के बीजों की गिरी १ तोले, वकायन की गिरी 
१ सलोले, कलमी शोरा ८ माशे, मूली को रस 
बोतल १ सब दवाओं को बारीक करके लोहे की 
क्रड़ाही में डाले, घुली का रस डाल कर घोटते 
रहें, जब रस सब खुध्क हो जावे चने यराबर 
गोलियां वनावें, -२ गोली सुबह शाम पानी से 
सेव । ये गोलियां खून को भी साफ़ करती 


डैं। 








शतावबर, मोचरस, गोखरू, छोटो कटली.- 
कीकर की फलोी, तोलमख्वाना, मजीठ, नरकचूर, 
मूसली कालो, सतिगलोय मेंदा लकड़ी, छोटी 
इलायची, वंशलाोखन, खसखस के बीज, सालम 
मिश्री, कीकर का गोंद, करारा, बेंगभस्म, सिर- 
बाली, सफेद मूसली, बहमन सुस्त सफेद, शक्रा- 
कुल, वीजबन्द, उरटेकगा के बीज, गुलाब का जीर/! 
असली हरणएक चार माश. कुखफ के बीज, सन्दन 
सफेद , ढदाक का गोंद हरणएक पाँच माश सब 
के बराबर मिश्री | मात्रा ६-£ माश दूध या पानी 
स लबे । 
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नमूना 


ञ्हु 
४ प्रुफ्त ! 
; होमियोपैथी का एक मात्र हिन्दी मौसिक-पत्र 


पुफ्त !! 


वार्षिक मूल्य २ '] चिकित्सा-चमत्कार [ गर्षिक मूल्य २) 


स्थनाम घन्य मदन मेन सालबीय तथा राजा लाखताबण्शसिद के संरत्तण में 


६ वर्षो' से लगातार प्रकाशित , होमियोप्रैथां के समस्त विषय गोग-निदार्नी ओऔषधि- 


लक्षण और लिकित्सा का गूढ़ से गृढ़ भेद बताने वाला | स्वास्थ्य पालनकार . आज- 


लानवाला पक मात्र पत्र-इस पत्र के ग्राहक बनकर घर को डाक्टरों की आमद सर, जेब 


है 
सम्पादक--इनम्टर नशनल कालेजक प्रिसपतल ह!० भोलानाथ टाडन एम० पतन वी० 
£ 


को रुपयोंके खरा से. घम को परापकार में औषधियऋ बांट कर रक्षा कोजिय या स्वयं 


डाक्टर बनकर घन, और मान कमाइय . 


पल ५ डे ४८८ < 2 जे 

) माय हुए लेख, खुन्दर-खुस्द्र उपयोगी उपाय और हज़ारों आरोग्यकारी चुटकुले बत- 
/ 

रे 


पता -- चिकित्वर-चमत्कार, १४, पदनमोहन चटर्जा लेन, कलकत्ता | ८ 
६ 


6 ० मई 3 शा: 
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जन लत मनन 
पड नोजी ॥कर 
“#ह॥ कलोंजी ॥ करू 
॥॥ ॥ 


इसका क्षुप काला जीराया कट्ज्ीरा जैसा 
हो होता है | इसके बीज को कलोंज़ी. मगरेलो 
या मुप्रेला हिन्दी, बंगला और मराठी भाषा में 
कहते हैं । संस्क्रत में हंस स्थलजीरक, उपकु - 
खिका श्रादि कहते हैं | कई लोग कांदा या प्याज़ 
के बोत्ष को ही कलोजी भश्रमवश मानते हैं । प्याज़ 
का बीज भी कल्नोंजी जैसा ही होता है, किन्तु 
कलोजी को रगड़ने पर जो सुगन्ध आती है, बह 
पलाणड बीज में नहीं आ्राती । 

कल्वीजी बीज जिकोगाकार ८ इश्व॒ लम्बा, 
ऊपर से कालेवर्गा को खुरदरा, अन्दर से प्वेत 


तलयुक्त होता है। हाथ में त्तकर रगड़ने से नीबू 


की खुगन्ध जेसी गंध आतो दे | इसके छ्षुप के 
पत्र आदि जीरे के हीं पत्रादि जन होते हैं। 
कलतोजी गरम मसाले में या कढ़ा बगरा मं डालो 
जाता है । 
| 

गुशभध्षम/ -- 

कलोजी मे / भाग बाष्परूप से उड़न याला 
पीतयुक्त श्वेतवर्ग का तेल होता है, जो कट. 
सुगन्धि, ज़ठराग्तिदीपक, बीयबद्ध के. अजीर्ण- 
नाशक, कोष्ठबात प्रशमक, उच्चरहर, आध्मान. 
चातगुल्म., रक्तपिक्त, क्रम, पित्त, आमदोप. शत्ता- 
दि नाशक हैं | इसमें मृत्रल, झ्रांत्रक्रेमिनाशक, रज़- 
स्नावक तथा अन्य औषधियों के विकारों को 


शमन कारक गुगा हैं। गर्भाशय पर* इसकी परन्‍्यक्त 
उतल्लेज़क क्रिया होतो हैं | यह गर्भाशय का सको- 
चन एवं विकाखन जोर क साथ करता है, जिससे 
ऋतुस्नाय साफ़ हो जाता है । 

पोड़ितातव के निवारणार्थ इसकी मात्रा ५ 
से १० रसी तक दी जाती है । गर्भवती सखत्री को 
इस मात्रा से अधिक मात्रा में संचन कराने से 
गर्भस््राव होने का भय है । प्रसुति सम्बन्धी घिकरार 
जैस ज्वर, क्षुधामांध . योनिश्नाव, योनिपीड़ा आदि 
पर यद्द अपूर्य मुगदायक है । कलांजी मे दुग्धो- 
प्पादक शक्ति भी सराहनीय हैं । प्रसता को इसका 
संबन कराने से स्तनों में भरपूर दुग्थात्पत्ति होती 
हैं, तथा अम्निर्माथ, अतिसार, आदि विकार 
भी दूर हो जाते हैं | साथार गातया इसकी मात्रा 
८ माशा से  तोला तक की दैं। बच्चों को तथा 
गर्भवती स्त्री को इस ५ से ८ या १« रक्ती तक की 
मात्रा में ही देना चाहिय। इसके सबन से तेल 
या घृत को पचाने की शक्ति बढ़ती द | स्वेद या 
पसीन को लाने का मी गुण इसमें पाया जाता 


छ्लेः 


प्रयोग: 

( १ ) स्वश्नोगपर--स्वचा पर फोड़, फुसिया 
उरी हों तो झलोजों को पासलकर, तिल नेंल में 
मिला लगाबे | इससे खुजली देर दो जाती है। 





किन्तु नमक कम खाना चाहिये। 

(२) णर्कातरा आदि विषम या मियादी 
उ्वरों परः-करल्वोजी अधकच्यो भूनकर और 
महीन चूर्ण कर ! तोला तक की मांत्रा में, सम- 
भाग गुड़ मिला सेवस कराये । 

(३ ) प्रतिश्याय या सर्दो लगी हो तो कलोंजी 
को भूनकर, पीस तथा वस्त्र की पुटली में बांध 
बार २ सु घाने से, शान्ति प्राप्त होती है । 

(४ ) पिश्त शमनाथ ( जी मिचलोौॉता हो या 
के होते हों ) इसका महीन चूर्ण शक्कर में मिला 
सबन करावे | 

(५ ) अजीण , अम्निमांच, आराम, शुल आदि 
पर--हसलका अप्टमाँश क्वाथ सिद्धकर, उसमें 
थोड़ा काला नमक मिला पिलाये । 

( ६ ) प्रसति के पश्चात्‌ कभी २ योनि मार्ग 
में अत्यन्त द्वी वेदना होती है, उसके शमनाथ- 
कलोजी, गज़पीपल और संचर नमक मद्य में 
मिला पिलाते हैं।ओऔर योनी पर इसकी जड़ 
का लेप करत हैं | 

(७ ) रेचनोथ--इसके सूर्य को रेचक द्वत्यों 
के साथ मिला जल के साथ संचन कराने से दस्त 
स्ुलासघार हो जाता है. पेट में मरोड़ बगेरा 
नहीं होने पाता । ध्यान रहे कलोंजी मे रेखन गुगा 
नहीं है, किस्तु आन््रप्रशमन का विशेष गुगा इसमें 
हैं । तथा आंत्र के गोल कृमियों को यह नए कर 
देती है । 


(८) शोध एवं वेदनायुक्त अश पर - कलोजी 
की घ्रनी देने से बेदना शमन हो जाती है 

( & ) ऊनी या रेशमी बरओों को कोटकों से 
सुरकत्तित रखने के लिये, उनकी तहों में कलोंजी 
ओर कपूरयूरा एकत्र मिल्रा फेला देते हैं।कपूर 
न मिलाते हुए, केवल कलोंज्ञी से भी यह कार्य 
सम्पन्न होता हैं | 

( १० ) यक्ृत्‌ की विक्ृति से यदि कामला 
रोग हुआ हो तो कलीजी बोज को स्त्री दुग्ध में 
पीस, दोनों शाम नस्य प्रयोग करे । 

( ११ ) शरीर का कोई भाग जकड़ गया हो 
या वेदनायुक्त हो तो उस स्थान पर कलोजी की 
मींगी का मद्दीन चूरं गरम कर मर्दन करे, शोर 
ही लाभ होता है । 

( श)ेवायुके रोधनके कारगा सर्वे शरीर जकड़ 
गया हो तो कल्नोजी बीजों का चूरण्े ७ से १६ मास 
लक, जल मिला ३२ व ४ टिक्रिया बनावे तथा आग 
पर सेक कर गो घृत में मिला सेवन कराने. नित्य 
७ दिन तक, पूण लाभ हो | 

( १३ ) हृदय में अधिक धड़कन हो, हृदय 
की गति अनियमित हो या हृदय दौबल्यता पर- 
कलीजी का मद्दीन चूण १ से ३ कसा तक,ग्धी 
का दृध ५ तोला में मित्रा पिलाब । नित्य १४ दिन 
तक, पूर्ण लाभ हो । 

वेध करष्णाप्रसाद जिवेदी बी० प्‌० 

आयुवेदाचाय चांदा सी० पी० 


छ «री 
एड ?। 


अड्डू ३ ] 


मंगल ओर विनो 
ल द्‌ 
'इटावा' के पाक्तिक पत्रों की देखा देग्नी लगख- 
नऊकी सुधा सुद्गिन भी पन्द्रहव दिन ठुमुकने 
लगी हैं | इसी लिये तो विषश्वेश्वरदयाल चेद्यराज़ 
जी ने 'खुघा' से इनकमरेक्स के रूप में उसका 
एक आमषण (दूध का स्वास्थ्य से सम्बन्ध 
चाला लेख ) छीन कर अपनी प्यारी अनुभुत 
योगमाला' को पहना दिया हैं । देखना हैं रूपे- 
स्ट्रनाथ शास्त्री मी छीना छीनी ऋरते हैं, या एक 


'जुप' से लाखों बला टालते हैं । 
मर 2५ हर 


कुछ ही दिनों मे अ्नुभुत योगमाला देवी ने 
भी रंगीन साड़ी पहनना सीग्ब लिया है । यहीं 
देख कर तो उनके आशिकों ने लार दपकाना 


शुरू किया । 
>> र् | 


पर इसमे चेजा क्या हैं, आज कल तो स्प्रयों 
के उत्थान का जमाना हैं। नये बरस्त्रों स सञज्ञ घज 
कर निकलना सभी सियों / पत्रिकाओं ) न 
स्वीकार किया है. यह देव्ल कर अगर प्रॉढ़ा 
माला का जी चदपटान लगा, तो फया बेजा 
है? कुछ नहीं जा वरबूज़ को देख कर सरबूजा 
अपना रंग बदलता हैं | 

५ हर न 

आज कल पं० देखवदन शर्मा जी धनंज़य 
आरोग्यभवन के अवाड़ में कितने पत्र डुंड पलत 
हैं। काई पंजाबी भाई बता सकता हैं ? 

५ हि भ् 


इटाथा के 'रत्माकर' जीमुदेंस जिन्‍दादों 


साथ १६३४ 


[ ३५७ 





चुके थे पर आज़ कल पता नहीं कि किस '्रस्प- 
ताल की हवा खा रहे हैं । सुनत हैं सब पत्रों 
की देखा देखी 'रत्नाकर' जी भी अपना घिटाषांक 
निकालेंगे। जहां तक संनव है. शाहजद्धपुरी 


पमित्र महाराज का प्रापगेंडा सी भड़कने वाला है। 


१ न 
विशेषांको की बढ़ती से अगर हकीम जी 


की मेज टूट गई, तब तो बहुतवेजा घात होगो | 
दुद्दाई है गवनेमेंट दयात्ध की हुजूर किसी तरह 


इस बाढ़ से गरीबों की रक्षा कीजिये । 
-ाय्5 सरपरट' 





आसवारेष्ट संग्रह 

अंगूरासव. महाद्राक्षासव तथा सभी 
वद्यक पभ्रन्थों के सरल भाषा समेत १२७ 
असबवारिष्ट दिये गये हैं। किसी आसन 
के नुस्ग तथा आसव निर्माग सम्बन्ध में 
कुछ भी जानने के लिये दृससरी पुस्तक 
देखन की आवश्यकता नहीं । आलव किस 
ह प्रकार बनते और बिगड़ जाते हैं! समय, 
| स्थान, पात्र श्रोर जल आदि कीस होन 
चआहिये। आसतों के खिद्धारिद्ध होने की 
| परीक्षा इ्यादि असवारिए्रनिर्माण सम्बन्धी 
| समस्स विषयों का विस्तृत वर्णन हे । घृल्य 
7॥ मरू०ए पोस्टेज़ अलग | 
| भारत आयुर्वेदिक ओषधालय, 
ज 


बिजनौर ( यू० पी० ) 
*--7**- चिवालालााा2-रक 











रेण | 
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मोटर पर भू्तों का आक्रमण 
अंग्रज महिला बेहोश 
अहमदाबाद में सनसनी 
'इथिनिंग ्यूज़ आफ इशिडया' में भूतों की 
लीला का पक्र अत्यन्त भयानक समाचार इस 
प्रकार प्रकाशित हुआ है कि अहमदाबाद शहर के 
के बाहर पक सुनसान सड़क पर, जहां मुसल- 
मानों की प्राचीन कबरें यनो हुई हैं, पक अ्ंग्रज़ 
कारीगर को खा आयी रात से थोड़े ही समय 
पूथे मोटर में ज्ञा रही थी। उसने बीच सड़क 
पर पक्र सफेद आदमी खड़ा हुआ देखा !' उसने 
मोटर एक दम बढ़ीं रोक दी और ज्योंही मुड़कर 
दाहिनी ओ्रोर को देखा स्योंही दो व्यक्ति लड़ते हुए 
दिखाई दिये। दोनों में भयक्गर खुद्ध होन के 
पश्चात पक व्यक्ति ने तलवार से दूसरे का सिर 
काट डाला । सिर कटे हुए व्यक्ति के गत्ते से ग्वून 





जीवन सुधा 
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की घाराये सीधी मोटर की ओर छूटने लगीं । 
कारों गर की रत्री एकदम भय के मारे कांपने लगो 
आर बेहाश हो गई | थोड़ा देर क॑ बाद उसने 
अपने तई सथा अपनी मोटर को कुछ गज्ञां के 
फासले पर एक स्वत में खड़ा पाया | जब उसने 
इस्र दुघंटना का समाचार अपने जमन मित्र से 
कदा तो उसने दूसरी रात की उसके साथ मोटर 
में घटनास्थल पर जान की प्रतिशा को ओर 
ज्ब यह दोनों व्यक्ति घटनास्थल पर पहुँच ता 
इन्होंने बड़ जोर की हसन की आवाहू खुनो 
ओर थोड़ी देर बाद उन्हें दो बड़ बड़ कौले हाथ 
मोटर पर आते हुए दिखाई दिए । परन्तु कारी- 
गरनो के जमंन मित्र ने खंजर से उन्हें काट डालो 
झीर इस प्रकार कारीगरनों को बच्चा लिया। 
कहा जाता हे कि काॉरीगरनी क॑ गल्ने में दाग 
पड़ गये हैं । इस खबर से शहर में सनसनी फल 


गयी है । ' अज़ुन ) 





वि आर रोग 


इस प्रन्थ के प्रसिद्ध त्तस्खकक आ्रोमान डाक्टर जित्तोकीनाथ जी वर्मा सिव्रिल सज़न 
महोदय हैं । इसमें बड़ < कठिन गोग जेस यद्मा, घचक, खस्तग, हेज़ा, इनफ़स्यूएश्ञा इत्यादि 


रोगों के लद्गा ओर उनसे बचन के उपाय, सथा संक्षप में उनकी चिकित्सा भी बड़ी उत्तम 
सरत हिन्दी भाषा द्व।रा लिखो हैं, इस्सक्, असिरिक, प्रति दिन कार्य में आन छू अनक प्राहं- 
स्थ्य, सामाजिक, तथा स्वास्थ्य सध्वन्धी विविध विषयों को बड़ी वैज्ञानिक रीति से गवेषगा 
पूर्ण लिखकर विद्वान्‌ लेख महोदय न गागर में खागर की युक्ति को चरिताथ कर के अनेक 
खुन्दर < करीब ४०० चार सो मनारंजक चित्रां स अलंकृत करके ६०० पृष्ठ संख्या में इस्त 
अपू्े प्रन्थ को समात किया है । इस पुस्तक को इतना उपयोगी तथा लोक थ्िय बनाते हुवे 
भी इसका मूल्य सर्वे साधारगा के लाभ के लिये सिफ़ ६) मात्र रकखा हें। यह चिठेंष ऋर 
चेद्य वच्चुओं को बढ़ी ही उपयोगी तथा हृदयक्म करने योग्य है। ओर प्रस्थक गृहस्थ कें 
लिय समय पड़ने पर पक योग्य चेंच्य व डाक्टर का काम दे सकती है | में पाठकों से अनुरोध 
करता हैं कि थे इस पुस्तक से लाभ उठा कर ल्लेस्बक महोदय के परिश्रम को सफल करे । 


पता 








प्रेनेनर - जीवनसुधा कार्यालय, देहली | 





आड़े | 
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> * 
सांप काटे का अजीब इल।ज 
१२ वष के लड़के ने इनाम लने से 
इनकार कर दिया 

जनागढ़, २५ अगस्त-खाँप के काटका एक 
बिल कुल ही नया और विचित्र इलाज १२ व के 
पक छोट लडक ने घोराजी में कर दिखाया। 

गांब के एक आदमा को बहुत हाहरीत्त सांप 
ने काट खाया था, बने गांड़ी पर थोराजी ले 
जाया गया, परन्तु घोराजी पहुँवन के प्रव॑ दी 
उस आदमी की सब नस नाड़ियां सृज् गयीं 
ओर बढ्द बरेद्दोश हो गया । स्थानाय द्ग्गाह के 
पाल गाड़ी के पहुँचन पर १२ बपष के एक लड़के 


ने उस देखा आर उसको स्वस्थ कर देन का 
जिम्मा ले दिया । 


लड़का उस आदमी के गते के पास एक 
घाक्न कर खुन बाहर निकालन लैगा । लोगों को 
यह देखकर बड़ा आशचय छुआ कि इस प्रकार 
खून निकलने के थोड़ी ही देर बाद मूर्ित व्यक्ति 
होश में आा गया । तब छाड़के ने खून बन्द करन 
के लिये उस्र के घाव पर अपनी थक लगा दी । 


आदमी बिलकुल भला जलंगा हा जाने पर 
हाड़के को इनाम दिया गया पर उसने किसी 
तरह का इनाम लेने से इनकऋर कर दिया । 


( नवयुग से ) 





हिन्द] स सार में अनोखी चीन 
न कर 6 
'बेकारसखा' का यूरोपीय शिल्पांक 
देश-विदेश की शिल्प तथा डइ्यापार सम्बन्धी बातों का अपूर्य संग्रद्द रहेगा । जापान, 
ज्ञमंनी, आदि देशा ने कैसे उन्नति की | पराधान भारत कैस उन्नति धात कर सकता हैं । हमारे देश 


के बेकारों को क्या करना चाहिये | ब्रकारी का किस प्रकार नाश हो सकता हैं । सूल्य इस अड्डू 
का १) होगा परन्तु २) भेजकर ग्राहक बनने बासतों को यद्द अ्रड्डू मुफ्त में द्वी मिलेगा. तथा पक 


साल तक वेकार्स्ला बराबर मिलता ग्हेगा , 


सम्बालऋ-- बकारसमसखा शिकोहाबाद यु० पी० । 








बेकार्गों को सरल सेबाधय र/जगार 
ह हा 
। यदि आप 
# पय बेकार हैं । नोकरी नहीं मिलती, व्यापार भी खलतीा नहीं व्यापार के लिये घन भी है नहीं बत- 


मान बैकारी से ऊंब गये हैं। तो भ्राप आज़ ही हमारी नियमावली >) का टिकट भेजकर मसाइय । 
हमारा दावा है कि आप हसारी लियमाधती को पढ़कर कद्राप बेकार नहीं रहे सकते ! 


संचालक - बिकारसस्ा' आफिस शिकराहाबाद यु० पी० 


सूचना 


शाह जहां पुर से प्रकाशित दोनेधाले उच्चकोटि के सच्िय मासिक पत्र "मित्र का आगामी मास 
में विशाल विशेषाह यृहस्थांक प्रकाशित होगा जिसका मूल्य २॥) रहेगा । मगर ५०० सज्जनों को 
केवल डाक रार्ख पक्रिंग आदि मात्र !) रूु० में मिलेगा । 


१ गृहस्थाश्रम प्रशंसा २४ निद्रा और शयत् स्थान. ४६ विधवा विवाह से देश को 
२ गृहस्थाश्रम की आवश्यकता २६ सहवास हानि लाभ 
३ गृहस्थाध्रग का सच्चा अधि- २७ गर्भाधान संम्हार की ५० कुछघरेल्ट चुनी हुई श्रौषधियां 
कारी कौन आवश्यकता ५१ स्लो समाज और पाऊशास्त्र 
४ ग्ृहस्थ घम र८ गर्भाधान विधि ५२ घरेलू काम 
४ गृहस्थाश्रम पर एक दृष्टि. २६ गर्भाधान का समय ५४वें सिलाई का काम 
६ भिन्न भिन्न देशों के मृहस्थ ३० काम शाखोक्त आसन 4. ५४ कढ़ाई का काम 
७ भारतीयगृहस्थाश्रमक्रीशं छता ३१ सहबासानन्तर कार्य ५५ बुनाई का कास 
८ प्राचीन समय के भगृहर्थ.. ३२ पुञ्र और कन्या ५६ अभ्यागत सेवा 
६ बतमान समय के यृहस्थ. ३३ प्लष्ठ सनन्‍्तान ५७ सन्‍्ताननिरोध से देश को 
१० ग्रदस्थ जीवन ३४ ऋतुचर्य्या हानि लाभ 
११ खुखी गृष्ेस्थ ३४ ऋतु परत्व स्त्री विचार ५८ बन्चन निदान ओर 
१२ भृदस्थाध्रम में दुःख क्यों. ३६ देशापरत्व॒ स्थ्रियों की प्रकृति. चिकित्सा 
१३ गृहस्थों का स्वास्थ्य ३७ ख्ियोंक बालादि नायऋभद »६ गर्भ स्थाव गर्भपात (निधान- 
१४ धिचाह परिचय ३७ सोलह श्टक्लार ( खिकिस्सा ) 
१४ भिन्न-भिन्न घियाह ३६ पतिब्रत धर्म ( ग्रहस्थ में ) ६० गणियी रक्षा 
१६ वियाह की आवश्यकता. ४० ब्रह्म चय ( गृहस्थ मे ) ६१ प्रसव विधान 
१७ विवाह का समय ४१ खुस्द्रता बढ़ान यातते कुछ २ प्रसवकालओऔर कुछ उपाय 
१८ भिन्नप्निन्ष देशों और चुने हुए उपाय ६5 प्रसव के बाद कुछ उपाय 
जातियों के विवाह ४२ स्त्रियों के गुभ रोग ओर. ६४ प्ररूव के. बाद होने बाली 
१६ मिक्न-भिन्न विवाहों से देशों. उनकी अचुभुत चिकित्सा कुछ व्याधियां और उत्तम 
को हानि लाभ ४३ पुरुषों के गुम रोग और उनकी. शमन के उपाय 
२० ब्रह्म बियाह की भ्रे छता अनुभत चिकित्सा ६४ स्ुलवस्सा रोग उसकी 
२१ वियाहों की कुछ कुपथाओें... ४४ आजकल का चीर्ण नाश चिकित्सा 
ओर उनमें सुघारकी आवश्यकता ४५ स्नी और पुरुषों के लिय कुछ हैँ! बाल पोषण विधी 
३२ विद्ाह योग्य खो और पुरुष चुने हुए व्यायाम ६७ बाल रोग और उनकी 
२३ स्थ्रियोंके शुभ अशुभ लक्षण ४र्व ख््री समाज और पर्दा अनुभत चिकिस्सा 
२४ कामशास्रोक ख्री-पुरष.. ४७ विधवा घर्म £८ कटद्दानी 
की जातियां और विवाह. ४६८ स्त्रो समाज में विधा का 4६8 कबिता 
मय उचित संथोस अबश्यकता ७० प्रहसन गल्पादि 


#लोट--इमने उन कोक शाप््राक्त ८८ आसनों का भी प्रबन्ध कर लिया है जिन्‍्हें आाननेक शिये भोग 
वल्ल दस बारह २ रुपये भेंट देने को तेयार ग्हतु हैं ऐसे आसनों का बर्सन इसी य्हस्थाडु में 
होगा जो ग्राहक न हों वह मित्र का वाषिक मृल्‍्य ३) रूण भेजकर आज ही ग्राहक बन जारें। 

निवेदक-- मेनेजर-- “मित्र” कार्यालय शाहजद्ंंपुर ( यू८ पी० ) 
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सिद्ध सालव पाक रसायन (कवर) 


यद्द रसायन वीय॑ सम्बन्धी सब दोषों को दूर करके उसे शुद्ध पुष्ठ एवं सस्तानोर्पत्त 
के यंग्य अमोघ बना देतो है । घतु दौव॑ल्य रोग से झक्तान्त होऋर ज्ञिन मनुष्यों के गस, 
रक्त मांस शुक्रादि सम्पूर्ण धातु क्षोण होगए हों तथा वीय $ पतल। होने से स्थप्रदोष, शांघ्र 
पतन, इन्द्रिय की शिथिलता, पुरुपत्वद्दानि,अधिक शुक्रपात तथा ध्यज्ञभंगादि्‌ रोगों के कारण 
से इंद्वियसुसत्त रहित वंशलोप की भाशड्ू से समय ब्यतोत कर रहे हैं, उन्हें इस रसायन का 
सेवन करना संसार सुख एवं सन्ताना-पत्तिक रिए अतीब खुखकारी हं|गा | यह देवोओपष ८ 
वृद्ध पुरुषों को भी युवा तुल्य शक्तिम/न्‌ बना देती है, दिमाग़क़ो बड़ी ताकत देती है। इस 
कारण उन लोगों के लिए ज्ञिन्‍्हे दिमारी काम करन। होता है जज्ञों, दोगरिस्टररो, वकीलों 
मारटर्ों. कवियों, विद्यारथियां, क्र पएढ पन्र-सम्पांदकों व्याख्यानदाताओं आदि को बड़ी 
सुखकारी वस्तु है हर तरह की निबलता को दूर करन वाली पएक्र उत्तम स्वादिष्ठ भनुयम 
खुराक है | मुल्य ? सर ७) रु० पक डिब्या २) रू० डाक व्यय पृथक । 


सिद्ध सुपारी पाक रसायन (कह) 


यह दिव्योपध ४० बहुमूल्य दधाओं से तैयार होती है | योनि रोगों के दर करने में 
इसके समान दूसरी औषध नहीं है । सहस्त्रो खां ज्ञो योनि-रोगों की बेदना खड़ते २े लाचार 
होगई थीं. जिन्हें गर्भ गहने की आशा द्वी न रही थं।. जो स्त्री समाज में लज्थित और दुखित 
हाती थीं. जिन्हें अपनी जिन्दगी भार मालूम होती थी, जो सन्‍्तान के लिए रात दिन कुढ़ती 
ओभोर तरसती थीं आज वही सौमण्यवरती देचियां हमारे सिद्ध सपारी पाक रसायन के 
गुण गान कर रही हैं। जिसके सघन से वे श्वेतप्रदर रक्तप्दर, मासिकधर्म की अ्नियमता, 
बार २ गर्भ का गिरना, बालक हो होकर मर जाना तथा पक यार बालक होकर फिर 
न होना, दौरे की बीमारी ( हिस्टीरिया ) शारीरिक निर्भलता, दुर्शलता, सिर कमर, नक्तों का 
के दर्द, सिर घूमना, चेहरे का फीकापन आदि अनेक रोगों की यन्त्रणा से छूटकर स्वस्थ 
और पुष्ट द्ोकर कई २ बालकों की माताएं बन गई हैं । इसके सित्राय ज्ञापेकी बीमारी, बुढ़ापे 
की कमज़ोरी में बड़ा मुफीद है | मूल्य ! सेर 5 र० ! डिब्बा २) रू० | डाकव्यय पृथक । 


ग्मायन शाख््री राजबेद्य शीतलप्रसाद एण्ड सन्‍्ज़ का 
टहत आयुर्वेदय ओपषध भाण्डार (रजिस्टर्ड ) 
जौहरी बाज़ार, देहली । 
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जू/-4098%- 4*३ १०% कहे 


रिरट्50 १३०. 2707 


की 


जीवनसधा 
की 
4 ३ 
पुरानी फाइल समाप्त होचली 
शीघ्रता कीजिए नहीं तो पदताना पड़ेगा। 
क्योंकि ? 
यह आप का पीयूषपाणी कुशल चिकित्सक बनाएगी । 
इसके झन्दर दखिए---- 
थड़ बड़ कविराजों, डाक्टरों, हकीसों के सिद्ध अनुभवी 
गानदोनी नुसस्वों को | 
इसके अलावा 
सार गर्भित अच्छे २ लेखों को जिनको पढ़ कर # 


आप वेधक के विद्वान बन जायेंगे। 
पीछे के चारों बषकी फायलें विशे्षाकों सहित म्िफ ८) मात्र 
नर 


प्रनजर 


. जीवन-सुधा कायोलय, 
दनी चौक. देहली 
कह इक कहईक कडेइक केक ? कीहक 4हैइक कहैहक कई +६ 
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डे हर के ६7०८१ ६८ 8 व्कः 95 और ८ 70५ कं? कै ४5 
((्व 
हैः 2) 
६ ५ 9 2). 
हे 
वा जीवन क श्र ४) 
दैः ० हर 
हे छ्लछ्छ 5] 
रे स्प | धा १ 
ह ते है 
के & 
के # 
गे 0 
डे था के ह हः लेस्क ४६ 
* इस अंक के साख लेखक०«--- ः 
ै ह . च दमणि' यक्ना , 7 & 
हर (?) पं० चन्द्रशख्थर ज्ञी पागडेय 'चन्द्रमणि' वन्नांया ( रायबरली )। 
2 >> ट ०५ | + "ल, 
(2 (२) बैदयराज श्री स्वामी चौनदास जी ( लाडनू ) मौरयाड़ । | 
डः (३) डाक्टर वेदब्यासदत्त जी शास्री आयुर्वेदाचाय जालस्वर । ३४ 
पै (४) प्रोफेसर श्री पं० धर्मानन्‍्द जी शास्त्री आरायुवेदाचाय गुरुकुल् कांगडी : ४ 
| ढ री 
! (५) भ्रो डाक्टर एस्र० ज्ञी० मुक्रज्ञों। >€ 
रे (4) भरी डाक्टर कार्तिकचन्द्र जी बखु एम० बी० कलकला | कप 
डे | ८ 
५४ रु "के 
हूँ । कु 
५ हद ल्‍ 
ऊँ + 
2 प्् ८ 
जा 2 
5 जीवनसुधा आर हृहत्‌ आयुर्वेदीय आवध भाण्डार, देहली | 2 
फैः हा 
हि सम्पदिक--- ही 
ी फे ५ 
प्राफेसर पं० भगवहब शमाा आयुवेदाचाय 
्ेः ८& 
हक श्र ४ फ्क प्रल्य दया 2 हि ह ह 
है पटक कल) पति अछ्ु 5.) ५६. 


न के का का सकाउ पुल काका या कद दत्त आकछ दा 4०: शेर 
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| सर 


| (१) यद्द पत्रिका प्रत्येक मास की पदली तारीख को प्रकाशित होती है । 

( २) इसका वा्िक मूल्य २) रू०, ६ मास का १॥), एक अड्डू का ७), घर्मा्थ ओषध/।लयां | 

( घ छात्रों को !॥) वार्षिक में भेजी ज्ञायगी, सुलेखकों को पत्रिका बिता मृट्य भेंट की 
जातो है | नमूना मुफ्त भेजा ज्ञाता है | 

। (ह ) पत्रिका के ग्राहकों को रोग विषयक प्रपन मुफ्त छपवाने का श्रधिकार है, जी बारी पर । 

| छपेगा | यदि तुरन्त छुपवाने की आवश्यकता हो याज्ञों व्यक्ति प्राहक न होते हुए 
छुपवाना चाहे तो |) प्रति प्रश्न देना होगा । 

| (४ ) प्रश्नोत्तर, आयुर्वेदिक, यूनानी. पलोपैधिक, होस्पोपैथिक सम्बन्धी लेख, कविता, गल्‍्प । 
प्रहलन झादि प्रकाशन सम्बन्धी सामग्री प्रत्यक व्यक्ति को भेजन का अधिकार है । 

| (४ ) उत्तमोत्तम लेग्ब, कविता, अप्रकाशित ग्रन्थों पर उपहार देन का नियम हैं । 

॥ (४८ ) लेख के घटाने बढ़ान, छापने न छापन का अधिकार सम्पादक को है | 

| 





(७9) समालोचनाथ पुस्तक, आपधि, पत्र आदि प्रति वस्तुकी दो ध४तियां आनी चाहियें। 
(८ ) रूपया, चेक बगग्ह मनजर वबुददत्‌ आयुवेदीय आपध भाग्डार के नाम भेजन चाहिये । । 
(६ ) प्रकाशन सम्बन्धी सामग्री सम्पादक 'जीवन खुधा' के नाम से भजन चाहिय | 

(१०) पत्र व्यवहार करने समय अपना ग्राहक नम्बर अ्रव्य लिखना चाहिए | ओर उत्तर के | 


लिए जवाबोी काडे अथवा >)| का टिकट भेजना चाहिए अन्यथा उक्तर का भरोसा 
नहीं रखना चाहिए । 


यदि फिर भी न मिले त। फिर में नजर 'जीवन खुघा को लिखे। 
प्रसरनचरकनता 


टहत्‌ आयुर्वेदीय ओऔपधघ-भाण्डार, जाहरी बाजार देहरला 


(११) यदि पत्र !० तारीख लक न पहचे नो फीरन स्थानीय डाकस्वाने से मालूस कर ।! | 
( 
| 
। 
| 

















हे 

विज्ञापन छपाई का रेट 

एक बर्ष ८ मास ३ माख एक बार ! 
समस्त टाइटल पेज ४०) २०) १२) ४) 
॥ आधा .,, २१) ११) ६) ०॥) 
। | साचथारणप्ष्ट समस्त ३८) १६) १०) $॥) 
हे आधा २०) १०) ४॥) २) 


| विज्ञापन छुपाई सम्बन्धी रेट बिल्कुल निश्चित हैं इसके लिए लिखने की तकलीफ न उठाएं । 
| मनेज़र  चिह्लापन-विभाग 'जीवन-खुघा” देहली । 


&2:----.--२२२*<5: 4 शै्ललनानाननत+-9 गम) शक तनसरम-9मनन_म गन). (ट-प्तर्मततरत-्म-।5॥ पपसबममम-०म्_्ग्बतु) 73 
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प्‌ 
्निजाडा 


० 


डाप्यार्डी 
स्थापक-- 


स्वर्गीय र्सायनशास्रो श्री शोतत्वप्साद जो वद्यराज | 
अध्यचे-- 
ञ् 
श्री प० महाबीग्प्रसाद जी राजद | 
भस्सप् से क्रय ताव के सस्ताव को हर लीजिये, विस्तार घर-छर सें प्रभो 'जाठतल सुथा का कॉ्मिये | 
झाखत सरमत छात्र निर्मिन योग शुभ कसज्ञायगी, गप्ट की हितकासना(युत, स्वास्थ्य को फेलायगो !। 


दोघेजीवितमारोग्य प्रमंगर्थ सुख यशः । पराठावबोधानुष्ठानर धिगस्छत्यतो प्र, बम ॥ 


आयुवदिक पत्र 


६ चन्द्रशेलर पाण्डेय चन्द्र मणि । 


2452० नकल, 
नित छाप के बदयचरों के सन्देश , 
स्वदेश की व्याधि मिटा रहे हूँ। 
प्रकटाकर झषधियों का प्रसाव , 
विशेपता म्वीय दिखा रहे हैं। 
उचपकार की बानि जिस्ह हे पड़ो , 
मरत हुए को भी जिला रहे हैं। 
घन जीवन-ज्योसति की जोच-प्रमा। 
यद् जीवन-दीप जता गसहे हैं॥ 
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( श्रो० सन्द्रशंखर पाण्डेय 'चन्ट्रमणि' ) 





शताब्दी नहीं, थ्रुग नहीं, अनादि काल से 
प्रक्रृति देखी के क्रीड़ा दाह इस संसार में आयुर्वेद 
अपना अ्रखगड राज्य कर रहा है| हाँ. सचमुच ! 
प्राणी -ज्न की उत्पत्ति के साथ ही आयुवंद की 
आवश्यकता हुईं । उनकी नाना प्रकार की बाघाय 
नप्ठ करने का ओेथ आयुवेद को ही हैं। देंहिक 
के अनिग्स्ि रेविक और भोतिक ताथ भी 
आयुर्वेद न कर सकता है। इसकी व्यापकता 
के खिषय में किसी को संशय न होना चाहिये । 
विज्ञान, जिसके आविष्कारों स आज खसम्य-संसार 
आश्यय च कत है, बढ़ आयुर्वेद का ही एक 
प्रधान अंग है । 

यश्यपि इसकी परिभाषा करते हुए इसडस 
विशान की मिन्नता पाई जाती हैं, सो भी हमे 
घिलार कर ने की आवश्यकता हैं यदि हम इस 
के व्याख्या करते हुए आयु: के आगे विद 


जाने घातु से बन हुए रूप चेद' को मिला कर 
अर्थ निकालत हैं, तो कंबल आयु का जानने 
बाला ही अधे निकाल सकते हैं। किन्तु इससे 
हमे संतोष सहों । सिस्धु में भरे हुए. अगाल 
जल की जगह हमें एक ऐसा खुद चाहिये, जिस्म 
के अन्दर सिन्‍्घु अस्तहित हो । अय हमें 'आयु- 
बंद शब्द को व्यापक न्तना 
विज्ञान की ऋरामान, अनेक प्रुकृर की रस्वाय- 
सिक्र क्रिया और अषधि-गुशाविवेखन तथा 
खिकित्सा प्रगाली सब गशायुवद में हा तो अन्स- 
हिन हैं ! 


पा ऋ गगा 


खना आहिये ! 


! क्षमा कग्सा, ऐेस विवेचन की 
अखप्य कता यहाँ नहीं । लग्ब के शीषंक से भिन्न 
ही टस बहँक जा रहे ले। उपरान्त विवेचन के 
लिए टूखरा स्ताथ लिप्तना होगा । आवधषषय क आर 
अनाधश्य क का खिचार तो प्रत्यक रूथत् पर दोना 
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चाहिये अस्तु ! 

आयुर्वेद साहित्य का प्रमुख अंग है | प्रत्यक 
कवि के जिये इसका श्ञान आवश्यक हे | बिना 
आयुर्वेद के ज्ञान के कोई पूर्ण कवि कद्दा ही नहीं 
जा सकता , किसी के रूप बणन में बिना आयु- 
चंद शान के कोई क्या कर सकता है! आज़ कल-- 
नहीं, नहीं, खबदा गे मना-विज्ञान से भरी हुई 
कविता को हों लोग कविता कहते हैं बस तो 
सभी कवि बनने का होसला रख्वते हैं । 

मनो-खिजान की यिस्त॒ल घिव्रचना करने वाल 
को सबसे पहले आयुर्वेद का भत्तों प्रकार अध्य- 
थन करना चाहिये | बिना इस श्शन के कोई लाभ 
नहीं । इन्द्रियां के विषय, और नन्मात्राओं क 
जान के बिना मनो-विज्ञान , मुश्किल है । प्रथम 
इन्द्रिय-प्रकार अर्थात-- 
पंच बुद्धान्दियाण्याहुः प्राक्तनानीतराणि सच | 
कर्पस्द्रियागिण पंच कथ्यन्त सृक्ष्म बुद्धिभिः ॥। 

ज्ञानकर सब कही मन-ज्ञान हो स्कला हैं। 
गीला में-- 

"इन्द्रियम्य; पर मनः 

कहा हैं मन उभयात्मक है। अर्थान खुदध्या- 
स्मक के खाथ ही क्रिया्मऋझ भी हे। क्रियात्मक 
शक्ति से काय करता है और बुद्धयात्मक से बिचे 
खान करता है, उसी विधच्वन को हम बुद्धि ऋहते 
हैं । जिस आचार्यों न मनसस्तु परा चुद्धिः! 
कहा है| ओर वही सनो-विशान की पदलीी सीढ़ी 
हे 

उपशक्त विज्ञान के प्रभाव स डी कविता 
रुचन खाल कथि कहां तक सफल हों सके हें. 


आपल १६२३५ 


यह उनके स्थायी साहि। 
अर्थात्‌ पुए वस्तु ही 
अस्तित्व क़ायम रख «. 
झादि कवि मदथि बल्मोकि जी क.। 
उलटिये । आप उसमें स्थान स्थान पर आयुवद, 
ज्योतिष, विशान, दशन, न्याय आंवि आदि विषयों 
की अधिकता पायेंगे और इन्हीं विषयों की 
बदोलत उनकी रचना अमर दो गयी है । शत्ता 
ब्दी नहीं, युग बीत जायें, परन्तु रामायण का नाम 
अमरत्य स्थायी रहेगा | इसके रखयिता उस नोम 
हक्रीम की सरह नहीं, शिसने - - 
पहले नमक छिड़क कर. ज़र्मोंका कसके सांधा: 
टाँका लगा ल्वगा कर , फिर ग्वोल्त स्तांल डाला 
ऐसे दृछीमस या बंदय रोगका निदान भी नह! 
कर पाते । बावसत मीर की तरह वे भी यहां ऋष 
दंत हैं-- 
इक आग सी लगी है, क्या जानिये कि क्या हे | 
ऐसे दी बेंदयों का कवीरदास ने बेतरह 
फटकार दे . 
जाहु थद घर आपन, तेरा किया न हॉय । 
जिन या चेदन निमयी, भत्ता ऋरगा स्मोय ॥ 
बस, खत जाइये आप । मरी देखा न कं 
ज्ञायगी ता कोई परवक्षा नहीं । ल्ाग कद्दत हैं, दि; 
बीमार का साथी बेंदुय है, मगर सुझे आप कं 
कोई ज़रूरत नहीं | साथी ही बनाना हैं, ता 
अभी भी दो साथी मोजूद हैं । 


कभी अफ़सांस हैं आता, कभी रॉना आता | 
दिले बीमार के हैं दो हा अयादत याले । 


[ जोक ! 


ढ़] 


जीवन खुधा 


[ धष ५ 





अमीर ने इस्पेका समर्थन सी किया हैं;-- 
अमीर आया जो चकत बद तो खबने राहली अपनी: 
हज़ारों सकी में दर्दोगम दो अआशरनाँ ठहर । 
समझे अप, इन दो आशनाओं के होते 
कोई अकला नहीं कहा जा सकता । अगर दवा 
की जायगी, सो किसी योग्य बेंद्य की ' जो भत्त 
घकार उपचार ऋर सके | हाँ ! 
3 में घ्राथ रूप से सके, हिल की सेज बिलाये 
टग-डोर स्ुइया बर बसी, टॉकें ठीक लगायें ॥ 
यह ऋविरतस सहनसाग्िशिरग! हैं, (लमकी कविता 
आयुर्वेद विषयसे लबालब भरी है । आपने किसी 
बियोगिनी की के रोग का निदान अच्छी प्रकार 
करके तब कहीं उपरोक्त उपचार बताया है। 
आर पथ्य भी उसी के अनुरूप ही हे । जरा 
घह भी देखियेः-- 
मधुर सचिकत अंग अंग छुथि हत्वका सरसस ख्वाचे | 
ध्याःम तबीय इलाज को जय,नब घायल सच्चुपाये ॥ 
याकरे कमाल है। रोग का निदान करना 
ही तो ज़रा मुश्किल है दखा करना तो सभा 
जानते हैं । बगेर निदान के यही होगा. कि - 
“मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दबा की 
मगर चबेदय ओर हकोम कब मानने चले | 
उन्होंस अनकों प्रकार की युक्ति निकाली | यनानः. 
आयुर्वेदिक. हामियोपथिक ऐलोपेंथिक. प्राकृतिक 
आदि आदि शिकित्सओओं से रोगी के नाकों दम 
कऋूर दिखा. किसी के मना करने का स्याखथ न 
करके । 


“आन याले आते हैं य॑ फांद कर दोबार को।! 


और -- 


'मान न मान में लेरा मेहमान' 
की कहावत के अनुसार हो उन्होंने किया, 
आखिर हिम्मत छूट हा तो गयी। तभी सा 
कथीर साहब ते उन अकल के पुललों को स्कस- 
ऋया कि - 
प्र म यान जहि लागिया, आऔषध लगस न ताहि। 
सिसकि सिख किकर मे रि-मरिजिये , उठे कराहि-ऋगा"रददि 
न र 7५ मर 
भारतेन्दु हरिअन्द्र न भी एक विरहिनी के 
काम उत्चर को निदान कर ते हुए. निम्न पटय लिस्‍्वा 
हैं ;--- 
शथाकी गति अगन की मति परि गया मनन्‍्द। 
खर्चा फाॉकरी सी हे के देह लागी फियरान ॥ 
चाची सती बुद्धि भयी, हँखी काह कोन लई ! 
सुस्त के समाज ज्ञित लिस लागे ड्ररि जान ॥ 
'हरीअन्द' र्वर चिरह जग दुस्व भया ' 
भया कुछ आर होनहार लागे दिखराल ॥ 
नेंन कुम्हलान लागे, बंनहे अधान लागे । 
आओ प्राननाथ. अब प्रान लागे सुरकान ॥ 
कायाज्यर के निदास का बणान करते हुए 
बवियाशिती का कला खाफ़ सत्र अंकल किया हैं । 
इस कहत हैं काज्य कौशल! # 
अब ज़रा बिहारो जा की रखता देख्विय . 
आप कब के चूकन चाल थे। आखिर यही कह़ा- 
जा बाके तन की दशा, देख्यों खाहल आप! 
ते, बलि नेक बित्तोकिय. चलि झीचक चुपचाप ॥ 
हां पीछे फिर यह न ऋहा जाय कि-- 
इसके देख स जो आ जाती है मुँह पर रौनक | 
घह समझो हैं, कि बीमौर का हाल पअरछा हे ॥ 
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इसीलिय 'चलि ओऔचक चुपचाप कहा गया 
द्व। 

र् र् हम र् 

मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी मी 
आयुर्वेद के पूर्ण ज्ञाता थे । उनकी रचनाओं में 
उच्चित स्थलों में आसुर्वदाय अनुभूत प्रदोर्गों वा 
वशुंन मिलता है । अधिक न लिखकर एक ही 
खोपाई हम उद्क्षत करते हैं-- 

सेइय भानु पीढि उर आगा । 
स्वामी सदेय लख ऋछत्त त्यागी ॥ 

यहाँ पर 'सानुपीझि ओर 'उर आगी' में 
आयुवंद कूट कूट कर भर दिया गया है। सर्य 
के सम्मुख निद्वारने से नज्चों में तिमिर है! जाता 
है और पृष्ठ थाग में घ्राम हिनकारी है | रीढ़ का 
हड्डियों में सयं रश्मियों के लगने से जयथराप्ि 
चलिए होती है . यह बात सर्व-सिद्धि है कि सय 
ही हमार शअज्ञ को पद्माता है, इस्ती लिये कहा 
गया हैं कि 'सइय भानु पीठ' । अब बाकी नहा 
'उर आगी । आप आग के। तरफ, पीट करक 
बेठ ज्ञाइण पाठ भले ही। गम हा जाय, परन्तु 
आपके शरीर से शीवता न दुर होगी शांत का 
प्रकाप बाह्य ही नहीं भीतर भा होना है, उस 
पीटकी तरफ की अशि नए नहीं कर स्यकती और 
सामने से प्यात क द्वागा जा नम बाय अन्दर 
पतवेश करती है बह फंकड़ से होकर छृदय मे 
आय हुए गक्त को गर्म कर देती है और स्थयं 
भी अग्रनी नाडियों के मार्ग से सारे शरीर का 
उधा कर देती हैं । इसालिय डर आगी' कहा 
गाया है । धन्य हो सास्वाता लुल्तस्तरीदास जी! 
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आापकी क्ति क्यों न आदर की दण/्सि देखी ज्ञाय | 
अब देख्विय आदि कि बात्मीके जी को 
रचना । जिस वक्त रोखगा की शक्ति स लच्मशा 
जी आहत दुए श्र, नव श्री रामचन्द्र जी ऋ%। 
विश्वास ही गया, कि दमा की खत्यु हो गयी। 
आप का विक्नोप बन को और वी खन्‍्तः: 
करने लगा । उसी समय आयुवंद के प्रकागड 
विद्वान सुपेगा ने लच्मगा की परीक्षा करके जा 
शब्द कहा है, वे बात्मीक जो के ही शब्दों में 
देग्बिय :--- 
न ख्ताय महाबाहों लक्मणों लल्मिबरद्धन; । 
न चोस्य चिकने चकत्र नापि हयायं न निष्पर्भम ॥ 
सुप्रभं तर प्रसन्न नर मुखमस्थाति लक्ष्यत ! 
पटदम रक्त तलों हस्तों सुप्रस्न्ष नर लोचन ॥ 
पत्र न विद्युत रूप गता सूनां विशॉपले । 
दीघोयुणस्तु ये भत्यास्त्रेषां तु मुम्ब्मशशम । 
| बा" रा० यु की. स. १०२ प्रलो० !१५।१८।१७५ | 
जीवित आर म्रस की पहचान महांधि से किस 
खुली के साथ सुसत्र ओर नत्रोंढारा ब्यक की 
है । आपके खितय में अधिक क्या कहा जाय, 
आरग्िर तो शाप अादि कि के ह्यास्यन पर चिरा- 
जमान हैं | 
अब हम कबि कुल-गुम कालिदास जा की 
क्रति को उद्धत करके इस लेख को समाप्त 
करते हैं। उन्तग्मंघ्र में मंघों से अपनी प्रिया की 
पहचान कराता हुझा बिरही यद्ध व्यारी के रोदन 
कल्पना करके उसके नत्रों के फूलन और होंठों ऋी 
आज्षा-गग उच्छेवासा ले न दोने का पहचान 
बताना है :--- 


8] 








शीत पित्त 


जावन खुचा 


रोग ओर उसकी चिकित्सा 


[ बष ४ 


( लेग्वक-स्वामी चैंनदास वेच्य लाइनू -मारवाड़,) 





है शीसपिल रोस शारीरोय 
४ स्वच्ा गत गोयों में से एक रोग 
है । इस शातपित्त रोग का 
५ पेलो पैथिक में ( 0।॥८8॥।% ) 
लि  आर्टो करिया. यनानी में शरी 
और बोल चाल में लॉग 'पिस्ता' या *पिन्ती 
उछुसना' कहा करते हैं। आयुवंद शास्त्र में इस 
को दोषानुसार उदद्‌, उत्काट और काठ कद्वते हैं: 
किन्तु इसका आयुर्वदीय वास्तविक शुद्ध और 
सुरूुय नाम शीतपित्त हं। है। शरीर में इस शाोत- 
पिक्त गोंग क प्रकट हुये क्ा-- 
सामूहिक रूप से चिन्ह 

सुझ्यतः त्यत्ना पर शरीर के किस्सा एक भाग 
में अथबा सम्पूर्ण शरीर में अन्यन्त स्वाज तथा 
जलन खहिल न्युनाधिक कड़े ओर परिमित उभार 
युक्त ददोड़ों का होना हैं| इन बदोड़ की आर्फात 
का कोई खास एक नियम नहीं, कभी शाोल कना 





ऋण जे 


नस तस्या: प्रवक्ष रुदितोच्छून प्रियाया: 
निदरयासानाम शिशिर तया भिन्न वर्गा धरोष्ठम ! 
अर्थात्‌-- 
हाय ' गई हो गं। उसकी व झ स्वर्या रोते रोज फूल । 
गश्म उसास लगकर होंगी आोंकी आभा प्रतिकूल 
कि बहना, इत्यलम ' 


अन्न जननतन 





लम्बे अर कर्मा लपरट-हिचित इ्वेल सथा विशेष 
कर त्ताल रंग के होते हैं। इनके विस्तार का 
आकार उदड्द को दाल से त्तकर करीब रूपये के 
बराबर तक होजांता है | शरीर में इन ददोड़ों 
का उज्ार कभी तो ग्दासा दुर २ होता है और 
कभी इसना परास-पस होता है कि ददोडे श्रापस 
में मिल जाते हैं, जिससे रोगी के शरीर पर बेत 
मारने के चिन्ह के सदश लम्बी 2 खूजी दुई 
लकीरें-सखी दीग्वती हैं . यह सजन रोगो के शरौर 
में चहरादि भासों पर अधिक मादझुम होसों हे | 
ददोडे आकार मे कुछ बड़ और पास-पास 
अधिक स्ं>्या में निकतन के कारशा परस्पर मित्त 
डूय तथा एक पर एक चढ़ हुये मालूम होते हैं | 
दर्दोडों की कठिनता के कोरण उनके आस्प-पास 
खोतरपफत लाल लाल चकतसे दिगाई देते हैं। मनु 
च्य के शरीरमे रस शं।तपित्त रोगका उद्धव अक- 
सुर निम्न लिग्वित कोरशा को छा कर होता है ! 
रोमान्पाद क कारश्श 


(!) आह्ार--गरम मसाला, अरहर, ऋकड़. 
तक्ष और तेल में बनी हुई बस्तुय. गरम वस्सुये, 
मछलियों का मांख और स्बों, शराय, पलोम- 
नियम और पीतल के बरतनों में अधिक देर तक 
उस्बी हुई खटाई, सेले-कुअेस्ते-तालाबां आदि का 
जल, वकमन-विरेचन कारक झीषधिय इत्याति का 


जज 


अड्ः ४ 
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तथा रोगसोल्पछक अन्य मिथ्याहारों का त्तगातार 
अधिक सन करना । 

(२) बिहार-- अत्यन्त गर्मी से हठास सर्दी में 
आजा, अधिक कमस्तरत करना, यमन के बेग को 
रोकना, जलन कारक  ग्वुजलाट कारक ) पौंदों 
का तथा जब्तुओं का स्पश, अत्यधिक गन्दगी 
पूब॑ अम्यच्छुता रखना, इत्यादि राोगात्पादऋ 
मिथ्या-विद्यारों का सघन करना ! 


(३) आगन्तुक्कर--टमल , मकड़ी, मच्छुर , ज्‌ . 


तथा चर्षात के कीटाणु इत्यादि जन्तुओं के काट 
खान आदि के द्वारा इन चविषन जन्तुओं का वि 
शरीर में अधिक परिमागा में पहुंच जान से भी 
शीतपित्त का प्रभाव हो ज्ञाता है । 

(४! गोगज--अ्रञीरणं, स्नायु (बाला) मत्ताब- 
गोघ आदि के प्रभाव से तथा स्त्रियों के ऋतुबन्‍्द 
आर गर्भाशय सम्बन्धी विकारों के हो जञास से | 

इस्यादि इन उपयु के सिध्यादारों-बिहारों के 
तथा गोगोत्पादक अन्य कारों के प्रभाव से स्स्प 
गकादि थातु दूषित डो कर उनमे एक प्रकार का 
शोौलपिक्त रोगात्पादक लिप उत्पन्न दो जाता है । 
यहा बिप रक्त के दोरान के साथ 2 समस्स शरीर 
में अथवा शरीर # किसी एकाथ भार्गा मे पड चल 
कर अल्पकालिक और दीघकालिक दो प्रकार का 
शीलपिक्त रोग शरीर में उत्पन्न करता है । 


( १ ) अल्पकालिक शीतःपत्त के लक्षग्ग 
कोगी के शगोर की त्यक्वा पर ददोड़ प्रकट 
होन के पहित्त चार पांच दिन नाक सुष्णा। को 
अधिकता, दँज्ाल, भोजनादि की अमइच्छा, 
शरीर भारी ओर स्रर्वा ग में ज़कड़ापन, नंत्रों से 


लाल्विमा की अधिकता और सुम्ती झादि चिन्ह 
लक्धित होते हैं | मदन्तर मम्सिष्क में तथा शारी- 
रीय त्थज्रा में कलकनाइट पथ चयूटनी सी हो ऋर 
अचानक हो नतलैया के काटने के समान न्यच्षा पर 
बढ़ोड़े उठत हैं ज्ञा बोच २ में से कुछ नीच आर 
लो तरफ से उँचे होते हैं । शरीर के जिस भा 
मे यह ददोड़े निकलते हैं वह भाग सुज जाना 
है और वहाँ पर अत्यन्त तेज खाज एवं चमक 
चलती है, जिसको खुज़ालने से रोगी को कुद्ु 
चैन पड़ता दे । इस्सलिए रोगी कमी पक्र हाथ से 
आग कमी दोनों हाथों से अपने शरोर की त्वचा 
को खुजलात २ छील डालता है ! इसके अतिरिक्त 
रोगी के सस्तिष्क और पंट से दद. व्वचाो मे वाह 
सर्वोंग में जकड़ापन, वन की इच्छा, मन मे 
घबराहट, मत्ताथधगोध ओर नेश्रों के आगे अधरंरा 
मा होना, इत्यादि लत्तग भी प्रकाशित होते हैं । 
रागी का चेहरा सृज्ञ जाने के कारगा भहा माहुम 
देसा हं | इस प्रकार इस स्यथा का वेग '्खानक 
हैं। हो कर श्रीर कुछ घंटों सके रह कर खहुघा 
स्वलः ही कम पद जाता है और एक दो दिन में 
रोगो को ब्रिल्‍्कुल आरास हो जाता हैं । कभी २ 
इस्कका यह वेग ऋई रोशियों के पक हो दिल तक 
भी टहर जाता है: किम्तु दतना बहुल कम रोगियों 
के टहरता है । अधिकतर यह व्यथा दो तीन 
दिन के अस्दर २ ही बिल्कुल नि तत हो जाया 
करती है | यदि इसके वेग के स्यमय रोगी को 
खम्रन सिर खन करधा दिये जाय तो और भो शाघ 
आराम हा माता हैं| ख्ियाँ कं दस रोरा का प्रभाय 
यदि र्ञावरोधर एवं गर्भाशय भ्रम्बस्धी घिकारों 





लैल २० लो० । गुण--खाज लद्ित शोतपिश के ददोड़ों को 
विधि--प्रथम कपूर को लेख में डॉल मष्ट करता है। 

कर तैक को ध्ाँंच पर चढ़ा कर गरम करे, साधारण पथ्य 

जब कपूर गल कर तैल में मिल जावे तब तैल गेहूँ, लाल चावल, पृ ग, कुृदथी आदि का 

को आँख से तीचे उतार कर उपयु क्त अन्य बना हुआ हल्‍्का भोजन, साधारण घृत और 

सब द्र्यों को मद्दीन पीस कर उक्त तैल में मिला. सेंघय नमक, करेला, पटोल, परवल मसर आंदि 

कर शीशी भर कर रक्‍्ख ले । का शाक अंगूर, झनार, कखा आदि हरे फल 


वध्ययद्वार - दित भर में ७--४ दफ़ तैल की और गरम जल हा व्यवद्धार तथा परिक्त 
शरोर में मालिश करवातें । पथ्य है । 


धकुू----+ पाक यइ॥ पदाम्रमपा॥ररमामकधभरक,.:पनलनरूनसमपत्ुह 
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समस्त यम रोग य रक्त सम्वस्थी सम्पूर्ण रोगों की एक मात्र दिवय बृटी 


| सगंधित हरित हिमाद्रजापरणी 


यह द्विमालय पत्रत की उत्पन्न हुई दिव्य गुणा वाली एक बूटी है जो कि हमारे । 
यहाँ संबत्‌ १६७२ से काम में लाई जाती है | इसके प्रयोग से आतशक, कुष्ट आदि 
| का विष झो कि फूटकर शरीर को सड़ा देता है, और कई २ पुश्तों तक बराबर ! 
चलता रहता हैं शीघ्र ही (१ सप्ताह में) जड़ से नष्ठ होकर काया को कुन्दन को तरह 
चपमरका कर शरीर में शुद्ध रक्त क| प्रशाह फरदेता है। अब तक लाखों रागी रोग से 
प्क्त होकर मुक्त कणठ से इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यह उपदन्या ( आतशक ) 
सुज़ाक ( गनारिया ) भठारा प्रकार के छुष्ठ, चम्बल, खूस्वी भर गोली दरफ़्कार की 
| खारिश विसप, विस्फोट आदि के दूर करने में एक रामबाण अरहोष/ंध साबित हो । 
सुकी है । प्रार्थना है कि झआपभी बतौर नमूने के कम से कम एक पाव बुटी जिसका 
[ मूल्य मिफ १) रु० है, मंगाकर आज़मापश कोजिये । हमें पूर्णा आशा हे के आप । 
एक बार में ही इस के गुणों पर प्ररध हो जायेंगे। खत्रो, पुरुष, बालक, हृद्ध 
| झसब ही समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं) एकबार है सेर मंगाने पर ४) रू० दाक | 
व्यय हर हालतमें पृथक होगा रसायन शाद्धी राशवैद्य शीतलप्स'द एणह सन्ज़का 
(दहत अआयुर्वदीय ओषध भाण्डार (रजिस्टर्ड) शहसे बाज़ार । 


श>मन्‍नातयहकाकआारकी) शिगपा००:-१८5- 7-0 वकरामयाकावा्रकालजाकि) पैडि:सकमसमिदनझ० 3. दंजिनपधप्ममासः्>पप 





अहछृ४ | 


] ॥ 
पक ॥। 
॥॥ 


टि्द्द्ध्द्द्ल्य्स्ट्स््ड्ट्ट् 
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+$ स्वास्थ्य रक्षा ## 


लेखक 





4॥ 





॥ 
॥ कर 
जल 











[ ले०--भरी कथिराज़ डाक्टर वेद व्यासदतजी शर्मा शांखी '. 3. ( (0] ) 00 
आयुवंदाचाय गैद्यगाचस्पति ( जालन्धर ) ] 


ख्री सहवास 

को सदयवोस का स्थास्थ्य से गहरा सम्बन्ध 

है अतरव जब भोजन किये ७ घस्टे उयतीत हो 
जाँय तब सदहवास करे क्योंकि ४ घन्टेके अनन्तर 
भोज्य पदार्थ आमाशय में पाचन हो एक 
क्रिस्म को हलकी स्फूतिमय देह हो जाती है,याने 
बन रात्रिके १ या २ बजे खुन्दर शीलयती युवती 
से स्वच्छ ण॒द्द में व अपनी तथा शुघती की 
निगोगायस्था में प्रसज्ष चित हो साल म १ घार 
अथवा दो वार अ्रपनो शकपनुसार माहवारी 
ज्यादे से ज्यादे महीने में दो वारसी स्हवास 
सुख शान्ति व स्फूर्ति दायक है। इस पर भी 
हेमनत ऋतुर्म महीने में ४ । ४ मरनया नुकस्तान 
वायक नहीं गर्मोाज वर्षा में बहु मेंथुन श्रति 
हानिप्रद दे . पुरुष के शरीर में शुक्र एक अल्ूल्य 
पदाथ है दस्मक्री रक्षा करना स्वास्थ्य के लिये 
नितास्त फल प्रद है अन्यथा दुरूपररोरा या बहु 
मंथुन ले प्रमहादि अज़ीर्ण अप्निमास्थय अर्राल 
चिह्खिढ़ापन क्रोध अधेयता वातत््याणथि इन्द्रिय 
प्ीथिल्य शिर-शूल हतक्रम्प स्वासप्रस्वास रोग, 
शोषरोग, करिदद , जोड़ों का टूटना, तंचा, चक्कर 

झाना, श्रम, मूर्का, स्मंशक्ति बिलोपता आदि 

अनेक रोग पैदा दो, आयु बल व कांति का द्य 


( गताड़ु से आगे ) 


होता है। शुक्रद्दीन हो जाने से पुरुथ खुक्खतल 
था दीमक लगे पेड़ के मानिन्द थोदा हो क्षीण 
प्रतिच्तीणा होता जाता है ; प्रह्मयये घारणा करना 
अपने को सबल कर पुरुषार्थ दिखलाना है | 

श्गार युक्त पुस्तकाध्ययन ड्रामा सिनेमादि 
का देखना अश्लील षार्तालाप पकान्त गृह में शी 
के लाथ रहना हस्त मेंथुन पशुमेशुन आदि करना 
ब सत्य तथा मेथुन की मानसिक कब्पना करना 
अपने अमूल्य रह्न शुक्र को ख्थोमा व पुरुषाथंहीन 
होना हैं सथा रोगों को निमन्त्रगां करना है । 

साथ ही रजस्थला, रोग पीड़िता, चर्मशोग 
प्रखिता, यध््मादि से प्रकोपिता अनाचार विशिश, 
परत्रिया, थ संकडीण योनियुक्ता, सुप्द्वारादिपन- 
शगाता, हम्समंथुनला एव प्रालः सनल्‍्या काल पूर्ण 
मासी अमायस्या संक्रास चलतुद शी देवालय, 
शइमशान, जल्ताशय, गुरु ब्राह्मण का गृह शरात 
की दुकान, व बहु जनता मध्य ज्वरादि किसी भी 
रोग पोड़ित दुबल कम से कम रैर वर्ष से लाख 
की झायु में भूख प्याते व क्रोध में मार्ग चलकर 
मद्रि अफ़ीम गांका भांग सेवन करके अति 
डउच्ण पदार्थ लदखुनादि हींग प्याज़ मास आदि 
संयन करके थ हृदय रोगियों फो भल कर भी 


- जआीचन खुधा 





उक्त दर्शित तिथि श्॒निशिद्धकाल बासर तथा 
स्थान प्रभृति में कदापि मेथुन नहीं करना चाहिए 
अन्यथा. . भारी अनिष्ट होने की सम्भावना 
रहती है। सिर्फ निज यूडिणी से --झास्राउकूल 
उचित सहयास करना उत्तम दै। 


स्वास्थ्य वे व्यायाम 

रातजि शयनोपरान्त एक घन्टां पेश्तर बिस्तर 
“छोड़ शौयादि से निपट कर, ब्यायाम (कसरत) 
'छक्षा में पखोना आने तक अथवा निर्दिष्ट अंग 
का व्यायाम निर्दिप्ठ अंग में पसीना आने तक या 
सुर्त्षा फिरने तक करना चाहिये | शीत व यसरन्‍्त 
ऋतु व्यायाम के लिए अच्छे हैं और ऋतुओं 
में व्यायम्म कम करना चाहिये । कारगा, 
इन ऋतुओं में व्यायाम करने से ठच्या, द्तय, 
'इक्तपिस, ज्यर, बसन, प्रस्तति रोगों क॑ होने का 
डर रहता है | खाथ ही मोजनोपरास्त मेथुनो- 
परान्स रा चलकर तथ्णा की अवस्थए में छूप 
भ दोपहर मे, सवारी ऋरतने के पश्चात्‌, अम्ल 
या उच्णा चस्तु सघन के पश्यात, सुरुत्थ भोजन 
के उपरान्त ब्यायास करता हालिकर हैं | अहार 
ये निद्रा कं भांति उक्त माज्ना में व्यायाम करने 
से अंग. प्रस्थतों का खुगठन व चातादि गठिया 
आदि रोगों का कय द्वो बाल ब्रुद्धि स्फुल्ि का उदय 
होता दे | अपन की प्रदाप्ति द्वोती है! आयु थ 
चेद्दःम विकाश होता है | सन्त उन्साहिल डो निञ्ञ 


काय कतंत्य मे सरलता प्रात दोतो दै। 
अधवश्यक्रतायुकुल डम्वेइल. दाईजस्प, 
खोंगपजरप, . फुटबाल, दौोड़्घूप. खेखना, 


रस्खिरया पर चढ़ना, तैरना आदि उत्तम हैं| दुध 


भुद्दे बालकों के लिप रोना, थ्‌ ८-१० वर्ष के बाल- 
को फे लिए खेलना द्वी सर्मोक्तम व्यायाम है। 
व्यायाम करने के पेश्तर ग आध घब्टा पश्चात्‌ 


- मिश्रीयुक्त दुग्धपान से सच्फल् प्राप्त होता है। 


बिल्कुल भूखे पेट भी व्यायाम करना ठीक नहीं । 
परन्तु बालक कूद्ध घालपित्तकारी रोगी घ अजीरणो 
रोगियों को व्यायाम नहीं करना चाहिये । 

वेख मदनादिव स्वास्थ्य रक्षा 


व्यायाम के पश्चात्‌ कुछ समय तक तेल मदन 


हिल कर है। इससे शारीरिक त्वचा मुलायम 


खिकनी खुघड़ थ शमफ्रीली होती है । शारीरिक 
अम मिटता है सफ़र आती हैं, राजि सौर समय 
सेल मद न से सुन्द्र निद्रा प्राप्ति हॉती है. स्किप्त 
शान्त रहता हैं वे भच्छुर आदि ज्याद नहीं 
सताने पाते । प्रातः ते्न मदन के पश्चात्‌ स्नान 
करने मे सर्दों जुकाम याने पानी नहीं लगता जल 
का शरीर पर दुधित प्रश्ुत्य महीं जमने पए्ता 
खासकर पद तल्लओं शिर में अवश्य तेल मद न 
करना अाहिय । कानों में तल डालना भ्रवगशक्ति 
प्रदायक हैं । शिर में तल डालना स्मुरगाशक्ति को 
बढ़ाता केशों को मुलायम करताहे साथ ही नेत्र च 
कान की ताकत बढ़ती है पेर के तलवों में तस्त 
मर्दन नतों की ज्योति प्रदायक है सर्वाज्ष ते 
मन त्वचा को सुन्दर ऋरता ध चर्म रोगों को 
दूर करता है| चालकों को तेल मर्देन हितकर है 
तल-त्तिल जैतून व पीली सरसों का अच्छा दोता 
है। बच्चों को जैतून (0)॥ए० ०)) के तेल से 
मइन करना झच्छा है। तेल का मदन स्थास्थ्य 
' के लिये अति गुशाधद है जिस भाँति तेल के 





ब्योद्चार से लोंचा जंग नदीं चकड़ने काता हर एक 
आतु की मशीनरी ज्यादा टिकाऊ रहती है उसो 
भांति मनुष्य शगीर के लिये भी तेल की मोलिश 
ह्वित कर हे । परम्तु वमन थिर चसो परान्त अजीरो 
रोगी को तेल को मालिश नहीं करनी चाहिये । 


स्ाप्थ्य रक्षा व बनाने! 


तल्न मर्देन के पम्थात्‌ साफ़ स्वच्छ शीतल 
जलन 7 स्नान करना चाहिये स्नान करने के लिप 
प्रथम शिर को शीतल जल से धोना चाहिये 
पश्चात्‌ अन्य अंग क्योंकि प्रथम शीतल जलघारा 
शिर की गर्मी दूर करके स्मरणशक्ति,नेत्र-ज्योति 
की प्रदायक व बल प्रद दे शिर के रोगों को द्वित 
कर दे । गरम जल से शिर घोने से . फायदे के 
यजाय हानि हासिल होती है । ऐसे ही प्रथम 
शीतल जल से पैर थोने के पश्चात्‌ शिर धोने से 
द्वानि द्ोती है | हाँ ऋतु दे रानुकूल तथा उच्च घ 
खत रोगानुसार आवश्यकता पर गर्म जल का 
स्नान सी अच्छा हैं ! यदि यरदाएल हो सब्रो सो 
शीतल जल का स्नान भति गुणपव्‌ है। स्नानों में 
फल पद नदी का स्तान है| बहते पानी व स्वच्छ 
जलयुकत नदी में तैर कर स्नान करना अति ग़ुगा- 
प्रद है। दुग्ध स्नान सी डिल कर खताया गया है 
याने दूध से स्नान करके पश्रात्‌ जल से स्नान 
करने पर कांति बढ़ती है त्वचा कोमल य सुन्दर 
दोती दे पर यद्द अक्लर असम्भव सा हो गया 
है। जिनके मुह से फुन्सियोंका विक्तार रहता हो 
उन्हें सिर्फ दूध से मुँद्द धोना घाहिये । यथाशक्ति 
स्नान के खिये पर्यांस अल हपेना चाहिये थ सारे 
शरीर को मलमल कर समान करना उचित है 


| १३ 





शो जार लोटे जल शिरमें डोख स्माल्ों की गिनती 
मैं मामअद कराना टीक नहीं 
'. सनाम करत से शरीर की दुगन्ध, मेल, दाद, 
फ्खीना भारीपन, तनन्‍्हा वीभत्सता खुजखी दूर हो 
शाशीरिक थल की धदि ध स्मरशाशक्ति काविकोस 
अध्नि की प्रदीक्षि; स्फुर्ति की जागंति दिख का 
उत्साह सथा प्विर्ता पैदा हो श्वात्विकी जिस 
होता है | पर स्मरगा रहे स्मानोपरान्त ही प्रध्म 
गीले निचोड़े हुए पश्चात्‌ से तौलिये से: देद 
पौछ स्वष्छु धरा घारणम करना चाहिये पश्चात्‌ 
शम्दून सुगन्धित घाइसल्लीन हिमकल्यासा लेख 
धाद्यी तेल, मैतन या लिल्त का तेल सुगन्ध युक्त 
मुंह शिर व यदन में मलना चाहिये इसने ओर 
भी खिल की प्रसज्षता बढ़ शरीर खर्म सुम्दर 
यनमता है। याद ग्हें--- 
भोज्जनोपगानत, खास रोगों में, नेज्ञकर्या थ 
मुँद्द रोग में, प्रतिश्याय में, अतिलार, पीनस, 
अजीण रोज में स्नान करने से अनिष्ट होता है । 


वायु सेवन व स्वास्थ्यरक्षा 


प्रासःकाल उठ शौचादि से निपट बारा या 
उपयन में बायु 7“यनांथे स्वच्छ सुन्दर टैश काला- 
सुकूल वस्म पहिन नंगे शिर यथाशरििं मु ह बम्दे 
कर के तजी के साथ एक शो मील सेक घलना 
चाहिय, निर्दिण स्थान में पहुँच १० मिनट विधाम 
कहर धापिली में धीरे घोर आना चाहिये । शींत- 
काल में यायु सेवनाथ न भी आया जाय- तो कोई 
चाति नहीं पर घसन्त प्रीष्म व शरदऋतु बायु- 
सेचनाथे अति उन्तम है | संयोदय के १-घयरा 
'केस्सर चायु सेघनाथ ज्ञाना डलिस है तौकि सर्यो_ 
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इय. शक धापल आजआया आय वायु सेवन जो 
बल दुद्धि थ अप्तिकी वृद्धि होती दे, उत्साह बढ़ता 
है ६ का्यं, में लिश स्थिर होता दे । गठिया, घात 
फेफड़े मजबूत होते जाते हैं इससे सपेदिक, (शोष) 
शोश के कोटाणु अपना अड्डा नहीं अमाने पाते | 
फेकदो«ों फो दिलरने से पर्यात माचा में औफ्सि- 
शान गेस प्रास होते ले खूल शुद्धि से हृदव का बल 
बढ़तादे, इव्यका बल बढ़ने से अनेक रोगों का 
नह दोता दे । नंग्रे शिर के शमण से शिर शलादि 
शोग सथ्याकतांदि नए होते हैं थघ हम की ताकत 
स्थल होती दे | वधाशसक्ति बायु सेवनाथ धिय- 
रमा तन्‍दुकस्ती को  खुस्थिर रखना दे । याद रदे 
प्रतिश्याय के रोगी निमोनिया, उम्र पीड़ितों को 
आधातादि प्रस्तों को वायु खेश्ननाथ नहीं ज्ञाना 
खाहिये | हां सोने थ रदने का कमरा ऐसा द्वो 
जिक्षमें आक्सिज्षन सेस युक्त यायु का पर्यात् 
भात्षा सें भ्रवेश दोता रहे । 


बद्च व्‌ स्वास्थ 

पक्ष स्वच्छ सुम्दर ऋतु अनुकूल गम व 
पसके प्रस्तीयरा को सोखने घाले शरीर में गर्मी 
कीं से बबाव रखने बाले सुगमता से स्थच्छ 
हो जाने कते शरीर में न जुमने बाले हों, ऐस भी 
ने हों को शरीर को बोक मादूस पड़े ! 
बसों को घतरदा करने में स्वच्छता की ओर पूरा 
स्यान रहला जरूरी है। पसीनेस भोसे रूपड़ों को 
पसीभा सूथ जाने एर बदख. देगा काडिये पसीने 
के लमय कपड़ा उतारना, पानी पीना बहुत दवानि- 
कर है.। स्वच्छ बसों का डृदय पर यहुत रूच्छा 


धरम्मावथ पड़ता है। बस ऐसे भीन हों जिससे 
आत्माशिमान क्री वृद्धि होगे सगे । सादे श्वेल 
स्परु्छु यक्ा दी अति उत्तम हैं । 

स्वास्थ्य व सह 


निर्धासस्थान सुध्दर स्वच्छ हवा के प्रवेशनार्थ 
द्रयाओं थ॑ खिड़कियों से युक्त हो | खुन्दर 
सफेदी खूना आदि से पुलाई किया हुआ हो | शय- 
लागार में अगडुम बगड़म कोई सामान न हो यीर 
लेता व देखताओं के चित्रों से सुसझित हो | 

रसोई स्थान--अति स्थस्छ सीलन रहित 
सथ्य रबथ्िम से सम्पन्न दो सकने वाला हो शयना- 
गार भी सीखन रहित होना चाहिये ! 

रट्टी- ऐसे स्थांग पर बनी हो जहां से टष्टी 
घर की दूषित बायु गहन, सहन, घ रसोई कमरे 
में प्रवेश म कर सके । 

रहन कमरा--सफेदी से स्थरुछु उत्तम फरसे 
व हथा सय रश्मियुक्त खीलन रहित हो । 

. पानी के घरतन खानें पीने का सामान चूहों 
मक्सियों व अस्य जीव जस्तुओं से अलजहिदा 
कमर में सुरदिन रस्वना जरूरी है | 

रोगी के कमर में सीलन म हीं हवा पर्याप्त 
आती हो प खाने पीमे का सामान इस कमरे में 
ण ग्ह्दे। ' 

स्वास्थ्य रक्षार्थ ऋतुनुकूल परि चर्या 

बधन्त ऋतु 

इस ऋतु में देमनस का सश्षित कफ बस्सम्स 
को गर्मी से कृषित दो पायमाह्नि की दृषित करता 
है इसीसे बहुतेरे रोग बैदा होते हैं। इसकिये 
धमसन कारक आषशियों से कफ को निकल ना 


स्व ] 
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ठीक दे थ साथ दी :शघुपाक . रुकबीर्थ, 


स्‍्तात पान थे शौसादि कार्यों पर लीसगरम 
जल उपयोग. करता. चाहिये । पोशाक 
ब्रस्त्र हेमम्त की तरह होवे। युवती .स्त्रो का 
का संग प्रशस्त दे | शुरु सतिग्घ द्रव्य अम्ल मधुर 
रस भोजन । विनमें शयन करना दवानिकर है। इस 
आुतु के करोय पालनाथ भावध्रकाश लिखता है । 
यथाॉ-- 

वान्सि तस्यमा थाभयां जे मचुना ध्याया 
ममुहर्तन संसेवेश सच्ो ऋफ्या कवर्ल शूल्ण फल 
ज्ांगलम ॥ 

गोधूमा नवद्शाल्तिभेद शहितान्‌ 

मुद्गानयव:न्‌ षश्िकाने ल्लेप5चन्दने ॥ 

कु गुमाग़ुरुकृतं रुक्ष कटुच्णं लघु ॥ 

मिप्टरमम्लं दृधि स्निग्धं दिया स्थप्न चर दुर्जर्म 
अधश्यायमपि प्राक्षो बसन्‍्तो परिबअयेत्‌-- 

( भाषश्रकाश ] 


प्रीष्पऋतु 

इस ऋतु में मछुर शरखयुक्क शीसल ओर 
स््रिका दक्य आदह्ाश थे पान करसा खाहिये थ जंगलों 
पशु पक्षी का माँस चूत दृष्य हलके वरात चावलों 
का. सात दिन माग - के गढ़ जाने 
तथा तेज्ञ घूप के पढ़ने स दिन में एकाथ घब्टा 
सख्रोना, राजि में चस्॒मा को सुन्दर छूटा में बेठना 
ये मकान की छुस अर्थात्‌ ऐसे स्थान पर पलंग लगा 


के सोना चाहिये जहाँ से चम्द्रशीत किरण निज 


शरीर में प्रवेश पा सके | सोते समय मिश्री युक्त . 


दुश्यपान शस ऋतु में उक्तम द्वी नहीं अति विक्षेज 


बल, प्रद है, शीतल जलपान प्रातः समान द बख़म७, 
ऋ्नाएति से छुगन्धित (9900 &] 0०09 ०] 
लेखों को जो सिल तेल पर प्रस्तुत है शिर 7 
स़क्तना य देहम मालिश करना दितकारी दहै। लिख 
तेल का बना आँवले को तेख भी उत्तम है। सोते 
समय पदतत्धओं को आंगेले के तेख से म्रश्नना 
उखित है । शीतल जलसे पद प्रशौलन तलहसियों 
से आंख्यें को शीतल जलका रपशंन इस ऋतुफे कारण 
पैदा हुई आंखोंकी जलन को दूर करता सथा 
ज्योतिप्रद है। मेथुन इस ऋतु में नहीं करना 
चाहिये, सर्थोद्य के पू् ही विस्तर छोड़ देना 
आहिये | खरपरे, खारी, खह्ट पदार्थ ध्रूप मे रहना 
फिरला क्रढ़ाके की मेदणस करता, मच्यपान ऊर्जे- 
बीयेयुक्त तथा गुरस्त्र भोजन करना इस आतु में 
बहुत हानिप्रद रै | आवश्यकतानुकल इश्का 
स्वच्छ यस्चज पहनना खादिये | खसकी ?ही पर 
पानी छिड़क कर टन्डी खुगन्धमथ हगा लेगा, 
सुराही का जल पीना पक्ष मकालों के अन्यर 
जिनमें घास या ई टकी छत हो स उँये हों रहना, 
पंजोंकी हवा लेगा, प्रातः हल्का नास्ता दृध आदि 
पीना बहुत अच्छा है । बहुत सानसिक परिक्रम 
जिन्‍्ता क्रोचमय दानिषद है । 


डार्षा ऋतु रा स्थास्थ्य कतंव्य 


सर्प ऋतुमें ज्रीष्प सझिल गायु कुपित होती 
है इसकी शान्ति के लिए स्वासकर मधुर ख्ट थ॑ 


. ल्लारी रखों का पिधन थ अमुभासन सस्ति (कर्म) 
' हेंग! चाहिये । इस ऋतु में अ्रप्ति बल क्षौश दोने 


के कारया भोजन हरका य सुपतच्य होना अकूरों 
है इस ऋतु से पानी बरसे से शीत थधूप पढ़ने 
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से प्री अऋतेंका अडमंत्र होतीं हैं इसलिए आहार 


व्यवद्यारं रहन सहन भी शोत अंशस्था में शीत 
ऋतु के मोनिस्द गह गंरमी मेँ प्रीष्प ऋतु के 
मानिग्द द्वोता खलादिये मधु सेत्रन इस 
ऋतु में अच्छा है | जो उपयोग में लाना 
खाहिये । स्‍्ताने के लिए खौलाया हुआ 
ठब्डा जल लेना टोक है। दिन को सोना, नदी के 
“ पामीसे स्मोन, व्यायाम, मैथुन वर्षा ऋतुमे बर्जित 
हैं। ओस हे घर्षा के कारगा भवाष्प जमीन से जो 
पक प्रकार की गैस पैदा होती है “उससे बचना 
चाहिये पसीमा झांने पर नदी तैरना या भीगना 
बहुत द्वानिकर दै ऐसी अर स्था में शयन समयसे 
पू्च गरम नमकीन जल्ल में पैर १५ मिनट भिगाने 
पत्थात्‌ गरम तेल परदेतेलु्शों में मालिस करनो 
चांदिये | - 
..... शरत ऋत ब स्वास्थ्य रक्षा 
इस ऋतु में वर्षा, क्नु का सश्चित पित्त इस 
शरद ऋतु की सय, किरणों स कुषित दो ज्ञाता 
है । इसलिए थी मधुर कमेले कड़य पवार 
खाना दूध पीना, शीतल. व हल्के पदार्थों 
का सेबन मिश्नो ईख गेहूँ जो घृग व भात 
का भोजन करना, स्वच्छ यस्च पहिनना, 
खुगन्वित तेखादि की मॉलिसस करना जल में 
तैरणा, रेखन 'जुलाय' लेमा बलबान पुरुषों 
:कों फस्त खुलबाना स्वच्छ जलपान करना, दिध्य 


मंकानोंकी सफेदी करना ब- होसादि कम से सकान 


को शुद्ध करना व॑ इंस ऋतु में विस करना 
हिसकर है। क्योंकि विरेचेम से सश्ित पिन साथ 
दींता है। 

चार द्रव्य, दही, ज़्यादा व्यायाम करना खट्दा 
तीचया ऊंचा दिन का शयन व बहुत कड़ते पदार्थ 
की सेव घर फ़ का उपयोग छूप में चलना हानि- 
कर हैं । बहुतेरे आचार्य. इस ऋतु में तेलमर्दन 
की मनादी करते हैं पर सुगन्घित चन्‍दनादि थे 
आंयत्ते का तल शिर में डालना पदतत्ुओं में 
मलना लाभकारी है । 

हेमन्त ऋतु 

हेमन्‍त ऋतु में परत: काल में भोज्षन भीडे 
य खारी रस वाह्त पदाथ खान चाहिये । 
में लेलसद न पसीना निकलने तक परिश्रम गेहेँ 
चावल उड़द मसूर, माख मिष्ठान पक्रवान तेल 
खाना, केसर, अगर, कस्तरी का सेवन गरमजल 


शरार 


का स्नान महीने में ४५ बार का मैथुन रुई व 
ऊनी गरम कपड़े पद्दिनना, आग सकना द्वितकर 
झ्ढै। 
|. शिशिर ऋतु 
शिशिर ऋत में हेमन्‍त ऋत्वचुकूल चलना व 


भोज्प वस्तु सेवन करना याहिये इस बाबत भाव- 


प्रकाश में लिखा है | यथा:-- 
 शिशिरे शीतगधिक रौदये चादानकालजम ॥ 


विशेष॑तस्ततस्तेत्र हेमम्सस्थ मतों विधि 
“शस्त्र छुटी में दिखता, फूलमाला, घारण करना :. ' है 
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थी आदि 
परन्तु इसका शुद्ध रूप मे सिलना कडिन हो गया 
है । कल अमेरिका या कुछ अंश में पहाड़ी 
प्रान्तों में जहां मधुमक्खियों का घर्गों में पाला 
ज्ञाता है शुद्ध मचु मिल सकता ई। आयुवद तथा 
शर्मशास्त् को देखने से पता चलता है कि पहले 
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ज़माने में लोग इसके महत्य से भरी भाँति परि- 
चित थे उन्होंने मु के विषय में पूर्गा खोज कर 
इसकी अनक जातियां लिख की हैं। और आज़- 
ऋत की भांति गुड़, खवॉड, खितोपलत आदि क 


स्थान पर प्रायः मेथ का ही प्रयोग था। 
प्रवेज लोग मु के शुद्धाशुह& परा 


चगा, गुण दोष, प्रयोग, निर्ण आदि के बिपय से 
अच्छी तरह परिचित थे। आयुर्वेद में रोगी के 
पोषण के लिए आकेरा तथा सितोपला आदि मधुर 
आर पाषक द्वरव्यों के होते हुए भी मचु को 
विशेष स्थान दिया गया हैं कि मधु रोगकी किसी 
अवस्था मे दिया जा खकता हैं| श्रतः साधारण 
मधुर रस [गुड़, खांड. मुनक्रा आदि] क। अपक्ष! 
मु अधिक खुपत्र और पोपक ठब्य माना ताला 
रे ही 
मपु स्रूप 

मधु चिपचिया अभेपारदशेक हलक भुर*्ग 
का सुगन्कियु क मधुर तथा कटू कपाय रख | अनु 
उस्त | गोढ़ा सा 5च है जो पाना भे॑ अच्छी तरह 
घुल ज्ञाता है। राखायनिक विन्‍लेपगमश्रु में 
द्राक्ञा थाक रा ता फशकरा चिगेषत: पा ज्ञाता 
है। $गुरी स्ांद को श्रल्रिकता में मनु दर तक 
रखने से जम जाया करता है । पहाड़ी प्रास्तों मे 
लोग मचु का जमान के सिय उस्तर्ग घरों मिला 
देत हैं एसला खुना जाता है। इसके अलिरित. 
मधु में पोषक सत्य ४53) खुगश्थिस हुड 
नशीर मैन, च्यूर. लोड सथा ४ 779७73: 
आर मचु सकिखियाँ द्वारा प्रात सुख की लाला के 
सम्रान एक परायक ततब ते छझुछ अजश #»ा एस 


जात डे । 


श्षट जोवन सुथा 
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मधु के भेद 
मधु सश्यय करने वाली मक्खियों की जाति 
विभिन्नता के कारण मधु भी आट प्रकार का माना 
ज्ञाता हैं। * माक्षिक, २ त्षौंद, ३ पोशिक, ४८ 
श्रामर, £ आध्यं, ५ छात्र, ७ ओऔदहालक और 
८ बाल । 
मधुनि माक्षिक क्षोट' पौतिक श्रामराध्णकरम्‌ 
छात्रीद्यलक दाल ल्र, यथा पूथ गुगात्तरसम ॥ 
परन्तु औषधियों में दो ही प्रकार का मधु 
कोम आता हैं। *-माक्तिक २ मु जाति का 
साधारगत:ः यही मकिचरयों क॑ बनाए हुए शहत 
को माचिक और छोटी मक्ति्थर्यां के बनाये डुए 
शहल को मधु कहते हैं । 
कार्तिकीमधु 
चर्षातमें उन्पन्न विधिन्न बनस्पतियों  परिपक्‍्खा- 
चच्था में) के पष्पसूल में इोनवाल मधुर रख का 
लेकर कुबार के महीने पर सक्िसयां हारा सश्ित 
किया हुआ और कार्तिक मास में निकाला मधु, 
कार्तिक्री मचु' कहा जाता हैं। यह सु अन्य 
ऋसुओं के मधु की अपेक्षा विशेष गुणदायक 
माना जाता है, क्योंकि शारीरिक दोषोंकी विक्रलि 
को शमन करस वाली ओचलियां शरदऋत में 
हं। प्रहगा को जानी हैं। इन दिनों सभी 
प्रकार की अषधि पुष्पिस होती हैं झौर इन का 
रस मधु के रुप में सशझित किया जाता है जिस 
से यह द्िदांघ नाशक (विशेष स्खास्थ्यकर) अर 
पोषक तथा खुपन दोता है । 
प्रधु को परोक्षा 
आजकल मधु का ध्यपार हानख इस का 


शुद्ध मिलना कठिन है क्योंकि स्वॉड के साढ़े श्वेत 
में थोड़ा सा निम्युसत्व (()॥70 >०+५) मिलः 
देन से बह भी मधु की तरह प्रतीत होता है। 
अतः इस्त प्रकौर का मधु बाज़ारोंम बहुत सग्ता 
आर बहुतायत से मिलता हैं । इस में भी मक्खी 
पड़कर उड़ जाती है| साधारगातः शुद्ध मधु की 
परीक्षा लिखी है कि. इसकी वश! माम की तरह 
ग्रन्छी जल सकती है झोर इस कुला नहीं खान! 
£ परन्तु यह बाल बमावटी मधु में भी वे लोग 
दिखा देते हैं । अतः मचु के विषय म॑ चेंचय का 
अपना अनुभव ही उन्तम परीक्षा हैं। कभी २ 
शुद्ध मचु होते हुए भी उस में अपक्य मद 
मिश्रित होने से भी उसमें यथार्थ बर्ग, गन्ध सथः 
रस प्रतात नहीं होते हैं । 
पधु के सामान्य गुगा 

रस मधुर कषाय (अनुरल) गुसमा शीत रूप 
सतक्म पाक ऋटु घीय उधा दोष कफ हर (विश 
धत:) सामास्यसः जिदोच हर । 


प्रभाव 

मचु लेखन ओर लघु (|...) है. अर्थात्त 
किखा स्थान पर कफ प्रशोप अन्य शोर्श होन पर 
मिन्न २ आरषाबियों के साथ मचु का बाह्याभ्यन्ति 
रिक प्रयोग किया जाय तो उस्त्र स्थान की पलष्म 
बहकर साफ हो ज्ञाती है और रोग हट ज्ञासः 
हैं | ज्विरकात तक गुरुपांक दस्य भोजन नथा 
अधिक भाजन करने से झआमाशय. पक्‍थाशय मे 
शाथ होने पर मचु का सबन (स्वतन्ज अथवा 
किसी आओषधि के साथ) करमे से आमाशय्रांट 
अंगों की रख प्रंथियं उलजित हो अधिक भिका- 


अप्रोल १६३५ 





झने लगती है जिससे शोथ दृद कर श्षुधा अच्छी 
वरह लगती है। झतः मु का आमाशयादि 
अंगों के लिए दीपक प्रभाव होता है। आंतों मे 
श्लेंदम प्रकोप के कारण पुरातन प्रथाहिका या 
अतिसार होने पर मचु की चस्ति देने से आराम 
आता है अर्थात आन का इत्तेष्म प्रकोप शोन्‍्त होकर 
उनसे अर्छी तरदह रस निकलने लगता है जिससे 
आहार रस भर्ती भांति शोषित होता हे और 
मलग्र्घ या अवतिसारादि उपदब मिट जा। हैं 
अतः मधघुमआदी हैं। अज्ञन की तरह याद निन्‍्य 
तक बार आं बोंमें मचु लगाया जाय तो आंखुओं 
दशा इल्लेष्मसत्राथ होकर उन का भारीपन मिथ 
जाता है और नंश्र सदा स्वरुछ रहते हैं शनः 
जेश्रों के लिए मधु चश्लुष्य (हिलकर) हैं| स्थर 
यन्त्र की दुबलता या उस में प्ल्लेप्म प्रकोप के 
ऋरयगा स्वरोपधात हो जाय तो थोड़ा * बार < 
मु अटाने से उसका दौबल्य और शलेप्म प्रकाप 
पट जाता है अतः मधु का स्वस्थप लिस्श है । 
मतान्तर में भ्षी स्वरोपद्य के लिए. मु खाय को 
बहुत प्रशंसा की जाती हैं। अत्यन्त दुबलता या 
यकूल क्रिया सांद्य से ज़ख कि स्ताधारसा पोषक 
ग्स खांड दूध दही घृूत श्रादि इज॒म न हीं सो 
मधु सुगमता से दज़म हो जाता हैं और बात- 
साड़ियों को बल मिलता दे, अतः इस क्ृष्प ओर 


अलवा्धक कहते हैं। यक्रत रोगां मे जब 
यकृत की शकरा यनाने का शक्ति ज्ञीग ही जाती 


है मधु 20009९ का काम करता दे क्योंकि हस्त 
में मधु मक्खियों का लाल रस जो कि पराच्क 


हाल है पर्यात माता मे ढोता है जिससे यकल 


को शकरा! बनाने में विशेष काय नहीं करना 
पड़ता हैं | यह सक्म गुगा के कारण चिरकाल 
तक सेबन करने से ज्ञान तम्तु, मक्सिष्क की दुग्र- 
लता या इलेष्स प्रकोप को मिटा घारणा तथा 
स्प्रति शकति का बल देता हैं अतः मेध्य माना 
जाता है ! अशुद्ध #रणों के इलेध्म प्रकाप जन्य 
शोथ जब तथा प्रय आदि को पतला कर बहा 
देखा है अतः च्रगा शोधक हैं और शुद्ध ब्रणों मे 
मांसांकुरों का पाषशा कर बगा भर देसा है जिससे 
यह अआगरो पक कहा जाता हैं । 


उपयाग 

मधु में योगवाडि गुगा अर्थात्‌ जेस इध्योँ 
साथ दिया जाय बेंसा मुंग करने वाला मानों 
जाता है इसीलिए प्राय: शायुवेद में सभी अरीच 
धिर्या का अनुपान मधु लिखा है बिट्रौषसः 
प्रतिष्याय, कॉल, इवाल, गलशाध, आत्राम्राव, 
अजीर्णी, मलबन्य मिमोनिया हन्फत्तुश्आ, जागा- 
ज्वर श्ौर यकृत गागों में अ्रेषधियां मथु के साथ 
दी जाती है । नवीन मधु कुछ रेखक शोर पुरा- 
तन कुछ श्राहाी हात। है । प्राही श्रम ०ढ़ने से. 
लिए आयुयद में पुराना शहत लेने को लिस्ना 
है। बालकों और दुबंल के लिप यह उत्तम 
आषधि आर भोजन है। इस की सोत समय 
दूध के साथ संध्षन करत र? उनको नद्वा अन्छी 
आती है और दस्त साफ आता हैं. मधुमेह में 
जब यकरूत और अम््धाशय अजिक दुखल या बिकूत 
है। आते हैं ओर शरार का पोषक सत्त सूच 
द्वारा बाहर निकलते लगता है तो पोषण के लिप 
पोषक तत्व (मु रस भोज़न, की आवद्यकर्या 


होती हैँ परन्तु यकृत की दुबंलता से मचुर रख 
पौशिक गुरु भोजन पथन नहीं पाते हैं। ऐसी 
दशा में मथु ही सर्वीत्तम पोषक तन्‍्च होता हैं। 
सोन्दर्य के लिए. प्रातः प्रति दिन मधु जल में 
निम्ब॒ श्स हाल कर पीन से बहन लाभ होता हैं 
न्वक्‌ रोगों मे मश्ु को ब्ललरीन के साथ मिला 
कर लगाने से लमम रोग हट जाते हैं। अथवए 
पथश्चतिका श्रोषधि क्वाथ में हाल कर देन स 
बहुत शीघ्र लाभ होता हैं। अनक मनुष्य आट 
मे नमक मिला कर रोटौ बनाया करतेहेंया 
स्पोड़ा, खमीर डाल कर इयल रोटा बिस्कुट 
आदि खाने की त्रीज़ बनाई जाती हैं यदि जार 
आर समक की अभरक्षा आट में थाडासा मध्चु 
मिला कर रोटी ओदि चीज़ बनाई जाये ता ये 
अधिक खुपनच होंगी सथा बहुल देर तक वगइड़ 
भी नहीं सकती हैं | दृष्टि को दुबसखवता में मचु को 
बत्रिफला खूर्ण के साथ लेवन करने से बहुत लाम 
होता हैं| मद श्ृद्धि की दशा में सथुस उत्तम ओर 
कोई श्रीषधि नहीं है । लोहमस्म और मधु मिला 
कर सेवन करने से या मधु मे पांच सुना जल्द 
मिला कर पाने से मेंदोश्वद् घट जातो है। 
मधु में व्यवायी सुगा (शारीरिक घातुओंम शीघ्र 
लीन होने बाला) के (६६० ॥४ ४. के स्थान में 
व्यबज्डत होता है । मांसवेंद मांस को विक्रति मे 
मधु को सूत्र में मिन्रा कर पीने को लिखा हे । 
ब्रता रोगी को रोपण के लिए दूध के साथ हर 
शोधन करने के लिप हिट के साथ लिलाया 
जाना हैं । 
प्रधु सेवन काने में साबधानता 
तनैय्यों की तरह श्रसर आदि मंकित्वयों में 


जीवन खुधा 
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भी किसी समय विष अधिक होना है| यदि उस 
खमय थे विषेले पुष्पों से इस टेकर मधु बनाये 
तो चाह मथु बिषला होता हैं। प्रायः वर्षातम 
निकाला हुआ मधु बिषेता और पतला होता हैं ! 
उस्रमें बिच के सदश गुणधर्म ज्ञमा आ जात॑ हैं 
क्र्पोफि असली मधु यह है जो पित्त तथा प्रकोप 
को शॉन्‍्त करे |] यदि इस मं पृष्पों द्वारा विष- 
भाव (पिन्त प्रकोप घर्म) आ जाता हे ना रूत्त, 
उागा, लीदगा खच्छम खिशद व्यवाथी लघु आदि 
अनेक विषशुशों स संयुक्त हो जाता है और 
प्रयोग करन पर विषला प्रभाव दिखाया है ! इसी 
दोष के डर से प्रायः मधु गरस कर के रेबन 
करना निषेध हैं कि अग्नि, खयताप, पोड़ित 
मनुष्य को तथा गरस मौसम ओर स्थान में और 
तंग गुगा द्रव्यों के खाथ नहीं खाना चाहिप | 
परन्तु यद्दि पूर्ण निश्चय हो कि यह विष पष्पों 
का तथा विषली मक्ग्वियों का नहीं है ता पिल 
प्रकोप तथा उष्य ऋलु से भी दिया जा सकता 
है। क्योंकि देखा जाता ईह कि परवतीय लोग 
मु को कढ़ाई से गरम था पका क्र अनक 
प्रकाश की मिठाई बनाते हैं परन्तु काई दुशुगां। 
की घटना नहीं खु्ी जाती हें। यूछी तम्दह 
आकाशीय जल के साथ सघन करने से भी इस्स 
मे कभी < विष दोष उम्पन्न देखे जात हैं | अनः 
मु सेबन में उक्त बातोंका ध्यान रखना चाहिए 


उचध्णा मधु का विधान 


यदि मु का प्रयोग चसन या निरूद चस्लि 
के लिए करना हो ते उसे उच्ा करके तथां इष्णत 
आंषधियों के साथ देने मे कोई हानि नहीं है 


घष “कक 75 
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| ले०--भ्री डाक्टर एस० जी ० मसुकर्जी ) 


-च्कब्णद प्रक लव 


( गताड़ सं झागे । 


हम लोग प्रस्थेक ओपष थे के लतणां को तीन 
भाग में विभक्त कर खडने हैं। यथा-- 

(१) व्यापक या स्र्वाह़्ोग लत्तर; 
(७ !१४४ | ७४ |) '॥॥१४) जैस शोौपषय के चानतु 
ओर प्रकृति, मानसिक लक्षण, स्ववाव, भय. क्राब, 
आकांक्षा घुणा, गर्मी या टंडक का इच्छा. चित 
की अस्थिरता, जलन, नींद. प्यास, किस कारण 


से गोंग को बृद्धि वा हास होता हैं. इत्यादि । 
५9 
(-' अम्वाभाविक, असाथधारगा, आश्चयज- 
नक लेपोगा समर 


| 5» ।74)]82607 33१. ।॥4/0704- 


व) ४ ।॥॥])8९0॥॥5., ६. ९६५ ॥ ६५ ९.3 


5 ५ १ 4। | )..)8) 5. ) 
(3) स्थानीय लक्षण समह है ?.।0448॥ 


४६ ।0)])/ )]85 ) अर्थाल्‌ शंगार के किसी अंश पर 





क्योंकि बमन या बस्ति में दिया हुआ म'थु पाक 
होन के पूर्व ही बाहर निकल आतो है | सम्भव 
है चमन तथा वम्ति के रूकने पर इसी कारणशा 
उस शीघ्र निकालत का आदेश हो। कतिपय 
विद्वानों ने इसकों चाय की तह पीने का उपदेश 
दिया है| परर्तु उसमें भी यही शर्त है कि बह 
शुद्ध परीक्षित हो । 


यहापि अष्विध मु के प्रथक २ विशेषगुण 
भी लिग्ब हैं परन्तु बतमान में दो तीन प्रकार का 
मु ही मिलता £ें और काम में लाया जाता 
है । श्रत: उन सब्र का पृथक २ वर्गन त करके 
कंबल काम में आने वाले मधचुतर जि में लिग्दना 
योग्य समझा गया हैं। आशा ह इस पर बेच 
बन्घु अधिकाधिझ उक्राश डालेंगे । 


ल्‍प 
ल्‍्श्त 
००__न्‍न्‍नी, 


लक्षणों का प्रकाश । 

मददात्मा हैनिसमेन ओर उनके सभी शिष्यगस 
मानसिक लक्षगा ही को प्रधान मानते हैं । बड़े 
जानी पणिद्ठतों ने देह ओर मन के समबन्‍्ध में 
अनेक प्रकार की झालोचना करके यहीं स्थिर 
किया है, कि मन हो प्रधान हैं । डाक्टर क.णट ने 
भी अपनो होंस्योपैथिक फिलासुफ़ी नामक पुस्तक 
में कहा है कि मनुष्य की चिन्‍्तनशक्ति ओर प्र म 
यह दोनों निकाल देने से मनुष्य में और कुछ भी 
नहीं रहता | अतपय प्रत्येक होस्योपैेथिक चिकि- 
सक की खाहिय कि यधथासम्मभव मन के लक्षगां 
को मिख। कर ओपषथ का प्रयाग कर | औषध 
प्रयोग झरने के बाद चित्त की व्यवस्था मे उन्नति 
हुई या नहीं इस पर वितप लद़य रग्यना चाहिये | 
मन के लक्षणों में उन्नति न दोऋर यदि सिर्फ शरीर 
के लक्षण दूर हो जाये तो ख्याल करना चाहिये 
कि रोगी वास्तव में झआराग्य नहीं हुआ । 


केप टेकिज्ञ या लक्षझसग्रद प्रग्गाली 

खिकित्सक को आाहिय कि चित्त को स्थिर 
ग्खकर रोगी के पास बंठकर विशेष विवेच्ना 
प्रधेक दशन, स्पशन आर प्रशनाद द्वाशा रोगी के 
आनुएविक समस्त खखरगणों को जान ले और उन्हें 
लिख ले | यह याद्‌ रहे कि होम्योपैथी लाक्षशिाक 
लिकित्सा है, अलणएब लात्तगान्व ही इसको घसल 
है। रोगीका इतिहास लिखते समय इस खास पर 
सिशेषर लच्य रखना साहिय कि कोई लक्षण छूट 
ने ज्ञाय या आनुमानिक कोई लक्षगा उसमे मिल 
न जय | पहिले रोगी अपनी तकूलीफ़के सम्बन्ध 
जो कुछ यगन करे इसे अनद्तरश: ल्ति्थना होगा 


जीवन सुधा 
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डस्सरके बाद रोगी के खुअभ्र॒षाकारी लोगों ने जो 
लक्षण देखा है या रोगी को कहते हुए खुना है 
वह सत्र पू छुकर लिख लें | उनका वर्णन समाप्त 
होने पर खिक्रित्सक उन्त सब लक्तंगों के सम्बन्ध 
में ओर ज्ञो कुछ जानने का आवश्यकता समभे 
वह सख पृ छुकर लिख ले | रोगी को कभों इस 
तरह से प्रडन नहीं करना चाहिये कि वह एक या 
दो शब्दों में प्रश्न का उत्तर देकर चुप हो जाय, 
यल्कि इस तरह से प्रपरन करना चाहिये जिससे 
यह यथार्थ और सिस्तार उत्तर देन को बाध्य 
हो। । रोगी के अ्रपना इतिहास खतम करन के 


बाद उसके भातु प्रकृति. मानसिक अम्वस्था, कोण, 
भय, अम्धिरता, आाकांज्ा, घुगा. गर्मी या ठंडक 
की इच्छा. प्यास जलन, नींद शरीर किस तरफ़ 
रोगाक्रोसल हुआ हैं, दाहरी या यांयी सरफ़, रोगा- 
क्रान्त स्थान को दबाने से दर्द की वृद्धि था हास 
का होना, दिन या रात के किस भाग में, करिम्त 
समय. किस घगरे में सकलीफ़ की वृद्धि या दस्त 
होता है. कया उपाय करने से सक़लीफ़ में ऋर्मा 
या वृद्धि होती हैं. ह्यादि समस्त विधय श्मति- 
सत्मदशिता के साथ जन कर के लिख लेना 
आहिये ' सबियत गिरी २ मालूम होतो है. कछ 
सच्छा नहीँ लगता, भूसख्र नहीं लगती. दस्स 
साफ नहीं होता, मह का स्वाद अल्‍ूछा नहीं 


है । इत्यादि पग्य 


स्ाचारगा हाक्षगा 
६ (00॥309॥॥. व] तह ) ध्यान देने 
के योग्य नहीं दे | रोगी के मानसिक झोर विशि- 
घट लक्षशों (3॥:.३॥ 2 विक्कावत-छापन्नां ((- 


0५५ ४ [04 !5) पर ही विशेष ध्यान देना चाहिये 


अइछः ४ ] 


मनुष्य को पहिचानने के लिए जैसे उसके कुछ 
अस्वाभायिक लक्षता आदि का प्रयोत्न होता है, 
उसी प्रकार औषध और रोग निर्णय करने में 
भी अस्थाभाविक् लक्षणादि ( |॥।(:७॥॥)॥॥९7: 
॥त रा।ला) 2० ४५॥॥॥) ()॥॥5 ) की आवफह यक- 
ता होती है । अतएच मानसिक और शारीरिक 
परिवर्तन की सम्ि 
))») लेकर विण्येचक ओर बुद्धिमान चिकित्सक 
किसी एक अरीषधि का खाहझ्य या प्रतिकृति 
( ।!),59॥॥ ७ ) देख पाते हैं, वही रोग की प्रति- 
कृति या गोग हैं । लक्षण समष्टि दूर होने से 
आश्यन्तरिक जीवन शक्ति की विकृति दृर होती 
है और गोगी भी आरोगस्य होता है । 


[पद 3 (| ४३ ॥॥।]? ५- 


आपषध की प्रयोग विधि 

बिना समझे ब॒मे बार २ ग्रौषध क। प्रयोग 
करना हानि कऋोरक है, नवान रोगा (४००५ 
४४७६७) में शोंग की तौब्रतानुसार ( 5७ ७०र्प- 
॥७ (०) 0|७७ ३६ ॥: 75७ ए [॥।५ ५ (०४४७५ ) 
अब्प या अधिक सगय के अनन्तर श्रोषध का 
प्रयोग करने ही से आओषय को क्रिया प्रह्तश 
हीली हैं और जबलक वह क्रिया चलती हैं 
ओर रोगी की अवम्धा अच्छी मालम हो, उस 
वक्त सक अप की दुस्तरी मात्रा दृष्टरानी नहीं 
चाहिय | उस क्रिया के समाप्त होने पर यदि 
फिर आषध देने की आवश्यकता हो तो दी जा 
स्ककती है । आऔषध की एक सूराक दे कर गोगी 
की अचम्थ! को देखते रहना चाहिये | यदि उप- 
युक्त समय के असख्दर किसी प्रकार की क्रिया 
प्रकाश न हो तो उसी झोषध की आर दो या 
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एक खुर।क देकर देग्वना चाहिये कि किया होती 
है या नहीं | इससे भी क्रिया प्रकाश न होले पर 
एन्टि-सोरिक आषध सम्कर या सोसरिनम की एक 
खुराक देकर उसके कुछ समय के बाद निर्धाल्ित 
ओंषच को और एक खूराक का प्रयोग करना 
चआहिय, इसपर भी यदि किसी प्रकार की क्रिया 
उत्पन्न न ही। तो यह समझना लाहिय कि आपस 
या आपय की शक्ति का ठोक निर्वाचन नहीं हुआ 
है । अनएव गरोगा के लद्ागां पर फिर बिल्यार 
कर के अन्य कोई ओऔपय या शक्ति स्थिर करय, 
उनका प्रयाग करना होगा । लीघर अस्वहनीय देदे 
में ओबषथ को! क्रिया जिस कदर शांध्र सपल्न होगा 
है. हलके दद में उसननी शीघ्र प्रकाश नहीं होती । 
जिस रोग में जिन क़दर अन्‍्दो मत्यु था! अनिष्ट 
होन की आशंका रहती है, ईश्यर की उप से 
उस्ती गोग में उसी कदर अल्दी श्रीपध का बिया 
प्रकाश होती है । जेस है ज़े में १४ या २० मिनट 
के याद ही आपल का बार २ प्रयाग किया जा 
सकता है सगर क्रिया प्रकाश होने "४ पूर्वानः 
नियम के अनुसार श्रीषय बन्द कर देना होगा । 
पुराना रोग पफकिज़मा इत्यादि चर्म रोग में सृस्यु 
होने की आशंका नहीं रहती. इसीलिए उन सब 
रोगों मे अपनकी क्रिया शीछ् नहीं है।ता ' असल: 
उन सब गाणां मे आपदा की एक खुराक देकर 
उसकी क्रिया को त्थिप. (० | १५ ६० दिन या 
उम्मसे भी अधिक एक या दे! मदीना अपना 
करना पड़ता हैं | 


पर्याय क्रम से ,५)!५)३)४।०)४ होम्थोपैधि- 
के आधय का प्रयाग कभी नहीं होना चाटिय। 


रु | 


पक समय में एक ढी ओषध उज्यवह्ृत डेतता हैं| 
हेगम्येपिथिक औद्यथ सेवन करने के दिलों में 
पत्ाविधथिक या अन्य किसो प्रकार की खगाने की 
झीषण शरीर के ऊपर लगाना नहीं चाहिये | 
ओऔषध की म'त्रा 

हे|म्थापेधिक ओषध की क्रिया उसके परि- 
मांगा पर निर्भर नहीं है. औषध की शक्ति कें- 
प्रभाव हो से राग अयोग्य है।ता है । असल आअक 
३] ७॥॥॥ ]0॥66पा० या नीचछी शक्ति की औपस 
खधिक परिमांग में रागी को सेघन कराने से 
गगी को हानि पहुँचती है। !५ या २० नस्यथर 
की एक या दे। गेलों ज़बान पर देनेही से ओपण 
की क्रिया उत्पक्ष हो जातो है। साधारगात; प्रर्गा 
वयस्क मनुष्य को ! चुद और ८ 
लड़के लड़कियों को इसका आज्षा ओर बचत को 
इसके ४ भाग का १ भाग दिया जाता हैं | ओऔषश् 
खाने के बाद पक घगरें तक पाना नहीं पीना 
चाहिये । 


ग्प १ च् बंप कं 


पाटेन्सि या शक्ति निणय 
अषधि को शरत्ति, का निश्चय करना खिकि- 
किस्नी रोग मे 
नीखी शक्ति से और किसे रोग मे उच्चर्शाक से 
उपकार होता है । नवीन रोगों (७४७ ते।क के - 


सलक के तजुब् पर निभर है । 


४8) मो. बच्चों के लिये ३े शक्ति ओर पुणचयस्क 
रोगी के लाये २५० शक्ति का साधारशत: प्रयोग 
करला निरापद है | पुरान रोगों में यदि समस्त 
लक्षशा मिल जाय तो उच्चशक्ति का प्रयोग करना 
चाहिये बरना नहीं अन्यथा रोगी को हानि पहुँ- 
चर्गी । असाधक्य बा प्राणनाशक रोग में खुनिया- 


जावन सुधा 
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चित औौषध की उद्चशक्ति का प्रयोग करने से 
शागी के विपदञ्मस्त करना है । अतप्व अ्रोषध 
देने से पू्थे रोग की चिक्ित्स्य अथवा अचिकि- 
स्थ देशों पर घिचार कर लेना चाहिये। यदि 
रोग के आरोग्य होने की सम्भावना हो तो उदच्च- 
शक्ति का प्रयोग करना उचित है । ऐसा करने से 
गगी क्रमशः उन्नति कर सकता हैं, ओर बहुत 
दिनां तक जीवित रह सकता है, यह याद रहे कि 
यदि उल्लशक्ति से विशव फल नमिलता हो ता 
नीची शक्ति का प्रयाग करके दे खना चाहिये, और 
यदि कभी नीची शक्ति से वब्छित फदा न मिलते 
उच्चणक्ति देकर देग्वना चाहिये । 


आपषध पेबन का नियप्र 


ह्यापैशथिक औषस सेबन करने के पहल्ले 
हमशा मुहको अच्छी तरह से भो डालना 
चाहिये । ओषध संबन करने के प्व और पश्चान 
कम से कम दे घग्ट के अन्दर क्रिसी प्रकार का 
खाद्यपदा्थ पान तम्बाकू इस्यादि खाना वर्जित 
है । ग्विच्ा हुआ पानी । 


(.57॥, ९ | १५४० ) शक्कर (5.2 ७! ७ ॥3)| 3 ) 
या सेलियों में औपण बना कर सेवन करना 
आटिय । आणा ओऔस पानी में अषर्नी की एक 
बूंद डालने सर पूर्णाउयस्क रोगी के लिये एक 
खूराक ओपछ यन जाती है | लड़के और लड़- 
कियों को इसी क्री अद्ध मात्रादेनी चाहिये। छाोट 
खोट बच्चों का शक्कर या गेलियों मे दवा बनाकर 
देली ऋाहिये | परान रोगों में सुबह के बत्त 
खासी पेट से औषध सेचन करना चाहिये । 


व्न््या 


अक्डूड | 
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कुचले का पेड़ तेंदू के पेड़ की तरह बढ़ा 
हाता है । इसके पके हुए फल देखने में नारंगी 
को तरह के हात हैं| इन्हीं फ्नों के बीज का 
नोम कुचला है। कुचला के बोज का आकोर 
गोल, चपटा, पैसे जैला होता है। बंगाल में 
के चिला व पूर्व बंगाल में कुशील भी कद्वत हैं । 
यह हिन्दी मे कुचला संस्कृत में विषतिन्दुक और 
अंग्रेज़ी मं नक्सचोमाइक्ा कहलाता है | कुचला, 
कड़वा [तिकरल) लघुपाक, पीड़ा दरन वाला 
नशा करने बाला, बीय वर्धक, प्राह्यी, कफ़ः 


पित्त नाशक होता है और धानरक्त, कुष्ठ, अजय, 





निधषिद्ध वस्तुएं 
प्याज़, लहसुन, गर्म मसानते, छोटो या बड़ी 
इलायची, दोरचीनो, लॉग सॉफ़. सोंठ, अद्वरक, 
मूली. कपूर, सिरका, खटाई चटनो, अचार, 
पोदीना मेथी का शाग. हींग, खुशबूदार तेल, 
रांणक, मीम की दातून, मझझन इत्यादि तीधण। 
बस्तुएँ झंचण संघन करने के दिनों में वजित हैं । 


अशे ओऔर ब्रगा की बीमारियों में बहुत फ़ायदा 
करता है । 

पुराने व जीण ज्यर में, पीड़ा, यक्रत, आजीशं 
भूख न लगने. व पित्त क सोगों में कुच्चत से बेस! 
दी लाभ हांता है, जेसा कि बात, पत्ताघात, शुक्र- 
मेह, मूच्छा और सब तरह की चमड़े की बीमा 
रियो में | यद्यपि शास्त्र में इसका बर्गान होते हुए 
भी हमारे बेच बन्धु इसका प्रयोग क्रम ही करते 
हैं किन्तु पश्चिम क बच्िकित्सा शास्त्र में कुत्ते 
का ध्यवद्दार बहुत दी ज्यादा देखा जाता है: 
टिंचर नक्सोमाइका, ल्ाईकर स्ट्किनीन इत्यादि 
सब कुचले को ही बनी दवाइयां हैं. ओर इन्हें 
डाक्टर लोग बड़ आाप्रद के साथ बतते हैं। 
ग्राज़् कल हमा देश में अजीण की बीमारी 
खूब बढ़ रही है, इसके लिप कुचला बढ़ी ही 
लाभदायक थस्तु है । हमने स्वयं परीक्षा करके 
कुछ प्रयोग देखे हैं किः- चौथाई या आधा 
कुचला सन्क्या के समय आझाधी छुटांफक अल में 
भिगों देवे फिर दूसरे दिन प्रासःकाल बह 


२६ ] 


जीवन सुथा 


[ बष ४ 





जल पिया कर तो कुछ दिन में बहुत 
फायदा द्वोता है। और जो इसमें गिलोय का सत 
३ माशे भर और मिला लें तो आश्चयं जनक फल 
प्राप्ति होती है | इसी प्रकार तिजन्नली, जिगर की 
वृद्धि के साथ यदि जीणे ज्वर हो तो ऋलमघ, 
लाल चोत की जड़, सहजने की छाल, गिल्लाय 
लालचनसन, लोटो दरड़के दो दाने कुचला चोधाई 
हिस्ला और ऊपर की दबायें ४--५ माशे लेकर 
झाघ सेर जल में घीमी २ अपस्‍्नि से पकांवे | जब 
एक छुटांऋ रद्दे तब उतार लेवें उसमें से आधी 
छुटांक जल लेकर २० बूंद पपरीत ( अरण्ड 
खबू'ज ) का चिपन्निपारस (गोंद मिल्रा ऋर सेवन 
कर तो अखाध्य रागा भी अच्छा हो सकता हे । 


बायु रोग में 

असली सरसों का रल 55आधपाव, कुच- 
ला आधी छुटाँक, अदरक का रस आधपाथ, 
लाल कोच का चूर्ण आधा तोज्ा, सेंथा नमक 
टका भर । सबको इकट्टा ले कर पकावे जब तेल 
मात्र शेष रह जाये तो लेकर छानके, इल तेख की 
मालिश से सब प्रकार के वायुरोग, स्नायुओं की 
जकड़ाहर दूर होती है । और शिधिल इन्द्रियां 
भी बलयान हो जाती हैं । 

कुचले की खाने के काम में लाना हो तो 
निम्त प्रकार से इसकी शुद्धि करें--एक छुटांक 


कुचले को भेस के एक सर गोबर व दोसेर पानीमे 


बीचमें से दो दाल करले । इसके अन्दर के हिस्से 
में पान जैसो अव्यन्त छोटी पंत्ती होती दे उसे 
निकाल डाले फिर कुचले के छोटे २ जो के 
बराबर टुकड़े कर पानी में खूब थो डाले | फिर 
खुखा कर गौक घी में भून कर लाल करके कपड़े 
से पोंछ कर रख छोड़े । इनको जाह के मोंसम में 
पक्र जो का चोथाई द्विस्सा रोज़ पानी से या 
मक्खन से लेवें । साधारणतया सदा शुद्ध कुचत्ते 
को खाने के काम में लाना हो तो इसकी ज्रौधाई 
रत्ती से लेकर ! रक्ती तक की मात्रा है इससे 
ज्यादा न खाना चाहिये । इसकऋ सेवन के 
मनुष्य को किसी चतुर बेद्य से आशा ले लेनी 
चादिय। 


लिप 


गुण 
विषतिन्दुकमाश्ा कटु क॑ दीपन परम । 
उच्या बीये तीकआ सार॑ कामोहीपनमुलमम्‌ । 
अम्लपिक्तप्रशमनं मूत्र लंक्षुतप्रदीपनम । 
पाचन सह प्महरगाँ बलसंजनन परम्‌ ! 
मेदोहर' रुसखिकर सारमेयः विपापहम्‌ ॥ 
ग्रहगीहर मन्यन्तं लथोन्‍्माद विनाशनम्‌ ॥ 
आपध्मानापहमत्यत्तं तथा अर्जाणं विनाशनम्‌ ! 
आमाशया स्थद्यूलघ्र इईहीवल्य हर॑ परम ॥ 
इवासप्रशम न श्व॑ बतथा फुप्फुसशोथनुत । 
अर्थाह्वादित वातप्त नाड़ा बल विव्धनम ॥ 
इसके ओर बढुत से गुण हैं जा फिर झिखी 


डालकर कोरी हांडीमें रखखकर पकावे, जब पानी जल अड्डः में दिए जायेंगे । 


जाबे तो निकालकर घोंकर छिलका दृर कर दें और 


कक $ 





अछु ४ ] 


न 


अप्रेल्त १६३५ [ श७ 





सर्यरश्मिचिकित्सा | | 


| । 





पुरुषत्व हा नि--- 

रोज़ २० मिनट तक अण्डकोपों पर लेंस से 
खय की किरणों को केन्द्रीमूत करने से अनेक 
बार च्वजभंग रोग को लाभ हुआ है । लेंस को 
इस तरद्दे पक्रड़ना चाहिये कि अ्रणडको्ों का 
चमड़ा तो लाल हो जावे पर वह जलने न पाव । 
८्या १० मिनट में हो फायदा दीखने लगता है ! 


शीनला-- 

पहिले पहिल डाक्टर फिनसन ने ही लाल 
किरणों से चचक की चिकित्सा की थी। चेचकक 
रोगो के घर दरवधाद़ व खिड़कियों में लालपर्दा 
लगा देन से शरोर पर चचऋ क दारा नहीं हात । 
यह बात भारतवर्ष को बहुत पुराने समय से ही 
मात्यूम है । एक समय की बात हैं. कि बहुत से 
केद किये हुय सेनिकरों में चचक की बीमारी फैली 
ओर इस ब्रात से यह अनुभव प्राप्त हुआ कि जो 
सनिक अन्धेरी कोठरी मे बन्द थे उन सब पर 
चचक न जोर नहीं किया। इनक फोड़ों में पीप 
न हुई न इनके शरीर में दाग पड़े, पर जो सैंनिक 
उज्ञेली कोठरी में बन्द थे उन सबक फोड़े पके 
आर उनके शरीर पर दाग भी पड़े । फिनसन ने 
परीक्षा करके देख लिया कि वायोलेट (वेंजनी) 
ओर इन्द्रीं के सदश किरगा हो जलन उत्पन्न करने 
चाली हैं। इसी से चेच्रकऋ के रोगी को कंबल 


स््य्य्ख्य्स्य्य्््य्ञ्रा 


्ई 


लाल किरणों में ही रखने से केवल अग्धकार के 
सटश आराम मालूम होता है । फिनसन ने कहा 
है कि चच्रक के ओपधालय के दरवाजों और 
स्थिडिकियों में लाल ऊन (शीशा) लगाना चाहिय। 
फिनसन के कथनानुसार १८८७ ईसवी में नायें 
देश के |! .30॥७॥॥) और [४७५५०)६ग) नामक 
दो डाक्टरों ने घचक के नो रोगियों को लाल 
प्रकाश में रख कर चबिक्रिसा की ( इनमें से ८ 
रोगियों को एक दफ़ा भी टीका न लगाया था | 
इस लिये इनको चेचक बहुत जोर से निरसली ) 
इस चिक्रिस्सा से यह फल हुवा कि सब रोगी 
चेंगे होगय । और किसी के शरीर में दारा न 
पड़े । कई डाक्टरों ने चचक में इस चिकित्सा से 
लाभ उठाया हैं । चेचक के पहिले खक्ताशा द्वो दृष्टि 
गोचर होने पर रोगी को लाल प्रकाश में रस्वना 
चाहिये | गोेग के श्रारम्भ के ८--६ दिन के अन्दर 
ही रोग की सिक्ित्खा आरम्भ कर देने से फोडों 
में पीप नहीं होती। अगर इससे देरी करके 
चिकित्सा आरम्भ करें तो फले का निश्चय नहीं 
हो सकता | दिन की रोशनी घर के शअ्रन्दर कभी 
भी मे आसक इस बात की साथचानी रम्बनी 
सखाहिये | अगर लाख प्रकाश से कुछ लाभ न जान 
पड़े तो समभना चाहिये कि घर में क्रिसी प्रकार 
से स्तथ का प्रकाश प्रवेश करता है। रोगी की 





कोठरी में फोटोप्राफ़िक प्लेट रल कर देखने से 
मादूम हो जाता है कि बाइर का उज़ेला घर के 
अगर झाता है या नहीं क्योंकि लाल से फोटो- 
श्रफ़िरक प्लेट में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। 
छोर्ट। ब बड़ी शीतला ऐरिसि पोलस आदि रोगों 
में लांल किरणों से विशेष फायदा होता है । 


दुखदायी फोड़ा 

इझनेक अखाध्य फोड़े सूर्य का किरणों के 
प्रयोग से अच्छे दो ज्ञात हैं | डाक्टर शिलति को 
कहना दे कि स्थचा का कैन्सर (फोड़ा; भी इसी 
बिकिस्सा मे चला जाता है और यही चिकिप्सा 
0० ५ अथवा ग्डियम की बहु मूल्य चिकरिस्सा 
से किसी तरद्द बुरी नहीं होती सुँद्द में, नाक 
में श्रथवा शरीर क दूखरे स्थान में फोड़ा हो तो 
शिल्ति में निम्न लिश्ित उपाय से खूर्य की किरणों 
का प्रयोग करने का उपदेश किया है। लेस (शीहे) 
की खट्दायता से सूर्थ की किरणों को ऊकेंसमभुत 
ऋरके १०--!४ प्िन्ट तक्र फोड़ पर प्रयोग करना 
अआद्विये | फोड़ पर अगर सरंब चमड़े का आव- 
गगा हो तो जब तक रोगी को कुछ वेदना न 
मालूम हो तब तक इसी प्रकार से लेंस (शीशा/ 
प्रयोग करते रहना चाहिये | बाद में लेंस इस 
तरह घी २दूर लेज्नोना चाहिये कि रोगों को 
वदुसा घटती जाये | इस प्रकार क्रम रा एक बार 
प्रबल घुप डाल कर फिर सी2 २ किग्णों का 
प्रयोग करना चाहिये। प्रायः १० मिभ्ट के बाद 
ऊपर को चमड़ा काता हे!जायगा और कुछ 
दिन बाद यह'झलग हेकर निकल जायेगा। 
खाल निकझ्ते के समय सयक्री किरणों एक दिनके 


अन्तर से फाड़ पर डालनी चांदिय | खाल निकल 
जाने पर फोड़ के स्थान पर कुछ प्रेन कोकेन 
छोड़ना चाहिय, और ३--४ मिन्द बाद फिर 
किरणों का प्रयोग करता चादिये। श्रगर रोगी 
को बहुत क2 होता है। ते लेंस को ज़रा दुर 
ही रखना उचित है  दुबंल बालक बालिका वा 
वृद्ध लागों की स्वास्थ्योर्नात के लिये आज़ कल 
कई डाकटरों ने घ्रूप ख.ने की व्यवस्था की है। 
जिनेवा नगर के डाक्टर 2/0९580॥' 0४०६ ने 
शागी बच्चों के लिये एक सूय की किरगों का अ्रस्प- 
ताल बनाया हैं। इस ओपषधालय में बच्चों को 
बिलकुल नेंगा करके घृप में खलने देत हैं या 
घर के किसी काम में लगा देते हैं, थाड़े दो 
दिनों सें यह बच्च खूब बलवान हेोजात हैं। 
यूराप के अनेक स्थानों में इसी प्रकार रौद्र सबन 
का बनन्‍्दोवस्त क्रिया गया हैं। (१।७॥)00। |3- 
७॥!€ ने कहा है कि कपड़े पहन गहन पर भी 
खूब की किरणों से शरीर को फ़ायदा द्वोता है । 
गिर्रगिट आदि प्राणियों के रह मिन्न २ ग्ंग ऋं 
प्रकाश के अनुसार बदलते रद्दत हैं | किन्तु इन 
धाणियोंकी भांखें दकी रहनेस उनम उपयुक्त रंग 
का परिवतन नहीं द्ोता। ईसस माल्म देता 
है कि शरार का परिधतेन आँखों पर प्रकाश 
पड़ने पर बहुत कुछ निर्भर है। (?0400॥ 
08 ०७76 कहते हैं कि ध्ृप में बेंठने सही 
शरीर को बहूत लाभ होता है। अन्धे! की 
हापेता प्रकाश में बेठन से बालकों में अधिक 


+फूर्ति दीख पड़ती है | हमार देश में शीतक!ल 
की प्रण में >|ठ ऋर बात चीस करनो, कद्दाती 


अऊक्ुछ | 


आझपसत्त १६३४ 
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सम्पादर्की 
सम्पादकाय 
बजे *कपता+ चाप >चनय +सहमम- बहपभ - च्ाप-+- आन 
रसरा 
न कं हे 

यह रोग महामारी के रूप में फेलता है । यह 
प्रायः चेचक की मद्दामारीक साथ २ फेलता हैं । 
इस्तीलिए कभी २ इसके और चचक की प्रारम्भिक 
अवस्था के लक्षणों में मद करता कठिन सा हो 
जाता है | परन्तु यद्द आमतोर पर बच्चों का राग 
है. इसी लिए इसका प्रकोप प्रायः दो और £ बर्ष 
की बीच की उम्र में बच्चों को द्वोता हैं, परन्तु 
यह हो सकता है कि ज्ञितकों बचपन में स्वस्त॒रा 
ने हुआ हो उनको तरंणावस्था में हो जांवे। 
इसके कीटाणु का अभी तक पता नहीं लगा है 
परन्तु इस गाग का अव्यक्ति काल सम्भवतः: !४ 
से १६ दिन तक का है अर्थात्‌ रागाणु लक्षगा 
प्रकट हे।ने ले १४ दिन पूर्व शरीर में प्रवेश करके 
अपन कार्या प्रारम्भ कर देते हैं । 

कोटाणु पर्वेश धकार 

इसका कोटाणु रोगी के मल-सृत्न, थक,कपड़े 
तथा छूने से हे।ता है। इस राग के प्रथम लक्ताशा 
प्रकट ढोने से ल्ञकर दांनों के छिलकों के सग्तन 
सक इस्तर गाग का संक्रमण हे! सकता है। प्रायः 
संक्रमण का खम्य ४ सप्ताह तक का होता हे | 
इलने समय तक रोगी से बच्चनना चाहिय | 


कहना. बच्चों और प्रसतिकांझों के खिये रीद्- 


सेखन करने को प्रथा प्रत्लीन काल से दी 
पग्रचलिस है | 


लक्षण 

इसमें प्रारम्भ में, कास, प्रतिश्याय [जुस्वाम] 
बार २ छींक का झ्राना, कभी २ गला पढ़ आता 
है, और ज्वर ६६ डिगरी से १०२ तक हेता है । 
[ इस अधथस्था में गाल के भीतरी तत्त पर 
जो पहली डहाढ़ व. पास है भनीलापन लिए पक 
सफेद धब्या जिसके चारों तरक पक्र साल २ 
घरा सा होता है प्रायः दिखाई देता है । 
रोगारम्भ से चोथे दिन कानों के पीछु 
तथा ऊपर के डेोट पर छोटे २ लात 
धब्बे दिखाई देते हैं। इसक पक दिन बाद ही 
दाने पु ह गदन बाहु आदि पर निकलकर फिर पट 
डांगें इत्यादि नाच के अंगों पर भी निकल आते 
हैँं। कभी २ चेद्दर के दाने कई २ भापस में मिल 
कर सूजन बढ़ने से चेहरा फूला दुआ ओर सुख 
दिखाई देने लगता दे | रोमकूप फटे २ चर २ 
दिग्ताई देत हैं । 

किर ३--४ दिन बाद पद्दले घेहर के दाने 
मुर्खा कर चेद्वरर का भरभरापन जाता रद्दता 
है आर साथ ही दाने सूख कर मुर्सा जात हैं 
ओर चीरे २ अस्य स्थानों के सी दाने सुख कर 
उनकी भूसी सी निकलने लगती है। दानों के 
निकलते वक्त ज्वर १०३ या १०४ डिगरी तक 
कभी इसप भी अन्विक्र हो जाता है | किर ज्यों २ 
दाने मुर्भात रद्दते हैं ज्वर भी घटता जाता हैं । 
कभी ४ ज्यर के वेग की अधिकता से गोगी 
घदहकने सगतो है ! नींद नहीं आती ! 


उप्र 
रोग की सोधता से कहीं < से खून निकलने 


३० ] 


अनुभत प्रयाग 


खेंधानमफ, पीपल, बड़ीहरड का बक्कल, 
चीते की छाल, आमला सूस्वा इन सब को बरा- 
बर भाग में लेकर बारीक छुल़्ननी छुन करते इस 
में से ३-३ माश खुबद शाम ताज़ पानों से लेने 
से इलेध्मा का विकार ज्ञोकि बसन्‍्त ऋतु में उत्पन्न 


लगता है ओर र्ृत्यु दो जातो है, इस रोग में 
गलप्रन्थियों का फूल जाना, न्युमोनियां, करंम्माव, 
नेश्राभिष्यन्द ( आरें टुखना ) बच्चों को कम्हेड़ा 
चगेरह हो जांता है। यह अत्यन्त भयंकर गेग हैं 
हसमे विशेष सावधानी से चिकिस्सा करनी 
चाहिए | 
बचने के उपाय 

यह रोग बहुत ही संक्रामक दे रोगी के मुख 
इत्यादि छिद्रों ढारा और दानों के छिलके. की 
भूली में विशेषकर रोगाणु रहते हैं, इसॉलिए 
जिस मकान में खसरे का रोगी हो बहां पर 
दूसरे बद्चों को न जाने दियां जावे, इसी प्रकार 
यदि स्छूल या पाठशण्ला में किसी को यह रोश 
ड्ो तो तीन सप्ताह तक के लिए बन्द कर देवे 
गोगी के कमरे तथा उसकी खाद या पलंग के 
नीचे इन चीज़ों की धृष देव । 

धूपनद्रव्य 

गूगल, भीम के पे, बच, कट, हरड, जो, 
सरसों, घुत, इन सथ को मिलाकर घृप देवे और 
सफाई का विशेष ध्यान रहे । 





जोवन खुधा 





होकर मन्दाप्मि हो कर भोजन में अरुच्चि हो जाती 
हैं, उस सब को दूर कर अपक्‍्लि को प्रदीम करता 
हैं। निहायत ही कःज्ञ कुशा चूथण है। 

सब प्रकार की खासी पुरानों जुकाम, नज़ला 
अरुचि आदि के लिये-सोंढ,मिरच, पीपल, 
अमलबेत, चब. ताल्लीशपत्र, त्रीत की छाल, 
खफेद जीरा, इसली, इन सब को दो दो तोल्े 
दालचीनी, इलायचो, 'तेजपातन इन की २-२ 
तोले लेकर पुराने गुड़ पावमर यो जितने में 
अच्छी प्रकार गोली बन जाय मिला कर १-! 
माठ की गोली बना कर रख ले खुबह शाम 
गरम जल से लेबें ! 
सब प्रकार क! घवासीर के लिये चूण -- 

सेन्धव (लाहीरी) नमक, चीते की छाल,इन्‍्द्र 
जो, करऊत़ के बीज की गिरी. यकायन की गिरी, 
इन सब के बराबर लेकर दे-३ मांश सुबह शाम 
तक छाल) के साथ होने से सात दिन मम द्दी 
बवासीर के मस्से मुझांकर रोगी शीघ्र ही अच्छा 
होजञाता है | यह खूनी और बादी दोना प्रकारकी 
बवासीर में फलप्रद है। 

अ्र्शां हर मोदक - काली मि्ये श्तोटो, सॉट 
२ तोले, चीता ४ तोल, जिमीकंद ८ तोले गुड़ 
पुराना १५ तोले इन सबका बारीक चूरण कर गुड़ 
में मिलाऋर !॥ ह॥ मात के मसोदकऋ बनाकर सुबह 
शाम १-१ जल से लेगे से बहुत फ़ायदा होता है । 


अद्वुत स्तम्भन योग - 
_ ज्ावित्री. जायफल, खाल चन्दन, पीपल, 


झदू ४ ] 
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समालोचना 


हमारे पास कविराज्न शिवशरणा वर्मा फगवा- 
डॉ (पंज्ञाब) निवासी महोदय रखित ध्गावन्धन, 
सुत्रपरीक्षा, फेफड़ों की परीक्षा, इस प्रकार ये 
तीन पुस्तक समालोचनाथे प्राप्त हुई हैं । 

व्रणबन्धन 

पृष्ठ १३२ यह पुस्तक अनेक प्रकार के च्िच्ो 
के साथ २ एलोपैधिक और स्थान * पर आयु- 
चंदिक मतामुसार लिखी गई है | पुस्तक अतीच 
उपयोगी तथा हृदंगमभ करने योग्य है, इससे 
ब्रद्यो। को शब्यचिकरित्सा में बहुत सहायता 
मिलेगी । मृल्य १।£) सन्तिल्‍्द १॥८) 

फेफड़ों की परीक्षा 

प्रु० संख्या २७६ मूल्य !॥)। इस पुस्तक के 
प्रथम भाग में फुण्फुस रोगों के जानने के लिए 
खंतप में फुफ्फुस की ग्चता को अच्छी तरह 
समझता कर अग्रिम भाग मे प्रत्येक रोग में फु- 
प्फुस की विचिचंर ९ विक्रतावस्थाओ का वर्णन 
किया गया हैं। इससे बेंच बन्चुआ को फुण्फुल 


कि १४ जघ८ 
+ नव आह 





कसर, लोग, लोंट, अकरकरा फ्रयक २२ लोत्त 
शुद्ध रूमी सिगरफ़, गस्थ्रक प्रत्थक ६ माह 
बविशुद्ध अफीम ४ तोले इन सब को मितल्ला कर 
२-२ रत्ती की गोली बनाते । इनके दूध के साथ 
सेघन करने से वीय स्तम्भन होंता है. काम शक्ति 
बढ़ती है । यह बहुत उत्तम योंग दै । 

अनुभव से सिद्ध हुआ दे कि दाद खाज़ 
छोजन आदि ज्ितन देर में अच्छु होने वात्ते 


रोगों की चिक्रिस्सा में बड़ी 


मिलेगी । 


सहायता 


मृत्रप रीक्षा 
प्रष्ठ संख्या ६१ मूल्य !*) इसमे म्ृत्र- 
परीक्षा के विषय में बड़ी खोज की गईं है । 
वास्तव में मृत्र परीक्षा के बगेर बहुत मे गोर्मो 
की चिकित्सा में सफलता नहीं मिल सकतोौ, 
विद्वान्‌ लेखक नें इस विषयको बड़ी ,खूबीक साथ 
लिख कर बेच समाज का बड़ा उपकार किया है । 
में निवेदन करता हैँ कि पाटकंगण इन पुस्तकों 
से अवह्य साभ उठा कर लेखक मद्दोद्य के परि 
श्रम को सफल करेंगे । ( सम्पादक ) 
सुखभार्ग 
यह एक हिन्दी को मासिक पन्रच है जिसमे 
कि शारीरिक, मानसिक आदि विविश्व विषयों के 
साथ अनेक सुन्दर २ कवितायें भी रहती हैं। 
छुपाई सफ़ाई सुन्दर हैं। प्राहकों को चाहिये वे 
इससे अवशप लाभ उटाये | बापक मूल्य १॥) 


६५७० 


पे म ५८ 
८ कर 
श्र्क्ड २४४ कप 





व्चचरा के रोग हैं, वे लब कुत्त को दही या 
मोढ। लगा कर चटाने से ज्ञात रदत हैं। परन्तु 
कु नीरोग और अवान हो, और दही हसतरह 
लगाया जावे कि कुत्त को दांत लगाने की ज़रू: 
रत न पड़े, एकदम बहुत ज्यादा दही या मीठा 
रखले से सम्भव दे कुत्ता सुद्द पक्का कर उठाये 
और घाव में दांत लग ज्ञाव | 
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अनसोमैना (नींद न आना ) के मरीजों 
को पौलेगड़ के हरपताल में रात को नींद लामे के 
लिये ऐस परायजाम दिये जाते हैं. ज्ञिनम क्लोरो- 
फ़ाम लगा होता है, जिसके असर से मरीज़ 
रात भर आराम से सोता हे । 
हर | 
जुनबी (दृतिणी ) बोहिमोयो के निधा- 
सी जुजुफ़ नुटडनी ने जो किसी धक म॑ शरों को 
सधाता था अब चूहों को लिखना सिखाया दे 
चूददे अपने पँजों को स्याही में डुबो लेते हैं और 
मालिक के इशारे के मुताबिक लकीरों और सुकतों 
के जरिये कागज पर लिखते हैं । 
हम हर 
अऑन्टीरियो नामो एक शब्स ने ग्रेस का 
एक च्यूट्डा खरीदा लेकिन ज्य ही उस जलाया तो 
घद् यातं करने लगा, बाद को मालूम हुवा कि 
इस चूल्टे की घात पर गेडिया ब्राड कास्टिंग का 
असर होता है, और जब वह जलाया जाता है 
इसके अरिय तमाम भोग्राम खुना जा सकता हे | 
>५ ५ 
प्रोस्लील्‍ज़ क एक वाशिस्दे न पक्र दावत मे 
ऋषने मेहमानों को ये चीज स्थिलाई (१) नीन 


दज़ार बष पहले गेहूँ के आटे की रेठी--यें गेहेँ 
एदराम मिरस्त्री स लाया गया था (२) मलका 
पलिज़वेध के जमाने का मक़खत । (रे) शहर 
पोम्पाईका सव-ज्ो उसकी तवाही से पहले 
लाया गया थां । 
श्र ८ 

आशिक-प्यारी अगर तुम मुझूत शादी 
करोगी तो सुझ जैसा मज़बूत आदमी हर बक 
तुम्हाः घर की हिफ़ाजत करता रहेगा, 

महबूबा-मुझे तो ऐसो शौहर चाहिये 
जो अक्सर घर से गायब रहा करे । 

५५ ज्र् 

नोज़यान हँसीना--( ज़्र्मी फोजी अफसर्गो 
के हस्पताल में , में लेफ्टिनगट स्मिथ से मिलना 
चाहता हैं । 

सनरसीदा झआरत--करीबी स्थ्ितिदारों के 
सिघाय और किसी को यहां मरीजों से मिलन 
की इजाज़ान नहीं हे । 
हसीना- में उपकी बहिन है। 

सनरसीदा ओझोग्स मुभे आपको टेग्व कर 
बड़ी खुशों हुई में उनका मां हैँ | 


ज८ >् 


अऊहु४ ] अपग्रेल्ष १६३९ | झंडे 
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मलेरिया विशेषाह्ू पंर लोकमत 


आपुर्वेदाचार्य कतिरान हरदयाल जी वेद्य वाचस्पति है. हि. ह. ४. श. 8. ४. 
आयुर्वेदाध्यापक डी० ५० यीं० कालेश शंकर ओऔषधालय लाहौर 
महोदय ' 
आपका प्रें चित किया 'जीवन-सुथा' का मलेरिया विशेषांक पढ़ बड़ी प्रसन्नता हुई, मले- 
स्था सम्बन्धी विज्ञान को बड़ी खोज से संप्रह करने के कारण आप घमन्यवाद के पात्र हें, लेख सब 


विज्ञानपथ ग्रोर खाभदायक हैं । 


चेद्यरान गणेश ब्रिहवल पलसे जैन आयुर्वेदाचाय, धु० वाशी सोल्यापुर-- 
खुध! का मलेरिया विशेषकर देख कर मन प्रसन्न छुआ प्रत्येक लेख भावपूर्ण, झोर लि- 
किस्सा कालमें वद्यों, डाक्टरोंको बड़ो लाभदायक सिद्ध होगा, में खुधाकी हृदयपे उन्नति चाहता हूँ । 


पण्टित चनम्द्रशेखरनी पाण्डेय चन्द्रमरिि--- 
गहोदय ! 

'जीवन-सुधा' का मलेरिया विशेषांक मिला, ऊशतनु होते हुए भी यह अपने विषय में 
अहितीय है, में भरती के लेग्खों से पत्र का आकार बढ़ाने की अपेक्षा, गागर में सागर भर डेसा 
अच्छा समभता हैं! प्रस्तुत मलेरिया अ्रड्ट ऐसी दी खामभी है। 


कविराज नानक चन्द्र जी आयुर्वेदाचाय मच्छीहट्टा लाहोर-- 


इस 'जीवन-सुथा' में प्रकाशित मलेरिया सम्बन्धी लिथन्‍्थ वास्तव में प्रशंसनीय हैं क्योंकि 
सब लेख गम्भीर गवेधगशापूण लिखे गए हैं, आशा दे, थेद्य मण्डल इस लेखों स चिशेष्र लाभ प्राप्त 
कर सकेगा, बिशेष कर डा० वेदध्यासदत्त जी का लेख अस्यन्त भ्म्वेषणोान्मक है । 


डाक्टर शिवदत्तमसाद जी वाजपेयी वेद्य भूरण एच० एप० वो भअ्रभगैन उ्नाव-- 


धीयुत सम्पादकजी, 'जीवन-सुघा' का मलेरिया अड्ड मिला, यह अछ्ू चेधों के लिए तो 
संप्रहणीय दे ही किन्तु प्रत्यक 5यक्ति के लिए और खासकर प्रामीण बेद्यों के लिए बढ़ी आवश्यकता 
की घस्तु दे क्योंकि भायः श्रामों में उत्तम बेयों के अभाव के कारण यथोचित चिकित्सा न द्वोन से 
खेकड़ों मसुच्य अकाल में ही काल कवलित द्वो ज्ञात हैं, लेख खोजपूर्ण और उत्तम हैं, इसके लिए 
सम्पावक तथा भ्रध्यक्ष महोदय को बधायी है । 


द 


बैड ] . जोवन सुधा [ बच्चे ४ 





प्रोफेवर वेधरान दाक्टर फ्रे० ढी० तलनियाँ बेच शाख््री, 
प्रीयुत महोदय! श्री कलाश आयुर्वेद विधालय, अल्मोड़ा । 

समालोचतार्थ मलेरिया विशेषांक प्राप्त हुआ, यह अइड्डः प्राच्य, प्रतोच्य सिद्धहस्त 
बिकिस्स हों द्वारा सारगर्भित लेखों से परिपूर्ण दे, विशेषतया सम्पादकीय लेख में मलेरिया का पूर्ण 
इतिदास अन्य रोगों से पृथकफोकरगा, तथा श्रोमान डाक्टर वेदआ्यासद्त जी ). /. 3. ४ के लेख 
से, कुनेन से द्वानि लाभ. व उसका इतिहास, तृतीयक, चातुर्थिक ज्वर का तोसर, खोधे दी दिन 
अपने नियत समय पर क्यों झाता है, इत्यादि गस्भीर विषयों का वर्णन इस अड्ट के सुन्दर प्रृष्ठों 
पर अक्लित हे तिस पर भी सफ़ाई और छुपाई विश खसराहनोंय है अतपव यदि इस मलेरिया का 

यान्ष-पूर्ण विशेषांक कद दिया जाय तो कोई अ्रन्युकि न होगी । 

देनिक पत्र बतन' ४ दिसम्बर सन्‌ १९३४ इतवार 
जीवन-सुधा' का मलेरिया का विशेषांक--. 

हिन्दी के मशहर रिसालो 'जीवन-सुथा' ने जो गुजिश्ता ४ साल से शाया हो रहा हैं, इस 
बार मलेरिया नम्बर निकाल कर श्रपनी शौरत में इज़ाफ़ा किया है, इस नम्बर में मलेरिया के 
मुतज्लिक़ हर माजूमात को अच्छी तरह से बयान किया हैं, मज़बून दिलचस्प और मुदृक्काना | खोज़- 
पूर्ण है रिखाले के अध्यक्ष वेशराज़ पं० महावीरप्रलाद जो रखांपन शास्त्री बड़ी कोशिशों से 
रिखाले को ब्रेहतरीन बना रहे हैं पिछले मौके पर 'जीवन खुधा' रा महिला रोग विज्ञान नम्बर पक 
आला पैमासे पर निकाला था, जिस पर रिखाले को आले इगिडया दिन्दों साहिस्य-समोलन प्रदर्शिनी 
की तरफ़ से स्वगंपद्क मिला था आयुर्वेदिक युनानी तिब्बी रे दिलचस्पी रखनेवाले हिन्दी जानने 
बालों को रिसाले की सरपरस्तो करती चाहिए, अब नए साल से रिखाले में निहायत 
दिलचस्पियों को इज़ाफ़ा किया गया है और साल का चन्द्र सि्क दो रुपय है, जो रिसादों की 
स्व थियों को मद्ंगज़र रखते हुए ऋ ज्यादा नहीं है । 





आवश्यकता है ल्‍ 
“खत-शिल्ला जीत काश्मीरी' की असली कस्तूरी 
बिक्री के लिये दर जगह वैद्य एजस्टो दरजा खास २८), पवित्र काश्मीरी 
को ज़रूरत है | वेधजन शीघ्र पत्र ब्य- '.. क्रेसर १। प्रति लोला । 
बहएर करे । एक दा 
काश्मीर शिलाजीत हिपों, द काश्मीर स्वदेशी रटास 


सन्‍्सनगर, लाहौर ! े सण््ट्रुएड रूस ५ 


अछु० ] अप्रल !६३५ [ ३४ 








है ६ ४ है हैक हे हैभी- छ....८० औैगहहंपी> 4 १8 ४६ 2.। 


श्वेत कुष्ठ (सफेद कोढ़ ) 


उसका इलाज 


€ ..---_--०>2 5? --- 3 





इस जे ईक | हैईल औहेढेल 2६ 


शारोरिक स्वास्थ्य व सोन्दय के सहज शत्रु इस शिवषत्र कुष्ठ ( रूफेद कोट ) के 
इलाज़ को करते २ यदि आप निराश हो चुके हैं, तो आज ह्वी हमारी श्विष्ठ लिकरित्सा 
नाम वाली पुस्तक मुफ़्त मंगा ऋर पढें | यदि भ्रापकां सम्पूर्ण शरीर भी श्वेत होगया है 
ओऔर बाल भो सफेद होकर भड़ने लगे हैं तो भी आप चिन्ता न करें| हम आपको विश्वास 
दिलाते हैं कि आप हमारे इस संशपरस्परागत ( खानदानी ) इलाज़ ख अवश्य और शीघ्र 
ही छुटकारा पाकर आशेग्य होंगे । 


जैहैईंसी ग्हे ईपी> है है हे ६ ६ 


छ......« ०2 
5 


हमने स साधारण के लाभ के लिये अपने यहाँ इस इलाज़ के लिये तीन तगीक 
रबखे हैँं-- 


(१) गरीब व असडाय लोगों की मुफ़्त चिकित्सा की जाती है । 

(२) बड़े २ रहेस, घनघान लोगों का इलाज़ ठेके पर भी किया जाना है । 

(३) ओपध की उचित कु/मत लेकर चिकित्सा की जाती है । 

खाने की दवा जो ! मास के लियो काफी होती है कीमत ४) रुपया । 

दागों पर लगाने की वचों ४ गोली का ४) रुपया । 

यदि सारा शरीर श्वेत होगया है तो उसके लिणे लेल मालिश की शीशी २) रुपया | 


हैथी> बह ६२ जी है7 


डाक व्यय पृथक्‌ 


के + अप +फनक +२००४००५२४० स्प्रे » पक सरपणा+ च्टपन >बप८म+ रप८-० की-० बपक- च्टाप८ +चीमा-- धहम<-- 
बृहत्‌ आयुर्वेदीध श्राषय मण्डार ( रजिस्टर्ड) जौहरी बाज़ार, देहली । 
हि हे 7 ४ -ईहरंपी + है &”““53५9 -*१8%- करे १४ +हँ हैसे। # ६ 


कह जप हल जे ५ (९६ हम 


डे६ ] जीवन जुघा [ बच ४ 


कै ज०३ है॥ 4३ कीड़े ईवे> कंटडे 6४ +हे है।- 47 है हैक 5 हैक नरहे हैप> हे 
झायुर्वेदिक उच्च क्राटि के सचित्र मासिक-पत्र 


ज्वन-सुझ् के अनोखे बिशेषाह्ू 


३ 
६ 
रक ्ई 
5 . महिला शणोेग विक्ञान 5 
$ हिला योग विज्ञ १ 
$ई को 
अखिल भारतवर्षोय २३ थें हिम्दी-सादित्य सम्मेलन (देहली में दोने वाली प्रदर्शनी) से क 
कै सख्त्वीररोग सम्बन्धी सवश्रेष्ठ द्ोन के कारगा सवए-पदक प्राप्त हुआ ।; वास्तव में यह विशेषाइ कै 
भारत के प्रसिद्ध २ बेों, डाक्टरों, लेडी डोक्टरों, की रोगविनिश्चय प्रणाली तथा अनुभत ' 
के प्रयोगों का पक खज़ाना है। इसखिय यह वेश मद्दानुभायों के अतिरिक्त प्रत्यक गरहस्थो के भी रू 
यड़ें काम की वस्तु है। यद्द विशेषाडू अनेक प्रकार के सुन्दर २ रहीन २५ चित्रों से सुसज्ञित 
$ होने के झलावा इसमें पृष्ठ संख्या <५० है। इस अड्ू को इतना रमणगीय तथा वृद्दद पुस्तकाकार रे 
बनाते हुआ भी हमने इसका मूल्य सर्वेसाधारण के लिये केवल २) रु० मात्र रकखा दे, परस्तु 
४ पञश्चम वष के प्राहकों को सिफ़ ९॥) में दिया जायगा | तृतीय वर्ष की परी फ़ाइल लेने से ः 
रक विशेष।॥डूः भी मुफ़्त दिया जायगा । 
*ः इससे लि?े ध्वारत के कतिपय असिद्ध परुषों की नामावलि नीचे देखिये-- 
श्रीमान्‌ रायबद्ादुर हरविलास शारदा मेम्बर लेजिस्टोटिव असम्बली । 
है कै. 3, )0998. 8. &. 93. 4. 0). (4.0॥007॥ ) 3|७॥004 ७ एसतल्‍५] तत ५0 
२५५९-३3) 59 
हु ]05. ७ (0. काशाते ५७. फए. 3. ४. 4,र्छा [. के. /४. 
। भ्रीमान्‌ बी० पत्त० प्रिश्रा ब्रेरिस्टर-एट ला मेम्यर लेजिसलेटिय अस्म्क्‍्ली,& 
ईः प्रोफेसर इन्द्र विधा वाचस्पति संचालक “अज्ञुन'” । 
$ भी चतुरसन श्री अपयुर्वेदाल्ञाय देदली ! 
ई भरी कविराज़ गयाप्रसाद जी शास्त्री साहित्याच्राय, श्री हरि लखनऊ ! 
रे 


मेनेजर-- जीवनसुधा कार्योलय 
चांदनी चोक देहत्ली | 
# कब के वलेइक अवैइक कहहक कह॥क कदईक कड़क जब इक 2 


प्ञ्आ है न्द् 


अह्ू ४ | अप्र ल १६३५ [ रे७ 








अड-फिपसिक9 ०..त..............०..४२०--३६६--ढ 
विनसुधा का सर्व श्रेष्ठ हितीय सफल | 
 छछ 
सृज्ाक आतशक विशेषांक । 
' 
यह एक आयुर्वेदिक पत्रों में उच्च कोटि का सबोड पूर्ण अपून विशेषाकु हे । ) 
इसकी विशेषताएँ | 
कब (० कक | 


इस अड्डू को पुरूषों व स्प्रियों की गुप्त बीमारियों का एक शुद्ध बेदूय व डाक्टर 
समभना चाहिये। विशेषकर ऐसे रोगी जो कि लद्घाधश किसी योग्य चिकित्सक के पास न | 
| जाऋर सब बिनाशक!री इस रोग को छिपाते हुये अपने तथा अपनी प्रिय भावी सनन्‍्तान को 
। सर्वदा के लिये रोगी बना देते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिये आवश्यकता पड़ने पर यह प्राणा- 
 ज्राय का काम देता है । | 

(२) इसमें बड़ योग्य बेदूर्यों, डाक्टरो' तथा हकामो के खानदानी, प्रसिद्ध सर्व- 
खुलम प्रयोगो का वर्गान बड़ी उत्तम रीति से क्रिया गया है, जिससे कि सर्थ-साधारण भी | 
किसी एक नुसरझो को बना कर आरोग्यता प्रात करने के साथ साथ घनोपाज्ञन भी कर ' ँ 
| सकते हैं | । 





(३) यह अड्ड अनेक प्रकार के सुप्द्र २ च्िश्ञों स सुसज्ञित होने के अतिरिक्त छुपाई 
सफ़ाई में भी $ पने ढंग का निराला ही है | इस अड्डू का मूल्य सर्वसाघारगण के लाभ के लिये 
| | दमन सिर्फ २) रूपये मात्र रकखा है । यह पश्चम बच के प्राहकों को (॥) रु० में दिया जायगा । 

इसकी प्रयियां थोड़ी ही शेष हैं | इसलिय शीघ्रता कोजियेगा । ' 
| इस विशेषांक के लिये आयुवेद के प्रसिद्ध २ घिद्दा्नों की कुछ नामावलि नीचे देशियें-- 
! । श्री बालचन्द जी शुक्ल आयुर्वेदानाय । 
| श्री कविराज रामनारायण जी मिभ हु ल' आयुर्वेदाचाय । 
| श्री पंशिडत चन्द्रशेखर जी पाण्डेय चम्द्रभति । 
। 
(६ 


चैक (ः 
पमनेजर --जीवन सुधा कार्यालय 


चह्पद+-+ चहिट+-<-० चहिपाया-+ धर वं- बॉ पिथे + 


चांदनी स्रौक देंहली । )( 
कि मन न टन अयमनानणनमम दा नसट्टरयत 22. कक ननमालकणाा9 २-5 न + 7०5४६ 


शेष ] 


लक्ष्मी बिलास गोलियां 

( मस्तिष्क शक्ति वर्धेक ) 
ये गोलियां सोमा मोतो इत्यादि बहुमूल्य 
द्रब्यों से बनतो हैं, इसलिये ये दिमोशी काम 
ऋरते यालों के लिये अपत का काम करती हैं। 
जंब कभी अधिक लिखने, पढ़ने  झौर अनेक 
प्रकार के दीघ काॉलिफ रोगों के कारण दिमाग 
कमज़ोर हो ज्ञापे, काम काज़ को दिल न चाहे, 
सिर में चक्कर, नेन्नों की ज्योति में फ़के तथां 
शरीर के प्रधान २ अवयव कमझोर पड़ जावे 
ऐसी हालत में चिकित्सा न करने से बहुत से 
रोग पैदा' द्वोआात हैं। इसलिये शारीरिक व 
मस्तिष्क शक्ति बढ़ाने के लिये हमारी लक्ष्मी 
बिलास गोलियाँ फ़ौरन इस्तेमाल कीजिये । 
ब्रेशमार रोगी सोगी, स््री पुरुष, वृद्ध युवा, इनके 
अदुभुत्‌ गुणों पर मोहित हो चुके हैं। पमृत्य 
१२ गोलियों की शीशी ३), ३ शीशी के ८) डाक 


व्यय प्रथक्‌ । 


आह बद्धारि बटी 

य गोलियाँ अन्यन्तपाचक, कब्ज कुशा जिगर 
और मंदे को तोकत देने वाली हैं । इनक खाने से 
भूख खूब बढ़ जाती हैं, पेट साफ़ और हलका 
रहता है, दस्त बिला तक़ल्लीकझ को आसानी से 
झाजाता है, दायमी करज़ के लिये तो ये गोलियां 
झाफसीर हैं। २ गोलियां रात को सोस समय 
दूध से लेनो चाहिय । कीमत २४ गोली 
की शीशी ॥) १९ शीशी का ५) डाक व्यय पृथक । 


[ वर्ष ४ 


कृच्छ नाशक 
( गजिस्टडें ) 
( सज़ाक न कुरहा का अचर इलाज ) 


रजम्वला रही के साथ विषय करने से, गसे 
चीज़ों के इस्तेमाल से अथवा चूने की तपी हुई 
छुत पर गरमी में पेशाब करने से और धरृप में 
अधिक देर तक काम करने से अक्सर यह रोग 
हो जाता है जिससे लिक्ष द्विय के सुख पर वरस 
दो जाता हैं। पेशाब में जलन खून और पीप 
का आना शुरू हो जाता है। फिर घीरे २ उसमें 


.कुरहा पढ़ जांता है। हमारा ऊ्रेछ नाशक इन 
सब दर्दनाक दलतों को एक सप्ताह ही में पूर्ण 
तया आराम कर देता हैं | चीस, चबक, जलन 
तो २४ घण्टे में ही ज्ञाती ग्हतोहे मूल्य फी 
शीशी १।) तीन शीशी एक बार लेने पर ३) 
डाक व्यय प्रथक । 





सिद्ध अशहरि रसायन 


( बवासीर की अक्सीर गोलियाँ ) 


यद्द गोलियाँ बवासोर के #इलाम में हुकमी 
असर रखती हैं बधासीर कितनी ही पुरानी हो 
खूनी हो था बादो, कब्ज़ की शिकायत, मस्सों 
में चौस चबक ददे आदि इन सबको रफ़ा करके 
बहुत जल्द बयासीर को जड़ से नए्ट कर देती 
हैं मूल्य २४ गोलों मरहम फी एक डिबिया २) 








बृहत्‌ आायुर्वेदी य झीषध पाण्डार ( ग्जिस्टडे ) देहली, जोहरी बाज़ार देहली । 





श्रकू 3 | 


सरहमस यवासीर 

इसके लगाने से मस्से झऔर गुदा नरम रहते 
हैं, दस्त आते समय तकलोफ नहीं होती, मस्सां 
झौर गुदा की सोजिश व जलन और फूलापन 
जाता रहता हैं। प्रति शीशी ॥) 

अग्निसन्दीपनी वटिका 
( झजीण का भनुभूत इलाज ) 

अजीर्या रोग देखने में ते एक साधारशा सा 
मालूम होता है, परन्तु वास्तव में यह सब रोगों 
की जड़ है खाने पोने में ग्रसाववानी कर देन 
से भश्रक्तर बदहज़मी दोज्ञाती है। जिससे कि 
मुह का सज़ा खराब होना, खाने की तरफ़ रुचि 
न होना, छाती में जलन, 'ब्र्टी २ डकार, भोजन 
करते ही दस्त की दाजत द्वोना, पट में गड़गड़ाः 
हट का होना. जी मिचला/नो, अकारा, दिन प्रति 
दिन कमजारी का बढ़ते जाना, इन सब हालतां 
में हमारी श्रनि सन्दीपन बटिका निहाय्त हा 
अक्छघोर दे । चन्द रोज के इस्तेमाल से कुबत 
दाजमा बढ़ कर गिज्ञा अच्छा तरद नहलाल 
होने लगती है ओर आद्वार रस बन कर शरोर 
दिन प्रति दिन मोटा ताज़ा और बलवान हा 
जाता हैं ! घूलय ४८ गोली १॥) 


अप्रल १६२५ 


[ ३६ 





अमृत कपूर 


( हेज की ध्ुजरबउल ध्रुजरब दवा ) 

यह हमार दवाखाने की तेयार की हुई जादू 
अखर दवा है, जो क़रीब २ कुल घरल बीमा- 
रियों का जो अक्सर बूढ़े, बच्चों श्रोर जवानों को 
होती रहती हैं पूरा इलाज है | प्रायः जो बामा- 
रियाँ अचानक आक्रमगा कर देतो हैं- जैस सब 
प्रकार के पेंट के दर्द, के, हैज़ा, अफारा पेचिश 
दौरा ,जुकोम, खांसी, नज़ला वर्गरद्ध २ इसके 
इस्तेमाल से फीरन ही दूर होज्ञात हैं | यह वह 
अम्रत समान गुणकारी दवा हैं जिसको एक 
बिन्दु गले से उतरने ही फौरन जादू का अखर 
दिखाती हैं खासकर बयाई ( संक्रामक ) रोग का 
निद्दायत मुफ़ाद दे । त।ऊन ( प्लेग ) हँजा, मत्त 
रिया बुखार के जमान में ज़रूर इस्तेमाल करनी 
चाहिय । यद्द वह दवा है जिसकी हर मनुष्य को 
घर में और सुसाफिर को अपन साथ रखने को 
बड़ी जरूरत है | यदद दवा खासकर दद-पसली, 
दर्बे-सीना, दर्देन्दात व दाढ़. बददज़धा, तिल्ली, 
चमन, हेजा, पेचिश, मगोड़ा सिर में चक्कर, 
अम्लपित्त इत्यादि में निद्यायत मुफ़ीद हैं | सूल्य 
॥) शीशी, १२ शीशी ») 





अलि स्वादिष्ट चु। की गोलियां 
ये ग।लियां बहुत दी ,खुशमज़ा हैं | खाने के बाद १-२ गोली अवश्य ही खानी चाहिये 
स्ाना दज़म दोकर एक दो डकार झाकर मन प्रसन्न दोजाता है। बदद्दजमी, के, जी मिचलाना हेंज़ा 
( बिस॒चिका ) भादि के लिये निद्यायत अक्‍्सीर हैं । सृल्य फी० शीशी ॥) 





बृहत्‌ आयुर्वदीय आषन भाण्दार ( रनिस्टर्ड ) जाहरी बाज़ार देदली। 


४० | जोबन सुधा [ बंष ४ 





है कईईव- कर दक कई हैक कर कक कै हैक कै ईक +हैईक +हैक- 
आसवारिष्ट संग्रह 


अंग्रासव, महादरात्चासव तथा सभो बेद्यक प्रन्थों के सरल भाषा समेत १२७ आसवा 
रिप्ट दिये गये हैं। किसी आसव के सुरुवे तथा आसव निर्माण सम्बन्ध में कुछ भी जानने ः 

के लिये दूसरी पुस्तक देखते की आवश्यकता नहीं । आसकय किस प्रकार बनते श्रीर बिगड़ 
है जाते हैं | समय, स्थान, पात्र ओर जल आदि कप होने चाहिये। आसयों के सिद्धासिद्ध होने रू 
#० की परीक्षा इत्यादि आखब्रारिष्ि निमाण सम्बस्धी समस्त विषयों का विस्तृत वर्णत है । मूल्य 80 
रे १॥) रु० पोस्टेंज़ अलग । रे 


दः भारत आयुर्वेदिक औऑषधालय, ्ः 

र्फ 
के बिजनौर €( य० पी० ) र्फ 
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| 8 साल्य ओर रोग 


इस प्रन्थ के प्रसिद्ध ल्लेग्यक भ्रोम/न्‌ डाक्टर त्रिलोकीनाथ जी वर्मा सिविल सजन 
महोदय हैं । इसमें बड़े २ कठिन रोग जेस यत्मा, चेचऋ, खसरा, देजा, इनफ़ल्यूएज्ञा इत्यादि 
रोगों के लक्षण और उनसे बचने के उपाय, तथा संत्तेप में उनकी चिकित्सा भी बड़ी उत्तम 
सरल हिन्दी भाषा द्वारा लिखो है, इसके अतिरिक प्रति दिन काये में आने वाल अनेक प्राहं- 
स्थ्य, सामाजिक, तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विधिद विषयों को बड़ी वेशानिक रीति से गवेबगा | 
पूर्ण लिखकर विद्वान लेखक महोदय ने गागर में सागर की युक्ति को चरिकछ्ा कर के अनेक 
सुन्दर २ करीयच ४०० चार सो मनोरंजक चित्रों स अलंकृत करने ६०० पृष्ठ संख्या में इस 
अपूछे प्रन्थ को समात्र किया है| इस पुस्तक को इतना उपयोगी तथा लोक प्रिय बनाते हुवे 
भी इसका मुल्य सर्च साथारगा के लाभ के लिये सिर्फ़ ६) मात्र रकखा है।यह विद्या कर 
बैद्य वन्धुओं को बड़ी ही उपयोगी तथा हृदयह्वम करने योग्य है। और फ्रत्येक गहस्थ के. 
लिये समय पड़ने पर पक योग्य चैथ व डाक्टर का काम दे सकती है | में पाठकों से अनुरोध 
करता हैं कि ये इस पुस्तक से लाभ उठा कर लेखक कि लियकन के परिभ्रम को सकल करेंगे | 


पता- मेनेमर - -जीवनसुधा कार्यालय, देईली। 
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सिद्ध सालव पाक रसायन (सकल्‍ूई) 


यह रसायन वीय सम्बन्धी सब दोपों को दूर करके उसे शुद्ध पुष्ठ एवं सन्‍्तानास्पक्षि 
के योग्य अमोघ बना दतो है । धातु दोबत्य रोग ले आक्रान्त होकर ज्ञिन मनुष्यों के ग्ख, 
रक्त मांस शुकादि सम्पूर्ण घातु क्षोण होगए हो तथा बीय के पतला हेने से स्वप्लदोप, शीघ्र 
पतन, इन्द्रिय की शिथिलता, पुरुषत्वद्दानि,अधिक शुक्रगात तथा ध्यजभंगादि रोगों के कारण 
से इंद्रियसुख रहत वंशलोप की आशडू से समय व्यतोत कर रहे हैं, उन्हे इस ग्सायन का 
सबन करना संसार खुख एयं सन्‍्तानोस्पत्तिके लिए अतीव खुखक!री होगा । यह देवोआओपछ 
वृद्ध पुरुषों को भी युवा तुल्य शक्तिमान्‌ बना देती है. दिपाग को बडी ताकत देती है। इस 
कारगर उन लोगों के लिए ज्िसहें दिमागी काम करना द्ोता है जज्ञों, बोग्ग्टियं, चलो 
मास्टरा, कवियों, विद्याथियां, क्लशभ्ा पदा पतन्र-सम्पादक्का वयाख्यानदानाशओा आझादि को बडी 
सुखकारी वस्तु है हर तरह की निर्दलता को दूर करने वाली एक उत्तम स्थादिए्ट अनुगम 
खुराक है । मूल्य ! सर 3) रू० एक डिब्बा २) रू० डाक व्यय प्रथक | 


सदध स॒पारा पाक रसायन (कर 


यह दिव्योॉपय ४० बहुमुल्य दवाओं से नेयार होती है| यानि रोग के दर करने में 
इसके समान दुसरी ओपय नहीं है । सहस्प्र।| खियां जा योनि-रोगों की बेदना सहत २ लाचार 
होगई थीं. जिन्हें गर्भ गहन की आशा द्वी न रही थो, जो स्त्रा समाज में लज्जित और दृस्खित 
होती था. जिन्हें श्रपनी जिन्दगी भार मालूम द्वातीं थी, जो सत्तौन के लिए रात दित कुढ़ती 
ओर तरसती थीं आज बहा सौमभसथवर्ता देवयां हमार सिद्ध सुपारी पाक रसायन के 
गुण गान कर रही हैं । जिसके सेचत से वे शवेलप्रदर गकप्रदर, सासिकथर्म की श्रनियमसा, 
बार २ गर्भ का गिरना, बात्तक हो होकर मर जाना तथा णक बार बालक होकर फिर 
न होना. दोरे की बीमारी ( हिस्दीरिया ) शारीरिक निर्दलता, दुर्दात्त्ता, सिर कमर नत्तों का 
का दर्द, सिर घूमता, चेहर का फीकृापन श्रादि अनेक गोंगों को यन्त्रणा से छुटकारा स्वच्थ 
ओर पुष्ठ होकर कई २ बालकों की माताप बन गई हैं | इसके सित्राय जञापेकी बामारी, बुढ़ापे 
की कमज़ारों में बड़ा मुझीद है मूल्य ! लेर ७ र० * डिब्बा २) रू० | डाकव्यय प्रथकू । 


रमायन शाखी राजद शीतलप्रमाद एशट सनन्‍ज़ का 
हा 6 रु ह # 5 ५ 
रहते आयुवर्दाय आपध भागडार (राजस्टड) 


ज्ञोहरगी बाज़ार, देह ती । 
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| 
| 
। 
। 
! 


विलय जल जले कल क कपल नह 


! जीवन ह 
। जीवनसुधा 
| कौ 

|| पुरानी फाइल समाप्त हो चली | 
| शीघ्रता कीजिए नहीं तो पछताना पड़ेगा:। | 
| क्योंकि ? | 


यह आप को पीयूषपाणी कुशल चिकित्सक बनाएगी। 


कै इसके अन्दर देखिए--- 
् 


रे 


है हेपै> 


बढ़े बढ़े काविराजों, डाक्टरों, हकीमों के सिद्ध अनुभवी 
ग्वानदानी नुसरतों को । 


चांदनी थोक, देहली । 


| इसके अलावा | 
है ] सार गर्मित अच्छे २ लेखों को मिन को पढ़ कर | 
| आप वेद्यक के विद्वान बन जायेंगे। के ॥! 
९ पीछे के चारों वष की फायलें विशेषकों सहित सिफ ८) मात्र । । 
|| | मेने ज्ञर --- | | 
है र्ज €ः ॥ 
| वन-सुधा कार्यालय, | । 

/ 
| |, 


+“पेधरीज ते महवरिपलादजी के लिये बह गेट, पस. कथा घासीराम, देहली मे दफा । 


लक 


बन 


ह। 


॥५७००५४८७१)॥०।१ ८. |] ह [ 
कं $ कई के ई कि $%े के 


की और हा 


३8 ढ ल्‍््‌ के रफ के 
स्वराय रसायन-शास्त्री श्री शीवलप्रसाद जी बयराज देहली । 


आयुर्वदाय 
भगवदेव शर्मा आयुर्वेद चाय 


संम्थापक-- मी वनसु था आर गहन 
सम्पारक-झ-आफ सर प्‌ 
बापिक मृन्य *। थे 


न न >- के डे ५ हि तर 





आपध भाण्टार, देहलीं | 


बात अडू ८ 


+ 


न 
फ 
। ८ 
)/ 
हल हु 


] 


भै 
की 
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4 | 

| नियम | 

; 

| (१ ) यह पत्रिका प्रत्येक मास की पहली तारीख को प्रकाशित होती है । | 

! 


(२) इसका वापिक मत्य २) रु०, £ मास का १॥', एक अड्डू का ४) सुलेखकी को पत्रिका 
बिता मुल्य भेंट की जाती हैं। नमूना मुफ्त भेजा जाता हैं ! 





(३) पत्रिका के ग्राहकों का रोग विषयक प्रषन मुफ़्त हुपयाने का अधिकार है, मो बारी पर 
&पेंगा । यदि तुरन्‍ल छुपचान की श्रावश्यकता हो या ज्ञो ब्यक्ति ग्राहक न हाोत छुए 
लुपबाजा चाहें तो |) प्रति प्रएन देना होगा । 





(४; प्रश्नोत्तर, आयुर्वेदिक, यूनानी, पल्ते।पै थिक होस्योपंथिक सम्बन्धी लेग्क, कविता, गलय- 
| प्रहसन झादि प्रकाशन सम्बन्धों सामग्री प्रत्थ क ब्यक्त का भेतन का अधिकार हैँ 





(५ ) उन मोन्तम लेख, कविता, अप्रकाशित प्रन्थों पर उपहार देन का नियम है | 
९ ६ ) लेख के घटान बढ़ान. छापने न छापने का अधिकार सम्पादक को हैं ' 

(७) समालोचनाथ पुस्तक, ओपन, पत्र आदि प्रति वम्तुकी दो प्रतियाँ आनी चाहियें। 
(८ ) रूपया, चेक यंग रह मेनेजर बुहल आयुर्वेदीय ऑपध साएडार के नाम भेत्तन चाहिये | 
( ६ ) प्रकाशन सम्बन्धी सामग्री सम्पादक 'जीखन खुधा के नाम से सतनी चाटिय | 





(६८) प्रत्रत्यवद्रार करते सम्रय अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चा्टिए | ओर उत्तर के 
लिए जवाबा का अथवा ८) का टिकट मेहता चाहिए ध्यन्यथा उत्तर का भरस्ना 
नहीं रखन। चाहिए | 





च्व्स्छ्छ 


(१६१) यदि पत्र १० तागोख तक ने पहुंचे तो फीरत रूथानीय दाकर्वान से मालूम कर ! 
येद फिर भी न मसले ता फिर में नज़र जीवन खुघा' को लिख । 


-प नम 


। 


प्रसन्धकर्ता 
टहत आयुर्वदेदीय ओपध-भाग्डार, जाहरा बाजार दहली 
विज्ञापन छपाई का सेट 





नल 





मनेज्ञर  चिहक्ञापन-विभाग ज्ञीवन-सुघा  देहलों । 
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। 
| पक यय ८ मास मात एक बार । 
| |. समस्त टाइटल पत्र ४०) नी १२॥ ड़) । 

0 
| आधा .. २) 0, श्र ०॥॥ ! 
॥ साधारणप्रष्ठ समस्त ३८) १»; ६७ जा) | 

। 
! आधा २०) १०) »॥) | 
| 
| 
ध 
फ्ु 


२) 
विज्ञापन छुपाई सःबन्धी रेट बिल्कूल निश्यित है इसके लिए लिखने को तकलीफ न उठाएं । । 
ऊ 


है अन्‍न्‍ममन-कबमम»>--म. 2.05 ०7६१-०८ हे: - “का फत+ ५ “आफ 
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. एी 
 पछ 

( 

(प्‌ 

| 


९). ऊ !9 
प्र + है कह 
ते 





ल्िष्य कर 


!/ 3 लॉ] 


संस्थापक-- 
स्वर्गीय रमायनशास्री श्री शीतलप्रसाद भी वेद्राज । 
अध्यक्त-- 
श्री पं० महावीरप्रसाद जी राजवेध । 
चसार से त्रय ताप के ससताप को हर लीजिये, विस्थार घर-घर में प्रभो “जीवन-सुथा' का कीजिये। 
शास् सम्मत, ज्ञान निर्मित, योग शुभ बतकायगी, राप्ट क्री हितकासनायुत, स्वाध्थ्य को फेलायगी | 
दोष॑जीजितमारोग्य धर्ममथ सुखं यशः । पाठावबोधानुष्ठानेरधिगच्छत्यतो भ्र बस ॥। 


० न कह $ 


बष ५ बेशाख-जेट, बीरनिर्वाण सं० २४५६, वि० सं० १६६२, मई-अन सन्‌ १६३४ ) अड् ५-६ 











ड्ह 





खाब्त फथिक ! 
(रसि०---वेशराल्ष प० योगीन्‍्दलन्द्र शुफ्छ ।.. ५. १. इलाहाबाद ) 


$ 


निस्न्ल्हे 8 चचम- 
(१) (३) 
चलो परथिक क्‍यों श्रान्त हुए हो, हरीत की खस्भार विभी तक-- 
अभी सांग है अति गभ्भीर | के तरू होंगे छत्र समान। 
उम्साहित हो चरण धरा ज्यों, सुन्दर स्रोतों के अ्रम्रत से, 
श्रम हर लेगा तुरत समीर ॥ फूलेगा मानस उद्यान १ 
(२) (४) 
अन-लतिकाएँ झूम झूमकर, भृग, मथूर, हंसादि संग तू, 
कर लेंगी तेरा शुभ प्यार । प्रकृति देबि के लख कर रूप | 
धुरू, मयूर कलकंठ आदि निज, औषधियों से ज्याप्त बिपिन में, 


2७११ 


स्वर से कर लेंगी सन्‍्कार |! भर लेगा “योगी'' का रूए ॥ 


358 


+ 
बढ 
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परकृत्यनुकूल स्वास्थ्य चय्या। ८ 


छू 
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श्री पसिडित डाक्टर वेद्अयासदत्त जी शा, आयुर्वेदाचाजे:, 'जालन्धर! 


ववन्‍्णनान+५भ++म्विमनसी-) ([शफरककल्‍>«»व«--म, 


( गताँक से श्रागे ) 


वायु भ्रक्ृति बालों को स्निग्ध उष्ण मधुर 
अम्ल लवण रसयुक्त द्रव्य भोजन, ठण्डे जल का 
स्नान, शीतलजलपान, हाथ पैर का वबाना, सबंदा 
सुखजनक काये, घृंत तेलादि स्मेह द्रव्य व्यवहार 
अनुवासन वस्ति अग्नि प्रदीपक व पांचक ओऔषधि 
सबन हितकर है । 

पिन्त प्रकृति बालों कोः--+ मधुर तिक्त और 
कषाय रस संयुत शीतल द्रव्य पान व भजन, घुत- 
पान, चन्दनादि तल व आंबले के तेल का व्यवहार. 
पुष्पादि क्री माला घारण करना श्वेत स्वच्छ बर्ं॑ 
पहिनना, प्रियजनों से बात चीत, क्राध का वध्यागन 
ठण्डी हवा, चमन्द्रकिरण में फिरना, सुन्दर उपयन 


नदीतट बार पौ्तों में घूमना, कम बोलना, मांस 
लहसुन प्याज़ खठाई गुड़ लालमिचे काले लाल 
बद्च का त्याग, ब्राह्मी बूटी का सेबन | बिरेखन 
लेने, धूप में से फिरने. सादा सुपाच्य भोजन करने 
तथा कमर मैथुन से पित्त शास्त रददता है । 


कफ प्रकृति बालों को:--कदु तिक्त और कपाय 
रसयुक्त तथा तीदझूण ऊषणवीर्ण द्रव्य पान व भोजन. 
अश्वारोह ण, ठयायाम, रात्रि जागरण करूत्ष द्रब्य 


द्वारा गात्रमदंन धूम्रपान उपबास उप्या बच्धर परि- 
घान व बसन करना कफ़ प्रकृति बालों को हिल- 
कर है । 


शगीर के १० उपादानावसुकूल स्वास्थ्य रक्षा 

श्रासोन्छबास संम्धान: - श्वा् के इस उपा- 
दान में फेफ़ मासिक्रा ठद्वुवा स्थस्यन्त्र स्वांस 
प्रश्रास नालियां है । इस उपादान की रक्षा तथा 
कारयकर्म पर ही जीवनज्योति जागृत हैं। हृदय 
के दांथ ज्षेपक कोप्ठ से फुसफुसिया दो धमनियों 
के जरिये हमार सारे शरीर का अशुद्ध रक्त शोधना- 
थे फेफड़ों तक पहुंचता है फफड़ों के बायुं कोषों की 
उत्तम बायू आक्सिजन गैस से शुद्ध हो पुनः हृदस 
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के बांये चेरक्र कोष्ठ की महाधमनो के ज़रिये सारे 
शरीर में ब्रितोणं हो हमारा शरीर बलपुष्ठ तथा 
तेजोमय बना रद्दता है | रक्त जब दूषित अवम्धा में 
रहता है तो कारबोनिट गैस युक्त होता है। हम जो 
नासिका से म्वॉस लेते हैं उसमें आक्सिजन 


(५१४५ ४९:॥) प्रवेश दो कर हम। रे आशुद्ध फुसफुसिय कोषों 


में फृसफृसिया धमनी के जरिये आये हुए रक्त को 
शुद्ध करता है हमको यह आकिसजन पेड़ पौधों से 
प्राप्त होती है । कारण, पेड़ पौधों को त्यागी हुई गैस 
ही आक्सिजन है जो हमारे लिए प्राणपद वायु कदी 
जाती है हमारी प्रस्गस की यानी त्यागी हुई दूषिन 
वायु इन पोघों की गिज़ा है | अस्तु हर प्राणी मात्र 
के लिए आक्सिजन का प्राप्त करना नितान्त जरूरी 
है । इसके लिए रहन स्थान के - समीपवर्ती बाग 
बनाना पौधे लगाना निवासस्थान में हवा भ्राप्ति के 
लिए खिड़कियाँ व दरवाजे काफी रखना मकानों 
की मग्जिल ऊंची करना प्रातः साय पयटनादि 
करना व प्राणायाम करना शयनागार में ज़्यादा 
भीड़ न रखना व ज्यादा भीड़ में प्रवेश न होना 
तम्बाकू सिगरेट न पीना, शिर ढाप न सोता पर 
मुंह बन्द रहे नापिका से ही स्वॉस प्रस्वास करना 
चाहिये । 


गुण -आयु बल की वृद्धि द्वोती है । रक्त श॒द्ध 
रखते से चम रोग नहीं होते । स्मरण शक्ति का बि- 
काश होता है। हृदय की ताक़त बढ़ती है अप्नि प्रदी- 
प्रिद्दोती है । नन्न व कानों की शक्ति बढ़ती है। शरीर 
का सुगठन रद्दता है। छाती चौड़ी होती है, तपेदिक़ 
का कुछ भी असर नहीं पड़ने पाता अपनी शक्ति 
स्थिर रहती है, रोग व्याप्त नहीं होने पाते । 


प्राणायाम--यानी मुँह बन्द किये णक्कान्त 
स्वच्छु स्थान में एक या दोनों नासिका छिद्रों से 
वायु खींच फेफड़ों को फुला फेफड़ों में साम«या नुकूल 
निय्रमित लमय तक वायु म्थिर रस पुनः घोरे २ 
छोड़ना ही प्राणायाम है । 

प्राणायाम से--आयु बलव शक्ति की वृद्धि 
के साथ २ ( शोष ) तपदिक व म्वॉस की बीमारो 
(३8!॥] 8) दमा वरौरह नहीं होने पान । 

पीष्म ऋतु में पदाड़ों बागों नदीतटों उपबनों 
चीड़ के जंगलों में घूमना चाहिये व इन म्थानों की 
शीतल हा में विश्राम ले प्रकृति पर मुग्व हो 
समनोविनोद करना चाहिए | कारण, मनोबिनोद वे 
प्रसन्नन्चित्तता का असर हचाखोरी में उत्तम लाभ- 
प्रद है । 


पोषण संस्थान व स्वास्थ्य रक्षा । 

इस संस्थान का विशेष सम्बन्ध आहार से 
रहता है आहार कैसा ढ॒ किस विधि से तैयार होना 
चाहिए यह पूर्व वर्णन हो चुका । जो भोजन खाया 
जाता है वह अन्न बाहीका नली से आमाशय अं 
पहुँचा आमाशयिक रस से ४ घगटा मथ चुकन 
पश्चात्‌ रस, रम स रक्त आदि को परिणत हो सारे 
देह का पोषण काय चलता है | इसलिए मानसिक 
विचार अवस्था भय क्रोध इंपाो आदि का प्रभाव 
भोजन पर विकट पढ़ता है अतः भोजन प्रसन्न 
चित ही हो करना यशथेष्ठ है। अन्यथा आमाशय 
खाद्यवमस्तु को रस रक्त में परिणत न कर सीधा 
बिना पचा ही मलाशय की ओर भेज देता हैं जिस 
से लाभ के वजाय हानि हासिल होती है व शरोर 
क्षण हो रस रक्त का क्षय हो चम रोग बात व्या- 


४] 


धि मुद्दा श्रम हृदय की कमज़ोरी आदि अनेक 
रोग होते हैं। अम्तु पोषण यन्त्र के दुरुस्त सश्था- 
लनाथथ भोज्य वस्तु के निर्माण तथा डपयोग पर पूरा 
इृष्टि रहनो चाहिए | व भोजन जाल पित्त कफ रज 
तप्त सत प्रकृत्यनुकूल होने ! 


रक्त बहक सस्यान व स्वास्थ्य रक्षा । 

रक्त वाहक संस्थान का मुख्य स्थान (०७० 
7) हृदय है पोषण सरूस्थान याने आझआमाशय पका- 
शय क्ुद्रान्त्र वृहदन्त्र आदि से रस, रस सर रक्त 
परिणत हो हृदय के ज़रिये ही समस्त देह में वि- 
भाजित होता है। हृदय का यदि सारे शरीर का 
मन्त्रों कहा जाबे ता काई अयुक्ति न होगी। हृदय 
जीबन का बिरास है यदि यह ज्योतिर्मय चिराग 
बुक जाय तबता सारा विश्व द्वी समाप्त है , इसलिए 
इसकी रक्षा करना जोवन को क़ायम रखना है। 
हृदय का विशेष सम्बन्ध मानसिक बिचारों, इंषा, 
क्राध, भय, चिन्ता, सुख-दुःस्र आर्थिक संकट, 
यात्रा, ऐश-आराम, शब्द, ज्योति, शीत, घूज, 
आदिस रहता है । इसीलिए एकाएक बित्नली 
गिरने, बहुत बढ़ आहट, अद्भुत भयंकर वम्तु देख 
कर; श( चीता आदि देखकर, अत्यन्त भय या 
अत्यन्त खुशी, अत्यन्त, कष्ट, श्रत्यन्त प्रेम, मैथुन, 
तथा भग्णावस्था स हृदय स्तब्ष हो जाता है | याने 
अपने अनवरत रूप के काये क्रम से च्युत हो जाता 
है | हृदय का च्युत (चन्द) द्वोना ही सृत्यु है। अस्तु 
उपरोक्त विवरण पर साहस, पैय्ये, रखने से ही 
व सानत्वना देने, सहायता करन, भय टालने 
आदि से या प्राणायाम. व्यायाम, शीर्षाशनादि, से 
हृदय सबल अथोद बल प्रद होता है एवं अंगूर 


जीवनछुबा 
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सेब, नासपाती, दाख, इेश्व, पान, लीची, छूकाट, 
शरीफ़ा, केला, नारड्जी, आम, तरबूज, खरबूज़ा, 
आदि फल्नों बाली. अरारोट: जौ, गेहूँ, मास शोरवा, 
अग्डा; दुध, चीनी, मिश्री, ठए्ाजल से व अश्वक 
भस्म, मालती बसन्‍्त, रसेन्द्रग्स, काशमीरी केशर, 
डिजिटेलिस ( [0।27/9|5 ) आदि दवाओं से 
हंदय का बल बढ़ता है पर दवाइयाँ रोगाबस्था पर 
ही उपयोगी हैं व अन्य पदार्थ देशकाल अवस्था 
आदि के ऊपर खबनीय है। प्रसन्नता हृदय को 
बहुत बल देता है अस्तु हमेशा प्रसन्न चित्त रहना 
बहुत ज़रूरी है। दयाठुता दिखलाना भी बहुत 
अच्छा है | सार शरीर में हृदय एक अमूल्य रत्न 
है. इसी के ऊपर जीबन यात्रा निभंर है 
अम्तु इसको कभी निबंल नहीं होने देना चाहिए. 
मृत्र संस्थान व स्वास्थ्य रक्षा 

हमारे शरीर का दूषित रक्त ब द्रव्य अधिकांश 
तो फेफड़ों के ज़रिये शुद्ध होता है। पर कुछ रहा 
सहा भाग बृक यान गुर्दा के ज़रिय साफ़ होता है । 
वृक या गुर्दे रक्त के दूषित अंश के मूत्र के रूप में 
रूपान्तर कर मूत्र बहिद्वांर स बाहर कर देते हैं । 


इस मूत्र संस्थान में ६ अंग हैं।दो वक्त या 
गुर्दे, दो मृत्र श्रणाली एक वस्ति ब एक मूत्र बहि- 
द्वार । अति ऋष्ण चरपरा, भीष्म का श्रमग्स॒ ऋति 
शीतांगावस्था ( हैजा प्रभ्नति रोग में ) शोक भय 
( (४ (0॥।04 | ४) सोजाक, ( सत्रकृच्छ ) नपदंश 
आदि राग डिजिटलिस कुनियायन ( ४७४६४०॥४४- 
८४ )कोचीला आदि दवाओं. जन्मगत उपदंश 
रोगा द से गुप्रेन्द्रिय अथोत्‌ सूत्र संस्थान पर बाधा 
पहुँचती है । झतएब उपरोक्त आह्वार तथा दूषित 
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व्यवहार से बर्जित रहना ही मृत्र संस्थान यन्त्रों की 


रक्षा है। 
प्रांप संस्थान 


माँस संस्थान छोटे छोटे सलों सौत्रिक तन्तुओं, 
रक्त वहां शिरा फ्ेशिकाओं कफ़ पित्त तथा वायु स 
सम्पन्न युक्त चल अचल पेशियों से निर्मित है 
जिसके यान शरीर के बाहरी आवरण पर त्वचा 
नामक खोल जो सूक्ष्म छिद्रों से युक्त है चढ़ा 
हुवा है । रक्त का दूषित द्रव्य पसीने के रूप में इन्हीं 
छिद्रों से शरीर म्र बाहर होता है अतएव माँस 
संस्थान की रक्षा के लिये मामूली पसीना आना व 
नदाना अति आवश्यक है साथ दी तेल मर्दन मांस 
खचा को मुज्नायम सुघड़ व चमकीली बनाये रहता 
है । अन्द छती माँस पेशियों की रक्षा बमन विरेचन 
व उपवासादि अनुवासन वस्ति के ऊपर देश काल 
य समय के परिमागणानुकूल निर्भर है। पैरों की 
त्रिबाई के लिये तथा होंठों के फटने की रक्षा के 
लिये सोने समय बाइसलीन प्रेट्रोलियम जी 
६ ?०0।0०७॥।] ७।।४ ) व ग्लीसरीन ( (५४।४ - 
७७।४॥७ ) का उपयोग ऐस ही तिल तेल ६ ७।! 
0 80६९५८७॥॥) का उ्यवहार फल्नप्रद है । एवं फोड़ा 
उनन्‍्सी एकजीमा स्केबीज आदि बमें रोगों के लिय 
दस्त, वमन लगना गक्त शोधक द्रव्य उसकावूल 
( सालसा सप्रेंग ) मन्जिध्लादि क्वाथ, गोमूत्र 
रूबन आदि दितकर है । फोड़ों के दवाने के बजाय 
पाक होने देना उचित है अन्यथा अन्दरूनी दूषित 
रक्त दूसरे स्थान पर प्रकोप करंगा। यही माँस 
संस्थान की रखा है| 

नाड़ी संस्थान 
इस स्थान का खास सम्बम्ध सह्तिष्क के बुदद 


मई-जुन 
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तथा छुट्र भाग से है | इन्हीं के जरिय खझ्ानेनिद्रियां 
अपने कार्य क्रम पर आरूद रहती हैं । शिर को 
प्रीष्म बसन्त में खुला रखना सिर पर ब्राल रखना 
तिल ब्ाहद्षी जेतून आंबला सन्‍्दल का तल डालना 
बार बार कंघी करना. प्रीष्म बसनन्‍्त शरद में प्रातः 
सायं घृमना, कम बोलना. घृत दूध सरबत्त सिश्री 
सेव अंगूर राम फालसा नारंगी केला नीयू कागजी, 
इमली अनार नासपाती ब्राक्षीघरूत का उपयोग प्रथम 
स्नान के लिये सिर में डन्डा जल ब्ोड़ना कानों में 
तल डालना मैथुन न करना जंगली चिड़ियों का 
शोरबा खाना अण्डे का इस्तेमाल करना दूध पीना 
साल्विक चित्त रहना सादे स्त्रच्छ वस्त्र पहिनना 
प्रिय जनों से मिलना उत्तम ध्येय रखना नाड़ी 
संस्थान को रक्षा करना है इसके विरूद्ध द्वानि होर्तः 
है । 
आर्थि संस्थान 

अस्थि में विशेष अंश चूने का होता है अस्तु 
इसके टढ़ा्थ मसूर की दाल क्योंकि इसमें चूने का 
अंश अधिकांश है | व हर किस्म कीदाल पान के साथ 
चूने का बपयोग दूध अण्डा का इम्तेमाल टिमाटर 
का व्यवहार सांस का शोारबा लाइमगटर से बना 
शवत उपकारी है । व लबण युक्त भोज्य भी हित- 
कर है । 

सन्धि संस्थान 

इस संस्थान की रक्षा श््यायाम के ऊपर व पय- 
टनादि शारीरिक परिश्रमादि के ऊपर निभेर है । 
अस्तु - तेल मदन तैरना मुर्दर हिलाना डम्बल्स 
चलाना दौडना फांदना कूरना बछलना आदि के 
ऊपर नियुक्त है। 


८] 





जीवनसु था 


[ थर्ष ५ 
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हा 


' टाइफाइड फीवर | 


॥( ले०--आयुर्वेदाचाय कविराज नानकचन्द्र वैद्यराश्ली आ० वे० घूरीए, आयु वे० रत्न ] | 
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“टाइफाइड” यह नाम प्रायः एलोपेथी के 
विधान वर्णात करते हैं । इस ज्वर को अन्य नामों 
से भी पहचाना जाता है मैसे--आमन्‍्त्रिकज्वर, 
मोतीकरा, मन्धरज्वर, एण्टेरिक फ॑ घर, टाइफाईड 
फीवर यह सब नामान्तर ही वन किये 
गए हैं । 
परिचय -- 

यह एक तीक्र संक्रामक व्याभि है जिसमें 
छुद्रान्त्र की लसी का प्रन्थियों मं शोथ तथा त्रण 
हो जाते हैं, शनि: २ ज्वर बढ़कर कुछ काल के 
अनन्तर घर जाता है । इसमें प्रायः तीन सप्राह 
लग जाते हैं। सद्यापचार होने से या आरम्भ में 
हो विरेबन देने स यट्ट ६८ दिन तक रोगी को नहीं 
डोड़ता । 


कारण-- 


पाश्चत्य विद्वान इस न्वर का कारण एक प्रकार 
का दंणहाकार कीटाणु मानते हैं जिसे “वैसिलस 
टाईफोसिस” कहते हैं | यह कीटाणु गेगी के 
आंधख्िक शरण, मृशत्राशय, गित्ताशय, प्रीहा रक्त और 
पिडिकायों में रहता है, अतः रोगी के मल मूत्र तथा 
स्वेद में उपस्थित रहता है, रोग मुक्ति के अनन्तर 
भी कई सप्ताह्दों तक मल मृत्र में आता रहता है | 
इस दूषित मल मूत्र झे क्रिमि कई प्रकार से आहार 
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द्रव्यों तक पहुँचकर उनको दूषित कर देते हैं इससे 
रोग प्रसार का कारण हो जाता है । 
संक्रमण के देतु-- 

?१--रोगी या संक्रमवाहक के मल पृत्र से 
स्पर्श हो जाने पर श्रिला शुद्ध किये उन्हीं हाथों से 
भोजन कर लने स्तर । प्रायः परिचारक आदि में 
सा हो जाता है | 

२--मलमूत्र से मक्स््री मच्छर आदि कौटाणु, 
ओं को पेरों के साथ लेकर आहार द्रव्यों पर जा 
बैठते हैं और उन्हें दूषित कर देते हैं । 

३- रोगी के दृषित वम्त्रादि के धोवन से 
पानी का विकृत होना या अन्य जल में जो पीने 
वाला हो उसमें कीटाणु के मिलने से । 

४-परिचारक, संक्रामवाहक यदि अपने हाथों 
को भली प्रकार धोव और खाद्य पदार्था को स्पर्श 
कर दे तो वष्ट पदार्थ दूषित हो जाते हैं । विशेष 
ग्वाले तथा अन्य दूध बेचने वात, बस प्रकार 
प्रसरण के हेतु हो जाते हैं अतः दूध में कीटाण 
अति शाघ्र वृद्धि प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार अन्य 
संसर्गज हेतु भी इसके कारण हा जाते हैं । 
व्यापकता --- 

आन्त्रिक ज्वर प्रायः सारे भूमण्डल पर होता 
है वरचल अधिकतर उष्ण प्रदेशों में और वहां पर 
भी आष्म तथा ब्षा ऋतु में अधिक होता है । 
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समप्पाप्ति -- 

कीटाणु अन्त्रियों में जाकर उसकी भित्ति में 
गहने वाली लसी का प्रन्थियों के समूह में शोथ 
जत्पन्न कर देते हैं | यह शोथ शनेः २ वृद्धि को 
प्राप्त हो जाती है । दूखरे सप्ताह में त्रण बन जाते 
आर उनके ऊपर से फ्ैष्सिक कला के टुकड़े भइन 
लगते हैं। औदरीय कला की लसी-का गन्थियां भी 
शोथ युक्त हो जाती हैं और पीड़ा करती हैं । यकृत 
पीहा में वृद्धि हो जाती है | त्र॒णों के बढ़ने स यदि 
रक्त बाहिनी भी रसमें फटने लग जायें तो रक्त 
स्राव होने लगता है, तथा प्रण जब अन्त्र को भित्ति 
को बिदीर्ण कर उदर कला तक पहुंच जाय तो उदर 
कला में भी शोथ उत्पन्न कर देता है । 
परिपाक काल-- 

५० से १४ दिन तक और. मयादा ५स २० 
दिन तक होतो है । 
लक्षण -- 

यह रोग शने: २ आरम्म द्वोता है। आरम्म 
में शिर:शुल, अंगमद और अवसादादि पूवे रूप 
में प्रतीत होन लगते हैं ! पुनः अल्प ज्वर होता है । 
दिनोंदिन लक्षण तीज्र होते जाते हैं। उ्यर बढ़ 
जाता है दो चार दिन में गोेंगी अशक्त हो जाता 
है और शैया पर पड़ जाता है। नाड़ी की गति 
ज्वर की अपेक्षा मन्द होती है | जिह्मा मलीन तथा 
रक्तांकुरों से युक्त होती है | जिद्मा के किनारे तथा 
अग्रमाग रक्ततण होत हैं कमी २ कोष्टबद्धता 
परन्तु प्रायः पतला मल उतरता है | उदर बायु पूण 
होता है । और नाभी को दबाने से व्यथा हद्वोती 
है, ड्लीद्षा, यक्रत बढ़े हुए प्रतीत होते हैं । सात दिन 
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[६ 
तक या कभी २ इससे पूर्व भी ज्वर ( १०४-१०७ ) 
तक पहुँच जाता है । 

द्वितोय सप्माह में ज्वर अपनी सीमा तक पहुंचकर 


वहां म्थिर रहता है, दुबेलता त्तथा अन्य लक्षण 
अधिक हो जाते हैं कभी २ प्रलाप, कस्प, तथा 
उदर पर रक्तवण की पिडिकाये दिस्वाई देती हैं 
दबाने से थोड़े काल में मिट जाती है पुनः निकाउ 
आती हैं यह गौर व व्यक्तियों में स्पष्ट प्रतीत 
होती हैं । कभी २ देहू पर विशेषतः ग्रीवा, बह 
आर उदर पर श्वेत बण की छोटी २ पिछिकाये 
निकल आती हैं जिन्हें लोग तोड़की कहत हैं। 
परन्तु यह वास्तब् में स्वेद अ्रन्धियों के मुख पर 
शोथ के कारण होती है जञा प्रीष्मऋतु में अति 
स्वेद से प्रत्येक सन्‍्तत ज्वर में दा सकती है । जिह्ला 
झुष्क, फटो हुई, ओएछ बा दातों पर मैल जम 
जाता है। यदि प्रथम सप्राह् मं अतिसार हो ता 
बह बढ़ जाता है और उदर प्राय: फूला रहता है। 
नेत्र स्तच्घ तथा तेजद्दीन इाते हैं । यदि चरण 
घमनियां विदीर्ण हो जायें तो मल में रक्त श्राता है 
यदि ब्रश बृद्ध हो जायें तो उदर कन्ना में शोथ 
जत्पन्न कर देते हैं यह अवस्था भयानक होती है 
इसी में तीत्रताप, टाक्सीमिया अतिसार, रक्तस्राब, 
या उदर कला में सर सृत्यु हो जाने का भय रहता 
है । कभी २ यह अवस्था एक सप्राह से २, ४, 
सप्राइ तक भी चली जाती है। असाध्यावम्धा में 
भी यही लक्षण होकर मृत्यु हो जाती है । 

ढ॒तीय सप्ताह में ज्यर शनै: कम होने लगता 
है। प्रात:झछाल बहुत कम होता है सायंकाल कुछ बढ़ 
जाता है | अन्य लक्षण भी घटन लगते हैं इस सप्ताह 
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के अन्त तक सब लक्षण दूर ह्वो जाते हैं, चतुथ 


सप्ताह में ज्वर उतर चुका होता है पर्व दुबलता 


रहती है | घीरे २ वह भो हट जाती है अन्त में 
ब्रण भर जाते हैं | यदि इसी सप्ताह में कुपथ्य या 
मिभ्या विहार हो जाये तो त्रण ब्रिगड़ कर पुनः 
ज्बर हो जाता है 
यह रोग अधिक भयानक द्वोता है इसमें (०, 
२०, प्रतिशत रोगों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, बच्चे 
इस रोग से अधिक बच जाते हैं। उनकी मृत्यु 
संख्या भी कम होती है परन्तु दृध पीते बच्च 
इससे कम्त जचते है. अति स्थृूल वा कृश तथा 
मद्यपायी लोग इससे अधि ग्रस्त होते हैं । कोष्ट- 
वद्धता अतिसार की अपक्ता अच्छा लक्षण है । 
उपद्रव 
.. ज्वराधिक्य, सकसीयिया, पूलाप, आध्मान, 
रक्तज्ञाव औदरोय कला शोथ- फुफफुसप्रद!ह, कई 
आर यह ज्वर फुप्फृत प्रदाहू के साथ ही आरम्भ 
होता है, व्रुतक्कत शोथ, आदि इसके उपद्रव 
होते हैं । 
रोगमीर्मासा-- 
हक्षेणों द्वारा गॉंग पहचानना कठिन महीं 
होता यतः ज्जर का क्रमशः बढ़ना, नाड़ी की तापा- 
पेक्षा मन्द गति और जिद्ठा का वर्ण इसे नितान्त 
स्पष्ट कर देता है। परन्तु जब ज्यर अक्समात 
या शीघ्र ही अपनो सीमा पर पहुँच जाय तो इस 
विषमज्वर तथा सन्‍्तत ज्जरों से भिन्न कर.] कठिन 
द्वीता है ' 
प्राचीन मतानुसार इसके लक्षण इस प्रकार 
बरशुन किये गये हैं । 


लक्षण - प्रा | 
“ज्यूयों दाह श्रम मोहों हाति सारो वमित्तृषा। . 
अनिद्रा च मुखं रक्त तालु जिद्द च शुष्यतः ” 
प्रोबादिषु च हृश्यन्त स्फोटका: स्ेपोपमाः। 
कय्ठौप्र मुख नासानां पाक: स्वेदश्ज।यते । 
एतशबिहंन भवेयस्य स सुधोर क उर्यते | इतिस्पष्टम 
अस्यपूत् रूपाणि “८ 
“अंगानां गौरव ग्लानि रस्थिभेदों इतिनिद्गरता । 
पूबे लिंगं तु सर्वेधा मंषा मिदमुदीरितम ॥। इतिस्पष्टम 
यहाँ “सर्वषा मेषामिद मुदीरितम यहा 
महर्षि ने दिया है इससे यह स्पष्ट है कि यह * 
अर्थात पांच प्रकार का सन्निपात ज्वर होता । 
बोक ज्वर तिमिर भास्करें+- 
ब्राह्मण क्षजिगा वैश्य: गदर श्राग्डाल एबं च | 
प्रथित: पश्चब। बयों। रयं रोग: कीत्तितः । [4 
यथाच - 
ब्राह्मण: श्वेतवरशशर ज्ञत्रियो गक्त ब्ण परृर्क 
वैश्य: पीतश्रविज्वेय: कपिल: शुद्र एब च । ि 
ऋष्ण वरशुत्र चागढालो गेगिप्राखान्त कृतव 
इति ६. 
इन सत्र जरों में पृथक्ति लक्षण होते हैं. और 
सब में काल, »रूचि, तृष्णा, प्रलाप और दाह युक्त 
अर होता है और जैप्ते श्वेत रक्त शोताँदि बर्ण लचा 
का हो जाये उसको वेसी ही संज्ञा हो जाती ह | 
यह ज्वर प्रायः रक्त की बिक त खे विशेष कर होता 
है। इसे सन्थर ज्यर मानते हैं उससे भी यहीं 
पूर्बोक्त लक्षण होते हैं । बास्तव में यद्दां स्फोट द्वोने 
का वणेन किया है बह अन्यत्र भाग में भीड़ 
जाते हैं। 
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चिकित्मा-- 


चिकित्सा! लिखने से पर एक वृत्त सन्मुद्व 


। रखना चाहता हूँ जिसे पाठक पढ़ कर लाभ जठा 
सके |-- 

कुछ मास ब्यतीत हुए एक घनी क्षत्री को 
लड़को के ८ प्प्ताह् से आन्त्रिक ज्वर हो रहा था 
बहाँ ससुर के प्रसिद्ध तथा अनुभवी डाक्टर चिकि- 
स्सा कर रहें थे परन्तु ४३ वें दिन उस लड़की का 
प्रिता मरे पास आकर कहने लगा कि पंडित जी 


, स्यापय 








,णि है दम्मारी सहायता करे । मेने पूछा तम्हं कया कष्ट है 
हि, * खिसके लिये सहायता चाहते हो; उसने अपनी 
हम 4 'हुथा आरम्भ कर दी, कि मेरी लड़की का & 
रे डर खा से ज्वर आ रहा है परच्व आज डाक्टर 
नर दूर | । र परीक्षा करना चाहता है। लड़की इस समय 
धॉ्ि, लानत दुबलावस्था में है उसमें तो रक्त दृष्टिगोंचर 
है 


ब्ू होता । मैंने पूछा रक्त परीक्षा किस लिये को 
५५ पे है उत्तर मिला कि व्याधि निश्चय के लिये । 
पड़ आश्चर्य का >िषय है कि डाक्टर महोदयने 
ट्री तक व्याधि का निश्चय भी नहीं किया, इनाज 
किस बात का हा रहा था ?। क्‍या महाराज हम 
लोगों का जीवन रूपया नष्ट करने पर न सुरक्षित 
रह सकेगा उसने बड़े दुःख से यह शब्द कहे | 
गेग निरीक्षण -- 
के सात्वना देकर रोगी के जाकर देखा | तो बल 
भांस क्षीण हो पाया ज्वर उस समय प्रातः १००, 
१०१ मध्यान्ह में शने: ? बड़ता हुआ १०३ तक 
बढ़कर ६ घणटे में पुत्र: पृतः उसी उक्त अवस्था 
तक पहुँच जाता था । वह लड़की उठ भी नहीं 
सकती था, केवल अस्थपिखर ही शैय्या पर पड़ा 


ऊँ 


सं आस्था 
एहूछत-- 


ड़ शव 
| ऋतु 


अधिक समेत के 


श्र हूआ 


हुआ था; उदर में शल, विष्वब्घता, तृष्णा, दाह, 
आदि लक्तण भी होने थे । 


शुभ लक्षण-- 

हंग एक बात का युक्त उत्तर देना, नेन्रज्योति- 
मय,ओऔषध में दोप न होना, मृदु शब्दों का उद्दारण 
यह सत्र देखकर मन में कुछ उत्साह हुआ और 
अन्‍्तरात्मा न भी साक्षी देकर इस काय करने 
के लिये स्पष्ट ही कह दिया कि यह अच्छी हो 
जावेगी चिन्ता मत करो। चिकित्सा आरम्भ हो 
गई--इसके लिये औषधि 


प्रयोग-- 

प्रवाल १: रत्ती, गुड्ची, करख, अलनिविपा 
(अतीस) कुट श्री, चिरायता इन पांच औषधियों का 
बारीक कूटकर प्रथक २ सब एक २ तोला ले, उसमें 
से १ रत्तों चूर्ण वक्त “वाल में मिलाकर ४ मात्रा 
दिन में अथात्‌ तीन घण्ट के अनन्तर अक सोंप; 
२ तोला तथा गिलोब २ ता० के साथ दें, इससे 
पहिले दिन ही बढ़ने वाला ज्वर कम हो गया इसी 
प्रकार तीन दिन देन के अनन्तर ज्ञर ९० टिं्री 
हो गया परध्य बविष्टन्घता दूर न हुई इस पर 
ज्यरप्नि की २ रत्तो मात्रा उक्त गुड़चादि चूरों में 
मिलाकर गिलोय के अक से दी गई जिससे २ तीन 
घराटे बाद कटिन २ मल निकला जिससे रोगी के 
दुबंलता अधिक हो गई। पुनः उसे अ्रश्नक १. रची 
प्रवाल १: रत्ती गुड्चादि चूण २ रत्ती मिल्रा सु 
६ माशे अक गिलोय २ तो० के साथ देते रहे, 
इसी तरह १ सप्ताह में लड़की निरोग होकर प्रध्य 
लेने लग गई । 


१२ ) 


जीवनसु था 
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| आयवेंद में भराकृतिक चिकित्सा 
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कान तए ० पाप पार सा पर शाप पाए दा यार रा शा सार वर सार मर पाए पर यार सब सर पर पाए घर प्यार तार छाए पार पा 7 5९० 


प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली का जन्‍म दाता 
आयुर्वेद है यह कहना अत्युक्ति नहीं अपितु सत्य 
और प्रमाग पूर्ण है। जिस समय बतेमान प्राकृतिक 
बिकित्सा की नींव भी नहीं पड़ी थी आयुर्वेद न 
गम्भीर शब्दों में इसकी घोषणा उससे कई हज़ार 
वर्ष पूत्रे ही कर दी थी | इस समय प्राकृतिक 
चिकित्सा पद्धति के पिता या आविष्कारक मिक- 
फाडेन! कहे जाते हैं जिनकी उत्पत्ति उन्नोसबीं 
शताब्दी के अवशिष्टांश में हुई थी । किन्तु आयुर्वेद 
अनादि काल से निरवन्छिनल्न रहन बाला तथा 
बतभान $सिद्ध जैज्लानिकों द्वारा भी सब प्राचीन 
सिद्ध हवा चुका है । इसका जन्म स्थान अथवे-वेद 





विश्र-- 

आ>्म्रिकन्बर में रोगी के मल को तथा थूक 
आदि का भली प्रकार स निराकरन करना चाहिये 
अथातू किसी तरह साफ करने वाल पर उसका 
आक्रमण न हो ) स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान 
रखना चाहिये । इस ज्वर में पाय: अन्यन्त्र भाग में 
ब्रण हो जात हैं अत: नितान्त सादा भोजन अशथांत्‌ 
जब तक ज्वर रहे दूध ही देना ज्जर उतरने पर मंग 
की दाल गेहूं का इलका फुलका आदिद्दी देना 
चाहिये, अतिसारावस्था में ज्वर न रहने पर 
चावलादि दे सकते हैं | कठिन वा अधिक लबण 
या मसालादि नहीं देना चाहिए । 


कहा जाता है । यश्पि अथव-वेद में चिकित्सा 
विधान अत्यधिक है किन्तु ऋग्वेदादि में भी इसको 
प्रापि होती है । यह ज्ञान भण्डार वेद वैज्ञानिकों 
द्वारा भी सबे प्राचीन पुस्तक स्वीकृत किये जा चुके 
हैं। अतः यद्यपि आयुर्वेद के साथ वर्तमान पाक्र- 
तिक चिकित्सा की तुलना कभो नहीं हो सकती 
फिर भी दिनों दिन प्राकृतिक चिकित्सा के पृति 
साधारण जनता के कुकाब के देखकर यहा पर 
आयुर्वेदोक्त प्राकृतिक चिकित्सा का वर्णन किया 
गया है । 

जो चिकित्सा शागीरिक बिषों का अनायास 
शगीर स बाहर निकाल करके उसमें स्वाभाविक 





रैक] 


रोगी को पूर्ण विश्राम देंना चाहिय । लोटे २ 
ही मलादि का परित्याग कराना चाहिये। इसमें 
अधिकतर पाश्व॑ भाग से सोना चाहिए नहीं तो 
शैय्या त्रण होने की सम्भावना द्वो जाती है । 

इस पुकार यथाञअस्था देखकर दोषिनुकूल मृदु 
अषध का पयोग हिलकर होता है । 

ग़ुड्न्यादि पुयोग से होने वाला “मलेरिया” 
एक दो दिन में उतर जाता है यह अनेक बार 
अनुभव किया जा चुका है। प्वालभत्म के पयोगों 
को पहिल कई बार आयुर्वेदिक पत्रिकाओं में 
पूकाशित कर चुके हैं यदि वैद्य लोग चाहें तो पुनः 
भी प्काशित कर दिये जा सक्षते हैं! 


ड़ 


स्वस्थता की लद्दर भर सके उसे ही प्राकृतिक 
बिकित्साकहा जाता है। आयुर्वेद जहाँ स्वास्थ्य रक्षा 
की शिक्षा अभी पूरम्भ करता है वहां पर पृथम 
सूत्र में ही यों आदेश देता है-- 
“ब्राह्मे मुहूर्त उक्तिष्ठत स्वस्थोरक्ञार्थ मायुषः”' 

अशथांत्‌ - स्वस्थ पुरुष ब्राक्ष मुहूते में आयु- 
रक्तार्थ उठकर शय्या त्याग कर देते । ध्राह्म मुहूत 
सूर्योदय होने से एक पहर पूर्व के काल के। कहते 
हैं । जिस समय उषा अपने शुभ्र मुखचन्द्र का 
ढकन वाली न॑:लो साड़ी के आन्छादन का छोड़कर 
पाक्ृतिक तथा मनोमुग्ध-कर इंषत गुलाबी ब पीत 
वर्षा की पुकाशमान सुन्दर ऋंबर के घारण करके 
हर एक जीवित प्राणियों के मन का 'आह्वादित 
करती है उस समय को वायु शीतत्व, स्वास्थ्य पुद, 
शरीर के पुत्थेक अवयवबों में नयी शक्ति ब स्फ्र्ति 


दन वाली होती । है 
उलत समय उठकर शीतल वायु में भ्रमण करने 


से शरीर में के दूषित तथा विपैल पदाथ नष्ट हा! 
जाते हूँ । उषाकाल में अ्मण करने वाल मनुष्य के 
शरोर में एक प्रकार की क्रि(णें जिन्हें अल्ट्राबाय- 
लट रेंज ( ['॥४७ ६४0७4, 70५५) कहते हैं 
पड़ती हैं जिनका प्रभाव विचित्र होता है। शरीर 
त्वचा द्वारा ये किरण! भीतर पृविष्ट होने लगती हैं 
त्तब सुनहली शक्ति शरीर में लकर पत्रिष्ठ होती हैं । 
स्व॒णु के भम्म के सेवन से जो गुण पाछप्त नहीं हो 
सकते वे तथा डससे अधिक गुण इस सुनहली 
शक्ति पदायक्र बिरणों द्वारा पाप्त होत हैं । जब तक 


सूये रश्मि का विश्लेषण नहीं हुआ था तब तक 
पाश्चात्य वज्च।निक आयुर्वेद के इस सूत्र के व्यर्थ 
खममतते थे किन्तु जब से इन रंज्ित किरणों का 


: मई-जून 





जान विश्लेषण द्वारा हुआ है तब से वे भेजनी रंग 
की अपेक्षा छोटी तरंगों से पाप्त किरण ( ॥7४ 
ए066 ++६१ ) तथा लाल तरंगों से बड़ा तरंगों 
का ( [0 रिल्ते ।8४४ ) इनफ्रा रेड रेज नाम 
की किरण के गुणों पर मुग्ध होकर परृतः कालीन 
शय्या त्याग व अ्रमण का मुख्य ध्यय समझने लग 
हैं। प्राचीन विश्लेषक ( ज्ञान चक्षु ) के द्वारा इस 
विश्लेषित करके उसके स्वरणणोपम गुणों को अमिट 
बनाने के लिए ही स्वास्थ्य गक्षा के नियमों में सत्र 
प्रथम स्थान दिया था। उषा काल को तथा उदय 
होते समय की स्वास्थ्य रक्तक किरणों का सवप्रथम 
काय्य शरीर के ऊपर आक्रमण कारक जिवाणुश्रों 
का नाश ही है। डी० आरसानल ने ( ).0॥- 
५४०।॥।७। ) परीक्षात्ओं स साबित कर दिया है कि 
वायलंट व असस्‍्टा वायोलेट रंज ( किरण | के 
छोड़कर किसी में भी बीजाणु नष्ट करने को शक्ति 
नहीं है ! यहां तक कि इस काल की ( उषाकाल ) 
रश्मियों के ही प्रभाव से प्रकृति अपन पुष्पों में चित्र 
विचित्र रंगों को प्रदान करती है । जहां प्राशियों 
का जोवन प्रकाश है बव्दां रात्रि के कई बरस्टे 
अंधकार पूर्ण मृत्युवत ही मात्ठम होते ब सिद्ध होते 
हैं। अन्न पुनः प्रकाश के नवोदय काल के शय्या 
त्याग के व श्रमण को कौन ऐसा मूर्ख होगा जो 
स्वास्थ प्रद न समझेगा । 

भला पाठक विचारें, कि जिस मुदहूत में चिड़ियां 
अपने घोंसल त्यामकर फूदकर्ता हुई उपादेवी के 
स्वागत के लिए मधुर राग अलाप करके उद्बोधित 
करती हैं. पश्चु कोट पतंग अपने स्थान ब्रिल मांद 
का छोड़कर चारों तरफ घूमते फिरते नज़र आते हैं 
दस उस समय खाट पर सोझुर पढ़े-पड़े करबटे 





१६ ) 


यह प्राकृतिक नियम है कि जब प्रकाश पूरा 
नहीं होता और हम शारोरिक अवयकबबों को आर/म 
देते हैं तो शरीर दोषों को मल को, ज़हर को शरोर 
से बाहर करने का प्रयत्न करता है। आराम करते 
बक्त शारीरिक कार्यो के कारण जो मल शरोर 
में अलग २ पैद, हुए थे अब एकत्र होने लगते हैं 
शरोर का यहद्द उद्योग इस लिए है कि जिस से यहद्द 
हानिकर पदार्थ शरीर से एक साथ ही दूर किये 
जा सकें | कणठ में कफ़, मलाशय में मल, मूत्राशय 
में मूत्र, आंखों व कानों तथा जीभ पर के मल 
इत्यादि ये सघ इन ही क्रियाओं द्वारा शरोर से 
अलग हो जाते हैं | इनके धोदेने और दूर कर देने 
से शरीर विषरद्दित व म्वच्छ हो जाता है। इसमें 
एक नवीन शक्ति का संचार होना मात्टम पड़ता है । 
बही यदि आलस्य वश दृग न किया जाबे तो गोगों 
का धर न बनावेंगा तो क्या आरोग्यता देगा 


अतः जलपान द्वारा य सब विकार एकत्रित हो 
करके एक साथ ही दूर किय जाते हैं और स्वास्थ्य 
लाभ होता है । भावमिश्र अनुभव पूवेक उषाकाल 
के जलपान के गुणों का इस प्रकार लिब्वा है ।-- 
अशे शोध ग्रहण्यो ज्वर जठर जरा कुष्ट मदाविकारा ! 
मृन्नाघातास्रपित्त, श्रवण गलशिरः श्रोशिशूला क्षिरोंगा: 
य चान्य बातपित्तज्ञतज़कफ कृता व्याधय:सतिजन्ता: 
तास्तानभ्यास योगा दपहर ति पय: पीत मन्‍्त निशाया: 

अथे--भ्रात: काल का जल पान, बवासीर, 
सूजन, प्रहणी, ज्वर, उदर विकार, वृद्धता, काढ़, 
मेंद रोग, मृत्रघात, रक्तपित्त ( नासिका इत्यादि से 
रक्त खराव ) करण, गला, सिर, तथा श्रोशि ( पंस- 
याड़े ) के रोग, आँख के रोग अथवा जितने भी 


वात पित्त कफ क्षत इत्यादि से होने बाले रोग हैं 
उन सबों का दूर करता है | 

और छा न 

कुँपी अपूर्बे ताक़त है इस योग में । प्राकृतिक 
चिकित्सा के जन्मदाता मेकफाडेन यदि आयुर्वेद 
तप विषय +' 6 किये होते के 
के इन विषयों पर ध्यान देकर मनन किये होते तो 
वह भो एक बार आयुवेद को प्राचीन संम्कृत पर 
विमुग्ध हो जाते पाठक, स्वयं देखिये इन साधारण 
प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा जब शतायु हुआ जा 
सकता है तब और भी प्राकृतिक नियसों का अनु- 
शीलन कैस न मनुप्य का स्वाध्य्य और शतायु 
प्रदान कर सकेगी | 


बहुत से व्यक्ति एक दो दित जल पान करते 
हैं किन्तु सरदो ग जुछाम होते द्वी छोड़ देते हैं। 
उसके पीने की तरक़ोब वद्द नहीं है | बह गा न्नत रास्ते 
पर होते हैं अतः रोगी द्वो जाते हैं | विधि यों है -- 

£ यदि प्रारम्भ करना हो तो उस्र दिन की रात 
के लघु-मोज्न करो पातः काल शय्या त्याग करके 
१०० कदम कम से कप्र टहलो, फिर प्रथम दिन 
४ छटांक जल पीलो ! पुनः एक फलाोंग चलो। 
इसी तरद्द २ दिन के अन्तर से २ छुटांक पानी 
बढ़ाते जायो यह ठोक है कि प्रकृति के कम होते 
होते कुछ सरदी या पृतिश्याय ( जुकाम ) मालूम 
पड़े किन्तु रोग समझ कर छोड़ नहहों | बराबर कार्य 
जारी रक्खो । जब से सर्दी मात्यम हाने लगे पानी 
की बाद के रोक दो । अब शरीर का निकृष्ट कफ 
निकल जायगा | कुछ जरूर ही 4वकलीफ मात्यूम 
होगी ( कफ़ पकृति वालो के हो ) किन्तु नियम 
भंग न करो । बराइर इस जारी रतखों | अब यह 
क्रिया सात्म्य हो जायगी और स्थास्थ्य पुनः लौटता 
सा मात्युम पड़ेगा | पर्ण स्थास्थ्य पाप्त हो जाने के 


महई-जन 





ग्ृहस्थों का स्वास्थ्य ओर उपाय 


[ ले०--पं० द्याशंकर जी द्विवेदो वेश रन्न, नोखा शाहाबाद ] 
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अगर ध्यान पूत्रछ देखा जाय तो आज यह 
दावे के साथ नि: संकेच कहा जा सहझता है कि 
बतेमान कालोन भारतीय ग्रदम्थों की शारीरिक 
अबस्था बहुत ही स्तरगाब हो रही है। आज मुम 
इसी पर जिचार करना है कि हमारे गृहम्थों को 
शारीरिक ब्यवस्था इस तरह होनात्रस्था का 
क्यों पहुंच गई है ? आज़ भारतीय ग्रदस्थ नित्रत 
क्यों हैं? आज दुनियां की सभी उन्नति-शील 
जातियाँ, उन्नति की घुड़ दौड़ में एह्रदूसरे से आगे 
बढ़ जाने की फ़िक्र में चिन्तनीय देग्वी जा रही हैं, 





बाद अन जल की मात्रा बढ़ाकर २ढाई या३ 
सेर तक (२४० ता० ) कर लो। अब अपन 
अन्दर अपू्ो परिऋतेन पात्रागे | 

शौच शुद्ध होगा । मत्र साफ होगा। शरीर 
हल्का और शक्ति पर्ण मातम होने लगेगा । उद्र, 
मृत्राशय तथा शुक्र सम्बन्धी गोग नष्ट हो जांयगे । 
गर्मो भयानक पड़ने पर जहां हरएक पुणी शीतल 
जल के लिये तरसते रहकर तकलीफ डठाते हैं 
तुम्हें प्यास न मालूम होकर अपूत्रे शांति पाप्त होगी 
बाल यदि खेत हो रहें होठें तो उनकी वृद्धि रुक 
जायगी और क्ष्णा तथा मुलायम दो जांयगे। नत्र 
की दर्शन शक्ति बढ़ने लगेगी | बुद्धि भी वृद्धि को 
पाप्र द्वोगो और आरोग्यता हर प्रकार से तुम्हारी 
दासी हो कर के रहेगी । 


«4 सर म->+-+स++-ननभनन- 


सभी उन्नति-शील जातियों में शीघ्रतः पूवक परि- 
बत्तन हो रहा है, और अधिकांश अपने के इस 
मंसार व्यापी परिवत्तन के अनुकूल बनाने की चेष्टा 
करते देखी जा रहो हैं; पर यह सत्र दखते:हुए भी 
भारतीय गृहस्थ सम्ताज़ चुपचाप क्यों है? अन्य 
देश बासियों से उन्नति की घुड़ दौड़ में पीछे कयों 
हैं ? हम इसके उत्तर में सिर्फ़ यही कहेंगे रु 
हमारे आधुनिक कालीन गृद्दस्थों के शारीरिक 
मानसिक तथा आर्थिक पतन का प्रधान कारण, 
उनकी “छकमं्यता तथा असाबधानों” है। राह 





किन्तु यह क्रिया यह फल कुछ दिनों में दिस्व- 
लायगी । सद्य: फल चाहने वालों के इस बुत का 
अनुष्ठान बहुत बुरा खटकेगा । सम्भव है लग्बक वे, 
लिये कुछ कु व मधुर शब्द अलुकम्पा परे 
बनके मुख कमल से निकन्न आतें। अतः उन्हें 
कृपा पृव्वेक ऊपर की बातों पर ध्यान देकर प्रारंभ 
करना चाहिए। 

ए ०. ५ 

यह बातें अनुभव पूर्श है. अतः काई रालती 
प्राप्त नहीं हो सकती । यदि किसी के भ्रम हो तो 
लेखक से पूछ सकते हैं । 

के लक की 

अब शौचादि काय से निव्नतत्त हो करके श्रमणा 
के लिए स्वच्छुन्द चलो | भ्रमण के ऊपर पकाश 
फिर आगे के लख में दिया जायगा | 

( अ्पूर्ण क्रमशः ) 





“असाबधानी” क्या है ? यह बताने के पहले में 
बतेमान कालीन ग्रहस्थों से कुद्ध कहने की ध्रृष्टता 
कर रहा हैं । 


गृहस्थी ! आज तुम क्रिस अवम्था में हो? 
छुम किस थ्यारी निद्रा में बसुध सो गहे दो ? क्‍या 
तुम्हें कुछ भी खबर है कि दुनियाँ किस ओर जा 
रही है और तुम किस विपरीत दशा की ओर 
आंख भू दे जा रहे हो ? उठो ! अब सोने का समय 
नहीं है । अब उठ कर अपनी प्रकृति अबस्था पर 
ध्यान दो और सोचो कि तुम क्या थे ? क्‍या हो 
गये ? और क्या दंगे ? उठो ! आओ आज इसी 
समस्या पर विचार किया जाय: बिना अतीत का 
ज्ञान प्राप्त किये, बतेमान और भविष्य पर कुछ 
सोचना बेक!र होगा । ग्रृहस्थोी ! तुम अपने का 
अआाज किस मुंह से गृदस्थ कद्दते हो ? क्‍या तुम 
अपने के गृहस्थ कहते समय, कुछ लज्ना का 
अनुभव नहीं करते ? क्या तुमन कभो गृहस्थ शब्द 
अर्थ पर विचार किया है ? यदि आज़ तुम गूहस्थ 
शब्द के अर्थ का जानते तो तुम्दारी अवस्था 
कदापि इस दर्ज के न पहुँचती । “गृह तिष्ठतीति 
गृढस्थ” अथात्‌ जो मनुष्य घर में रह बह गुहरुत 
है | गृहस्थ शब्द स यहाँ यह तात्पय्ये है कि जो 
गृहस्थ स्त्री पुत्र श्रात्‌ आदि स्व्रसम्बन्धियों के साथ 
घर में रद्दता हा, यानो जो गृहस्थ परिवार ख््री पुर 
पौत्रादिकों स सब प्रकारंण पूर्ण है। जिस ग्रह में 
गृहस्थोपयोगी स्रभी प्रकार के वस्तुओंकी बाहुलयता 
है, जिस गृह में हृष्ट पृष्ट स्वस्थ्य और सुन्दर बालक 
अपनी मधुर ताली वाणी से पारिबारिक जनों का 
मनोरंजन करते हुए स्रच्छन्द विचरते हों, जिस 


गृह में व्याधि ग्रस्त खत्री पुरुषों की दर्द भरी वाणी 
सुनाई न पड़ती हो । जिस गृह में मतैक्य, प्रेम तथा 
सौहार्ट का निःकरटक राज्य हो, जिस गृह में सुख 
शान्ति प्रदायनी सरस्वती देवों का आाधिपत्य हो। 
जिस गृह में सुख समृद्धि प्रदायनी भगवती महा- 
लक्ष्मी वैभव का भगडार लिये स्वयं विराज रही 
हों, जिस ग्रह में आरोग्य दात्री आरोग्यता रूपी 
देवी का निवास हों, जिस यह में आदर्श वाक्य 
ध्यत्र नायथसस्‍्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” को 
चरिताथ करते हुए दयाछु भगवान हे प्रदान किये 
स्रष्टि के जनक स्त्री रूपी महा प्रसाद का समुयित 
आदर होता हो. अद्दा ! यही यूह्‌ सच्चा ग्रहस्था- 
गार है, नहीं < भूलोक का स्व॒गांगार है। इसी गृह 
का स्वामी सत्र प्रकारेण सुखी ग्रहस्थ है । ग्रहस्थों ! 
अब सोचों क्‍या तुम अब भी अपने के गरहस्थ 
कहींगे ? हाय ! गृहस्थो !! जिस ग्रृहस्थाश्रम की 
प्रशंसा में, हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि तथा 
शाख्रकारों न किताब के प्रष्ट के प्रध्त रंग डाले हैं, 
जिस गहस्थागार में कभी देवता भी जन्म लेन के! 
तरसते थे, जिस गरहस्थागार की प्रशंसा शाख्रकारों 
ने तथा देवताओं न एक स्वर स मुक्त कण्ठ स की 
है, वह्दी सुख-सर्व सम्रज्ञ सबेच्च ग्रहस्थागार आज 
ऋष्टागार क्‍यों हो रहा है ? जा आश्रमक्षकभी स्वगे 
के नन्‍्दन वन से भी अधिक आनन्द मय था 
बही ग्ुहस्थाश्रस आज नरकागार क्यों हो रहा है ९ 
जिस आश्रम के सर्च आनन्द व सच्च सुख का 
छुखागार द्वोना चाहिये शा, वही आश्रम आज 
नाना प्रकार के दुव्येसनों का निर्केतन क्यों बन रहा 


है ? जिस अश्रस मे अक्षचय्ये ब्रत का पालन कर 
वीग्य-रक्षण करना अपना प्रधान कत्तेव्य ससमा 





>> 


जाता था, सन्‍्तोन पेदा करने के सिद्य “यों” द्ती 
सेवन करना जहाँ अनिष्ट कर ही नहीं वरन परल 
इज का पाप समझा जाता था जिस आश्रम 
बासियों ने कमी अपने समय और ब्रह्म चय का 
सिक्का समस्त भूमए्डल पर जमा कर संसार का 
चकित कर दिया था, बही आश्रम आज 
काम वासना की पैशायिक लीला का केन्द्र क्‍यों हो 
रहा है ? वही आश्रभ वासी आज इन्द्रिय 'ोलुग्ता 
ओर व्यभिचार में प्रव्नत्त दिखाई पड़ रहे हैं। जिस 
धऋश्रम्त के लोग योग शाश्न के निम्न सूत्र “मरणं 
बिन्दु पातेन जीवन विन्दु घारणात” अथांत्‌ कोर्य्य 
पान ही सृत्यु और बोय्य रक्षा ही जीवन है, का 
चरिताथे करते हुए बीय्ये रक्ता को अपना प्रधान 
करतेव्य समझते थे, उसी आश्रम के लोग आज 
बीय्ये नाश करना अपना परम पुरुषार्थ समम 
अपना धन, वेभव, सौन्दय्य तथा स्वास्थ्य “स्वाहा” 
क्‍यों कर रहे हैं ? जिस आंभ्रम में कभी बड़े २ 
तपम्तियों न, बड़े २ यागियों ने, बड़ २ त्यागी व 
बड़ २ ऋषि मुनियों न, बड़े २ शुरबोरों न, बड़े रे 
वैज्ञानिकों न, बड़े २ देदान्तियों तथ। दाशनिकों 
न, इसी भाग्त भूमि पर जन्म घारण कर अपने 
अलौकिक गुणों स, संसार के आलोकित कर, 
समस्त भूमण्डल के। अणप्न दिव्य प्रकाश पुजसे 
चद्धित कर संसार का कल्याण किया 
था--३उसी ग्रुइस्थागार में आज लोभी, रोगी, 
दुबल, अल्पायु, बिलासी, कामुक, इन्द्रिय लोलुप. 
पाषण्डी, असत्यवादी. देश द्रोह्दी, कामुरूप, भिल्लुक, 
निदेयी, मूख्ख तथा गुलाम क्‍यों पेदा दो रहे हैं? 
जिस आश्रम में सदा चेन की बंशी बजती थी, 
उसी आश्रम में आज शाल्त के स्थान पर “तू नू 


मैं, में, हाय !! हाय ! ” क्‍यों मचा हुआ है ? ज्ञिस 
आश्रम की गृहलक्ष्पियोँ सदा आदरणीय रृष्टि से 
देखो ज्ञाती थीं. उस आश्रम के लोग आज अपनी 
गृहलक्ष्मियों का पेर की जूती से भी धदतर समझ 
उन्हें काम वासना की पूर्ति का साधन बनाये हुए, 
हैं । ग्रहस्थो ! भला कह्दो तो क्या ? तुम्हारी जन्म 
दात्री, ग्रह देजियाँ राज रूग्णावस्था में पड़ी तुम्हें 
काम २ कर दुःख के आंसू नहीं बद्ा रहीं हैं ? भला 
कही तो अपनी गृहशियों के डचित शिक्ष। न देकर 
जनके स्वास्थ्य की यथोबित रक्षा न कर उनके 
ऊपर सगासर अत्याचार क्यों कर रहे हो ? 

अस्तु | जिन यृहस्थाओमियोंन इस सन मन्दिर 
में निवास करने वाल काम-बायु को घत्थित शक्ति 
व प्रचण्ड तेज को परास्त कर, र|यम और अखरड़ 
ब्रह्मचय्य का पाठ विरकाल तक लोगों के पढ़ाय! 
था | गृहस्थागार में बह्दी गृहस्थ खुल व्यभिचार का 
ताण्डव नृत्य कर रहे हैं। उसी आश्रम में अ्रज 
स्त्री पमानन्द की चरम सीमा हो रही ६। ख्री 
में दा स्वग सुख समभका जारदा है। क्षशिक सुप् 
व आनन्द को लालसा से ख्रों को सबन कर बीय्ण 
को पानी की तरह बहा कर, प्रसिद्ध नीति कार 
चाणक्य के निम्न वाक्य -- 

“सद्यः प्रज्नादराताडी, सद्यः प्रज्लाकरी बचा! 

सद्ध: शक्ति हरी नारी, सद्य: शक्ति कर पय:॥” 
पर हग्ताल करने बाली निकम्मी सन्तान पेदा 
हो रही है। 

यद्यपि लोग सृष्टि कारण से ही, इस मानच 


तन में व्याप्त रहने वाले काम वायु की अजय शक्ति 
के आगे सदा नतमस्तक इह्ोते आ रहे हैं। इस 
मन मन्दिर में रहन वाले अनंग देव ने “अपन 





पचण्ड तेज व दु्दमनीय पुभाव से हम साधारण 
जनों का कौन कहे, कितनेक बड़े २ तपम्वियों के 

लंगोंटे खुलबा दिये हैं!” इस काम-वायु की 
दुर्वभनीय अजेयशक्ति व पुत्रल प्रभाव से बड़े बड़े 
तपम्बी, योगा, सती आदि एक भी अपने को न 
बचा सके तथापि क्‍या तुम्हारे यृहस्थाश्रम में आग 
सा अति मैथुन, पशु मेथुन, हस्त मैथुन, अप्राकृ- 
तिक मैथुन, गुदा मैथुन, [बुक ग्लिसिता] जैसी 
अप्राकृतिक अनुचित समाज रुट्टारक ठयवहार, 
बीय्णे स्राव, स्वप्न दोष, उच्ण वात, उपदंश जैसी 
दुर्दमनीय व्याधियाँ, ध्वज्ञ भंग, ध्वज वक्रता, जैसी 
अधटित घटनायें; कभी देखी या सुनी गई थों ? 
ग्रददस्थोी ! सिवाय इसके और भी कितनी ही वास्य 
विनाशक तद॒बीरें निकाल कर अपना और अपने 
भावी सन्‍्तानों का सत्यानाश क्यों कर रहे हो? 
इन कुकर्मोी' के फर में पढ़ भरी जवानी में ही, 
नपुँसक ओर निकम्मे हो, क्षय, प्रमेह, स्वप्न दोष, 
रूष्ण बात, ( सुजाक ) और उपदंश जैसी घातक 
दुर्दभनीय तथा दुःचिकित्स्य व्याधियों के शिक्तार 
बन, अपने गृहस्थागार का सन्तान हीन तथा ठांश 
परम्परा के वर्षाद क्‍यों कर रहे हो ? भला कह 
तो क्या लुम्दार ही इस शअनुचित उयवहार व भया: 
नक अत्याचार स तुम्हारी सैकड़ों कु] ललनाय 
कुलट[ व ठयमिचारिणी बन तुम्हारी छातीपर के;दों 
नहीं दल रही हैं ? क्‍या तुरहें यह मालूम हुआ है 
कि तुम्हारी जवानी कब, अआड़ ' क्‍या हुई, और 


कैस चली गई ? इस भरी जबानी में ही. तु 
अहर से जवानी का चमक दमऋक हथाः क्‍यों हो 


गई ? रूप त्लामरएय का नामरोनिशान क्‍यों मिठ 
गया ? आंक्षा के नाचे काले गढ़े क्‍यों पड़ गये ? 


मुख पर काले २ धब्बे और मुर्सियाँ क्‍यों पड़ गई? 
असमय में ही बाल सुफ़ैद क्‍यों हो गये ? उम्र 
ए्ल्चीसी आई नहीं कि आँखों पर चश्मा सवार 
क्यों हो गया ? होंठ चुसे हुए व रक्त द्वीन क्‍यों 
नजर आने लगे ? कमर मुक कर कमान क्‍यों हो 
गई ? हाय! आज ही बीर्स बद्धक मदनानन्द 
मोदक, घ्तम्भक , धातु पुष्टिकर, प्लंग तोड़, स्वप्न 
दोष, प्रसह, उपदंश, गन्होरिया ( सूजाक ) तथा 
नामदी नाश करने वाली दबादयों की खोज क्यों 
होने लगी ? ग्रहन्‍्थों ! यही तुम्हारे स्वास्थ्य का 
शब्द चित्र है। अब बस | तुम्हारे काले कारनामों 
की कहानी लिखने में हमारी छुद्र लखनी सबया 
असमथ हो रही है । साथ ही में विषय पसंग से 
भी बहुत आग बढ़ गया हूँ । 

अस्तु | इन हृरय का दहलाये वाली बातों व 
अपनी ददेनीय दशा पर क्या तुमने कमी कुछ 
भी विचार किया है कि, तुम्दारें इस घोर अध 
प्रतन का कारण क्‍या है? तुम्हें रात दिन जे! 
नाना भ्रकार की वैक़त तथा प्राकृतिक व्यावियाँ 
समत सता रही हैं, इसका कारण कया है ? जिस 
अभ्रम में तुम रहते हो बरह आश्रम क्‍या दुःख 
भोगने के ही लिए है? कया तुम आह वास्तव 
में सुबी हो ? में तो मममता हैं हि तुम में स 
शायद्‌ सौभाग्य से कोई बिरला हो ऐसा य्रहस्थ 
होगा जा सर्व प्रकारेण सुख्वी ग्हस्थ कहा जा 
सके | मृहस्था ! क्या तुम्दारं लिए भारत भारता 
के य वाक्य हम कोन थे, क्या हो गये, अ३ ओर 
क्या हंगिग्रमी! विन्तनीय नहीं थे? “यों-इस 
परिवर्तन-शील संसार में सुख की इच्छा कौन नहीं 
करता ? भगवान की मनोहर खरष्टि में जि।ने जब 


मई-जन 





हैं सभी सुत्र के लिए लालाग्रित हैं. मनुष्यों 
के कौत कहे, पशु, पक्षी, कीड़े, मच्छर, तक 
दन रात सुख की लालसा से काय्ये करते दिखाई 


पड़ते हैं । इस चराचर सृष्टि के अन्दर प्रवेश 
करते ही प्रत्येछ सातव प्राणी के मन में यह 
स्वभाविक अमिलाषा उत्पन्न हो जाती दै कि 
मुझे चिरस्थायी सुश्ब, एश्वथ्य, और जीवनोपयोगी 
सभी प्रकारकी सामग्रियां उपलब्ध हो जाएँ । यही 
नहीं हमारी इच्छः इतनी बढ़ जाती है कि हम 
चाहने लगते हैं कि हमारे शरीर में इतनी प्रचुर 
शक्तियों का समावेश हो जाय कि हम, इन शक्तियों 
के द्वारा नाना प्रकार की साोसारिक कठिनाइयों 
के दूर कर, बढ़े * दुसह तथा कष्ट साध्य कार्य्यो 
के, सरलता पूर्वक सिद्ध कर अपने को सर 
प्रकारंण सम्पन्न बना स्वर्गिक सुसख्तों का अधिकारा 
बनार्ले | इसी उद्देश्य को सिद्धि के लिए हम सब 
सदा नाना प्रकार की चेष्टाएँ करत रहते हैं पर 
इतना परिश्रम, इतना प्रयह्न, इतनी चटष्ठा, तथा 
उद्योग करने पर भी हमें यथांथ सुछ नहीं मिल्नता 
इसका कारण क्‍या है? आइये ' अब हम लोग 
इस अश्च:पतन का कारण ढूंढ निकालें तथा इस 
बात का प्रमाण करें कि हम फिर अपनी पूवावस्था 
के! प्राप्त करलें । यह प्रश्न कुछ कम महत्व का 
नहीं है, इस पर हो तुम्हारे भत्ते बुरे का दारोमदार 
है | सुख ! सुख २ चिह्न से मिलन वाली खास 
पूकार को काइ वस्तु विशेष लो है नहीं कि तुम्हे 
बिना किसी प्यास के ही कद पट मिल जाय। 
तुम्हें इस सुख की पाराप्ति के लिए ग्रहस्थापयागी 
नियमों के पालल करने का प्रयत्न करते रहना 
चाहिए था जिसे हमने भुला कर, अपने को 


इस हीन व शोचनोय अवस्था के पहुंचा दिया है । 
यदि गम्भांरता पूर्वक विचार किया जाय तो यह 
दात्र के साथ कहा जा सक्रता है कि इन उपरोक्त 
कहीं हुई सब बातों का पुथान कारग यह है, कि 
गृहस्थोपयागी जो आयुर्वेदीय नियम हैं. ग्नकी 
अनभिज्ञता दी इन दुःखों का मूल करण हैं । 
बिना किसी तैयारी के य्रृहस्यथाश्रम रूपी ज्ेत्र में 
उतर पड़ने का ही यद्दू सब नाशक भयद्भूर परिणाम 
है अथवा जोवनोपयोगी स्वास्थ्य रक्षा के सुरू- 
दायक नियमों की उपयोगिता न सममता। तथा 
जानते हुए भी आलम्य व पुमाद वश उनकी 
अवहेलना कर अनियमित जीवन विताना ही,-- 
हमारे अधघःपतन का मूल कारण है। पाठक ! 
प्रकृति के वैचित्र्य संसार की आश्रय जनक 
बस्तुओं, नहीं रचनाओं में यह मानव शरीर भी 
एक अदभुत प्राकृतिक यन्त्र है जो अगणिित 
छोटे कल पुर्जा' से बना हुआ है | यानी मानव 
देह विभिन्न पृक्ष्म यन्त्रममब्टि निर्मित एक्क बहुत 
बड़ा यन्त्राघार है। इस प्राक्ृतिक यन्त्र का कांये- 
क्रम प्रकृति के अटल नियमों पर अवलम्बित है। 
अतः ये यन्त्र अबतक सबल व शक्ति सम्पन्न रह 
कर, अपनी - क्रियाओं का नियमित रूपंण सदा 
करने रहते हैं, तबतक यह मानव शरीर भी 
संत प्रकारंग. स्वस्थ्य, सबल और कारयक्षम 
बना राहता है। जब हम मनुष्यों की अलावधानी 
तथा स्वास्थोपयोगी नियमों की अनभिश्नत के 
कारंगा सानव यन्त्र में बिकार पेदा हो जाता है, 
सब यह सनुप्य जीवन सदा कष्ट सय एवं अस्ब्रस्थ 
रह कर नाना प्रकारके दुखों का केन्द्र बन, असमय 
में ही अशक्त और निर्जीब हो विनाश को कप्राप्र 


श्रे ] 


हो जाता है। अतः आरोग्य रहने के लिए इस 
म्वास्थोपयोगी नियमों का यथोचित ज्ञान रखना 
प्रत्येक मानव प्राणी का पधान ऋतेव्य है। संसार 
में आरोग्य गहने के. बराबर काई सुल्त नहीं है। 
आरोग्यता हो “गाहंस्थ्य” सुख्व है। इस बातकों 
भली भांति समझने के लिए आप किसी धातु 
निर्मित वाष्प यन्त्र का खाल कर उसके अन्तर 
प्रदेश के कायशील तथा क्रियाशील छोटे बड़े 
सभी पुकार के यन्त्र और उसकी विभिन्न पुकार 
की गतियों का निरोक्षण कर देखें तो, आप का 
इस बात का पता सहज में ही चल जायगा, आप 
देखेंगे कि किस पुझार ये विभन्न पकार के यन्त्र 
अपने विशेष पुकार को विशेव रातियों से, किस 
पृछझार उस वृहत्‌ यम्त्रधार के कार्यक्षय कर रहे 
हैं । इसी पुकार हमारा शरीर भो नाना पुकार के 
उपयोगी अंगों नथा गुणों स युक्त है। इस मानव 
यन्त्र का काय क्रम भी इसके भोत्तर बर्तेमान मस्ति- 
सके, फुफ्फुस, हसपिर्ड, आहारनलिका, श्वास 
नलिका, हयद, प्ीहा, आमाशय, प्रक्त कर्मेनिद्रिय 
तथा ज्ञाननिद्रिय आदि नाना पकार के सजीब अन्त्रों 
पर ही विशेष रूपेण अवल9्ग्रित है। जिस पकार 
धातु निर्मित यन्त्र के कल पुर्जे आदि अनियमित 
तथा अनियन्त्रित दशा में व्यवहार करन से अस- 
मय में दी टूट फूट जाते हैं, उसी पुकार यह 
मानव यन्ञ भी नियमों की अवहेलना तथा 
असावधानी के कारण व्याधि अस्त हो असमय 
में ही शक्तिरहित व निर्जेब हो काल कक्‍लित 
हो जाता है । मित्राय इसके प॒त्येक काम के करने 


का समय भी निश्चित है, इसलिए निर्दिष्ट समय 
पर किये काम का फल भी विशेष फलदायक होसा 


जीवनसुधा 
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है | यदि इसके विपरीत आलस्य-वश अपने मन 
को इच्छा पर काम किया जाय तो यह निश्चय 
सत्य नहीं कि लाभ के स्थान पर हानि अवश्य 
होगी | कहने का तांत्पय यह है कि जड़ या चैतन्य 
विशिष्ट चाह कोई भी यन्त्र हो, यदि उसको निय- 
मालुकूल व्यवहार में लाऋर उससे नियम पूव॑क 
काम लिया ज्ञाय तो उसके सम्पादित काये 
यथा सम्भव विशेष प्रकारेश अवश्य सफल होंगे। 
इसके विपरीत यदि इससे विश खाल अवस्था में 
व्यवहार ऋर अनियमित रूप से काम लिया जाय 
तो यह निश्चय निर्विबाद सत्य है कि इसके 
अधिकांश कार्य अवश्य ही श्रसफल तथा निरथेक 
होंगे । यह मानब॒ जीवन पूर्णतया मीरस तथा 
कृष्टमय होगा और इस प्रकार के कष्टमय शरीर 
से जीबनोपयोगो, परमावश्यक, ऐहिक सुख जनक 
( विद्या, घन, यश, अभीष्ट लाभ ) अथवा पार- 
लौक्िक घम्मे मूलझ ( बत, यज्ञादि, दान ) काये 
सम्पादन इन दो में कोई एक भी सम्पन्न ( सम्पा- 
दन ) नहीं हो सकता, माना पुरुषाथ चतुप्ठय 
( अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों ) में से 
एक भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। सचमुच 
में मंसार में “आरेग्य” रहने के बर्रधर कोई छुरव 
नहीं है । इस मंप्तार में जितने सुख हैं उन में आरो- 
ग्यता ही प्रधान सुख है | शाश्षों में लिखा हुआ 
है कि--धर्माथ काम मोक्षाणामारोग्यम्‌ मूल 
मुत्तमय” अर्थात ध्म, अथे, काम और मोक्ते इन 
का प्राप्त करने के लिए मनृष्य की शारीरिक आरोे- 
ग्यता ही एक सच्प्त प्रधान या मुख्य साधन है । 
संसार में शरीर की “आरोग्यता” ही सब श्रेष्ठ 
शक्ति है| संसार में आज कमेरयों का ही राज्य 


मई-ज्ञन 





है । जिस मानव प्राणी के पास यह अलौकिक 
शक्ति है वह इस आनन्द मय संसार में कभी भो 
दुःस्व नहीं उठा सकता, डसके लिए संसार का 
केई पदार्थ दुलभ नहीं है। किसी ने कहा है कि-- 
“शरीर मां खलु-धर्म साधन” शरीर ही धर्म 
का पहला साधन है ! सानव शरीर को रक्षा करना 
एवं इसे स्वस्थ्य बनाना ही मनुष्य का सब श्रेष्ठ 
घ्॒म है । 

पाठक !' प्राचीन समय में एक जमाना था हि 
जब प्रायः समस्त उच्चवर्णो' के भारतीय आरोग्य 
शाह्ष अवश्य पढ़ते थे, और सदा पद पद 
पर गायनापयोगी स्वास्थ्य विषगकर नियमों का 
पालन करते थे | इसी कारण वे लोग दीघायु हो 
मानव जीवक के आश्रय चतुछय के समी अंशों 
के पूर्ण रूपेण भोग ऋर पंचस्व्र के पात्र होते थे । 
इसी से वे महा बलवान व अजेय शक्ति सम्पन्न 
होने थे । उनझछी सन्‍तान भी हृष्ठ, पुष्ठ, वलिए्ट, 
सत्यवती, बुद्धिमतों और दीघ जीबी दोती थीं. 
एवं उनकी गूहलद्ििययां सच्ची पतिबत्रता ब्र॒ विदुषी 
हू ती थीं। उनका आज को तरह नाना पकार की 
ख्ादि व्याीधियों का शिक्षर न बनना पढ़ता था! 
वे संसार के सभो प्रकार के सुखों का भोग कर 
द्ीप्रोयु हो, संसार में अगनी बज्वल कीर्ति छोड़ कर 
सृत्यु आने पर अपनी इच्छानुकून सुख्य से इस 
संसार का त्यागन करते थे | परन्तु अब समय का 
कैसा विचित्र परिवर्तन हो गया है कि हम लोग इन 
अशयुवदीय प्रन्थों को पढ़े गे कहाँ, इसके स/धारण 
अंग दिनचाध्या व रात्रि चर्थ्या का भी ज्ञान नहीं 
रखते । हम सब्र साधारण की तो बात दूर रही, 
जो आज कल इसदी पेशे को करते हैं, उनमें से भी 


अधिकांश वैद्य नाम धारी जीबों की अयुर्वद 
सम्बन्धी शिक्षा--बूटी दपंण व रसराज महोदघि” 
तक ही सीमित हो समाप्ति का पहुंच गई है। ये 
वैद्य नाम धारी जीव कवि के निम्न पद:-- 

अपकार करता धूत य,तपकारियों के वेष में । 
लूट पार मचा रहे, दिन दहाड़े देश में ॥ 
फो चरितार्थ करते हुए किसी प्रकार काल 
यापन कर अपना निकृष्ट जीवन बिता रहे हैं। 
जय पेशेवर नाम घारी वैद्यों की यह भीषण दय- 
नीय अवस्था है, तब सब साधारण में इस महा- 
पयोगी झुखकरी व अरथकरी विद्या का प्रचार 
कद्ाँ तक हो सकता है, यह आप स्वयं सोच लें। 
जब तक भारत बष में हमार बतमान शासक महा- 
प्रभुओं का मंगलमय पदापण नहीं हुआ था, तत्र 
तक हमारे पूजज संसार की सब श्रेष्ठ आयुर्वेद 
विद्या के प्रभाव स आज की अपक्ता दीघजीवी. 
आरगेग्य व बलवान रह शारीरिक व मानसिक स्वास्थ 
लाभ कर “घर्म, अथ, ऋाम और मोज्ञ” इस चारों 
पदार्थों क्रो प्राप्त कर स|३ प्रकारंण सुखो थे ! भरे 
कहने का तात्पय यह दै कि आयुर्गेद शास्त्र मनुष्य 
के शारीरिक तथा मानसिक्र कर्मा का, स्वास्थ्य 
गच्ता के नियमों द्वारा नियमित और नियन्त्रित कर, 
इस अलन्‍भ्य मानव तन के पूर्णतया स्त्रम्श और 
सुल्ला रहने का संगलमय उपदेश प्रदान कर, मनु- 
ध्योचित कार्यों का करने का अजस्र आदेश 
करता है । मैं पहल कट्द चुका हूं कि दमार शारी- 
रिक, मानसिक. आर्थिक, राजनैतिक और धामिक 
घोर पतन ब इस दयनीय दुर्दशा का एक मात्र 
काग्ण यगृहस्थां के स्वास्थ्य रक्ता के स्वास्थ्य 
विषयक नियमों की अवहलना हां है | इन स्वास्थ्य 





विषयक आरोग्य दायक नियमों की अजानकारी व 
अवदेलना द्वीरा यह विषम और घातक परिशाम है 
कि हम आज इस घोर पतनाबम्था की और तांत्र 
गति से अम्न पर होते जारदहे हैं । इस असावधानता 
ने दी सत्र सुख सम्पन्न गुम्थागार के निःृष्ट दुःखा- 
गार बना, हमें सब्र २ दशा को पहुँचा, पथ का 
भिखारी बना छोड़ा । सिधराय इसके एक दूस/ 
कारण भी है| वह यह है कि जिस दिन से भारत 
में विदेशियों का पदापंण हुआ है, उस दिन से हो 
हम लोग शनेः शने: अपने पूवजों की शाख्रानुकून 
बातों के भूल कर, आज कल की नई सभ्यता के 
गुलाम ही नहीं बरन अन्ध भक्त बन गये हैं। 
समय भी ऐसा विपरीत हो गया है कि आज कल 
जिधर आंख उठाकर देखिये सर्त्र नई सभ्यता 


का प्राधान्य हो गया है, जिसके चिताकर्षक 
प्रकाश ने हमको इस प्रकार अन्धा व ज्ञान शून्य 


बना दिया है कि, हम साधारण जनों का कौन 
कहें, अपने के शिक्षित कहने वाल तथा समझने 
वाले व्यक्ति विशेष भी, नई 
पढ़ अपने पूृथंजों की, 
अनादि काल से अकध्य परिश्रम द्वारा अजित 
की हुई पाचीन शा्रों के कारी 
कल्पना व गप्प समर रहे हैं। उनकी यह प्रबल 
धारणा दो गई है कि य प्राचीन बातें हमारें उन्नति 
पथ में रोड़ अटका रही हैं। ये हमारे शास्त्र 
अब बहुत पुराने हा जान के कारण रही के टोकरें 
में फेंचने योग्य हो गए हैं | पर बात यह नहीं है। 
मैंने जहां तक पढ़ा है, जहां तक इसपर विचार 


किया है, मरे विचार में यही ठीक ज़चता है कि 
हमारे शिक्षित नवबयुशक्ों का विचार बिलकुल 


सभ्यता के प्रभाव में 
हज़ारों वर्ष क्‍यों, 


ग़लत है | असल बात यह है कि हम आज गुलाम 
हैं । सदियों की गुलामी के कारण “हमारे हृदय 
से अपनी संस्कृति का अभिमान उठ गया है। 
आज भारन का सितारा बुलन्दी पर नहीं है । 
आ्राज भारतियों के दिन अच्छे नहीं हैं । आज 
बूढ़े भारत की दशा हमारे शासक महा परभुवरों की 
म्वाथान्ध व रक्त शोषक नीति जैसी विशेष कृपा 
से बिलकुत्न मिरी हुई है, 
दुद्दाई वाली” लोकाक्ति अक्षरसः चरिता्थ हो 
रही है; इसी से हमार पराचान शास्त्रों की सारी 
बातें बिलकुल निरी गप्पी है सममी जा रहा हैं। 
इतना ही नहीं, हम सब्र आज एस मतहीन हो गय 
हैं कि अपनी शास्त्रों की बातों को तत्र सही मानने 
को तैय!र होते हैं, जब कोई विदशी विद्वान इस 
सहों बताता है, उसकी प्रशंसा करता है | तभी-में 
उस के राग में राग सिला उस्र सही मानता हूं । 
अन्यथा नहीं । यह कैसी अन्ध भक्ति है? हम 
गोगी होने पर क्रिसी विदेशी डाक्टर ( एलौपेथी ) 
को सलाह मानव बिना साचे विचार कट कुनैन की 
गोली खा सकते हैं, विदेश स बन कर आई 
व्यय साध्य मदिरा मिश्रित औपडधि बिना किसी 
+काच के पान कर सकते हैं, बहुमूल्य विलायतो 
दुथ पेल्‍्ट व ब्रुश का प्रयोग कर सकते हैं. किन्तु 
भारतीय आरेग्य शाख्ालुस्तारा उसी रोग के 
लिए आधे पैस की दवा व उन दाँतुनों का जो 
मुफ्त में मिलती हैँ ( जिनस दन्त रोग शमन 
दोते हैं, दांत स्वच्छ ब रृढ़ हांते हैं ) प्योग करने 


में अपनी हीनता तथा वे इज्ज़ती समभते हैं । उस 
पर स दमारा जिश्वास उठ गया है । 
( अपूर्ण शेष अगले अइ में ) 


“जिसका गाज उसको 


[ ल०--वैद्यराज डा० धरणीधर शमो वैयशालत्री [. 0. ७. (॥॥) )|. |. 





कछचा-मिज़ापुर ] 


एकानाइट 

यह आयुर्वेद की प्रधान औपधि #ंगिक जिष 
( सिंगिया ) के सार वस्तु से निमोण होती है 
मस्तिष्क और पीठ के समस्त स्नायु मंडल पर 
इसकी प्रधान क्रिया होती है। मानसिक्र विकलता 
अथवा सहसा काइ आपत्ति आजान पर आशा- 
त्तीव ल्ञाभम करता है। जैस, मौत का भ्रय होना, 
अधिक भीड़ में जान का भय । अकारगा ही शारी- 
रिक या मानतिक उद्वंग आदि में इसके द्वारा बड़ी 
, सफलता प्राप्त होती है ! प्रधानतः हष्ट पुष्ट आदमी 
के। एका एक कोई बीमारी होने पर अधिक उपयोगो 
सिद्ध हुआ है। शिशिर ऋतु में शुष्क और शीतल 
वायु के लगने से, या पसीना बन्द हो जाने की 
बजद से कोई भीबीमारी होने पर और प्रराह में उत्पन्न 
हुई बीमारियों को प्रथमावस्था में जैसे, ज्वर, जल 


चचक, सदी, हम, सूखी खांसी, घुण्डी खांसी, 
ब्रद्ढाईटिज़, न्‍्यूमोनिया, नबीन बात, सन्धि बात 
आदि पर यह अपना खूघ प्रभाव जमाता है ! एमी 
एसी बीमारी में जोकि सूखी हा में जाने से वा 
ऋपड़ा उतार देने पर कम होती हो और गर्म कोठरी 
में या बाई करवट सोने से गेग बढ़ता हो, और 
प्यास की अधिकता हो, बदन गम और रुक्ष हो, 
पसीना बिल्कुल न आता हो, नाड़ी की गति द्रत हो, 
चहरा लाल, श्रांस में कृष्ट, पेशाब लाल, कलेजे 
की धड़कन, रज की रुकावट आदि पर यह एक 
अमोघ ओऔपधी है । मरे अनुभव में आय हुथे 
निम्न प्रयोग हैं । 

१-हेना घुले हुये तरबूज़ के पानी की तरह दश्त 
होना, पेट में अधिक दे, बेचेनी, प्यास, ठंड भाद्धूम 
होना, रक्त मित्रा क्रौ या दस्त होना, गर्मी या सर्दी 


का हैज़ा, ज्वर मिश्रित हैजा, शरीर ठंडा होकर 
मुर्दे के समान हो जाने आदि पर प्रयोग करे। 
२-डिप्थिरिया ( 20०7४ ) गले की 
ओष्मिक मिल्‍ली के प्रदाह पर और बिसर्प की 
फुंसियां निरूलने के प्रथम आक्रान्त स्थान में जलन 
होने पर लाभ होता है । 
३--तदण परिधि वात को प्रथमावस्था के लिये 
यह अत्युत्तम औपधी है। सन्धि स्थल या पेशियों 
में कतरने की तरह बेदना या चिलक, तीज्र ज्वर के 
साथ बेचैनो, श्राक्रान्त स्थान में सूजन गदेन को 
अकड़, शीत ऋतु की बायु से उत्पन्न हुआ वात 
आदि की एक दी औषधि है। 

४ शिरदद रक्त मंचय से उत्पन्न हुआ 
भयानक सर ददे, ऐसा मात्यूम हो मानो सर के 
भीतर की सब चीज़ें ठेलकर बाहर निकलना चाहती 
हैं और अधेक्गली के दद में, कनपटी में अत्या- 
थिक दद के साथ नेत्र भी दर्द करते हों, दििलने 
डोलने, सर भुकाकर बैठन, परिश्रम स,मैथुनोपरांत, 
आदि में दर्द की अधिकता और विश्राम से शांति 
पड़ना, उपरंक्त कारणों के समय उक्त औषधी का 
पुझोग करना अधिक लाभपद होता है। 

५- शप्रसी में, स्तायु शूल में, जोकि ठण्डी 
हवा लगने के कारण स उत्पन्न हुआ हा, कपाल में 
लगने से गालों में खीचन या ददे हो, रक्त संचय से 
यदि चेद्टरेमें दर्द हो तो इस औषधि का पयोग करे | 

६-सामान्य पुकार के टद्र रोग पुधघानतः 
बाई बॉ के सुन्न होने के साथ ही बेहोशी हो, और 
साथ ही हाथ के उंगलियों में फनमनाहट तथा दर्दहो, 
शक दशा में यह अनको बह अजशएणए ग्एए है 


जीवनतुचा 





७ नई सर्दी . परतिश्याय ) की पृथमावस्था में 
थोड़े जाड़े के साथ कुछ ज्वर ज॑म्हाई बदन का 
टूटना, आँखों में लल्लन एवं पानी गिरना, गर्मेश्रांस 
पश्चाण बार २ अधिक छींक आना, शिर में भारी- 
पन, पतला शेप्मा निकलना, शरीर में सुस्ती और 
रूच्तता, अधिक प्यास, जाड़े के दिनों में झोस लग 
कर सर्दी आदि होन पर यह औषधि अधिक लाभ- 
पुदद है। द 

८-बायु नली धुन पदाह ( (3॥.070॥॥४+ ) 
ब्रद्भृइटिप यदि कलेजे और गले में कूट ६ कर 
तकलीफ देने वाली खांसो तथा इसी कारगणा स 
क्रपाल और ऋनपटी में ददे होने पर रोग को पृथमा- 
बस्था में अधिकांश लाभ करता है । 

£-वबक्षा बरक-कलली पदाह ६ 0०0५४ ) 
पुर सी इस रोग में फफड़े के ऊपरी भाग के या 
बच्चके पराचीर की चारों ओर मिह्लियों में पृदाह के 
साथ कम्प, ज्वर, शुप्ककास, पान ब्रेदना आदि 
होता है, जिस समय रोग पारम्भ हो अथात गर्मा 
प्यःस, कपऋपी, वक्तस्थल में वेदना मालूम हो उस 
समय २-३ मत्रा के सेत्रन से ही पसीना होऋर रोग 
क्रम हो जाता है । 

१०-- दमा (35) ॥)॥। ५ (एज्मा) के खिंचाव 
में श्रांस के घबड़ाथ्ट में आक्षपिक श्रास, श्वास 
लेने में कष्ट, कलज में दबाव मालूम होने पर हृत्िि- 
शड को मदु क्रिया पर जादू का असर किया है । 

११-- फुस्फुम प्रदाह यून्मो नियां (| ०॥॥ 
07704 ) की प्थमावस्था में जैसे कुछ ज्वर, सदी, 
अधिक सस्ती, बचेनो. ऋन्धों के बीच में दर, कत्त 





मई-जन 


हेज़ा (0.0) ( कालरा ) 





( ले०-प्रोफ़ेसर पं० भगवदेव शर्मा भ्रायुण्दाचायः ) 


विसूचिका 

यह एक आशुध्रांगाहर भयक्भर रोग दे जो 
कि कोमाव्लीलस ( (7000॥8 ७०क९०।|४७ ) 
के नाम रोगाणु द्वारा फेलता है । यह रोग भारत 
चर्ष के कुछ भागों में बनां रहता है, ओर कमी २ 
वा के रूप में बहुत दूर तक फेलकर सेझड़ों 
मनुष्यों को यमराज के घर भेज्ञ देता दे । इस 
रोग के लक्षण तेज़ उल्टी, दस्त, द्वाथ पेरों में 
पंडन और दर्द, मुच्दा, पेशाव का बन्द हो जाना 
आर अन्त में ज्यर हैं। इसका रोगाणु कोमा 


म्थल में दद, थोड़ी खांसी, तीसरे समय ब्रीमारों 


का बढ़ना आदि में अत्यन्त लाभदायक है| 
१२-- खांसी ( (.०४४८/॥ ) अधिकांश सस्ती 
ओर नई खांसी और साथ हो बेचैनी सर में दर्द, 
चहर का रंग लाल, गले का सूख ॥; कुछ जलन 
के साथ थोड़ा पशाव कब्न्ियत, चित्त, सोने स 
खांसो का बढ़ना और करवट से दबना, खांसते 
वक्त छाती में दद, ठण्डी हवा लगन की बजह से 
खांसो, आदि में बड़ी लाभपुर औपधि है । 
नोट--उपरोक्त पर्योग एकानाइट नेत्र ३० का 
लिखा गया है, इसस अधिह शक्ति का भी पुयोग 
किया जा सकता है। और रोग की दशा देखकर 
घण्टे पर दवा दी जा सकती है। 





+ बय्त 6 * ३४२६४ै४ | 


की शकल अथवा अंग्रेज़ी के ऐस (४) अ्रक्षर 
के समान होती है । यह रोगो के मल में और 
आंतो में मिलता है, शरीर के किसो आस्यन्त 
रिक अंग या रुधिर में नहीं मिलसा | इसका विष 
आंतों में पैदा दोकर रोग के लक्तग पैंदा ररता है | 
इसका विष छूनदार है इसी से जद्दां मेला ओर 
मनुष्य का मन्मुआ इक ट्रा द्ोसा दै,वहाँ से बहुचा 
यह रोग फेलता है और इसका विष रोगी के 
बमन-अतीसार में दोता है इस लिये यदि उल्टी 
या दस्त की छींट का थोड़ा सा हिस्सा किस! 
तरद्द से पोने के पानी में मिल जाये और बह 
पानी दृध या अन्य खाने की चोज़ों में मिल- 
ज्ञावे तो तुरन्त ही यद्दध रोग हो जाता है। इस 
रोग का विष कितना ही क्रम मांत्रा में क्यों न 
हो परन्तु शरीर में पहुँच ऋर शीघ्र ही अपना 
असर कर देता है। उल्दी और दस्तों के अलावा 
इस रोग का विष मल की भाप द्वारा भी 
फेलता है, अर्थात्‌ इस प्रकार के रोगी के मत 
में से खुर्स की तेज धूप के कारण भाप उठे 
ओर उस्र स्थान को हजा बन्द द्वो तो यह खराब 
द्वोकर साँस द्वारा फेफड़े में पहुँचती है, फिर 
रुधिर प्रयाद्द मे मिलकर यही दूषित बाध्य रोग 
का कारगा बन जाती है| इसी लिये यड्े २ मेलों 


में यह या के रूप में फैल ज्ञाता है। यद्द विष 
शुद्ध पानी में मर जांता दे ओर बदबू दूर करन 


बाली झोषधियों ले मर जाता है | यदि पीने के 
पानी को उयाल लिया जाये तो उसमे यह बढ़ता 
नहीं | परन्तु शिस पानी में बनस्पसि को सड़ा 
हुवा माह। हो उसमें यह विष बहुत बढ़ता है । 
गर्मी के दिनों में रोगाणु पृथ्वी के भीतर बढ़ 
सकते हैं हवा में उढ़त फिरते हैं। यदह्द त्रिष २ से 
४ दिन तक शरीर में गुम रूप से रहता दे । 


कारणु--- 





निर्धनता, पथ्थ में बद्‌ परदेज़ी, मद्रापान, 
बद चलती, शोक, चिन्ता, ज्यांदद्द जुलाब लेना, 
ऐसा पेश! करना जिसमें चित स्थिर न हो,अचानक 
हैज़े की जगह में पहुँचना, एक बार दैज़ा भोग 
खुकना, इसके अतिरिक्त जहाँ ज्यादह आदमी 
द्वोत हैं धहां गैला कुजेला रहना, गाँव के चारों 
तरफ़ कूड़े का पड़ना, बस्द भौर पत्त बगेरा से 
खड़े पानी का पीना इसके अलावा मक्िखयां 
भो इस रोग के फैलाने में बहुत सहायक होती 
हैं। यह अपनी स्वाभाविक आदत से देज़ की 
के व दस्तों पर यटकर फिर दूध मिठाई फल या 
सरकारियों पर जा बेठती हैं, और अपने थूक 
मल और परों द्वारा जिनमें बहुत से विस॒चिकागु 
रहते हैं पहुँचा देती है । कभी उत्दी और दु््तों 
की छींटे पानी खींचने के बरतन जैसे ब्ल्टी 
होल घगेरा पर पड़ती हैं और उन्हीं बरतनों 
द्वारा कुए से पानी निकाला जावे तो ये रोगोणु 
कंष के पानी मे भी मिलजाते हैं। इस रोग की 
छूठ सीधी बीमार से नहीं लगती परन्तु उसके 
मल हारा और मक्लियों द्वारा बिगाड़ हुवे पानों 
से सोग खब्दी धनिया अन्य खाने के पदार्थ 


ओबमसु था 


[ धष # 
उस पानी में घोने से या उसे पीगे से छूत 
लगती है | यह राम प्रायः गर्मियों में. और पत- 
भड़ के दिनों में फैलता है। शोर स्त्री पुरुष दोनों 
को डी सथ अवस्था में होता है। परन्तु यह 
यात ध्यान रहे कि हैज़ा प्रातः काल हो तो कटिन 
झोर भयंकर होता है । 
रोग के ध्रु्य लक्षण-- 

अचानक एक साथ के और दस्तों को होना, 


' पहले ते! को और दरुतों में, पका या अधपका 


भोजन भी निकलता है, फिर शीघ्र दी को ओर 
दस्त चावल के माँद जैसा पतला हो जाता है 
जो कुछ पीता है उसे तुरन्त ही उलट देता हैं 
इस तरह बार २ ज्यादह को और दस्तों के 
कारणा शरीर से जलीय अंश बाहर निकर कर 
खून गाढ़ा दो जाता हैं, ठंडा पसीना आता है । 
आँखें अन्दर गढ़े में बेठ जाती हैं, ग्रावाज़ बेठ 
ज्ञाती है | हाथ पेरों में वॉचट आते हैं। और 
देद होता है, घमनी स्पन्दन इतना कम हो जाता 
है कि कभी पहुँचे पर नःज्ञ मालूम नहीं देतो। 
पेशाब बन्द हो जाता है, यदि इस अवस्था मं 
जिकित्सा न की जाये नो रागी शीघ्र ही 
सुत्यु को प्रात हो जाता दे । ७ 
लक्षण -- ह 

आयुर्वेदिक ग्रस्‍थों में इसे दो भेद हैं। 
(१) अललक अर्थात्‌ गुम हैज़ा या सूखा हेंत!, 
(२) विसू चका.इन दोनों के लक्षण इस प्रकार हैं! 
यथा - 

कुकरानत उ्यस प्रताम्ये स्परिकू्जात ' 

निमद्धों मासतअ्ंव कुत्तावुपरिघाबति ॥ 





बात वर्चों निराथश्थ यध्वात्यर्थ भवेदपि ! 
तस्याललकृमाचए तथ्णोट्गारी तुवस्थच ॥ 
अर्थात्‌ जिस राग ने अपान बाघु। पाखाना 

अत्यन्त रुझ कर दे'नों तरफ़ को कोखे फूल 
जाये और वायु रुक कर केख के ऊपर हृद्या- 
दिक की तरफ़ दौड़े और इससे रोगी पोड़ा के 
मारे धबराये और उयाकुल हो जावे, प्यौल, डकार 
उपावद्द आये पेशाब बन्द हे! जावे उसे अलसक 
यागुम हैजा कहते दें। 


जिम वी के लक्षण -- 

मूर्डला तिसारावथुःपियासा शूलश्रमोद्द 7 न 
जम्म दाह: । घेवगय कम्पी हृद ये रुतश्र भवन्ति 
लस्यां शिरसश्न्नेदः ॥ 

अर्थात्‌ जिस राग मं>-येहोशी, दस्त. को, 
व्यास, पेट में ददे, चक्कर, हाथ पेरों मों गठन. 
जम्भाई, दाह, कंपरकपी, शिर में दद, हृदय में 
भारीपन ये लक्षता हो वे इसे विसूचिका कहते हैं। 

ये दोनों प्रकार के हैज़ा मन्दारिन के कारण 
अपक्य आहार आमाशय मंपहुंच कर प्रथम 
आम देष का उत्पन्न करके फिर उत्पन्न 
हो। हैं । 
पाश्मात्य मतानुमार लक्षण -- 

डाक्हरी लिद्वान्त से इसके लगा के संक्तप 
में चारभागों में बांदा गया है. यथा--- १) 
इन्क्‍्यूदेशन स्वेज अर्थात्‌ रागारमस्भ समय-क्रिसी 
में राग प्रकट देने से पूर्व थे'ड़े से लक्षण प्रगट 
हेते हैं। जैसे सुस्ती, काहिली, बेचोनी, सिर में 
दु्द. कानों में आशाज़, ऑमाशय क्र स्थान 
पर बद और भारीपन बिना दद के ही दस्तों 


का है।ना. सेहर की संगत फौको होनी इत्यादि 
लक्षग प्रगट होने के बाद दूसरा दर्जा प्रारम्भ 
है। जाना है-- 
( २ ) राबेक्यू एशन स्टेज्न अर्थात्‌ के दस्तों 
की अवस्था -- 

बहुधा प्रातःकाल या अन्य समय दस्त 
आरम्भ हे।ते हैं, पेट में बई जोर स दद दे।कर 
दग्त खूब हेने लगते हैं। टाॉंगों में ऐेठन से 
ददं हेता है, प्रारम्भ में दरत मलयुकत हे।ते हैं। 
परन्तु फिर शीघ्र ही चावल के मांड के सदश 
सफ़ेद और पहले से अधिक परिमाण में हे।ते 
है, दस्तों के साथ द्वी वमन भी ज़ोरों से शुरू 
है। जाती है उसमें भी चावल के मे के सहश 
सफ़ेद पतला पानी सा निकलता है। इस दज 
में प्यास बहुत लगती है, परन्तु पानी टद्वरत! 
ही नहीं पीते ही उल्टी है। जाती है। कभी दृग्त 
जब बिना दर्द के अधिक मात्रा में द्वाते हैं तय 
उल्टी शुरू होती दै। जिस में पहल खाना 
निकलता है पर बाद में वही चाथल का सा 
मांड निकलता है शरीर स्पर्श में ठंडा घमनों 
स्पन्द्न तेज़ ओर कमज़ोर हे।ता हैं। दम्त शोर 
के हे।तते २ रागी निदाल है। जाता है और फिर 
कुछ देर बाद तीखरा दर्जा शुरू होता है । 
(२ ) तृतीयानस्था - एलजाइड था कोलेप्प 
स्टेन अथात्‌ बेहोश होना या ठंडा पढ़ जाना -- 

इस्त और को द्वारा शरीर का जलीय झंश 
अधिक मात्रा में निकत जाने से यह तीसरी 
अवस्था प्रमर् हे।ती हैं इस अपम्धा में शारीरिक 
उच्याता कम है। जाती हैं, शरीर का खुला हुश्मो 





घण्टे बाद देदें। यह नुसखा तोन बार से ज्यादा 
नदेवें! 
दूसरा नुपखा -- 

ऐसिड एश्टिक ढायल्यूट , डाम ( ३० बूंद ) 
स्प्िटइथरिस नैट्रोसाई २८ बूँद, स्प्रिटकरैम्का २० 
बूंड, स्प्रिट अमोनियम ऐरोमैंटिक्स २० बंद, जल 
१ ओंस १-१ खुराक हर दो-दो घण्टे बाद देवें | 
शीबातस्था पें-- 

यह नुसख। देवें बहुत शीघ्र फ़ायदा करता है । 
सुमखा-- 

स्प्रिट अमोनियम ऐरोॉमेटिक १५ बुंद, रिप्रट 
क्ोरोफार्म १० बूँद, इन्फफज्ञन डिजिटेलिस्‌ ३० वू'द 
टिंचर ( मस्क ) कस्तूरी १५ बंद. जल १ औंस हर 
३-३ घण्टे बाद चार खुराड़ें दे सकते हैं, इसके 
पिलाने से शरीर की गर्मी वापिस आ जाती है, 
दिल की हरकत टीक होकर नब्ज़ की गति जार- 
दार, और ठंड पसीन आन बन्द हो जाते हैं। 
इस शीतावस्था ( कौलप्स की अवस्था ) में दस्त 
आने बन्द हो जाते हैं, इस लिय कब्ज़ करने 
वाली दवाइयों को विशेष आवश्यकता नहीं रहतो 
ओर आंतें तथा आमाशय का शाषण शीघ्र कम 
ही जाने स अधिक मात्रा में दबा देन से कोई 
लाभ नहीं होता । इसलिये थाड़ी २ मात्रा में डप- 
रोक्त औषधियां प्रयोग करते रह । 

हेज की प्रथमा अवस्था में संजीवनी बदी २ 
गोलो, कपंररस १ गोली को प्याज़ का रस ६ माशा 
पोदीने का झ्क ६ तोले, शर्क कपूर ९ तो० अके- 
गुलाब २ तोल मिजाकर ऐसी ४ मात्रा १-१ घण्टे 
बाद देवें, और नाभो के ऊपर जायफल को पानी 


में पीसकर लेप करें । 


यदि पसीने ज्यादह 
आकर बदन ठंडा होने लगे तो सॉठ, कायफल 
दोनों समभाग लेकर बारीक चूणें करके हाथ पैरों 
के तलवों पर मसलें इससे बदन में गर्मी आ 
जाती है, नबज़ की हालत ठीक हो जाती है । 


हैजें से बचने के उपाय-- 

(१ हैज के दिनों में किसी प्रकार का विरेचन नहीं 
लना चाहिये । यदि एकदम दम्त शुरु हो जाय ता 
शीघ्र ही पद्चल कहे हुवे उपाय करें । 

(२) इन दिनों में खाली पेठ और ज्यादह पानी का 
पीना निषेध है । 

(३) जल को उबाल कर पीना चाहिये । 


(४) किसी तरह की सबज़ी हरे शाक्र फल वगैरा 
खाने से पहले १ रत्ती पोटाश परमेंगनेट, १ सेर 
जल उबात्न कर ठंडा किया हुवा उसमें कम स कम 
२ घण्टे डुबोकर इस्तैमाल करें | 


(५) अपने भोजन पर मक्खी को न बैठने दो और 
साथ ही बाज़ार का दूध, मिठाई बगैरा जिनपर 
मक्खी भिनकती हों इस्तेमाल न करें । 

(६) रोगी के वमत, विरेघन की हट वनेन व 
कपड़ों से बचायें। उससे सन हुवे कपड़ों को पीने 
के पानी था बहते हुवे पानी से कभी न धो! 
अनेक बार जब ऐसा पानी घोषी वगैरा के दूध में 
मिल जाता है तो उससे गाँव के गाँत खाली हो जाते 
है। भोजन में पंदीना,हरी मिचे,प्याज़ का इस्तेमाल 
करना अन्छा है / रोगी के मल-मूत, उल्टी को 
आग में जला दें, या हझिसी ऐसे स्थान में जहाँ का 
पानी न बहता हो गाड़ देवें । 


चर 
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इमको संस्कृत में बेष्णबी, सुगन्धा, अम्रता, 
सुखल्लरी, पवित्रा, भूतप्री इत्यादि नामों से कहा 
जाता है, और अरबी में उलसीवरूदत, ५,रसी 
में रेहान, अंग्रेज़ी में ह्ाइटबेमिल-परपल्‌ म्टाकूड 
वेमिल, बंगला में तुलसी कद्दते हैं । यह प्रधानतया 





सफ़ेद और काली दो; प्रकार की होती है । ये 
दोनों प्रक्रार की तुलसियां गुणों में प्रायः एकसी 
होती हैं । यद्द ख्वाने में चरपरी, उप्ण तीक्षण, दाह 
ओर पित्तजनक, हृदय के ट्वितकारी, कुछ कसैली, 
अग्नि का दीप्र रमन बाली. लघु, वायु और कफ 
के रोगों का नष्ट करन वाली श्वास खांसी, दिचझी 
पेट के कीड़े, वबमन, दुगेन्धि, कुछ रोग, पाश्रे शूल, 
विष, मूत्र, मृत्रकच्छ, भूत बाघा, शूल, हिचको, 
और मलेरिया ज्वर इनको नष्ट करती है। तुलसी 





के क्षुप छोटे २ पेड़ ) जंगनन में और बागों में बहुत 
होते हैं, इसके पत्ते गोल २ कुछ लम्बाई लिए हुए 
अत्यन्त मुलायम सुगन्धिदार होते हैं । इसकी 
प्रव्यक डाली में बाल या मैंजरी निकलती है, दूसरो 
कुछ काले पत्तों की काली तुनसी कहलाती है। 
मलेरिया ज्वर चढ़ने स पूव॑ इसकी १॥ माशे पत्ती 
और ८ या९ काली मिर्च माशे भर करखुबे हो 
पत्ती या गिरी के साथ घोट कर २-३ घण्टे के बाद 
दिन में चार बार पीने से मलेरिया ज्वर शीघ्र दूर 


हो जाता है। और इसस भूख भी खूब लगती है । 
इसके पत्तों का रस निकाल चौथाई हिस्से तिल सैल 
के। पकराकर डण्डा कर लें इस तैल की मालिश से 
शरीर का दर्द दूर होता है और सिर में डालने से 
जूं बगैरा मर जाती हैं । जाड़े के मौसम में 
विलायती चाय जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत 
हानिकर होती है, उस इम्तैज्नाल न करके, तुलसी 
की ताज़ों पत्तों माशे ३. दालचीनी माशे ५ सोंठ 
माशे १॥ केशर काश्मीरी माशे १. जाविन्नी माश 








२, लोंग माशे १, इनमें केशर के अतिरिक्त और 
सब चीज़ों को आधसर जल में पोटली द्वारा 
पकाकर पाव भर शेष रहने पर पोटली निकाल दें । 
उसमें पाव भर दूध मिलाकर उपरोक्त माशे भर 
केशर दो चमचे भर दूध में घिसकर उस दूध में 
मिलाकर बूरा डालकर रात के पिया करें। इ८से 
कफ़-खाँसी जुकाम, नजला, सिर का दर्द और 
सर्दी का लगना दूर होरूर शरीर में उष्णता और 
स्‍्फूर्नि पैदा होती है और किसी प्रकार का रोग प्रमेह्‌ 
या बवासीर बगैरा भी पैदा नहीं होती । ठुलसों के 
गुण हमारे वैद्य भाई अच्छी तरद जानते हैं कि यह्‌ 
विष नाशक और ज्वर नाशक है किन्तु पश्चिमीय 
विज्ञान वत्ताओं के अब कहीं जाकर इसके गुण 
मालूम द्ोन लगे हैं| कलकत्ते के एक रैनिक पत्र 
में रायबदादुर गुप्त लिखते हैं कि तुलसी की रासा- 
यनिक परीक्षा से मालूम हुअ' है कि उसमें एक 
प्रकार का तेल है जो वायु में बड़ सकता है | इस 
तेल में थाइमौल ( सत अजवायन ! के समान 
जन्तु नाशक गुण हैं| मज॒र लारी_मोर ने अपना 
अनुभवत्र प्रकट किया है कि तुलसी में मच्छर और 
डास मारने की शक्ति है अर्थात्‌ तुलसी की हवा 
लगने से ही वे मर जाते हैं। बम्बई के_प्राण्ड 
मेडिकल कॉलेज के भूतपूत्र प्रोफेसर बडे बुड़ 
साहब जब बम्घई में थे तब्न वहाँ का जिक्टोरिया 
गाडत उन्हीं की देख रेख में लगा था, उस समय 
बहाँ को ज़मीन बड़ी दलदली थी, पालकर नामक 
अपने नौकर की आज्ञा से उन्होंन वहां तुलसी के 
धूत्त खूब लगबाये इसले वहाँ के मन्छुर वगेरा नष्ट 
हो गये । हमार देश में तुलसी के लिये ऊँचा 
चबूतरा बनवाकर उसमें तुलसी लगवाई जाती है । 
इसका यदी श्र्थ है कि पूजा करते और प्रदक्षिणा 
देते समय तुलसी का स्वास्थ्यक्र बायु शरीर के 
भीतर पहुँचकर कीटाणुओं के। नष्ट करे । कहते हैं 


यूनान की किसी कब्र के ऊपर तुलसी का बृक्ष लगा 
था. उसे लोगों ने शुभ समझा, जिस दिन प्रथम 
वह वृक्ष देखा गया था वह दिन आज तक त्योद्दार 
इस दिन तुलसी की डालियाँ लेकर पादरा के यहाँ 
जाते हैं और वहां स पवित्र जल छिड्कवा कर 
लाते हैं । उसकी पत्तियाँ घर में लड़के बच्चे और 
कुटुम्ग्यों के बांटी जाती हैं, वे पत्तियाँ उसी तरह 
सब लोग खाते हैं जैसे हम लोगों के यहाँ चैत्र 
शुक्लाप्रतिपदा का नीम की पत्ती खायी जाती हैं। 
उसकी डालियाँ घर में लटका दो जाती हैं | उनका 
विश्वास है कि इससे घर में मन्छर, पिस्म्‌ डाँस 
ओर चूहों का उपद्रव नहीं होत। । मुसलमानी धम्म 
में भी तुलसी की जाति का ही सब्जा नामक वृक्ष 
पवित्र माना जाता है। यह वृक्ष दरगाहों के पास 
लगाया जाता है । ब्रक्त रासायनिकों का कथन है कि 
तुलसी में ३२ प्रतिशत थाई मौल है। इस लिये घर 
या दरताज़े में तुलसी बृत्त लगाने स बहुत लाभ 
इ्वाता है | 

कलकत्ता के संग्रहालय के बनस्पति शास्त्र वेत्ता 
डाक्टर हयर का कथन है कि तुलसी में जो सुगन्धित 
तैल है बहू औषधि है। उससे थायु शुद्ध होती है 
डाकऋटर लोग शब्त्र क्रिया और जख्मों में उस्त का 
प्रयोग करते हैं । पाठकंगण आप विचारें कि जित 
गृढ़ सिद्धान्तों को हमार फब्बेज आचार्यों ने धर्म 
में सम्मिलित कर अवश्य सेत्रन करन के लिये 
बाध्य किया है, उनके गुणों को आधुनिक विज्ञान 
वेत्ता अब ऊिस प्रकार स्वीकार करते जा रहे हैं। 
हमको जब कभी भारतीय रस्म रिवाजों व घार्मिक 
प्रधाओं के जिचार क। अवसर मिज्ना तभी तभी 
इन की गहराई में अनक् गूढ़ सिद्धान्तों की 
धारणा हुई है । 


दे कबडैहक कैश छाओकण सकण्डइके कंटईकत कहे हैक 
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शारीरिक स्वास्थ्य व सौनन्‍्दय के सहज शत्रु इस शिवत्री कुष्ठ ( सफेद कोढ़ ) के 
इलाज़ को करते २ यदि आप निराश दे। चुके हैं, ते आज़ ह हमारी शिनत्र चिकित्सा 
नाप बाली पुस्तक मुक्त मंगा कर पढ़ें। यदि आप का सम्पूर्ण शरीर भी शवेत हो गया है 
[ आऔर बाल भी सफेद देकर भड़ने लगे हैं तो भी आप चिन्ता न करें । हम आपको विश्वास 5 


- कककम्म्यँ..0त/ 


दिलाते हैं कि आप हमारे इस वंशपरम्परागत ( खानदानी ) इलाज़ से अवश्य और शीघ्र 
दी छुटकारा पाकर शआशेग्य होंगे । 8/ 

हमने सर्व साधारण के लाभ के लिये अपने यहां इस इलाज़ के लिये तीन तरीक़ 
ग्कंव हैं - 

(१) गरीब घ्‌ अखदाय ले।गो को मुफ़्त चिकित्ता की जाते है । 

(२) बड़े २ रईस, घनवान लोगों को इलाज़ ठेके पर भी किया जाता है । 

(३)श्रोषथ की उचित क्रीमत लेकर चिकित्सा की जाती हे । 


. '#डईक 


के खाने की दबा जो! मास के लिये काफी हे।ती है कीमत ४) रुपया : 

है दार्गो पर लगाने की दवो ४ गोली का ४) रुपया । 

हैः यदि सारा शरोर पवेत हो गया है तो उलके लिये तेल मालिश की शीशी २) रुपया । 
कर 


हाक व्यय पृथक 
अप: रटफक-० ५ +०-- ऑप्फयाए-+ अं +ण-+-० ७ ८१ य०:+बढ-+ ऑट्कका + ५:+०८५-+ सातवां ++ चप्व॑:--+ ऑपअब-*-० पु 2८7०० अर फका ० धुन्च: ० अुाण्क रकः 


बुहत्‌ आयुर्वेदीय ओऔषध भाणदार ( रजिस्टड ) जौहरी बाज़ार, देहली | 


#६९ ++ह84 


कद इक कडेदेंव के इकी ९......७... कहे इक जले हैक +कईेंढेंक ६ 





22 + है थे १३ ६भी> कट ढंग है।8 6५ +#है है नैरई :/ै"॥ जीसडे 602 है ६५ है 
आापुर्वे दिक उच्च छटि के सचित्र मापिक-पत्र । $ 


५ नर रे 
जीवन-सुधा के अनोखे विशेषाझ *: 


५ ् न ही के 
* समाहला राग आष्षज्ञान $ 
रे को के 

अखिल भरतवर्षीय २३ व॑ हिन्दी-साहित्य सम्मेलन (देहली में होने बाली प्रदशना) से रे 


$ ख्रोरोग सम्बन्धी पत्रों में सवध्ेष्ठ होने के कारण इत्रशा -पदक प्रात हुआ । वास्तव में यह विशेषोद्ध ह 


भारत के प्रसिद्ध २ बेद्यों, डाक्टरों, लेडी डाक्टरों, की रोगविनिश्चय प्रणाली तथां अनुभूत 
न प्रयोगों का एक खज़ाना है। इस लिये यद्द वेद्य महानुभावों के श्रतिरिक्त प्रत्येक ग्रहस्थी के भी हु 
फू बड़े काम फी वस्तु है। यह विशेषाहु अनेक प्रकार कऊ सुन्दर २ रक्बीन २५ चित्रो' से खुसज्ित रे 

होने के अलाणा इसमें पृष्ठ संख्या २०० है | इस अड्डः को इतना रमणीय तथा बहद पुस्तकाकार 
बनोते हुए भो हमने इसका मूल्य स्वंसाधारणा के लिये कवल्ल २) रु० मात्र रक््खा है, परन्तु ४ 
पश्चम बे के प्राहको को लिफ १॥) में दिया जायेसमा। तुतीय वर्ष की पूरी फ़ाइल लेने से के 
बविशेषाड भी मुफ़्त दिया ज्यगा । 

इसके लिये भारत के कतिपय प्रसिद्ध पुरुषों की नामावलि नीच देखिये/-- 
भ्रोमान्‌ राययद्ादुर हरविल्ास शारदा मम्बर लेजसलेटिव असम्बलोी । 
हित, है... जितक्षत, 59. 3. 8. [. ॥. ( [4+)॥ |.) 2 ७७ ॥॥)७9/ व 0 ७|५ ४ ७५ 


छ 
& 


8 


कल 0त| 9 

[00 ७४. (!, & छाए क. है. 8. 5. [0 है. 5४ 

श्रीमान्‌ खी० एन० मिंथरा वैरिस्ट्र पर जला मेम्बर लेजिसलेटिव अपग्ब्ती । 
प्रोफेसर इन्द्र विद्या वाच्स्पति लचालक 'अजुन 

श्री चतुरखन शारत्री आयुवदाचाय देहली। 

श्री कबिराज़ गयापसाद जी शास्त्री साहित्याचाय, श्रीदरि लखनऊ | 


मेनेजर--जीवनसुधा कार्यालय 
चांदनी चोक देहली 
% +*है >> कड़े है।4 कड़े है१+ कब: कक 46४ है कह कई ४-4 इभ- 


ईभ करे हैक कई इसे 486४ 4७ ह५४- ६56 


# 


झड़ ४-६ ) मई-जन [ ३७ 
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जीवनसुधा का सब श्रेष्ठ दिताय सफल 
सृजाक आतशक विशेषांक 


यह अंक भायुर्वेदिक पत्रों में उच्च कोटि का सर्वाड्भपूर्ण अपूत विशेषाड है । 


>-समपे ० 


पे 


>२०-म +पन्‍तरी 5 "3 २१ 





हो की छ । 
इसकी विशेषताये । 


७०० रमन हू... 3. ९ >्कमका--न+-नमनननन 


-ऋण्णडक २-७४ +-. ७ +-- ३३ तक +-२ज्या उरी +-अ्क्क् 


इस अड्डः को पुरुषों व स्त्रियों की गुप्त बीमारियों का एक सिद्ध वेद्य व डाक्टर 
समभना चाहिए । विशेषकर ऐसे रोगी जो कि लज्ञावश किसी याग्य बिकिस्सक के पासन | 
जाकर सर्वषिनाशकारी इस राग को छिपाते हुए अपने तथा अपनी प्रिय भावी सनन्‍्तान को 
सदा के लिये रागी बना देते हैं, ऐसे ममुष्यों के लिय आवश्यकता पड़ने पर यह प्राणाचाएं | 
का काम देता है ।.. ।! 


(-) इसमें बड़े योग्य बेच्यों, डाक्टरा तथा हकीमों के खानदानी, प्रसिद्ध सर्व सुलभ | 
प्रयागों का बर्णन बड़ी उत्तम रीति मे किया राया हैं| जिससे सर्बसाधारगा भी किसी एक ४ 
सुसरव को बनाकर आराराम्यता प्राप्त करने के साथ साथ घनोपाजन भी कर सकते हैं । | 

(३) यह अड्डू अनेक प्रकार के सुस्द्र २ चित्रों से सुसज्लित होने के अतिरिक्त छुपाई 
सफ़ाई से भी ऋपने ढंग को निराला ही हैं . इस अड्ड का छृढ्य सर्वसाधारणा के लाश के लिए 
हमने सिफ २) रुपए मात्र श्टखा है | यह पश्चम वर्ष के भादकों को !॥) रु० में दिया ज्ञायगा । 
इस्पकी प्रतियाँ थेड़ी ही शेष हैं | इस लिए शीघ्रता कीजिएगा । 


हस्त विदोषांक के लिए आयुवेद के प्रसिर बिद्वाों की कुछ नामावलि नीच देखिप्‌-- 





श्री बालचन्द जी शक्ल आयुर्वेदाचाय 
श्री कविराज़ रामनारायशा जी सिश्र 'हचुल' आयु दाचाय॑ । 
शभ्रो पंशिडत चन्द्रशेखर जी पाण्डेय चन्द्रभणि । 


रूव4८<-२ यरिजकाए-+ कर किक.० 
करारा +-+++-“ पक (प्धत-+-+++ज्मन्‍्मा८+2* कार 


पैनजर-- जीबनसुधा कार्यालय 
चांइनी लोक देहली ! | 


किम दजनन्‍न्+39+स39+झ9०००) आजकम ४८०. कक. ६-7 --सम-न्‍प4५<२2) ६३ दप-पनप्तमन३तत--्प ७ सट-प>उपाााभगनवहर्करि' 4--...मनम+++२०००-०८१, अाधपध-4०कमकण-+व०>न्महछ 
क्र हे आह ८ा पॉटि+ण:-* चटिए- चाह +- हैक « कक बकन्नटपनट का ७" किदर 3 » कक ३: 200०:०2% + -चण-क + पज्यप 


सबके सफबर-+ घट प«८++ बटफक-+ आपका ५ बदटा+क ० 
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लच्मी विलास गोलियां 
( प्ररितिष्क शक्ति वर्धक ) 

ये गालियां सोना मोती इत्यादि बहसुूल्य 
द्रव्यों से बनती हैं, इस लिए ये विभागी काम 
करने वालों के लिए अम्त का काम करती हैं । 
जब कभी अधिक लिखने, पढ़ने और अनेक 
प्रकार के दीधे कालिक रागों के कारण दिमास 
कमज़ोर हो जाते, काम्र काज को विल न चाहे, 
सिर में चक्र, नेत्रों को ज्याति में फ़रे तथा 
शरीर के अ्रधान २ अधयब कमज़ोर पड़ जायें 
ऐसी द्वालत मे चिकित्सा न करने से बहुत से 
शग पैदा हो जाते हैं। इसलिए शारीरिक व 
मस्तिष्क शक्ति बढ़ाने के लिए हमारी लक्ष्मी 
विल्तास गो लिय| फौरन इस्तेमाल कीजिये 
बेशुमार रोगी भोगो, स्त्री पुरुष, वृद्ध युधा इनके 
अदृभुत्‌ गुगों पर मोहित हो चुके हैं। सूल्य 
१२ गोलियों की शीशो ३), रे शीोशी फे ८) डाक 
व्यय प्रथक । 


कोष्ट बद्धारि बटी 

ये गोलियां अत्यन्तपाचक कब्ज़ञकुशा, जिगर 
और मेंदरे को ताकत देने बालो हैं। इनके खाने से 
भुक खूब बढ़ जातो है, पेट साफ़ ओर इलका 
रद्दता है, दस्त ब्रिना तकलीफ़ के अआखानो से 
आजाता है , दायमी ऋष्ज़ फै लिय तो ये गोलियां 
अक्सीर हैं । २ गलियां रात को सोते समय 
दूध से लेनी चाहिए | कीमत २४ गोलो की 
शीशी ॥) १५ शीशी का ५) डाक व्यय पृथक । 


( रजिस्टर्ड ) 
( मृज़ाक व कुरहा का अचूक इलाज ) 


रजस्घला स्त्री के साथ विषय करने से, गर्म 
चीज़ों के इस्तेमोल से अथवा चूने को तपी हुई 
छुल पर गरसमी में पेशांच करने से और धूप में 
अधिक देर तक काम करने मे अक्लर यह रोग 
हो ज्ञाता है जिसे लिक्षेन्द्रिय के मुख पर वरम 
हो जाता दे । पेशाब में जलन खून और पीप 
को आना शुरू हो जाता है । फिर धीरे २ उसमें 


कुरह्दा पड़ जाता है। हमोरा के नाशक इन 
सब दर्दनाक हालतों को एक्र सप्ताह ही में पण- 
तया आराम कर देता है। चीस, चयक, जलन 
तो २४ घगटे में ही जाती रहती है । प्रूढय फी 
शीशी १।) तीन शीशी प॒क्र धार लेने पर ३) 
डाक व्यय प्रथकऋ ॥ 


सिड अशुहरि रसायन 


( बवासीर की भक्‍सक गोलीयोाँ ) 

यह गोलियां बवासीर के इलांज में हुफ्मी 
असर रखती हैं बवासोर कितनी हो पुरानी हो, 
सनी हो या बादी, कब्ज़ को शिकायत, मस्खों 
में चीौस चबक दे आदि इन सब को रफ़ा करके 
बहुन जद्द बवासोर को जड़ से नए कर देती हैं । 
मूल्य २४ गोली मरहम की पक्र डिब्रिया २) 


बृहत्‌ आपुर्वेदीय श्रोषध माणएठ।र ( रजिस्टद ) देहली, जोहरी बाज़ार देहली । 





मरहम बवासार 
इसके लगाने से मस्से और गुदा नरम रहते 
हैं, दस्त आते समय तकलीफ नहीं होती, मस्सों 
ओर गुदा की सोजिश व जलन और फूलापन 
जीतारहता है | प्रति शीशी ॥) 


अग्नि सन्दीपनी वाटिका 
( अमीण का अतुभूत इलान ) 

अजी ण राग देखने मे ता एक सावारणा सा 
मांझूम दोता है. परन्तु चास्तव म॑ यह सब रागों 
की जड़ है खाने पीने म॑ अलावधानी कर देने से 
अक्लर बदहज़मी दो जाती है। जिससे कि 
प्ुद्द का मज़। खराब होना, खाने की तरफ़ रुचि 
न होना, छातो में जलन, खट्टी डकार, भोजन 


करते द्वी दस्त की हाज़त होना, पेट में गड़गड़ा- 
हट का द्ोना, जी मिचलान), अफारा, दिन प्रति 


दिन ऋमजोरों का बढ़ते जाना, इन लग हालतों 
में हमारी अग्नि सन्दीपत बटिक्क। निद्यायत ही 


अक्लीर है। चन्द्‌ राज़ के इस्तेमात्न से कुब्चत 


हाजमा बढ़ कर ग्रिज्ञा अच्छा नरह सहलील 


दोने लगती है और आद्वार रल बन कर शरीर 
दिन प्रति दिन मोटा ताज़ा और बचबान हो 
।ता हैं । प्ूल्प ४८ गेल १॥) 





अमूत कर्पूर 

( हजे की प्रुजरगउल प्रुजरत्र दवा ) 

यह हमार दवाखले की तैयार की दुई जादू 
असर दवा है, जा क़रोब २ कुल घरेल बीमा- 
रियों का जो अकसर बूढ़े, बच्चों और जबानों को 
होती रहती हैं पूरा इलाज़ है! प्रायः जो ब्रीमा- 
रियाँ अचानक आक्रमण कर देतीहैं-जैसे सब 
प्रकार के पेट के दर्द, के, हेज़ा, अफारा पेचिश 
वौरा, जुकाम. खाँसी, नज़ला चगेरह ५ इसके 
इस्तेमाल मे फीरन ही दृश हो जाते हैं | यह वह 
अम्रत समोन गुणकारी दवा हैं जिसकी एक 
बिन्दु गले स उतरत हो फौरन जादू का असर 
दिखातो है । खासकर बधाई (संक्रामक ) राग में 
निहायत मुफ़ीद है । ताऊन ( प्लेग ) हेजा, मले- 
रिया बुखार के जमाने में जरूर इस्तेमाल करती 
चाहिये यह वह दवा हे जिसकी दर मनुष्य को 
घर में ओर मुसाकिर को अपने साथ रखने की 
बड़ी ज़रूरत हैं | यह दवा खास कर दर्देपसली 
दर्दे-लोना, दर्द दांत व दोढ़, बदद्वज़्मी, तिल्ली, 
वमन, हैज़ा, पेचिश, मराड़ो, सिर मे चक्कर, 
अम्लपित्त ध्यादि में निद्वायत मुफ़ीद है । घूल्य 
॥) शीशी, १२ शीशी » ' 





अति स्वादिष्ट चूण की गोलियां 
ये गोलियाँ बहुत ही खुशमज़ा हैं | खाने के बाद २-२ गेली अवश्य ही खानी चाहिये 


खाना हज़म होकर एक दे डकार आकर मन प्रसन्न हो जाता हें। बदहज़मी, के, जी मिचलाना, 


हेज़ा. ( विसचिका ) आदि के लिए निहायत अक्सीर है . सृल्य फी० शीशी ॥) 











हहत्‌ आयुर्वेदीय औपम परझदार ( रभिस्टडड ) ोौहरी बाज़ार देहली। 


४० | 





के 7 

प्रिया मनमोहिनी गुटिका 

इसका नाम ही इसके गणों को प्रकट करने 
के लिये काफ़ी हैं, विशेष लिखने को आवश्यकता 
नहीं इसलिप यदि आप अपनी धियाकों अपने 
ऊपर मुग्ध ऋरना चादते हैं, ता अवश्य ही इन 
गेलियों को मंगा कर इनका चमत्कार देखिप 
आपका हृदय समुदकी तरह लद्धर मारने लगेगा 
आप मस्त हो जायंगे मूल्य ८ गोली शीशी १) 
३ तीन शीशी २॥) डाक व्यय प्रथकू । 


सिद्ध उपदंश कुठार रसायन 


( रजिस्टड ) 
( आतशक को अक्सोर गोलियाँ ) 


इन गेशलियाों के सेवन से श्रातशक और उस 
स्त उत्पन्न हुए. कुल उपठव अति शीघ्र जड़ से दूर 
द्वोकर शरीर कुन्दन की भांति चमकने लगता है। 
न इनसे मुंद आता दे और न उल्टो, दम्त आदि 
ही दोते हैं । फ्योकि इनमें पारे ओर संखिये की 
मिलायट नहीं है । आप आवश्यकता पड़ने पर 
तुरन्त गोलियां मंगाकर सेवन कोजिये क्योंकि 
यह भयानक रोस पक्र से दूसरे को त्तम कर 
पीढ़ी दर पीढ़ी चल्तता रहता है | इसलिये इसको 
बिकित्सा में सापरवादी करना बड़ी सारो नादानी 


है पूल्य एक शीशों मय मरहभ की डिबिया के ४) 


सिद्ध कस्तूरी रसायन तिला 


( रजिघ्टड ) 


यह एक प्रह्गार का खुगन्घित तेल है जो 


अनेक बहुसूल्य ओषधियों द्वारा बड़ी मेइनत से 
तेयार किया जाता है, इसकी पूरी २ तारीफ़ 
करते के लिये सम्यता आंज्षा नहीं देतो, इसलिये 
केचल इतना ही बता देना पर्यात होगा, कि इस 
की मालिश से लिंगेन्द्रिय की दुबंलता, शिथिलता, 
छोटापन, टेढापन व पतलापन दूर होकर, इन्द्रिय में 
दृढ़ता, स्थलता, और दीघता ञआर जाती है, जिससे 
कि वृद्धि मनुष्य भी युवा के समान आनन्द प्राप्त 
कर सकता है | सनन्‍्तानोःपत्ति तथा ग्रहस्थ सुख 
से वंचित (महरूम) हुवे अनेक पुरुर्षा ने इससे 
आशातीत लाभ प्रात करके इस दिप्योषधि को 
मुक्त कराठ से प्रशंसा की है ! मूल्य प्रति 
सो० १०) & मात की शोशी २॥) 


आवश्यकता हे 


“स्रत शिलाजीत काश्मीरी” की बिक्री छे 
लिये हर अगह बैद्य पज़यटों की ज़रूरत ढे। 
चेद्चयज्षन शीघ्र पच्ठ व्यवहार करें । 


काश्मीर शिल।जीव डिपा, 


सम्तनगर. लाहीर । 


असली कस्तूरी 


दर्जा खास २७), पवित्र काइमारी केशर *१।) 
प्रति तोला । 


काश्मोर स्व॒रेशी स्टोस 


स्त्तगर, लाहौर । 


हा चीपड » ऋप८-> छा हेग्औ न ०७,» ०-२०२-.०३० ७... जे ज्+>> 
; 3 ए्डडफनसक ८+्झयसत ४्लझत <है? छः दे: बदप++५5० ६-८ गति स्टटडत 
| 
हर 
। 
है] 


र्ज कर 
वनसधा 
को 
पुरानी फाइल समाप्त हो चली 
शीघ्रता कीजिए नहीं तो पद्वताना! पड़ेगा। 


क्योकि ! 


यह आप का पीयूषपाणी कुशल चिक्रित्तल बनाएगी। 


ध्ल्स्ख्ज्जिड््््खाध्््च्अचऑअष्ल्ि्ंििल 
7७४२७ ५ ५7२१० +०िक ते +>>णड कम 


न्ज्क्क्मा न 


७. + 5५ 7. --०+ 2७ +-७+ से 


ध्थ्िश्तिलखशखश्खाशा 


ई"# 


# ० का ही 
३ . उइसक अन्दर दास्वए-.- 


9 


बढ़ बढ़ कबिराजों, डाक्‍्टरों, हकीमां के धिद्ध अनुभवी 
बखवानंदानी नुससत्रों को । 


इसके अलावा 


सार गधित अच्छे २ ह्ूखों को जिन को पढ़ कर 
आप वद्यक के विद्वान बन जायेंगे। 


गा  अ 


ध्््स्श्य्््ऊ्प्य्य्य्य्लल्ना पसमिफॉर 


पीछे के चारों वध को फायलें विशेषज्नों सहित सिफ ८) मात्र 


5: 3 >> ऋर्थ 55:36 0*००-२००००००० हैं /-००००------ है ०--००००००-०--. | 
अर ल्‍>्का * 


| । रा | 

मनजर-- | 
| ॥ ज्ञै ही सु! ( + 
( । वन-सधा कायालय, ! 
४ गयी टी 
| | चांदनी चाक, दहत्नी | | 
) । ;। 

४-५ औआ +अ : 8 गटर पा 8 


रि८570. ॥४०१- 270]- 
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6 घ ह न्‍! 
सिद्ध सालव पाक रसायन (नतक|) 

यह रसायन वीय सम्बन्धी सब दोपों का दृग करके उस शुद्ध पुष्ठ एवं खन्‍्तानोसपक्ति | 
के योग्य अमोघ बना देतो है घातु दीवेल्य रोग ले आक्रान्त होकर जिन मनुष्पो के ग्स्त. ; 
रक्त मांस शुक्ता दि सम्पूर्ण घातु क्षोण होगए हो तथा बीय के पतला दान से स्वप्रदोप, शांघ्र ) 
पतन, इन्द्रिय की शिथिलता, पुरुपत्वद्दानि,अलिक शुक्रपात तथा ध्वन्ञभंगादि रोगों के कारगा ॥ 
से इंद्रियसुसत्त रहत वंशलाप की झाशड्रा से समय व्यतात कर रहे हैं उन्हें इस स्सायन का. 
सेवन करना संसार सुख फएग सम्तानात्पत्तिके लिए शतीय खुखक।री होगा। यह देवाआपत ।' 
यू पृरुषों फो भी युवा तुल्य शक्तिमान्‌ बना देंती हैं दियाग का बड़ी ताकत देती दें । इस | 
काररग उन लोगों के लिए जिन्हें दिमागी कम करना होता है ज्ञज्ञा भरिस्टसे चक्की त्नो ; 
मास्टर, ऋषियों, विद्यार्थियों क़र्का एड पत्र सम्पादिकों त्यास्पानदाताओ आदि को बड़ी ॥ 
खुखकारी वस्तु है | हर तरह की लिद,लता को दूर करने बालों पक उत्तम स्वादिप्र अनयमस & 
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खुराक है | सूल्प ! सर 9 रू०.एक डिब्या २) रू० डाक व्यय प्रथर ! 
आयाम ध 
| हे घर ४ | । 
। सिद्ध सपारी पाक रसायन (कक . ; 
| ब-<्‌ ड । * द ! 
+ 5. + +$ कल्प आधे, ओ बा ली 
५ यह दिवयोपच ४० बह्मनलय दखाओ मे तथार ह,ता हैँ | यानि योगा के दर ऋशनढा हे 
| इसके समान दे खरी औषय नहों हैं । सदस्धा स्थ्रियां ज्ञा यानिन्‍्रोगा की चेदना सर - लाचार  ॥, 
|. दोगई था. जिन्हे गे रहन की आशा हों न रही था। जो स्त्री सामान में लखज़ित सार दस्थित 
* 9 नछ हे 7. 5 ल्‍़ 5 | । 
| ह।ती थों, जिन्हें झ्पनी जिन्दगी मार मालूम दाता था, ता सासतान के लिए गात 'दन फूदछला ४६ 
* ५ ०22० ग ५ पिन हे न है 
झौर तरसती थीं आज वहां सौमाग्यवता देखियां दमार सिद्ध सपारी पाक रसायन + 
है 
| गुण गान कर बडी हैं। जिसके सचत से ये एवलपदर रकप्रदर मालिक की शनियमला है), 
+ 
है कार २ गम का गिरना, बरात्तक हो होकर मर ज्ञाना तथा पक ओर बालक हटाकर फिर श्र 
. | 
५ , न हाना, दौर की बीमारी / हिस्शीरिया ) शारारिक न्टॉलिनता, दुर्दल्वता सिर केस।/ नल |! हैं. 
|. आदेदे, सिर घृगता चढहग का फीकापन आदि झनसेक रोगों को यन्त्रणा से टुटवर स्वश्य !५ 
| आर पुए हाकर फई ७ वाल का की साताए चल गदट हैँ | इसके सिवाय ज्ञापका चामारा वदहाप 
| | कमज़ारों मी॑ बडा सादर हैं | मुझ हे मर 5५ ग०  खिधबा ") गम | दासव्पप प्रथक ; । 
!॥ ५ 
ह॥ ग्मायन शा््री राजवय शीतलपसाद प्राह मसनन्‍्ज़ का ५ 
५ हे ई हे 
गे रहते आयवदीय अपधथ मागटा३ (रजिम्ग्ट ; 
गे हते आयुवदाय आपध भागडार (गज़स्टड) ५ 
का रे क न हे 
) जोहरी बाज़ार, द हतती । .. 


आ च्द अ न व 
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रब 


वेद्यराज़ पं० महावीरपसादजी के लिये छन्‍ठ पिणिस प्रस कया घासाराय, हेहला में छपा 


७-० ह करपनडल+क चाताप ताक 
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अल | सफकननीतिए ने चल ऑलचाा 
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रथ + 
४ तप ; के 
का श्री प॑ं० पहावीरबसाद न्ी राजबंद :& 


ः अ»्यक्ष--- ह टट 
जीवनसुधा ओर ब्रहत आर्वदीय ओपध भाण्डार, देहली । 
सम्पादक-- हि 

प्रोफेसर प० धगवदंव शर्मा आयुर्वेदाचाय ् 


3*“>«०*< 3 .£ 
है 


ज्र 


द्क, 


; आपके गण */ हा 
हैः. वार्षिक मूल्य २) प्रति अद्ब ८« (४ 
नर छा हक लए हक जे दा हू का 3 5० पक प ; के का 4 $. १ 0 2 यू प्‌ ऊ +- ८ 3 «३ «६९-२७ कक च्ग हए है 
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0 (१ ) यह पत्रिका प्रत्येक माल की पहली तागीस्व को प्रकाशित होते है हे 
। | 
| | ६ ) इसका घाएपिक मृत्य २) रू०, ६ माल का १॥, पक अड्ु का ७). सलेखकों को पत्रिका | 
। बिना मुल्य भेंट की जाती है | नमूना मुफ्त भेजा जाता है | 


| | (३) पत्रिका के ग्राहकों का रोग विषयक प्रपन मुफ़्त छपयाने का श्रघिकार हें, जे बारी पर 
! छपेगा । यदि तुरन्त छुपवाने की आशष्यकता हो या ज्ञो व्यक्ति फ्राहक न होने हुए 
! बे पे ि ः ज 

लपवाना चाह ता |) प्रति प्रझन देना हागा। 


प्रहसन आदि प्रकाशन सम्बन्धी सामग्री प्रत्यक व्यक्ति को भेतने का अ्र्िकार हैं 
(५ ) उत्तमारुम लख, कोचता, अप्रकाशिन ग्रन्थों पर उपहार दन का नियम है । 


। (४ प्रएनोक्तर, आयुवदिक, यूनानी. एलेपथशिक होम्योपैथिक सम्बन्धी लेख ऋिता, गलप 





८ ) लेख के घटान बढ़ान, छापन न छापने का अधिकार सम्पादक को हैं । 

(७) समालाचनाथे पम्तक, ओपधि, पत्र आदि प्रति वस्तुकी दो #तियां आनी चाहिये | 
| (८ ) रूपया, खैक यरोरह मेनेजर बृहदलू आयुर्ववीय आपध भाएडार के नाम भेजने चाहिये । 
। (६ ) प्रकाशन सम्बन्धी सामग्री लम्पादक जीवन खुचा के नाम से भजनी चाहिय । 

0 (१०) पत्र व्यक्ृहार करते समय अपना ग्राहक नस्व॒र डझवश्य लिखता चादिप | और उत्तर के 





लिए जवाबी काई श्रथवा >)| का टिकट भेजना चाहिए अन्यथा उत्तर का गरोखा 
। नहीं रखन। चाहिए । 
है. (१६) यदि पत्र १० सारास्त तक ने पहुंचे तो फोरन स्थानीय डाकखाने से मालूम कर , 


हि 
॒ 
पृ 
| 
५ 
' 





मेनेजर- -विज्ञापन-चिभाग “जीवन-सुघा' देहली | 


चकिबममाक नानी फट - | >> 58 अ2 द्य नम कर लिकिकिटफ-स-- ना ४4, ९ ससपसन नस ८3३5५ कतनरनननसस्नम><नन कक)" हुये; उ उस्तकमसन- तक, बकेस्नसससन्मतरकि 


। पदि फिर भी न मिले ते! में नज़र 'जीवन खघा' को लिख । ! 
| हि | 
। प्रन्‍्थकन्ता | 
तल कह जा 4. २7 हि ृ 

टहत आयुवदाय आपधघ-भाण्डार. जाहरा बाजार दहला 
४. कप | 

वज्ञावन बपाइ का रट के ४ 

एक बर्षे * मास 5 । एक बार | 

समस्त टाइटल पेन ४०) २०) 2 ध | 
आधा .. २१३) 283 ६) <॥) १, 
साधाररणाप्रर्ठ समस्त ३६) १&) १०) ३॥) ! 
झाघा ४०: १०) »॥) >) || 

विज्ञापन छुपाई सम्बन्धी गेट बिल्कुल निश्चित हैं इसके लिए लिखने की तकलीफ न उठाप॑ । | 


डाछट०, _..,्रञाजा्ी| 
ग् 





त 
ण 
| 
ण 


्ि [ि[टाीसस्थापक-- ली टी] 


स्वर्गीय. रसायनशाख्री थी क्षीवलमस्तद्र मी वेधराज । 
ध्यचो-- 
श्री पं० महावीरपसाद जी राजवेद्य । 
संसार से त्रय ताप के ससताव को हर लीजिये, विस्तार घरन्धा में प्रभों “जीवने-सुघा” का कीजिये | 
शास्त्र सम्मत, ज्ञान निर्मित, योग शुभ बतज्ञायर्ग', सक्दू की हितकामनायुत, स्वास्थ्य को फेछायगी || 
दोधजीवितप्ारोग्यं पममर्थ सुखं यशः । पाठावबोधानुष्ठा नरधिगच्छत्यतो प्र बम ।। 





वय ».( आधाढ़ वीटनिर्याण सं० २७५६, वि८ सं० १६६२, जोलाई सन्‌ १६३५ | अड्ड 3 





कोइ थे माने कोई वो माने 

वो काबा हैं ये बुतखाने, कोई ये माने कोई वो माने। 

सब मालिक के हैं काशाने, कोई ये माने कोई वो माने ॥ 
हैं गाइ जुदा इर मशरब की, है पंज़ित ५क मगर सबकी | 
तौहीद के हैं सब मस्ताने, कोई ये माने कोई वो माने ॥ 
हैं एक ही नगमसा एक ही ले, है एक ही सागिर एक ही में । 
गो सबके जुद। हैं पैथान, कोई ये माने कोई वो माने ।। 
कोई काबे का है रखवाला, कोई बुतखाने का मतवाला । 
हैं एक शसा के परवाने, कोई ये माने कोई वो माने | 
सब एक उसी के बन्दे हैं, कगढ़े नाहक के पन्‍्धे हैं | 
कोई वो समझे कोई ये जाने, कोई ये माने कोई वो माने | 
हर शरूश को दावए-इमरां है, कोई हिन्दू कोई ध्सलमां है। 
ये हरि वो खुदा के दीवाने, कोई ये माने कोई वो माने ॥| 


खुसतमारा 


मोटापा या मेदोबद्धि 


( कषे०-कपषिराज़ पं० गयाप्रलाद शांख्री वेध साहित्याचाये, आयुर्वेद वाचस्पति “श्री द्वार” ) 


“४-७ बा चित 


यह मनुष्य नाम घधारी जीव बड़ा लालयी 
तथा असस्‍्तोषी है। ज्ञो खीज्ञ उसमे प्राप्त है, उस 
की उपेक्षा करणा और जो चीज़ अप्राप्त है उसकी 
चांद में घुट घुट कर मरना या स्थातिविन्दु के 
लिए चातक के समान मुख फेलाए रहना इसका 
बहुत पुराता स्थभाय है। स्त्री, पुरुष, मित्र, घन, 
दौलत, मान-सम्मान तथा रूप-रंग आदि संसार 
के सभी पदार्थ इसी विषम के अस्तर्गत हैं | तब 
फिर बतलाइये यह थेखारा मोटापा इन मनुष्यों 
की विष्य दृष्टि से दूर भला कैसे रह सकता था। 
जो लोग दुबले-पतले हैं, वे मोटे होने की चिन्ता 
में घुला करते हैं और जो मोट हैं, उन वेधारों 
की तो दशा हो न पूछिये | वे तो दुबले होने के 
लिए अपना सब कुछ निछाधर करने के लिये 
सदा तैयार रद्दते हैं। बस्तुतः अत्यधिक दुबला- 
पतला होना तथा अत्यधिक मोटो द्ोता दोनों ही 
अवांछुनीय हैं । फिर भी अधिक दुबला-पतला 


होना उतना हालिकर तथा भयातक “र्टी है, 
जितना अस्यधिक मोटा द्ोनों। यद्यपि किसी 
भी जीवित राष्ट्र जाति तथा समांज के लिए ये 
दोनों ही प्रकार के अल्पप्राण प्राणी केवल अनु- 
पयुक्त द्वी नहीं किन्तु भाररुप है, फिर भी इन 
दोनों में से अत्यधिक मोटे जीवों का जीवन 
तो बहदत दी शोचनीय हैं । एक बेद्य की दैखि- 
यत से इस स्थक्ष शरीर बाले व्यक्तियों की 
खिकिस्सा करते हुए हम जो पड भय प्राप्त हुआ 
है, डसके आधार पर दम दवे के साथ कट्द 
सकते हैं कि इस महा भयानक मोटापे या मेदो- 
वृद्धि के कारणगा यदि शत-प्रतिशत नहीं तो कम 
से कम &० प्रतिशत स्तियां बांस ( बन्धया ) एवं 
पुरुष नपु सक हो जाते हैं | इन मोरे आदमिर्यों 
को जीवन केवल अपने ही लिये नहीं किन्तु 
झपने परियार के लिए भी अत्यस्त दुःखद तथा 
भारभूत हो जाता है| मुम्बई तथा अद्दमदाबाद 














झड़ ७ ] जौलाई १६१४५ [३ 
में मल्ावरोध ५॒व॑ संभदणी आदि पेट के रोगियों अनन्‍्तर वे मंख्री खल्ते गये थे। वे बहुत 


के सिवाय मुके कण तथा योषापस्मार-हिस्टी- 
रिया ( 98/00४48 ) रोग से पीड़ित रोगियों 
को जिकित्सा करने का बहुत अधिक अवसर 
मिला । हिक्‍्टेरिया ( ]॥0४877& ) रोग के 
अभ्यान्य कोरगों में से रति-सम्बन्धिनी अतप्ति 
भी एक कारण दहै। पता लगाने से ज्ञात हुआ कि 
उत्त उन्मांदिनी रमणियों में से कई एक के नांम- 
मात्र के पतिदेव अत्यस्त स्थलकाय होने के 
कारण केघल रतिक्रिया में ही असमथथ नहीं हैं 
किन्तु एपपत्व से भी दाथ थो बंठे दें । इस प्रकार 
यह मोटापा या मेंदोवृद्धि का रोग केवल अपना 
ही सवनाश नहीं करता है किन्तु परिवार के 
अन्य व्यक्तियों के जीवन का भी सवनाश कर 
डालता है| यों तो प्रत्येक रोन द्वी अपने कुकर्मा 
तथा पापों का फल है किन्तु सोटापे का जन्म- 
दाता स्वयं वह प्राणी है, जिसे यद्ध रोग हुआ 
करता दे | यह रोग गरीयों को न होकर प्रोय३ 
उन गाजा-महाराजाओं, अमीर-उमराशों नथा 
सेठ-खाहकारों को हुआ करता है, जो क्रिसी 
प्रकार का व्यायाम आदि शारीरिक परिश्रम न 
कारक झपने निकप्मे शरीर से मसतद और गो 
को रोदा करने हैं | 


सन्‌ १६१८ की बात है | उस समय में देह 
राहून के अत्यन्त ग्मणोीय मोइज्ञा डालनवाला 
में स्पर० सेठ बलरेध लिंद जी की कोटो में रद्द 
करता था । उन्हीं दिनों उनके एक मित्र संठ जी 
अपनी ज्रिकित्सा कराने के लिए देहरादून पधारे 
थे। कुछ दिनों तक सेठ जी के महमौन रहकर 


अधिक मोट थे। पेट के बहुत अधिक 
बढ़ जाने के कारण वे अपने आप शौच क्रिया भी 
नहीं कर पाते थे | यद्द काम उनके दो नौकरों 
को करना पड़ता था| सेठ जी जीते जी भीषण 
तारकीय यन्जगाओं को भोग रहे थे। नौकर- 
चाकर तथा घर के सभी लोग मन द्वी मत उनके 
शीघ्र ढ्वी मरने की प्राथंना तो ईश्वर से अवश्य- 
मेष करते दोंगे किम्तु सत्यु भी इस विशालकाय 
प्राणी के पास आने से डरती थी। बात प्रकोप 
के कारगा, यढ़ी हुई ऊष्मा के कारया उन्हें निद्रा 
नाश का रोग हो गया था ! एक घन्टे मर भी 
गहरी नोंद नहीं आती थी। सारी शल उसे 
निद्रा देयी की प्रतीक्षा में तड़फत हुए काटनो 
पड़ती थी । उस समय निद्रा देवी को लक्ष्य कर 
के मेंने पक्र पदुय लिखा था। प्राठकों के मनो- 
रंजनाथ उसे यहां उद्धृत करता हुं । 
परमाध्रय ! तेरा नहीं आश्रय जिसे अगमे अह्ो | 
उन दुःक्ियों की दुःखगाथा द्वा कहें केसे कहो ॥ 
के सेठ-साहुकार जिमके पास यहु हाक्टर ब्ड। 
ढमढोल से दुखको करें पयकु के ऊपर पड़े ॥ 
इस प्रकार पक्र नहीं खदस्त्रों प्राणी इस 
भीषण रोग ()/८४६५४४ मेदोकृद्धि या मोटापा 
के शिकार बनकर जीवन पर्यन्त नारकीय यर्ञ- 
गाओं को भोगते हुए ऋपना बहुत ही करूगा 
अन्त किया करते हैं। अतः प्रस्थेक व्यक्ति को 
इस रोग से यदुत ही साधथाल रहना खाहिप । 


कारण 
व्यायाम ( कसरत ) या अन्य किसी प्रकार 





के ऊपर रात दिन बेटे रहना, दिन को सोना, 
हल्लुवा, मालपुवा, घी, दूध, मलाई आदि कफ़- 
कारो, मधुर अप्नरसों को आवश्यकता से 
झधिक खाते रहना, आलस्थबश अधिक काल 
तक किसी कोमल बिस्तर या पलंग पर पड़े 


रहना एवं हृदय जडता तथा मठ बुद्धि 
दोले के कारण कलंव्यकर्म की चिन्ता का अभाव 
एन्‍्हीीं सब पूर्वोक्त कारणों से ख््रियों तथा पुरुषों 
में मोटोपा (00080ए रोग का प्रादुर्भाच 
हुआ करता है । 


न 


ल्न्च्ण 

. मेंद के द्वारा शरीर के सभी मांग शभ्राज्नत 
देने के कारण अन्य जातु अस्थि, मज्जा तथा 
वीये आदि की कृद्धि न होकर केघल मंद हो 
बढ़ता रहता है। अन्य घातुझों के समान यद्यपि 
मेद भी सर्वशरीरब्यापी है फिर भी उसका 
सुब्य निवास पेट तथा अ्रस्थिझ्ों में दे, यही 
कारण है सेदोवृद्धि मोटापा (008६४ रोग पेट 
की बुद्धि के साथ २ झरभम होता है । अनम्तर 
शरीर के अन्य भाग भी शर्तें: २ बढ़ने लग 
जाते हैं । मोटापा के कारण कोई भी व्यक्ति 
चाहे बह पुरुष दो यात्री थोई दी दिनों में 
ज्ीवम संप्राम या संसार के सभी कार्य्यों में 
लिकम्मा तथा असमर्थ बन जाता है | मंद बढ़ने 
के कारण थोड़ा सा भी परिश्रम करने पर भेंसे 
के समान हांफना, आलस्य के कारण जहां-तडां 
पड़े रहता, अल्पश्यास, प्यास, मोह, मींद को 
ठीक २ मन आना, शरीर में पीड़ा, छीके अधिक 


' आना, शरीर से दुर्गन्ध तथा पसीना (अस्वेदं) 


का अना, जीवन शक्ति की छीशता बर्ष 
मेथुन शक्ति की अट्पता अादि लक्षण इस रोग 
में लक्तित होते हैं । मेद से शरीर के सभी मार्ग 
ढक जाने मे कोए के मध्य में प्रवृद्ध इझ वायु 
जटराधि को अत्यधिक प्रदीप्त करता है, अतः 
मंदस्बी ब्यक्ति ज्ञो भी भोजन करता है, यह 
भस्मीमृत द्वो जाता है, किन्तु न उसकी भस्त 
शान्त होती हैं ओर नहीं उन भोज्य पदार्थों 
से उसके शरीर का पोषगा ही होता है। हस 
रोग में घायु तथा अभ्निदोना दी बिकृत तथा 
प्रयुद्ध होकर जिस प्रकार जंगल का अभि जंगल 
को जला डालता है, उसी भकार ये दोनों शरीर 
को नष्ट कर डालते हैं | मेंद के बहुत अधिक 
बढ़ जाने से वायु आदि देश प्रकुषित हो कर 
बवासीर, भगरदर, प्रमेहठ, सपंसकता तथा रक्त 
विकार आदि रोगों को उत्पन्न करके इस दुलेभ 
मानव-शरीर का बहुत ही शीघ्र अन्त कर 
डालते हैं । 


खिकित्सा 
| ! | आंवला ९ तोला 
हर १ ताला 
बहेड़ा १ ताला 
शहद २ ताला 


विधिः--जिफला को दरदरा कूट करके 
३० लोला पानी में दे! चार घंटे भिगो कर 
अन्तर अपि के ऊपर चढ़ा देना चाहिये। जा 
तेल्ला काढ़ा ( क्वाथ ) होपष रहते पर शहद 
डाल कर पीना चाहिए | कमसे कम ४१ विनोंत क 


सेकसी म ०, कोलन्टर कह अचल रह 
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प्रातः सायम, इस क्वाथ के पीने से मेवदोइडधि चूर्या बना लेना चाहिए । 


(00८७6 राग में पर्यात लाभ होता है । मात्रा:--३ मार्ण 
( २ ) शीतल बासी पानी ५ ताला समय :--प्रास-लाय म । 
असली शहद २॥ ते० झनुपानः--शहद । 


विधि:--प्रात: काल उठ कर और प्रातः/कृत्य रोग! मोटापा, अप्निद्राप । 


से निश्रसत देकर ४ तेोला जल में शहद मिखा 
कर पीने से मोटापा का राग दूर होकर शरीर 

हटका तथा बलशासी होता है। अथवा गम 
करके शीतल किए हुए ५ ताला जल में २॥ ताला 


शहद मिला कर पीने से मेदोब्रृद्धि रोग दूर 
है।ता है | 


[३ ] सॉठ ) ताला 
मिर्च १ .,, 
छोटी पीपल. १ 
ज्ञीरा १ .,, 
चअत्र्य १ ५ 
च््श्रिफ हैँ फ 
काला नमक श्‌ 9 


हींग (तात्ताबा) ५ 


बिधि;--होंग को छी में भून कर तथा झप 
सभी आपषधों |+ सहित कूटं, पीस, छान कर 


ईः आग कक कट इग> 5०४ ॥इ कह 87 कद 2० कर इसे कंट्ेइेक कड़े है ५ 
५ ९ 


[४ ] छोटी पीपल का चूण्ें ४ रक्ती से 
लेकर ८ रक्ती तक प्रातः-सायम्‌ १ तोला शहद्‌ 
बे, साथ चाटने से मोटापा दृर होता हैं। 

उपयुक्त औषधों के सिवाय अ्रप्नतादि 
गग्गुल, योगराज गुग्गुल, भतिमू्तिरल तथा 
वडवानल रस झादि शास्त्रीय ओषधे इस रोग 
में बहुत डी लाभकारी 'सिद्ध टुई हैं। 

पथ्य:--फटठोर व्यायाम ( कसरत ) बिन्‍्ता, 
मानसिक तथा शारीरिक श्रम, गाजिजागरग्प 
मैथुन, प्रमगा, जी, चावल, गेढ़ेँ का दलिय।, 
कुलथी, मं ग तथा रुक्त पदार्थ । 

अपश्य:--दिन का खोना, अधिक सोता, 
ब्रेकारी का जीवन बिताना, दुग्ध, पघृत, मख्वाई, 
हल्ुआ अन्य स्निग्ध पदार्थों का 
उपभोग । 


संथा 


कि ज््ू ९ (9/॥५! 
* काष्ठ बद्धार वटी ५: 
ये गालियां अनन्त पाचक, क्रब्ज़कुशा जिगर शोर मेदे को ताक़त टेने वाली हैं | इसये , 


रे खाने से भूख खूब बढ़ जाती हैं, पेट साफ़ और हल्का रहता हैं, दस्त बिना तकलौफ़ के 'आसा- 
$ ७ >_ 5 02, हे है 33, 6202206 
के नी से आज़ाता है, दायमी ऋब्ज़ के लिये ता य गाल्ियाँ अक्सीर हैं |  गाल्वियाँ रात को खोते 


4 


समय दूघसे लेनी चाहिए। कीमय २४ गेलीकी शीशी ॥) १२ शीशी का ४) डाक व्यय एथक ! /ै, 


पता - हहद आयुर्वदीय औषध भाझदार, जौहरी बाज़ार, देंहली | 


शत 


के हा 
रे है ०६१६९ है ६३० <६४ मे 2 सी ३०2 १५॥- कार कक हर: है ०६ ४: 





शिलाजतु 


( क्ेए--कविराज रामलाल अप्रवाल वेद्यवाचस्पति कृष्णा गली, लाहौर ) 





आयुर्थेद में देधी चिकित्सा बुत महरवपूर्ण 
है । उसी थिकित्सा के अन्तगंत भाश्चर्य प्रद गुगा 
बिखाने वाली शिताजतु है । 
शिल्लाजतु क्या हैं ! 
प्रीष्म ऋतु में सयं की किरणों से अतिशय 
तप्त दोकर पवेत शिलाधों द्वारा लाक्षो के समान 
प्रकाशमान रखों को शहाते हैं| इली रस का 
ताम शिलाजतु है । संस्कृत साहित्य में “शिला” 
नाम पर्सस था घिशाल पाषाण-खगणडों का है शऔौर 
“अतु” लाक्षा या लाखको कद्दते है। हसी प्रकार 
'अद्रि रस' आदि नाम भी साम्रिप्राय हैं। यथा- 
हेमाया खूय संतता स्रवन्ति गिरि चातथयः । 
अत्याभ रदु सत्स्ताभं यन्‍्मल सब्छिलांजतुः ॥ 
( चरक सिक्रित्सा ) 
शिलानतु के भेद 
शिलाजतु जिन धातुओं से उत्पन्न होता है, 
उनके गुणा उसमें विद्यमान रहते हैं | इल कारगा 
सुब्गोद्मव, रोप्योट्भव, अयोद्भव, ताप्रोद्भव, 
सीसकोट्सव ओर यक्नोद्सव सेद से छः प्रकार 
का द्वोतां है। परन्तु रसायन प्रकरगा में प्रथम 
सार ही आते हैं। यथा- 
गधुरश्थ सतिकश्ध ज्ञपा पुष्पनिभश्चध या । 
कटविंपाऊ शीतश्य स खुबरोंस्य निरम्रषः ॥ 
पौष्यस्य कठुकः शवेतः शीत स्थादु विपख्यते । 


ताप्नस्थ वहिंकयटाभस्तिक्तोष्याः: कटुपच्येत ॥ 
लौह जटायु पत्ताभं तिक्तक लघखणं भवेत्‌ । 
बिपाके कटुक शीतं स्व भ्रेष्ठ मुदाह्नतम्‌ ॥ 
( चरक चिकित्सा ) 
इनमें तात्रोट्भव आस्नेय है, शेष सब सौम्य 
हैं । ये समस्त भेद अब प्रयोग में नहीं आते। 
इसलिये तन्त्रकारों ने प्राय; हसके दो दी भेद 
पाने हैं: -- 
'शिल्ाजतु दिया प्रोक्तो गोपृत्रायो रसायल:ः । 
कपूर पूर्वश्वान्यस्ततन्राद्यो द्िविधः पुनः | 
ससत्य प्र व निःसत्बस्तयो: पूर्वो गुणाधिकः ॥ 
( रस्त रले समुच्चय ) 
उपयु क्त दोनों प्रकार का शिलाजतु सम्प्रति 
उपलब्ध है । गोमृत्र गंधी शिन्नाजतु ही चरक 
संहिता में अयोदुभव शिनाजतु नाम से वर्णित 
है। यह सब प्रकार से क्षेष्ठ भाना गया है और 
सौभाग्य से यद्दी आज़ कल बहुतायत से पाया 
जाता है । | 


शिलाजतु शोधन की आवश्यकता 
शिलाज़तु जिस रुप में पथेतों से प्राप्त होता 
है वह व्यवहोर योग्य नहीं । उसमें कई गुना 
मिट्टी भादि अग्राह्म पदार्थ मिले रद्दत हैं। अतः 
दूषित पदार्थों को प्रथक्‌ करने के लिए शिलाजतु 
का शोघन करना चाहिए अन्यथा वद्द लाभ के 





स्थान पर हानि पहुँचावा है और दाह, मच्छा 
भ्रम, रक्तपित्त, रुधिर घिकार, अप़्लिमांध तथा 
बिष्॒म्मादि अनेक उपद्रव उत्पन्न कर देता है। 
प्रायः देखा गया है कि मूर्ख लोग ऐेखादी शिला- 
जतु बाज़ार से सस्ते भाव पर काकर व्यवद्वार में 
लाते हैं भर जब उपद्रव खड़े द्वोते हैं तब चेंच 
समुदाय या वेधक को गालियां देते हैं ' बाजार 
में जिसको शुद्ध शिलाजतु कद ऋर अनेक स्वार्थ 
अविद्वान्‌ बेचते फिरते हैं, वह भी शुद्ध नहीं ! 
प्रथम तो उसमें अनेक मिश्रण रहते हैं और 
यदि किसी ने बहुत कृपा ही की तो मिश्रगा दूर 
कर दिये | परन्तु इतने से काम नहीं चलता | 
जबतक यथा विधि शोधन न कर लिया जाये तब 
लक शिलाजतु लाभप्रद नहीं होता । 
शिलाजतु शोधन 

ऊपर लिखा ज्ञा चुका है कि गोम्जगःन्थ 
कऊष्णावर्ण लोह शिलाततु उत्तम होता हैं। अतः 
यत्न पू्व ६ ऐसे शिनाजतु का संग्रह करके प्रथम: 
बाह्य मत्त दूर करते के लिए समीच्रीतनया प्रक्षा 
छान कर लेना चादहिप्‌ | तदनन्तर-- 

“लौह सरिशत निम्व गुड़चि सर्पियंथा तथा- 
वलू परिभावयज्ञत्‌ ' सम्तानिका कीट पतहु दंश 
दुष्टीषधी दोष निवारणाय ॥ 

पश्मात्‌ इलायची के क्वाथ में घोल्न कर 
आठ पद्दर रखो रहने दें। तदुपरोन्‍त नितार कर 
छान लें और अग्निया सथ के ताप खे शु 
कर ले। 

अधथवा--एक सेर शिलाजतु को !# सेर 
शिफला क्याथ में डाल कर श्राठ पहर रख छोड़ । 


तत्पश्चात्‌ नितार कर छान लें और अभ्रप्मि पर 
चढ़ा दें । जब घन द्वो जाये तब उतार ले। यही 


अप्लितांपी शुद्ध शिक्षांजतु है ! 
यह स्मरण रहे कि अग्नितापी की अपक्ता 


खर्य तापी शिलाजतु अधिक गुगाकारी होता है । 








आयुवेद में और भी अनेक बिधियां शिला- 
जतु शोधन की वर्णित हैं, परन्तु विस्तार भय से 
हम उनको न लिख कर इस विषय को यही 
समात करते हैं।-- 
प्रीष्म ऋतु में जिस स्थान पर घ्रूप भक्ती 
सॉसि पड़ती हो वहां चार लौह पात्र रक्खो | 
पहले लौद्द पात्र म॑ उपयु क्त विधि से प्रक्तालन 
किया हुआ शिलाज़तु बहुत बारीक पीख कर 
डाल दो । तत्पश्चात्‌ पक्रा कर अर्थ शेष करियो 
हुआ जल शिलाजतु से दिगुण मात्रा में डालो 
ओर समोच्रीनतया हाथों सं मसल कर छोड़ 
दो | तोन-चार दिन तक धूप में रकखा रहते से 
इस पर अच्छी मोटी काली मलाई जम जाती 
है । इस मलाई को सावधाती से उतार कर 
दुख पात्र में डाल दो । श्र इस दूस्तरे पात्र में 
भी स्वच्छु उध्या जल ( अं शेष करने की झाव- 
इयकता नहीं ५ मलाई से दिस्युग परिमागा में 
डालो और हाथ से मल कर परोल दा। कुछ 
कान में इस पर भी प्रचंवतू मज़ाई जम जाएगा | 
बस, पूर्वो क क्रम से दूसा से तीख/ और ताख 
से चोथे पत्ता में डाल कर मलाई उतार ले | 
अब जब आप उस मलाई को पृथक पाद में हार 
कर पूर्वाक रीति से घोल ऋर॒ रखेंगे तो मताई 


ने झाकर स्वच्छ जल ऊपर शजएगा। इस 


ष] 





अल्न को नितार कर सूर्य ताप से घन करके रख 
लें, यही सर्वाश्षम सर्वतापी शिलाजतु है। 
शिलानतु के गुण 

शिलाजतु ज्यर, पाणड, शोथ. धघातुक्षीगता 
मृत्रकुष्छ, प्ृत्राघात, स्वप्तदोष, नपु सकता, 
अशक्ति को दूर करने बाला, अप्लिसन्दीपक, 
पुटापे को मए्ट करने बाला, राजयदमा को शाम्त 
करने बाला और शूल. गुल्म, प्लीद्दावृद्धि तथा 
उद्र विकार थ हृदय शूल का माशक है! 
चमरोगों को द्र भगांता है। गर्भपात जलित 
दुर्बलता और प्रदररोण मे लॉभकारी है। 
सम्भोगानस्तर सेबन करने से सारी दुरवलता को 
दूर करके चिल को प्रफुस्लित कर देता है। 
शरीर को लोहे के समान दृढ़ बनाता हैं । और 
कहाँ तक लिखें-- 

“शसापरस सूतेन्द्र रत्म लोहेषु ये गुणाः । 

बसन्ति ते शिन्लाघो ती जरामृत्युजिगीपया 

“न सो5स्ति रोगो भुथि साध्यरूपः 

शिलांजतू य॑ न जयेत्‌ प्रसह्य । 

तत्काखयोगेविंधिवत प्रयुक्त 

स्वस्थस्थ चोजो विपुला ददाति ' 


शिलानतु को मात्रा 


मात्रा का कोई निश्चित परिमागा नहीं । 
रोगी. के बखतावल व काल को देखकर युक्ति युक्त 
मात्रा को प्रयोग करता चाहिये । यधथ्यपि चरक 


भगवान्‌ ने शिलाजतु वी उत्तम मात्रा एक पल 


( ७ तोला ) और अघम एक कं अर्थात्‌ पऋ 
तोला बताई है, परन्तु यह उसी समय की बात 








है। आजकल इतनी मात्रा में इसका प्रयोग 
सर्वंथा अनुचित है | भगधान्‌ चरक का ही बचन 
है 5० 
मात्राया तास्थवस्थान दोषमसि बल वयः | 
व्याधि द्रत्यश्च॒ कोष्ठश्न चीदय मार्जा प्रयोजयेत ॥ 
अतः बतमान कोल में इसकी मात्रा ४ रती 
से २ माशे तक हो सकती है जो कि रोगी के 
बलायल पर निर्भर है | युवक के लिए एक 
सात्रा एक्र माशा होनी चाहिए | 
परिहार 
शिलाजतु सेवन करने वालों को घिदाद्दी व 
गुरू पदार्थ नहीं खाने चाहिए। कुलत्थ का 
प्रयोग भी निषिद्ध है। यथा- 
“शिलाजतुप्रयोगे तु विदाहीनि गुरुशि चल । 
वजयेग्सवेकोल तु कुलसत्थास्परिवजयेत्‌ ॥ 
शेप साधारणगा परहेज जो रसायन प्रयोग 
में आवश्यक है, इसके सेवन काल में भी रखना 
आओदिप। 
उपद्रव शान्ति 
यदि कोई व्यक्ति सृखंतावश या धोग्वे से 
अशुद्ध शिन्ाजतु ख्वाले और उपद्रय खड़े दो 
जो: तो उसे सात दिन तक ८ मारे काली 
मिल कपड़छान की हुई एक तौल्वा श्री में मिलौकर 
चटापें । इससे अशुद्ध शिन्ाजतु जनितोपदव 
शान्ति हो जाते हैं। यथा+- 

“मरिच घृतसंयुक्तः सेचयद्िन समझुम | 
शिलाजलुभवं दोष शान्तिमाप्नोति निश्चितम!'॥ 
भावना से विशेष गुण 

शिलाजतु कौ और अधिक गगा दायक बनाते 





के लिए अथवा विशेष २ रोशों की शान्ति के हेतु 
झनेक द्रब्यों को भावना दी जाती है। कुशल 
वैद्य र्थयं रोगानुसार दवय कल्पना करके शिष्षाजतु 
को भावित करके अधिक लाभ उठा सकते हैं। 
कुछ प्रयोग दम यहां नीच लिखते हैं -- 

(१) यदि शिनाजतु को दशघ्रूल्न क्वॉथ से भावित 
किया जाए तो ८४० प्रकार के बातरोगों म॑ अपूर्त 
लाभ देता है । 

।२) यदि अप्यवर्ग के क्वाथ की भाषना दी जाए 
तो म॒रछांदि ४७ प्रकार के पिक्षरोगों को दूर 
करता है | 

(३) बृहत्पश्च सूल्ल और पश्चकोल के क्वाथ से 
भाविल किया जाए तो २० प्रकार के कफ रोगों 
को शान्त कर ता हैं । 

(७) शतावरी मृल के रस यो कवाथ से भावना 
दी जाए तो वीय॑ विकारों में श्रद्धत लाभ पहुँचाता 
ष्ट। 

(५) यथा क्रम त्रिफल्ला क्वॉध, गिल्तनोय और 
द्शमपरूल क्वाथ, शालिपय्ी ओर पृश्षिपर्गी के 
कवाथ से भावित करके काकोली और क्षीर का- 
कोली के रख की भावना दे देने से शुद्ध शिल्ाजत 
द्वयी को आरोग्यः बनाने चाल्ला हो जाता है | यह 
शिलांजलु बहुगुगा सम्पन्न होता है। 


अनुपान 
शिलाजतु अनुपान भेंद से समस्त रोगों में 
लाभकारी है | क्योंकि यह योगवाही बलकारक, 
अपस्‍िदीपक और सौम्य है। इसलिप कुल प्रसिद्ध 
रोगों के हेतु शिल्ाज्ञतु के अन्चुपान नीचे लिग्व 
जाते हैं -- 
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( १) रखायन पद्धति के अनुसार २! दिन 
लोहभस्म के साथ गोदुग्ध से शिनाजतु सेबन 
किया जाये ता बुढ़ापे से बचाव गहता दे | कृष्ट 
का भी नाश हो जाता है| 

(२) गेक्षुरादि के चूणं के साथ सेवन 
करने से बाज्ीकरण हे। जाता है | 

(३ ) त्रिफला चूण के साथ शहद मिला कर 
शिलाज़तु खाने से प्रमेद्द दूर हे।ता दे । 

(४ ) मृज़रोग व ऊरुस्तम्भ में दशसृल 
के क्याथ से शिन्ाजतु का सेघन करना चाहिए । 

(५ ) पापाणभेंद, वरुण ( घश्सा ), गेसतररू, 
आर ब्राह्मी के क्वाथ में शिषाजतु डाल कर 
गुड़ मिला कर ककड़ी बद् खीरा के छिले हुए 
बीजों के कलक के साथ खाने से अप््मरी नए 
हे। जाती है। अश्मरी के लिए यद्द यहुतल आम 
प्रयोग है । 

(६ ) पागडु व क्षय की निमृक्ति के लिप 
शिनलाजलु, लोहभस्म ओर माक्तिक पकतठा *५ 
दिन तक बस्यचिडंग व हरीतकी चूर्ण के खाँध 
शहद, घी ओर मिश्री मिला कर ग्वाला चाहिप । 

(७ ) शंखाहुलि के रस में डात्न कर शिक्ला- 
जतु ग्वाने से मेंघा शक्ति बढ़ती है । 

(४ ) सुदर्शन क्वाथ से शिनाजतु स्पेघत 
सब प्रकार के उ्धरों को दूर भगाता है | 


हे. 


( £ ) पिक्तपापड़े के क्वाथ से शिलाज़नु 
खिलाया जाये ता जी ज्वर दूर हैता है । 

( १० ) शाथ रोग में शिलाजतु का प्रयाग 
हरीतकी के सच्म चूर्ण के साथ करना 
चाहिए । 






शिलाजतु के कुछ प्रसिद्ध योग 
शिलाजतु लोह--(रसेन्द्र सारसंप्रह्) 


सम्दृप्रभा गुटिका -- घ प्रमेह रोगों पर 
जैलोक्य मोहनरस--छुजाक और प्रद्र रोगों पर 
शिलाजत पाक--पौष्टिक व बुद्धि वर्धंक 
पूर्णाचरद्ध रस--(रसेंन्द्र सार संप्रह)। रखायन, 
स्वप्तदोषादि 
चन्द्रकला रस -- ( आ० संग्रह ) प्रमेह नोशऊफ, 
शीत, राहशामक, 
प्रश्न प्रसादक-- 
शिजागतु परीक्षा 

इस प्रधश्ननामय काल मे स्थार्थो लोगों की 
कम्ती नहीं | ऐसे लोग २--४ पेले के लास के 
आशे दूलर के जीवन का भी कोई मृल्य नहीं 
समभते | शिलाजतु जैसी महान्‌ उपकारक 
ओषधि भी ऐसे ब्यवसायियों के द्ाथ में पडकर 
निःसत्थ और द्वातिकारक सिद्ध द्वो रही है। दुः 
भाग्य से शिलाजतु की कोई सिद्ध परीक्षा भी नहीं 
है जो परीत्षाएूँ प्रचलित हैं ने भो सवेश में ठोक 
नहीं । जेसे-- 

(१) अ्रप्ति पर रखने सर शिक्षाजतु लिड्2डाकार 
हो जाता है तथा चुओ बिलकुल नहीं देता । 

(२) त॒ग्ा पर उठाकर पानी पर रखने से गल 
जाता है शोर तार छोडता है । 

(३) असली शिक्ाजतु को बरद्र या लंगूर 
बड़े चांव से खाता है। 


कह 


(४) असली शिलाजतु को भलीर्भाति जला 
कर यूरो करके भी पानी पर छोड़ने से प्वंबत्‌ 
तार छृटते हैं । 

इस प्रकार की कुछ अन्य परीक्षाएँ भी हैं, 
परन्तु नक्काल भी इन सबसे परिचित हैं। वे 
बतावटो शिलात्ततु में भी इत गुरगों का यथा- 
कथशित्‌ समावेश कर देते हैं। बन्‍्दर अशुद्ध 
शिलाजतु को बड़े चाव से खाता है । इससे 
केक्‍्ल नकल और असल की परीक्षा हो सूती 
है, शुद्धाशुद्ध की नहीं। कभी « बनस्पतितों बटी 
भावना के कारण सवो त्तम शिलाजतु भी अश्नि- 
योग से धृन्न देने लगता डे ।इस कारगा किसी 
भी परीक्षा से पूर्ण निश्चय पर नहीं पहुँचा जा 
सकता। 


यदि किसी वेद्य महानुभाव को कोई और 
खिद्ध परीक्षगा क्रिया क्ञात हो तो प्रकाशित करने 
की कृपा करें | शिलाजतु स लाभ उठानेको इच्छा 
रखने वातत सक्लनों को चाहिए कि या नो चे 
स्वयं दी सघो ्तम सयंतापी शिनलाजतु तेयार 
करें या किसी विधभ्रबस्त चेद्य बन्धु से प्राप्त करें| 
यह हानिरहित रसायन बाल, बृद्धू युवती सबके 
लिए. उपयोगी हं। मानवसमात्त को इस 
द्ष्योषधि से अवश्य लाभ उठाना चांदिए 
क्योंकि-- 
न सोपस्ति रोगो भुत्ि मानवार्ना 
शिलाजतु यन्‍त जयेत्‌ प्रसह्ा । 


मकऋः 
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गृहस्थों का स्वास्थ्य ऑर उपाय 


( ज्ञे०-पं० द्याशंकर जी डिवेदी चैदय-रह्ल, नोखा शाहबाद ) 


_ज+++ शव 5७२-भ 5 


( गषाड़ुः ने आगे ) 


में अब अ्रधिक क्‍या ऋहई | समय बता रहा 
है व आगे भी बतायेगा कि हमारे प्राचीन शास्रों 
की बात किस हृदतक सत्य हैं | पश्चिमी सम्यता 
के अन्घ भक्तो ! अपने बाप दादे की बहुमुस्य 
कीनतियों के। गडरिया का गीत बताने वालों के 
राग में राग मिलान बालो, यह याद रबखो कि 
॥» तेंग्हारा यह विचार यथाथ्थंतः श्रम मूलक घ 
.. पिश्याव से परिपृर्णो है ! कारण कि संसार का 
कोई सिद्धान्त प्राब्रीन होने से ही बुरा एवं 
अमान्य नहीं हो सकता। सत्य सदा सत्य ही 
रहेगा, सत्य कभी छिपाये नहीं छिपता, यह भय 
सत्य हैं | अस्तु. इस नाशकारी श्रास्त घोरणशा 
के पालन का हो यह भीषगा परिशाम है, कि 
हमारी खन्‍्तान बिलकुल तोजिये के समान मी 
स्पोजल्ी ढांचा हो रही है। आज हम में कुछ भी 
घाम्तविकता नहीं गह गई है | हमआज बिलकुल 
क्श्रिम हो रहे हैं। आज कल द्वमार कुछ राज- 
नीति बिशारद नेता हमारे इस घोर पतन य 
* दयनीय दुदंशाका प्रधान कारण केवल 'स्थराज्य” 
का ते होना बतलाया करते हैं ओर 
यह यह समभते हैं कि स्थराज्य होते द्वी डमारे 
सब संकट दूर दोजायंगे। ख्ांथ ही इसके वे 
इन खारी बातों का दोष विदेशी शासन के मस्थे 


मढ़ इस बरातकी प्राय/शकायत किया करते हैं कि 
परतन्त्रता की बेड़ो मैं ज़कड़े रहते के कारगशा 
हमारी आशिक, शारीरिक. घ सानसिक्र आवश- 
यकताये कभी भी पूरी नहीं होती, रसलिये 
हमारा स्वास्थ्य दिन खदिन बिगड़ता ज्ञा रहा हैं| 
हमारी अवस्था प्रति पल नाथे की ओर श्रप्रसर 
होती जा रही है। इस कारण हम दारगा दृदंशा 
भोग कर, अखमय में ही काल के प्रो ग्रत 
जानें हैं । 

पाठक ! हम मानते हैं कि हमारे ग्रावरगीय 
देश हिलखिलक नेताओ्रों की वे बातें बहुत हृद 
तक सत्य हैं, यदह्द रोग भारत की द्रिद्र जनता के 
पीछे “हाथ गैर घोकर! ब्रेसरह पड़ा हुआ 
किन्तु हम पूछते हैं कि हमारे घतिक ओर सनति- 
को के बालक क्यों डाक्टर बैधों को प्रगे रहते 
हैं, क्यों घनिकों को आये दिन रोज़ ही उपदश 
उ्णवात, वीय्यविकार, कोष्टयद्वता, तपु समक्ता 
तन भयंकर लमज्ाजनक रोग हुये ही रहते 
हैं? क्यों घनी अधिक क्षयी के शिकार होते हैं ? 
क्यों घनीमानी लोग अधिकतर नि: संतान रह 
जाते हैं? क्यों हमार देश के नवयुवर्कों का. 
जिन पर भाश्तमाता अपने उद्धांरकी श्राशा किये 
बेटी है। जिन पर देश का उत्कप और शापकप 
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नि्भेर करता है, जो राष्ट्र की सम्पत्ति हैं, जो 
स्कूलों कालेजों और यूनिबर्लिशियों में बेडिसाब 
रूपया खर्ज कर शिक्षा प्रहय करत है, जो अपने 
को बड़े गये से श्रीम/न्‌ पिता का श्रीमा नपुश्र कहा 
करते हैं. जो महतों में रहत हैं , जिनको सभी 
प्रकार की सुखजअनक सौमप्रियां उपलब्ध हैं; 
स्वास्थ्य दिनयदिन बिगड़ता ही जा रहा है ? 
लिस्हें पेट भर कया ज़रूरत से अधिक भोजन 
मिला करता है,औओर वहभी बहुत बढ़िया खुम्बादु, 
आर-चट पटा, जिसे खाकर ये लद्मी के ल्ताडित्ते 
अजी णे झीर कोष्टबद्धता के शिकार बन जाते हैं, 
जिसे दूर करने के लिये इन्हें नमक सुलेमानी 
फ्र्टलाल्ट, सोडाथयाई कार्, तथा 
प्रकार की पाखक ओवषधियाँ दिन रात 
भकोसनी पड़ती हैं, क्या इन घरिक व घनिकोंष) 
छुशील पुश्रों के घन का अधिकांश भाग डाक्टर 
थ वेदों के बिल चुकाने में ही खल्र' नहीं होता ? 
कया इनके घर शोशियों व बोतलों की प्रच्चुरता के 
कारण भस्पताल से प्रतीत नहीं होते ? क्या अब 
भी आप कहेंगे कि इन के ऊपर आपकी यह 
“स्घराज्य” घाली लयर दलील लागू होती 
है ! नहीं, और कारणों के सिवा प्रधान 
कारगा केषल यही है कि, इतको यह शिक्षा 





नाना 


मिली ही नहीं कि किन २ कारणों से मनुष्य का 
स्थास्थ्य बिगड़ जाता है, किन २ कारगा से 
मनुष्य असमय मे ही काल कबलित हे। जाते हैं, 
किन २ कारणों से भरी जबानी में ही पुरुषत्व 
मारा जाता है, किलत २ कारणों से हम छयी ऐसे 
जञान-मारक राग के शिकार हे।ते हैं, किस २ 


जोबन सुबा 
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कारणों से हमारा यह शरीर व्याधि मन्दिर बन 
जाता है, किन २ कारणों से इसे किन रात 
सक्रामक गण घेरे रहते हैं, चद्द कौन कारगा है 
कि दुनिया हमें हिक्कारत की दृष्टि से देख रही दें ! 
मुर्खो को छोड़िये, अशिक्षितों को छोडिय, देहा- 
तियों का छोड़िय, में श्राज कल के, शहरों में 
रहने वाले शिक्षितों से पूछता हूँ, कि ज्ञनाथ ! 
आप में से कितने व्यक्तियों को यह भाल्म है 
कि हमारा शरीर क्या है ? यह मानव शरीर 
किन २ तत्यों से बना है ? कया आप को यह 
ज।त है कि इस मानव तन को पूर्णतया निराग 
रखने के लिए, हम सब को किन २ स्थास्थ्य 
विषयक देनिक नियमों का पालन करना चाहिप, 
हमें कय किस प्रकार को भोजन करना चाहिए ? 
किस प्रकार के भोजन से किस प्रकार का रख, 
रस से रक्त, तथा रक्त से वीर बनता है ? 
किस प्रकार के भोजन से शरीर पर किस प्रकार 
का प्रभाव पड़ता है ? कहने का तात्पय्य यह है 
फक्ि हम अनजान भी अपने स्वास्थ्य का संहोर 
करते हैं । हमें बहुत सी जानने योग्य, अति 
आवश्यकीय, जीवनोपये।गी, स्वास्थ विषयक, 
बातें आज़ तक विदित ही नहीं + इस कारगा 
भी दम्म अपने को इस बड़ भाग्य से मिलने वाले 
मोनव शरीर को, सम्यक रूप से देख रेस नहीं 
कर सकते | दुश्य के साथ कहना पड़ता है 
कि आभाज कल्ल हमारे शिक्षालयों में भी जहां अन्य 
खिबयों को शिक्ता में हज़ारों रुपयों प्रति धष 
ब्यथे व्यय किया जाता है, वहां इस परमावश्यक, 
पद-पद पर काम आन बाल्तले जीवनोपये।गी 





विषय की ओर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जाता ! 
इस आधुनिक कालीन विधा मन्दिरों के विद्यार्थों 
ऊँचे दर्श का गशिन, दशन, राजनीति तथा साहि- 
तय की मोटी २ पुस्तकें पढ़ जाते हैं, दुनिया की 
इिस्ट्री की मोटी २ पुस्तकों की घटनायें ही 
नहीं, यद्कि घटनाओं की तौरीख तक रट डालने 
की शक्ति रखते हैं, भगेलल व ख्गेल के कोने २ 
तक का परिज्ञान रखते हैं, आकाश, पृथ्वी. 
चन्द्र, तारे, सये, जल, जलवायु तथां नये व 
पुराने ग्रहों की रचना तथा उनकी गति का पता 
बता सकते हैं, प्रेम वियाग व श्टक्वार रस की 
कवितायें रच सकने हैं। यहीं तक नहीं साइनस 
की विदेष जानकारी से परमात्मा के अस्तित्व 
पर भी सन्देह करने छ्रग गए हैं ( कुछ दिन से 
कुछ लेग, सयब नहीं ) परन्तु चिराग तले 
अंधरा' लाकोक्तिनु सार उन्हें अपने ही शरीर 
ने शगीर के शअ्रंगों तथा क्रियाओं का ज़रा भी 
क्षान नहीं हैं । न ये कभी जानने की चच्छा ही 
करते हैं । में यहां पर यह कहे बिना नहीं रह 
सकता कि ये सियार विद्यार्थी जाने भी ता 
केसे--जबकि हमारी चनमान शिक्ता प्रगांल्ती में 
'म्वास्थ्य' विषय को कोई स्थान ही नहीं है। 
उन्हें यह बताया ही नहीं ज्ञाता कि स्वोस्थ्य 
क्या है ? हससे मानव जीवन का कितना सम्पंध 
है? इससे मानव जीवन का कितना व किस 


प्रकार विकास होता है ? अब आपने समभा 
कि शिक्षा प्रणाली में ऐेखे उपयेगी विषय की 
उपेक्षा का दो यह बिपम परिणाम है कि ध्मारा 
शिक्षित युवक्र समाज्ञ आज इस द्यनीय 
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अवस्था को प्राप्त द्वो मानव जीवन का आनन्द 
उड़ाने में अपने को सर्वथा असमर्थ पा रहा है। 
मेरा ते वर्षा का अच्ञुभव यही है क्रि--आधुनिक 
शिक्षा प्रणाली आज जिस रूप में प्रथलित हैं 
बद्द अत्यन्त दूषित, गलत, और सर्वथा देाषपूर्ण 
है ? आधुनिक कालीन शिक्षित भारतीय लवयु 
बाओं का बिगड़ा स्वास्थ्य, उनकी अकरमंणयर' 
तथा बेकारी क्या इस यान को प्रकट नहीं 
करती कि आज कल की प्रचलित शिक्षा प्रगात्ती 
स्कूल और कोल्तेज़ों में जिस रूप में प्रचलित है 
बह सवंथा देषपूर्ण है। में ही नहीं देश के सभी 
बिचारशोल, देशहितचिन्तक भारतवासी, 
यर्षों से इस वर्तमान शिक्षा प्रगाली को सर्वथा 
अपूर्ण, अनुफ्युक्त तथा अखामयिक्र बताते झा 
रहे हैं, इतना ही नहीं देश के घिद्वानों, आदर - 
गीय नताझों. लथा विश्य चिंदयालयों के 
संचालकों ने भी समय २ पर अपने भाषणों. 
निबन्धों, तथा बिचारों से इस वर्तमान शिक्ता 
प्राशली को सर्वधा देापपूर्णा लथा बिनाश् की 
ओर ल्ते जाने वाला बतलाया है। ऐसी अवस्था 
में अब आवश्यकता है पराठशालाओं से सतेकर 
विश्यविद्यालयों तक की शिक्षा प्रगाली को बदलभ 
की | अच्छा होता कि अब पराठशालाओं रे 
लेकर विध्वचिद्यालयों तक में मादेभाष। हिंदी! 
को प्रथम स्थान दिया जाता, औद्योगिक. व्याव- 
द्वारिक तथा व्यावसायिक ज्ञान की पर्यात शिक्षा 
दी जाती, साहित्य, गशित, दर्शन, विज्ञात तथा 
सच्चे इतिहास, स्वास्थ्य, खरद्मनय, देशभक्ति 
इ्यादि जीवनोपयेगी विषयों की शिक्षा दी 





आती, नियमित द्निचर्य्या व व्यायाम प्रत्येक 
विद्यार्थी के लिये झनिधाय विषय करार दिया 
जाता | यानी वर्तेमान शिक्षाप्रयाली को नवीन 
संस्क्रार कर समयेापयागी शिक्षा का प्रयन्‍्ध 
किया जाता, तभी हम लेगों का कल्वागा हे।गा 
अन्यथा नहीं | 


दो सकता है कि हमार अबतक के उपग्धक्त 
विवेचन से बहुत से पाठक कदायित यह न 
सममभमे लग गये हों. कि हम आधुनिकता के 
कट्टर विराधी थ प्राचीनता के कट्टर खमथक हैं । 
ओर प्राचीन कोलीन रुढ़ियाँ घ सामाजिक परि- 
पाटी ही हमको विशेषरूपेग पसन्द दे | पर 
बात ऐसी नहीं है | में यह अजश्य फहूँगा 
लथा झाप भी कहेंगे कि भारतीय ग्रह्वस्थों थ 
समबयुवाओं का बतेमान अधःपतन थ उनकी 
द्यनीय दुदंशा के मुकाबिले में प्राथ्ान कालीन 
ग्रहस्थों की दशा आज से कहीं अधिक खुखदा- 
यित्ती थी । क्या इस दृष्टिट से प्रोच्वीन अवस्था में 
रहने बाले ग्रहस्थों की शिक्षा प्रणाली, रहन-सहन 
सथा स्वास्थ्य की. प्रशंशा करना स्थाभाविक 
नहीं है ? 


पाठक ! प्रत्येक कार्य्ण के करे का समय 
निश्चित है, और इसमें सन्देदह नहीं कि सदा 
निश्चित समय पर नियम पूर्वक सम्पादित काय 
सच्चः लाभ प्रद्‌ हुआ करता है । इसके विपरीत 
यदि मन माने ढंग पर सन की इच्छानुसार 
बिना कुछ समझे बूके अभियमित रूपेण फाम 
किया जाये ते।, इसमें सन्देद् नहीं कि आपके 
किए हुए सभी काम सदा विफल होंगे तथा 


[ बच ४ 
आपको सदा लाभ के स्थान हामि उठानों 
पड़ेगी । हे 

प्रकृति की रीति भी ऐसी ही है । प्रकृति के 
प्रस्येक कांय्यो' से पद-पद पर हमें इस बात की 
शिक्षा मिलती आई है । सय्य, चन्द्र, जल, वायु, 
अ्रप्मि, और-आकाश अपने ९ नियमित कार्य्यों 
को खदा मिश्चित खमय पर फरते हैं, व हमे 
उपदेश देते हैं कि तुम भी सदा अपने कांय्यों' 
को निश्वित समय पर कर सुखी रहते की चेश्रा 
करते रहोगे तो यह निश्चय समभलो क्रि तुम 
सदा फूले फले रहोंगे, तुम्हारा कभी कुछ बिगड़ 
नहीं सकता । 


पाठक | मैं विषय प्रसंग से बहुत आगे बढ़ 
गया हूँ, जिस लिखने की इच्छा मुझे तनिक भी 
न थी। पर क्या करू । प्रसंग आऑज़ाने पर अपने 
उद्देश्य को भलीभांति समभाने के लिए सब 
बात यथावन्‌ कहनी ही पड़ती हैं | अत्तु-में 
पदले दी कटद् चुका हूँ कि हर कायय के करने 
को समय निशफचय किया हुआ है, और निश्चित 
समय पर किया हुआ काय्य सदा आशातोत 
फलअ्रद हुआ करता है| युथा प्रानः जागरगा 
प्रातः श्रमया, मल सन्न का त्थाग-स्नान, भोजन 
आदि मनुप्य के आवश्यक देनिक कार्य्य हैं। 
परन्तु जब इन कार्य्यों को हम सब समय का 
बिचार छोड़, मन की दच्छानुसार अभियमित 
रूपेगा सम्पीदित करते हैं तब यही काम हमे 
लाभ के स्थान पर हानि पहुँचा हमारे स्वास्थ्य 
के नाश का कारणा चनते हैं । अगर आप श्राह्म 
पुहस में न उठ दिन निकलने पर शादया का स्यांग 
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करें तो आप यह अवश्य अनुभव करेंगे कि 
आपको सुस्ती व आ्आालस घेरे हुए हैं। सर दुख 
रहा है। मलम्‌त्र-बविसजंन उचित प्रकार से न 
हुआ । हसी प्रकार यदि मलसूछ का त्यागन उचित 
समय पर ( आपके आलास्य बश ) न हुआ तो 
मलावरो घके ऋरणा आपको उदाधत्त आदि नाना 
प्रकार की पीड़ाएँ शावप्य उत्पन्त होंगी । यदि 
भोजन नियत समय पर ले किया गया, भोजन 
की इच्छा रोकी जायया भोजन समयानुसार 
न कर आगे पीछ किया जाय तो इस का परि- 
गाम यह होंगा कि शाप अज्ञीण, अप्निमन्दता 
कोष्ठवद्धता, अरुचि, सिरददे आदि व्याधियों 
के शिकोर बनंगे । आपके बल का क्षय अवहय 
होगा | यदि आपको जुकाम हुआ है, व आप 
इसकी परघा न कर मन माने ढंग पर सर्द गा 
बस्तुओका व्यथहार कर रहे हैं तो ऐसी अचघस्था 
में जुकाम आपको अधिक दिनों तक घेरे रहेगा 
जिसका फल यह होगा कि जुकाम बिगह कर 
प्यास व खासा का रूप घारगा कोगा। यदि 
खांसी की अवस्था में खांसी की चिकित्सा की 
उपज्ञा कर संयम से न रह स्त्री-सेवचन किया सो 
शापको दिक या क्षय रोग होजोने की विशप 
सम्मावना है | में यहाँ पर यह कहे बिना नहीं 
रह सकता कि आज़ कल्त बहुत से लोग इस 
कम से ही प्रवास, स्वॉसी, तथा क्षय ऐसे प्रागा- 
घातक रोग के शिकार बन रहे हैं।प्तदथ अब 
यद्द निःसंकोच कह ज्ञा सकता है कि आशुर्वेद 


विज्ञान साधारगा ग्रहस्थोपयोगी-स्वास्थ्य विप- 
यक्क नियम ( जो द्निचर्ण्या का प्रधान अंग हैं. 


जिन का प्रत्येक्त व्यक्ति को जानता ज़रूरी है ) 
डनकी अनभिश्षता तथा अवदेलना ही दमा 
इस अझथ:ःपतन का सूल कारण है । 


हु 


अतपव मेने यह निश्चय किया हे कि अपने 
पाठकों के समत्त “गाहस्थ सुख” प्रदायक आय- 
बंदीण स्वरास्थ्यविषयक तियर्मों को ' जो प्रहं/क 
स्त्री पुरुष के दिनचर्ण्या के प्रधान अ्रंग हैं--रखं , 
इनको पोलन कर सभ्य लोग स्वस्थ व बलवान 
बने तथा दोघजीयी हों, अपनी प्रणाविस्थाकों प्राप्त 
कर ऐहिक व पारलीकिक पुरुषोथचतुप्ट्य को 
प्रोप्त कर आनन्दसय स्थाथीन जीवन दिता सके ) 
यहां इस विपय पर तलिग्बने के पहले में अपन 
पाठकों के सम अपनी स्थिति स्पत कर देव 
चाहता हैं, ताकि इस लेख के पाठक मुझे इस 
विषय का विशेषज्ञ समझ मेरे इस लेख में प्रसट 
किये विचार को अह्ावाक्यम' न समर्के, न मेरी 
छोटी मोटी भूलों पर किसी प्रकार का आप, 
आक्रमण तथा शासत्रार्थ आरम्भ करें--कार गा वि. 
में त तो लेखक है, न किसी स्कूल, कालेज या 
विद्यांपीठ का डिगरी या डिप्तोमा होल्‍ल्डर आयु- 
चेंदाचायय हूं, न होमियोंपे्थी, ऐलोपैथी या आोर 
किसी अन्य पेंथी कक डाक्टर हू । में बहुत हा 
साधारण तरह से घर पर पढ़ा हुआ पक्र असि 
साधथारगा ( अपने नहीं लोगों +. कथनानुसार ' 
देहाती बेद्य लथा शिक्षक हैं । अस्त बात यह 
है कि में बहुल दिनों से हस विषय की नं, 
पुरोनी सभी प्रकार की पुस्तकों, मालिक पत्र 
काओं, तथा समाचार पश्षोंकोी बराबर पढ़त; 
आ। रहा हुं, जो समभ में नहीं आता दृस्स 
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जीवन खुधा 
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विषय के विशेषज्ञों से पूृद्ध कर सीखा करता ह', 
हमेशा कुछ न कुछ विशेष जानने की चेष्ठा करता 
आ रहाहु--जहां तक यन पड़ा है, अपनी वृद्धि 
के अनुसार बहुत से रोगियों की चिकित्सा कर 
उन्हें लाभ पहुँचाया है । उसी अनुभवक्े बल पर 
में आपके समक् इस लेख के रूप में उपस्थित 
हो रद्दो ह | दो सकता है कि इस में कुछ त्रुटि 
हो । भूल करना मनुष्य का स्वाभाविक गुगा है, 
भूल मनुष्य ही से होती हे, वह मनुष्य, मनुष्य 
नहीं बल्कि देधता है, जो दुनिया में आकर भूल 
न करे | अतः अगर इस निबन्ध में कहीं कुछ 
ब्रुटि द्वो तो. कृपया उसे खुधार तों, अ्रथवां मुझे 
सूचित करें । में सर्देव भापकी बतायी ब्रटियाँ 
को ( उन्त पर विचार करने के पश्चोत्‌ ) खुधार 
दूंगा - में फिर भी कद्दता ह कि इस लेख में 
मेरा कुछ भो नहीं है, सब कुछ आप ही का है 
क्या आप ही की दी वस्तु आप ही को सौंपने 
का भी अधिकार प्रुओे नहीं है ! अस्तु--पों तो 
यह विषय बहुत बढ़ा है, यदि इस पर विस्तार 
पूर्वक लिखा जाय तो एक पोथा ही तेयार होजाय, 
ज्ञो मेरी शक्ति व समय सेपर की यात है। अतः 
अग में संत्तप में ही झपने इस लेख द्वारा अपने 
सहृदय पाठकों को प्रतिदिन काम में आन बाले 
आयुर्वेदीय नियमों को जो द्निबर्य्या के प्रधान 
अंग हैं। यथाशक्‍प, यथाबुद्धि, समभाने का 
यत्न कर रहा हूँ। आशा प॒व॑ विश्यास दे कि 
हमार जीवन खुधा के सहृदय पाठक इस तुच्छ 
निबन्ध में बताये नियर्मों को स्वयां पाक्तन कर 
अपने साथियों, रोगियोँ और होनहार बच्चों से 


जो राष्ट्र के प्रधान अंग हैं, जिन पर देश का 
भविष्य निभेर करता है, पालन कराते का प्रयत्ष 
कर मेरे परिध्रम को सार्थक करने की कृपा करेंगे 
अगर मेरे कद्ददान पाठकों ने मेरे इस तुच्छ 
नियस्ध से थोड़ा सा भी लाभ उठोया तो भविष्य 


३ हे 
- में में, ( अगर समय मिल सका तथा आपकी 


प्रे ममथी आशा हुई तब ) इस के और अंगों पर 
अपना विचार प्रकट करू गा-- 


प्रात्त। जागरण --- 
यदि आप सदा सदा स्वस्थ रह दीघ॑जीबो 
बन स्वार्थ परमार्थ साथन करना चाहते हैं, तो 
आप इमेशां वाह मुह्त में (सब्योदिय से 
४ घड़ी पहले ) उठने की आदत डोलिये। आयु- 
चंद शास्त्र में त्राह्म मुहु्स का उठना परम लाभ 
दायक माता गया है, 
आवचाय्य भावमिश्र लिखते हैं:-- 
प्राह्म॑ मुहत्त वुध्येत स्वस्थो रक्तार्थमायुषः । 
ततन्र दुःखस्य शान्यर्थ, स्मांद्धि मचुलदनम॥ 
“स्वस्थ अर्थात निरोग मनुष्य अपनी आयु 
की रक्ता के लिये ४ घड़ी के तड़के अर्थात बाह्य 
मुह्ते मं शाय्या का परित्याग कपूडे उसी समय 
दुःख की शान्ति कं लिये जगदीश मधघुसूदन का 
स्मरगा कर रो | आधांय्य चाग्मट ने भी लिखा 
है किः-- 
ब्राह्म मुहर्से उतिष्टे, त्म्बस्थो रक्षार्थमायुषः । 
शरीरचिन्तां निर्वत्व' कृतशाचबिधिस्ततत: ॥ 
अर्थात्‌, स्वस्थ पुरुष अपनी आयु की रक्षा के 
लिये ब्राह्म मुहुत्त में ( पहर रात बाकी रहे ) उठ 
आर शरीर किस्ता से निश्वल हो, शीत्र आदि 





क्रियाओं से विधिपृर्षक नियट ले | यहाँ पर एक , 
बात यह है कि जो लोग अपनी पुरातती आदत 
से लाचोर हों, देर से उठने के आदि होगये हू. 
उनको बाहिये कि पे श्राह्म मुह्स में उठने की 
आदत डालते के निमित्त रातकों ६-१० बम 
अवश्य (अपने समय पर ) सोजायं व शयन 
करते समय भगवान का नाम स्मरण कर यह 
भावता ( इच्छा ) करले कि “ हमे प्रातः काल 
४ बज ब्राह्म मुहुस में उठना अधश्य है!” | आप 
देखेंगे कि इश्वग्च्छां से आप की निद्रा उस दिन 
४ बजे ब्राह्म मुहत्त में अवष््य भंग होजायगी, थ 
आप अनुभव करेंगे कि कोई शुत देवी शक्ति, 
आपके इच्छिल तथा निश्चित समय पर आपकी 
लिद्रा भंग कर गई | पाठक | मनोभाव साथारगा! 
चस्तु नहीं है, मन का प्रभाव शरीर पर कम नहीं 
पड़ता, इच्छा शर्कि शढ़ होने से मनुष्य बहुत 
अधिक दिनां तक ज्ञीवित देख गये हैं | आप 
परीक्षा कर सत्यासतय का निर्णय कररेखें | यदि 
आप अपना भला चाददत हैं तथा नाता प्रकार 
के शारीरिक, मानसिक, तथा आदिक कप्टों रो 
अपने को बच्चा कर आनन्दमय जीवन बिलाना 
चाहते हैं तो, रात को भोजन करने के बाद &- 
१० बजे तक सो कर सूथ्पादिय से पहले ई। 
अपनी शय्या का परित्याग कर उठ बेटिय और 
शुभ दर्शन के पश्चात्‌, इंश उपालना में कुछ 
समय लगाइये, तत्‌ पश्चात शौच आदि आवश्य- 
कीय क्रियाओं से निबट कर स्वच्छ वायु खेबनार्थ 
खुले मेदान में निकल ज्ञाइये, और शुद्ध वायु 
में साल ह्याठ बार ग्यूय लम्बी सांस लोजिए | 
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यही नहीं आप खदा लम्बी सांस लेने का 
अभ्यांस कीजिये । लम्बी सांस स्वास्थ्य के लिए 
अपूल्य पदार्थ है । याग शास््ष दोधे प्रयास 
( जिसका नियमित और विस्तृत रूप प्राणायाम 
है ) की मुक्त कणठ से प्रशंसा करता है। अस्त 
सामथ्यानुसार शीतल मन्द सुगन्ज और स्वच्छ 
खुहावनी दक्तिणी घायु में प्रति दिन धीरे २ 
टहलने से शरीर सदा आराभ्य' रहतों है, शरीर 
में लेज थे बल का संसार हेता है। आशु विद्या 
बुद्धि और स्मरण शक्ति की वृश्धि देती हैं। 
शरार में पक पिठेष प्रकार की फुर्सी औ जाती 
है जिस से काम करने में मन लगता है। इस 
समय कटिन से कठिन विषय तुरन्त आशानी 
से समझ में भा ज्ञाता है। इस समय का यादे 
किया पाठ विद्यारथियों को सदा स्मरगा रहता 
है ' इस खमय की सुद्दायनी वृत्तिणी वायु अ्पती 
विशेष शक्ति मे रक्त को शुद्ध कर शरीर व हर 
को फास्तियान बना देती है । सचमुख इस अमृत 
बेला में प्रकृति माता हम सब प्रामियों के 
दीर्घ जीवन के लिये दक्षिणी वायु रूपी अम्र॒त 
की थर्षा करती है, हस समय प्रकृति का कोला “ 
पवित्रता से भरो २दता है। पक्ते २ से आरोग्य- 
चर्धक दवा निकलती रहती है। इसी से शायद 
इस समय को लेग अमृत बेला कहा करते हैं । 
अंग्रेजी भी एक कद्दावत प्रसिद्ध दै-- 


“[0707 ४७ [0 9७ 0 (१073 (0) ॥/:0", 
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अर्थात्‌ थोड़ी रात गये खोने से व थाड़ी 
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रात रहे उठसे से मनुष्य स्वस्थ घनवान और 
बुद्धिमान दो जाता है | इसके विपरीत खूयोंदिय 
लक सोते रहने से आरोस्यता अधघश्य नष्ट हो 
जाती है, मन. सदा खुस्त रद्दता है, आलस्य 
घेर. रहता है । शौल साफ़ नहीं द्ोता, दिन 
भर अम्यमनस्कता घर रहती है । विदया 
बुद्धि बल आयु झोर स्मरग-शक्ति का नाश दो 
जाता दे । अल्पपिक्व. रक्तपित्त, अ्रप्ति मन्दतां, 
कोष्टयद्धका, . नेश्रज्योतिहीनता आदि नाना 
प्रकार की उद्श व्याधियां घेर रदलती हें, इसलिए 
प्रसिद्ध नीतिकार आगशकय बादा ने क्‍या हा 
टीक लिखा है--- 


कुयेलिन दृसतमत्तोपधारिखणम. 
वहाशिन निष्ठुश्मापि् सर । 
सूर्थोदिये चास्तमित शयान. 
वि-मुश्चति श्री यदि चक्रपागिः ॥ 


अर्थात्‌ ज्ञो मनुष्य गन्दा वस्त्र पदलता है, 
जो अपने दांतों को साफ़ नहीं रखता, जो बहुत 
भोजन करता है, ज्ञो कड़वी बात बोलता है, 
और जो सथदिष व सर्यास्‍त के समय सोया 
रहता है--पहद व्यक्ति चाहे चक्रधारी विष्णु ही 
क्यों न हो, ती भी लदमी उसका साथ अवश्य 
छोड़ देती है । अब बल | अतः जो निरोग रद्दना 
चाहें बद ऊपर की पंक्तियों पर खूब ध्यान दे ! 
न्लाहम मुहत में उठने की बान डानें | में एक बात 
लिखना भूल गया था वह यह दहे--कि सवेरे 
सतोकर उठते दी यानी पलंग पर से उठने के 
साथ मनुष्य अपने दाहिने हाथ का अगला भाग 


देखे, या दर्पणा में अपनो मुख देख, अथवा 


जांचंत खुबा 





दद्दी, घी, सरलां, बेल गौ, गेल्लाचन, और 
फूल प्रादि का वृर्शन करें, इन का वर्शन करने 
से शुभ कार्य की प्राप्ति हेोती है, ऐसा भाव- 
प्रकाशकार भानमिश्र जी ने लिखा है। जिन 
लेगों को अधिक ज्ञान की इच्छा दोवे राज़ 
'घी' म॑ं अपना सुँह अवश्य देखा करें, यह प्रातः 
काल का शुभ दश्म है । 


सल मूत्र विसजनः -- 

शौच जाने के लिये प्रातःकाल और साथ 
छुल का समय ही सब से श्रेष्ठ है। जशिमका 
शंच का खमय निश्चित नहीं हैं, उनको भी 
अभ्यास द्वारा घीरे २ यही समय निश्चित कर 
लेना चाहिए । लबेरे हो मलप्तन्न और वायु 
आदि लगने यानों शौच से निपट लेने से, आंतों 
की गुड़गुड़ाहट, पेट का अफ़ारा थे भारीपन 
आदि षिकरार दूर हे। चिस्‍्त स्थस्थ हैत जाता है, 
आयु बढ़ती है। इसलिर असि आवश्यकोय 
कॉम से निपटने में बिलम्ब करना मोत को 
स्पोता देसा है । 

शरीर के सेरों ( चलता छुआ वोट, मल- 
मूत्र, अथोवायु, वमन, छींक, 
ज॒म्मा, सूत्र, प्यास, और निद्रा आदि ) को 
गोकन से सिवाय हानि के कुछ लाभ नहीं है। 
इसमें विलम्ध करने ले लाना प्रकार की बीमारियां 
उत्पन्न हो शरीर का ध्राद्द करता परारम्प कर 
देती हैं | इसी लिए वेद्यक शास्त्र में लिखा है -- 
'सर्वेषामेव शागोणां निदान कृपिता मल्ता:।' 

अर्थात्‌ संखार के समस्त रोग केवल मात्र 
मलपूत्र के बिशड़ते से दी पेदा हेते हैं । अतः 


उद्गार, 


अड्डू ७ ) 
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शरीर के वेगें को. भक्त कर स्ी--करभी राकने 
की चेष्टा मत कीजिये, कारगा कि यह शरीर 
की स्वाभोविक किया हैं। इसके अतिरिक्त पकर 
बात और भी दै, प्रकृति का यद्द नियम भा दे 
कि मनुष्य की इन्द्रियां मनुष्य शरीर को ठंक 
रखने के निमिनत्त, समयानुसार स्थादय से पूव॑ 
अपने मतों को द्वव रूप में निकाला करता हैं। 
इसपर लिये शास्त्रानुसार 'ल वेगान्‌ घारयेत थी- 
मान्‌ जातान मूतन्नपुरी षयोः ॥ बुद्धिमान पुरुष 
को ब्राहिप्‌ कि सत्र सूत्र आदि शारीरिक बेभां 
को न रोक | कारगा कि मनुष्य शरीर का यह 
पक नेसर्गिक नियम हे कि शरीर में तियम 
बिखर थोड़ा परिवतन द्वीते ही शरीर के शोषक 
यन्त्र अपनी शापशा किया द्वारा शरीर में रात 
भर के संचित दूषित रख को पुनः अपने में 
शोषित करने की क्रिया जारी कर देते हैं इस 
लिप प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम में लगने के, 
पहले ( सलयादय से प्रथम ही पूर्य रात्रि मे 
स्ंंचित मल मृक्तादि दृषित परदाथा फो त्यास कर 
शरीर को सव एकारया शुद्ध कर ल्लना कआहिए : 
आज कल्त बहुत त्तोग विशेषकर शिक्षित समातज़ 


रन 


के ले।य लज्ा आत्तस्य, प्रमादृयष्ठा लथा काम में 
लगे रहने की श्रवस्था में, हरगी/ को रूचाप!ावचिक 
| क्रियाओं के शीघ्र आदि बेगों के रोक लेने की 
व्यर्थ चष्टा किया करते हैं। यह उनकी बहा 
भयातक्त भलत दै । उन्हें सदा याद रखना 
चाहिए कि वास्तव में कोच बदला ही अग- 
शित रोगों की जननी है | बीयर्य विकार, पाश्चन 
शक्ति लथा मानसिक शक्तियों पर कोष्ठ बडद्धता 


बड़ा बुरा प्रभाव डालती है । किखी कवि ने 
कया ही टीक लिखा है-- 


ड्ातं विद्याय भोक्तत्यं, सहस्त शौच माचरं त्‌ | 
लक्त त्यकत्वा पिबेंत्तायं, कि वेद्यस्य प्रयोजनम्‌ ॥ 


अथ बिलकुल साफ़ है। आप सदा इसपर 
ध्यान रग्वकर चले। में दाते के साथ कह रहा |, 
आप कभों बीमार १ होंगे। शरीर के थेगों के 
रोकने से क्या २ हानियां होती हैं, इस के ऊपर 
में किसी दुसरे लेख में स्वतंत्र रूप से विधयार 
करू गा। आजकल अधिकांश लोगों को सवा 
दस्त क़ष्ज की शिक्रायन बनी रहती है ऐस्स 
लोगों को उचित है कि शतः काल बिस्तर से 
उठते ही आधसेर शुद्ध बासी पानी अपने लाफ 
के देनों नथरनों को दया कर पी जांय, थव कुछ 
देर तक पुनः बिस्तर पर वायीं करवट लन्‍ 
रहने के पश्चात्‌ कायु खेवनाथे मेदान में लिकल 
जाय | प्रति दिन कम से कम ३-७ मोल टहलन 
की आदत डाले थे सदा नियमित थ॒निश्चित 
खमय पर शौच से निपटने का अभ्यास करते 
गहें । खूब कल स््रांय | फूर्ती की कसरत करों। 
बादी घम्तुओं से परदज़ रखें । दिन रात म॑ 
मिलाकर ऋमसे क्रम 3३ लेर पाती (शुद्ध व ताज़।/ 
अवधफ्य पी जाय. प्रातः कोटा मुँह घधोने के 
पमश्बात्‌ श्राध्ा सेर गर्म प्राती ( सेंघा नमक 
डाल कर गम किया हुआ ) चाय की सभह 
फूक २ कर पीने से कीष्ड बद्धता में ह्ाश्चय- 
जनक लाब दिखाई पड़ता दे | यदि इतना करत 
पर भी कोष्ठ परिष्कार न हो ये बिना देवा ताज 
काम चलता न दीख पढ़े तो उन्हें वादिएण कि 





लिम्नलिखित दस्त की दवा खाकर अपना पेट 
अवश्य हक्षक्रा कर लिया करें!।-- 


शुद्ध सनायकी पी को चूर्ण २ तो०, मुमक्क 
के बीज २ तो०, गुलकन्द गुलाब ताजा ४ तो०, 
सथ को पक्र भें मिल्ताकर रखें। आवश्यकता 
पड़ने पर समयांचुसार ! तो० खाकर ऊपर 
से थोड़ा गाय का गर्म दूध अभाव म॑ गरम पानी 
पी ज्ञायें । माता अपने स्वस्ावानुसार घटायी 
बढ़ायी ज्ञा सकतो है । प्रह झोषधि बहुत ही 
सहलियत के झ्लाथ बिना किसी कष्ट के दो तीन 
खुलासा दस्त ला, पेड को शुद्ध कर देती है। 
किसी प्रकार के परहेज की आवश्यकता नहीं । 
मल सच बिलजत करते समय, अगर आप 
अपने दांतों को दढ़ता पृथक दबालें, तो आप 
निश्वय विश्वास रखें कि आप को दनन्‍त रोग 
कभी होगा ही महीं। झ्राप ऐसा नियम बनाले 
इलके अनुसार काम कर इसक आम्यय्य जनक 
लाभ को देखें । शौच के समय बोलना, थुकना 
और जोर २ से श्वास लेला द्वानिकर है | 
दस्तधाव न 

धास्तब में तन्दुरुस्ती ढीक रखने के लिए 
सदा दांतोंको साफ़ करते रहना बहुत दी ज़रूरो 
है। जो लोग खुम्दर स्वास्थ्य के इच्छु+ हैं, उन्हें 
इस बाल का ध्यान रखना चाहिए कि दांतों पर 
मे न बैठने पाते | दांतों की गब्दगी ले पाचन 
शक्ति बिगड़ जाती है, कोएबद्धता आधिरती है 
ओर आंखों की ज्योति और सुन्दरता फा ताश 
हो जांता है। सिघाय इसके एक और भी बड़ी 
भारी बुराई यह पैदा होती है कि दॉतों पर एक 


प्रकार की प्रकति प्रद्श पलिश होती है जो माना 
प्रकार के रोगों से शरीर की रक्षा फरती है । 
दांतों पर मेल जम ज्ञोने से तथा खाथ पदार्थ के 
कुछ अंश ५ आप की असावधामी से ) दांतों में 
झट ऋर रह जाते हैं इस के सड़ने से, एक 
प्रकार का ज़हर पेदा होता है। यह ज़दर, दतों 
के ऊपरी कोट (0॥8॥॥0७।) को काटकर भीतर 
पहुँचता है थ पायरिया ( दुन्‍्तवूथ दांत से पीष 
व खून निकलना ) तथा करिस ( दांत में गढ़ा 
होना, या कीड़ा लगना : आदि अनेक प्रकार के 
दुख जनक दस्त द्याधियांँ की उन्पक्ति ब। कारणा 
बन स्वास्थ का नाश करता है। यह जहर दांत 
द्वटी को सहीं घरन आंख आदि शरोर के और 
अंगों को भी विशेष हानि पहुँचाता है, क्योंकि 
यह मुद्द की राख सथा थूक ( 5॥। ००७ ) आर 
भोज्य पदार्थों के साथ मिल पेट में पहुँच अन्न 
पच्ाने घालो शक्ति को कम कर देता है। हसका 
फक्ष यह होता है कि पेट बिगड़ कर शरीर रोगी 
हो जाता है । शव सके के घिवेचन से आपने यह 
यात भल्ती भांति समझ ली होगी कि हमारा 
स्वास्थ्य और सोन्द्य्यं--बहुत कुछ दांतों की 
स्वरुूछुता पर निभर करता! है, इस लिये प्रस्यक 
मनुप्य को चाहिए कि बद्द अपना दांत खदा 
साफ़ रग्ये । झौज़ कल्न इसारे देश के अधिकांश 
लोग -विशेषकर पश्चिमी शिक्षा प्रात भवयुधक 
अपने देश की इस प्राचीन कालोन परम खाभ- 
दायक परिपाटों को छोड़ते जा रहे हैं, वे या सो 
अपना दांत ही गनन्‍्दा रखेंगे या विदेश में बने 
ट्रेयपेस्ट व बश का प्रयोग कर दांतों को खराब 





कर डॉलेंगे, परन्तु अफ़लोस ! अपने यहां के 
उन शुफ्त व बिना परिश्रम के प्राप्त होने वल्ी 
दांतुनों का प्रयोग नहीं करंगे, जिनके प्रयोग से 
दांत दृढ़ व साफ़ द्वोने के अतिरिक्त दंत रोग भी 
शमन हो जाते हैं । 

प्रत्येक स्त्री पुरुष को चाहिए कि वह नित्य 
अपने निर्दिप्र लमय पर नीम, बयुलत, त्ञामुन, खेर 
करज, महुआ ओर बचरेडा आदि में से जिस 
प्रकार की दांतुन मित्र से, उसे दांतों से थीरे २ 
कुचल कर कूची बना, एक २ दांतकों नीचे ऊपर 
बाहर भीतर भीर २ कुछ देर तक रगड़े । यदि 
पीपल, सोंठ, मिर्च और सघव लवगा के चूण म 
शहद या शुद्ध लरसों का नै मिला, इस मंजन 
से दांतों को दांतुत की कूची से' ओहिस्ते २ गन 
कर ज्ञीभ साफ करने के पश्चात्‌ स्वच्छ पाती से 
खूब कुल्ला कर लिया जाय ये शीतल जत्त ६. 
लछुपाके या डींटे मार ऋर आंजों को घोया जाय 
ह। जाता है। मुह को 
बिन प्रसक्ष गहता हैं | 


सो इस से मु ह हल्का 
विरसता दूर होती हे | 
रसि उत्पन्न होती है। 
पहुँचता है । आंखों मे 
तरी था जातो है। आंखों की ज्योति पुट होती 
है। मीठी व खट्टी वस्तु दांतों को विशेष हानि 
पहुँचाया करती हैं, क्योंकि इन के व्यवहार से 
दांतों में एक विशेष प्रकार की खटाई ( 0८४) ) 
बहुत जल्द पैदा हो ज्ञाती है जो दांत को फाट 
देसी है। बहुत गर्भ व सदे वस्तुएँ भी दांतों को 


नंजों को विष्दपष लाभ 
पक विशेष प्रकार की 


झौलाई १६३४ 


[38 








द्ानि पहुँचाया करती हैं । गम दूध या गर्म जाय 
पीकर तस्वग टंडे पानी से सुंह नहीं घोना 
चाहिए अन्यथा दांतको जड़ कमज़ोर पड़ जाती 
है । जो अपना दांत, सदा हृत व दन्‍त रोग से 
पुकत रखना चाहें. वे दांत साफ करने के सिवाय 
प्रतिसताह ( सप्ताह में पक बोर ) शुद्ध तिल 
पैल का कुल्ला अवष्टप करें | यदि यह न हो रूफे 
तो रोज़ रात को सोते समय, शुद्ध तिल नैल् या 
बैद्यक शास्त्र का प्रसिद्ध दंतरोग विनाशक 'इरि- 
मैंदादि तैल' दांत पर, अपनी अंगुलियों से 
स्रवश्य मल लिया करें । जिन्हें दन्‍त प्रथ-पायरिया 
का मज हो, उन्हें चाहिए कि, वे प्रतिदिन सुबह 
शाम एक २ घण्टे सके ताज़ा बबूल या गूलर 
की दातुन को धीरे < चबावे व उसके लिक्त 
भ्वरस से दांतों को भीगन दें, पश्चात्‌ नीच लिग्य 
दन्‍त मंज़न * दांतों को मले यदि परायरिया के 
रोगी कुछ दिन धेंग्यं घर इस प्रयोग को स्वतत 
प्रयोग करें तो मुझे विश्वास है कि उनका पिणड 
इस रोग से अ्रवष्य छूट जायगा। रूमी मग्तगी, 
माजुप्ल अर बदुल ( मीौत्म्री ) छात्त | तीर 
को समान्त भाग लेकर कूट पीस बहुत सक्ष्म 
कपड़छुन चूर बनालें, यही मंजन है | पान,खर्तों, 
जर्दा नमाखु आदि बस्तुपँ दांतों की विशेष द्वानि 
पहुँचाणा करती हैं, इसत्तिये इतका पूर्ण बद्धिष्कार 
होता चाहिए। इन में से सब या अधिकांश दर्स 
रोग पेदा करने वाली हैं । 
(दाप अगल्ते अद्ठ मे ) 


हर कह 


२२ | 
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प्रत्येक प्रवो लनली की शाखा फुफकुसम जाकर 
बहुत छोटे २ अंशों में विभतः हुई है इन्द्रीं को 
वायुकीप था वायु सन्दिर भा कहते हैं| फर्येक 
बायुकोप को एक २ वृधक < लोटे * फेफ्ड़ के 
नामसे भो पुकार खकते हैँ | इसका कोरश यह है 
कि प्रत्येक बायुकोप में हो सिक्ष २ शिरा धमनों 
स्पायु, मासादि विद्यमान हैं, और अत्येक वास 
कोष प्रृथक्‌ रूपले रोगा क्रान्त हो सकता है और 
शयास नली की शाखा आर भा श्ुद झंर्शा में 
बिभक्त हुई है | इन्हीं को रसवाहिका नली 
6 3]ए००09॥ जिवछ ) कहते हैं. यही रसवा- 
द्विका कली के नाम से फेलगई है और प्रत्येक 
श्सघाहिका शाखा कितने ही वायु कोप ढौरा 
आवुलत और ठीक अंगूर के अलग : गुन्छे के 


खमान देंखी ज्ञाती है। रस वादिका नली को 
डुंठल और वायु कोशों को अंगूर के शुच्छे कहना 
अनुचित न द्ोगा। वायु कोषकी भीतोंमे समस्त 
शिराय अत्यन्त सूचद्म २ अंशों में विभक्त हैं। 
इन्हीं लव सुच्म शिराओं के शोधित (रक्त) ओर 
शुद्ध चोयु का ध्यवधान (अस्तर) बहुत ही थोड़ी 
सा है। इस थोड़ से व्यवथान (अन्तर) में होकर 
बाय और रक्त के मध्य में राष्प का आदत 
प्रदान होता रहता हैं। हमारा विश्वाल है कि 
इसी कारण दूषित रक्त घिशुद्ध रूुथिर में खदल 
जाता ई | ६स तरह पर दृधित रक्त बायु मेंर 
अक्सिजन ग्रहण करके कार्वोनिक एसिड सेस 
प्रदान करता रहता है अर्थात्‌ प्रति दिन शाएीरिक 
ब्यापोर के कौरण हमार शरीर की सेलों के 
संघर्ष म ज्ञो ऊष्मा ज़नित बाष्प पेदा होती हैं. 
या। निष्ववास के रूप में शरीर मे साहर निकल 
ती हे ओर इसके बदते हम शंक्ष वाथ में ते 
ओकिलज्नन या जीवन शक्ति प्राप्त करते रहते हैं । 

इस प्रकार ऋमने घत्तरेश (छाती) का फेलना 
ये सिकुड़ता स्तायु यन्त्रद्वारा हुआ करता है। इस 
स्नायु यन्त्र का प्रधान काय-केश्र मस्तक के 
अन्दर की लम्बी कोटरी हैं। इसी प्रधान काय - 
सब्र को हो निष्यास्प-प्ररधासक प्रधान कन्द्र कड़ा 
जाता है। यदि यह मास्तिष्क केंन्द ध्यन्लह़ो 
जाये तो निषबास प्रषशस पेशों को संकीचन और 
प्रसागगा की आज्ञा कौन देथे और अन्त में ए्यौस 
का शाना ज्ञाना भी बन्द हो जाये क्‍यों कि सब 
इन्ठिया के केन्द्र मस्तिष्क में ही विद्यमान हैं ओर 
मस्तकिक के ठारा ही सब इन्द्रिया मन के आधिय 


अड्डू ७ ] 
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से अपने अपने विषयों को श्रद्मगाा ऋरती हैं। 
महपरि खरक का कथन है कि-- 


प्रोणाः प्राणभतां यनत्रभ्रिता। सर्वन्द्रियागि च ) 

यदुत्तमाह् मक्तानां शिरह्तद्मि घीयत ॥ 
अर्थात्‌ जिस अंगमे प्राणघारियों के धागा और 
सच ज्ञानेन्द्रियाँ आशित हैं शोर जो खब शारीरि- 
क अंग में उत्तम धेगी है उसे शिर कहते हैं । 
अम्धाभविक उ्ते्नता से इत सब माँसल पेशियों 
की काय शीलता बढ़ जाती दै परन्तु एक बात 
बड़े आश्रय की यह है कि यदि हमश्ररनी इल्ड्भा 
से गह्वरा या ज़ोर से प्याल लेंया छोड़ तो हम 
थोड़ी सी देर में घबड़ा कर थक्र जाते हैं. किस्तु 
शारारि+क परिश्रम करने के समय हम लोग 
आधिक समय के प्याख पश्चा बसे मो न तो घरद 
डाल हैं और ने थकते हैं । इस का कोरण यहो 
ले कि हम।। स्वच्छ छत निशयास परश्वोस थे 
हमारा मस्तिष्क जल्दी 5 ,ल हो जाता है झिल्तु 


शारीरिक परिध्रम से सस्तिप्क दुवंत्त नहीं होता; । 


बह 


भस्तिषक की दुबलता हा से हमें दु्वत्नतता का 


हम लोग 


अनुभव द्ोता है * श्वास क्रिया पर 
अपनी मनोत्रृत्तियाँ का प्रभाव देखते हैं। जस 
सयरा या आश्चथय से हांप उठना, ऋरीघ में ध्यास 
क्रिया बेगबती हो ज्ञाती दे मनावृत्ति जनित उत्त 
जना के अतिरिक शरीर के दूखः स्थानों की भा 
उत्तेजना स प्रयास न्‍ंगवान्‌ व नाड़ी को गती 
चन्चल हो जाती दें | शिशु जन्म प्रह्मण करने पर 
शरीर में शीतलवायु स्पश करते ही पहली श्वास 
लेता है । यही कारत दे कि जो बच्चा जन्म से हं। 
झूदन नहीं करता झथवा प्रयास लेना आरमा 


पक 


रोजी कमाने के कुछ झुजर्रिव 


नुसख 


हैः 
ब्ल्यूब्लक स्याही धनाना!-- 


गेलिक एसिड १ ओस, टेनिक एसिड ३ 
आंख, गमएरेंबिक ! ड्राम, ( (ध8॥ सात ) 
कारबोलिक पलिड १ ड्राम, सल्फेट श्रौफ 
आयरन २ आंख, बेराई क्लोगोइड सोल्यशन '. 
9. (१), १! ओऔंस, इन्डि मोटिन १॥ आस जल 
७॥ पिस्टल ( १ पाइन्टर१० छुटांक ) 

विधि बनाने की-पहले ६ पाइन्ट गरस जल्ल 
में अच्छी तरह गेलिक पलिदु , टेनिक पलिड 
को मिल्लाज्े । बाक़ी !॥ पाइनन्‍्ट टंडे जल में और 
दवाइयों को मिलाले, फिर दोनों सोल्यशनों को 
मिलोदें, और 
फिल्टर डोने दे, बाद में एऋ २ आस की शाणि- 


१७४ दिन तक अलग रखे सर 


याँ भर कर खुन्दर लबित लगा कर पक कप 
के बेचे | 

सस्ता और अच्छा साबुन बनाने की 
तग्कीय ( दिना पकाय ) 


नारियल का तेत्त २े॥। मन, ऋम्टिक सोडा 
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नहीं करता तो डसे शीतल्ल या गरम जहा से 
स्नान कराया जाता है। बालक तो बालक अनक 
बार युवा शरीर पर भी शीतल जल पहने स्व 
ध्वास ज़ोर से चलने लगता हैं इत्यादि 

(क्रमश ) 





१६॥ सर, जल देके॥ सेर, लिशिकेट ओफ़ सोडा 
२४ सेर, जल २५ सर | 

विधिः- पहले ३३॥ सेर जल में कास्टिक 
सोडेको हल करते इस मिक्सचरको अलग रखें । 
फिर सिलिकेट औफ़ सोडा को २५ सर जल में 
दल करते, इसको भी अलग रखदें, पढ़ते 
मिक्‍्सचर को नं? ८ के मिक्सचर में थोड़ा २ 
डालते जाये और शीशियों की डंडी हिलाते 
ज्ञायें, ज़ब दोनों मिलकर पक्र हो जानें उस 
मिक्‍्श्लनर को नारियल के तेल में थोड़ा २ 
कर मिलाते जायें जब तमाम खतम हो जाने 
दिलोनों बन्द करदे क्योंकि जुयादा घोटतने से 
साथुन के ज़र्र अलग २ हे। जाते हैं, फिर इसमें 
अपनी मज़ी के मुताबिक कोई रंग और खुगर्य 
मिल्रा सकते हैं, जो कि खासतौर से रताबुनों 
के लिए हो बिकरते हैं, फिर इस लेही को च्रौकोर 
खांचों में ढाल दें फिर रात भर रख कर रसखुश्क 
करके साँचों में सं निकोल कर बेचों। 


डाछ्त 


एक्ज़िमा छाज्नन का महम॒--- 


लैनोलीन २०० ओस, पेट्रोलेटम २०० श्ाँस 
बीज बोक्ल ४० आंख, फिनौल ५» आस. केम्फर 
१० आस. यूक्लिपटिस आऔयल ५० आस, सैल्- 
सिलिक एसिड १० आस ओर दइच्छाठुसार 
कोई खुशबू मिला कर महंस बलाले सुबह शाम 
मसलललें । 


सिर के गंज के लिए अक्पीर दवा -- 


मुर्दासंग, वूतिया, खुद्ागा, गन्धक, माजफल 
पोस्त अनार, हिना के पक्ते. हल्दी, कमीली, 


जीवन खुधा [ 


4, 


हर एक ६-६ मार्ष, सबको पीस क्र सरखों 
के तेल २े छुटांक में पक्राऋर लगायवे। परन्तु 
पहले गंज की फुन्सियों को स्ा(करहाइडो- 
जिराई पर क्लोराइड, यद्व पारे क मुरक्ृष तरल 
पदार्थ है इससे पहले घो कर फिर ऊपर का 
तेल लगाये । 
हैज़ के तकलीफ से आने में अक्पीर है--- 
जब मासिक धर्म के दद के साथ थोड़ा २ 
ज्यर भी हो लाई कर अमोनिया 
१ ड्रास, स्पिटईथरिख नेंट्रोसाई २० बूँद, टिचर 


प्सिटेटिस 


हायोसीमल ? ५» बूँद, सोडियम सेलिलिलास 
१४ प्रेन, पोटेसियस घ्रोमाइट ५० प्रेन, मेगनेशि- 
यम सल्फास ? डाम (३॥ माप ) कपूर जल 
( एकक्‍्वारकेस्फर ) * ओंस, गेली १-१ मात्रा ४-५ 
बार हरक चार घनन्‍्ट बाद पिलाचे। और इस्त 
गग में अमरीकन साख्तारिसो केमिकल कम्पनी 
की-- 

एलि टेरिस कार्डियल नाप की दवाई बहुत 
पुफ़ीद साबित हुई है ! 


फ्रूटसाल्ट अर्थात्‌ श््रिचक चूणे 
जो कि क़ब्ज़ के लिये अकसीर है - 


टारटरिकएसिड २ भाग 
सोडियम बाई कार्बोनेट_ २ भांग 
मेगनशियम सतल्फू ट १ भाग 
पोटासियमबाई टारटरंट. २ सास 
मेंगनेशियस साईटूट २ भाग 
सफेद चीनों ४3 भाग 


इन सबका अलग २ चूर्ण करके फिर सयकी 
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धा हेयर क्रीम 


इकट्टा मिला कर रखलो। इसकी है तोले की 


से रे ॥ ः दे >्५े हे 

मात्रा गरम जल कै ही लाइम आाटर (चूने को पानी) पोड २ 

सब तरह के दद के लिये अक्सीर महम ह्वाइट वेफ्स ( सफूद मौसम). आस ! 
वेसलीन ४४ भाग अव्मोगड भौयल (बादाम रोगन) पौरझ २ 
भैथाइल सेलिसिलेट १० ,, भ्लीलीन हु ओस २ 

कै े आऔरल औफ बवंना डाम ९ 
यूक्षप्टिस सह रे आइल ओफ लैमन ६ 
बूल फेट ( चर्यी ) २० ,, झोहल औफ बगमीट भ के 
मेन्थीर श्.,. सम्माम किस्म के तेल आपस में मिलाले। ! 


स्व को अच्छी तरह से मिलाकर चीड़ मुह कुछ आस तल में सफेद सोम को भलती भांति 
की शीशी में भरदों द्दे के बक्त घीरे २ मलो । पिघला ले, बाद मे बाकी पहले ही गरम किए 
हुए तलको भी मिल्ता दे! । ग्लिस्सरीन को लाइम 
घारर के साथ मिलालो और तमाम को घीर २ 
पेटिट प्रेब झोयल ( 26॥॥, (पका है हज करके सेलों के मिश्र के सोय मिन्ादी आर 
स्वीट औरंज ओयल (४८९९६ ()+४2० ()॥॥) साथ में आहिस्ता है बराबर हिलाते भी जाओ! 
60 0॥/5. . थोड़ी देर खुश्क दान के लिए रखदा बाद में 
रोज जरेनियम ग्रोयल (04७ (९५0७॥॥70॥ 0) ) सुन्दर पेचदार दक्कन वाली शीशियों में भर कर 
न ु 440) ( ; ॥॥४... छन्दर लेबिल लगा कर पेक करते! । 
औैलप्रिन ( .) ७४॥॥॥० ) 80) (4॥)35. मिल्क पाउडर -- ( दूध का यूं ) 


लतेन्डर मोन्ट ब्लेक (६ एए॥0 ७ 3 074 0 8॥0) बने रु 
20 (3॥/5... काबनिंट आफ साडा-आधा ड्राम 


» ओयल ([,+४७०७॥067 0|| ७तांत9॥ ) जल- आस १ या २॥ तले 


रूपाल की सुगंप-- 


86 (3॥0५, इन दोनों को आपस में पिलाले श्र ताजा 
नेरोली ("९७/४)) ) 80 (+॥75... दूध है क्वोटर ( १४ सेर ) बूरा ! पीड ( आध- 
गैज्ञ बल्प्रेम ( 0४0 उदास ). 60. ,,... सेर ) इन खब को मिला कर खूब पका का 


गाढ़ा करले, अब यह शबत की तरह गाढ़ा दे 


थधाइम भोयल ( ]0५77० (0! 2007 6 *' आइये सोती क 
ह 5 जाय फिर उतार कर चोड़े मुद्द के ल्लोनी क॑ 


पालमारोसा झ्रोयल ( 728॥764'036 ()0] ) बतंन में डालदें, ठंडा होने पर वढ़ जम जायेगा, 

80 (४75 पफ्पड़ी सी उतार कर चूर्ण कर लें। इसमें से 

कोष ओवल ( (2००९ 0॥ ) 20 ,, थोड़ा सा लेकर पानी में घाल ऋर सफर के 

कासिया झोयल ( (कंस (0) ) 20. ,,.. चक्त पीने से भूत्र प्याल थे थकावट सथ दूर 
है। जातो है । 


घुश्क अम्बरीद ( 0 5+8 8॥739/0/00606) 20 ,, 





पुरुष बन्दर होता जा रहा है ! 
कमर म्ुक गई, सिर बढ़ गया, उँलाई 
१ फुट कम दो गई 


टाक्टरों से सहायता की भपील 

दक्षिण कैलिफोर्निया के अज॒सा नामक तगर 
में ज्ञाजे घोकलेट लामक एक ४६ वर्ष के ब्यक्ति 
ले अपने आपको शने: शनें! बन्द्र होते जाने 
पर डाक्टरों से सहायता की अपील की है। 

'चसने बललाोया है कि उसका सिर पहले 
से लिशुभा दाता जारदा है। उसकी कमर भ्ुक 
गईं है । उलकी ऊँचाई भी ! फुट से अधिक 
कम दो गई है | सार शरीर पर बाल उगते झा 
रहे हैं और कभी २ उसकी नसों में ज्ोर का दर्द 
होता है । 

भ् > ८ 


३० बच्चों का बाप 
१२५ बष को अवस्था में भी बिलकुल 


स्वस्थ है 
_ दिरात के गांव में एक ऐसे व्यक्ति का पता 
चला है जिसने हझभी अपनी १२५ थे ब गांठ 
मनाई दे । 
इस व्यक्ति का नाम रसकर्तां है | उसने 
३ बार शादी की और अब यद्द २० बच्चों का 
बाप है | उसका स्वास्थ बहुत अच्छा है । आखों 


की ज्योति बिल्कुल टीक है ओर एक नौजवान 
आदमी की तरह दौड़ सकता दे । 
४ जुन १६३५ नथयुग 


| हम भ५ 


संसार का सब से बूढ़ा चीनी पुरुष 


१८० बच्चों को पिसा और १४ स्लियों का पति 
२५५ साल की उपर में भी पन्शन 


पा रहा हैं । 

संसार में सब से अधिक आयु वाला मनुष्य 
चीन में है । शगबुआन नामक गाव के चींगयुन 
नाम के सज्जन की उप्र इस समय २४५ बष की 
है । द्वाल ही में उनकी २५६ वीं बर्ष गांठ मनाई 
गई है । वे अब तक मजबूत हैं, बिसा चह्टमा 
लगाये ही किताये पढ़ ल्तलेत हैं, आएचय की बात 
यह है कि इस समय भी दिन में कई मील पेदल 
चल सकते हैं | सी ब्ष की अबस्थां तक तो 
आप जंगली जड़ी-बूटियां कली बेचते रहे हैं। अय 
तक आपने १४ स्त्रियों स विवाद किया है। 
आपको १०८० बच्चों का पिता होने का सोभास्य 
प्राप्त हुआ है ! हस संख्या में से इस समय भी कुछ 
जीवित हैं। अ.पके ज्ञीवत को आव्रश्यकताएं 
बहुत थोड़ी हैं । आप सदा प्रसन्न रहते हैं । अभी 
आप पेन्शन पाते हैं । 

>< श्र | 


हिएकी>-ण्वी &-+कू-नकु 


[ २७ 









समस्त चर्म रोग व रक्त सम्बन्धों सम्पूर्ण रोगों की 


एक मात्र दिव्य बूटी 


सुगंधित हरित हिमादिजापर्गी 


यदद हिमालय पवत को उत्पन्न हुई विव्य गुगा 
वालो पक बूटी है जोकि हमारे यईा संबत्‌ १६७२ 
से काम में लाई जातो हैं | इसक प्रयोग से आत- 
शक, कुष्ठ आदि का बिंष ओ कि फूटकर शरीर 
को सड़ा देता है, और कई २ पुश्तों तक बराबर 
चलता रहता है शीघ्र ही १ सप्ताह मे जड़ से 
नष्ट होकर फाया को फुन्दन की तरह चमकाऋर 
शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाद्द कर देता है। झब 
तक लाओं रोगी रोग से मुक्त द्ोकर मुक्तकण्ठ से 
इसकी प्रशंसा कर चुके हैं। चढ्ठ उपदंश (आतशकऋ) 
स॒ज़ाक गनोरिया) अद्वारह प्रकार के कुष्ठ, चम्य 
ल, सखा और गोलो हर प्रकार की खारिश 
विखपे, बिशकोट आदि दूर करने में रामबागा 
महोब्चि साबित हो चुकी है। प्राथना दे कि 
आप भो बतौर नमून के कम से कम पक पांव 
बरुटी जिसका घूल्य सिक १।) रुपया ह, मंगाकर 
आज़मायश कीजिये! हमें पूण आशा हैं कि 
आप पक बार में दो इसके गुणों पर मुग्ब हो 
जायेंगे । इसका स्मी, पुल, यातक, वृद्ध सभो 
समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं । 


पक बार ! सेर मंगाने पर ४) रू० 


डाकज्यय हर हालत में पृथक ह्ोगां। 





. शिशु सुखदा बटिका 


( हथूब होफिज़-सेहत बचगान ) 





इन गोलियों के हमेशा इस्तेमाल करने मे बच्चे 
बिल्कुल तस्दुरुस्त रहते हैं और हालत बोमारीजें 
इस्तैमाल करने से वीमारी दूर होकर बच्चे मोटे 
ताज़े द्वों जाते हैं । निद्यायत अज्ञीब वग्गरीद 
गोलियां हैं । 


कीमत १०० गोली की शीशी !।) 


ज्वर मुर्रारि 


ये गोलियाँ सब प्रकार के नवीन भोर प्राजीन 
तथा बारी से झाने वाले ज्वरों को जड़ से दूर 
कर देती है। इन के सेवन से भग्व ओर शक्ति 
दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है. चित्त प्रसन्न हो 
जाता है. मलेरिया के दिनों से स्वस्थ मनुष्य भी 
१ गोलो प्रातः कॉल दूध या गरम जल से लेते रहें 
तो मलेरिया के आक्रमा से बच रहेंगे, (नस 
किसी प्रकार खुशकी था गरमी नहीं होती ' 


मूल्य २४ गोली का ॥) 





हहतू झयुर्वेवीय ओषध भण्डार ( रजिक्टड ) जॉहरी बाज़ार देहली । 


श्प | 


बृहत्‌ प्लीह नाशक बटी 


( तिल्‍ली दूर करने की अक्सीर दवा ) 





द यह गोलियां तिल्ली के लिये अस्त समान 
गुणकारी हैं | वर्षा की बढ़ी हुई तिल्ली और पेट 


का येशौलपना बहुत जल्द दूर होकर भूख यढ़न 


लगती है. और शरीर में नवीन रक्त उत्पन्न करके |. 


शक्ति देती है । 


मुरुय ४८ गो० की १॥) 


श्रीकामंदव रसायनकी सुनहरी 
गोलियाँ 


ये गोलियाँ अत्यस्त पौष्टिक भौर स्रायविक 
दुबंलता तथा वाल्यवस्था में किये गये अनुचित 
कार्यो ' से, अथवा युवावस्था में की गई असाव- 
घानियों से उत्पन्न हुई नपुखकता को दूर करने 
में जादू को भअसर रखती हैं । इनके थोड़े द्वी दिन 
के सेयन से शक्ति अपनी पूर्वायस्था को प्राप्त हो 
जाती है, भग्य खूब लगती है, जो भोजन खाया 
जाता है उस का आदोर रस बनाकर शरीर को 
मोटा, ताज़ा, खुन्द्र, सुड़ोल, ओर ताकतवर 


जीवन सुधा 


[ बंध ५ 


बना देती है । मुख, सुन्दर, तेजस्वी द्वो जाता है, 
झोर खासकर दिमासी काम करने वालों के लिये 


ये गोलियाँ बिहायत अक्सीर हैं, दर मोसिम में 
इंस्तेमाल की जा सकती हैं । 


कीमत ४८ गोलियां की शोशी २) दो रुपया । 
तीस शीशियों के ५) 


डाक व्यय पृथक । 


बुहत्‌ सर्मार पन्नग वटी रसायन 
(रज्ञिस्टड) 


इस के सेथन से एड़ी से चोटी तक के सच 
प्रकार के शारीरिक दर्द चाहे बह वात पिक्तादि 
किसी भी दोष व किसी कारगा से कैसा ही सख्त 
क्यों म हों उस दूर करने में बिजली की भाँति 
असर दिखाती हैं । दर्द स बेथेन मनुष्य तुरस्त 
इँखते लगता है। इसके अतिरिक्त यह गोलियाँ 
माहवारी को साफ लाने व ललों के दर्द मे अपना 
तुरन्त असर दिखाती हैं । 


घुल्य ३२ गोलियों की एक शीशी का १) 


डाक व्यय पृथक | 


हहत्‌ झायुर्वेदीय भौषध भणडार ( रमिस्ट्ट ) जौहरी बाज़ार देहली | 





मनन मस्तिष्क शक्ति व्धक ) 
ये गालियां खोना मोतो इत्यादि बदलघृल्य 
द्रव्यों से बनती हैं, इस लिए ये दिमौसी काम 
करने वालों के लिए अमृत का फाम करती हैं । 
जब कभी अधिक लिखने, पढ़ने और अनेक 
प्रकार के दीघे कालिक रोगों के कारणा दिमारा 
कमज़ोर हो जाते, काम काज् को बिल न चाहे. 


सिर में कर, नंत्रों को ज्योति में फ़न् तथा ' 


शरीर के प्रधान २ अवयब कमज़ोर पढ़ जावे 
ऐसी हालत में चिकित्सा न करने से बहुत से 
शग पेदां हो ज्ञात हैं। इसलिए शारीरिक व 
मस्तिष्क शक्ति बढ़ाने के लिए हमारी लक्ष्मी 
बिलाम गोलिय। फौरन इस्देमाल कीजिये . 
बेशमार रागी भोगो, स्त्री पुरुष, वृद्ध युवा इनके 
अदभुत गुर्णों पर मोहित हो चुके हैं। सुल्य 


१२ गोलियों की शोशी ३), ३ शीशी के ८) डाऊ 
व्यय प्रथक्‌ । 


कोए़ डे बटी 

थे गालियां अत्यन्तपाचऋ कब्ज़कृशा, जिगर 
ओर मेदे को साकत देने वाली हैं। हनके खाले से 
भक खूब बढ़ जातो है, पेट साफ़ और हलका 
रहता है, दस्त बिना तकलीफ़ के आसानी से 
आजाता है , दायसी ऋब्ज़ के लिये तो ये गोखियां 
अक्लीर हैं । २ गोलियां रात को सोते समय 
दूध से लेनी चाहिद | कीमत २७४ गोलो को 
शीशी ॥) १२ शीशी का ५) डाक व्यय पृथक | 





जोंकाई (६१५ 


जि आज अली लि लत 4 “जलन 
लक >> 






कृच्छ्नाशक 
( ग्जिस्टड ) 
( मज़ाक वे कुरहा का अचूक इलाज ) 


रजस्वल्ला स्त्री के साथ विपय करने से, गर्म 
चीज़ों के इस्तेमोल से अथवा चूने की तपी हुई 


छुत पर गश्मी में पेशाव करने से और घृप में 


अधिक देर तक काम करने से अकसर यह रोग 
दो जाता है जिससे लिह्वेन्द्रिय के सुख्व पर वरभ 
हो जाता है । पेशाब भे जलन खून ओर पीप 
को आना शुरू हो ज्ञाता है। फिर धीर २ उसमें 


कुरद्दा पड़ जाता दे! हमारा ऊँणे नाशक इन 
सब दर्दनाक हालतों को एक सप्ताह ही में पूर्ण- 
तथा आराम कर देता है। चीस, चबक, जलन 
तो २४ घगरे में द्वी ज्ञाती रहती दें | ध्ल्य फी 
शीशी १।) लीन शीशी एक धार लेने पर २) 
डाक व्यय प्रथकू । 





सिड अशॉहरि रसायन 


( बप्रासीर की अक्‍सीर गानियाँ ) 
यह गोलियां बवासीर के इलाज़ में हुक्म 


असर रखती हैं बवासीर कितनी हं। पुरानी हो. 
खुनी हो या बादी, कब्ज़ की शिकायत, मम्सों 
में खीस चबफ दर्द आदि हम सब को रफ़ो व.रक 
बहुत झल्द बवासीर को जड़ से नष्ट कर देती हैं , 
घछूल्‍य २४ गोली मरहम की एक डिबिया २) 





बृहत आयुर्वेतीथ ऑपध भाएट।र ( रजिस्टड ) जोहरी बाज़ार देहली | 


८५ रकम ->-ननमकन-«»-क+ तन >मन वन तिनननत 








2 जन्टेंहय कैद कटे की 6753 क#हे ० -कहेदेशय कह है 


रू 


श्वेत कृष्ठ (सफेद कोढ़) * 


हे ट्क 


उसका इलाज़ 


" >येतीस्‍्टए2, वा 


&+ के कड_क केक कक 


शारीर्कि स्वास्थ्य व सौन्दय के सहज शबञ्ु इस शिब्त्र कृष्ठ ( सफेद कोढ़ ) के 
इलाज़ को करते रे यदि आप निराश हो चुके हैं, ते आज ही हमारी शिवत्र निक्रित्सा 


नाप बाली पुस्तक मुफ़्त मंगा कर पढ़ें। यदि आप का सम्पूर्ण शरीर भी श्वेत हो गया है 
और बाल भी लफेद हेकऋर भड़ने लगे हैं तो सी आप चिस्ता न करे । हम आपको विश्वास ] 
[ दिखाते हैँ कि आप हमारे इस वंशपरम्परागत ( खानदानी ) इलाज़ से अवश्य ओर शीघ्र 
ही छुटकारा पाकर आगेग्य होगे । छ 
हमने से साधारगा फे लाभ के लिये अपने यहाँ इस इलाज़ को लिये तीन तरीके 
रक्त हैं - 
+$ (१) ग़रीब थे अलहाय ले!ों की सुफ़्त विकित्ला की ज्ञातो हे । 
$ (२) बड़े २ रईस, धनवान लेगों को इलाज़ ठेके पर भी किया ज्ञाता है । 
रफ 


$ 

हि हे 

(३)ओषथ की डबच्चित क़ीमत लेकर चिकित्सा को जाती है । ही रू 

खाने की दबा जो? भास के लिये काफी हे।ती है कीमत ४) रुपया : दा 

हम दागों पर खगाने की दवयां ४ गोलो का ४) रुपया ! के 
हैः यवि खाश शरीर श्वेत दो गया दै तो उसके लिये तेल मालिश की शीशी २) रुपया | 

डाक व्यय पृथक 5 ; 


चहपाध3-० लक: -+ सटे +का2--० सहस्पिआए+-० घहनक. ५-० आए -० पहना: » बहुसफेक::। «पी ३०८--+ पहििउथाइट+ अर ४+-० जा ा->०८०-- च्ुटअ॥-+ पट पद-० यूद+आ( ० ऑस्पका+« 


बहत्‌ आयुर्वेदीय भोषध भारटार ( रजिस्टट ) जौहरी बाज़ार, देहली | 
पक हक वदेइक कक. ले... कैश्क वदक कह ल्‍क ४६ 


धर 


मरहम बवासीर 
इसके लगाने से मस्से और गुदा नरम रहत 
हैं. दस्त आते समय तकलीफ नहीं होती, मस्सों 
शर गुदा की सोजिश व जलन ओर फूलापन 
जाताग्हता है ' प्रति शीशी ॥) 


अग्नि सन्दीपनी वटिका 
( अजीण का अनुभूस इलान ) 

अज्ञीण गाग देखने मे ता एक सावारगा सा 
मोलूम होता है. परन्तु वास्तव मे यह सब गायों 
की जड़ है खाने पीने में असावधानी कर देन स 
अक्सर बदहज़मी हो जाती हें। जिससे कि 
मुद्ठ का मज़ा खराब होना, खाने की तरफ़ रुचि 
न होना, छाती म॑ जलन, खट्टी डकार, भोजन 


करते ही दस्त की हाजत होना, पेट म॑ गड़गड़ा- 
हट का होना, जी मिचलाना, अफार!, दिन प्रति 


दिन फमज्ञोरी का बढ़त जाना, इन सब हाजतों 
म॑ हमारी अग्नि सन्‍्दीपन वटिक निद्वायत ही 
अक्सीर है| चन्द्‌ राज के इस्तमाल से कुष्चत 
हाजमा बढ़ कर ग्रिज्ञा अच्छी तरह तदलील 
होने लगती है और आद्वार रस बन कर शरीर 
दिन प्रति दिन मोटा ताज़ा और खलवान हो 
ज्ञाता है | मूल्य ४८ गेरली !॥) 





जौल्ाई १६३४५ 


अरूत कपूर 

( हेजे की घुजग्बउल प्रुजरब दवा ) 

यह हमारे दबाखाने की तैयार की हुई जादू 
असर दवा है, जा क़रीब २ कुल घरेल बीमा- 
रियों का जो अ्रक्सर बूढ़े. बच्चों और जबानों को 
होती रहती हैं पूरा इलाज़ है। प्रायः जो बीमा- 
रियाँ अचानक आक्रमणा कर देतीहैं-जैसे सब 
प्रकार के पेट के दद, के. हेज़ा, अफारा पेचिश 
दौरा, जुकाौम, खाँली, नज़ल। वरगेरह ५ इस्तके 
इस्तेमाल से फोरन ही दूर हो जाते हैं | यह वह 
अम्बत समोन गुणकारी दवा हे जिसकी एक 
बिन्दु गले से उतरते हो फौरल जादू का असर 
दिखाती है | खासकर धबाई (संक्रामक ) राग भ॑ 
निद्वायत भुफ़ोद है | ताऊन ( प्लेग ) हैजा, मले 
रिया बुखार के जमाने में, जरूर इस्तेमाल करनी 
चाहिये | यह वह दवा हे जिसकी हर मनुष्य को 
घर में और मुसाकिर को अपने साथ रखने की 
बड़ी जरूरत है ! यह दवा खास कर दर्देपसली 
दर्दे-साना, दर्दे दति व दांढ़, बदहज़मी, तिज्ली, 
वमन, हेज़ा, पेचिश, माड़ो, सिर में चक्र, 
अम्लपित्त इत्यादि में निह्ायत मुफ़ीद है । सृल्य 
॥) शीशी, १२ शीशी » ' 





अति स्वादिप्ट चुणे की गोकियां 
ये गालियाँ बहुत ही ,खुशमज़ा हैं | खाने के घाद १-२ गाली अधश्य ही स्वानी चाहिये 
खाना हज़म होकर एक दे डकार आकर मन प्रसन्न हो ज्ञाता हे । बवहज्ञमी, के, जी मिचलाता, 


हेज़ा. ( विसूचिका ) आवि के लिए निहायत अक्सीर है ' मुल्य फी० शीशी ॥) 








हृदत्‌ आयुर्वेदीय ओषध भण्टार ( गजिस्टढ ) जोहरी बाज़ार देहली । 


३२ ] जीवन खुधा [ बच ४ 








जीवनसुधा का सर्व श्रेष्ठ हितीय सफ़ल 
॥ . सृजाक आतशक विशेर्षांक 
| 
! 
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यह अंक आयुर्वेदिक पत्रों में उच्च कोटि का सर्वाज्भपूर्ण अपूर्व विशेषाह हे । 


२८-५६ इकदन्‍नउमभम्ग्गगम्बीकि: शं--न्‍तरर०-क०न्मगपुडि 


+ जि सो +वनकतक # ७० ७ - ता 


इसकी विशेषतायें 


>] +ौ>क्णकट" ). _-कननानिननग-नर->नन्‍मभा 


इस अ्रड्ट को पुरुषों व दिश्रयों की गुप्त बीमारियों का पक्र सिद्ध वैद्य व डाक्टर 
समभना चाहिए । विशेषकर ऐसे रोगी जा कि लज्ञावश किसी येण्य चिकित्सक के पासलन 
जाकर सर्वबिनाशकारी इस राग को छिपाते हुए अपने तथा अपनी प्रिय भावी सन्‍्तान को 
खबदा के लिये गागी बन्ता देते हैं, ऐसे मलुष्यों के लिये आवश्यक्रता पड़ने पर यह प्रागाचार्य 
का काम देता है । 


८228-25, 2:50 5: / 2 न 





(२) इसमें बड़े योग्य बैद्यों, डाक्टर तथा हकीमों के खानदानी, प्रसिद्ध स्ब-सुलभ 
प्रयोगों का वर्णन बड़ी उत्तम रोति से किया गया है | जिससे सर्वलाघारण भी किसी एक 


| 
| सुखखे फो बनाकर आरेम्यता प्रा करते के साथ साथ घनोपाजल भी कर सकते हैं।। 
] 


(३) यद्द अड्डः अनेक प्रकार के सुन्दर २ चित्रों से सुसज्जित होने के अ्रतिरिक्त छुपाई 

४ सफ़ाई से भी अपने ढंग को निराला ही है | इस अडू का घूटय सचसाधांग्गा के लाभ के लिए 

इमने सिफ २) रुपए मात्र रक््ख है | यह पश्चम ये के ग्राहकों को !॥) रु० मे दिया जायगा | 
इसकी प्रतियाँ थाड़ी द्वी शेष हैं। इस लिए शीघ्रता कीजिएगा | 


इस विशेषांक के लिए आयुववेद के प्रसिद्ध विद्वानों की कुछ तामावक्तितीन देस्तिए -- 


श्री बालयचन्द जी शुक्ल आयुर्वदाचाय । 
श्री कषिराज़ रामनारायण जी मिश्र 'हपुल' आयु दाचाय॑ । 
श्री पणिडत चन्द्शेखर जी पारडेय चन्द्रमण । 


3) &0०->०न्‍>बन 3: पत4च ७ ५2८: 


कक 





कब न्‍ 
पनजर-जीबनखुघा कापालय 


चांदनी लोक देहली । 
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+-२५५, के दा +८--- अकबर धाकब + बह अण--+ अल 


प्स्््च््् 


च्ः 


बीपस्-न् च- जुट न (औ। फ् च्ब्न 23.80 ५ ->०+ 
| सती ४पनक्‍सस ध्मन्ननन्स्सत ध्न्न्नमनन्+त ६ २ ६४६२5 ४४०० ८७-०3, | 
। | 
. |) * 
। जीवनसधा | 
! < ! 
/ । 


ष्ड्स्य्य्स्भ्य्य्ज्प्क्ल्स्ञिाे ध्विणयन 
+ जयन्ह 


पुरानी फाइलें सम्राप्त हो चलीं 
शीघ्रता कीजिए नहीं तो पद्धताना पड़ेगा । 


क्योकि ? 


2७. पा 


पह आप हो पीयूषपाणी कुशन चिकित्सक बनाएँगी। 


न्न्न्स्स्स्य्य्य्सस्म्म्सरपॉेॉम प्प्य्य्स्स््स्स््स्स््सस्स्त् धििििसटाअति धस्स्रफेएरएाएअस्सस 


कर हा या रे 
इनके अन्दर देखिए--- गा 


कप 


डे 


सले इक 
कर 


* *- 


बड़े बढ़ कविराजों, डाक्टरगों, हकीमों के लिद्ध अन सबी 


सख्वानदानी नुखम्यों को | 


ऋििणाइइससा 5-६ 


इसके अलावा 
सार्गमित अच्छे २ लग्बों का जिन को पढ़े कर 
आप वेद्यक के विद्वान बन जायेंगे। 
पीछे के चारों बष की फाइल्व विशेषकिों सहित सिफ ८) प्राय 


ध्स्््य्श्लिड्ल्ल्््स्लिपिडडसकत पियियपकत टला 
ध्स््न्सिस्ति डा किटक सिक्का ८ फस्सदत ४ च्ूा25८२ ८ 
आन जन 


हे 

! प्नेजर -- ; 
! गे व यां डर 
है जावन-सुधथा कायालय 
५ १ 
। चांदनी चाक, देहली । ॥ 
४ ] है; 
| बस अजय पद हम नसननतात _हैग्ट है स्ल्ल्न्ल्ट्लिप्न्ा विन है 


ही सर्द क सह ८ » ॑ा-4ि: >च ०] २२. अहिसय:- न कह... 


। 
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ख्स मसत्थ >- 


>जन्‍्बेकी 2 नखचज न 


० 8. 


-रिर्र5एं: ४0 [.. 270| 


सिद्ध सालव पाक रसायन (ऋूरूरं) 


पड रसायन धीय सम्बन्धी सब दोर्षों को दर करके ५ पु्र प्थ॑ सम्तानोग्पत्ति. 
के योग्य अमोघ बना देती है । चातु दौवरुय रोग से आ्क्रान र जिन मनुष्यों के ग्सः 
रक्त मांस शुक्रादि सम्पूर्ण घातु क्षाण होगए हो तथा बीय के पतला होते से स्पप्तरोष, शीघ्र 
पतन, इन्टिय की शिथिलला, पुरुपत्वद्दानि.अ्रधिक शुक्रपात तथा ध्व >भंगादि रोगों के कारगा 
से इंद्रियसुख रहित वंशलोप की आशडूा से शलमय वयतंत कर रहे हैं. उन्‍हें इस रसायन का 
सेखन करना संसार सुस्त्र एर्ण सन्‍्तानासपत्तिक लिए अलीव सुखकारी हाोगां। यह देवीओपच 
वृद्ध पुरुषों को भी युवा तुल्य शक्तिम!'न बना देती है, दिप्राग को बड़ी ताकत देती हैं। इस 
काग्ग उन लोगों के लिए जिन्हे दिमःरी काम करन। होता हें जजों. देर्ग्टिसों, वकीलों 
मब्टरों, कवियों, विदयाथियों कक एवं पत्र-सम्पादककों द्याख्यानदाताओं आदि को बड़ी 
सुखकारी यम्तु है. हर तग्ह की निबलता को पर करन यल्ली एक उत्तम व्यादिष्ट अनुग्म 
रुगाक है | सुल्य ! सेर ७) रू: एक डिब्या २) रू० डाक व्यय पृथरू। 


सिद्ध स॒पारा पाक रसायन (नकद 


यह विव्योपल ४० बहुप्तल्य दवाओं से तेयार हें।ती हैं | यानि रोगों के उर करने में 
इसके समान दसरी ओपषधय नहीं है । सदस्यों खिय्रां जो योनि रोगा की बेदना सद्द ! २े तवाचार 
होगई थीं, जिन्हें गर्भ रहने की आशा ही न रही थं। जो स्त्री समान् में लज्ञित और ८ खनन 
होती थीं. जिन्हें श्रपनी जिन्दगी भार मालूम होती थी, जो सन्‍तान के लिए रात दिन कृढ़ती 
और तर्खलती थी आ्राज वही सोभ/ग्यवती दृचियां हमारे सि षठ्ठ सवारी प्रक रसायन के 





. गुण गान कर रही हैं। जिसके सबन से वे श्वेतत्दर ग्कप्रदेर मासिकथम की अतियमता, 


बार २ रास का गिरना, बालक हो होकर मर जाना तथा एक बार बालक हाकर फिर 
ने होना, दौरे की बीमारी ( हिस्टीरिया ) शारीरिक निर्धलता, दुर्शलता, सिर कमर नक्ते का 
का ददे, सिर घूमना, चेहरे का फाकापन आदि झानक रोगों की यन्च्रगा से ऊुशकर मस्व-थ 
ओऔर पुष्ठ होकर कई + बालकों की माताएं बन गई हैं । इलके सित्राय ज्ञापेकोवामारो बुढ़प॑ 
की कमजोरी पे बडा मुफीद हैं | मूल्य ! सेर 9।| रू १ डिप्चा <) रू० | दाकब्यय प्रथक । 


स्पायन शाखी गराजबेद्य शीतलपसाद प्रणद सनन्‍्त्र का 
ब्रहत आयुर्वेदीय ओषध भमणडार (राजेस्टड) 


जाहरी बाज़ार, दहलो | 


नैद्यराज पे महावीर प्रसाद जी के लिंशे न्कुः फ्िशिंग प्रेस, कचा घालोराम, देहलोीओे'छूपा 
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लगीय रसायनशाखी भी शीतक्ासाद-भी बेथराज | 
: अध्यक्ष 
भी पं० महातीरप्साद जी राजवेथ । 
संसार से न्रथ ताप के सस्ताप को हर क्षीजिये, दिस्तार घर घर में प्रभो “जीवन-सुधा” का कीजिये । 
घास्य सम्मत, कान मिर्मित, घोग झुभ बतक्ायगी, राष्ट्‌ की . हिलकामनायुत, स्वाकृष्य को फेकायगी ।। 


दीघेमीवितमारोग्य धर्मम्थ सुख यशः । पाठापबोधानुष्ठानेरधिगच्छत्यतो प्र बम ॥ 








वर्ष ५] आवण) चीरनिरवाण सं० २४४६, वि० स्ं० १६४२, अगस्त सम १8३५ | भह्ठ ८ 












द । -... सावम साग भादों मही, - . क्‍ रा | 
४ सा  झपन ज़ीरा पूसे गन्ना, . 
हा थे मिख्ली: काग चना॥। 3] 


जैसे शुढ़ पैशाखे तैल | [ 
आप ,  /- ज्येढे पन्‍त आपाद़े बेल |. ; 
..  इनबारहसेबचेजोभाई, .. ४ हे 

मा ताथर वेश नछुपने लाई।। 
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“शरीर पर आधिर भोजन का प्रभाव” 


( लेखकर--कविराज क्षेत्रपाुगुछ ग्रेजुऐपेट ऋषिकुल्त आयुर्वेदिक कालेज हरिद्वार ) 


का 5्थ०<2बट9०0क +-- 


बहुत से मनुष्यों का विश्वास है कि जितना 
स्लिग्च तथा शुरु भोजन अधिक मात्रा में खाया 
जायेगा उतना द्वी स्वास्थ्य उत्तम होता है परस्तु 
धास्तव में यह घोखा है | अधिक भोजी पुरुष भले 
दी स्थुलकाय बथा मेदस्वी हो जाये परन्त उस 
को तनिक सी भी बीमारी जिसको अन्य पुरुष 
ध्यान भी न दें पहाड़ सी दिखाई पड़तो है और 
कुछ समय उपरांत वद्द रवय अपनी इस स्थलता 
की निन्‍द्रा करता हुआ दीख पड़तों है। जितनी 
सहसा रूत्यु दोती हैं उनमें से अधिक संण्या 
ऐसे ही रोगियों की होती है | सुभे एक अंग्रेज 
डाक्टर की इसी विषय पर लिखी हुई पुस्तक की 
कुछ पंक्तियां बहुत खुन्दर मालठुम होती दें जिन 
को में सम्पूर्ण में नीचे उद्धत करता हूँ क्योंकि 
बह संप्तेप में ही साफ तौर से बतलाती हैं 
कि किस प्रकार हमारी बहुत सी बहुमूठप अब- 
स्थाएँ हमारे ही द्वाथों व्यर्थ में छोटी करवी 
ज्ञातों हैं "४6७ &/6 & शलिशाहव्वा' ७४१५ 
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इम प्राय! सवेरे समाचार पन्नों में पढ़ते हैं कि 


झगरत १६३४ 





तगरके पक प्रतिष्ठित व्यक्ति ग्रानदसे भोजन करने 
के बाद शाम का समाचारपभ्न पढ़ने के लिए ग्रेठे 
आर कुर्सो में सतत पाये गये । इसके उपरांत उन 
के गुणों की चर्चा होती है परस्तु कभी भी किसी 
का ध्यान सः्यु के कारण की ओर नहीं ज्ञाता 
ताकि दूसरे व्यक्तियों को भी शिक्षा मिल सके। 
कया ऐसी सृत्यु किसी गुप्त कारगा से होती है ? 
अच्छा हो कि यदि इन पंकियाँ का अर्थ इस 
प्रकार समझा जाते क्रिः->महाशय अधिक भोजी 
नें पिछुली रात को नाक तक दुख कर भोजन 
खाया झौर सत्यु को प्रात हुए | इस प्रकार उन्हों 
ने अपने आप को अपने सम्बन्धियों तथा अपनी 
जाति को घोल्ा दिया । 


सदेव ही अधिक भोजन खाने की आदत 
मद्य पीने से अधिक घातक है अपेक्ततया अधिक 
सत्यु इससे होतो हैं, क्योंक्रि मदूय की हानियां 
तो सब जानते हैं परन्तु अधिक भोजन की 
द्वानियों से अल्प संब्यक मनुष्य ही परिचित हैं । 
इस से इतनी थीरे २ हानि होतो है कि मनृष्य को 
उस का कुछ भी पता नहीं चलता और कुछ 
सखमप्र उपरांत ज़ब कि शरीर को काकी क्षति 
पहुँच चुकी द्वोती दे ्वतिक लक्षण आर भ होते हैं। 
अधिक भक्ष ता से शरीर को इतनी अधिक हानि 
पहुँचती दे कि शायद उतनी विष से भरी न पहुँचे । 
वियव्तित मात्रा में भोजन अधरश्य ही शरीर को 
अमृत के गुण पहुं चाता है परन्तु अधिक मात्रा 


में खाने से बह घातक परिशाम दिखाए बरार 
नदी रहता । 


ला +90]87॥(पो पण) पर प्रभाव 

... प्रकृति ने शरीर में ऐसा प्रबन्ध कर रखा है 
कि दर समय थोड़ी बहुत शक्ति (९४९:४४) को 
अपने अन्द्र संकट के समय के लिये जमा रखत!। 
है | निरम्तर अधिक भोजन करने के कारण जब 
चद्द शक्ति के माल गोदाम यकृत्‌ ((ए८७) आदि 
भर जाते हैं ओर भोजन उसी प्रकार अधिक 
खाया जाता है तो बसा अधिक बढ़ जाती है 
झौर वह उद्र कला में जमा होती रहती है कुछ 
रक्त भार भी बढ़ जाता है । कुछ समय उपरात्त 
हृद्यस्थ मांस पेशियों में भी वसा जम जाती है 
जिसमे शक्ति क्षीण होंजाती है | इसी कारगा से 
बृक्क भी अपना काय भली प्रकार संपादन नहीं 
कर पोते और शरीर से भिन्न भिन्न प्रकौर के धिप 
निकालने में अ्रसमर्थ होज़ाते हैं जिससे रक्त में 
यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसीटोन तथा अन्य विप 
रुक जाते हैं | 


पाचन संस्थान पर प्रभाव 

अधि ऊ भोजने के प्रभाव से सर्वे प्रथम पाचन 
संस्थान द्वी प्रभावित द्वोता है। मनुष्यों को इस 
बात का विश्वास दिलाना ज़रा कठिन है कि एक 
बार भी अधिक किये हुए भोजन के पाचन के 
लिये क्रितनी अधिक शक्ति की आवश्यकता होती 
है और जब दमेशा ही अधिक भोजन किपा 
जाता है तो कुछ दिनों तक पावन में भाग लेते 
वाले अंग कमी को पूरा करने की चेषट! करते 
हैं परन्तु अब्त में थक्र कर बट जाते दें शोर 
उनका रचनात्मक द्य (5070))|0) होने लगता 
है और नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं 


५-..-.--“+०-----०००-*--+---- “5 








यथा अतिसार, अजीण, संप्रहणी, कोष्ठ-बद्ध तो 
आदि आादि | 
रक्तसंस्थान पर प्रभाव 

अधिक भक्तेण का प्रभाव रक्त संस्थान पर 
पायन संस्थान से भी अधिक पड़ता है । हृदय 
का स्थान घसां से भर जाता हैं तथा उसकी कत्ता 
में भी वसा भर ज्ञाती है तो इसकी मांस पेशियों 
के कार्य में भी बाघा पड़ने लगती है। इस दशा 
को ( 77?90ए )0॥!+ ) कहते हैं जो वास्तव में 
घहुत भयानक है। इस के अतिरिक्त अधिक भोजी 
पुरुषों की घमनियां (80॥०१५००) सण्त हो जाती 
हैं, और उन्तको स्थितिस्थापकता नष्ट हो जाती 
है, उनमे एक (()9]८४)70७8) पदार्थे ज्षम जाता 
है जिसके कारणा रक्त भार ((3000 ॥'09980॥'7 
बढ़ जाता है | इस प्रकार हृदय को कार्य ओर भी 
बढ़ ज्ञाता हैं ओर घद थोड़ा सा सद्दसा परिश्रम 
पड़ने पर फेल दे सकता है । 


बात संस्थान पर प्रभाव 

यह पहले दी बताया ज्ञाचुका है कि पक बार 
के भी अधिक खाये हुए भोजन को पच्चान के 
लिये भी कितनो अधिऋ शक्ति ( €७)९एष्ट: ) का 
आवश्यकता होतो है तो जब हमेशा ही अधिक 
भोजन खाया ज्ञाता है तो पाचन अंगों की शक्ति 
चीया होआाती है झोर घह अन्य अंगोसे ०९१४१५ 
( शक्ति ) छुराने छगते हैं जिखते अन्य अंग 
भी खाली (०४।३७७७) हो जाते हैं जिसके काररा 
शरीर में थकावट तथा दुबल्ता होने खगती है, 
यथपि रोगी भोजन उसी प्रकार किये जाता हैं । 
चन्द्‌ धारका अधिक किया हुआ भोजन शरीरकों 


कठिन शारीरिक परि धमकी अपेक्षा शीघ्रसर शक्ति- द 


हीन ( ९5५)#५5 ) कर देता है । रोगी 7७॥- 
४0प७ होज़ाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हों जोौता है, 
दिमाग दुर्बल तथा मानसिक शक्तियों को हास 
होने लगता है । 

अन्य अंगों पर प्रभाव 


अधिक भक्ताण का प्रभाव त्यागने जाले अ्रंगों 


(डटातसाता'ए एणाए्रझा8 ) पर भी बहुल 


झधिक पड़ता है | शरीर के धिषों को .निकालमे 
में वृक्ष ( ९0॥।0५ ) का प्रथम स्थान है | रक्तम 
विष जाते ही रहते हैं ओर छदय पहिलेही दुबबल 
हो चुका होता दे, इस कारण से वक्त भल्री प्रकार 
बिषों को बाहर नही निकाल पाते जिसल नाना 
प्रकार के वृक्ष रोग द्वोने की सम्भावना रहती है । 
ऐसे पुरुषों को. ७ | तप75% तथा डायब- 
टीज़ की शिकायत अक्सर रहा करती दे । त्वचा 
से भी थिष बहुत कम निकलते हैं ओर वह शुष्क 
रहती है। 5०5७०| 209€। का बहुत कुछ 
हास हो जाता हैं । 
निद्रा और अंगों का पोषशा 

यह निश्चय है कि हमारा दिन का किया हुआ 
भोजन दिन ही में अ्ंगो का पोषण करने के योग्य 
नहीं होता हैं बटिक जब हम राध्री में सोते हैं 
उस समय शरीर की रसायनशालता में भिन्न भिन्न 
अंगो के लिये पोषक पदार्थ बनाये जाते हैं और 
उसी समय अंगो का पहु चाय ज्ञात हैं। यही 
कारगा हें कि जो लोग रोति में अधिक भोजन 
करके सोते हैं वह रात भर चेन से नहीं सो 
पाते | राध्षि में अंगों को पोषण पहुँलान के कारणा 


अर] 











रक भार कुछ घढ़ जाता है और यह पहले भी 
बताया जा चुका है कि अधिक भोजी पुरुष की 
घमनियां कुछ सख्त होज्ञातो हैं इस लिये रक्त 
भार हमेशा दी बढ़ा रहता है, इस दशा में यदि 
घमतियों पर ज़रा खा भो अधिक दबाव पड़ 
जाय तो मस्तिष्क की छीटी घमनियां ( 09८ 
|| ७776४ ) फट जाता हैं | इसी कारगासे बहुत से 
मनुष्यों को निद्रा में अक्खर मसुगी के सहश दाः 
( 3 |०४]०।९०९८४० 80 ंट्पा'88 ) पड़जाते हैं जिस 
लोग हृदय के दब उने के करता कद्दा करते हैं । 

हमलोग वास्तवमें बहुत अधिक भोजन करते 
हैं,हममें से सी विशेषकर वह जोकि कम परिध्म 
बाले व्यवसाय (५०पेछ॥097४ 0०९८एघ]७/०॥७) 
करते हैं | कोई काई मनुष्य तो आवश्यकता से 
चार चार गुना भोजन कर जाते हैं । कभो २ तो 
चूरँ अथवा गोज़ी का स्थान भो नहीं छोड़ते । 
बहुत से मनुष्य तो जीवन का उद्देश्य ही खाना 
समभाते हैं | फारसी के प्रसिद्ध लेखक श्री शेख- 
सादी क्‍या उत्तम लिखा हैं-- 


खुदन बराये ज़ीस्तन व ज़िक्र कर्देन अस्त | 
त्‌ मौतक़िद कि ज़ीस्सन बरापे खुदन अस्त ॥ 


अथ - भोजन जीवन को क़ायम रखने के 
लिये तथा इश्वरका भजन करने के लिय है, परंतु 
लू समभता दे कि जीवन ही भोजन के लिये हैं । 

पाठकों को यह जान ऋर विस्मय द्ोगा। कि 
कितना थोड़ा भोजन हमारे शरीर को निरोग 
रखने के लिये आयश्यक है | एक प्रखद्ध भोजन 
विशेषज्ञ का कथन दे कि हमार सोजन का ३ 
भाग तो हमारे पोषण में समर्थ होता हैं ओर 


अगस्त १६४५४ 


शंष ३ बरेधक ( जैल्तास्जा फणछफ्रांठ0 ) को... 
पुष्ट करने में काम आता है। 

यद्द ईश्वर की जीयों पर विशेष दया है कि 
भोअन को स्वादिष्ट बनाया | यह अच्छा होता कि 
भोजन बाज के सदश स्वादरहित होता ताकि 
लोग पेट फटने के स्थान तक ठुसने मे तो बाज़ 
रह्ुत । 


कुछ मनुषयों का विश्वास है कि कुछ भच्य 
पदार्थ तत्काल ह्वी शक्ति प्रदान करते हैं। वह 
समभते हैं कि यदि मांस खाँयेंगे तो शीघ्र ही 
मांस बढ़ जायेगा और दूध पीयेंगे तो क्तगाभर में 
शुक्र बन जायेगा। यह बुत कुछ मिथ्या है । 
प्रत्येक मच्य पदार्थ पाचन होने पर झपने भिक्ष « 
तरवों में विभक्त हो ज्ञाता हैं उस समय चह तर्ज 
रूप में होत। है। उसके डपरांत वह स्िन्न २ श्ंगों 
के पास पहुँवता है जिसमें से अंग अपने पोषण 
के लिये पोषक पदार्थे चुन लेते हैं जैसे #ि 
चुम्बक लोहे को पकड़ लेता हैं। उसके उपरस 
अंगोर्म भिन्न २ रासायनिक परिवतन होते हैं झीर 
तब अंग पुष्ठ होते हैं 


अधिक भक्तगकी आदत ठीक मधकी आदत के 
समान है । यद्द दोनों मिथ्या तथा अस्वाभोविक 
बातसंस्थानकी उत्तेज्ञना उत्पन्न करता है और भृम्त्र 
मालूम दोतो है, जिसको रोगों हर प्रकार से पूर्ण 
करना चाहता है शोर श्रन्‍्त में श्राथक मोशन की 
आदस पड़ जाती हैं यह स्वयं मरा अनुभष है। 
मुझे ऐसी आदत पड़ गई थी कि दरेर कुछ न 
कुछ खाये ४ घंटे भी नहीं रद सकता था यद्यपि 
कुछु समय बाद भोजन पूर्ण तरह पचता भी नहीं 


६) 





था परन्तु भोजन की इच्छा वेली द्वी रहती थी ' 
भोजन के निश्चित सप्तय के यांद भूखा रद्दता तो 
मृत्यु दिखाई देता था। में जब अधिक भोजेन का 
इतला शिकार होगया तो मेरे एक मिन्र ने मुझे 
रविवार का शत रखने की राय दी मेने उपयास 
शुरू कर दिया ! जब भोजन को निश्चित समय 
आता तो भुके बड़ी भूख लगती और में लाचार 
दोकर खाने पोने की चीज़े दैंढ़ता मगर मेरे मित्र 
चोरी करने का समय न देत थे । एक बाग 5 दा- 
कुल द्वोकर मेंने पिछले दिनके फलों के छिलके ही 
चोरी से खा लिये। ज्यों ज्यों सामान्य दिलों के 

भोजन का समय बीतता था मेरी व्याकुल्नता 
बढ़ती जाती थी यहाँ तक कि ४ बजे साथंकाल 
तक में बोलने के समर्थ भा नहीं रद्वतों था औीर 
जब मरे मित्र मुझे 5 बजे दूध भांत देते थे तब 
जोलने की शक्ति आती थी। घीरें २ मेरो शक्ति 
जढ़ती गई, अधिक भोजन की आदत भी जाती 
रही झोर मेरा स्वास्थ्य बहुत उत्तम होगया। 
यहाँ तक कि पक यार में पांच दिन फा निर्जत्त 
प्रत रखने में भी समर्थ हुआ । 


अधिक भक्तण बात्तव में एक अध्यक्त ्राय 
हत्या है जिसको किसी को कुछ पता नहीं हाना 
आर ते सरकार के क़ानन में ही ऐसे लोगों पर 
कोई जुम॑ है । शोप्र फैलन वाले रोग (४])४0- 
घधंए ज988४5०७) ऐनि ही पुरुषों को अधिक 
पकड़ हैं झौर खसत्यु भी इन्हीं की अधिक 
होती है | बहुत से रोगी जो बिनो भूख लगे भी 
भोजन कर लेते हैं उपवास के दिन अधिक 
फु्नलि दिखाई पड़ते हैं। कुछ रोगी उपवास के 


रोज़ मीलों चल खकते हैं परन्तु अन्य दिलों में 
उनको खलने का नाम भी भयभीत बना देता है । 
इसका कारणा स्पष्ट है कि उपचास के दिन पाचक 
अंग विश्राम लेते हैं और उनपर तथा अन्य अगों 
पर जो रोज़ाना बोफा रद्दता था उतर ज्ञाता है । 
बहुत रोगी देनिक्र भोजन का तिद्दाई ख्ोकर 
अच्छी तरह रहते हैं । 


हमारे भोजन की आरोग्यवद्धक मात्रा क्‍या है ? 

हर समय हमा शरीर का कोई न कोई अंग 
किसी न किसी काय में लगा रहता है ओर इस 
काय में उसके बहुत से तंतु नष्ट होते रहते हैं, 
उनका पुनरुद्धार करने के लिये डी दमको भोजन 
करना पड़ता है | थोड़ा भोजन ऊच्णातोा तथा 
लिये हमको इतना भोजन करना आवश्यक है भो 
नष्ट हुए तन्तुओं का पुमुसद्धार कर सके ! 
रोज़ाना काम करने के लिये उध्गता तथा शक्ति 
प्रदान करे और अंगो को नियमित रख सके | 
कुछ भोजन शरीर की #,6897ए९० ७7९०६७५ 
( रिज़ब शक्ति ) को पूरो करन के लिये भी आ- 
घबश्यक दे | इससे अधिक भोजन की आवशय- 
कता मनुष्य को नहीं है | यदि इससे अधिक 
भोजन किया जाता दै तो बद शरोर स किसो 
ने किसी तरीके से निकाल दिया जाता है बहुचा 
(9]ए००5प्राप० सथा 8] 0॥7॥7प77# के रूप में) 
प्रकृति इस रोगों की उत्पलि सें पूर्व ही मनुष्य को 
सावधान करने की चेष्टा करती है भोर विशेष 
कर बच्चों की दशाओं में ( दूध गिरना, हरे पीखे 
दस्त आना आदि, यदि इस पर भी मनुष्य नहीं 


अगस्त १६३५ 











भारतीयों का पाणरक्षा शास्त्र 


[ छेख5--आयुर्वेदाचायः कविराज मदनमोहन, चौपढ़ा, वैद्य क्रास्त्री, छाहौर ] 


> चखच्ञ्ञच् की किचा-.... ५ 


हम भसारतवासियों के लिये प्राचीन भारत' 
का नाम अनिवंचनीय भावों से परिपूर्ण है। इन 
दो शब्दों का मधुर तम्ञी-नाद हमारे अन्तःकरण 
में उन असंख्य समरद्धियाँ के रूप को जागृत 
करता है, जो यहां अधिकतर विद्यमान्र थीं। 
जब से हिन्दुसौभाग्य का निष्कलडः मयड्ः अस्ता- 





मानता तो वद्द इस अपराध का पूर्ण दण ड देती 
है | इस भपसूचक चिन्ह ([)0/)20॥ 8238 |) 
के समय रोगी यदि उपचास करे तो बहुत शीघ्र 
ही सब शिकायत दूर द्वो सकती हैं । प्रत्येक 
मनुष्य के लिये भोजन की मात्रा एक नहीं हो 
सकती ! भिन्न २ पुरुषों के लिये मात्रा उसके बल, 
फाल,देश,असास्य तथा सास्म्य के झअवुसार तथा 
शारीरिक झओर मानसिक परिश्रम के ऊपर निर्भर 
है | एक मज़दूर को एक ठाली रहने वाले मनुष्य 
की अपेक्षा अधिक भोजन की श्रायद्रधक्ता होती 
है। इस प्रकार मज़दूर को मानसिक परिश्रम 
करने वाले ःर्याक्तिकी अपेत्ता अधिक कार्बोद्मा डू ट 
( (७00॥9ए0।8/00० ) की आवश्यकता होती 
है झोर मानसिक परिश्रम करने वाले को अधिक 
प्रोटीन की आवश्यकता है। परन्तु इन सब से 
झधिक महत्वपूर्ण पाचन शक्ति है । जितना भोजन 
बिना किसी उपद्रच के आसानी से पच ज्ञाता है 
'बड्ढी उस व्यक्ति के लिये साधारण दशाओं में 


चल में अस्त हुआ है, जब से भारत-लच्मी 
अन्त्हिंत हुईं है, जय से झार्यावत को राजरी ति, 
समाज्ञनीति तथा घमंनीति में विशष विप्तव और 
अधघःपतन हुआ है तभी से ऋषि घुनि रखित वेद 
चेदांग उपदरेद तया शास्त्रादि प्रायः छत हो गये 
हैं । ओर इन्हीं के साथ समस्त प्राणियों का 





उसकी भोजन मात्रा है। अक्सर लोग कटद्द। 
करते हैं कि भोजन करनेके बाद झात्तस्य आता है 
परन्तु यह बहुत कुछ मिथ्या है । आलस्य उसो 
समय आता है जब कि भोजन बगैर भूख तथा 
अधिक खाया जाता है । वास्तविक भूख लगने 
पर किया हुआ भोजन हमेशा प्रसाद का देने 
बाला होता है और स्फूर्ति तथा तेज्ञ को बढ़ाता 
हैं। इसका अनुभव उपयास के दिन भर्ती प्रकार 
हो सकता है। भोजन के पूर्व को दशा! को भोजन 
के बाद की दशा ले मिलाने पर भत्नो प्रकार 
निर्णय हो सकता हैं । 

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुये यदि 
इम अपने भोजन को कसम से कम $ कम करदें 
ओर नियमित समय पर खाये तो दम बहुत से 
रोगों से बच सकते हैं और स्वास्थ्य बहुत उत्तम 
दो सकता है | बच्चों को आरंभ से ही नियमित 
समय पर नियमित भोजन देना चाहिए । 


््शिननी न पररतजिजतियओ, 








| कल्पाणकारी हमारा प्रायीन आयुर्वेद मो जोश 
शीर्ण अधस्था को प्राप्त ही गया है। इस भांति 
अयुरवेद के अधिक सादित्यके लुत हो जाने पर भी 
उपलब्ध प्रस्थों मे कितने डी महत्वसम्पन्न विषयों 
का कुछ कम प्रतिपादन नहीं है। बड़ २ लत्यार्थ 
कहिपत कथा से आवृत पाये जाते हैं और 
बड़े २ सिखीन्त आख्यायिकाओं से तिरोहित 
दिखाई देते हैं। तत्वब्ोषरी न्यायाधार के लिये 
इन विध्चस्त आगारों में देदीप्पमान झानराशि 
का हष्टिगोचर होना कटिन नहीं ओर वह उन 
अनाच्छादित स्तम्भों को भी देख सकता हे जो 
कभी इस विशाखस प्रासादक आधार थे । जिस 
की द्गिन्तव्यापिनी भास्कर प्रभा संपूर्ण संसार का 
चकित करती थी । जब २ डन ध्वंसकारी राजकीय 
तथा सामाजिक विप्लवों की ओर ध्यान जाता हैं 
अब अन्य धर्मावलग्बि-विरेशियों को स्वघर्मान्च- 
ताजम्य ऋरताद्वारा हुए अत्याचार्रोते हम कल्पना 
करनते हैं तथा वतमान कालिक अपनी अवनत 
स्थिति पर धियार फरते हैं तो यह कहने में 
तनिक भो सह्लोच नहीं होता कि यह भारतवा- 
सियों का परम खोभास्य है तथा आयुर्वेद का 
महान्‌ गौरव है जिससे ऐसी विकद अवस्था में 
भी स्थयं जीवित रह कर लोगों को प्राण रक्ता 
करने में तत्पर है । ओर इस अवनत दशा में मी 
अपनो जन्म भूमि के असंण्य प्राशियों की रा 
करके रात दिल व्याधियों के साथ संप्राम कर 
रहा है | अन्य चिकित्सा पद्धितियां सम्मिल्तित 
रूप से जितने रोगियों को बचाती हैं उन 


से अधिक संख्या को तथा झल्पव्यय से अकेला 


आयुर्वेद बचा रहा है | केवल यही नहीं परअ- 
दुःखाध्य रोगों को शमन करके निःपप्रायः विजयी 
दो रहा दै । आयुर्वेद ते श्रतीत समय में प्रथल 
आक्रमणों ओर अत्याचारों को सदन कर अपनी 
खिरंज्ञीघिता से अपनी सत्य-सम्रद्धि स्थायी -विक्ञान 
और झटक सिद्धांतों का प्रत्यक्ष परिच्षय दिया 
है । यदि आयुर्वेद को राजा और प्रज्ञा से सझु- 
चित आध्य मिले तो निश्चय ही संसारकी समस्त 
चिकित्सा पद्धतियों का अग्रणी भौर मुक्तकंठ से 
प्रशंसित होगा इसमें तनिक भी संदेद् नहीं । 
“जीत रक्षा करो” “निःस्वाथ भाव से जीव 
रक्षा करो” 
यही भारतीय भेंषज्य का आदेश हैं।जैस 
कि कहा भी है-- 
“ज्ात्पाथ नापिकोमायमथ भूतदयां प्रति 
वत्तेते यश्चिकित्सायां स सर्वेभतिवतेते । 
कुबते ये तु हत्यथ चिकित्सापशयविक्रयम्‌ 
ते हित्त्ता काश्चनींराशि पांसुराशिमपासते॥ “” 
यह उदार भाव भारतीय भेषज्प को छोड़ 
कर अन्‍्यश्र दुलंभ है। ये केघचल शाध्दिक खलिनो 
क्तियाँ ही नहीं हैं. किन्तु सदस्यों वेद्य वतंमान 
में भी अपने देशवासियों की निरस्वाथ भाव से 
सेथा करने में संलभ हैं । 
आयुर्वेद का विषय-- 
आंयुवंद्‌ प्राएरक्ता शास्त्र का नाम है | जैसे 
कि कहा भो है-- 
“हिताहित॑ सुख दुःपायुस्तस्य हिताहि तम्‌ 
मान च तच्च यंत्रोक्तमायुवेंद; स वच्यते ॥ 


न 





यह अर्थ विश्वव्यापी येध्यक शास्त्र का बोघक 
है । जिसका उद्देश्य मदुष्यमात्र ही नहीं, अपि 
तु धाणिमात को आरोस्य प्रदान करना है | शास्त्र 
में भी कट्दों है। यथा; 


व्याध्युपसष्टा ना व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य 
रक्षणब्नेति 


आयुर्वेद केबल भेपज्यवाचक ही नहीं किन्तु 
बसके “ ! शत्यतन्त्र, २ शालोक्यतन्त्र, ३ अगद- 
तनशभ्र, ४ बोजीकरणतन्त्र, # रसायन तन्त्र, दे को- 
मार भृव्यतत्र, कायबिकित्सा तन्त्र श्रौर भूततन्त्र' 
ये आठ प्रधान अंग हैं । प्रत्येक्त अंग की समृद्धि 
के लिये उसके विशेषज्ञों के सम्पदाय ओर प्रंथ 
विशेषों के मद्दान्‌ पुस्तकालय नियत थे । 


हमारा इत्तेव्य:--- 

आयुर्वेद्‌ का पुरातन गीरव केधा दी क्‍यों न 
दो पर दम लोग यदि यह समझे कि अभी तक 
हम्र उन्नत के शिखर पर आरुूढ़ हैं तो हम 
आत्मवद्धना करंगे। भारतवर्ष में वेंद्र असंस्य हैं 
पर यथाथ तत्वघोधो तथा सर्वथा शात्त्र पारड्त 
येथ बहुत न्यून हैं | पुरातन रूढ़ियों के इठ को 
पट्टी ज्ञिनकी आंखां पर बहुत दृढ़ता से बंधी 
हुई दे । ओर जो प्रत्येक नवाविष्क्ृद बस्तु को 
घृणास्पद समभते हैं वे विशान सूलक सिद्धान्तों 
पर कुठाराघात करते हैं । झौर इसके विपरीत 
जो पाश्थात्य-झाडम्बर के सामने पुरातन को 
प्‌ृ।॥8ल0॥ 0 बताने में अपना गौरव समझे 
हुये हैं ये विज्ञान वृद्धि के कल्याणकारी मार्ग 
में बिषले जन्तु हैं। जिससे वे राष्ट्र के साथ 


अगस्ल १६३४५ 
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विद्रोद्द कर रहे हैं | भस्तु ! सच्ची उन्नति यही 
है कि दुराप्रह्द का परित्याप करके और असं- 
कुचित हृदय से तरव अन्वेषण करने का प्रयत्न 
किया जावे | देखये शास्त्र किस उदार भाव से 
कद रहा है;-- 





#तद्देब युक्त भेषज्यं यदारोग्याय कल्पते। 
स चैव भिषजां श्रेष्ठ रोगेम्यो यः प्रभोचयेत्‌ |!!! 


हमारा शल्य शास्त्र 8720० और रसायन 
शास्त्र (!॥९१॥[४४१ए प्राचीन चादे कितने ही हों, 
परन्तु आज उनका नवीन 'शआवदर्शों के अनुसार 
संस्कार ओर परिषर्सन करते की आझावदश्यकता 
है| अध्ययन का प्राचीन क्रम बढ़ी उच्च कोटो 
का था परन्तु यद्द मोनभे से सड्लोच नहीं करना 
चाहिये जिल प्रकार आजकल बेच और कवि- 
बाज़ नामथारी आल़सी प्रमादपूर्ण विश्याधियों 
में स घड़ जाते हैं उसका परिमार्जन ऋरन से 
ही किसी उज्ज्वल भविष्य की कब्पना हो 
सकतो है । 


आयु्ेद की ओषधनिर्माग क्रिया जो दमारी 
बिकित्सा पद्धति का आधारम्‌त हैं उसके बनाने 
में हम जिन साधनों को प्रयुक्त करदे हैं उनको 
नतन ढ़ग के अचुसार 3।४५८॥॥०'५ ग्चना 
अथवा संस्कार करके व्यघद्दार में लाने से दम 
अधिक उन्नति प्रात कर सकते हैं। इसी प्रकार 
अपनी त्रटियों को दूर करने से ही आज हम 
पुनः आयुववेदोत्थान का साहस कर सकते हैं । 
व्थ्पि इस विषय में बहुत सताशुभ का 
किया ज्ञा रहा है । तथापि जो कुछ होना चाहिये 






उसकी अपेक्ता यद् यहुत ग्यून है। हस्त लिखित 
पुस्तकों का जीणोंदार, भ्रायुवंद विद्यालयों की 
स्थापना,जिनमे शरीर म्रवयवविच्छेद 3 70#%0॥) ए 
जीव विद्या ?2॥9श॥80९] ५, ह्रब्य गुगाशार्त्र 
ओर भेषजनिर्माण की शित्ता का समुचित प्रबन्ध 
होना चाहिये | चिकित्सालयोंको होना अस्यावश्यक् 
है । जिनमें धिद्यार्थी रोगोपचारशास्त्र का प्रस्यक्ता- 
संभव प्राप्त हो सफे। और इस प्रकार 
सफल खिकि'सक वन सके | आयुर्वेद मतानुसार 
वृष्यविश्केषण 28] ए्ांछ तथा ओऔषधनिर्भाणा 
ओर आओपषध अनुखस्थान +656त8'0%क] निरन्तर 
परिश्षम होने से दी अपनी त्रटियों को कई अंशों 
में पूर्ण कर सकेंगे । इस महस्वशाल्ली तथा 
कश्थाणकारी कार्य के लिए राजा सथी प्रज्ञा 
दोसों की उदोरता पूर्ण सद्दायता अपेक्षित है । 
भारतवर्ष में कोटिशः प्राशधारी रोग से पीड़ित 
होकर जीवन को दुःखभय बना रहे हैं।उस 
महती संख्या के लिये चत्तमान कोलिक ॥)5|)- 
धर 0५ केवल प्रहासमाज है । फिर उस पर ग्वर् 
चहुत आता है | इसलिये गवन॑मेंट को चाहिए 
कि वह आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलकर खाते 
जनिक दवितकर काय को ओर इस प्रचार साधा- 
रण ध्यय बहुसंख्यक प्रजा को रोगमुक्त ऋर के 





कल्याणकारी कार्य हो सकता है । 


हम अपने पाठकों का प्याज यू० पी० गवने- 
मेंट की इस वध की स्वास्थ्य रिपोर्ट की ओर 
आकर्षित करते हैं । 


पलोपेथिक चिक्रित्सालयों की सद्ठायता के 
लिग्रे ३६००००० छत्तोस लाख रु० खर्चा किप । 
ओर आयुवेद्‌ विभाग पर केचल ३५००० र० 
व्यय किए गए । धो परान्त जांच करने पर यह 
आश्चर्यजनक सर्वसम्मत परिणाम निकला कि 
जद्दां एलोपेंथी से ५६००००० उनसठ लागख 
रोगियों को आराम हुआ्रा यहाँ आयुर्वेद ते 
३६००००० रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। 


इसका अभिप्राय स्पष्ट है कि जहां झ्ायुवंद 
पर खर्च किया गया एुक रूपया १०० से अधिक 
रोगियाँ के जीवन प्रदान करते में समर्थ है यहां 
हमारी नतन साइनस की दुलारी एल्ोपेथी उसी 
एक रुपए में दों से भी कम रोगियाँ को परिचर्या 
कर सकी । अस्तु | घिज्ञ पाठक स्वयं ही इस 
परिणाम से अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों 
पद्धतियों में कॉनसी अधिक र/म्रप्रद कल्याण- 
कारी तथा अल्पव्ययसाघ्य है । 


जा 





क्या हम 


आप म्रन्थों 





परिविन में. के ५ पे 

पाठ परिवतन कर सकते ६६ । 
पं० मस्तरास जी न चरक का पाठ बदलया कर अनधिकार चेष्ठा की है। 
| ले० अयुववेदाचाय सुरेन्द्रमोइन बी० ५० प्रिसोपल् द्यानन्द आयुर्वेदिक फ्रालेज, लौहोर ] 


बिद्द्वय ! 
भारतविष्यात श्री यादव जी द्वारा सम्पादित 
संशोधित चरक संहिता के श्य संस्करण में, जो 
निणेय ख्ागर प्रेस (यम्वई) में इस वर्ष (१६३५) 
में मुद्रित हुआ है, चिक्रित्सास्थान के अ० २३ 
के स्छोक ५३ के चतुर्थ पाठ को बाग्भट के 
अनुखार परिवर्तित कर दिया गया है, जैसा कि 
नीने किखे बृत्त से स्पष्ट होगा;-- 
रक्त हि विषाधान वायु, 
रिवाप्ने: प्रदद्द सेकेस्तत्‌ । 
शीते: स्कन्दति तस्मिन, 
स्कृप्न व्यय यात्ति विषयेग: ॥ ४२॥ 
विपयेगान्मदसूजर्छा विषाद, 
दृदयद्रवा; प्रवर्तन्ते । 
शीतनिचतयत्तान्‌ न, 
बीज्यश्व लोमद्वषः स्थात्‌ ॥ ४३ ॥ 
( चः; च० अ० ४३ ) 
यह दो 'छोक सप विष के सम्बन्ध में कहे 
हैं, इन से पूर्व सपंदंश के अमस्तर रक्तमोत्तण 
का वर्णन है क्योंकि रक्त ही विधाधान (प्रसारक) 
है। उसकी दुष्टि और प्रसारणसे प्राणी मर जाता 
है । इन व्होकों का अर्थ यह है 








रक्त विष का आधा न है जैसे चोयु अगप्निका, तत्‌ 
( वह रक्त ) शीत प्रदेद्द ( लेपों) ओर रंको 
( शीत जलसिश्चनवदि ) से जम जाता है| उसके 
जमने पर विषवेग शान्त हो जाता दहै।॥ ४२॥ 
( यदि विषवेग शान्त न हो, तो ) विपवेग से 
मद, मूर्च्डा विषाद और हृदय दुख ( हृदय की 
घड़कन ) ( आदि उत्पक्ष ) है। जाने हैं। तान्‌ 
( इन उपद्रबों को ) शीतेः ( ठणड़े लेपसे कादि से ) 
निधवतंयत ( वैद्य निवृत्त कर ) रागी के! बीजन 
न करें, क्योंकि इस वीजन ( पंखादिलाने ) स 
लेमहर्ं हे। ज्ञावेगा (वा होने की सम्भावना 
है ॥ ४३ ॥ 

यहां चरक का आशय स्पष्ट हैं कि रक्त 
स्कन्दन शोत लेप सेकादि से किया जावे ओर 
मद समूच्छीदि होने पर पंखा न करें। उससे ले(म- 
हुए देगा | लोमदप से विष शरीर में स्रप्ण 
करंगा | 
निद्रां तन्‍्दां कलम दाह सपाक लेमहपंगाम | 
शोफं चैधातिसार च जनयेज्ञज्ञम॑ विपमम्‌ ॥ ५॥ 

( खान च० अ० ४) 

मदहदि खरक ने झ० २३ के १५ आलोक में 

अंग्रमविष के लद्दाण बताते हुए ले!मह्प का 


[ वर्ष ४ 





वर्णन किया है, ज़ैसाकि उक्त स्छोक से स्पष्ट है 
झतः बीजन (फछयाय& ) से लोमदर्थप और 
( विषयेग ) का उत्पन्न करना ठीक सहीं | यद्द 
चरक का आदेश उसके अपने शब्दों से सिद्ध है । 
उसे परिवत्तन करना हमारे अधिकार से 
बाद्दर है । 


लोक ४३ पर श्रीचक्रपाणी ने काई टीको 
नहीं की, क्योंकि छोर खुगम हैं, यदि काई 
गंभीर भाव उसमे दाता वा कोई पाठभेद हे।ता, 
ते अवश्यमेव भी खक्रपाणी कुछ टीका टिप्पणी 
करते, जैसा कि हम अन्यत्र देखते हैं । 

श्री गंगाघधरादि टीका कारों का मत 

क्री चक्रतपाती की सस्कृत टीका के अतिरिक 
खरक पर दूसरी टीका म० म० भ्रीगंगाधर की 
मिलती दे । उसमे भी पाठ पूवचत्‌ है यथा-- 
शीलेनिषत्तयेत्‌ तान्‌ न बीज्यश्च लेमहपः स्यात्‌। 

टीका ऋरते हुए वह्द लिखते हैं-- 
, “मदादयों विषयरेगात्‌ प्रव्तन्ते जन्यन्ते । 
तान्‌ मदांदीन्‌ शीतैद्रत्यी: परिषेकदिभिःनिवत्तयतू 
बीज्यश्वन लेमदव: स्यात्‌ । 

यवि दम भाषाटी काओों को देखें तो प्ववत्‌ 
भाव आप के मिलंरे । क्री पं० रामप्रसाद जी 
शजवेध कृत चरक भाषाटोका अ० २५ में आप 
निम्न लिखित पाठ देशंगे: -- 
विषचेगान्मद्घूदर्छा पिषादहदयद्गवाः प्रवत्तन्‍्त ! 
शीतैनिव्सयेत्ताक्षन धीज्येन्नोमहपें: स्थात्‌ ॥ ४१ ॥ 

अथे--विष के वेग से मद, मूर्छा, विषाद, 
हद्य का फड़कना, अथवा गिर सा जाना यह 
लत्तस द्ोोते हैँ, इन सब उपद्र्थों के शीतल लेप 


स्थान में शींतल लेप ही करने चाहिये । किन्तु 
पंखे की पवन नहीं करनी चाहिये। अथवा पंखे - 
की पवन करने से रामाश खड़े हे।कर विष नहीं 
ठट्दर सकता । इसलिये शीतल लेपों का करता 
द्वी द्वित है । 

इस भावार्थ में प्रफ संशाधन में असावचानी 
के कारगा कुछ ऋटियां हैं, तो भी भाव वही हैं, 
जो हम ऊपर बता चुके हैं । 

यदि आप चरक की टीकाएं किसी अनन्‍्प 
भाषा बंगाली, गुजराती, मरहठी, तैलंगु आदि से 
देखेंगे. ता आप की शछोक और अर्थ पू्वेचत ही 
मिलेंगे, इस से स्पष्ट है कि चरक का यह ओलोक 
पूर्चपाठ सम्बन्ध से ठीक है । 

परिवर्तित पाठ 

उक्त कडोक को चरक के नवीन संस्करगणा सें 
यों बदला गया है, देखा पृष्ठ ५ ७ ३, आठोक ४ हे 
(आ० २३ )-- 

विषवेगान्मदमूर्जा विषादहदयद्रवाः प्रवरतन्त । 

शीतेनिवत्तयत्तान्‌ वीउ्यश्चालेम हर्षात्स्थात्‌ ॥७४॥ 

अर्थभेदः--देखिय ! श्छोक केसा कुरूप और 
कराल देागया है । और अथथ ५। बदल्त गया है, 
अर्थात्‌ बीज्यप्थ दीजयेच्च तावत, यावज्नोमदषे:ः 
स्यात--पंखा तब तक हिल्लाने, जब लक कि 


' शर्माच हे। | यदहद, चरक के भाव से स्वंथां 


विपरीत है 
यदि यही भाष अर्थात्‌ बीजन करना चादिये 





१-“+वीज्मपच वा न गरीजयेत--इनसे एटों में 
कोई भन्‍तर नही | 






संशोषक मद्देदय के अभिमत था ते भी चरक 
के पूर्वपाट से सिद्ध दो सकता है और पह 
इस मवीन पाठ से अच्छा हैं । देखिय--- 

न वीज्यश्व लोमदपःस्पातू---तथो न वीं जयेत्‌ 
यथा रोमाश्नो भवेदिति,यहां तथा यथा या तावल्‌ 
यावत्‌ लुमनिर्दिष्ट समभने चाहिधें। यह विकल्प 
बह नीचे टिप्पणी ( 00(-060 ) में दे सकते 
थे, जिसमे यरक पढ़ने वाले छात्र वा अध्यापक 
दोनों अर्थ समझ लेते । नानार्थवाचक स्छोक 
बहुत हैं, जिन के भिन्न २ भाव चक्रपाणि आदि 
टीका कारों ने बताने का प्रयल्ल किया है, परन्तु 
जो अथ उन्हें अभीष्ट था, तदनुसार उन्हों ने 
चरक को बदलने का यज्न नहीं कियो । 

पाठ बदलने के प्रमाण 
श्री यादव जी वां पं० मम्तराम जी ने यह 


परिवत न अष्टांग हृदय के आधार पर किया है,यथा 


अस्कन्ने विषयेगाद्धि मून्छांयमदहदरू जः । 
भबन्ति तात्‌ जयेच्छीते धीजश्चालोमहप्लः ॥३७/ 
€ अष्टागहदय उत्तरतन्ते आ० ३४) 


श्री शरुण दल इसका अर्थ यूं करता हें 
अस्कन्ते स्तर तेःत्याने हिरकते विषवेगेन सूर्च्छा- 
दुया भवन्ति । सांश्वजयेच्छीतलेपादिधिः । तथा 
शोमाओी यावच्द्ीव न स्थास तावद्वीजेश्च | अर्थात्‌ 
रुधिर भ जमने पर विधवेश से मुच्छादि हो जाते 
हैं! । उन को शीतल लेपांदि से जीते ओर पंखा 

. ज्ञय तक करें, जब तक कि रोमाश्व हो | 

ग्रन्थकारों में मतभेद 

चास्भट के जक्त स्छोक को देख कर हम यही 
. कद्ठ सकते हैं. कि यहां चरक भौर वाग्मट में 


अगरत १६३५ 


ब््ननथ्भज्न्म्म्म््चप्भ्प््म्न्ल्न्न्स्म्न्न्स्ल्ल्स्स्स्ल्ल्ससनसफमफलसनसतनसभ्म्म्न्ममस्स्स्सन्न्ससनसमन्स्स््स्स््सम्सन््न्ल्ल्लल्लल्ल्स्स्ममसस्सस्स्स<न 


मत भेद है । यदि चरकोक्त छोक के दूसरे अर्थ 
कर लिये जावे, तो दोनों में अम्तर कम रहजाता 
है । उस अ्रवस्था में वाग्घर कहता है कि रोमांश्व 
होने तक पंजा हिललाओ, चरक कद्दता है कि 
जिस में रोमाश्ञ न हो इतना पंखा दिलाओ | हम 


यह दूसरा मत अच्छा प्रतीत होता है, क्‍यों कि 
लोमहप को उत्पन्न करना अमीष्ट नहीं | 

मतभेद की श्रवस्था में हमारा कतव्य 

जहां प्रत्थकारोम मतभेद हो, वहां सम्पादन 
कर्ताका क्‍या कतंच्य है ? यह दम सोचना चाहिए 
कया चरक, सुश्रत, द्वारीतादि में कहीं मतभेद 
नहीं ? यदि आप चक्रपाणी, डल्दणादि की 
टीकाओ को पढ़ें ते उनमें स्थल २ पर आप को 
संडिताकारों के मतभेद के दृश्टान्त मिलेशे, तय 
टीकाकार वर्हा भिन्न २ अर्थ करते समाधान 
करने का यत्न करते हैं वा मत भेद कहऋर उप 
छोड़ देते हैं, परन्तु आछोर्का का नहीं बदलते | 
फहीं ज्छोक प्रत्षिप हो वा उसका पाटठान्तर मिल्ते, 
से ऐसा दर्शाकर अपनी सम्मति देदेते हैं । यही 
विधि हम भी पालन करनी चाहिए, परन्तु पाठ 
नहीं बदलने चजांहियं, जब तक कि पाठान्तर 
किसी हस्तलिखित अ्न्ध में न मिले तब भी उसे 
नीचे टिप्पणी में परामर्शाथ देना चाहिये | प्रन्‍्यों 
में यथारुचि हस्तात्षेप करना सर्वधा अब्ुबित 
व्यवहार और नियम विरुद्न [॥0॥5॥0॥॥84' 9 
ते ॥॥6£2 ४५] है। 


पाठ बदलना विश्वासघात करना हे | 
हम चरक फी तरह प्रति संस्कत्ता नहीं, 
प्रत्युत सम्पावक हैं (007007%) । हम सम्पादन 





था संशोधन करते समय न्याय और साव- 
धघांनी से बरतना चाहिये । यदि कोई पाठान्तर 
हस्तलिखित प्रन्थ एध्ताप्र८)४ ४६ में मिले 
ता घूलपाठमें उसे दे दे।, व टिप्पणियोंम अन्यथा 
कोई परिधतन मत करा चाहे प्रन्थकारों सं मत- 
भेद क्‍यों न हे। । यदि हम दृच्छानुसार या स्वव॒ुद्धि 
बखानुसार पाठ बदलेंगे, ता हम बविप्रवासघात 
करंगे । जिन लेगों बंता पाठ कणठस्थ हैं वा जो 
अध्यापक प्रतिदिन पढ़ाते हैं, उन्हें परिवर्तित 
पा्टों के! देखकर शंका होगी ओर प्रन्थ का 
दूषिस समझा जावेगा । 


कया दृम्त कालिदास भवभति, मनु, उपनिषद, 
प्रशाएए803, शैं०5एणकीा,0क (का) एच७ 
आदि को बदल सकते हैं ? क्या हम किस! के 
ग्रर्थ, काव्य, नाटक व पत्र या वक्तव्य को यथारुचि 
यदल सकते हैं ? यदि दम ऐसा करेंगे ता हमें 
कार्ट से दराड हे। सकतो है ओर जनता में 
अफवादइ द्वेगी, 

चरकादि प्रत्थ तो सबे संसौर की सम्पत्ति 
ए0#छाव.५ (री (0 १४)०।५ (0१४ हैं । चाहे 
पं० मस्तराम सी हों था काई ओर उसे नहीं 
अद्ख खकते । 
श्री यादवजीने अपनो भल स्त्रीकृत करली है । 


इस विपय में जब मेंने भी पृज्य यादव जी 
महाराज से पत्र व्यवद्दार किया ते उन्होंने अपनी 


भूल स्वीकृत करलो और इस परिवतंनका उत्तर- 
दायित्व पं० मस्तराम जी पर डाला। हमें पता 
चला है कि प्र फ़ संशोधन के लिये पं० मस्तरास 
जी के उनके शिष्य भ्री दरिदत्त जी के पास आते 
थे ओर उनन्‍्हों ने यथा रवि पाठ यदखने का 
दुःखाहस किया है, ज्ञो अप्रशस्त और निन्‍्दनीय 
है | बेच जगत्‌ को उन्हों ने अपनी विद्वला दिखाने 
के घमगणड में घधोका दिया है झौर उस्र परिवर्तन 
की कल्पमा पर इसराते ६ए प६ दृपपूर्ण लेख 
/ झनर्थपाठध्यान्तध्यंसः ”' शीषक वाला लिख 
कर चरक का अपमान किय। है और उसे पदपद 
पर अशुद्ध कद्दा है । 


अं, के 
क्या वेश्समदाय ऐसी अनाधिकारचेढ़ा का 
सहन करेगा ? 


बेद्यों का अब कतेव्य है, कि निर्णयसागर 
प्रेंसद्वारा मुद्रित चरक के २य संस्करण (१३३५) 
को दूषित और शंकित समझभें। संशोधक और 
मुद्रक को विवश करें हि जहाँ जहां पाठ बदला 
गया है, उन प्रृष्टों को पुनः प्रकाशित करें वा 
अशुद्धि पन्न उस २ पृष्ठ के सम्नुख लगाये । जैसे 
भो हो, चरकको निर्शान्त और पखगणडापधिमानियों 
द्वारा संशोधित पाटों से रहित करें । तथा 
आयुर्वेद मद्दामगडल को बाधित करें कि प्रत्थ 
प्रकाशन का कार्य अपने द्वाथ में लेल॑ और 
किसी विशेष सभा के आधीत करदें। 


४2 
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अगस्त १६३४ 





गृहस्थों का स्वास्थ्य और उपाय 


( छे० पं» दयाशेकर जी दिवेदी वैशद्यरत्न नोरवा शाहबाद ) 


जय 7730०५०० एम» +ज ००-०७ 


(गताँंक से आगे) 


इना न -- 
मिस तरद्द हम लोग नाक ओऔरसपमु हसे श्वास 
लिया करत हैं. उसी तरह दमारा शरीर भो 
शनि दिन अपने शेम छिद्रों द्वारा सांल लिया 
करता है | जब शरीर के रोम छिद्ोों के मु हपर 
मेल बेंठ ज्ञाता है, तब शरीर रोगो ओर अस्वस्थ 
सा दीख पड़ने लगता है । श्रत स्वस्थ रहने के 
लिये स्नान की विशेष आवश्यकता है। स्तान कर 
ने से रोम छिद्रों पर का जमा, मल दूर हो जाता 
है | रोमछिद्रों द्वारा शरीर में श॒ुद्ध बायु का प्रवेश 

होता हैं । 
सस्‍्नौन मेल दूर करने चाले उपायों में सर्वा- 
त्तम है । स्नान करने से शरार पविन्न व चित्त 
शुद्ध द्वोज्ञाता है । शरोर स्वस्थ होता हैं । स्नान 
खाज्न, खुजली, थकान, आलस्य, पसीना शरीर 
का दुगन्व, और विवरणता का नाशक है। स्नान 
शरीर की इन्द्रियों का शोघन करता है। समान 
आयु /वर्सेक, बल बढ़ाने बाला, और अत्यन्त 
स्फूर्तिदायक दे । स्नान से खून साफ़ होता है 
ओर जटठराग्नि प्रदीत दोती दै। अतः प्रति दिन 
मियम पूर्यक स्तान करना चाहिये। सनोन के 
. लिये कुएं का स्थवच्छु ताजा जल विशेष गुगा 
कारी है। स्नान करने से पहले सारे शरीर में 


शुद्ध सरसो का तेल,, और शिरमें शक्ति, सामर्थ्श 
ओर समयानुसार किसी अच्छे तेल का मालिश 
अवश्य होना घाहिये। शाज झल का शिर में 
लगाने घाला सेन्‍्ट मिला बाज़ारू तेल किसी 
काम का नहीं होता, उन में कोरा ७) ७। 
(हाइट आयल) 7ग झोर विदेशी सेंट के सिर 
ओर कुछ नहीं रहता, इससे सदा बचना चाहिये ! 
आप गाज़ारू तक्तों से किसी लाभ की आझ्राशा ल 
रखे, इसका सदा चहिष्कार करते रहें । कभी २ 
कान में भी तेल डालते रहना चाहिये दससे 
कान के परे सदा तर रहा करते हैं, महतक ओर 
कान के दूद का नाश होता है । ऊंची आवाज़ 
सुनना, बहिरापन, मन्यास्तस्भ, वायुजतित करण 
रोग प्रभ्भति पीड़ाएं उत्पन्न नहीं होतीं। यदि 
आप अपनी आँखों की रक्ता करना चाहते हों 
तो बिना किसी सोच विचार फे पेर के तलवों में 
शुद्ध सरसों का तल मालिश किया कीजिये। 
इससे आंखों को विशेष लाभ होता है, इसमें 
सन्देद नहा । बात यह है कि तलर्ों की दो 
मोटी मोदी नसे मस्तक तक गई हें, और बहुत 
सी नखे आंखों तक पहुँच गई हैं। इसी ऋॉरतगा 
पांव के तत्वों में जो चीजे मालिश की जाती हैं 
घद्द सब इन नसों ५ ढारा आंख में पहुँच लाभ 


१६] 


का कारण बनती हैं। पहले ज़माने में तल 
मालिश करने के बाद, तेल की चिकनाई व 
शरीर का मेल छुड़ाने के लिये, शरीर में डबटन 
खयाने की चाल थी, परन्तु पश्चिमी सभ्यता की 
विज्वेष दया से आजकल उदब्बटन का स्थान चर्षो 
मिश्रित सायुन ने प्रहया कर लिया हैं | से मुल्क 
में रहने वालों के लिये साथुन का प्रयोग भले ही 
' लाभदायक हो, परतु भारतियों के लिय इस का 
प्रयोग लाभ दायक नहीं दे। यदि आप सायुन 
लगाने के आदी द्वो गये हों, उन्हें सदा ध्यान 
रखता चाहिये कि वह किस प्रकार का सावुन 
अपने कोम में ला रहे हैं | घटिया, बाज़ारू ओर 
कम कीमत का साबुन चमड़ो को खराब कर 
डालता है। इस लिये आप सदा श्रविर मूत्य 
को साथुन व्यवहारमें लावे स्नान करनेऊे पहले 
शिर को घोलेना चाहिये तब ओर अंगों पर 
पानी डालना चाहिये। शाख्र में भी ऐसा ही 
आदेश हैं न छू स्‍ताया ट्विना शिरः ” अर्थात्‌ 
. बिना शिरकों भल्रोर्माति भिजाये स्तान नहीं करन! 
चाहिये | शरीर पर एक दो लोटा पानी डाल 
कर “कौओआ। स्नान” करना टीक नहीं है । स्नान 
करते समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंगी फो 
खुब गगछू : कर स्नान करता न्गद्दिये । धदन 
को खूब मोटे तौलिये से रगड़ कर स्नान करने 
से, रोज़ छिद्रों में घुले हुए छोटे ५ मल कण मी 
निकलज़ाते हैं । स्नान पश्चात्‌ साफ मोटे तौलिये 
से शरीर को पोछकर शुद्ध-स्वच्छ वस्त पहन त्तेना 
खाहिये। भोजन से पहल, पीछुे, मेथुन करके 
कसरत के पश्चात्‌ थकान ओर पसीने की 
अवस्था में तत्काल स्नान करना अत्यंत हानि 





कर है । उबर, अतिसार, प्रतिश्याय नेत् रोग 
करणा रोग, वायु रोग, पीनल, और अजीर्णा रोग 
वाले स्नान न करें । सबेर का स्नान विशेष लाभ 
दायक द्वोता है । 


व्यायाम --- 

संसार कर्मक्षेत्र हैं । इस कम शील संखार में 
प्रत्भेक मनुष्य के जीवन में सेकड़ों प्रकार की 
परिस्थितियां सदा एक के बाद दूसरी आती जा- 
ती हैं, और प्रत्येक मनुष्य को इन परिस्थितियों 
का सामना किसी न स्सी प्रकार अवधप करना 
पड़ता है | यदि मनुष्य के शरीर में यथ्ेष्ठ बल 
रहता है, यदि उसके हृदय म॑ सांदस रहता हैं 
यदि बद्द सचमुच कम क्षेत्र में क्मठ होकर 
जीवन पालन करना चाहता है नो वद्द इन परि- 
स्थितियों फी परवाह न कर सदा संसार के 
ज्ञीवन क्षेत्र मं सिहवत्‌ स्वरुछुन्द विचरता रहता 
है। बह संसार की कठनाइयोंलि बच ऊबता नहीं 
साहस ऊे साथ कटठनाइयों तथा परिस्थितियों का 
सामना कर जीवन मांग में आगे बढ़ता जाता 
है। बल दी साहस का जनक हे। बल साहस 
दोनो परस्पर साथी हैं. एक दूसरे के बिना नहीं 
रह सकता । जिस भ॑ बल द्वोग।, उसी में साहस 
होगा । ज्ञिस में साहस द्वोगा, उसी में बल्ल होगा 
पएतदथ मानव जीवन तरणी को संसार सोगर 
से समुचित खेने के लिये शारीरिक शक्ति की 
विशेष आवश्यकता है | शारीरिक बल को बढ़ाने 
का मुख्यलाधन व्यायाम है शारीस्किबलको बढ़ाने 
के लिये इच्छा पूर्वक अंगों के परिचालन क्रिया 
को दम लोग व्यायाम या कसरत कहा करते हैं । 


झगरत १६४४ 





सबल स्वास्थ्य एवम्‌ शरीर को भलाई रे लिये 
तथा शारीरिक यनन्‍्त्रों को ठीक रखने के लिये 
प्रत्येक व्यक्ति को नित प्रति किसी न किसी प्रकार 
का थोड़ा सा व्यायाम अवश्य करना चाहिये । 
बल बढ़ाने वाले उपायों में व्यायाम सदोपरि है । 
अतः व्यायाम से शरीर का अंग-प्रत्यंग घिचित्र 
शक्ति से भरजाता है| डृदय में साहस तथा बी- 
रोचित भावों की लद्दर लद्दराती है । शरीर के 
सभी अंग प्रत्य॑ंग सथा मुल्ल अदभुत सोन्द्य्य से 
चमऊे उठते हैं। मन सद्‌-इच्छाओं का भगडार 
बन जता है । खुश्र त सद्विता में लिखा है-- 
शरीरोपचय:ः कास्तिर्गातागां खुव्भिक्तता। 
दीमाप्निन्व मनालस्यं, स्थिररवें लाधघवं सजा ॥ 
श्रम क्रम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता । 
आरोग्याश्वापिपरमं, व्यायाभा दुपजायते # 


अर्थात्‌ - व्यायाय से शरीर की कान्ति बढ़ती 
है। अंग प्रत्यंगों का मडन भल्ता सा मालूम होता 
है । अश्निदीमता, स्थिरता, निरात्स्यता स्फतिं. 
परिश्रम, सर्दी गर्मोग्रादि के सहते को शक्ति और 
उत्तम स्वास्थ्य प्राम द्ोवा है । उचित माश्रा में 
प्रति दिन व्यायाम ऋरने से घो दूध आदि तर व 
पुए पदार्थ यथार्थ रूप से पच कर बल बढ़ाते 
हैं, कसरतले शरीर मज़बूत य खुन्दर दोजाता 
है | व्यायाम करते समय श्वाल जरूद २ चलती है, 
इस लिये फेफड़ों में अधिक हवा जाती है और 
उस को अमृत भाग के (05 ए2०ा ) ज्यादा 
मिलन से खून खूब साफ़ और निरोग होज़ाता 
है। हृदय भी बहुत अधिक घड़कता है, जिस से 
शरोर में खून का दोरा खूब होता है, इसमे 
शरीर के दर अंग को ज्यादा खून मिलता है। 


इसलिये सब अंग प्रत्यंग पुए दो तमकने लग 
जाते है। कसरत से शरीर का विष, पसीने 
द्वारा बाहर चला जाता हे 

कसरती को एका एक्र वुढ़ापा नहीं घरता, 
पव॑ उसके शरीर में ढीज्ञापन (हड्डी से मांस 
को अलग हो लटक जाना ) तथा चेहरे पर 
कुर्रियां आदि जल्द नहीं होती । स्थलता यानी 
मुटापा नाश करने के लिये कसरत से बढ़ ऋर 
दू सरा उपाय नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को प्रति 
दिन समयानुक त परिमित व्यायाम अवप्य करना 
आदियें। परिमित तथा नियमित व्यौपामसे यकूत 
ओर पाकयंत्रकी क्रियो भलि भांति सम्पादित होती 
दे, भूख बढ़ती है फेफड़ों में बायु अदह्ण करने की 
शक्ति यढ़ जाती है ! जिखते श्वासन पेशी समह 
पुष्ट होकर छाती को परिधि बढ़ जाती £ 
व्योयाम से पेट के अंगों का संचालन होने 7 
कोटे का कड़ापन, फोष्टवद्धता, ओर अ्रज्ीर्ण 
आदि उदर व्याथियां शमन होती हैं'।। शरार की 
मांस पेशियां पुष्ट होती हैं । 

व्यायाम करने से परिश्रम होता हैं । परिश्रम 
शरीर को सबल बनाने की पुष्ठई हैं ७ परिश्रम 
करन से शरीर का प्रत्यक अवयवब निरन्तर नया 
होता जोता हैं। व्यायाम का प्रभाव शरीर के 
अतिरिक्त मस्तिप्क ओर चरित्र पर भी पड़ता 

है | व्यायाममें बहुन गुगा है अलः प्रत्येक स्त्री-पुरुप 

को स्वस्थ रहने के निर्मिस व्यायाम करना 
अति आावयप्कीय हैं । 

कसरत करने वालों को सदा निम्त लिखित 
नियमों पर ध्यान रखना चाहिय । 

१ जहाँ तक हो कसरत खुली और साफ़ 





इवा में की जाये । भोजन करने के पीछे या खाली 
पेट कसरत नहीं करना चाहिये | 

२ व्यायाम के लमय मुख बंद रहना चाहिये, 
शयास प्रश्वास की क्रिया नाक छारा पूरी को 
जाय । श्वास धीरे २ छोड़ना तथा ग्रहण करना 
चाहिये । 

३ व्यायाम इस प्रकार का दोनो चाहिए 
जशिखस आपके शरीर के सब अजह्लनों का परिश्रम 
समान रूप में हो । 

४ कसरत करते समय लंगोट, जांधिया यां 
रूमाली अवर्य बाँध लेनी चोहिए अन्यथा अंड 
कोर्षो के लटक झाने तथा नामदे हो जाने का 
भय है । 

५ कसरत ( विशेषरुपेणा ) उन्हीं लोगों को 
करती चाहिये जिन्हें घीदूच आदि चिकना 
तोकतघर भोजन मित्रता है । 

< कसरत करते समय थकान असुभव हो, 
मुख्त खूखने लगे, दम फूलने लगे, शरीरक जोड़ों 
तथा सारे शरीर से पसीना गाने लगे तब 
कसरत करना बन्द कर देना चाहिये ! 

७ कसरत करन के बाद घीर २ टहलना 
यादहिये तलब तक जब तक पस्ताना सख न जाय | 
कसरत के बाद शक्त्यनुसार १०-१४ बादाम, १० 
काली मिर्च, दो छोटा इलायची के दाने, घनियां 
१ माशा ओझीर मिश्री की टढाई पीना चाहिये । 

+ नवयुवककों को वृद्धों की अपक्षों व्यायाम 
की अधिक आवश्यकता दे। अतः वुद्धों का 
ऐसी कोई कसरत नहीं करनी चाहिये जिसमे 
विशुष बल खगाने की आवश्यकता है। वृद्धों के 
क्िय रुहलना ही कस्तरत दे। 


यहां पर एक बात धिवादास्पद्‌ है। वह यह 
क्लि “व्यायास” स्तान के बाद, था प्रथम ही कर 
सेना चाहिये । मेरे विचार से तथा आयुवद 
शास्त्ानुसोर व्यायाम” प्रोतःकाल शौच दन्स 
घावगा आदि आवध्यकीय कार्यों से निबद 
जाने के बाद ओर स्नान से प्रथम ही करता 
चाहिये | परन्तु व्यायाम या किसी प्रकार का 
शारीरिक परिभ्रम करने के १-२ घंटे पश्चात्‌, जब 
शरीरकी उष्णता पूर्णरूपेण शांत होजाय,श्वास व 
नाड़ी की गति टीक हो जाय, शरीर का पसीना 
सख जाय, यानी शरीर की दशा व्यायाम से पूर्व 
की अवस्थो में ग्राजाय तब स्नान करना चाहिये 
अन्यथा बड़ी भयंकर व्याधियों के शिकोर होजाने 
की संभावना है। समान के बाद उन्हीं लोगों को 
व्यायाम करना चाहिये, सिनको व्यायाम के सिधा 
कुछ दूसरा काम न हो । 
आहार ;- - 

शरीर को क़ायम रखने के लिये जो कुछ 
खाया जाता है, उसी का नाम आहार है | आद्वार 
ओर शरीर का बढ़ा गुरुतर सम्बन्ध है| आहार 
ही शरीर का जीवन हैं | पतदर्थ शरीरको कायम 
रखने के लिये भोजन की निता व आवश्यकता 
है | सुअत तथा भावप्रकाश में लिखा है किः-- 


आद्वार: प्रीणनः सद्यो, बल कद्देंह धारकः ! 
आयुस्तेजः सपुस्लाह स्सृत्यो जोज्ि विवर्द्धनः ॥ 
आहार ! प्रागियों को तृप्ति करने वाला, 
तत्काल बल प्रदान करने चाला ओर शरीर को 
धारण करने वाला है | आहार से आयु, कान्ति, 
शक्ति स्मरण शक्ति, उत्साह तथा जठराप्नि की 
बुद्धि होती दै। 


( $ष अगले अंक म॑ ) 








अगस्त १६३५ 
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श्वेत कुप्ठ के लिये लेप-- 

जंगली श्रेज्ीर की छाल १ तोले ८ माश, 
आभमला रे तोले ४ माशें, बाचची १ तोत्ते ८ माश, 
कूट छान ऋर रखने फिर ढाक के फूल मय स्याही 
के ३ तोले उमाशे लेकर सवा दो सेर पानीमें जोश 
देवें जब पाती सबा पाव (।- रह जावे तो पानी 
को ठंडा करके फूलों को द्वाथ सं खूब मलतलें 
आर छान कर उसका पानी द्वासिल्र करलें | फिर 
ऊपर के सफूफ़ को इसमें खुब घोट कर जंगली 
बेर के बरायर गोलियां बना कर रखते | फिर 
१ गोली को सिक्र में पोस कर सकद दागों घर 
लगायें बहुत जरूद फायदा होत। है । 
जवारिश जालीनूस-- 

बालछुड़, इसायचो बढ़ी, सलीखा, दालचीनी 
कुलीजन, लोग, नागरमोथा, स्ोंट, काली मिच 
कूठ, ऊदें विलखां, तगर, तुस्ममौरद्‌, मीठा चिरा- 
यता, जाफ्रान, हर एक्र ७-७ माशे मस्तगी रूमी 
अखली १७१ माशे कन्द सफेद बराबर सब दचा- 
ओ के कूट छान कर शद्दद ख्ालिस दुगने में 
मिल्लाव॑ । मात्रा ७ माशे से १३॥ माहे तक भोजन 
से पहले और पीछे भी खा सकते हैं। 
गुण 

इस जवारिश के बड़े २ गुण हैं । सब शरीर 
को षल देती है मुंद को सुगन्धित करती है, 


वायु को निकरालती है, सूत्र की अधिकता को 
दूर करती है, दिमागी कमज़ोरी, ख््नॉसो बल्गमी 
बवासोर, दाद, स्ीप, पथरी, गुर्दे, मसाने के 
रोगों में फायदे मनन्‍्द है । बालों को स्थांह करती 
है । टप्टि बयंक है | इस लिय जो कोई लगातार 
इसको २० दिन भी खालेवे उपरोक्त खब रोगों से 
अच्छा होकर 'आरोग्यता प्राप्त करे 

पुराने कब्ज़के लिये अक्सीर 

पक्लट कट औफ कंस करास क्रेड 


लिक्विड्‌ २० -बूद 
टिचर झओफ बेलाडोना पवूं द 
टिचर नक्‍्सवोमिका ५बूँ दर 
सिप्रिट अमोनियम प्रोमेटिक श्श्बूद 
स्पिट क्लराकाम १०/बूद 


जल १ आस शातोले) 
ऐसी १ माजा बड़े आदमी को रातको सोते 
समय देखें । इससे पाखाना खूब साफ होकर 
भर खूब लगती है । 
माजून मुकव्वी 

बादाम की गिरी, चिलागोज की गिरी, शुद्ध 
मिलावा, असगन्धघ नागौरी: कुलिक्षन, श्रकरक रा 
प्रत्येक ३-३ तोलें। साढावब मिश्री, सकाकुदा 
मिश्री, बदमन खुखे व सफेद, तोद्रा सफंद खुर्खें 
दोनों, ज़ंजबीले, दर एक २-२ तोले जाफ्रान, 


२० ] 


जांचन खुधा 


[ बष ४ | 








तुख्म जरिष्क, तुण्य ओऑजरूद, कोच के बीज हर 
पक १-१ तोले, फिंलफिलदराज़ (पीपल) मस्तगों 
लुख्य इलयन दर पक १॥ तोले. कु जद मुकम्सर 
( थोये तिल्न ) समुद्र शोष, मुश्क बढ़िया हर 
पक मार्ठ ६, कनद सफेद ५ तोलें, उस्ल (मछु 
बढ़िया ) १५ तोले । सब को खूब बारीक पीस 
कर बाद में कन्द थोर शहद्‌ मिला कर माजन 
तैय्यार करे । 

मान्ना ३-३ मशे खुबह शाम दूध के साथ 
लेव और बढ़ा कर £ माश तक दे सकते हैं । 
यह माजन बड़ी पीष्टिक, स्तम्मन ( रुकावट ) 
करने वाली है, हइलका ४ दिन तक लगातार संचन 
करने से मनुष्य में अपूर्व बल और तज की वरक्ध 
द्वोतां है | 
आधा शीशी के दर्द पर -- 

नीसादर १ माशा, लोग १ नग इन दोनों को 
करते के पानी मे घोत्त कर थोड़ा सा स्त्री का 
दूध मिलाकर २-३ बून्द नाक में टपकाने से 
फौरन आराम होता है । 


है. 

सिर दद पर-- 

कबाब चीनी को अक गुव्यय में पीसकर 
स्ेप करना वर्द सर को आराम करता ह ! 
क्रिमि जन्य शिरोरोंगमें--- 

] [को १९ . 

आड़ के पत्ते क रस में एल्चा को घिसकर 
सेप करने से, नाक में टपकाने से शीघ्र आराम 
होता है | क्रिसि सर जाते हैं ! 


मृगी के लिये--- 


नीली सोसन की जड़ ई माशे अर्क गुकाव 


में पोस कर पीने ले सगी को आराम शीघ्र 
होता है 
झाँख की सोजिश और दर्द को दूर करने 
में अक्सीर हे--  * 

एलवा, शयाफ़ मामीसा, रखोत, जोफ्रोन, 
अ्रफ़्ीम, गेर, लालचन्दन सब को बराबर मात्रा 
में लेकर अक़ गुलाब में पीस कर लेप करें । 
बहरे पन को दूर करत! है 

कडये बादाम की गिरी, कड़ुवे धिया की 
गिरी हर एक १ तोल्े « मारी, तज २ छुटांक, 
अदरक का रल ४ छुटांक, तित्न का तत्त ओधच 
सेर, अ्रक्राकिया सब को मिलाकर मन्द२ अप्रिपर 
पकाये जब पानी जल जावे तेल रद्द जावे छानऋर 
रखले | जरा गरम करके २-२ बन्द कोन में डाले 
नकसीर बन्द करने के लिये अकसीर है 

हरढू को चक्कर, कलम, कच्चे अलार के 
छिल्मके सब को बराबर मात्रा में पींस कर नाक 
में दपकाये । 

कबूतर की बीटे नाक में ख घाने से नक्सीर 
तुरन्त बन्द हो जाती है । 

गध का पेशाब नाकमे टपकाने से नाक की 
बदवू को दूर करता दें । 
सुगपिन्त दनत मंजन 


(दाँतों के सब रोगों के लिये) 


हरक् का बक्कत्त पक तोलें 
बहेड़े का चक्तल ५. लोले 
आमले को यक्कल » तोले 
साठ ». तोले 


अड्टू८ ) 





पीपल » तंत्ते 
माजूफल न तोले 
नागरमोथा »  सीक्ते 
नमक सेंचा » तोले 
बालकछुड » लोले 
कवाबरवघनदा » तोले 
चंशलोचन »  लील्े 
यड़ी माँई » तोले 
समुद्र भाग » तोले 
अकरकर' ». तोले 
फिटकरी » तोले 
मस्तगीरुमी ». लोले 
फप्रकचरी । 
लोग » तोल्े 
पीपरमेंट पौ३. तोले 
सत अज्वायन » तोले 
काफूर 5 सोल्ले 


नोला ततिया देसी भुना हुआ एक ताला 
शर्त बजूरो बारिंद-- 

खबू जे के बीज, खीरे के बीज दरफ्क १७ 
सश्नद्व माशे, तरबुज क॑ बीज्ञ ६ मांशे, काखती के 
थीज़ २ तोले, शक्कर खहद ह खेर, इन सब 
दवाओं को सेर भर जल में उबाल कर शक्कर 
मिलाकर शर्बत तैयार करें । 


फायदे 

जिगर के बरम को दूर करता है, पेशाब की 
जलन ओर मसाने शोर गुर्दे की तमाम बीमा- 
रियो को दूर करता है । 

मात्रा ४ तोले अक्त गांजुबां १२ तोले ले लेव 


अगर त १&३४५ 
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शर्बत पाव सात आतशक और चर्म रोगों के 
लिये अक्सीर है | 

बुरादा शोशम पाव भर, बुरादा चोबचीनी 
२ छुर्डाक, उन्नाव २५. सन्द्‌ल सफ़ द ,सम्दुल सुस्खे 
हर पक ३-३ तोले, स्थाहतरा, हरड का बकूल, 
अफ़तीमून, विस्फायज, गुलनीलोफर, हरपफ्क 
२-२ तोले. गुल सुर्ख, गुढाबनफशा, हर पक ३- 
३ तोले, सनायकी पत्ती १० तोले, खुरब्जानशीरी 
दो तोले, शकर सफेद १॥ सेर। 


ऊपर के दोनों बुरादें का एक दिन रात 
गर्म जल में मिगो देंबे फिर उबाल मकर छान 
ले इस पानी मे ओर दवाइयों को एक दिन रश्त 
तर रकक्‍खें ( भिगोदें ) फिर डबाल कर ल्ानकर 
शक्कर मिलाकर शर्त्नत तैयार करे । 

मात्रा ३ ताले १२ तोले अके मुगटोक साथ 
यह आतशाक्र और फोड़ फुल्सी में श्र है । 


इत्रिफल नवानी-- मुझ --- 

दिमारा और सेंदे की गन्दी रतूबत को साफ़ 
करता दै, आन्श्रिक शूस को दूर करता है। 
नजहा पुराना, सिर के दर्द के लिये श्रत्यन्त लाथ 
कारों है। मांत्रा £ माशे अके गाजुबां १२ तोले के 
साथ लें । 
नुसखा--- 

जीरा सफेद, धनिया खुश्क दर एक सात 
तोले, हैड़ का बक्कल, सकपूनिया मसवी, गुल- 
बनफशा, हर एक ४--४ तोले, पोस्त बलेला, 
( बद्देड का बकल ) आऑमला खुश्क, तवाशीर 
( बेशलोंचन ) गुलाब के फूल असली, गुलनीलो- 


श्२] 
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फर दर पक २--२ तोलें, सनदल सफेर, कतीरा 
हर पक १॥ >०र॥ तोले + 


बिधि-- 


अव्यल दवाइयोंको कुटछानकर रोगन बादाम 
१५ तोले मे मिलाकर अलग रखदे, और उन्नाव 
सर्पिस्ताँ १ ००--१०० दाने, गुलबनफशा ५ तोहे 
को पानी में ज्ञोश दे और साफ करके हेड़ के 
मुरब्बे का शीरा !१॥ गुना मिला करके तीन गुना 
शहद्‌ के किवाम में इजिफल तेयार करें । 


शत दीनार 
कासनी के बीज, असली गुलाब के फूल हर 


पक ६-६ साशे बीज कासनी एक तोले, गुल नीटो 
फर,गाजुवां दर एक ३-३ तोले कससके बीज पोट 








ली में बंधे हुवे ८ तोले शक्कर सफेद १ सेर रेवन 
चीनी ७ तोले । 


कसस फे अलावा इन दधाओं को द्रद्रा 
करके आठ गुने पानो में पदले भिगो कर उबाल 
कर छान ले फिर चीनो मिला कर शर्त तैयार 
कर लें बाद में वन चोनो खब बारीक पीसकर 
मिद्मा लेवे । 
फायदे--- 

जिगर की सोज्ञिश. ओर कब्ज़ को दूर करने 
वाला, गर्ताशय व मसाने की खराबी को दूर 
करता हैं । 

मात्रा ७ ताले शबत को १२ तोले अक साफ 
में मिला कर देवे । 





३३% कई करहें हक दे है कई 8०8० +०है६- ३ 
आसवारिष्ट संग्रह 


अंगूरासव, महाद्वात्तासव तथा सभी बेद्यक प्रंथों के सरल मापा समत १२५ आसवा 

रिप्ट दिये गए हैं। किसी आसव के नुसख तथा आखसव निर्माण सम्बन्ध में कुछ भी जानने 
र के लिए दूखरी पुस्तक देखने की आवश्यकता नहीं । आस किस प्रकार बनते आर बिगड़ 
जाते हैं| समय, स्थान, पात्र और जल आदि कैस होने चाहिएँ । गझासवों फे सिद्धासिद्ध होने 

रु की परीक्षा इत्योदि आसवारिष्ट निर्माण सम्बन्धी समस्त विषयों का बिस्तुत धर्णान है । मूल्य 
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अगध्त १६३४५ 


मलेरिया पर अनुभूत सिद्ध योग 


(छेखक वैद्य भूषण लाला देवकीनंदन लायसवाछ गोंदिया सी, पी.) 


१ मलेरिया टेबले२-.. प्रधाल भस्म २ तोला 
सात मिलोय दो तोला, किवनाइन सबक दो तोलो 
सब को नीवू के रस में घोट १“ रत्तो की 
गोलियाँ बांधदो, ज्वर न रहे ऐस समय में प्रति 
दिन ३--ह घंटे के अन्तर से ३--३ गोलियां ३ 
दिन तक जल योग से रोगी को दें अवश्य ज्वर 
रूक जायगा। यह योग एलोपेथी ओर आयुर्वेद 
के समिश्रगा से बना हुआ हैं। इसलिये किवनाइन 
से कोई हानि की संभावना नहीं रद्द जाती । ज्वर 
कुटज़ानें पर भी दो तीन दिन तक दोनों काल 
एक एक गोली जला योग से ढोने पर अवशिष्ट 
उबरांश नए होकर रोगी स्वास्थ्य लाभ के साथ 
शुक्ति संपादन करता है । 

२ गोताल बटो --आकड़े का जड़ एक्र तोशा 
( जड़ के ऊपरकी छाहो लेता चाहिये ) निम्ब सत्व 
एक तोछा, सत्व गुड़ची ! तोला, गोल सफंद 
मिर्जा * तोला., शुद्ध पारद एक तोला शुद्ध गंधक 
१ लोला, अश्वक भस्म है तोला स्तव को अदरक सकें 
रस में घोट १--! रत्ती की गालियां बना लेवे, 
ओर उबर न रहे ऐसे समय में चार - घगरटें क 
अन्तर से १--! गाली नीबू के गृदे के साथ 
अदरक रस और मधु के साथ रोगी को तीन 
दिन तक देखे लासकऋर इस ओऑपची का अनुपान 
विषम ज्वर के दिये नीबू का गूदा ही होता दे । 





वात कफ़ ज्वर और कफ़ ज्वर में अदरक के रस 
और मधु के साथ देने से लाभ होता है । 


पलेरिया बटी-..शुद्ध श्वेत संखिया १ तोला 
कालीमिये १० माशा, शुद्ध दहिंगुल 3३ माशा। इन 
आओषधियों को लेकर करंले के पत्तों क॑ रस में 
बोटकर सरसों के प्रसाया गेलियां बना ले।।! 

उपयाग--रागीको साधारण कोषठ शुद्धि करा 
कर ज्वर चढ़ने के चार घंटे प्रथम १ एक गाली 
तुनसी के पत्तों में रख कर खिला देवे फिर गेलली 
देने के ३ छगरे बाद ? गेली दें। और ज्यर चढ़ने 
का जब व्‌ऊ घगटा शेष रहें उस समय भी एऋ 
गेली उसी अनुपान के साथ खिला देते इसस 
पुरोन से पुराना मलेरिया ज्यर तीन ही गेएलियों 
में साफ हो जाता हैं । 

इसके अतिरिक्त उबर गाकन के लिये निम्न 
लिखित याग अयूक गुगाकारो है । भ्रपामाग्गंके पत्ते 
ओर काली मिर्च को धघोट कर चणक प्रमाशा 
गालियां बांच ले और उधर न रहे ऐस समय में 
प्रति तोन घण्टे के हिसाब से एक दिनमें तान 
गोली इस क्रम से सीन दिन लक ज्ञल योग से 
रागीकोी ना गेलों देनेसे एकाहिक, ह्राहिक, तृतो- 
यक, चालुर्थिक, ज्वर रूक ज्ञाताह इसी प्रकार 
समभाग अतीख, गालमिर्ण की ज॑ंल योग से 
बाँघी हुई गेलियां अद्यूक काम करती है ! 


४व्जऔ,#० 


जीवन खुधा 





! अली पं० मस्‍्तराम जी शास्त्रों को द्वी दिया गया है 

चाहे वह उनके शिष्यगण्णों में से किसी ने किया 
हो या स्वयं उनके द्वारा हुआ हो। परन्तु इस 
प्रकार पाठपरियतंन करने से ऋषि प्रगीत श्रन्थों 
का अस्तित्व बड़े ख़तरें में पड़ जायेगा और 
मद्दान अनर्थ हेने की सम्भावना है। इम इसके 


# 
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| सम्पादकाय 
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प्रिय पाठक गया 
कथा क् न रच के 
इम को आयुर्वेदाचाय सुरेन्द्र मोहन जी 
थी, प,, प्रन्सिपल डो० ए० वबी० कालेज लाहोर 
का पक विस्तृत समादोचनात्मक निबन्ध-- 


लिये श्री कविशज सुरनन्‍्द्र माहम जी बी- ५० 
आयुर्वेदाचाय महोदय की प्रशंसा करते हैं जो 
कि उन्होंने स्वय अपनी सम्मति को स्पष्ट करते 
हुये परिवर्तित पाठ के साथ २ स्कोकों के उद्ध- 


रण भी वेच्य समाज के सामने रक्‍खे हैं। और 
साथ ही वेद बन्धुओं को सम्बोधित करते हुवे 
इस्त प्रकार के ऊृत्यों की घोर भिन्‍दा की हैं| इन 
श्राक्षेपों का यदि कोई उत्तर श्री पं" मस्तराम जी 
शास्त्री अथवा भ्री पं० हरिदस जी शोस्त्री महो- 
दूय की तरफ से आया तो हम पाठकों की जान- 


कारी के लिये उसे अचष्य प्रकाशित करंगे । 
भवदीय --सम्पादक 


विजन 


क्या हम आषे ग्रथोंपें पाठ परिवतेन कर सकते हैं? 
इस शीर्षक के साथ प्रकाशेनार्था ता> २३-८-३४ 
को प्राप्त दुआ और जिखे कि अविकल रूप से 
हम जीवन खुधा में' सुधा के पाठकों की ज्ञान 
वृद्धि के लिये प्रकाशित कर रहे हैं। प्रस्तुत निबंध 
में पाठ परियलन का पूर्णतया उत्तर दायित्स 


हे ५ बिके 
स्वास्थ्य आर राग 
इस ग्रंथ के प्रसिद्ध लेखक श्रामान्‌ डाक्टर जिलोकीनाथ जी वर्मा सिविल खज़न 

महोदय हैं| इसमें बड़े & कटिन रोग जैस यद्मा, चच्रक, खखरा, हैज़ा, इनफ़त्थग्जञा इत्यादि 
शार्गों के लक्षता ओर उनसे बचने के उपाय, तथः संक्षेप में उनको चिकित्सा भी बड़ी उत्तम 
सरल हिंवी भांषी द्वारा लिखी है, इसके शातिरिक्त श्रतिदिन काये में आने वाले अगोर गाह- 
स्थ्य, स्वार्माजक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविद्व विषयों को बड़ी चेजश्ञानिक रीति से गर्तेषणा 
पूर्ण लिखकर विद्वान लेखरू मदेदय में गा!सः में सागर की युच्ति का चगितार्थ करके अनेक 
सुन्दर ४ करीब ४०९ चार सौ मनारं जञक जच्चो से अलंझत करके ६८० पृष्ठ संख्या में इस 
अपब अंध का समाप्त किया हैं | इस पुस्तक को इतना उपयोगी तथा लोक प्रिय बन्नाते हुप 
भी इसका मृत्य सवसावारणा के लाभ के लिप सिफ़ 4) मात्र रक़स्ा है। यहा विशेषक 
बंध बन्धुओं को बड़ी ही उपयेगी तथा दहृदयंगम करने याग्य है। और प्रत्यक गहरूथ के 
लिए समय पड़ने पर पक येग्य वेंध वा इस्टर का काम दे सकती है! में पटठकों से अजुरोच 
करता हैं कि वे इस पुस्तक से लास उठा कर खेखक मदेदय के परिश्रम को सफ्क करेंगे । 

पता -मैनेज२--जोीवनसुधा कायालय, देहली । 
नाप प+-ब7+ऋह5 +++नज-+- 
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समस्त चरम रोग ब रक्त सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगोंकी 


एक मात्र दिव्य बूटी 


सुगंधित हरित हिमद्विजापर्णा 


यह हिमालय पर्वत की उत्पन्न हुई दिव्य गण 
वाली एक बूटी है जोकि हमारे यहां स त्‌ १६७२ 
से काम में लाई जाती है | इसके प्रयोग से आत- 
शक, कुष्ठ आदि का विष जोकि फूट कर शरीर 
को सड्ा देता है, ओर कई २ पुएतों तक बराबर 
चलातो +हता है शीघ्र ही एक्र सप्ताद में जड़ से 
नए हाकर काया का कुन्दन की तरह चमकराकर 
शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह कर देता है, । अब 
तक टाखों रागी राग से घुक्त दाकर मुक्त कट से 
इसकी प्रशंसा कर चुके हैं। यद्द उपदंश (आत- 
शक) सज्ञाक) गनारिया) अट॒ठार ह प्रद्चार के कुष्ट, 
चम्बल, सखी और गीली हर प्रहार की खारिष्या 
चिसप विस्फोट आदि दुर करने में रामबाण 
मद्दोषधि साबित दे चुकी है। प्रार्थना हैं कि 
आप भी बतोर नमने क कम से कम पएक्र पाव 
चुटो जिसका छूएप सिफ १॥) रुपया है, मंगाऋर 
आज़मायश की जिए | हमे पूर्ण आशा है कि आप 
पक बार में दी इसके गणों पर मुस्ध होजायेंगे। 
इसका स्त्री, पुरुष, बालक, तृद्ध सभी समान रूप 
से प्रयोग कर समझते हैं । 
पएुऋऊ बार है खेर मंगाने पर ४) र० 
डाक-व्यय डर हालत में पृथक दवागा ! 








, शिशु सुखदा बाटिका 


( हबूब हाफिज़-सेहत बचगान ) 


इन गोलियों के दमेंप। इस्तेमाल करने से 
बच्चे बिल्कुल तन्दुरुस्त रहते हैं. और द्वौलत 
बीमारी में इस्तेमाल करने से बोमारी दूर हे।कऋर 
बच्चे मोटे ताज़े है। जाते हैं । निद्दायत अजीब 
वे ग्ररीब गालियां हैं । 


कीमल १०० झोली की शीशी !१॥) 





ज्वर झुरारि 


ये गोलियां सब प्रकार के नवीन ओर प्राचोन 
तथा बारी स आने वाले ज्वरों को जड़ से दूर 
कर देती हैँ । इल के सचन से भग्य और शक्ति 


| दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है, चित्त भ्रसन्न हो 


| 


ज्ञाता हैं, मल्लेशिया के दिनां में स्वस्थ मनुष्य भी 
१ गोली प्रातःकाल दूध या गरम जल से लेत रहें 
तो मलेरिया के आक्रमण से बचे रहेंरे, इनसे 
किसी प्रकार की खुश्की या गरमी नहीं होती ' 


मूल्य रच गोली का ॥) 





बुहत्‌ आयुर्वेदीय औषध भण्डार ( रमिस्टड ) जोदरी बाज़ार, देहली 


२६ | 





प्रिया सनसोहिनी गुदिका 

इसका नाम ही इसके गुणों को प्रकट करने 

के लिए काफी है, लिश्रेष सिखने की आवश्यकता 
नहीं, इसलिए यदि आप अपनी प्रिया फो अपने 
ऊपर मुग्ध करना चाहते हैं, तो अवश्य ही इन 
गोलियों को मंगा कर इन की चमत्कार देखिए । 
झापको हृदय समुद्र की तरद्द लहर मारने 
लगेगा आप मस्त हो जायेंगे। मूल्य ८ गोली 
शीशी १), ३ तोन शीशी २॥) डाक व्यय पृथक । 








दन्ल सुकक्‍ताकर संजन 

इस मंजन के सेच्न से दांतों की सब प्रकार 
की तकलोफ दूर होती हैं. बत्तीसी मोती की 
तर्द् चमकने लगती है. दाँत या मसूड़ों में कैसा 
ही सख्त दर्द दो, दाँत हिलते हों, मस॒ढूं फल 
गए हों, प्रीप व खून झाता हो, बदवूं आती हो 
इत्यादि बीमारियों को यह मंजन लगाते ही 
फायदा करता हैं, इसकी | मज़ेदार खुशबू बड़ी 


ही उत्तम है ; कीमत |) 








सिद्ध करतूरी रसायन लिला 
( रजिस्टर्ड ) 

यह पक प्रकार का खुगन्धित तैल है जो 
अलेक बहुमल्य औषधियों द्वारा बड़ी मेंदनत से 
तयार क्रिया जाता दे, इसको पूरी २ तारीफ 
करने के लिए सभ्यता आज्ञा नहीं देती, इसलिए 
केवल इतना दी बता देना पर्यात होगा कि इस 
की मालिश से लिक्ञ न््रिय की दुबंखता, शिथि- 
लता छोटापन टेढ़ापन व पतल्लापन दूर होकर 
इन्द्रिय में दृढ़ता, स्थुलतो, और दीघेता आजाती 
है जिससे कि वृद्ध मनुष्य भी युवा के समान 
आनन्द प्राप कर सकता दे ! सन्‍्तानोर्पत्ति तथा 
गृहस्थ सुख से वंचित ( मदरूम ) हुए अनेक 
पुरुषों ने आशातीत लाभ प्राप्त कर के इस दिव्य 
आोपषधि की मुक्त कयठ से प्रशंसा की है । मूल्य 
प्रति तो० १०), हे माशे की शीशी २॥) 





सिद्ध अशे।हरि रसायन 
(बबासीर की अक्सीर गोलियां) 


यह गोलियां बवासीर के इलाज में हुकमी 
अखर रखती हैं बयासीर कितनी ही पुरानी हो, 
खूनी दो या बादी, कब्ज की शिकायत, मस्सों 
में चीस चबक दर्द आदि इन सब को रफ़ा कर 
के बहुत जल्द बचासीर को जड़ से नह कर देती 
हैं। मूल्य २८ गोली मरहम की १ डिबिया २) । 





बृहत आयुर्वेवीय ओपध भाण्डार ( रजिस्टडट ) जौहरी बाज़ार, देशली । 
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बुहत्‌ प्रीह नाशक वी 


( तिछी दूर करने की अक्सीर दवा ) 









| बना देता है | मुख सुन्दर और तजस्वी दो जाता 
है, ओर खासकर द्भांगों काम करन चालों के 
लिए ते गोलियां निहोयत अकक्‍्सीर हैं, हर मौसम 

में इस्तेमाल की जा सकती हैं । 

यद्द गोलियां तिन्नी के किए अम्तत समान कीमत ४८ गेलियों की शीशी २)। तीन 


शीशियों के ५ 
ग़ुगाकारी हैं वर्षों की बढ़ी हुई तिज्ली और पेट ) 
का बेडोलपना बहुत जल्द दूर द्वोकर भूख बढ़ने 


लगती है, ओर शरीर में नवीन रक्त उत्पन्न 
करके शक्ति देती है । 


डाक व्यय पृथक | 


मल्य ४८ गो० का १॥) 


बहुत समीर पन्नगवर्टी रसायन 


श्रीक[मदव रसायनका सुनहर्र रजिस्टर्ड 
गौलयाँ 

ये गोलियां अत्यन्त पौष्टिक और स्रायविक 
दुबंलता तथा बाल्याबस्था में करिए कर अनुचित 
कार्यों स अथवा युवावस्था में की गई असांव- 
घानियों से उत्पन्न हुई नपुसकता को दूर करन 
में जादू को अखर रखती हैं । इनक थोड़े द्वी दिन 
के सेचन से शक्ति अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हो 
जाती ३, भख खूब लगती है, जो भोजन खाया 
जाता है उस का आहार रस बनकर शरीर फो 
मोटा, ताज़ा, खुन्दर, खुडोल्न और ताकतवर 


इसकी संचन पड़ी से चोटी तक के से 
प्रकार के शारीरिक ददं चाहे बह बाल पित्तादि 
किसी भी दोष व किसी कारगा से कैरी ही सख्त 
क्यों न हों उन्हें दूर करने में बिजत्शी की भांति 
असर दिखाता है। दर्द से पेलौन मनुष्य तुरन्त 
हँसने लगता है | इसके अतिरिक्त यह गोलियां 
माहचारी को साफ़ खाने व नल्तों के दर्द में अपना 
तुरन्‍्त असर दिखाती हैं। 

मुल्य ३२ गोलियों की एक शीशी का १) 


ियाकनपय-एरक न्पक्यक०कआ थक +५> 5-१ «33». अपाक3+३ बाय ७५ ५ ..>मम- ८-५. कान 3--भ38. अकन५»५.+3><पपाम०५ा++म«»+नननन 











डाक व्यय पृथक । 


बृहत्‌ आयुर्वेदीय ओषध भण्डार ( रजिस्टट ) ज्ञोहरी बाज़ार, देहली । 











समरड्स बवासीर 
इसके लगाने से मरूपे ओर गृदा नरम रहते 
हैं, दरत झाते समय तकलीफ़ नहीं होती, सम्सो 
प्रौर गुदा की सोज़िश घ जलन और फूलापन 
ज्ञाता रहता है| प्रति शीशी ॥) 
अग्निसन्दीपनी वटिका 


( अनीण का अनुभूत इलाज ) 

अजीरश राग देखने मे ता एक साथारगा सता 
माछ्ूम हे।ता है, परन्तु वास्तव में यह सब राग 
की जड़ हैं। खाने पोने में श्रसावधानी कर ईनें 
से अफसर बदहज़मी हो जाती है. जिसमे छि 
मुँह का मज़' खराब होना, खाने की तरफ्‌ रूचि 
न दाना, छाती में जलन, खट्टी २ डकारें, भोजन 
करते दी दम्त की हाज्ञत हे।ना, पेट में गड़गड़ा- 
हट का देना, जी मिचलानो, अफारा, दिन प्रति 
दिन कमदोरी को बढ़ते जाना, इन सब हालतों 
में हमारी अपस्‍िसन्दीपन बटिका निदह्ायन ही 
अफक्सीर दे | चनन्‍्द्‌ ना के इस्तेमाल से कुत्चत 
हाज़मा बढ़ कर रिज़ा अच्छी तरह सहलोल 
होने लगती है ओर आहार रस वन कर शरीर 
दिन प्रति दिस मोटा ताजा और बलवान हैं! 
जाता है | मूल्य ४८ गाली ९॥) 
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अमृत कपूर 


( हैजे की घजर॑बंउल प्‌ जरब दवा ) 
यह हमएंर दबाख्ानें की तैयार की हुई ज्ञोदू 


असर दवा है, जे। क़रीब २ कुछ घरेत्यू बीमारि- 


यो का जो अक्सर बूढ़, बच्चों शोर जवानों को 
देती रदती हें पूरा इराज है | प्राय: जो बीमा- 
रियां अचानक आक्रमगा कर देती हैं--जैसे सब 
प्रकार के पेट के दर्द, को, हज, अफारा पेचिश 
बौरो, जुकाम, खांसी, नज़ला चरशेरद्द २ इसके 
इस्तेमाल से फ़ोरन ही दृर हो जाते हैं. यह यह 
अमृत समान गुणकारी दवो है । जिसकी एक 
बँद गले से उतरने ही फौरन जादू का असर 
दिखाती है खासकर वयाई ( संक्रामर ) राग में 
निद्दायत मुफ़ोद हैं। ताऊन ( प्लेग ) हैज़ा मले- 
रिया बुखार के ज़माने में ज़रूर इस्तमाठा करती 
चाहिये | यह यह दवा है जिसकी हर मलंष्य 
को घर में और मुसाफिर को अपने साथ रखते 
की बड़ी जरूरत है।यह दवा खासकर दर्द 
पसली, दद-सीना, दर्द-दांत व दाढ़, बदहड्ञामी, 
तिल्ली, वमन, हेज़ा पेंचिश, मराड़ा, स्तिस्रों चकर 
अम्सपित्त इस्यादि में निहायत मुफ़रीएः है. मूल्य 
॥) शीशी १२ शीशी ५४) 


अति स्वादिष्ट चूर्ण की गोलियां 


ये गोलियाँबहुत ही खुशमज़ा हैं। खान के बाद १-२ गोसी अवश्य ही खानी चाहिये । 
खाना दज़म हेाकर, एक दे। डकार आकर मन प्रसन्न हो जाता है । बवृहज़सी, कर. जी मिचलाना 
हैज्ा ( बिसुविका ) आदि के लिए निहायनत अक्सीर है ' मल्य फ़ी शीशी ॥ 


०-५०. -ननननननपन-मन-न जननी नम नन+क-कामन-न+न-- न ++++ममन+न. 








बृध्त्‌ आयुर्वेतीय आषध भाण्हार ( रजिर्टडे ) जोहरी बाज़ार, देहली । 
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है 8 $ह है + ६ हे'ई 4० 6० क+%६ ६३० की 2०४ कटने 5 
आयुर्वेदिक उच्च कोटि के सचित्र मासिक-पत्र 


जीवन-सुधा के अनोखे विशेषाइ 
महिला रोग विज्ञान 


अखिल भरतवर्षीय २३ वे हिन्दी-साहित्य सम्मेलन (देहली में होने वाली प्रदर्शनी) से 
स्त्रीरोग सम्बन्धी पन्नों में सवभ्रेष्ठ दोने के का रगाइब॒ण -पदक भात हुआ ! वास्तव मे यह विशेषाडू 


कई है +कंडेईक कडेई४ कह हम १ 


भारत क प्रसिद्ध २ वेद्यों, डाक्टरों, लेडी डाक्टरों, की रोगविनिश्चय प्रणाली तथां अनुभत 

हर प्रयोगों का एऋ खज़ाना है । इस लिये यह वैद्य मदहानुभाषों के अतिरिक्त प्रत्येक शहस्थी के भी 
शक बड़ें काम की वस्तु है यह विशेषाडुः अनेक प्रकार के सुन्दर २ रक्षीन २५ चित्रो' से सुसल्ित 

६ दोंने के अलावा इसमें पृष्ठ संख्या २०० है। इस अड्ः को इतना ग्मगीय तथा बृद्दद्‌ पुस्त हकार 
29 यनोते हुए भी हमने इसका सुूल्य सर्वसाधारणसा के लिये कंबल २) र० मात्र रक्खा स्स्तु 
्ूः पश्चम वर्ष के प्राहको को लिर्फ |) में दिया जायेगा। तृतीय बष की पूरी फ़ाइल छेसे से 

विशेषाडः भी मुफ़्त दिया जायगा । 

इसके लिये भारत के ऋतिपय प्रलिद्ध पुरुषों की नाम्रावलि नीचे देखिये:--- 
श्रीमान्‌ रायबदहादुर हरविलास शारदा मेम्बर लेजिसलेटिव असम्बत्ती । 
5, हि, जिक्ल्‍तल,.. 8, 8, के. 4. 9. ( 0॥व0ए॥ ) खैछा)8॥ ण (05 ४४७ 
2 ५४६७)।॥] ७५ 

4)7', ७. (7. कक्षा वे जज, ए. छ, ४. [,0॥) ।. र्ध , ७७, 

श्रीमान्‌ बी० एन० मिश्रा वेरिस्टर एट ला मेम्बर लेजिसलेटिव अगेम्बली । 

प्रोफेसर इन्द्र विद्या वाचस्पति संच/लक “अजु न” 

श्री चतुरलेन शास्त्री आयुर्वेदाचाय देदलो। 

श्री कविराज़ गयाप्रसाद जी शास्त्रों साहित्याचाये, श्रीदरि लखनऊ । 


मेनेजर--जीवनसुधा कार्यालय 
चांदनी चोक देहली 
है १०३- +*६ई इैसी> 3०88४ <+<६ हैक द्रे5:26 +4+ है ६० :*॥ है ६९5 ४० ३०३ 
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डक 
था 
> #॥| 


कह 4१ भी कट 4 +4*१ै ३४ कट: कई ६ 
पदक कट॥४ +है३४- 4 है& के 


क्र 





ऐ! टेप नन्हे हपरी अऔटैहडीी-.... &753. -कहेईके <#है हैकक +हैढस- है 


श्वेत कृष्ठ (सफेद कोढ़) 


उसका इलाज़ 


नलाणसििशफशशाफद्ू ४० 77 


शारीरिक स्वास्थ्य थ सौन्दर्य के सहज्ञ शत्रु इस शियनत्र कुछ ( सफद कोढ़ ) के 
इलाज को करते २ यदि आप निराश हो चुक हैं तो आज दी हमारी शिबत्र चिकित्सा 


&> करैईक कटे।क जद हंस +*हहैभ॑ 
है" कह 64 जैहे ई४-कटै ईैपै> कहे हैक 


नाम बाली पुस्तक मुफ्त मंगां कर पढ़ें । यदि आप का सम्पूर्ण शरीर भी श्वेत हो गया है $ ९ 
3०८ और बाल भी सफेद देकर भड़ने लगे हैं तो भी आप चिन्ता न करे | हम आप को विश्वास्त है 


४४४ 

० विलाल हैं कि आप हमार इस वंशपरम्पणागत ( खानदानी ! इलाज से अवष्टथ आर शीघ्म ही हित 
ः ४ छुटकारा पाकर आराग्य होंशे 

रे इमने सर्वे साधारग! के सताम के लिए आप यहाँ इस इलाज के लिप तीन तरीके के 
#ः रक्त हैं-- 


रु (१) ग्राब व अखदाय लोगों की मुफ्त सिव,सा की जाती हैं । के 

४ (२) बहु २. रइस, घनवान तोगों का इसाज उके पर सी किया जाता हैं । 

९5 (३) आीपदधि की उचित कीमत लेकर चिकित्सा को जाती हैं ! 
खाते की दवा जो १ मास के लिये ऋार्फी हे।ती है क्रीमत ४) रुपयो । हम 

के ' द्वागों पर हागाने की दवा ४ गोली का ४) रुपया । 

रू यदि सारा शरीर श्वेत द्वेः गया हैँ तो उसके लिये तेल मालिश की शीशी २) रुपया । के 


द्ाक व्यय प्रथकू 
अर: + ीपद:+० पच+क++ चहषपंद/+-+ चर ८:-« बीसिफब:-+ चहा+८-० 2 चाट प:-+ ये ०2८८८-« कु दधपपब2क+ ालप८+ 7 फ८ल-« चल ८-+ ब्टटपजर-० चर ५८5-« रू 
| 


हग्तू आयुवंदीय ओआषधि भाण्टार ( एजिस्टर्ड ) जोहरी बाज़ार, देहली । के 
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न कक न मच का मनन धरा काठ 
जोवनसुधा का सर्व श्रेष्ठ हिताय संफल 
सुज़ाक आतशक विशेषांक 





च्म्न्न्न्ग्या 


यह अंक आयुर्वेदिक पत्रों में उच्च कोटि का सबाक्षपृर्ण अपूब विशेषांक है। 


इसकी विशेषतायें 
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समभाना चाहिये | विशेषकर ऐसे रोगी जो कि लब्ज (वश किसी योग्य चिकित्सक के पास न 
जाकर सवविनाशकारी इस रोग को छिपाते हुये अपने तथा अपनी पघिय भावी सम्तान को 
खर्बदा के लिये रोगी बना देते हैं, ऐेस मनुष्यों के लिये आवश्यकता पड़ने पर यह प्राशान्राय 
का कांम देता है। 

(२) इसमें बढ़े योग्य चेथों, डॉक्टरों तथा दकीमों के-खानदानी, प्रसिद्ध, सबं-सुलभ 
प्रयोगों का वणुन बड़ी .उत्तम रीति से किया गया है। जिसने सर्व सत्यारत भी किसी एइ 


| (१) इस अंक को पुरुषों व स्थियों की गुप्त बीमारियों का एक सिद्ध वैद्य व डाक्टर 
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(३) यह झंझ अनेक प्रक.रक सुन्दर २ ज्ित्रों से सुलज्ञित होने के अलिरिक्त छुपाई 


नुसख को बनाकर आरोग्यता प्राप्त रूरने के साथ साथ घनापाजन भी कर सकते हैं। 
। सफ़ाई से भी अपने ढंग का निराला ही है। इस ग्रह का सूल्प सर्द-साथारगा के लाभ के जिये 


>> _. 
किम 
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हमने सिर्फ २) रुपय॑ मात्र रकखा है | यह पश्चम वष के प्राइकों को १४) स० में दिया ज्ञाणैगा । 
इसकी प्रतियां थोड़ी ही शेष हैं | इसलिये शीघ्रता कीजिएगा | 
इस विशेषांक के लेखक आयुवद के प्रसिद्ध विद्वानों की कुछ नामाधलि तीचे देव्विये-- 
श्री बाटाचन्व्‌ जी शुक्र आयुवदाचार्य । 
श्री कविराज रामनारायय जी मिश्र 'हपल'' आयुर्वेदाचाय । 
श्री पयिडत चन्द्रशेखर जी पोण्डेय चन्द्रमणि । 
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। सिद्ध सालव पाक रसायन (कह वछ७ 
|! यह रसायन वीय- सम्बन्धी सब दोषों को दुर करके उसे शुद्ध पुष्ठ प॑ खन्तानोत्पन्ति 


के योग्य अमोघ बना दतो हैं | घातु दोवल्य राग से आक्रान्त होकर जिन मनुष्यों के रस' 
रक्त मांस शुक्रादि सम्पूर्ण घातु क्ञोण होगए हो तथा वीय के पतला हाने से म्वप्तदोष, शोघ्र 
पत्तन, इन्ट्रिय की शिधित्रता, पुरुपत्वह्ानि,अधिक शुक्रपात तथा ध्वन्षभंगादि रागो के कारणा 
से इंद्रियसुसख्र रहित वंशलांप की आशडू से समय व्यतात कर रहे हैं, उन्हें इस रसायन का 
सेवन करना संसार सुख पर्व सम्तानोनपक्तिके लिए अतीव खुखकारी होगा | यह देवोओप घ 
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वृद्ध पुरुषों को भी युवा तुल्य शक्तिमान्‌ बना देती है, दिम्तारा को बड़ी ताकत देती है। इस £ 
$ क्वार्गु उन लोगों के लिए जिन्हे दिमारी काम करना ढोता दे ज्ञज्ञों, ओग्स्टिरों, बकीलो | 
$. मास्टरों, कवियों, विद्यार्थियों क्रो एवं'पत्र-सम्पादकों व्याख्यानदाताओं आदि को बर्ड ! 
।  खखकारी वस्तु है हर तरह की निर्मलता को दूर करने वाली एक उत्तम स्वादिष्ट अनुपम / 
/ खुराक दे । मूल्य १ सर ७) रू० एक डिब्या २) रु० डाक व्यय पृथक | |, 
! लीन टन * न ; 
श्र ५ 
/ सिद्ध सपारी पाक रसायन (७ ' 
यह दिव्योपध ४० बहुमूल्य दवाओं से तेयार होती है | योनि रोगों के दूर करने में 
; इसके समान दूखरी औपब नहीं है । सहस्तों स्त्रियां जो योनि-रोगों की बेदना खहते २ लाचार 
ह. होगई थीं. जिन्हें गर्भ गहने की आशा दी न रही थो. जो स्त्री समाज में लज्ित और दूख्ित 
।; होती थीं, जिन्हें अपनी जिन्दगी भार मालूम दोती थी, जो सनन्‍्तोन के लिए रात दिन कुढ़ती 
४७ और तरसती थीं श्राज बहा सौभाग्यवती देवियां इमारे सिद्ध सुपारी पाक रखायन के 
, 


गुण गान कर रद्दी हें। जिसके सचन से ये श्वेतप्रदर. रक्तप्रदर, मासिकघम की अनियमता, 
॥ बार रे गर्म का गिरना, खालके दो होकर मर जाना तथा एक बार बालक होकर किर 
न हाता, दौरे की बीमारी ( हिस्टीरिया ) शारीरिक निर्चलता, दुर्नल्ता, सिर कम7, नत्तों का 
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ह का दर्द, सिर घूमना, चेहर का फोकापन आदि अनेक रोगों को यन्त्रणा से छुटकर स्वस्थ 

५ आर पुष्ठ होकर कई २ बालकों की माताएं बन गई हैं | इसके सिवाय जापेकी बामारी बुढ़ापे 

/॥ की कमज़ारो पें बड़ा मुफ़ीद हे । मूल्य हे सर ७) रू० है डिब्बा २) रू० | डाकब्यय प्रथक । 

्। 

॥ 

! 

।) रसायन शास्त्री राजबेद्य शीतलप्रसाद एण्ड सन्ज़ का ! 
बे | 
५ छत 65 कक थे र्‌ 40 ९ || 
# बृहत आयुवदोय आपध भण्डार (राजस्टडे) | 
) को - ट दि 
| जोहरी बाज़ार, देहली । !, 
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कट कं मद नहा हा कं डर 2छर का 5 ८ हक के जाई * 
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मद थे सात्तव पाक ससायन 





रे 



























ः के फिर पा बईे हब की के का उ347] खिए उच्य सलाह रू. 
४ नकल डे ॥ हज) हे काल शक दस ५) 2 
४ है 897. 5 दर | 
है कील  808 ५. ३६. $ | ७ 
हा बे 
7 2 आ। 
जा गम हे 
क ० 
; कल सल ॥7 रे] 
| दे 
न 2 १ ७ हे, | कुछ लिवातरम | #ऋ.७ इसी हदतओयओ छ. जहुज्ञा दगराइइए5७॥), :|७..४5]। 
बढ रे हि 
॥ बह व $ ० विविध 0 हु: पद सनधदिक] कतार पानदानाअ्यी खान के चट़ा 4 
97760 %हहं 3५ 6६ “ ह हि आह न री: रह करनी डॉन कि, अजक्तय उवाइ ४8७ 2४० ! 
०08 5 5 ही अं: क 5 कह. हा * ४ « हैक पे पुल4क, 
आर 328 पए..9, ववरभबष्कल 270 ५ कल. 2० अंक | के 35 2८ज ऑन 3 ऋधाात7/0 एएऋ्षाकल. ९१ 203५ : *+०-अधिससजाप #१0२ला#+४जकार ॥७/हक 227. .॥07१%४७॥४१७० ८ तक 2३7 ७७ + 
१ "एज / एअ५6८ 0०) का हल लक प 
# के मी हु 
न हे 
हा ्क 
हैं & जे उडुती/ ॥ महा 
7 के एड ; 
ः हक # [५ 
* शी ही ना हवा -? 7५ + ह8 ४. जे. दशक (के ॥४३१7७ ० ६ 
हे 
0 2 0 88 कलम 2 हा. जनरल | ॥ कक जे डिक ही किए 52 तह दर) 
4 रे हु ७ लक 4 आता पर | नं भ आओ अप ५ 
| ५» $+ ' ५ रह जे आड> 0 3 मै, व (५४ ३4६४ न] 8.६ 
हि 
४ रा] थ; + प् - के जे आर न 9 
ड़ ४ अं । कर्ज + # 5 डरे (7, “ह | ॥5 ई 
धर के + हज 9 ४! 23«»«० »[' अजुची 34 4] #पक, -३ 2८ 5 पष्पू + 
4... 9१ मि ब् ह ५६ + रे ई हा ॥ न्‍ जाट का आज 25 500 $ 
0 इंइआ पक उन हक भरा हे कं अस्त ह$£ 
कक रा ्श न्त 
न्पु 6 औकपुत' 3०-+ छा 7] ३ 7४58 ४7 | प्र है अब ( न्‍ह २०७.. | हक हु लक थ्र लक » 
७ आर, १4 '] * ला के कक ् डा ऑन 4 ४ | ४ लॉ कक 
द्र ५ लि मा ्‌ $, है 3 5 “4 है पर कल | कल प+ | 
के छः । बृ 
ल्‍ कप + कह] 
४४४४; ३: 
न आम नि मम मी न आम कक आप हनन चल पी । जा. आ ७ न 30% पके 


| अपन पा-«० - बट कब: बी पक -० 
( 
॥ 


ख 


जीवनसधा 
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पुरानी फाइलें समाप्त हो चलीं 
शाघ्रता कीजेए नहीं तो पढछताना पड़ेगा । 
क्योकि? 


यह आप को पीययवाणी कुशत सिफित्पक चनाए्गी। 
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जीवनसुधा और बूहत्‌ आयुर्वेदीय औवध भाण्डार, देहली । 
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ि [डोी[ड]संस्थापक- लि री] 
स्वर्गीय रसायनशास्री श्री शीतलप्रसाद जी वेद्यराज । 
अध्यक्ष--८ 
श्री प० महायीरप्रसाद जी राजवेद । 
संसार से त्रय ताप के सन्‍ताप को हर कीजिये, ठिस्तार घर-घर में प्रभो 'जीतन-सुधा'” का कीनिये | 
शाखतर सम्मत, ज्ञान निर्मित, योग शुभ बतल्ायगी, राप्टर की हित्तकामनायुत, स्वास्थ्य को फेलायगी ।। 


दीघ॑जीवितमारोग्यं धर्मम्थ सुखं यशः । पाठावबोधाचुष्टानरधिगच्छत्यता धर त्म्‌ ॥ 





च्ष ५४ 


सत्यमेवजयतनानतम 


हि. ह' हे ९५ डे 
( ल्ले००-श्री: पं० मस्तराम जो शास्त्री चच्य, 





चरक फ मं सी रावल पिनन्‍्ड' ) 

प्रिय पाठक महादय ? 

आज में वेद्य समुदाय के सन्देह निवृत्य थे 
उस्रपत्र को उत्तर लिखने के लिये विवश दो 
गया हूँ जोकि उन्हों ने 'ज्ीबनछुधा' में छुपवा- 
कर बेच्य समुदाय को अपने: पत्त में करने के 
लिये कुटिल चांख से काम लिया है | जिसमें 
अधिकतर शअ्रसत्य को आ्राश्रय लिया गया है । 

प्रथम तो मेंने चरक के पाठ का बदलवान 
में कोई-अनधिकार चेष्टा नहीं की। फर्थोक्ति 
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इस बिपयय में इनको क्ञान परिमित है। ब्रथा ही 
यह आयुते द कै बिढ्वानों पर आज्तिप कर के 
उच्च स्थांनपर बेंठना चाहा हैं। मुझे शोक से 
लिखना पड़ता हैं कि ये थोड़ा सा ज्ञान पाकर 
अपने आयें से बाहर हो रहे हैं | ट्सरों की 
उन्नति तथा मानकोल सहन कर सकना ही 
इनके लिखे ल्ेग्वा से ऋलकता हैं । आप को 
माझुम होना चाहिये कि मेरी फामेसी का नाम 
बरक फार्म सी' है, इस्त नाम रहने से ही आपको 
परिचय डपत्तब्य द्वो सकता दहै कि मेरा चरक 
नाम मे कितना घतनिष्ठ सम्बन्ध है। ओर सें 
उसे कितती उच्च ओर प्रज्य दृष्टि सर देग्तता हैं 
संडिता पर प्रात्नीन 
व्याख्या को 


अर इसीकारया चरवकः 
अमुद्वित भ्रद्वार हरिचन्द्र की 


दि (ज्ाल ७ ».क जाला प् 





ि चिाट्टासंस्थापक- थिाटा डी] 
स्वर्गीय रसायनशासत्री श्री शीतलप्रसाद भी वेचराज | 
अधच्यकच्--- 
श्री प० महावीरप्साद जी राजवेद्य । 
संसार से शत्रय ताप के सनन्‍ताप को इर कीजिये, विस्तार घर-घर में प्रभो 'जीवन-सुधा'' का कीजिये | 
शास्त्र सम्मत, ज्ञान निर्मित, योग शुभ बतकायगी, राष्ट्‌ की हितकामनायुत्त, स्वास्थ्य को फोछायगी ॥ 


दीघेनीबितमारोग्य धर्मप्रथे सुखं यशः । पाठावबोधालुष्ठानेरधिगच्छत्यतां ध्रूबम्‌ ॥ 





न्श््््््स्् 


बे ५ 


सत्यमेवजयतेनानतम 


( क्ले०->ओी" पं० मध्तरास जी झास्त्री वेच, 
चरक फ! में सी रायक पिन्‍्डी.) 
प्रिय पाठक महोदय ? 
झाज में बवेध समुदाय के सम्देदे निमृत्यर्थ 
_ उसपत्ञ को उत्तर लिखने के लिये विवश दो 
गधा: हैं ओकि उन्हों ने 'शीवनछुथा' में छप्वा- 
कर बेध समुदाय को अपने, पता में करने के 
लिये कुटिल आल स्रे काम लिया है। जिसमे 
- ऋधिकतर झसत्य को आश्रय लिया गया है । 
: अध्ेम तोखेंगे जरकत-के पाठ को बद्लयाने 








श्राषणा, वीरनिर्वाण सं० २७५६, वि० सं० १६६२, सितम्बर सन्‌ १६३५ 





अक्कू ६ 


बल लससल्न्ल्सस्ससल्ल्ल्लससस नल मनन लल अमन आप >> + पर न नकल न9+++_+++-+->त मत ७...“ ०० 2०3: 73200 









इस विषय में इनका ज्ञान परिमित दै। वृथा ही 
यह आयुवेद के बिद्वानों पर आज्षेप कर के 
उच्च स्थांनपर चैठना चाहते हैं। मुझे शोक से 
लिखना पड़ता है कि ये थोड़ा सा शान पाकर 
झपने आगे से बादर द्वो रहे हैं। दूसरों को 
उल्लंलि तथा मानकोन सहन कर सकता दी 
इनके लिखे लेखों से फलकता है । आप को 
माहुम होना चाहिये कि मेरी फामेसी का. नाम 
'खरक फरर्मेली' है, इस नौम रखने से हो आपको 
परिखय उपलब्ध दो सकता है कि मेरा खरक 
सांस से कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है। और सें 
डसे किलनी उच्च और पूज्य दृष्टि ले देखता हैं 
आर इसीकारण चरक संहिता पर प्राचीन 
अमुत्रित भट्टार दरिखन्द्र की व्याल्या को... 


[ व ५ 











सम्पादन कर रहा हूँ और दूसरी व्याख्या 
ज्ेज्जटाचौयं की जोकि चिकित्सास्थान पर 
जुटित अपूर्ण मिल्री है उसको भी सम्पादन कर 
रहा हैँ । इसो टीका की उपलब्धि के लिये में 
बीकानेर मद्रास पूना और बडोदा बगेरदह के 
पुस्तकालयों में अन्वेषण करता रद्दा । जिसका 
प्रथमपुष्प “तन्त्रयुक्ति” विचार बीकानेर सम्मेलन 
पर विद्वानों की सेवार्म अपगा कर चुका हूं | 
दूसरा पुष्प चरक प्रथम अ्रध्याय की विस्तृत 
व्याख्या नवम्बर में बनारस में होने वालो वैद्य 
सम्माषा परिषद्‌ में समर्पित करूंगा । ऐसे 
मनुष्य पर क्या आप यह खम्भावना कर खुकते 
हैं कि चरक के पारठों को बदल दे ? । परन्तु 
मैंने तो ' अश्विनी कुमार' पत्र के प्रथमाडु में 
'उत्तमांग शिरः' लेख में यह लिखदिया था कि 
खरक विषयक कठिन समस्याओंकों हत्त करने 
के लिये ओर चरक पर किए गये आत्तेयों को 
का उत्तर देने के लिये अपनी लेस्खनी को काम 
में खाएगें | हाँ यह होसकता है, कि संस्कारोत्तर 
संस्कारों के कारगा था लेखकों के प्रमाद के 
कौरण कोई पोठ अशुद्ध होगया हो या कोई 
अशुद्धि रद्द गई हा उस अशुद्धि से प्रकरगा- 
विरोधी पाठ बनगया हो ज्ञो उस प्रकरगा के 
साथ संगति न रखता हो अथवा उस अशुद्ध 
पाठ से अप्रंगल दोने की समावना हो उसे 
ठीकऋर सम्पादन करदेने का सम्पादक को 
पूर्ण अजिकार है | वह अधिकार भी उसे वहां 
तक ही आअाश्षा देता है कि जद्दां तक उसे पुराने 
आवाय्योका प्रमाण रूप पाठ उसझे अनुरूप 


मिलता हो | जिख पाठ के ऊपर बात चल रही है 


नवीज्येश्र लोमहथः स्थात्‌, इस तृतीयान्त पाठ 


को बदल कर आचार्पोंने न वीज्यश्व लोम हृषः 
स्यात्‌ , ऐस प्रथमांन्त पाठकों बहुत समयसे 
किया हुवा है। “वीज्येश्व” का अर्थ हम यह 
करते हैं वीजयितु योग्येः, अथोत्‌ घीजन करने 
योग्य खाधनों से और प्रथमान्त पाठ “बीज्पश्व' 
का अथथ हम यह करते हैं “बीजयितु' योग्य: 
बीज्य: | अब तनिक चरक के इस पाठ को देखो-- 
शीने नियतंयेत्तात्न वीज्यश्च लोमहपषः स्पात्‌ 
अथात्‌ उनको ( मद मू््छा आदि बिफ वेगों 
की ) शीत उपचारों से इटावे, लेमह्ष नहो।, 
क्योंकि जिन आचार्य्यों के प्रमाणों से लामदप 
करना पायाजाताह, ये अचाय यह हैं- 
चरक-खुभुत-वाग पट्ट, इन्दुकर और अरुगण- 
दघ । जिन्होंने यह लिखा है कि शीतापचार से 
लोमहप करे. यदि लोमहप दो तो चिकित्सा करो 
अन्यथा त्याग दो ! हसके आधार पर 'न' को 
न रस्व कर जो लेखक के प्रमाद से वा मुद्रगारोष 
से आगया है ऐसा प्रतीत दोता है-- 'वीज्यए्चा- 
लोमहर्षात्‌ स्यात! ऐसा पाठ लिख्न दिया है | इस 
पाठ से रोगी की जीवन रक्ता हो सकती है, और 
इस्पी के अनुकूल अष्टांग-संभह, वागभद्द-अप्ठांग- 
हृदय, ओर उनके टीकाकझार हन्दुकर या अरुणा- 
दत्त आदि आवबायो' ने भी * वीज़ेचालोमहफत:'! 
ऐेसा लिखा है । 
अब इन महाशयजी की कहानी खुन जिसने 
पहिले तो इस पाठ पर यद्ध लिखों दें कि पंस्ा 
नहीं करना चाहिये क्योंकि विष का उपदृय 
लोमहष खड़ा द्वो जायगा । और यह्द पाठ 


अकछु ६ ] 
वागभट्ट के किसी प्रफ़ देखने बोले की ग्रलतती स 
ऐसा छु प गया दै-- 


इस पर हमारे विचार झुनिये कि बागभट्ट 
का मुल्लपाठ प्र फ देखने वाले की ग़लती से छपा 
है वा अरूणदत्त को टीका में भो गलत छप गया 
है बम्बई के दूसरे प्रेसों में भी ? मद्रास के छुपे 
अ्रर्टाग संग्रह में भी ? और बह्दी श्र फ़ संशोधक 
लाहौर में भी पहुँचऋर यहाँ के छुपे पुस्तक में 
भी गलती कर गया | आप इनके आयुर्वेद सन्देश 
में छुपे लेख को पढ़ें और देखें अब इन्हें कई 
मद्दीनों के बाद होश आया कि अब इस पत्र में 
जो कि विद्वानों को घोका देने के लिये भेजा जा 
रहा! है इसमें यह बात नहों लिखी क्योंकि इनकी 
बुद्धि का दिवाखा निकलता था । अब इनको पता 
चला कि खब देशों में सब पुस्तकों में प्र फ 
संशोधकों की ग़लतती नहीं दो सकती इसलिये 
अब यद्द चरक ओर धोगभद्ट को मतभेद बताने 
लग पड़े हैं । इन्हें यद्द पत्रा नहीं कि यह दाश- 
निक् प्रस्थ नहीं कि मतभेद होने से कार्य चल 
ज्ञायगरा । यह आयुवेद शास्त्र है । यहां जीवन 
मरण का सम्बन्ध है थोड़ा खो भी विपरीतकाय 
दोजानसे रोगीके प्राणनाश का भय दै | साथ ही 
दूसरा कारगा यह छे कि चरक वागम द्व का मत- 
भेद नहीं दोना चाहिये कप्रोंकि चरक बागभसट 
को सम्बन्ध उपज्ञीव्य उपजीवक सम्बन्ध है । 
व्याकरण में हमे खसन्नमिपातपरिभाषा विरोध 
कहते हैं । “यो यमाश्रित्योत्पथ्यते स तँ प्रति 
सन्निपातः ”' चरक खुभत को हो लेकर वागभद्ट 
ने अपनी संद्ििता लिखी है। जिले धागभट्ट स्वयं 


सितम्बर १&३४ 








स्वीकृत करते हैं । आयुयंद विद्वोनू भी यदी 
मानते हैं। उसका मत चरक के मत से सिश्न 
नहीं होना चाहिये। 

अब लीजिये इनके दुसरे पहलू को जिसमें 
यह लिखते हैं कि ज्लोक कितना कुरूप करत 
द्वोेगया है | झीर अर्थ भी बदल गया है| प्रथम 
ते हमने चरक के उसी पाठ का रखने के विच्यार 
से “बीज्यर्बालेमदहर्षात्‌ स्यांत्‌ '' ऐसे रखदिया 
है। केवल वागभट्ट के पाठ को हीं हमने नहीं 
उठाया | अपनी अकल शकऊल सब को अच्छी 
लगती है। व्याकरणगा वा छुन्द की गरालती जत्न 
निकोल कर कुरूप वा कराल ही कह डालो | 
जिन्हें यद्ठ पता ही नहीं कि कुरूप वा करात का 
अर्थ क्या हाता है ।वे व्याकरणा वा छनन्‍्द के! 
कया जाने । क्योंकि बम्बई के निर्णययसागर प्रेस 
ज्ञाऊि सुन्दरता में प्रसिद्ध है उसमें छुपा ट्झोक 
इन्हें कुरूप दीखता है तथा ज्ञान पड़ता है कि 
करात्त से भयभोत होकर ये अपने पेतरें बदल 
रहे हैं | इसका प्रमाण खुनिये-- 


आगे जाकर आप लिखते हैं कि--''यदि 
यहदहो भाव अर्थात्‌ वीज्नन करना चाहिये सं ाध कक 
को अभिमत थाते भी चरक के पूवपाठ से 
सिद्ध हो सकता है | और यह इस नवीन पढ़ 
से अच्छा है | इस लेख से यह ज्ञात होता है कि 
ये हमार पाठ से अब कुछ कुछ सहमत हे।ले 
जाते हैं | परन्तु इन्हे यद्द पता नहीं कि यथा 
सथा यावत्‌ नावत को त्ुत निर्देश कहते हुए यह 
अथ करते हैं ''तथा न वीजयत यथा रोमाओ- 
भवेत्‌! 'न वीज्यश्वा लेमहपः स्थात' इस 











पाठ में से अपनी वेधड़वुद्धि से इन्होंने 'वीजयेत्‌' 
कहां से निकाल लिया यह भी विचारणीय हे। 
क्योंकि “वीज्य”” का अर्थ ऊपर दिखा चुके हैं । 
'बीजयित॒ु' येग्यः पुरुषों घीज्य:ः आगे चलकर 
यद्द लिखते दें कि यह विकल्‍प टिप्पणी में.दे 
सकते थे | तनिक देखे -इन्हे ते इतना भी पता 
पता नहीं कि विकल्‍प का क्या अ्रथं होता है। 
यह ते। उसका असली स्वरूप है। अब पाठ 
बदलने का प्रमाण खुनिये ! “श्री यादवज्ञी ने 
वां पं० दत्तराम ने यह पाठ न केवल अप्टांगहदय 
के आधार पर अपितु चरक सुश्रत के आधार 
पर किया है । आगे जाकर आप महाशय जी 
लिखते हैँ कि ग्रन्थकारों में मतभेद है । किन्तु 
मतभेद है दी नहीं यद्द हम पदिले बता चुके हैं 
कि महाशय ज्ञी कद्दते हैं “कि चरकीय इले।क के 
दूसरे अर्थ कर लिये जायें। (क्योंकि आपकी 
समझ में यह नानार्श # है ) तो दोनों मे अन्तर 
क्रम रह जाता हे | जैस वबागभट्टः--रोमाश्र होने 
तक पंखा करो । ओर चरकः--जिसमें रामाश्न 
न हो इतना पंखा करो, हमें यह दसरो मत अच्छा 
प्रतीत हाता दे कि लोमहधो उन्पन्न ऋरना अभीष्ट 
नहीं ।” इत्यादि-- 
अब हमारी ओरल खुनिये - 


“जादू वह जो घिर चढ़ बोल” 

१ पहठे बागभट के पठकों प्रफ शोघकों 
की शालतती मानत थे | अब उसने मतभेद मानने 
लगे हैँ | अब उस पाठ को टीक मान कर जब 
बोमाश्न हो पंखा हिलाओ । जहां चरक पाठ में 
पंखा दिल्लाना* नहीं मानत थे कि रोमाश्व हे। 


जायगा | अब लिखते हैं कि जिसमे रेोमाश्व न 
है। इतना पंखा हिलाओ । झौर कद्दते हैं कि हमें 
दूसरो मत अच्छा लगता है। कणों न लगे यह 
आपके दिमाग की उपज है | आपको इतना पता 
नहीं रामाश्न ता शीतेोपचार से भी है। जायगा 
जैसे खुभत कहता है “शीताभिरद्धिश्व न लोम- 


हर्षा विषाभि भतपण्विजयेत्तम॥ फिर न मालूम 
यह केसे लिखा कि इतना पंखा हिलाशो जिससे 
शामदहष न हे। । 


२ आयुर्वेद के धुरन्‍थर विद्वोान्‌ जिन्होंने 
अनेकों पुस्तकों का सम्पादन किया और टीका 
करके आयुर्वेद संसार को अनुग्रह्दीत क्रिया 
व्यर्थ ही उन पर कलडुः ल्वगाया है कि उन्हों ने 
अपनी भूल मान ली दै यह लिख कर कैदों से 
घोज्ा क्रिया जा रहा दे कि उन्होंने भत्त मानती है । 
उनका पत्र मुझे मिला है ज्ञिस पर उन्होंने महा- 
शय की अनोग्वी सूझ पर स्वेद प्रकट करते हुए 
लिखा है कि '' मेले स्वयं विचार पूवेक पं० मस्त- 
राम के संकेतानुसार वाम्मट्ट के आधार पर पोट 
ठीक किया है। तथायद्द बिलकुल भूल हैकि 
चरक के प्रफ पं० मस्त राम ज्ञी या पं० हरिदत्त 
जी ने शाधे हैं।! इस्यादि । यह ध्रुव सत्य है कि- 
यादव जी ने मुझसे वा पं० हरिदत्त जी से कभी 
चरक का प्रफ संशोधित नहीं करवाया, यादव 
जी हो इस बियय में मान्य हैं  मदाशयजी कारा 
झूठ लिखकर मेरे विरूद्ध बेदय समुदायको उपारने 
के लिये लेख लिख रहे हैं। क्या सुरेत्रमोद्दन 
जी इस विषयको साबित न ऋर सकने पर न्याया- 
चुसार कोटेस दणाडनोय नहीं ! अब रही विश्वा- 


कु 
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सघात की बात- सा मेने ते! कोई पाठ बदला ही 
नहीं जिससेविश्वासघात किया दे। | हां बल्कि में 
गंगाघर वा दूसरे विद्वानों के मत दिखा सकता 
हैँ जो उन्होंने चरक में जगह २ पाठ बदले हैं। 
तबते। उन पर ही विश्वासघात का देष आनो 
चाहिये । क्‍योंकि उन्होंने अर्थानुसार विचार 
कर पाठ बदखा है । अस्तु आज आठ नो महिनों 
से महाशय जी मेर विरुद्ध लेख लिख कर विद्वान 
वैधों को उभार रहे हैं इसलिये में यद्व लेख 
लिखकर भेज रहा हूं। अन्त में आयुवंद के 
विद्वानों से मेरी प्रार्थना है कि वे हंस की तरह 
दूध वा पानी को अलग कर निणय दें में उस 
निर्णय के आगे ऊुकने को तैयार हूं-- 


ज्ञान लव॒दुर्दिग्धं ब्रह्मापितं नरं न रक्जयति | 
प्रिय पाठक मधेद्य ! आज में विद्धवत्समाज के 
समस्त एक विवाद्भप्रस्त विषय को उपस्थित 
करता हूँ और आशा रखता हूँ, कि इस 
विषय को विचारपूवक हृदय में स्थान देकर 
जनता की भलाई-क उद्देश्य सेवा श्रायुवेद के 
गोरव को लोगों की दृष्टि में पूज्य व उपादेय 
बनाने के विचार खे निष्प्त होकर अपने धिचारों 
से मुझे अनुश्द्धीत करेंगे | नहीं नहीं बेच 
समुदाय को अनुग्रहीत कर यश के भागी बनेंगे; 
वा विषातुर रोगी के प्रागा रक्ता के फलजन्य धर्म 
का फल सश्चय कर अन्यत्र प्राणाचाय कदलाने 
के येग्य बनेंगे । 

चद्द विषय यह है, जिसका आपको पहले 
भी परिचय मिल गया हेंगा। ' अध्विनीकुमार 
पत्रिका" में जरक के एक विष प्रकरण का पाठ 


शुद्ध करके नमूने के तौरपर विद्वान वैद्य समुदाय 
के समक्ष विचोराथ पेश किया गया था । परंच 
ईर्ष्यावश कुछ वेचद्यों का व्यक्तिगत वेमनस्य होने 
के कारण घुक स्वर्णकार को आंगे करके इस 
लेख के विरुद्ध त्तेख लिखाया गया था और साथ 
ही वेद्यों पर नीचातिनीच हमले भी किये गये थे 
और पीछे पता लगने पर स्वयं भी प्रकट हो 
गये । अब परदे की ओट में आकर वृथा ही 
दमारे प्रतिष्ठित मित्र वेदुय यादवजी जिकमजी 
के नोम को समत्त रखकर, “कि उन्होंने अपनी 
भूल खुधार ली द्वै” ऐसा पत्र में लिखकर दुसरे 
विद्वानों को अपने पत्त में करते के लिये कूटचाल 
चली जा रददी दे और यादवजी त्रिकरमजी ने कोई 
अपनी गलती स्वीकार नहीं की इसलिये में 
विद्वानों क॑ समत्त निर्ययार्थ इस विपय को सखवोख 
कर रख देना अपना कतंव्य समभता हूँ | जैस 
चरक संहिता विषाष्याय २३ में लिखा है-- 


पघषगा मति प्रवृसे वटादिभिः शीतल्तः प्रतेषः । 
रक्त दि विषाधानं वायुरिवास्न: प्रदेहसे केस्तत्‌ । 
शीतै: स्कन्दति तस्मिन्‌ स्कृक्षे व्ययंयाति विषयेग: । 
विष वेगान मदमूर्च्ला विषाद हृदय द्रवाःप्रवत॑न्ते ॥ 
शीतैनिंबतयेत्तान्‌ू न वीज्यश्व (वीज्पेंश्) लोमहप: 
स्यात्‌ े 


घषण से रक्त के अति प्रवृत्त होने पर बटा- 
दिकों से शीतल प्रत्तेपष करना चोहिये क्यांकि 
विष का आधान (झाभ्रय) रक्त है । इसलिये शीत 
प्रदेदसेकों से रक्तस्कनद अधथात्‌ रक्त जम जाता 
है उसके स्कन्दन द्वो जाने पर विष वेग वहीं रद्द 
जाता है। विषके वेगस मद, घूच्छा, विषाद और 


६ ) 
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हृदयावसाद होने लग जाता है अतः इनको 
शीतोपचार द्वारा दूर करना चाहिए ।॥ अर्थात 
बिष के वेगको रोक देन! चाहिए कि मद मूच्छादि 
न हो । यह इलोक के प्रथम तीन पादों का अर्थ 
दी है | अब अवशिए्ट रहा चतुर्थ पाद । ज़रा 


इसके पाठ या अर्थ पर विशेष विचार कीजिए । 
चरक की पुरानी पुस्तकों में “न बीज्योश्व रोम 
दर्प:स्थात्‌” अर्थात्‌ न--नदीं-बीज्येः-बीजयितु' 
योग्यें! बीज ने योग्य वस्तुओं से ( अर्थात्‌ पंखा 
करने से) रामहषः-रोंगटों का खड़ा होना 
होगा--अतएव पंखा नहीं करना चाहिए | गह्ढा- 
घर नें पाठ बदलकर 'न वोज्यश्व रोमहब:स्थात! 
ऐसा कर दिया दे । यह ध्यान रहे कि अन्चय 
परस्पर खाकांच पदों का ही दोता द्वे-यह 
नियम है | अस्तु -“इसके अनुसार अन्वय द्वोगां 
कि 'न बीज्येश्वतान, नि्वेत येत्‌” उन उपद्र॒वों को 
बीज ने योग्य वस्तुओं से वा पंरते से न दृटावे 
क्योंकि "ामदहर्षस्यात अर्थात्‌ रोंगटे खड़ हो 
जावेंगे। अग यहां पर यह सोचना चाहिए कि 
रोमद्रप होज्ञाने से क्‍या रोगी के प्रागनाश हो 
जाने का भय हूँ ? यदि रोमहर्ष सत्र प्राग 
लाश का भप दे तो शीतोपचौर क्रिस लिये 


किया गया । यदि आप कहें छि विषाश्रय 
रक्त को पकन्न करने के सिए तो स्कन्द्तावस्था 
में कया रोमद्ष नहीं होगा जोकि शीतापचार के 
विशेष प्रभाव का और राग की साध्यावस्था का 
द्योतक है | यदि आप कहें कि शीतापचार था 
शीत बायु से वा पंर से रामहष नहीं दोता तो 
यह बात ठोक नहीं दे क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष 


विरुद और शास्त्र विरुद द : खुभ्न.त और 
चरकादिकों के इन बचलों को आप क्‍या अर्थ 
करगे। 


शिशिरेन लोमह्ों नाभिहते दरड राजी स्थात्‌। लोमहपों नाभिहद॒ते दणाड राजी स्थात्‌ । 


चतज़ चताध्य न यात्ये तानि भमवन्ति मरगालिंगा नि | 


च० चि० अ० २३ शलो० २४ 
इस पर गंगाधरजी व्याण्या में लिखते हैं कि 
'शिशिरेः- अतिदिम जलेः-ले। महर्षो न स्पात्‌' इस 
श्लेक से जाना जाता दै कि रामद्र्ष रागी के 
मरण का लक्षण नहीं | अपितु रामदहर्ष जीवन का 
लक्षण दे । अब सुभ्र्‌ त को प्रमाण लीजिए-- 
शर्त्रत्चते यस्य न रक्त मेति | राज्यों लता- 
मिश्व न सग्भवन्ति । 


शीताभिरद्‌ मिश्व न रामदषा विधाभिभूत 


परिवजयेक्तम ॥ खु० कल्पस्था० ३ अध्याय । 
अब अशंग संग्रद्द का भी प्रमाण लीजिए-- 
जाम्यव प्रतिमों दंशः कूमंपृर्ठ वदुन्नतः । 
रकक्‍त॑ खंभ्यः समस्तेभ्यों बतंते नतु दंशतः ॥ 
गस्णां न शोतलेदंषः श्वयथु्ञोदििताखितः । 
हृष्टमद्नता चक्र वकूशत्वं यस्‍्यत त्यऊूस्‌ ॥ 
अ० ह० उक्तरस्था० ४१ अध्या० । 
इन आचायों ने तो ऊपर दिखलाये हुए 
प्रमाणों से शोतारचार करके रोमहप करके देखना 
लिखा है | आप इतनां घबराते क्‍यों हैं कि राम- 
दर्ण न हो ज्ञावे | क्या पंसखा न करने से रामहर््ं 
रुक जावेगा- वा केवल पंख से द्वी रामदर्ण हे।ना 
थां- यद्दव इनफ्नी विचित्र बुद्धि की उपज्ञ हमारी 
समम में नहीं आतो है | हम तो पंसल को शीता- 
पचार में सदायक मानते हैं। ओर ठण्ड जलने 
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हुए प्रति दिन देखते हैं | अब दमने यहां पर 
'दीज्यश्वापपलोमहर्षात स्थात ऐसा कर दिया है । 
जो इन लोगों को कुरूप माल्ठूम होता है । हमने 
अशंग संप्रह वा वाम्मट्ट के निर्णीत पाठ को ही 
छठा कर नहीं रख दिया है क्योंकि उस पाठ को 
ता यह बुद्धि के ठेकेदार वा प्रफसंशोधक की, 
किसी श्राह्मण की गलती से ऐसा छुप गया है 
पेसा कह रहे दें । इन्हें यह मालूम नहीं कि वह 
ब्राह्यण कौन था जिसे लिन्चु का चरक कहते हैं । 
वह वाग्भट्ट हैं, जिनको आज मद्रास प्रांत के 
बेट्य बड़े आदर को दृष्टि से देखते हैं। दूसरे 
देशवासी खैंदुय भी इसे कम प्रूज्य नहीं समझते । 
यदि इस पक ब्राह्मगा की गलती मे ऐसा पाठ छप 
गया है तो भी हम इसको मानने के लिए तैयार 
हैं क्‍योंकि ध्याख्याकार इन्दुकर ने भी इसी पाठ 
को माना है । ओर अरुणदत्त ने भी इसी पाठ 
को सुसंगत समझा है ' चक्रपाशि की तो इस 
पर व्योख्या मिलतो द्वी नहीं ।गंगाधर ने भी 
सूल पाठ के सिचाय अपनी विशेष व्याख्या कुछ 
नहीं की । यदि प्रफ संशोधक की गलती दै तो 
सब प्रेंसों में और सब शहरों में कैसे हो गई। 
अब उपरि निर्दिष्ट आज्रायोंके पाठ उद्धृत 
करता हूँ । 


अछांग संग्रह में इसी प्रकरण और इसी 
इलोक पर यह पाठ मिलता है-- 

अस्कल्ने विषवेगाद्धि मूच्छायमदहद्गवाः 

भवन्ति तान्‌ जयेच्छीतैबीजेश्वारोम इषत्तः । 

इसकी व्य(ख्या इन्दुकराचाय्यं स्िखता दे -- 


था ठण्डी वायु से पशुओं तक को रोमद्द्ष द्वाते 


आरोमद्र्षत:-यावद्‌ रोमाश्रोत्पत्तिस्तावद 
घीजेत्‌ बोजनश्व कुर्यात्‌” इस ज्छोक की व्याख्या 
में बाग्भट्ट में अख्यादस लिखता दैकि तथा 
रोमश्वो यावच्छीतेन स्थात्‌” तावद बीजेब्य ॥ 
उसका पाठ यह दै-- 
“शोणितं स्न॒तशेषं च प्रविल्लीतं विषोष्मणा । 
लेप पकैस्तु वहुशः स्तम्भयेदृभशशीतलेः ॥ 
अस्कन्न विषवेगाद्धि” इत्यादि । 
अब झाप ही विचार करके देखें कि तोन 
आचाययो के मत से सम्मद पोठ ओर शास्त्र 
प्रकरणानुमोदित ठीक है--वा लक्कीर के फकीर 
बन कर उस असहृुत ओर अशुद्ध पाठकों रखकर 
उसमे द्वोने वाले विषरोगी के प्राशघोत को करा 
कर अपयश के भागी बनना टीक है । अब 
रहा रोमहर्षोंपद्रव । 
“पनर्दा सद्गां क्लमं दाहमपाक्र लोमहरषगाम्‌ | 
शोथर््व वातिसारशञ्व कुरुते जक्ृममं विषम्‌ ॥ 
गंगाधर जी इस पर कद्दते हैं कि यह तो 
“जब मविषस्य निद्रादिक सामान्‍य लिड्नम 
यह उनका निर्देष्ल्लोक है जिससे रोमदष 
को लेकर वावेला मचा रहे हैं । 
ध्य हम आपको ओर प्रमागादेते हैं कि 
यहां पर रोमहप होता दै-क्रिस अवस्था में 
होता है ओर क्यों होता है | वह अवस्था साध्य 
है-या असोध्य । 


खरके -राजिमद्विषण शक्कत्वं त्वगादीनां शीत 
ज्वरो रोमहय: स्तब्धत्त्वं गात्राणामित्यादीनिक्रफ ज् 
वेद्नोलिक्वानि भवन्ति | खुभ ते राजिमतां प्रथमें 
वेगे बिषं शोशितं दूषपति, तत्प्रदुष्ट पायडुता 





मुपैति तेन लोमद््षः श॒क्लावभासश्य पुरुषों भषति। 
गंगाधरः--आदंशाच्छी णितं पायडुमणडलानि ज्व- 
रोषरूदि रोमद्रषंश्ध दाहश्य आाखुदूषी विषार्दिते। 
हृष्रोमोश्यटिगेन। भष्टांगसंप्रद्दे-शरीर दूषिते 
रकतेसवचिमिचिमायते । कोठःसमणडलत: स्वेदो- 
रोमहषश्व॒ जायते ॥ दंशो राजिमतो रोमहषस्तमः 
प्वौलो रोगाश्थान्ये कफोद्ध चाः । 

लुताविषे----तृतीये. सज्वरो. रोमहष- 
कृद्रक्तमयइलः शरावरूपस्तोदाढ'परो रोमकपेषु 
सास्नवः 


मूषिक्रषिषे रोम: सत्र तिमूच्छादोधेकालानु- 
बन्धनम | 
यह खोमहफपष है । जिसपर बड़ा हादह्या कार 
मद्रा हुआ है मालूम दोता है कि हमारे गवेप- 
गात्मक लेख को पढ़ आपको भी लोमदहष उपद्रव 
उत्पन्न द्वोगया हे-जो कि आपकी विक्षसा का 
अरिष्ट लक्ता! प्रतीत पड़ता है | किंतु इस 
आपको आशा दिखाते हैं कि लोमद् सामान्य 
उपद्रव है विशेष उपद्रव नहीं है--छुनिये, विशेष 
उपद्रघ १६ द्वोत हैं। जो नीच लिखे जाते हैं । 
“ज्यरकासत्रमिश्वासहिष्मातृप्याति म च्छंनम्‌ । 
विडभेदो5तिवादित्वमानोद्दो वस्तिसृदुष्बेरक ॥ 
इवयथुः पूतिदृशत्य॑ रक्तस्तानों विषानिलः । 
इति षोडश निर्दिष्टा चिपार्तानामुपठयाः । 
गच्छुस््थुपेक्षिता नाश यज़टा विपरोगिगाः॥ 
अब आपको पता लग गया होगा कि उपद्रव 
कोन से हैं और रामइबे किस अवस्था में हा।ता 
है। सिवाय राजिमान्‌ सर्प के तोसर वेग में 
वा प्रार्थमक्त अधस्था में और आखुदुषो विष 


पाया ज्ञाता हैं और यद्द असाध्य नहीं है--नाही 
असाध्यावस्थां का चिन्ह द्वै प्रत्युत समस्त सर्प 
चिकित्सा तथा स्थावर विष विकित्सा में शीतो- 
पचार वीजन आदि क्रियाओं से रोमहर्ण पैदा 
करके साध्यासाध्य अवस्था का ज्ञान उपलब्ध 
किया जाता है । 


जैसे में ऊपर सब आचार्य्योँ का मत प्रद- 
शिंत कर झाया हूँ । स्थावर--जंगम विष चिकि- 
त्सा में कहीं भी रोम हर्ण का उपद्रव रूप से 
स्वीकृत करके असाध्य कहदेने का निर्याय 
नहीं किया गया । रामद्दर्ण कफावथिक्य वा सामा- 
न्‍य विष के कारण है जिसे असाध्य या मारक 
नहीं कहो जा सकता | अ्रष्ठंगह्दय में राजिल 
सर्प के दए्ठ के वेग में भी रोमहर्ण नहीं पाया 
जाता है-- 


“दृष्स्‍्य राजिलैंदु ४ पाणडुतायाति शोशितम! 
पौणड्ता तन गात्राणां हितोये गुख्ताएति क्र। 


कया विड़ोजा की आज्ञा बिना ही शिवजी 
(गंगाघर) चरक सूलपाट में परिकतन कर गये । 
क्या गंगाधर जी ने बिड़ोजौ के आदेश को नहीं 
माना । इसका हमें भी द्वार्दिक दुःख है । 


प्रढणी अधिकार में गंगाथर जी वा पअन्य- 
चरक के पाठों में भें क्यों ? 


गंगाधर च्म्न्ये 
अप्निरदी यः अग्निरुदर्थ्य 
प्राणादीनीन्द्रिया णिय घाणादीनीन्द्रियांणि च 
प्रसाद किटदीचातुनामू प्रसाद किट घातनाम 
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गंगाधर ह्न्ये 
पाकादेवाधिगर्दितः पाकादेवंधिघः स्पसः 
रखाद्रक्त' प्रविशतः रखाद्क्‍त विसथ्शात्‌ 

प्राथीन मुद्वितामुद्रित पुस्तकों में “स्थिरता 
प्राप्य शौक्लयंत  मेदोदेद्दे[मि जायते” यद्द पाठ 
मिलता है, परश्व “मांस का उत्तर बीच मे नहीं 
पाया जाता अब नवीन छपी पुस्तकों में यद्द पाठ 
मिलता है ! “स्थिरता प्रोप्य म॑स स्पात्‌ सोष्म गा 
पक्चमेव तत्‌ स्वत जा5म्बुगुगार्निम्थघोद्रिक्त मेदो- 
इन्रिजायत” यह पाठ कहां से लेकर केसे ठीक 
किया गया और यह क्यों ? क्‍या यहां पर भी 
बद्द सम्पोदक के कत्तव्य से च्युत है गए ? 
प्रतीत हा।ता है कि उन्हेंनने लालाजी का 'सम्पा- 
दूक परिभाषा प्रदीप” नहीं पढ़ा थौ, यदि पढ़ा 
द्वोाता ते इतना अनर्थ न करते । 


तृतीये दंश विक्लेदों भासिकाक्तिमुखस्पपाः ॥ 

चतुर्थ गरिमा घुध्निमन्यास्‍्तम्भश्ष पञ्षममे । 

गाश्रभंगो ज्वरः शीतः शेषयोः पूर्वेचद्‌ भवेत्‌ ॥ 

यदह्द सब कुछ मेंने शाख्ीय विचार आपके 
समक्ष रख दिया दें | यदि लोम हर्ष विषोपद्रव है 
लो क्‍या पंखा चलाने के बिना नहीं दो सकता। 
यदि हो सकता है तो पंखा उले केले ढटा सकता 
है | यदि पंखा हटा नहीं खकतो तो पंसे का 
होना न दोनो बराबर है | यदि पंखे से दी लोम- 
दय होता है तो यह उपदठ्य केले रद्दो | हमारे 
विचार में ते शीतेफप्यार से रोमद्र्थष करता दो 
विष येग से उसकी रक्षा करना है। अब रही 
यह चात कि कितने विषके परिमाण में झोर कब 
कयों किस अवस्था में रामइर्ण हेगा । यद्ध आप 
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खतां सकते हैं | इसलिये यद्द निर्यय आप पर 
ही छोड़ा जाता है | “तल वीज्येश्च लेमहबे:” या 
“ल बीज्यश्च लोमद्वपष:” इस पर चक्रपाणिजी की 
की व्याण्या नहीं । हाँ पुरातन पुस्तकों में तृतो- 
यान्‍्त पाठ है.। 

अब हम यहों सम्पादक का लक्षण करन 
बाले लाला साहिब जी से पूछते हैं कि यहां पर 
गंगाघर ने प्रथमान्त पाठ क्यों लिखा जब कि 
आपकी निर्दिष्ट परिभाषानुसार सम्पादक मृलपाठ 
में परिधतंन नहीं कर सकता | फिर गंगाध रज्ी 
ने किस प्रकार मूल पाठों में बहुत स्थानों पर 
परिवरततंन कियो | 


नोट-दमारें विचार में यह पाठ अ्रष्टाॉग- 
हृदय शरीर स्थान अध्याय ३ रखाद कर्तततेामास 
इस इलेक की व्याख्या में अरुण दत्त से किखा है 
“जबरकसंदितायां दृढ़वले5प्याद्द रसादवत तते- 
मांसमिति” इससे ही चरक का वह पाट शुद्ध कर 
लिखा गया है अन्यथा प्राचीन मुद्रित पुस्तकों में 
यद्द अशुद्ध पाठ क्यों है । अर्थात्‌ मांस की बना- 
बट का उत्तर द्वी खत है ! 


सम्पादक वही देता है जा अशुद्ध असंगत 
पाठ के ठीक कर सम्पादन करता है | यदि ऐसा 
नहीं करता है ता व अझ्ता का देव सम्पादक 
पर आजाता है। इस्त लिखित पुस्तकें प्रायः 
अपूर्ण खशिडत तथा अशुद्ध प्रायः होती हैं | 
इसका अनुभव. सम्पादकों का ही हैक्ति क्रिस 
प्रकार थविचारपूर्णक पाठों का ठीक कर मुद्रित 
कराते हैं | अब्यथा सम्पादकत्व दही कपा रहा | 

यदि सम्पादक का खक्षण आप याहा मानें 
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क्या ये आपे ग्रंथ पुरातन हैं? 


[ छे०--कविराज थी पं० शशिकान्त मिश्र-भायुवंद भवन, हरिद्वार भिषगाचार्य, वेद्यवाचस्पति ] 


आष प्रंथों में पाठ परिथतंन करने से पदले 
यह बात विचारणीय है कि आज कल प्राप्त होने 
वाले आपषप्रंथ वे द्वी प्रन्थ हैं या उन में कुछ 
परिवतंन भी हुवे हैं । 


चरक ओर खुभ्र तादि आयुर्वेद के आपंक्रंथ 
जो दमे आज कल मिलते हैं | वे न तो आयुवेद 
के आदिम प्रन्थ हैं और न वे आयथुवंद के सम्पूर्ण 
अंगों का ही ज़िक्र करते हैं -परन्तु आयुवंद की 
एक शाखा का उल्लेख करते हैं । इसको स्वयम्‌ 
खुभ्न,त ने स्थीकार किया हे--चरक काय चिकि- 
त्सो और सुशभ्र,त॒ शल्य चिकित्सा का भ्रंथ है । 

हमारी प्राचोन संस्कृति को पक्र ऐसे कठिन 
काल में गुज़रना पड़ा दे उस समय नये प्रन्थ का 
निर्मागा डोना अलग ओऔर रहे सहे श्रन्थों को 


जिसको विद्वान्‌ कभी भी ठीक नहीं कह सकते 
ती सम्पादक की विशेषता कोनसी रही । 

हमारे विचार मे सम्पादक के अ्रधिकरार हे 
कि शुद्धाशुद्ध का विवेचन करके ही पुस्तक का 
प्रकाशन करे । 

चरक के संस्कारोसतर संस्कार का ही यह 
परिणाम है कि ऐसी समस्या दृश्गिचर हुई है । 
में ऊप्र लिख आया हैँ के सूर्णव विद्ान्‌ के 


जला कर नप्ठ श्र४ए 'ऋर डाला उस्र समय अच्छे 
आर उपयोगी प्रन्थों से भारत को हाथ थोना 
पड़ा बहुत से प्रन्थों के अब तो नाम ही नाम 
केबल यादगार के लिये रह गये---उनके अस्तित्व 
का पता तकू नहीं, यह यवनकालोन समय 
कटद्दलाता है । 

इतिहासवेत्ता इस वात से भलतोप्रकार परि- 
चित हैं । इस काक्ष से पूर्व एक्त समय और इति- 
दास में मिलता है वह है बोद्धकाल | आप इस नाम 
को देखकर ज़र! चोकंरो यह समय बहुत उन्नत 
काल माना जाता है वास्तवम भारत को पतन की 
ओर इसने ढकेल दिया उस समयका ही नतीज़ा 
हम आज कल भुगत रहे हैं इसने अकर्मन्य 
और बल द्वीन बना दिया दूसरों की क्‍या 
अपनी द्वी रक्षा करन में असमर्थ दोगय 
आप इन सब बालो की देखऋर भय करंगे इस 
की गद्दराई सब इतिहास फे विद्यार्थी जानते 
हें--इस समय आयुर्वेद के प्रत्यंक प्रम्थक्ो तोड़ 
मरोड़ कर कुछ का कुछ रूप दे डाला गया-- 
प्रन्थकोर की कोनसी छूति हैं बोच में और रा 
घुसेड़ दिया गयां इसको जानने की आपके 
पास क्या कसोरी है ? कुछ मी नहीं फिर डंके 
की चोट से क्रिस आंद्ार पर आचाय 


समभाना कठिन नहीं किन्तु ज्ञानलव दुर्विदगघ को _छरन्‍्द्रमोहन जी कद्द सकते हैं यही प्रंथ आप हैं 


शर्मा भी नहीं समझा सकता | इमारे जैसों का 
ता.काम दी क्‍या है.। शुमम्‌ 


जोइस समय भिलते हैं। यह सब जानते हैं यवन 
काल के बचे यचाये प्रंथों को क्रमबद्ध कर इन 


अछ्ू ६ ] 


स्वास्थ्य ओर भोजन 


[ छे० घं० दयाशंकर जी द्विवेदी-नोखा शाहबाद ] 
( गताँक से आंगे ) 





“आद्वार” ही जीव का जीवन है । आहार 
शारीरिक मानसिक, तथा आध्यात्मिक शक्ति के 
विकास को जनक है। आहार जीवन तथा शारी- 
रिक शक्ति को बनाये रखने के हेतु एक अति 
आवश्कीय पदार्थ है | किन्तु सखद लिखना 
पड़ता दे कि आजकल अधिकांश मनुष्य भोजन 


पुस्तकों का रूप दिया गया है । जय कि शुद्ध 
मूल रूप पुस्तक नहीं मिलती शोर इनमें भेद आता 
है तब समयानुकूल परिवतन करने म॑ कोई 
हानि नहीं यदि लेख लिखने से पूर्ण सुरेचद्धरमोदहनजी 
इस नुकते पर विद्यार करलेततो अच्छा होता जिल 
बात को आचार्य महेदय ने पकड़ी हे वह कोई 
सेद्धान्तिक बात नदीं--है। सकता है वह ग़ल्नती 
ज्यों की वथो आरही हो अब उले ठोक कर 
दिया गया। 

दम इस विवाद में तब तक नहीं पड़ना 
चाहते जब तक इन वयातों का निर्णय न होजाद 
कि बर्तमान समय में उपलब्ध चरकादिक श्रन्थ 
आदिम श्रन्थ दी हैं श्रौर इनमे किसी प्रकार की 
मिलावट नहीं। इस को नियाय करने के बाद 
फिर इसका निश्चय किया जाये इन पाठ भेदों में 
क्या द्ोना चाहिये तब स्वतन्त्र रूप से पक 
नियन्‍्ध लिख कर उसमे इन सब विषयों पर 
प्रकाश डालेंगे। . ( इति ) 
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सम्बन्धी श्ञान से एकदम अनभिन्ञ हैं। यही 
कांरण है कि हमारा गृदस्थ समाज आज अपने 
को नाता प्रकार के भयानक रोगरूपी शज्नओं के 
जाल में फंसा हुआ पा रहा है | अतः ऐसी 
अघस्था में हमारा सर्व प्रथम कत्तंब्य यह है 
कि दम सदा अपने आद्वार के योग्य चुनाव भें 
खतक रहें, कारण कि आहार मनुष्य के जीवन 
को बनाता झोर बिगाड़ता है, आह!।< ही उसका 
विकास और विनाश करता है। ऐसी अवस्था 
में प्रत्येक स्वास्थ्य-प्रे मी मनुष्य का कत्तत्य होता 
चाहिये कि वद्द अपने भोजन के सम्बन्ध में विशेष 
सतक रहे । दम सदा सोचते रहना चाहिये कि 
हमारे शरीर को कब किस प्रकार के भोजन की 
शावश्यकता है । इसके लिये आपको ( प्रस्थेक 
ब्यक्ति को ) अपने आद्वार के पदार्थों के 
भुग अवगुग का विशेष ज्ञोन रखना होगा, 
अन्यथा मन इच्छित लाभ की सम्भावना नहीं | 
यों तो सभी प्रकार के आहार से रस, रस से 
रक्त, रक्त से मांस, मांस से मंद, मेंद स अस्थि 
अस्थि से मज्ो, मज्जा से शुक्र बनता हे । 
रख, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, 
ओर शुक्र-वीय॑ ये सप्त घातु हैं । इन सत्त 
घातुओं से ही हमारी देद्द टिकी हुई है। सब 
प्रकार के आद्वार में न्‍्यूनाधिक रूपेगा यद्दी तत्व 
विद्यमान हैं | इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये 
कि सबको सदा एक दी प्रकार का भोजन अन- 
फूल होगा सब को झअपती प्रकृति समय और 
शारीरिक अवस्थानुसार अपने उचित आइारका 
प्रबन्ध करनो चाहिये | मनुष्य के लिये सबो सम 
प्राकृतिक भोजन फल और अन्न दे । गेईँ जो, 


१२ | 


[ ये ४ 











चता, तथा अरबा चावल, अरदर, मूंग चने को 
दाल, परवल, लौकी, आलू, केतुआ, स्रणा, मिडी 
सब प्रकार की गोभी चौलाई, बधुआ और 
पालक का शाक, ताओे फल, अभाषे सूखा सेवा, 
दुध्य, दही, मफखन, घी, झोर चीनी, मिश्री, 
आदि ये सब भोजन के पीष्टिक पदाथ हैं। मेशीन 
के कूटे चावल थ पोसे आटे से सदा बचना 
चाहिये | मेंदा घी, मावा, आदि वस्तुओं से बना 
पदार्थ सदा नहीं खाना चाहिये | हमेशा सादा व 
ताजा भोजन शरीर के (लिये श्रेयस्कर है | दाल 
अरहर, घू ग, चना मसर, उरद की भूसी सद्दीत 
खाना चाहिये । तरकारी खूब खाना चाहिये। 
कारगा कि तरकारी पेट व खूल को शुद्ध रखने 
की विशेष शक्ति रखती है । कब्ज़ रहने वालों को 
मोटा आटा बथुआ, पालिक, और चौलाई का 
शाक विशेष उपयोगी है | तरकारी और दाल में 
अधिक मसाला नहीं डालना चाहिये। भांति २ 
के मसाले, आचार, लिरका, चटनी मिठाई और 
मास मछली आदि उत्तेजक सथा चटोरी पदाथो' 
को बराबर प्रयोग में लाने से पाचन शक्ति घट 
कर द।जमा बिगड़ जाता है | कठज़ रहने लग 
जाता है, जिससे रक्त बनने में कमी होने त्वगती 
है | दोय पतला पड़ दस्त व सूत्र के साथ बाहर 
आने लगता है | कुछ दिन सके बराबर कब्ज़ 
रहने से वृद्दत्‌ पाऊस्थली मे परिपाक क्रियाद्धारा 
यदहिष्कत खादुय पदार्थ का अनावश्यक अंश 
जिसे 'मल कहा जाता है, जमा होने लगता है। 


यदि यद्द जमा हुआ मल कोष्ट बद्धतो के कारगा 
२७ घंटे में शरीर से बाहर न निकल सका तो, 
इसको परिशोम यह दोता है कि इसमें सड़ान 


( ?४67080707 ) प्रारम्भ दो जरती है,और 
इसके सड़ते ही अगशित ज़दरीले जीवाणु उत्पन्न 
हो, शरीर के सारे रक्त में फेल, शरीर में नामा- 
घकार के भयंकर रोग येदा कर देते हैं । जिनसे 
ज्ञान बचाना मुश्किल दहोजांता है । इसलिये आप 
सरदेव इस बात का ध्यान रखिये कि श्रापक्रामोजन 
साधारणतः सादे हलका और समय के अजु- 
सार बता हुआ दै । भोजन सदा भूख लगने पर 
ही करना चाहिये, पर भोजतल करते का समय 
निर्धारित कर देना उचित है | दिन को भोजन 
१० बज तक और रोत्रि कोल का भे(जन अधिक 
से अधिक £ बजे गात तक अवश्य कर खिया 
जाय । अन्यथा शारीरिक यन्त्रनां की प्रगति में 
बाघा उत्पन्न दाकर शरीर अस्वस्थ हे। जाता है । 
कोश नियत समय पर किसी कॉरण वशात्‌ भूख 
न लगे अथवा शरीर में किसी प्रकार की अ्रस्व- 
स्थता ज्ञात हे ते भेजन नहीं करना चाहिये । 
स्नान के उपरात सलत्ज्षण भाजन नहीं ऋरना 
चाहिये, ऐसा करने से रस रक्तादि समस्त घातुर्ये 
बिरूत हे। जाती हैं | भोजन करने के पहिले हाथ 
पेर शीतल जल से थो लेना चाहिये | इसके उप- 
रांत पक्राप्रच्तित्त हे! स्वच्छु स्थान व' स्वन्छ 
आसन पर बेठ कर स्वच्छुतापूवंक बनाया हुआ 
सुस्वादु भाजन शुद्ध पान्न में रखकर खाना चाहिये 
भोजन करते समय मन के शांत, शुद्ध, एवं ईईर्षा 
द्वष, क्रोच, तथा चिन्ता भादवि विकार रद्दिित तथा 
प्रसक्ष युक दाना सम्यक प्रकारेगा अनिवार्य है। 
अन्यथा भाजन अच्छी तरद्द नहीं पचेगा और 
भोजन न पचने से कई प्रकार के पांचन शाक्ति के 
विक्रार अज्ञी्ण आदि उत्पन्न हे। आंयरे ! मतलब 
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की भोजन शांत चित्त होकर ररना चाहिये। 
भोजन के पूर्यथ और अन्त में जल, पीना अत्यन्त 
हानिकर हे साजन के बीच'मं थाड़ा २ पानी 
पीना दिलकर है | हमेशा एक दी तरह की चीजे 
न खानी चाहिये | अपने भाजन के पदार्था को 
इमशा बदलते रहना चाहिये कारण कि ऐले- 
पैथी चिकित्सानुलार शरीर विश्वान के ड/क्टरों 
ने हमारे शरीर में निम्न लिखित पांच पदार्था' 
का होना सिद्ध किया है /-- 


(१) मांस कारक वस्तु: ?/00०08 ) (२) 
अग्निकाश्क वस्तु ( (१७४७0 ॥9त078॥०8 ) (२) 
घातु वस्तु ( 'व70/99 ) नमक आदि; (४, 
मज्जा कारक या चरबी ( [०५६ ); (५४) पानी 
(५५४॥००)। में ५हले ही कह चुका हैँ कि शरीर 
की स्थिरता भोजन पर निर्भरहि दर्सलिये आपके 
भोजन मेंउपराक्त पांच पदार्था' का डेनां अति 
अआंवश्यकीय है, परन्तु हमारे शरीर में इन पजचों 
धस्तुओं का भाग बराबर नहीं है न हमार शरीर 
को इन पांख पदाथों के बराबर भोग की ज़रूरत 
दी है । लियाय इसके दमार भाजन पदार्थों में ये 
चीज कम वेश मात्रा में रहा करती हैं । यदि 
हम एक ही चीज़ सदा खाते रहें ताजे भाग 
उसमें अधिक है वह भांग हमारे शशेर के काम 
से ज्यादे दो शरीर के लॉस के बजोये. हानि 
पहुँच; शरीर सेबाहर निकल जाता।है ओर जा 
भाग कम है उसकी ज़रूरत दमार शरीर का बनी 
ही रहती है! इसलिये शरीर के ठीक रखने 


के लिये कई तरद के खादथ पदाथों को 


: पक में मिला कर या अलग २ खाने की आंव- 


इयकता है | ऐसा करने से शरीर को सब प्रकार 
की जीजें आवश्यकतानुसार सदा पहुँचती 
शहइती हें । 


वैद्यक मतानुसांर भी खदा एकट्दी प्रकार की 
भोज्य वस्तुओं का सेवन शरीर के लिये लाम- 
दायक नहीं है। येथा--बहुत मीठे व चिकने 
पदार्थों के खाने से प्रमेइ, स्थक्षता, व मन्दाप्नि 
आदि रोग हे। जाते हैं। बहुत खट्ट थ नमकीन 
पदार्थों के सेघन ले खुजली, पीलिया, रक्त घिकार 
कुष्ट, नेत्ररोग तथा रक्त पित्त आदि रोग हो जाते 
हैं, शरीर को चमड़ी में शिक्न पड़ने लगती है, 
तथो असमय में ही बाल खफ द्‌ द्वोने लगते हैं । 
तीती वस्तुओं के सेवन से मुख. तालू, कयठ, ओर 
ओट मारे गर्मो के सखने छगते हैं, प्यास 
अधिक लगती है, बल वोण््ण तथा कांति का 
माश होता है। इसलिये आप अपने भोजन के 
पदार्थों में किसी एक ही प्रकार की घस्तुओं की 
अधिकता न रख, बट्रस भोजन की ध्यवस्था 
रखे। भोजन के सांथ दद्दी या मद्गा का प्रयोग, 
विशेष कर मद्दधा का विशेष लाभदायक है, इस 
से पाचन शक्ति को बड़ी सह्दायता मिलती है, 
भोजन के कुछ देर बाद गाय का अधोटा मिश्री 
युक्त दूध विशेष आरोग्यदायक है | भूख ज्यादा 
था कम न खाया जाय | जहां तक दहोसके शुद्ध 
सोन्थिक आद्यार यथा--फल, शाक, गेहूँ, जो, 
चावल, मं ग, दूध, घी, चीनी और दरी शश्त 
भाजो को डपयोग विशेष रूप से किया 
जाय । वीर्य को दूषित करने वाला, झपवित्र, 
सथा उत्तेजक तामसिक आंद्वार यधा--वासरो 
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सड़ा-गला, मांख, मछली, मद्य तेल 

“ंभ्रण से बनी हुई झेखी, सूखी चीजें तथा 
अचार चटनी आदि से सदा परहेज रखा जाय | 
गर्म मसाल्लादार, चटपटा, कड़धां, उष्णा, खट्दा, 
तीता, तेल युक्त घृत मक्खन, बाज़ार की बनी 
हुई मिठाईयां, लद्दलन, प्याज, चाय, कुलफ़ा, 
भांग, गांजो, चरखस, पान, तमोखू, आदि राज- 


सिक आहार से अपने को बचाया जाय। 


पाठक ! में पहले कद्द खुका हूँ कि भोजन मनुष्य 
को बनाता तथा बिगाड़ता है, यही मनुष्य के 
हृदय में सदाचार की सष्टि करता है और यही 
उसे कुपथ की ओर भी ले जाता है । हो सकतो 
है कि आप हमारी इस बात पर भो आराश्चय 


करें--पर बात सोलह आना टीक है। यह 
पहले बताया जा चुका है कि “आहार ही जीव 
का जीवन है। अतः आप जैसा भोजन फरेंगे, 
आपके हृद्य में स्वभ्ावतः वेखले ही विचार भी 
उदय दोंगे, और आप इन्हीं विचारों के सहारे 
जीवनमांग में आगे बढ़ेंगे। उपरोक्त ये तीनों 
सात्विक, राजसिक, तथा तामसिक भोजनों में 
सात्थिक आहार डी श्रेष्ठ भोजन है, सात्विक 
आहार से मानव शरीर में शुद्ध वीर्य्य की शक्ति 
बढ़ती है, अद्वचारी बनने में सहायता मिलती 
है| बुद्धिका विकास होता है । काम क्रोध, मद्‌ 
और लोभ आदि दुगुर्णों का नाश होता है। 
शरीर स्घस्थ द्वोफर बल ओर पुणए हो जाता 
है। मनुष्य को बुद्धि तथा मन्र सत्यगुगा प्रधान 
हो जाता है | सत्वगुण युक्त मनुष्य, धर्माचारी 
आस्तिक, ज्ञान तथां वियार शक्तिसस्पन्न 


बुद्धिमान, योगी आदि गुणों तथां भरूषणों से 
भूषित द्वो जाता है । एक जगद्द लिखा दे :-- 


आहार शुद्धों खत्वश॒द्धिः, 
सत्व शुद्धी भ्रवा स्पृतिः। 
स्तृतिलध्धी. सर्वेग्रन्थीनां, 
विधप्रमोक्तः प्रवर्तते ॥ 


भर्थातू-भोज्नन की पविश्वता से सत्य की 
पवित्रता होती है। सत्व की पवित्रता से बुद्धि 
निर्मल तथा दृढ़ विचारवाली बन जाती है। 
फिर बुद्धि की पवित्रता से मुक्ति भी सरलता से 
प्राप्त दो जाती है | यह है सात्विक भोजन का प्रभाव 
इसके विपरीत आप जैसा भोजन करेंगे, आप 
की बुद्धि बेसी ही अवश्य होंगी--आप ऊपर 
के उदाइरण से यद्ध बात भली भांति समझ 
गये होंगे । 


कया ! झाप अत्यंत उचा, चरपर), चटपटा, 
मांस मछुलो, शराब, लदसुन, प्याज, पान, तथा 
अयडा आदि राशसिक सथा तामसिक भोजनों 
का व्यधद्वार कर अपने को ब्रह्मचारी रख सकेंगे? 
कया ! आप ऐसी कामोफ्तेजक वस्तुओं का सेवन 
कर अपनेकी कसरोलमें रख ४केंगे ? कया ओप ऐेसे 
डसेजक कर पदाथों का सेवन कर अपने को 
विलासिता की ओर ज़ानेसे बचा सकेंगे ? माँस, 
मछली, शराब, अण्डा, तथा इसी प्रकार की 
विदृषित तया कामोत्तेजक पदार्था' का सेन 
करते वाला कभी सदायारी हो सरूता है? न 
हुआ है, न दहोगा। बस! इतने द्वी उदाहरण 
यथेष्ट हैं| आप सदा यद्द बात याद रक़खें कि 
भोजन का प्रभाव मनपर पड़े बिना कभो भी 
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नहीं रह सकता, जेसा भोजन द्वोगो, मन भी 
डसरी .प्रकार का अवश्य होगा अतः आप को 
सदा शुद्ध सात्विकत आहार करना चाहिये, अगर 
सात्विक आद्वार से आपका काम किसी प्रकार 
चलता न नज़र आये, तो आप राजलिक आहार 
के कुछ लाभजनक पदार्था' का उपयोग कर सऊते 
हैं, पर कभी भूल कर भी तामखिक अर्थात्‌ 
आसुरी भोजन का व्यवहार न कर | सिवाय इस 
के निम्नलिखित प्रकार के संयोग विरुद्ध, मान- 
विरुद्ध, (मात्रो-विरूद्ध), कर्म-विरूद्, धातु विरुद्ध, 
स्वप्ाव-विरुद्ध, देश-विरुद्ध, तथा ऋतु-विरूद्ध, 
पदार्थों ले सदा परहेज़ रखें--अन्यथा इन में 
ज़रा भी भूल या उलट फेर द्वाजाने से अस्वस्थता 
आधेरती दहै। यही नहीं कभी २ इसका बड़ा 
विकरट परिणाम यहद्वेता है कि मनुष्य को 
असमय में ही दुलंभ भौनव देद्द को छोड़ देने 
के लिये विधश देना पड़ता दे । 


संयोग विरुद्ध पदार्थ-दृध के साथनिम्न वस्तुय 
खाने से संयेगविरुद्ध हे। जाता है | केला, कायफल, 
बड़॒हल, कुलथी, नम, सुखी, मछली, आंवला, 
लोकी, परवर, खोरा, खट्टा वस्तुएँ, जामुन, 
लद्दखुन, तेल, तिलपुट, नीबु, दद्दी, सूखासाग, 
सत्त, भीर निम्नलिखित वस्तुएँ एक में मिल कर 
संयाग विरुद्ध हे!जोती हें-“दही ओर बड़दल, 
बद्दी ओर गर्म पदार्थ, शहव-गर्भ जल, शददद्‌ 
मछलो, शइहद-गर्म पदोर्थ, शहद-बड़हल, शद्दद- 
वर्षा का पानी, शहदद्‌ और मूलो, बड़दस-केला, 
बड़्हतत-उड़्द की दाल,चड़दल और घी | मछलो- 
गुड़, छाछ ओर केला ये संयोग विरुद्ध एक दूसरे 


से मिलकर विष के समान हेजाते हैं । 

मान-मात्रा-विरुद्ध--शददद-घी, शहद भौर 
अत्न। घी-तेल, घी-चबी, जल और खिकनी 
चीजे एक में मिलाकर खाने से मान विरुद्ध हे। 
कर विष तुल्य हे!जातो हैं। 

स्वमान-विरुद्ध-फली वाले अनांज्ञों मं उड़द्‌ 
ऋतुओं में गमी की ऋतु, बड़द्दल, सरसों का 
खाग, भेड़ का दूध, कुसुम का तेल, और गुड़ 
का राब | ये सब चीजे मनुष्य को स्वभाव से ही 
जुक़सानमन्द द्ोती है । 

प्रस्ति-विरुद्ध-वात, प्ररृतिवाल्ते मनुष्य को 
वायु कारक वस्तुश्रों का खाना । पित्त प्रकृति वाले 
को पित्त वद्धंक वस्तुओं को खाना । कफ़ प्रकृति, 
वाले को कफ़ ऋारक पदार्थों का खाना. प्रकृति 
विरुद्ध दे । 


घातु-विरुद्ध/-जिस धातु के वक्तन में जो 
पदार्थ खाना चाहिये, उसे उस्ली धातु के वर्सन 
में रख कर न खाने से वह वस्तु धातु के घोतु- 
विरुद्ध प्रभाव से बिगड़ जाती है और लाभ के 
स्थान पर द्वानि पहुँचाती है । यथा--पीतल और 
कांस के वत्तत में खटाई तथा खटाई मिश्चित 
पदार्थ और दही, मद्ठा रखने से (घातु के प्रभाव 
से ) यह पदार्थ बिगड़ जाते हैं । 

देश-चिरुद्ध६/--यथा ज्ञिस देश के जल वायु 
में जो मनुष्य पला हैं उस देश का पदार्थ न खा 
दुसरे देश का पदार्थ खाय तो वष्द पदार्थ उसके 
लिये देश पिरुद समझो जायगा ।--उच्ा प्रदेश 
में गर्म तथा शीत में सदं जीज्ञ खाना देश 
विरुद्ध है । 
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ऋतु-विरुद--किस ऋतु में किस प्रकार का 
श्राह्यार बिद्दार पथ्य है, हसके विपरीत आहार 
विहार करता प्तु विरुद्ध है । 

में पहले कह चुका हूँ कि विरुद्ध भोजन 
सेथन करने से ताता प्रकार की व्याधियां उत्पन्न 
हो शरीर को निकम्मा बनो देती हैं। एतदर्थ 
विरुद्ध भोजन से अपने को सदा बचाना चाहिये 
आईदार के विषय में निम्नलिखित बातों पर विशेष 
ध्यान देने की आवश्यकता है । 

१ किसी प्रकार का भोजन हो कोमल या 
कठिन, उसे घीरें २ भल्ली भांति खूब चबाकर 
स्वाइये जिससे भोजन अच्छी तरद्द महीन हो, 
राल के साथ मिल गले के नीचे उतर जाय । 
दांत का काम पेट से न लिया जाय | 


२ जथ खूब भूख लगे तभी खाया जाय । 
भूल से अधिक कभी न खाया जाय, हरी शाकर 
भाजी और फर्लो का खुब उपयोग किया जाय । 
भोजन करते समय पेटका दो भाग भोज्य पदार्थों 
से एक भाग जल से, और पक भाग वायु संचार 
के लिये छोड़ दिया ज्ञाय, न क्रि अधिक खाकर 
पेट के फुटबाल का ब्लाडर ( 3|७006) दी 
बनाया जाय न भिस्ती की मशक ही । 

३जो कुछ खाया जाय स्वथास्थ्य के लिये, न 
कि स्वाद व खाने के लिये। अच्छा हो कि इस 
अंग्रेजी कद्दावत का पालन क्रियों जाय “[१० 
700 ॥96 (६0 ९७/,०परा ७च्वा, ॥0 )!ए७” अर्थात्‌ 
स्राने के लिये मत जीवो, बल्कि जीने के लिये 
खातों । 

3 सोज्ञन पिय तथा सलीभांति पका हुआ 


होना चाहिये न आवश्यकता से अधिक गखा न 
कच्चो । यदि भोजन मनोनुकूल न हुआ तो, भोजन 
करते समय पाचक रख ( त268/ए6 [प०6४४) 
आवश्यक परिमाण में न उत्पन्न होगे। 

५ भोजन से कुछ देर पूच सेंघव लवण और 
अद्रख का सेवन सदा पथ्य है। इससे अप्नि 
की दीछि, रुचि, जिहा और कंट की श॒द्धि होती 
ह्ै। 

६ प्यासा भोजन भ करे. भुखा जल न॒पीचे 
अन्यथा प्यास में भोजन करने से गुल्म राग, 
ओर भूख में जल पीने से जलोद्र रोग की 
उत्पत्ति द्वोती है । 

७ यह सदा स्मरणा रहे कि शारीरिक शक्ति 
खाये हुए भोजन की मात्रा पर नहीं, किन्तु पच्चे 
हुए भोजन की माज्ञा पर निभर है । 

४ प्रत्येक मनुष्य के प्रति दिन शुद्ध गाय का 
दूध ( अधआओऔटा मिश्री सुक्त ») अवश्य पीना 
खादिये | जो तित्य प्रति गाय का दूध निमित्त 
रूपेगा सेवन करता हे, उसे वृद्धावस्थां शीघ्र 
नहीं आती । दूघ इस लोक का अप्ृत दे | दूध 
शरीरकेा सदा सुटढ़ व बलव'ण! बनाये रखता है । 


प्रति दिन के भोजन के २ घंदे बाद, अंगूर 
दाख, सेब, नाशपाती, झभाम, कला, क्रिशमिश, 
अमरूद, आभादि फलों में से जो मिल्न सके, अवश्य 
खांइये । फलाहार मनुष्य को सयो सम भोजन 
है।फत्त में शरीर के सभी पोषक अंश उचित 
मात्रा में उपस्थित रहते हैं, ज्ञिनति स्थतः जीवन 
शक्तियों का विकास होता है । फल, मनुष्य शरीर 
को स्वस्थ बलथान्‌ बनाता है। सब प्रकार के 


अहु & ] 
फंस और मेंघों में एक्र प्रकार की थिडामीन भरी 
हुई है जिस ते शरीर का पूर्णुरुपेणशा पोषध दो, 
शरीर फुसी ला द्ोजाता दे । फलाद्वार कोष्ठ- 
चद्धता का नाश कर शुद्ध रक्त बनाता है | फलो- 
हार से बुद्धि निर्मेल ही बासनाओं का नाश 
होता दे । शरीर में ओज कोी वृद्धि हो, शरीर 
कांति व तेज का भयडार बन जाता है । 


भोजनोपरान्त:--- 


भोजन करने के बाद शुद्ध जलन से द्वाथ मुद्द 
घोने के पश्चात्‌ सूच विसर्जन कर घोरे २ कम से 
कम १०० कदम टह्डल कर बाई फ्रवट सोकर 
कुछ देर तक आराम करना चांडिये-अंप्रेजी 
कहावत “.8६६6' तीतवहा' ॥'हर्ला, 3 ४४।॥॥।७. 
2 ९ हत]90' ए8)। & 77७” अर्थात्‌ दिन 
के भोजनो परॉत कुछ देर आराम करना चाहिये 
झोर रात्रि के भोजन के पश्चात्‌ १ मील टइलना 
चाहिये” के अनुसार आचरगा करने से विशेष 
लाभ की सम्भावना है। मोज्ञन के बाद तम्वतगा 
चलता ओर दौड़ना अपनी मौत को बुलाना है | 
भोजन के बाद मानसिक ओर शारोरिक परिभ्रम 
करना उचित नहीं है इसले पाच क यन्श्रों में खरायी। 
था, भोजन का पचाय ठीक नहो अजीरण दोजाता 
है, प्तदर्थ ! भोजनो परान्त सदा उसन्न चित्त रहनो 
चाहिये | जब तक भापका भोजन भली भांति 
पत्र न जाथ, तब तक आप क्रोध, चिन्ता, भय 
ओर ले।भ श्ादि विकारों को पास न आने दे । 


श भोजन फरले के पश्चात्‌ कसरत करना, 
मेधुन करना, रास्ता चलना, घोड़े की सवारी 
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करना और सोना आदि कार्य, कम से कम 
१ घंटे तक नहीं करना चाहिये । 

३े भोजन के बाद कुल्ला करने के पत्चात्‌ 
अपने द्वाथ की दोनों दथेलियां को रगड़ २ कर 
आससों को सेकमे से, नंजरोग नहीं होते । 

४ मोजञन बनाने को एक अदभुत विधि, ओ 
चैधक शास्त्र के निम्न श्छोक से प्रकट होती है 
को, काम में ला इसक्री विचित्र शक्ति की परीक्षा 
कीजिये ! मेरा परीक्षित है । 


अंगारकमगरसित ज॑ पोयक खूटयमश्विनों | 
पंचेतान्‌ संस्मरेन्षित्यं भुक' तस्याशु जीय्यति ४ 
अर्थात-- मंगल, अगस्त, खुग्य, अश्विनी- 
कुमार ओर अग्नि, इन पांचों को स्मरण करते 


'डुएव, जो ५ बार अपना हाथ पेट पर ( भोजमोप- 


रानत ) फेरतो है, उसका खोया हुआ अन्न 
जल्‍दी पच जाता है |-- 


थोड़ा और ;-- 

रात में जागना, खेल तमाशा देखना, नाटक 
सिनेसा सर्कस ओर मुत्रों स जहां तक हो 
सके बचना चाहिये। इसमें सन्देद् नहीं कि 
मनोरंजन के ये साधन स्वास्थ्य के लिये 
उपयोगी अधषश्य हें; परन्तु जब ये रोज़की दिन- 
चरया में शामिल होकर आवश्यकता का रूप 
घारगा कर लेते हें, शोर शिना इनके तबीयत 
नहीं मानती. तभी ये स्वास्थ्य का भाद्ध करते हैं 
भोजन से ( रात के ) पहले खतम होने वाले 
मनोरंजर्ना से स्वास्थ्य की घिशेष क्षति नहीं 
होती | राज्िज्ञागरगा से ही स्नायुप्रणाली में 
खराबी आती है; जिससे सर दृद, मितली, क्यर, 


श्द्द ] 





झालस्य, अजीणेता, फोष्ठबद्धता, आदि रोग या 
उनके उपस्र्ग प्रकट होने छगते हैं। इसके 
खिधाय बहुत ज्यादा सनसनी पैदा करने बलि 
मनोरंजन भी, चाहे थे शाम को द्वी उपयोग 
किये जांय, स्नायु प्रणालो पर बुरा प्रभाव डालते 
हैं। आधुनिक सभ्यता में गिनी जाने वाली 
आदर सत्कार की चीजों का यथा-पान, तमाशखू 
गांजा, भांग, बीड़ी-पान खिगरेंट, सुरट, चाय, 
काफ़ी, शराब और कोको आदि जद्दरीली ओर 
नशीसी चीजों का पूर्ण धद्धिष्कार करना चाहिये। 
इन में से सब या अधिकांश स्वास्थ्य नष्ट करने 
वाली हैं। वेज्ञानिकों तथा मनोवेज्ञानिकों 
ने इन ऊपर कही हुई वबस्तुश्ों में 
पपेरिन ( 709776 ), निकेाटिन 
थेनोकोटिन ( [छा ००४४० ), 
पायरीडिन ( 7?एत० ), पायकोलिन ((?५- 
00॥॥॥8 ), केलोडिन ( (७)]०037७ ) माशे 
गेस ( 'शैक्वाप्तो3) 285 ) साइनोजोन ((0५॥0- 
£णा ), दायडोसायनिक (!]ए ता'0टए०॥७ ) 
आकंडीन ( 3८त१॥१० ) कैकिन ( (!8०)6 ), 
आदि घातक विथ पाये जाते हैं, जो अजीरण 
उद्रामय, बालों का असमय पकना, शान-तन्तुओ्रों 
का नए करता, हृदय की गति बन्द कर देला, 
स्वरभंग, लकव!, झूगी, अपस्मार, धनु वात, 
तनामदी, बन्ध्यत्व आदि नाना प्रकार के राग 
पैदा करते हैं | इनका बहुत दिनों तक लगोतार 


( ४०७0० 
४॥6 ), 


प्रयोग होने ले स्मरणा-शक्ति, भोजनात्मक शक्ति 
तथाउयक्ति विशेष के गुर्णों का नाश हे है । 
शरीर के रक्त में प्रवेश पॉलेने पर ये विष रक्त 


जीवन छुधा 
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में रहने वाले रागनाशकू जीवाणुओं को नष्ट 
कर डालते हें ज्िसले अनेक राग सरलता से 
शरीर म॑ प्रवेश कर आशभ्रण प। पनपत्र रहते 
हैं, जो स्वास्थ्य के नाश का कारण बनते हैं । 
इन्हीं चीज़ों से हमारे गृदस्थों तथा नवयुवाह्रों 
को - खासकर विद्यार्थियों को विशेष प्रेम है, 
फिर स्वास्थ्य ऐसी ना,ज़ुह चीज़ उनके पास 
किस तरह रहे | पेय पदार्थों में सोड़ा, लेमने ड़, 
बफ, और तरद्द २ के शबंत ( रंणट, रंग, और 
सेकरिन मिश्रित ) काम में लाये ज्ञाते हैं जो 
हमारे स्वास्थ्य को सिघा खराब करने के कोई 
लाभ नहीं पहुँचात । इन्हीं पेयों का परिणाम दे 
जो हम आज सदी , जुकाम, नज़ला, गलगयड 
तथा गल्ले की भ्रन्थियों में प्रदाह ( 7 0॥॥ऐं- 
८७६ ) के शिकार बन रहे हैं । 
+ब्शिाल भारत से 


पाठक ! अब आपने अच्छी तरह समभक 
लिया कि हम लोगों को अपना स्थास्थ्य ठीऋ 
रखने के लिए किन < भोज्य पदाथों को अपने 
आहार में स्थान देना चांहिप । अतः आप मेरे 
बताये उपयु क्त नियमों को, “झो द्निच्र्शा के 
प्रधान अज्ञ हैं, ( आनन्द ओर निश्चिन्तता- 
पूथक अपनी स्थिति से सदा सन्‍्तुए रद) 
६ महोने तक अवश्य पालन कीजिये, इतन द्ठी 
समय में आपको अपूर्व लौस न दोख पड़े तो 
मुभे तुच्छु बुरा भला कद्द सन्‍्तोष करे। 


बस-दइत्यलम्‌ ! शेष फिर !! 


फकमन्‍क फोीए ००े०न 
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संयोग विरुद्ध आहार विहार 
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आधुनिक बाल में, जिहां के बश होकर, 
हम मनसोक्त आहार बिद्दार करते दें । जिसका 
झवश्यम्भावी अनिष्ठ परिणाम हमारे शरीर पर 
होकर नाना प्रकार की व्याधियों के दम शिकार 
दो रहे दें । शास्त्र में पुकौर कर कह्दो 
हुआ है कि-- 

“बिरुद्यम पि चाहारं विद्याद्विषगरोपमम 

अर्थात्‌ जिस प्रकार विष या गर/व्याधि तथा 
मन्‍्सु को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार विरुद्ध 
द्रव्यों का आहार (तथा विरुद्धाचरगा भी) व्याधि 
ओर मृत्यु को उत्पन्न करता है, आधुनिक 
रसायन शास्त्र से यद्द बात सिद्ध हो खुकी दे 
कि दोया अधिक वस्तुयें एकत्र मिलने पर, 
उनके भ्राभ्यन्तरिक रोसायनि# गुर्णों के कारणा 
बक तीखरी ही ब्रस्तु निर्माण हो जाती है, जो 
गुगों में, सम्मिलित द्वव्थों के ग़ु॒र्गो से पकदम 
भिन्न होती है। पाकशार््र में प्रवीण एवं बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य अच्छी तरद्द जानते हैं कि अमुक द्र॒व्यों 
का योग करने से रसोई स्वादिष्ट एवं गुग- 
दायक द्वोती है तथा अधुक द्रब्यों के योग से 
खराब पर अपायकारक दो जांती दे । 

एक वस्तु के साथ में मिलाकर दूसरी 
बस्तु के सेघन से यदि अनिष्ठ परिणाम होवे तो- 
उसे विरुद्धाह्दार करते हैं। किन्तु एक पदाथ 
का योग दूसरे के साथ द्वोने से उससे डद्र में 


क्या और केसी रासायनिक क्रिया होती है, 

इस घिपय पर अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं पड़ा 
है। मालूम होता है हमारे प्राचीन आजार्यो ने 
इस विषय का। पूर्ण खोज एवं अन्वेषण क्रिया 
था, यत्र तत्र प्रन्थों में, विरुद्ध द्वव्यों के विषय 
में निषेधाज्ञा देखी जाती है तथा कई त्रद्ध पुरुष 
कट्दा करते हैं कि अमुक पदोथ के साथ अमुक 
पदार्थ मत खाओ इन्यादि। किन्तु इन निषेधाशाओं 
को समाधानपूर्वक कारण वे नहीं बतला सकते 
खेद है ! हमारा प्राचीन घेधक साहित्य परचक्र 
के कारगा उच्चस्त हो जाने क कारण हम कई 
उपयोगी विषयों के ज्ञान से वंचित है, तथा हम 
नवयुवकों की कौतुहलपूर्ण ज़िशासा की परितृप्ति 
नहीं कर पाते । अस्तु-- 


अब हम यहां अपने अनुभवानुसार, विरुद्ध 
5 ब  . ञ 
पदार्थों के संयोग का अनिष्ट परिणाम एवं उस 
के निवारणोपाय का विम्दर्शन कराते हैं-- 


विरुद्ध द्रव्य परिणाम उपाय 
दूध + कटदल -- आध्मान (अफारा)--दिग्वध्टक 
चूर्ण सोड़ामिश्रित 
दूध + बेर, इमली, ८ अम्लपित्त,--त्रिफलाचूण ,कुट - 


खटाई,. अतिसार; की चूर्णकरेसाथ 
दूध+ नारियल, शीतपित्त--“गिलोय का 
डब्दे क्वाथ । 





दूध + खरबूजा,-+ अजीयण, दैजा--संजी वनी गुटि - 


का, कपू रासव 
» + आमला, ८ कफ भकोप “आनन्द सेरव का 
इ्लार सेवन करे 
» नमक ८कृशताकारक-अ्फलादिधत । 
०७ + कुलथी >पित्तप्रकोप, --अनन्तमूल क्वाथ 
रक्त विकार 
७ “-लद्दसन +विसप॑ कुसठ --रक्तशोचक, शम- 
नोपाय | 
४» +सूली न्‍न्वीयबिकृति, --सितोपलादि- 
विस्फोटका दि, ख्यूणं। 
» + केला + विष्टव्यकारक --सौम्यविरचन, 
७ पमसद, ८ अग्निर्माय --लोह्दारिष्ट को 
(शराब) मेदपृद्धि, सेवन । 


» + मछली -विषयत्‌,सगन्द्र-धमन,विचन 


कुष्ठादि, करावे | 
शबहतद्‌+घी “पित्त विकृृति, “-इल्नोयचीओर 
अपस्मारादि स्रोठ दोनों का 
भूनकर शहद के 
साथ । 
४ “ गुड़ न्‍्मदकारक, - शीतोपचार 
उन्मादादि 
५ +सैल.. नमद, मूर्च्डा, -कॉज्ीपिल वे 
नक्ताँध 
» +खिचड़ी ८अजीर्या, अफारा पिरेंचन 
कराते । 
» +मछली यार मद्कारक,--वमन विरेचन 
मांस उद्ररोग कराये । 
» + गरम पदार्थ ८ रक्तविकृति,-- वमन, शोतोंप- 
विस्फोट का दि चार । 


मूली + दृद्दी - अम्लपित्त शोथोदि--सॉफको अके 


त्रिफल्लादूर्या 
के साथदेवे 
+५ + पनीर का | 
मुली + उददं की -- अजी रण, भति---बिरेचन देखे। 
दाल खारादि 
, + मुगमांस >दाह शल,सत्यु-तोश रेचन 
देवे । 
५७ + शदहदद्‌._ >वीयनाशक  “--शताबरी चूर्ण 
शहद के साथ । 
बद्दी + गर्मपदार्थ “ रक्तशोघक शमनोपचार करें 
., + पक्षियों का ८ भगन्‍दरोदि >बमन, रेचन 
मांस उत्पादक देवे । 
प्याज + कबूतर कौ सत्यु काक-- ,,. . ». 
मास मुच्छादि 
सिरक्रा + माँस -- दाहकारक, शूलादि--शमनोप- 
केन्लरत्रगा चार तथा 
विश्चम । 
केला + दही या -+ झजीरण अफ़ारा--विचन । 
माठा.. शोथादिकारक 
केला + ताड़ी >मद, मृच्छी, ““वमन करावे | 
कफ प्रकोष 
चावल + सत्तु > अजीण,शुलादि-“सौम्य रेचन 
करावे । 
५ + सिरका -+रकुशता कारक- घूत का विशेष 
सेधन कर | 


,» +तरबूज्ञ- भअ्जीर्ण जलोद्रादि-विरेंचन करे 


चावक दूधख्वीर + दद्दी संप्रदणी आदि लवण 
भास्करचूय 
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आय कक के हि हा 
अव्रक + मकोयका -- रक धिकार--शीतोपचार , मेघ का जल + शहद्‌-्ठेशता--सक्ताबरी सु 





साग । कारक शहद के साथ! 
घूत+ तेल. ++पिस्तविकार, कामला.-- सितोपला- मछुलीका तेल+पीपल-वदाह, अति--शीतोपचार 
पांडु इ० द्चूरण । सार,पांडु ६* कर । 


खीर + खिचड़ी -: अजीरण संभ्रदयणी इ.--गंगाघर उदं + सुढ़ शाॉड,मिश्री -- झ ज्ञीण,अफ़ रा--विरंचन 


चूण। (इद्ी+निमरक+द्वारीत पक्षी -- विषतुस्य--धम न, 
जल(शीत) + घृत या कफ़ प्रकोपक--वमन का मांस मारक विरेचन 


ह तैल करावे। शदृद|-तिल-- गुड्+उड़द्‌ + दूध + दही <£ आ- 

बड़हल(लकुच' + उ ड़ृद्‌ + आध्मान जिदोष-विःचन ानकारक, विषतुरफ्मारक--प्रमन विरेचन 
कीवाल कारक करावे । 

बड़दल+-दूध या >अतिसार, संप्र--लवण .. कांखा, पीसल, या ताज्नपांत्र में रक्खा हुआ 


शहद दववी इत्यादि भास्करादि। घृत-पिक्त विकृतिकारक वमनोत्पादक दै-तोबू 

तेल पत्रब पदारथ+कांजीरविस्फोटकादि--अनन्त चूलावे, सथा विरेचन देखे । 
रक्तविकोर सूल का ऊपर इमने संक्षेप में, लंयोग विरुद्ध पदार्था 
शयंत । का वर्णन किया है। आगे किसी दूसरे लेख में, 
चने की दाल+मटरकीदाल-अफ़ारा, शूल-विरेजन भत्येक संयोग घिरोधों पदार्थ या पदार्थों, का 
इत्यादि 'जद्र में रासायनिक सम्मिशभ्रण किस भक्ार होता 
जुबारका अआ्राटा+गेहँका-आम।! जीए--दाडिप्राष्टक दे तथा वे किस प्रकार उक्त विकारों को, यां 
झांटा शूल इ० चूरोया यवानी अन्‍्यान्य विकारों को प्रकट करते हैं, इसका 

खांडव इत्यादि सबिस्तर द्वाल दिया जावेगा । 

गेहुंकाशाटा+मवीन चावलों ८ अजीर्या--लघ एमा- 


ध्यान रहे प्रकति विरद ऋतु विद, एवं 
का आटा आमाशय स्कर,हिसा 


रोग विरुद्ध खान पान भी घिष तुल्य है। उदाहर- 
के राग ष्टकावि। णजाथ--यदि प्रकृति पिस की द्वो तो अधिक खा 

मका + जल -: ऋफ, पित्तकारक,--विरेथनकरा।तें रा, खट्टा, तीला, नथीन गुड़, शराब, शहद, खट्टा 
ह ज्वरोत्पादक दृद्दी, लाल मिले, गरम मस।ला, लदखुन, इत्यादि 
मक्का+ दृद्दीर , भाष्मान ,, . ७ पदार्थों का भ्राद्ार नाना प्रकोर के बिकारों को 
केला + जल ८८ । 9 #े पैदा करेगा । शरद ऋतु पित की है, इसमें पित्त 
. भारियलका दूध + कपूर ८ गलप्रद,--गरम जल के फारी पदाथ खट्टा दही, खोरा ककड़ी आदि खाने 
ज्यरोदि साथ द्वींगदेना से ज्यरादि नाना प्रकोर के पितसजन्प विकार 


२२ ] 


जीवन खुधा 
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उत्पन्न दोकाते हैं। ऐसे दी नवीन ( सझा| ) ज्वर 
में घृत तथा गुल्म प्रभ्नति रोगों में उद्धिद आदि 
पदार्थ विरुद्ध हैं । 

उसी प्रकार, नये और ऊुने, अथवा कच्चे 
पकके द्रस्‍्यों को सम्मिभाश भी अदितकर परिणाम 
कारी होता दै। उच्य और शीत का योग जैसे 
गरमी में तथा हुआ व्यक्ति यदि तत्काल शीत 
अल में समान करे तो कफ, पित्त, ज्वर की उत्पसि 
होती है। त्वचा और नेत्र को हानि द्वोतो है! 
तृष्यों रोग की वृद्धि होती है। यदि यही गरमी 
में तपा हुआ व्यक्ति, बरगग र विभाम किये, एकदम 
शोत जलका पान करतलतेते तो उसे रक्त पित्त रोग 
हो जाना सम्भव है । किसी मेहनत या परिश्रम का 
कार्य करने के बाद तुरंत दी भोजन करने से 
घमन होने का संभव दै, या गुल्म रोग द्वाजाता 
है | ख्रीसंग (मेथुन) करने के बाद तुरंत ही शीत 
जलवान करने से बीय॑ पतल। देकर, कुद्ध दिनों 
में नपु सकता प्रात हे। जांतो दे । व्याब्यान आदि 
या अधिर ज़ोर २ से बोलते के बाद तुरंत दी 
खान पान करने से, स्व॒रप्षंग, कंठघ्यंस आदि रोग 


है। जाते हैं । 


यहां इस विषय की केवल रूप रेखा बतलाई 
राई है । विस्तार से विक्षते पर एक बड़ा प्रस्थ 
तैयार है सकता है! आज़ कल स्वोस्थ्य रक्ता 
विषय में, उक्त विषय को समाविष्ट करने की 
झत्यंत आवश्यकता है। प्रत्यक माता पिता एवं 
शिक्षक का धर्म दे|ँ कि इस विषय का सब्थक्‌ 
शान बालकों को कराते | 


वीििलित-लन्‍भिनलानालक 


अनुभृतप्रयोग 
शर्वत आवरेशम--बास्ते फालिज, लकबा, और 
रूगी को बहुत फायदे मन्द दे । 
नुसखा---साफ़ किये हुये आवरेशम को आध- 


सेर पाती जो कि लोहे को तपाकर घुक्कार्या गया 
हो उसमें तीन रात दिन तर करके जोश करे 
और साफ़ भरके उच्तखुददस ४७० गुलेगाजुबांछ 
तोले वर्गंगाजुबां रछु* बांदरं जबोया रेछ०अलग 
प्रिगोकर जोश करके बांद मे शद्दद्‌ खालस, और 

अखली मिश्री दोनों आध २ सर में किवाम करे 
फिर ये द्वाईया पिसी हुईं मिलायें--अगरखाम, 
मस्तगी, डोटी इलायची, दालबीनी, ऊद्सलोच, 
तेजपात,विसफायज, कुलीं ज्ञन,वचतुकों, वालछुड़ 
लोग प्रत्येक एक्र एक तोले जाधित्री, जायफल, 
जाफ्रान, दर पक्कत ६-६ माश अ्रम्बरअशव ६ 
मारो शथघेत के तरीके पर तैयोर करे । 


दर्दगुर्दे के लिये--गाजबां ४.मठी मकोय ू 
माश, हंसराज ६ याशें हुए:७ ४० «एगोँ है माहे, 
गोखर £ माशें, दब्बेकिट्कत £ मारी, विस्फायज 
३ माशे, खीर के बीज * ताला, केरके बोज एक , 
तोला सनाय मकी १। तोले, इसकी उबाल कर 
छानऋर झमलताश ८ तोले, तुरेंजबीत ६ तोले, * 
शर्वत ऋसूस ४ तोले इनको घोलकर दुबारा छान 
कर ६ माशें रोग्रन ब्रादाम मिलाकर पीये ९ 

सब प्रकार को खाँसी के लिये अक्तीर -- 
लोग १ भांग, पोपल छोटो * भाग, इरड़ का 
बक्कल 3 भाग बाँगे के जड़ की छाल £ भाग, 





भारंगी ६ भांग सब के बराधर कत्था लेकर मिला 
कर कपड़छन करके बदचूल के काढ़े की २१ भांव- 
भादेकर खुस्लाकर रखले इसमें से ४ रत्ती लेकर 
सदसमें मिलाकर दिनमें तीन वार चाट तोपांचों 
प्रकार की खाँसी, दमा, दाय, हिचकी इलको 
अवश्य नष्ट करे । 

खांसी फे लिये बीढ्ीं--धदरे की जड़, सौंड, 
मिरच, पीपल, मेनखिल शुद्ध, इनको जल मे पीस 
कर कपड़े पर क्षेप कर धूप मे सुखा कर उसकी 
बीडो (वर्ति) बनाकर घुआं पीने से अथवा हुक्के 
में रल भर पीने से तीन दिन में खांखी 
अवश्य दूर दवोये । 

दूसरी बर्ती--जाविश्री, मेनसिल, राल ओर 


गूगल, सथ को कूट्ट पीस कर बकरी कें मूत्र मे 
खश्ल करके बत्ती धनाकर हुकके में घरक घूर्झा 
पीचे तो खासी अवश्य नष्ट द्वोवे । 

एुख के सफेद दाग पर -- गरधक, कील, 
हरिताल, चीते की जड़ की छात्न, जिफले का 
चूण इन सब चीजों को सममात्रा में खूब बारीक 
कपड़ छुन कराकर जलसे गोली यनांकर रखलें 
जल में घिस कर लेप करे । 

रक्त प्रदर के खिये---ऋठुमर, (गलर को भेद ) 
के फलों का रस ई मारे मिश्री < तोले ओर 
यकरी या गो का दूध पाव भर मिलाकर खुबद वे 
शाम पीने ले रक्त प्रदर शान्त होता है | 

सब प्रकार के प्रदर फे लिये --कैथ और बांस 
के पले सम मांजा में लेकर फूट कर १ तोते भर 
रस में ६ माशें मधु मित्रा कर पीन से अखाध्य- 
प्रदर भी नद् होता है | 


में ' बृद्ददासवारिए्ट रक्तमोला' नामक प्रन्थ की 
रथता कर रहा हैं । प्राचीन एवं अर्थाचीन आस- 
धारिष्टों के लगभग ४०० श्षयोगों का छुचारू 
संप्रह हो चुका दे ! जित वेधवरों ने रूृपापूर्वक 
अपने अपने झचुभत प्रयोगों को भेज कर कृताथं 
किया और करेंगे, उनके शुभनाम सघन्यथाद 
प्रकाशित किये जावेगे । जिन्होंने श्रभोसक कोई 
प्रयोग नहीं भेजा है। उनसे प्रार्थना हे किये 
अपने अनुभूत भझासवारिष्ट सम्बन्धी प्रयोगों को 
तथा किसी प्रयोग के सम्बन्ध में अपने खास 
अनुभवों को, विधिपू्वक, विस्तार सहित लिग 
कर, शीघ्र ही निम्नप दे पर भेजने की कृपा करेंगे । 
यह उन्तकी आयुर्वेद की प+ मद्दान्‌ सेथा होगी। 
झायुयंद्‌ सरिः कृष्णप्रसाद त्रिवेदी बी० ए० 

आयुर्वेदाचाय, खांदा सी० पी० 

(एफ्््चाते8, 0. 7. 

स्काक्षस यूनियन ऋषिकुल आयुर्वेदिक 

कालिम इरिद्वार की 
१५--६--३५ को पक शोक सभा हुई जिसमे 
स्वर्गीय कविशाजधमंदासजी थिंसिपल भायुर्वेद्क 
कालेज बनारस यूनिवर्सिटी की झेत्यु पर शोक 
प्रकट किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि श्री 
मान्‌ जी की स्वर्गीय आत्मा को तथा उनके शोक 
प्रस्त परिवार, सम्बन्धियों, देश ब्चुओं ओर 
बैद स्राताओों को शार्ति प्रदान करे | उस महान 
शोक के कारण १२--३--३५ को स्कालर्स यूनि- 
यन का पषाचनालय भी बन्द रद्दा । 
मन्त्री शोन्ति प्रकाश दुबे । 
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प्रिय पाठक गया इससे पृ्व सुधा के गतांऋ 
में आप महानुभाषों ने सर्प चिकित्सा विषयक 
घरक चिकित्सास्थान अध्याय रे३ के झ्छोको 
के उदाइरण के साथ २ उसमें परिवर्तित तथा 
झपरिवर्तित पाठ के ऊपर प्रित्सिपल छुरेन्द्र 
मोदहदल ही दी० प महोदय के विदार पढ़े छोंरे, 
उसी प्रकार अब इस अंऋ में भ्री० बिद्द्ये 
वैधराजञ पं० मंस्तराम जी शास्त्री (राबलपिंडी) 
महोदय के गम्भीर गवेषणा युक्त तक पूर्णं 
विचारों के साथ २ गंगाधरादि पूर्वाबायों के 
मतों का भी वि्ग्देशन करते हुए प्रस्तुत 
विषय को अच्छी प्रकार समक्क सकेंगे यद्यपि 
इस प्रकार योग्य विद्वानों के पारस्परिक विचारों 
के सेंघबले अथवा सेंबोय सम्भाषा या विगृह्य- 


सेपाषाक्षे गम्भीर और दुरुड विषय के समभने.. 


में पाठकों को बड़ी सुगमता हो जातो दै, और 
इससे महान उपकरार डोता है तथापि 
बादि भतिवादिभ्यां निर्णीं तो5थे। सिद्धान्त: 
इस चरकीय वचनानुसार उभ्य पक्ष ही जिस 
निर्याय को स्वीकार नहीं करल्तेत तथ तक वह 
विषय स्न्‍्रेदास्पद दी समकता चाहिए | साथे 
ही मुझे इस बात का भी खेद है कि दोनों ही 
मद्ातुभावों के खेख में स्यूनाधिक व्यक्ति गत 


बेमनस्य की आभा धरतंमान है, जोकि लेखों के 
आधद्योपान्त पढ़ने से स्पष्ठ प्रतीत होती हैं। 
आज इस भौतिक पिश्ञानके बतमान युग में जब 
कि अत्येक देश उन्नति की दोड़ मे एक दूसरे 
से आगे बढ़ने की पूरी २ कोशिश कर रहे हैं। 
हम भारतोयों का उन्नलतिपणशं कशणटकाकीरों 
है. और साथ डी हमारी दृष्टि भी नव्यविश्वाना- 
सोकसे छुँघथा गई हैं। जिससे कि दम दूसरोंके 
मुकोबले अपने सिद्धास्तों की रक्षा अणच्छी प्रकौर 
नहीं कर सकते हैं, इसलिऐ हम किसी शास्त्रीय 
विषय में घिचार करते समय पारस्परिक परम 
व सद्भावना का द्वी परिचय देता चादिए, और 
किसी पद्ष का दुराष्नद्न न होना चाहिए इससे 
किसी बास का निर्याय नहीं द्वोता जैपे कि खरक 
का कथन दै “पारान्‌ सप्रतिवादान्‌ द्वि धद्न्तो 
निश्चितानिथ । पत्चान्त मेव गव्छुन्ति तिलपीड़ 
बदू गतो ॥ इसलिए-मेचं घोच्त तत्वं दि दुष्प्राप्पं 
पत्तसंश्रपात्‌ ॥ भर्थात्‌ अपने २ पत्त को निश्चित 
सिद्धान्त कील्‍तरदह अगडन करते हुऐ थे किसी 
निर्याय पर नहीं पहुँच सकते | इसलिए में अन्य ' 
योग्य विद्वान लेखकों से साप्रद स्यिनय निषेद्न 
करता हूँ कि ले इस उपरोषत दिषय पर अपने 
अमूल्य बिचारों को प्रकट करने की कृपा करे । 


प्र ५४ 


' सभरत चर्म सेन वरक खम्बस्धी सम्पूर्य रोगोंकी शिशु सुखदा बाटिका 


एक मात्र दिव्य बूटी 


सुगंधित हरित हिमद्विजापरशीा 


यद द्विमातय पर्थत की उत्पन्न हुई विश्य गण 
वाली पक बडी है जोकि दसार यहाँ स त्‌ १६७२ 
से काम में जाई जाती है | इसके प्रयोग से झात- 
शक, कृष्ठ आदि का लिप ओछि फूद कर शरीर 
को सड़ा देता! है, ओर कई २ पुश्तों तक बराबर 
चशताों रद्दता है शीघ्र ही पक्र सताद् में अड़ से 
मष्ठ होकर काया का कुन्द्न की तरह चमकाकर 
शरीर में शुद्ध रक का प्रधाह कर देता है,। अब 
तक दाखों रोगी राग से मुक्त हेगकर मुक्तकरठ से 
इसकी प्रशंसा कर चुके दें । यद्द उपदंश (आत- 
शक!) खूज़ाक) गनारिया) अद्ठारह प्रकार के कुष्ठ, 
चम्बल, सूखी और गीली दर प्रकार की खारिश 
विसर्प बिस्फोट आदि दूर करने में रामबागा 
मदोषधि साबित दे झुकी है। प्रार्थना है कि 
आप भी बलोर ममने के कम से कम्म एक पाव 
बूटो जिलका सूल्‍्य सिफ १।) रुपया है, मंगाकर 
आज़मायश की जिए | दे पूर्ण आशा दे कि आप 
पक बार में दो इसके गुणों पर मुग्घ होजायेंगे । 
इसका रह्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी समान रूप 
से प्रयोग कर सकते दें । 
पक बार ! छेर मंग्रानें एर ४) रू 
“ डाक-ध्यय इर डाखत में पृथक होगा । 





(( इबूब हाफिज़-सेहत बचगान ) 


इम सोलियों के इसेशा इस्तैसाल करने से 
बच्चे बिल्कुस सन्दुरुस्त रददते हैं. और दॉलत 
बीमारी में इस्तैमाल करमे से बीमारी दूर हेकर 
बच्चे भोट ताज़े द्वो ज्ञाते हैं। निहायत अज्ञोय 
व ग्ररीष मेदियां हैं । 


कीमत १०० भोली की शीशी १।) 








ज्वर मुरारि 


ये गोलियां सब प्रकार के नवीन और प्राचोन 
सथा बारी से आने वाले ज्वरों को जड़ से दूर 
कर देती दे । इन के सेवल से भूग्य और शक्ति 
विन प्रति दित्त बढ़ती जाती है, चित्त भ्रसन्न हो 
जाता दें, मलेरिया के दिनों में स्वस्थ मनुष्य भी 
१ गोख्ती प्रातःकाल कूच या गरम जल से लेते रहें 
तो मलेरिया के अआक्रमता ले बचे रहेंगे, इतल 
किसी प्रकार की खुश्की या गरमी नहीं होती * 


मूल्य २४ गोली का! ॥)) 


बूहतू आयुर्वेतीय ओोपध भण्दार ( रजिस्टंड ) मौहरी बाज़ार, देहली 












इसका मास दी इसके गुणों को प्रकट करने |* 


के लिए काफी है, विशेष लिखने की आवश्यकता 
नहीं, इसलिए यदि आप अपली प्रिया को अपने 
ऊपर मुग्ध करना चादवते हैं, तो अबश्य ही इम 
गोलियों को मंगा कर इन का चमत्कार देखिए। 
आपको हृदय समुद्र की तरह लद्दर मारने 
लगेगा आप मस्त द्वो जायेंगे। मूल्य ८ गोली 
शीशी १), ३ तोन शीशी श॥) डाक प्यय पृथक । 





दन्त मुक्ताकर संजन 


इस भंजन के सेवन से दांतों की सथ प्रकार के 


की सकलोफें दूर होती हैं, चत्तीली भोती की 
तरह चमकने लगती है, दांत या मसूढ़ों में कैसा 
ही खब्त दर्द हो, दांत दिखते हों, मसड़े फूल 
ग़ष हों, पीप व खूम आता हो, बदबू झाती दो 
इत्यादि बीमारियों को यह मंजन लगाते दी 
फायदा करता है, इसकी | मज़ेदार खूशवू बड़ी 
ही उत्तम है | कीमत |) 








सिद्ध कसतूरी रसायन सिला 
( रजिस्टर्ड ) 

यह एक श्रकार का घुगन्घित तैल है जो 
अनेक बहुमत्य औषधियों हारा बड़ी मेहनत से 
तयार किया ज्ञाता है, इसकी पूरी २ तारीफ 
करने के लिए सभ्यता आ्षा नहों देती, इसलिए 
केवल इतता दही बता देता वर्यात होगा कि इस 
की भालिश से लिड्श शिरिय की दुबशतां, शिथि- 
खता छोटापन टेढ़ापन ब प्तलोपन दूर होकर 
इन्द्रिय में दृढ़ता, स्थुलता, और दीघेता आजाती 
है जिससे कि पृद्ध मनुष्य भी युवा के समान 
आनन्द प्राप्त कर सकता है । सन्तामोर्पसि तथा 
गृहस्थ सुस्त से वंचित ( मदहरूम ) हुए अनेक 
पुरुषों ने आशातीत लाभ प्राप्त कर के इस दिध्य 
आझोषधि की मुक्त कशठ से प्रशंला की है। मूल्य 
प्रति तो० १०), ३ माशे की शीशी २॥) 


कमल" +>ऊ >> न ++सतन न लननननकन न. पापमथ-४ कर" ++- आम रआ-५+ कक कपल. 


सिद्ध अशे।हरि रसायन 
(बवासीर की अ्रक्सीर गोलियां) 


यह गोलियां बवालीर के ईलाज में हुक्मी 
अखर रखती हैं बयासीर कितनी दी पुरानी हो, 
खूमी दो या बादी, कब्ज़ की शिकायत, मसस्‍्खों 
हे सीख चयक दर्द आदि इन सब को रफ़ा कर 
के बहुत जरू बयासीर को जड़ से गए कर देती 
हैं। सूर्य ८४ गोखी सरहमस की १ डिब्रिया २) । 





बुहत्‌ आयुर्देदीय ओषध भाण्दार ( रलि?ट्ड ) जौहरी बाज़ार, देसी । 


ऋाडुट रू ॥. अगस्त १४१३४ [ श् 





| बृहत्‌ प्रीह नाशक कटी बना देता है | मुख सुन्दर और तेजस्वी दो जाता 


है, और खासकर दिमांगों काम करन वालों के 
लिए तें। योलियाँ निद्वोयत अक्सीर हैं, हर मौसम 
में इस्तेमाल की जा सकती हैं । 


यह गोलियां तिज्ली के लिए अम्हत समान कीमत ४८ गेलियों की शीशी २)। तीन 
शीशियों के 
गुणकारी हैं वर्षों की बढ़ी हुई तिक्ली झोर पेट शक 2 
का येडीलपना बहुत जल्द दूर हराकर भूख बढ़ने 


सगती है, और शरीर में नवीब रक्त उंत्पन्त डाक व्यय पृथक । 
करके शक्ति देती है । 


- (६ शिल्ली दूर करने की भ्रक्सीर दवा ) 


मुल्य ४८ गो० का १॥) 





बहत्‌ समीर पन्नगवर्ण रसायन 
श्रीकामदेव रसायनकी सुनहरी सम 


>.... :छ इसको सेथन पढ़ी से चोटी तक के सर्व 
गालया प्रकार के शारीरिक द॒द॑ चांहे धद्द बात पित्तादि 
किसी भी दोष व किसी कारण से केस द्वी सख्त 
क्यों न हों उन्हें दूर करने में बिजली की भांति 
असर दिखाता है। दृद से वेडौन मनुष्य तुरन्त 
इसने लगता है। इसके अतिरिक्त यद् गोलियां 
माहवारी को साफ़ लोने व नलों के द्‌दू में झपएना 
तुरमभ्त अखर विखाती हैं। 


ये मोलियां अस्यस्त पौष्टिक और स्ायविक 
दुबलता तथा बाल्यावस्था में किए दर अनुखित 
कार्यो से अथवा युधावस्था में की गई असाय- 
धघानियां से उत्पन्न हुई नपु सकता को दूर करने 
में जादू को असर रखती दें । इनके थोड़े दी दिन 
के सेवल से शक्ति अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त दो 











जाती रै, भस्त्र खूब लगती है, जो भोजन खाया |... | गोलियों की एक शीशी का १) 
जआांता है उस का आरद्वार रस बनकर शरोर को 
भोढा, ताज़ा, छुम्द्र, खुडोख आर ताकतघर हझाक व्यय पृथक । 


बहत्‌ आयुर्वेदीय भोषध भण्दार ( रजिस्टड ) जौइरी बाज़ार, देहली । 


रख 





मरहमस बयासीर 

इसके लगाने से मरसे और गुदा नरम रहते 
हैं, दरत आते समय तकलीफ़ नहीं होती, मस्सों 
होर शुदा की सोज़िश ध जलन भोर फ़ूलापन 
जाता रहता है| प्रति शीशी ॥) 

अग्निसन्दीपनी वटिका 
( अन्नीण का अनुभूत इलाज ) 

अजीणो राग देखने में ता एक साथारणा सा 
मालूम दे।ता है, परन्तु वास्तव में यह सच गागों 
की जड़ हैं | खाने पोने म॑ असावधानी कर देने 
से अफसर बदहज़मी हो जाती है जिससे कि 
मुँद्द का मज़ा खराब होना, खान की तरफ रूचि 
न होना, छाती में जलन, रद्टी २ डकारें, भोजन 
करते ही वस्त की हाजत हे।ना, पेंट में गड़गड़ा- 
हट का हानो, जी मिचलानो, अफारा, दिन प्रति 
दिन कमजोरी को बढ़ते ज्ञाना, इन सथ हालतों 
में हमारी अप्निसन्दीपन बटिका निदह्ायत ही 
अकक्‍सीर दें | चन्द राज़ के इस्तेमाल से कुत्चत 
हाज़मा बढ़ कर सिज्ञा अच्छी तरह तहलोल 
होने दागती है आर आहार रस बन कर शरीर 
दिल प्रति दित मोटा ताजा और बलवान हो 
जाता है | मूह्प ४८ गेली १॥) 





छामृत कपूर 


( हैजे की ध्रजरंबठल म्‌ ज- व दवा ) 

यह दमारे दवाखानें की तैयार की हुई जादू 
असर यवा है, जे क़रीब २ कुल घरेलू बीमारि- 
यों का जो अक्सर वृढ़, बच्चों शोर जवानों को 
छाती रहती हैं पूरा इलाज है | प्रोयः जो बीमा- 


'रियां अचानक आक्रमगा कर देती हैं--जैसे सब 


प्रकार के पेट के दर्द, क़ो, है जा, अफारा पेचिश 
बौरो, ज़काम, स्तांसी, नज़द्या वशेरह २ इसके 
इस्तेमाल से फ़ौरन ही दूर हो जोते हैं यह बह 
ख्रम्नत समान गुणकारी दवा है। जिसकी एक 
बंद गले से उतरते ही फौरन जादू का असर 
दिखाती है खासकर बयाई ( संक्रामक ) राग में 
निदहायत मुफ़ीद है। ताऊन ( प्लेग ) हैज्ञा मले- 
रिया बुखार के ज़माने में ज़रूर इस्तेमादय करनी 
चोहिये | यह बंह दवा है शिसकी दर मनुष्य 
को घर में और मुसाफिर को अपने साथ रखने 
की बड़ी दारूरत है।यह दवा स्रासकर दर्द 
पसली, दर्द-सीना, दर्द-दांत व दाढ़, बदहड़ामी, 


तिज्ली, बसन, देज़ा पेचिश, मराड़ा. सिरमें चक्र 


क्रिस 


॥) शीशी ९१२ शीशी ५) 


अति स्वादिष्ट चूए्ण की गोलियां 


ये गोलियां बहुत ही खुशमज़ा हैं। खाने के याव १-२ गोली अ्रवष्य ही खामी याहिये । 
खाना इज़म दे।कर, एक दे। डकार आकर मन प्रसन्न हो जाता दे । बदहज़मी, क्र, जी मिचश्ात्ा 
हैज्ा ( विसुजिका ) आदि के लिए निहायत अक्सीर हें | मल्य फ़ी शीशी ॥) 


'सरायामसजम#ाज+ 2७ ना ५७ +पभ-पाआभ५ 4-५३ कम भवन नव य# पाक कम नाक नाकका 








बृध्त आायुरवेदीय ओषध भाण्डार ( रजिस्टर्ड ) जौहरी बाज़ार, देहली । 


इसे दी अक्ू का कोड़ जोवन-सुधा 
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वाजीकरण संसारी छुख का मूल हे। 
शरद ऋतु के अपूर्व उपहार 


| 

) 

|! 
शीतकाल ही के चार मास ऐसे होते हैं जिनमें जठरानत्त पूर्ण रूप से बलवान होजाता ' 

है। सो हेतु अनेक प्रकार के पाक आदि पोष्टिक ब बराजीकरण ओषधियां प्रायः शीत काल ! 
। हो में सेवन करके शरीर को सुपुष्ट बत्तवान एवं बीयेबान बना लेना चाहिये । इ्सालये आप्र भो |! 
६ इसमें लिखे हुए पाक़ों में से कोई पाक अपने याग्य पसन्द करके हमारे यहाँ से मंगाकर सेवन 8 
। करें ओर शारीरिक बल बढ़ाकर उशल्चका आनन्द्‌ उठायें, ओर सम्पूर्ण बष हप और स्वस्थता ! 
$ पूर्वक व्यतीत करें । 5 
4. सालब-पाक-रसायन कामेश्वर गुटिका । 
। बीय की बढ़ान ओर गाढ़। करन में अनु- सन्तानोात्पादक-शक्ति देनेब्राला बॉय को | 
4 पम है काम-शक्ति ओर मैथुनच्छा को अत्यन्त  पुष्ट करनेबाज्ञा तथा कामोद्दीपक और शारी- $ 
| प्रबल्ल करता है शरीर की पुष्टि और सोन्‍्दय | रिक-बल को अत्यन्त बढ़ानेवाला है बूढ़े को ! 
4 को बढ़ाता है, मस्तिष्क को अ्रधिक बल देता है, : तरुण जैसा तेजवान बनानेवात्ा तथा अवस्था ; 
। बूढ़े की भो तरुण क समान शक्तिमान्‌ बना देठा | स्थापक है खाने में स्वादिष्ट है। ! 
है, अधिझर क्या कहें इसमें अनन्त गुस हैं, . मेल्य प्रति सेर ५) रु० | डाक-ठयय प्रथक । 


मूल्य अति सर 8) रु) । डाक-व्यय प्रथक । बानरी गुटिका 
मूसली-पाक इतना कामोद्दीपक है कि बणन नहीं कर 
सकते शरीर को शिंगरफ़ जैसा लाला सुन्दर 


बीय को गाढ़ा करता और बढ़ाता है शरीर त धर 
और बतवबान बना देती है। दुबंलता को दृर 


। 
| 
ई 
है 
। 
गटा ताज़ा और वलबान्‌ बनाता है पुरुष- 2 22 2, 
हे क4मक। है खियों है पु . | करती हैं, वाये को ब्ृद्धि करती है स्री-सहबास ! 
त्व-शक्ति अधिक पैदा करता है स्त्रियों की सकदी ' अल हलक बजा है पी वो अकेला | 
| ढ़ क 

की बीमारी को दूर करता है गभ देता है. स्तनों ह। < 

|; 

। 


की अद्वितोय-ओषध है । यह वाजीकारण 
में दूध बढ़ाता है और स्तनों के ढोलेपन को / ( घोड़े की सी ताक़त देनेवाला ) पौष्टि ऋ-पदार्थ 


दूर करता है खाने में बड़ा स्वाद हैे। बडा स्वादिष्ट दे 
_मुल्य प्रति सर ४; ० । डाक-व्यय इरंथक। . मुल्य प्रति सेर ४ प्रति सर ७) रू० । डाक-व्यय प्रंथक। | सूल्य प्रति सर ७) रू०, हाऋ-व्यय प्रथक | 


बहत्‌ आशयुर्वेदीय ओषध भारटार, जोहरी बाजारु देहली । 
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जीवन-सुधा 


८. अं #ड आर ४ हि >> निया 5८: के 25००-८० 


४ फ् क्फ्ा फफ कक 7 फ्री की की पी की कफ प फ् प प की प्र की पी पी फ्री कि 


|! 


रे जाविन्नी पाक । भरता | मुल्य प्रति सर ८) स० | रे 

डाक-व्यय प्र 
रे फास-शक्ति व मैथुनेच्छा को इतना प्रबल ! मल थे 
कह करता है कि वर्णन से बाहर हे वीये को वृद्धि | रति वल्लम पूंगी पाक ् 
हैं करता दे हाजमा-शक्ति को बढ़ाता हैँ, भूख खूब ० क ह कक 
प्रं४ लगाता है बादो और बलगम की बीमारियां में ५0005 2 030 के; है टी 
प्र बड़ा लाभदायक है कमर का दद गठिया, बार समान सामभ्यवान तथा वल्नवान हो जाता है। वे 
० बार पेशाब आने की बीमारी को दूर करता | ररीर छुर्गाठत व फुर्तीला बन जाता हैं। नेत्र कई 


प्र३ है, चेहरे * रंग को निख्वारता ओर मुख सुग- 


मै ज्थित करता है। मूल्य प्रति सर ७) रु० | 

न डाकजयय पृथक | 

प्र 

रे गाजर पाक | 
मं शरोर को मोटा ताजा और बलवान , 
पर बनाता है बीये का बढ़ाता आर गाढ़ा करता 
मै हैं दिल-दिमागू का ताकुत दता है कमर का दृद्‌ 
पा आर कमजारां का दूर करता हैं । 

मूल्य प्रति सर २) सं० | डाक-व्यय पथक । 
स्‍ मदन मोदक 
रु काम-शाक्ति का बहुत बढ़ाता है भोग के 
पै३ *मय याड़ कु समन ताकत देंता हैँ | वीय की : 


कै! पुष्टि तथा बुद्धि आर स्तम्भन करता है| इसका 
कु उवेन करनवाला बहुत स्त्रियां का असन्न कर 
कै सकता है पुष्टिकर यागा में इसके समान दूसरा 
पैक नहीं हैं। यह शास्ताय प्रसिद्ध आश्चयंजनकऋ 


कक 





| लगता हैं ।आयु का ब्ृद्धि करता है। 
। मूल्य प्रति सर ८) रु० । डाक-व्यय प्रथक । 


ज्योतिष्मान मुख कांतिवान हो जाता है। शरोर 
पर गुलमट नहां रहता तथा कुन्दुन सा दुमकन 


वृह्त-कूृष्माएड-पाक 
दिलल,जिगर, फेफड़े तथा मेदका ताकत देता 
हूँ दिमागु का पुष्ट करता है शर,र को कमजारा 4६ 
आर दुबलपन का दूर करता हूं पुराना खांसी #5& 
यह्मा अम्लपित्त जीणज्बर में लाभदायक हूं 


;.४8 कफ फी. 8: फ. फ: प 2 


क्र 


| शरीर को लाल बनाता है मू० प्रति सेर ७) र०। ## 


डाकू-ज्यय पृथक। 


कामारिन-सन्दीपन-मोदक 
काम-र्शक्ति व भागच्छा की वृद्धि करने मे 
वाला इसक समान दूसरा यांग नहीं है पाँच द्रँई 
स्लियां स तृप्ति तथा थकद नहों होती, शरार की मे 


पक 
फ्ं 
प्र 
फट 
प्र 


। सम्पूण शांक्तयां का प्रबल करता है द्वाथा का सा (६ 


१ याग हैं। स्वादिष्ट इतना हैं कि खान से मन नहों | बत्त, घाड़े का सो चंचलतवा, मार का सा शब्द, 


बहुत आयुर्वदीय आप भाण्डार, जोहरी बाज्ञाए देहली । 
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जीवन-सुघा [४ 
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गिद्ध की सी दृष्टि हो जाती है, पूरी उमर तक | मुफीद है दाजमा शक्ति को तेज करता है. भूख 
मई सुख भोगता ओर निरोग रहता है इसके गुण | की बृद्धि करता है, बलगमी और बादी की बीमा 





फ्र फ्; 


रे 

दे 

से 
अपार हैं। मूल्य प्रति तोला।) डाक-व्यय | (दयों में बहुत गुण करता है, द्वियों के सासिक ्य 
रा अल धरम सम्बन्धी रोगों को दूर करता है | कमर का हर 
हा अश्वगन्धा-पाक दर्द, निबलवामें लाभ देता है, बहुत स्वादिष्ट है। या 
कई इसको ४० दिन सेवन करने से बूढ़ा भी | मूल्य प्रति सेर ७) रु० | डाक-व्यय पथक।. हेंहें 
हे जवान के तुल्य पराक्रमी और नामद मर्द हो | रा 
हे जाता है शरीर लाल और मजबूत बन जाता है बादाम पाक 5० 
प्र$ बीय गाढ़ा हाज़मा तेज़ हो जाता है गठिया, मे 
% फालिज लकवे में साभदायक है स्त्रियों का श्वेत इसके सेवन करने से शरीर मोटा ताजा रे 


कि बुढ़ापे की कमजोरी जाती रहती है खाने में । ली दिल कई खांग जोक जी मलिक 


स्वाद है। सुल्य प्रति सेर ४) रू०। डाक-व्यय | 
ट प्रथक ! | करता है, नेत्रों की ज्योति और मुख की कॉल 


जफफ् 


दे | को बढ़ाता है बीये की ब्रृद्धि और पुष्टि करता है हे 
शो. न छ छठ & भ कर द्र्ू 

ग्रे निशास्ता-पाक ! इसके गुण अपार हैं खाने में बहुत हो स्वादु है। शड 
हे पुछ्रपों में स॒म्ती नामरदी धकावट आदि में । मूल्य प्रति सेर ६) रु० । डाक-व्यय प्रथक | ८ 
पैड बहुत लाभदायक है। सर कमर का दृद दिमाग रन 
५. की खालीपन शरीर का दुबलापन निबलता | पिस्‍्ता-पाक पु 
हक ज़च्चा की टटरी का दद जुचगी की कमजोरी ' पु ३0 दि 22% 
कप को पकती मे ायरमक है |. शरीर को पुष्ट ओर मोटा करता है, बुद्धि हेई 

१ | पट 


' व स्मृति को बढ़ाता है दिल दिमागू और कमर (2४ 
। को बड़ी ताकृत देता है। पुरुपत्व शक्ति की डे 
घतकुपमारा-पाक । अत्यन्त वृद्धि करता है, मुख कमल के समान हें 
प्रफुल्लित व सुन्दर कान्तिवान बनाता हैँ । 


मूल्य प्रति सेर ७) रु० ( डाक-व्यय प्रथक । 


ह ! रप् 

काम-शक्ति को बढ़ाता है, कोष्ठ वद्धता तथा । 
सिर के ददं में लाभ-दायक है, गठिया में बहुत | मूल्य प्रति सर ६) रु० । डाक-व्यय प्रथक | दा 
मल मर मी के 


बहत आयुवेदीय ओषध भाण्डार, जाहरी बाज़ार, देहली । 
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हरक्राक्रककाफ्राककक्र्ाक्ाका कक आकर काका हक छह पाक का आफ काका 
बृहत-समोमभाग्य शुर्टि-पाक गोखरू-पाक 


प्रसूता के सम्पूण रोगों के लिये रामबाण है गुर्दे मसाने और सूज़ाक की पुरानी बीमा ०" 
कमर का दर्द पुराने तथा नए दस्सों की वी मारी | रियों के कारण से हुई धातु की निर्बल॒ता 222 
हुक संगहरी, दमा खाँसी, मन्दागिनि, श्वेतप्रद्र, | और काम शक्ति को हीनता को शीघ्र दूर 
पक जचगी का बुखार आदि स्त्रियों के अनेक रोगों | ऋरता है। पति खेर ७] | डाक-हश्य प्रथ रू | 
हैक में अमृत के तुल्य है। बलदीयक ओर स्वादिष्ट | 





अल के 


है। मुल्य प्रति सेर ४७) रु० | डाक-ठ्यय प्रथक | बृहत्‌-फल-घ्रत 
व्यवनप्राश रसायन ' इस छघृत को पान कश्ने से पुरुष स्त्रियों 
अस्य प्रयोगा च्यबनः सुवृद्धों भूत्पूनथवा |। मिंत्य वृषभ के समान अआंचरण करता हैँ जि 


प्रसिद्ध है कि च्यवन ऋषिने इसके प्रसादसे तान तथा अल्पायु खन्‍्तान पैदा होती है जिनके 

तरुणत्व प्राप्त किया था। वीयेबर्धक औषधियों , या हो कम्या उत्पन्न होती हैं जिनके सनन्‍्तान 

कई में इसके समान दूसरी ओपध नहीं है । यह रसा- होकर फिर दुबारा गर्भ नहीं रहता इन सब 

न यन स्त्री, पुरुष दोनों के रज वीये को शुद्ध करके | रोगों में हितकारी है। तथा बीस प्रकार के 

हु सुन्दर और बलवान सनन्‍्तान पैदा करने योग्य. योनि रोग, ( उदावर्तायोनि, ) बन्ध्या, विप्लुता, 
बना देती है। यह दवा निबल पुरूषों स्त्रियों | परिप्लुता, बातला, लोहिताक्षरा, बामिन।, खनन्‍्स 

| बालकों एवं बद्ों के लिये अत्यन्त शक्तिवर्धक नी, पुत्रष्नी, पित्तला, अ्त्यानन्दा, कर्शिनी, 
सुखदायक एवं स्वादिष्ट मधुर पदार्थ है। इसको | चरणा, अतिचरणा, श्लेष्सला, परडी, अरिड 

है दूध के साथ सेवन करने से क्षय क्षीणता, यद्मा | नो, चित्बता, सूचीबक्रा, त्रिदोषजा योनी, रत 

है उर:ज्ञषत खाँसी, गले का बेठना, दमा हृदय रोग | स्वल्ता, तथा योनि ख्ाव में अस्यन्त लाभदायक मई 

है रक्त पित्त अम्लपित्त, प्यास, वमन, पारडु पुरान | है। सन्‍्तान की ब्ृद्धि करने बाला, अवस्था को भरेढू 

मई दस्तों का रोग मूत्र दोष, वीये दीष, बात रक्त स्थाएन करने बाला और सम्पूर्ण ग्रह दोषों 
दिसारा की कमजोरी, पुरुषत्व हानि, आदि | ( मसानों ) को दूर करने वाला अश्विनी कुमा 

के अनेक बीमारियाँ नष्ट होती हैं। हमारी संहस्नों ; रों द्वारा निर्मित बनन्‍्ध्धा को शतायुष पुत्र देने नह 
रोगियों पर आजमाई हुई शास्त्रीय दवा है। | वाला यह बृहत्‌ फल घृव है। मूल्य पति सेर परह 

हे मुल्य प्रति सेर ७) रुपया । ८) छ० डाक-व्यय प्रथक । मं 
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सिद्ध सालव पाक रसायन 
( रजिस्यड ) 
यह रसायन वीय॑-सम्बन्धी सब दोषों को 


सिद्ध स॒पारी पाक रसायन 
( रजिस्टर्ड ) 


: यह दिव्योषधि ७० बहुमूल्य दवाओंसे तयार 


दूर करके उसे शुद्ध पृष्ट एवं सनन्‍्तानोत्पत्ति के | होती है। योनि रोगों के दूर करने में इसके 


बोग्य अमोघ बना देतो है | धातु दोबल्य रोग से 
अकान्त होकर जित मनुष्यों के रस, रक्त माँस 


। 
| समान दूसरी औषध नहीं है। सहस्रों खियाँ जो 


| यॉनिरोगों की बेदना सहते २ लाचार होगई थीं 


। ४ - 5 २ 
शुकादि सम्पूर्ण घातु क्षीण हो गये हैं तथा वीये | जिन्हें गभ रहने की आशा हो न रही थी, शो 


के पतला होने स स्वप्नदोष, शीघ्रपतन, इन्द्रिय 
की शिथिलता, पुरुपत्वहानि, अधिक शुक्रपात 
तथा ध्वअभड्डादि रोगों के कारण से इन्द्रिय- 
छुख रहित बंशलोप की आशक्ला से समय 
व्यतीत कर रहे हैं, उन्‍हें इस रसायम का सेवन 
फरना संसार सुख एवं सम्तानोत्पत्ति के लिए 


खो-समाज़ में लक्गित और दुखित होती थों, 


जिन्हें अपनी जिन्दगी भार मालूम होती थी, 


जो सन्तान के लिए गत दिन कुढ़ती और तर- 
सती थीं आज वही सौभाग्यवती देवियाँ हमारे 
सिद्ध सुपारी पाक रसायन फे गुगागान कर 
रही हैं | जिसके सेवन से वे श्वेतप्रद्र, रक्ताप्रदर, 


अती व सुखकारी होगा | यह देवी औषधि वृद्ध | भासिकधर्म को अनियमितता, बार २ सर्भ का 


घुरुषों को भी थुवा तुल्य शक्तिमान बना देती हैं 
दिमारा को बड़ी दाकत देतो है। इस कारण उन 
कोगों के लिये बिन्हें दिमागी फाम करना दोता 


है जजों, गैरिस्टरों, वकीलों, मास्टरों, रुबियों, , 


विद्यार्थियों, क्र्का, एवं पत्न-सम्पादकों, व्या 
ख्वामदाताओं आदि को बड़ी सुखकारी वस्तु 
है | हर तरह फी निबलता को दूर करने बाली 


एक दत्तम स्वादिष्ट अनुपम खुराक है। सृल्य 


गिरना, बालक हो-होकर मरजाना तथा एक 
बार बालक होकर फिर न होना, दीरेकी बीमारी 
( हिस्टीरिया ) शारीरिक निबलता, दुच्चलता 
सिर, कमर, नल का दद, सिर का घूमना , बह 

का फोकापन आदि अनेक रागों की यन्दसा 

से छूटकर स्वस्थ ओर पुष्ट हा।कर कई २ बालकां 
की माताएं बन गई हैं। इसके सिवाय जापे को 
बीमारी, बुढ़ारे की कमजोरी में बड़ा मुझीद हैं । 
मुल्य १ सर ७) रू० १ पाव का डिब्बा 


एक सेर ७») ६० १ पाव का डिव्बा २) र०। [ २) रु० । 


बृहत आयुर्वेदीय ओषध भाग्टार (रजिस्टड) जोहरी बाज्ञाग, देहली । 


अधिनणाननका मना हल कपकलल. 
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यान सकाचक 

श्येत प्र, आति मैथुन व अनि सन्‍्तानों 
ह्पषि” था ऋूनन्‍्य किसी रोग के कारण थोनि 
ढीली या शिथिल पड गदे हो. जिससे कि रति 
भोग) सम्य में अझशननद ले आने के बाग्ण 
हॉ) परुष में परस्पर प्रम की साथा भी कम हो 
जाती है। ऐसे समय में इस दवा के कगाने 
भा से ही योनि की दर्गन्धि वर प्र्मांदि रोग 
दर होकर स्वाभाविक अवस्था जैसी रह व संकु- 


चित हो जाती है, श्सिसे कि दम्पति में पहले से | 
भी आधिक प्रेम उत्पन्न होकर आसनद और सुख्व / 
से जीवन व्यतीत होने लगता है | मूल्य १) रु० ! 
: जिसफे चमत्कारिक गुगों वा बगान करने की 
' सभ्यता आज्ञा नहींत्ती। छस हसलिण एचन्र 


कुच कठिन 


म्त्रियों की कुचाओं वा सडोल व संगठित 


रहना भी सोन्दर्य वृद्धि का एक प्रधान साधव . 


है जब ये किसी रोग या आलिड़नादि के 


दुरुपयोग से अथवा दुबेजता के कारण समय ! 
से पूथ ही हलक जाती हैं. आर्थान योवनावस्था 


स्‍था में हमारी यह ओपषधि लेप मत्रासे हां 
स्तनों के पट्टों की संकुनित 


महा सुगन्धित श्री कामदेव तेल 


यह कस्तुरी, केशर आदि अनेक प्रकार के 
बहुमुल्य सुगन्धित द्रव्या से खास तोर पर बड़े 
परिश्रम से तेयार कराया हुआ हमार यहाँ का | 


परमस्पाशगंत एक सिद्ध लेंज् हैं, जो कि इतना 
खुशदूदरार और सुन्दर है कि मनुष्य इसकी 
ग्न्ध से ही मस्त और प्रफुल्लित दवा जाता है 


वद्ठत आयुदाव आपच भागडार, जाहर बाजार 
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| 
| के मखों वो रंकचित कर भत्तरी प्रकार रक्त 


; झसंचाकून नहीं होने देती जिससे नि शरीर की 
पुष्टि में भी रुकावट पहुँचकर शगीर कृश हो 
' ज्ञाता है, ऐसी शवस्था में हस समन्धित तल 
| की प्रतिदिन मालिश करने से सब प्रकार के 
| बात पिक्तादि रोग दर होकर शरोर कामदेव 
के समान सुन्दर सडौल पृष्ट और तेजस्वी बन 
जाता है | मूल्य णक पौन्ड ७) आधा पोरड श।॥) 


महा श् 
कामना मान मदन 
यह एम घ्यत्यन्त रकावट करनेडाली, उत्त- 
ए ५ ल 
जक, अपन शक्तिव्क एक स्ास चोज है, 


व्यवहार से सके अजीब गरणों को मालूम 
कर | मृल्य १ मात्रा १) रू० । 


मिद्ध-कस्तृरी स्सायन तिला ( रजिस्टडे) 


यह एक प्रकार का सगन्धित तेल है जो घने क 


! बहमल्य ओपशियों द्वारा बड़ी मेहनत से तथार 
र्र्‌ का सा रूप बना देतो है, रेसी अब- . / ५ है ५०० 
में वी बद्धा का सा । किया जाता है, इसकी प्री २ तारीफ करने के 


लिये सम्यता आज्ञा नहीं रेती, इसलिये केबल 


छोटापन, टेढ़ातवन ब पतलापन दूर होकर, 


आनन्द प्राप्त कर सकता है । सन्तानोत्यरि 


तथा ग्रृह्यथ मुख मे बंचित (महरूम) हुए अनेक 
पुरुषों न इसमे आशातीत ल्लाभ प्र/प्त करके इस 
विव्य औपधि की मुक्तकर्ठ से #शंसा की है। 
मूल्य प्रति तोल्ा १०) ३ माशे की शीशी श॥) 


दहता। 





| और जब शरीर फी वायु बढ़कर मांस सन्‍्तुओं ; 


इन्द्रिय में हृढ़ता, म्थृलता ओर दीघंता श्रा ज्ञाती ' 
है. जिसमे कि बृद्ध मनुष्य भो युवा के समान ; 
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बच्चों को स्वस्थ, सुन्दर, पुष्ट बनाने की अनुश्नत ओर्पपियाँ 
बालजावन सुधा 


( बच्चों के सूलिया मसान की अजीब दवा ) 

यह बच्चों के लिये अम्व समान गुणझारों एक स्वादिष्ट पव पदाये है, इसके सेबन से 
दुबेल से दुबंल बच्चे भी बदुत जल्ई पुष्ट, सुन्दर ओर स्त्रस्थ हा जाते हैं । जिन बच्चों के शरीर में 
मातृज अंरा कम होजाते हैँ, या जिनको पुष्टि बिना माता के दूध के अथवा दूषित दूध से द्वातो 
है मिसते बच्च दल, पतले, कम जार ओर उनका हाज्मा भा खराब द्वोजाता है, शर।र शी 
बनावट में फुछके आकर आस्था टेंढी मेटी पड़ जाता हैं, किखी ५ का सर बढ़ा मालूम होता 
है, सिर की हृद्टियां के जोड़ आपस में ठोक नहीं मिलते, छाता का हृड्टियाँ [तरल दवाकर कुबड़ा' 
पन हाजाता है, ऐस बच्चों का प्रायः नजला, जुकाम खाँसा रदृता हैँ आर आखोर में यद्धपा ! 
( तपैविक ) तक हांजाता हे । हम एप बच्चा के पता माताओं से साम्रदू निवेदन करते हूँ कि 
वे हमारों इस दिव्य ओषधि का एक बार अवश्य चमत्कार देखे, दृसमर। यह मद्ीषव ऐस बच्चों 
को जीवनदत्ो है। मूल्य बड़ी शोशो १) छाटो शाशों ॥*) 
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अट्ट मंगल तल ' 

बच्चे को निल्‍्दाने से पहले इस तेज़ का सलना चाय, बच्च के निस्मपर जिल्दा बाकारा | 

नहीं हो गो, जिस्प्र कुंत्द्त को तरह चमकन लगेगा । बच्च ताऋत्रर ओर सुडांल हागा | सब अक्क 
खूब पुष्ठ हा बायंग, कुब्बवदि वांगु अच्छी याददाश्त बगरा सारा उम्र कायम रहूंगे । हम सिका+ शा ५ 
करते है [& हर बच्च वाला इस शारा का खरोद कर फायदा उठाबव। कामत फा शाशा १५) | 
हि 

है 
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रे 
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है 

है 
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| 

है 


बाल फकलयाणा।कडदहु 

यह एक अत्यन्त स्वादिष्ट, पोष्टिक बच्चां के लिये तेयार कराया गया हमारे यदाँ का एक 
खास अबलट हैं, जा बच्चे जन्म स हा दु4त, पत ते, कमवरार द्वात॑ हैं या जिनशा शरीर दिसो 
लम्बी बंसमार। के कारण सूब कर अत्यन्त कृत और रक्तदान दागया हैँ, बार २ दूध का उलंद ना, 
खाँसी, साँल, पसज्ञों का चलना, कमा का आना, बार २ दरतों का हांते रहना, तथा अनक ! 
प्रकार के ग्रददायों के उउद्रयां से जा पराडित रहते हूँ, ऐप बच्चां कांतलय हमारा यह अवलद ; 
एक दी रामवाण अब्यर्थ सदाषव है, इसके कुड हो दित के सवत से बच्चे सुन्दर, माट, ताज 
बलवान ओर तेजस्त्री हामाते हैँ | यह एसा स्व्रादिश आर खुरायुदर हैँ क बच्च इसे बढ़े चाइ 
खा लेते हैं, आप यदि अपन बच्चा क सुन्दर और स्वस्थ माठा, ताज दवा चाइत दे ता ग्राज 
हो ओडर देकर एक वार अवश्य इस अवूव दब के सु पा का ग्राजवाइरा 6र | मूस्य १ डि० १) 








उप मजाक ननमन-+२+ न. 


बृहत्‌ आयबेदीय ओवब माण्डा७ जोदत वा त्ञार, देंदती । 


>आह- अं चुत चूक अबुत चका अका जय जहा ' चहाा चुका अत चुका” आजकता पका आए बकाया जकाा हारा चुका” जहा चाहता बहता बहता भुला अब जात जहा अका शा आझा चहण आया हुए 


2] जन्म. नमक, 


* ] 


िलननननल+ | अं अं ----+>->--++--+-« - ० -८-0-+०--- 


बाल ग्रह नाशक पृप 


रोग नाशक द्वव्यों से बनी हुई एक अत्युत्तम 
महा सुगन्धित धूप है जो कि बच्चों के ग्रह दीष 
नज़र लगना वरग्ेंग की बीमारियों के लिए 
हमारे यहाँ खास तौर पर तेयार कराई जाती 
है । इसको प्रतिदिन सुबह शाम धूप करने से 
बच्चे ऊपर की खब तरह की ब्रीमारियों स 
बचकर स्पस्थ और आनन्दित रहते हैं। 
मुल्य ।) डिब्बा | 


रथ न्द्रो धर 
स्वण-चन्दधोदय ( मकरध्वज ) 
ऐसे बहुत कम मनुष्य हांगे जो इस भसिद्ध 
चमत्कारिक प्रभावोत्पादक परम ओषधथ कोन 
जानते हों यह ओऔपषध एक रसायन है. इसका 


घातुओं की बृद्धि हाती है शरार का बल्न और 
ल्ावण्य बढ़ता है मन में फुर्ता पैदा हांती है। 


सकती द्ो,इसकें समान दूसरी बल बढ़ाते वाली 


गृहणी अश सन्दाग्नि, अम्मपित्त, फरडु, 


सम मनन +3०++ >> 052 


ऋ 2०-2७. ७2. 2.4८ 2३८. -हन >>... 4... #ा. ७48. 49-48. -०2 ०२२०२ 22 ०4. -6क. व -२क 0. ७... 3७.०3. >0.. "2-8 >48..-49.. 40-33. 40... 00. 0७ “४४० 


यह अनेक प्रकार के सुगन्धित बथा बहु- | 


सबन करन स रख रक्त, साँख मेंद सज्जादि 


बृद्धि और स्मस-शक्ति तेत हातो है। मनुष्य 
माजा की कोई बीमारों ऐसी नहीं कि इस 
रसायत के यथा-विधि सेवन करने स्तर ने जा 


काई ओषध नहीं प्रथकू २ अनुपानों के साथ ' 
देते से नया पुराना ज्यर, हैज़ा ज्यरतिसार, 


बहत आयुर्वेदीय ओषध भाण्ढ्ार, जोहरी झज़ाए, देहली । 


"पह्ाः "पका" "यह जहा रक्त हुक अहा शक" आह 7० यहा जहा” गए कप 7" आए आए ०० आक अका” चआत आया ऑआकयत् आहत पाया रत यह शाह” पका चआइत ऑआकत अभ जहता । 


जीबेन- तुधां 
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| कासखा, रक्तपित्त, ज्ञय खाली हिंचंकी, दमा 


| मू्नों, उन्‍्माद, अपर्सार बातव्याधि, आमबात, 
| हृदय रोग, प्रमेह शुक्र दोष, नामी, धातु श्षीण 
| वा धातु दौबल्य आदि अनेक रोग जाते रहते 
| हैं। बालक, तरुण, वृद्ध, ख्री, सबही फी उप 
; योगी है हर तरह की कमजोरी तथा जहरीले 
| प्लेगआदि जनपदोपध्बंसनीय रोग नष्ट होते हैं । 
| मूल्य ७ मात्रा १) एक तोला २७) संस्कारित 
[७ मात्रा श।) १ ताजा ६०) खेवन विधि पुस्तक 
! मुफत मंगाकर देख । 

|. सिद्ध अशोहर रसायनः---खेनों तथा 
' बादी बवाधीर जड़ मूल से जाती रहती है मस्सों 
, की चीस च्वक ओर कठज तुरत नष्ट होती है 
| मूल्य मरदहस सहित २) 

| घपिद्ध श्वासकुटठार रसायन--ईसरे 
| सघन से दमा जैसा कष्ट दायक रोग शीघ्र ह्वी 
| नष्ट हाजाता हैं दोरे के समय १ मात्रा लेने स 
| जादू का सा अभ्तर दिखाती देँ मूल्य ३) 

शेरनी के दूध का ध्ुभ/--थदे मारे 
: औषधालय का सुविख्यात सुर्मा है अगस्त प्लुनी 


का आविष्कृत शाज्ाय हैं यह सिंदती के दुग्धा 
: दि अनेक दवाओं से बनता द-नेत्र के सम्पूर्ण 


; 
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' शोगों को दूर करता तथा नेत्र को ब्यती बढ़ाला 
है-कुछ दिन का सेवन ऐनक छुड़ा देता हैं। 
घूल्य १ शीशी !) 5ति तोला ७) 


तीज ल्‍ज-नीकिरसकलल्‍कमक्ःन्‍कनब्कान, 


आज + ला बीज हशीफियसा- हिट ० 


सिद्ध सालव पाक रसायन ककः' 


यह रस यन चीय सम्व थो लब दाप को दुर करके उसे शुद्ध पृप्र छत स्तानोंत्पलि 
के यागव अमाध बना देता है । घातु दीकाय साग सत्र अ्क्रान्त दोकर जन गरतायं के ग्ख' 
उक्त झांख शुक्रादि सम्पुर लात क्षोत हा 7 हा तथा वीय के पलक: शत ने स्यद्ददाप, श्र 
पते, हल्यथ की शिविलसा, पमपरवहानि, शा लक शुक्रवसख तथा "द5थेगाद रागा के आर 
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+>सक 


न्‍ सक + जन्प 


२ के >-२४-२३७ +-7१००-७० 


चर थ ॑ >च >>. च्च 


मे हट्यरासख राहत यणलाप को शारदा ले खाय ब्यनत कर कहे हे 3ह इस ससतायल का 


| संयन ऋरना सस्तार खुख तह सरताह। पक्तिय लिए अनीय खुस्वक, मे हारा । बढ़ देवाशापण है 
है. बुद्ध पुरुषा का नी युवा सुल्‍्प शक्तिम:न बने देखा है दिमाग को बड़ा ताकत इन है इस्स » 
है. कारसा उस से गत के लि लिर्तीं दिमारय काश ऋरणा होता # जहुन्ना सडिटाग, सकल 
है. रास्टरी कांधिप, विदधाशियाों कोरी तने पक संम्पादिकों ठारुपानरानाओ आदि का यहीं * 
स्थकाश। साय हैं. हर लग्ह की छए लाश! के! रण करन चाली तक पाए प्यदछ धनु 
पुगाक सदप 5 सर 3 के सके मियया - हा डाझ जय पुर | है 
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सिदयथ संपारी पाक रसायन कज-. । 


पहछ जिया हक बट कप इखाडत का लखर हॉतलीए  चन्न सास का दश आल भी. $४ 


7, # जफेटडुक 7 “रे ५८ जिद #« .ोकिक इक «3०! 


शत यू के ह॥ ता है स्पु्दा छाप नं लहर > हेस्था कि पर का रवकि | ९ का हे स्र्ह्रा पत्ते 





0 0 आज 5 कम पक न दल औओ , पज क 2 गा अर 
व 6] कि रा वह मे के आप ॥/ |े "दाव शक ना इस सबक का आय 


तय हे हइ हद 8 ई 
लाती शी, ' जन्‍द डापला जिन्टना शान सम काला शी, जा से लोन के लिए उस दिन चहल! 


आर हग्खतें थी आज़ चहाउर या | शाप उम्ारे घिद्ा सायायों पाक उबाल के... 
गुण गाता कह * हे हे 57% -१- 


थ०- २ ऋतबबए+त वतन जोर 
5 ०" 


£ ले कप, मचा बयिर इााइिदत,चऔ क हे पे [ू१,.. $#. 
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ह्‌ दिए * मादा के रहा हो जी कई लाया गाए जाना सलायूर दे का चाल साफकक ता का: 6६2 
डोर! के कै ६७ पति 3, 5 इक, किला 2४ दाना शिया ॥॥४ हाल ई हा प्‌ 


8 7 ४॥ «+०)7 





> दर 
कस कदा का शाप छू से जया कु ३ - ३५०५६ पर 


अ -ोत 





हमे बी! का आस हारने बाड़ हैं; सुम्पक चिजंत कण पता पत्र 


छ _ किक, 
है अकेश 


पडा दु फाद हे । सूझया $ सर ५ मे» मे किमया ४ व | की ह धर पचेक | 


स्लायन शात्ी गजवय शानलप्सान एल झम्ज हा 4 


न ग्य॒ मम प्र! 7 5 7 
बृहल आयुवदाय आरापव भागढ़ार [रा जर 


व 





जाहगी बाज़ार, दहले। । थे 


व त.. « सकल - -कनक ७ +- 2०७ का 03नह, के बज "नकद |. 7 कन उुक + - कक 2७ ०- / मा: पजीव 3-2 का .टरोक +- 
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कक 


अं मी मी न 
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रिट्र50:- ४0 ।[. 2707 


-्हैप्ट दु'ढ- 2 2220 % 22025 
& (९ धिससालिदायत पपडपयय+त ६---८<पस ६ सता । | 


को 
पुरानी फाइलें समाप्त हो चलीं 
शीघ्रता कीजिए नहीं तो पदताना! पड़गा । 
क्योकि ! 


यह आप को पीयषपाणी कुशक्न चिक्रित्सक वनाएंगी | 


चे आआ + आप बी प८ं+ 0५.० + 
ध्य्य्य्थ्््््ल्य छध्य्य््स्स्श्य्श्शष्ज्ल्ल्ल्ल्ल्ज खिटडिअससस 


ग 


है 


जम स् 
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नउन्पम 5 
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>> कर 


उच्च 0 5 जल त्त3-जज्क कं जी खिता * 


न  ण्ण " 
पी परकमन्‍प>-न»जमतनभन मे 


य हा: ः 

पक ग्च्‌ सु 

इनके अन्दर देखिए-- 

् न ; ्ः 
बढ़े बढ़ काबिराज़ों, हाक्टरों, हकीमों के लद्ध अनुमय) 


खानदानी नुखरवां का ! 


| हे ! 
। इसके अलावा 


| ५ ५ 0 पा 6: ह । 

| सार्गभित अच्छे २ छेखां का जिन को पढ़ कर । 

। आप वेद्यक के विद्वान इन जायेंगे। का न्‍ 
| पीछे के चारों बप को फाइल विशे्वाक्नों सहित विफ ८) मात्र | ४ 
॥। 
४ | पनेजर - ! । 
| / 
/] र्ज [के थ्‌ घाक हू ॥. 
५; वन-सुत्रा कायालय 6 
। | ) पं ॥ 
$/| । 

| 


के के हा है 
चांदनी चाक, देंहली । ॥* 


१ ॒ 
५ नर 2-८ ०-८०: +य से८-न सन ; 33225 22247: ०२० ०० लक 
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पक 


कह 
हू ई 
शें ५ भ 


बन्द 


6० 


को रा बढ छः 
राजद श्री पं० महावीर प्रसाद जी ग्सायन-शात्त्री 
जज >य क्ष--- “हर 
जीवनमुधा और बूहत आवधुर्वदतीय ओऔपध भाण्डार, देहत्नी । “ 


सम्पयादक-- ह 





५ प्रोफेसर पं० धगवरेत्र शर्मा आयुर्वेदचाय 
वार्षिक मृल्य २) 


ः न, 2.४ ६ 





। 


| (१) यह पन्निका प्रत्येक मास की पहली तारीख को प्रकाशित इती दे । 





( + ) इसका वार्पिक मूल्प २) रु०, ६ मास का १॥), एक अड्डू का ७), खुलेखकों का पत्रिका 
बिना छृल्प भेंट की जांतो हैं | नमना मुफ़्त भेजा जाता हैं । 

(३ ) पत्रिका के ग्राहकों को रोग विषयक प्रश्न सुफ़्त छुपयाने का अधिकार हैं, ज्ञो बारी पर | 
छपेगा । यदि तुरन्त छपवाने की आवश्यकता हो था ज्ञों व्याक्त श्राहक न होते हुए | 
छुपवाता चाहे नो )) प्रति प्रश्न देना होगा ! | 


। (४ ) प्रशनोत्तर, आयुर्वेदिक, यूनानो. पलोपे थिक होम्पोपेथक सम्बन्धी लेख ऋतिता, गरूप. 


प्रहसन आदि प्रकाशन सम्बन्धो सामग्री प्रत्यक दपक्ति को भेजत्नन का अधिकार है । 





ह (७) डतमोतम लेख फकब्रिता अप्रकाशित ग्रन्था पर उपहार देते का नियम है । 


। । ५ ! लेख के घटाने बढ़ान. छापने न छापने का अधिकार सम्पादक को हैं । | 
| (७) मसमालोचनाथ पुस्तक, आपदि, पत्र आदि प्रात मस्तुकी टो प्रतियां अःनी शि | 
| ( छ ) रुपया, चैक बरस्ग्ह मेनजर ब्रहल्‌ आयुर्वेदी य ग्राषध भाशड़ार के नाम भेजने च। हिय्य । 
(६ ) प्रकाशन सम्बन्धी सामग्री सम्पादक जीवन सुधा के नाम से भतनी चाहिय ! 

(१०) पश्र व्यवद्रार ऋरत्त समय अपना आाहक नम्बर अवश्य लिखना न डिए | और उच्तर कं | 


उकछ 3 दपर+र++-तामरमन 


बच -5- 


लिए जवाबा काहे अथवा >) का टिकट भेजना चाहिए अन्यथा उत्तर का सगोसा 
नहीं रखना चाहिए । 

(११) यदि पत्र १० ताराख तक ने पहुँच तो फोरन स्थानीय डाकखारे से मालूम कर । 
यदि फिर भं न मिले ते में नज्ञर 'जीवन सुधा को लिसे ! 





६" कन्या 2: 
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सम्पूण ख्री रोगों की एक मात्र दिव्य महाोषघ 


 नेय पपा 5 


यह गर्भाशय समभ्वन्धी कठिन से कटिन खराबियों को दृश करने में जादू का असर 
रखती है । इसका सेवन सासिक-घर्म का कम या ज्यादह आता, रू २ कर आना यान 
आना, कमर व नल्ों में दद का होना तथा श्वेत प्रदर, गरूपदर इस्यादि और बांसपन को दूर 
कर गर्भाशय को शुद्ध व खबल सन्तानोत्पत्ति के योग्य बनाना है । 
रुप प्रति शाशी १।), डाइज्यय पृथक । 
घृहत्‌ आयुर्वेदीय झओषधघ-पक्‍्॒रण्डार, जीौहरी ब।ज़ार देहली । 
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़ि (ली[टडोसंस्थापक-- थिएा | 


स्वर्गीय रसायनशासत्री श्री शीतलप्रसाद जी वद्यराज | 
अध्यक्ष-- 
श्री प० महावीरप्रसाद जी राजवेद् । 
संसार से श्रय ताप के सनन्‍्ताप को हर कीजिये, विस्तार घर-घर में प्रभो “ज़ीबन-सुथा' का कोजिये | 
शाख्र सम्मत. ज्ञान निर्मित, योग झुभ बतक्ायगी, गप्टु की हितकासनायुत, स्वास्थ्य को फंछायगी !* 


दीघजी वितमाराग्यं घममथ सुखं यश। । पाठावबाधानुष्टानरधिगच्छत्यता प्र वमर्‌ ।! 
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५ दीपमा लिका 

है 

४ ह े (१) ढ 

| परिपूरण प्रकाश से मानव के, सद मोह का मान मिटा रही हो । 

; मशणशि-मन्दिर स मन-मन्दिर में, निज सौम्य छटा दिखला रही हो । 


घनी अगर गरीब की मोपड़ी मं, तुम एकसा गोग्व पारही हो । 
कमले ! निज ज्यांति दिखा कर, यों जन-जीवन ज्योति जलाग्ही हा । 
(२) 
जिसका एकबार निहारा कभी, क्षण में वह दीन निहाल हुआ । 
डग्ता था सदा तनुघारियों से, पल में वह काल का काल हुआ | 
धनहीन था किन्तु धनेश बना, यह तेरा प्रताप विशाल हुआ। 
कसले ! जिसपे किया तने कृपा, नर नाम से वो नरपाल हुआ। 


-+चन्द्रशखर पाण्डेय * चन्द्रमणि' काव्यसूरि । 
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जोवन खुधा 





होमियाोपेथी ( या सदश विधान ) 


( लेखक--श्री मंहशचन्द्र भद्धाचाय, कलकत्ता ) 


-"००>अ.धन्‍त- 


( होस्योपैथिक शारीरिक चिकित्सा से उठ्थ्ूत ) 


खिकित्सा यो इलाज़ का काम शुरू करनेस्े 
पहिक्त होमियोपथी के सम्बन्ध मं कमा स कम 
कुछ मोटी बातें ज्ञान छोना बहुन दही जरूरी है 
इस लिये पाठकों से निवेदन हैं कि थे इस टप्क्त- 
मणिका अश को बहुत ध्यानसे जी लगा कर पढ़े | 
है री के 
झोपव किसे कहते है - 
जो पदार्थे अच्छे भले स्वबन्य शरीर को 
बिगाड़ सकता ८£े आर बिग्रड़ हुए का टी ४ कर 
सकता है उसे “ओआंपच  कद्दत हैं। जेस सेखिया 
क्विनाइन, अफीम इत्यादि । 
् ्ब्क, रे 
शामियोपथी क्या हैं -- 
अच्छी भली स्वस्थ्य श्रवस्था में कोई दवा 
खान पर शरीर में ज्ञो लक्षण प्रकट होने लगते 


हें. बसें ही लत्ष गों वालो बामांराी उसी दवा को 

हुत थोड़ी भाज्रा के प्रयोग सदब जान या 
अराय होजाने का नाम “द्ोमियोपैथी या सम 
विधान ह | जैसे >स्वम्थ्य शार।र वाले को 
थोड़ी संखिया ( आर्सेनिह: ) खिला देंने पर डेजे 
की भांति दस्त, के, प्यास बगगह लक्षग दिखाई 
देने लखते हैं. उस्री तरह दस्त, के, प्यास, जरेे 
हेजा में दिलाई देव उस में बहुन थोड़ो मात्रा 
मं आशलनिक का प्रयोग करने से ही वह अच्छा 
होज्ञाता है | स्वस्थ्य शरीर वाला थोड़ी कियना- 
इन खाते तो मल्लरिया या जाड़ा खुखार के 
लद्वग उसके शरीर में बहुत कुछ पेदा दो ज्ञात 
है, इसी लिये क्विमाइन की एक छोटो मादा 





मल्लेरिया या कम्प ज्वर ( जाड़ा खुखार ) नाश 
कर सकती है। शरीर भल्ता चंगा रहने पर 
अफ़ीम उयादा खा लेन सं क़ब्ज़ियत, नींद न 
आना, यहां तक कि बेहोशी भी हो जाती है, 
इस लिये अ्रफ़ीम बहुत थोड़ी मात्रा में क्ब्ज़ि- 
यत, अनिद्रा, बेहोशी, वगेरह् रोगों में फ़ायदा 
पहुँचाती है, इस लिये “सम शुद्ध-खुच्म ' ओीपघ 
विधान को ही होमियोपैथी को मूल सूत्र या 
जड़ समभना चाहिये । 
होमियोपेथी कितने दिसों से है-- 

कम से कम दोहज़ार वर्ष पहिले सम सम 
होमियोपेथी मत का यह चीजमन्च पहले आर्या 
बते और प्राचीन श्रीस में जपा गया था, इसके 
बाद लग भग एक सो बरस हुये हैनेमेन नाम के 
पक महात्मा ने जी जान से कोशिश कर इस 
की कायदे से साधना और अचजुछी तरह प्रचार 
किया जिस से चिछित्सा जगत में एफ भयानक 
दइलचतल ओर उल्नट फेर खरा हो गया. साथ ही 
उनका नाम भी अमर होगया। 


हेनमेन कोन थे-- 

नयायुग लाने बालें, पुगय चरित श्रीमान्‌ 
क्रष्टियान फ्रे डरिक सेमुएल हेनमेन ने १०वीं 
एप्रिल १७५५ ईसर्थी में जमनी के अन्तगत सेक- 
सन राज्य के माईसेन नगर में पऋऊ मिट्टी का 
बरतन 7ंगने वाले द्रिद्र के घर में जन्म लिय; 
था . बड़े कष्ट स्ले इन्हों ने लिखना पढ़ना सीखा 
यहाँ तक कि अपने दाथ का बन्यया मिट्टी को 
दिया जल्लांकर उस्ती फी रोशनी के सहार वे 
रात में पढ़ा करते थे। वे प्रीक, दिब्र, अरबी. 


अफक्टूघधर १६३५ 


लेटिन, इटलियन, स्पेनश, सीरियन फ्रँश्व, जमंन 
अंग्रेज़ी प्रभुति भाषाओं के, ओर चिकिस्सा 
शारुत्र तथा रसायन चिद॒या के पर पणिडत थे। 
बात यद्द थी क्रि उन में बहुत ले विषयों की 
विदुया ओर सबघंसोमुखी प्रतिभा इन दोनों का 
इतना सुन्दर समावेश होगया था कि सुपरिच्चित 
रसप्राही रिक्टर साहेब उन्हें एक अलोकिक दो 
रसका जीव कट्दा करते थे । २० वष की उप्र मे द्वी 
उन्दों ने एम० डो० की डपाधि प्राप्त करली थी ' 
१७८२ ईसथी में कुमारी देनरीपेंटा-कूक़र नाम 
की पक रूपवती और ग़ुणवती जमन रमगाी से 
विदाह किया | इस के बाद कुछ दिनों तक से 
डर सडेन अस्पताल के प्रधान अख्तर चिऋत्सक 
के पद्‌ पर काम करते रहे। फिर उर्हाँन यह 
काम छोड़ कर लीपज़िंग नगर के पास पक 
छोटे गांवमे रहकर इलाज करना आरम्भ किया । 
इस तरदद बड़ी प्रतिष्ठो के स्राथ दश वर्षतक 
डॉक्टरी करने के बाद, उस समय जो इलाज 
करने का ढंग वहा चल रहा था, उस में कोई 


खार न देख तथा उससे हानि होती हुई समझ 
कर इस धर्म भीरू पुरुष सिद्द में बढ़ काम छोड़ 
दिया और पक्लांत में बंठ कर रसायत शास्त्र 
की स्ोज़ और कितनी ही वेज्ञनिक पुस्तकों का 
अनुवाद कर बड़े कष्ट से अपने परिवार का 
पालन करने लगे | इसी समय में बहुतस प्राचय 
( पू्व देश के) और प्रतीच्य ( पश्चिमी ) देशों 
के कितने दी चिकित्सा शास्मों को पढ़ कर सत्य 
निष्ट दनेमेन ने हताश होकर कहा कि सब तरह 
की चिकित्सा प्रथो एक काल्पनिक सामग्री हे । 





रोग को हटाने की सच्चो दवा नहीं है या दो 
नहीं सकती | परन्तु जिसके भाग्य में चिकित्सा 
जगत्‌ में एक नयायुग लाना बदा था। 


डल्के मन में यह सन्देद् भरी चात क्रितन 
दिन टिक सकतो थी । थोड़े ही दिन बाद उनके 
घर रोग आ पहुंचा। उनका प्राण से प्यारा बच्चा 
बीमार पड़ा, रोगी बच्चे के मर्मभेदी आतंस्वर को 
छखुनना, इधर दवाओं पर उनकी आस्था नहीं, 
ब्रिद्र घर में अखाड़ा जमाये खड़ा, परन्तु ऐसी 
अवस्था में भ्षी सन्‍्तानवस्लल शान्तचित्त हनेमेल 
परम पिता ईएबर पर भरोल्ला किये रोगी को 
खाट के पास बंठा था । यह अपूब दृश्य था| उसी 
शुध मुहत में विश्वपित। परम करुगामय ने 
अपनी प्रियतम खन्‍तानों के रोग दूर करने ऋा 
कोई सच्चा उपाय अवधश्यददी कर रक्‍्खा हें” यद्द 
धारणा, यह पुछ आपएवासन बाणी एक्ापएक उन 
के हृदय में बोल उठी। उन्हों से चिकित्सा का 
संस्कार या इलाज की रीति में खुधार करन का 
बीडा उठाया ! सन्‌ १७६० ईसवी मे कात्तेन 
साहब का लिखा “मेटीग्यिमडिकरा” प्रत्थ अंग्रेजी 
से अमन भाषा में अनुबाद करते समप उसे 
प्रन्थ में खिनकोना नाम की एक दवा का वुम्त्रार 
हटाने वाला जो गुगा उस्र म॑ लिखा था और 
उसकी जओ व्याख्या की गई उस स वे सन्‍्तुष्ट 
न हये। इसके बाद इस दवा की आपस में विरूद्ध 
भाव रं! भरी गरुणावली पर गद्दरे भाव से विचार 
करते २ उनक मन में पक यह भाव पेंदा हो सया 
कि भल्ते खँगे शरोर वाले को सिनकोनां खिला- 
ने से जाड़ा बुखार जैसा रोग पेंदां हो जाता है 


इसीलिये शायद सिनकोना. जोड़ी बुखार को 
लाभ भी पहुँ चाता है । उन्‍्हों ने स्वयम्‌ ही तुरन्त 
खिनकोना खाकर परीक्षा कर लीं, कि यह 
सचमुत्र हां मैलेरिया (या जाड़ा बुखार जेसा 
ज्वर ) पेंदा करता है। अब उन्हों ने यह सोचा 
कि दूसरा दवाओं में भो खितकोला की तरह 
ही वीमारी पेद्ाा करने थाली और बीमारी 
नए्ट करने वाली शक्ति रह सकती है। उनके मन 
में इस भाव के ही उन्हें घीर धीरे “समः से 
शमयति” की राह परत्तों कर खड़ा कर दिया। 
इस के बाद लगातार ६ वर्ष तक ग्बोज़, सब 
तरह की जांच, गरत्त विज्ञान ( +षधिज्ञान ) का 
अध्ययन और खुद कितने ही विष खाकर वह 
पुरुष इस सिद्धान्त पर आ पहुचे, कि द्वोमियो- 
पेथों सचाई के अटल पंत पर बहत मज़बूती से 
बेठी है | अउमान या ऋल्‍लपना इसकी जड़ नहीं है 
डाल से गिरा हुवा फल ऊपर न जोकर नीच 
ज़मोन परही क्यों गिर पड़ता है ? इसके उत्तर 
की खोज करते - जिस तरह वुद्धिमान्‌ न्‍्यूटनन 
मच्या कपशी शक्ति का पतो लगा कर जड़ 
विज्ञान की रीढ़ तेंयार करली थी उसी तरह 
'वसिनकाना'' क्‍यों कम्प ज्वर को नाश करता दे 
इस सवाल को हल करते २ मदहाव॒भाव 
ट्रैनेमेंनने उसी तरह लममत'' खोज निकालकर 
खिकित्साशास्त्र विज्ञान की समिक्तिपर स्थापन 
ऊिया है | छ चष तक लगातार स्थोज् करने आर 
अनुभव प्रात करने के बाद खन्‌ १७६६ ईसवी 
में 'हुफज्न्डल जनल” नामक एक ऐसी पत्रिका 
में बुक लेख प्रकाशित हुआ जो उस समय 
बिकित्सा जगत्‌ में सबसे बढ़या पर्मिका मानी 


जाती थी | उनके इस बिलकुल द्वी नये मत का 
प्रचार होते ही चारों ओर एक प्रकार की हल 
चल मत्र गई । खत्यपर प्रेम और अनुराग 
रखने वाले कितने ही शञानी चिकित्सक उनके 
शिष्य हवे । लेकिन साथ द्वी साथ कितने ही 
पेल दवा करन वाल्ले ज्ञो उदार नहीं थे तथा 


नीच बुद्धि वाले स्वार्थी डाक्टर उनके घोर विरोधी 
भी हो गये। परन्तु जो महापुरुष अश्निमन्तर 
की दीत्ता ले चुका है वह इस तरद की निन्‍्दा या 
स्तुति के फेर में पड़कर क्या अपनों साधना 
त्याग सझता है ? १००५ ईंस्वी में उन्होंने १8 ९- 
॥0॥0 तंटए्या0प७ नाम की एक किताब 
लेटिन भाषा में छुपाई इसमें इन्द्तीं बातों का ये 
वर्णन करगये हैं कि भत्ते उॉंगे शरीर में सत्ताईस्स 
दवाओं के सवन करने पर कोन कॉन से लक्षर 
प्रकट हुवे थे । यद्दी खबले पहली होमियोपेथिक 
मेटेरिया में डिका यामेषज्ञ लक्षया सेप्रह हैं | १८१० 
ईसवी मों उनका अगंनक ( या आरास्यसा- 
घन ) नामक पक महााप्रन्थ प्रकाशित हवा इस 
अप्तल्य पुम्तक में जिस तरह विल्क्षग पाणिहत्य 
ओर न कटने वाली अकास्य युक्तियाँ के खाथ 
सह शबिधान तत्वका वर्णन ओर समर्थन क्रिया 
गया है उलीतरद्द खन निकालना आदि उस 
समय की चली हुई चिकित्सा करने की ऊुगली 
रीनि की भी तीन भाषा से समसस्‍लोचना कीगई हें । 
यही कारगा दवा कि उनके शात्र क्रोध से पागत्त 
डो उठे | इसके बाद १८१२ ईसवी में जब अपने 
गुर्णों की बदौलत वे लीपजिक्र विश्वविदूयोलय 
के समशासस्‍्त्र के अध्यापक्र ( 'ट्लाल' हां 


अक्टूबर १६२३५ 





]073000.8/.)9 ) के पद पर ज्ञा पहुँचे और 
नवयुवक विद्यार्थी तथा प्रयोग चिकित्सकों को 
अपने नये मन्त्र की दीत़ा देने लगे, ( १८६१२- 
१८२१ इसवी ) उस्र समय उनके विपक्षी नाना 
प्रकार के पड़यन्त्र कर उन्हें हर्नि पह चाने की 
चेष्ठा करने लगे, । 

न्‍्त में उन्होंने ऐसा फंदो रचा कि १८२१ 
इईश्रवी में इस जर्सन कुल-तिलक को लीपज़िक 
से निर्वासित ही करा छोड़ा । परंतु बीरों के हृदय 
की उद्यमरूपी आग सहज में दबने बाली नहीं 
होती, बुकती भी नहीं दै। उन्होंने कोर्टन 
नगर में चोदह वष का समय बिताया | यहां के 
किसी सामनन्‍त राजाक। ऐसा रोग उन्दों न 
अच्छा किया, जिसके अच्छ हाने कः आशा! ही 
नहीं थी, और इसी का यह फल दशा कि थे 
बड़े सम्मान के सोथ राजबेंह्य के पद पर 
बिठाये बये । इसो कोटेन नगर हे उनके जोबन 
का मध्य भाग बोता, हज़ारों रोगी भयानक रोगों 
से आराम हुवे, ओर सब रोगों का धक्नत निदान 
(या घुल कारगे नस्‍्व ) खोज़कर १८२८ इस्नत्री 
में कानिक डिज्ोज़ या पुरानी बीमारियों का निरा 
करण नामक पुस्तक तैयार करने के कारगा 
उनका यश समस्त जगत्‌ में फैल गया । 


उससमय के प्रचलित मात्रा के हिसाब से 

«५ 29 रू - ने हर 
हनेमन भी पहले हामियोपंधिक दवा का अधिक 
परिमाग में (जेस फ़ी खुराक नक्सलबमसि का ४ 
प्रेत, हपिकाक ५ अंन, खिनकोंना £ ड्राम तक ) 
देत थे इससे रोगतों अच्छा हो जाता था पर 
दवा पेट में जातेही रोस कुछ बढ़ जातो था। 


जीवन खुचा 


प्सव काल की सावधानी : 


( डा* श्री० गोपानल शरण, एम० डी० ) 





+- पक चइफ्डारत 


प्रसव कोल में सावधानसा पूर्वक न रहने के 
कारण झनेक स्थियों को बड़ा ही कष्ट भोगना 
पड़ता है । यहाँ तक कि कितनों को तो प्राणान्त 
होने के जेसा दुःख होता है। किसी २ के पेट 
से तो शिशु को काट कर निक्रोला जाता है । 
इसी कारगा, मे यहाँ इस विषय पर कुछ लिख- 
कर उन्हें सावधान कर देना चाहता हूँ। 

प्रसव काल के निकट आओजाने से बालक 
गभ से नीचे उतर आता हैं। और उस समय 
रर्भ का सारा बोस सृत्राशय के दी ऊपर पड़ता 





इस बुराई को दटाने के लिये उन्‍्हों न द्त्रा क्री 
मात्रो घटाना शुरू किया । अस्त में बहुत सूक्म 
आँग में उसको बाँट कर जब उन्होंने दया का 
प्रभाव और फल देखा तो आहष्चर्रा में आ गय 
उस समय से उन्हों ने अपना यह सिद्धान्त 
बनाया कि म्देन आदि किया द्वारा होई 
पदाथ सुद्म से खुद्म अंश में बांट देने एर 
बह स्थलभाग (या जड़ अंश ) छोड़ कर 
बविज्ञली के बल से सचतल भाव धारण करता है-- 
सारांश यह है कि उस समय वह पदार्थ अपना 
रूप या शक्ति रूप प्राप्त कर लेता है, और यही 
शक्ति समस्त शरीर में बिजली की तरह प्रवेश 
कर जददी रोग को आराम करदेती है । 
अपूर्ण ( क्रमशः ) 


है, जिससे उस स्त्री को पेशाब करने की बार २ 
इच्छा दोती रहतो है । अशानता वश उन कितनी 
तो बीमारी समभती हैं। किसी प्रखूता का 
चित्र देखने से यह प्रत्यक्ष मालूम हो ज्ञाता है 
कि प्रसव के समय बालक किस प्रकार ऊपर 
से उतरता-घमता हुआ आता दे । गर्भ के नीचे 
उतर आने पर ही तो प्रसव भी शीघ्र हाता है । 
प्रसव का समय १३२ घंटे का द्वोता हैं। प्रकृति 
के नियमानुसार प्रसव की पीड़ा १२ घंटे पहिल्ते 
आरम्भ द्ोती है। इससे पू््र के छु घंटों में 
थोड़ी थोड़ी पीड़ा होना आरम्भ होतो है और 
विछुले $ घंटों में पीड़ा बढ़ती ही ज्ञाती है । 
प्रसव-चेदना पीठ में उत्पन्न होती है और फिर 
पीठ से होकर चह पेट में आती है । बीस-बीस 
पच्नीस-पच्चीस मिनट पर यह्द वेदना उत्पन्न होती 
है ओर पुनः शान्‍्त हो जाती है। कभी कभी 
चार-चार, पाँच-पॉच मिल्हश पर चेदना उत्पन्न 
होती हे और वह शीघ्र शान्त भी नहीं दोती । 
पर वास्तव में वह प्रसब-चेदना नहीं है । असली 
प्रसव-वेदना के साथ २ जरायु का मुँह कुछ २ 
खुलता माडूम पड़े और जल निकले। बास्त- 
बिक प्रसव--"दना जितनी ही शीघ्रता से दो, 
प्रसव काल उतना ही समीप समभना चाहिये। 
झाज कल के नई-नई चालों से स्वेच्छाचारिता 
और विलासिता के कारण प्रसति को कभी २ 





स्वाधाबिक प्रसव नद्दी होता । इस समय द्वाथ 
पैर से काम लेने पर शीघ्रता से प्रसव दो जाता 
है। किसी प्रकोर को यन्त्रणा भी नहीं द्वोती। 
साधारणत:, गुद्दस्थों के घर में प्सव स्वाभाविक 


दी द्वीता है। देदातों में तो प्रसव मामूली सी 
बात समभी ज्ञाती हैं । गर्भवती स्मियाँ अन्त 
तक अपना काम किये जाती हैं । बच्चा पेदा होते 
समय उन्हें काई विशेष क४ नहीं होता । ऐस 
भो उदाहरग देख गये हैं, कि मज़दूरी करने- 
दवाली खस्त्रियाँ शिशु प्रसव के बाद हो काम में 
लग ज्ञाती हैं । दूसरे जीवों में भी हम देखने हैं 
कि वे प्रसव काल में दुःख नहीं भोग; तब 
शहर के घिल्वासी बड़े आदमी कद्दलाने वालों के 
यहां स्थ्रियाँ क्‍यों दुःख भोगतो हैं ? प्रसव होते 
समय उन्हें क्यों असहाय वेदना होता है ? बच्चा 
उत्पन्न होने के पूरे ओर बाद में, क्‍यों उन्हें विशेष 
संभलना पड़ता हैं ? इन खबर बानां पर विद्यार 
करने स मालूम हांगा कि ऐसी ख््रियों का सदा 
चिलाखिता से रहना हा, ओर उनका आहार 
लथा उनका पदतावा प्रकृति के ख्वेथा विपरात 
देता ही सुख्य कारण है। एसी विलास-प्रिय- 
ख्खियां गर्भावस्‍था के समय ओर प्रसव होने कं 
बाद, प्रसतिका ग्रद्ध से निकलने पर, शीघ्र दी 
पुरुष के साथ सहचास करती हैं। तो भत्ना 
कहिप, ये दुःख क्यों न भोगे ? ऐलो दी ऐसो 
स्त्रियों को कभी < १२ घंटे की जगह १२ दिन 
तक प्रसव का कए भोगना पड़ता है। प्रसव 
कभो स्वाभाविक रूप से न होकर, बालक के 
द्वाथ या पेर ही बाहर निकल आते हैं | इस बात 


अक्टूबर १३३४५ 


[७ 


से सब सद्दमत हैं. कि गभिंगी की अ्रसावधोनी 
तथा नियम विरुद्ध आचरण करने से, प्रसव के 
समय किस प्रकार बालक टढ़ा हो जाता है, 
ओर बालक को द्वाथ निकल आता हैं। ऐसे 
समय में अनुभवी डाक्टरों अथवा दाइयों की 
ज़रूरत पड़ती है । खुख में हुःथव हो जाता हैं । 
क्रभी-कभी, प्रसति के उठने-बैंटने में गलती करने 
से उसकी शाच्नीय अवस्था द्वो ज्ञोता है । यदि 
प्रसव न होता हो अथवा शिशु का कोई अंग 
न निकलता दो या इसी प्रकार के अन्य किसी 
डपदव में सुयाग्य डाक्टर की राय लेना आब 
प्यक दें । जहाँ डाक्टर न हो, वहाँ हंमियो- 
पैथिक चिकित्सा दी करती चाहिये। द्ोमिया: 
पैथिक की पतल्सिटिला ( 20]509 ) नाम की 
आंषध दो तीन बार देने स प्रसव सहन ही में 
दो जाता है। गर्भिणी को प्रसव 4. समय चुप- 
चोप एक ही जगह बेटना चाहिए; ज्यादा इचर 
उधर छुटपटाना अच्छा नहीं । इससे प्रसत्र मे 
तकल्लीफ़ हे।ती दे । प्रसव काल म॑ गतिणी को 
बाय करवट सोना चाहिप, हाथ का सिर के 
नीच रखना चाहिय । यदि 
है। ज्ञाय, ते मुँह मे अँगुली लगाकर के ऋर 


व्यथा घीरे २ यन्‍्द 


देना चाहिये। जिन स्थ्रियों का गर्भावस्‍था म 
उब्टी हाती है, बालक उत्पन्न होने के समय 
उनको विशेष कष्ट नहीं हेता। अतः गर्भवती 
स्त्री को उल्टी होती द्वे। ता उसे किसी प्रकार का 
रोग नहीं समझना चाहिए और इलाज करके 
उस बन्द नहीं करना चाहिए। कारण, उब्दी 
बन्द कराने से गर्भ और गर्भिंगी, दोनों का हानि 


पहुँचती है। यदि गर्भिगी का उल्टी अधिक हे। 
ते उल्टी का शान्त रखने बाते खाने पीने के 
पदार्थों में हेर फेर करते रहना चाहिए | गरिए्ट, 
देरी से पचने वाले, बासी, बादी, और अधिक 
पित्त-कारक पदाथ नहीं खानें चाहिए । जब बच्चा 
उत्पन्न दाने का समय निकट आ जाता हैं, ते 





प्रसति का शृह का प्रबन्ध किया जाता है। पर 
यह खंद का विषय है, कि आज कल अधिक-तर 
लोग प्रसुतिका गृष् पर विशेष ध्यान नहीं देते ! 
घर ही में कोने, या दरवाज़े दी पर ठहर कर 
या पुराने कपड़ों से प्ेर कर ही प्रसतिका-ग्रद 
बना लिये जाते हैं। जगद्द कम है, अथवा 
दुर्गन्धि आती है, इसका कुछ भी विचार नहीं 
कियो जाता। किसी प्रकार बच्चा भर पेंदा 
है। जाना चाह्िप। पर ऐसा ठीक नहीं। 
प्रसतिका-ग्रृद् ऐसी जगह में द्वेना चाहिए, जहां 
ज्यादा सदी , गमी या गन्दगी न हो | पर ऐसा 
प्रबन्ध शिक्तित ओर समभक्दार लोग हो कर 
सकते हैं; और लोग तो सब घर बराबर ही 
समभते हैं | इस प्रकार कितने द्वी बच्चे इन्हों 
गड़बड़ी के कारण बिना सुत्यु के ही मर ज्ञात 
हैं। प्रसता-सत्रो को अंधेरी और बन्द कोटरी में 
गन्दे ब्िछीने पर ओर बन्द मकान में रखने स 
बड़ी हानि होती है | इसकी हवा बन्द रहने के 
कारगा प्रसुत को स्वांस लने में बड़ो द्वी कष्ट 
होता द्वे | प्रसता-सश्नी के चारपाईके नीचे अंगीठी 
रखने की कई जगद्द रिवाज है पर यह भी अनाव- 
इयक और हासि कारक है । सदी के दिनो में 
प्रखुता-सञ्नी के लिये विशेष शर्मी की ज़रूरत 


$ संख्या ह० 


रहती है | इसके लिये उसे - अधिक्र ओढ़ने की 
ज़रूरत है । यदि कोठरी में अधिक सदी दो 
तो डखको गम्म रखने के लिये आग रखी जा 
सकती है; पर बाहर खुलगाई जानी चाहिये । 
अब बिलकुल घुर्श न रहे तभी अन्दर लाकर 
रखी जांय | चरोरपाई के नीचे अंगीठी रखने की 


ज़रा भी ज़रूरत नहीं । प्रसता-स््री के विस्तर पर 
गर्म पानी की योतले रखने से भी गस्मी आा 
खकती है | प्रसता-ह्ली को मेले कुचेले और गंदे 
कपड़ों में लिटाने की रीति भी बहुत ही घातक 
ओर भ्रम पूर्ण है । 


प्रसव का समय निकट आने पर घाय को 
बड़ी सावधानी से रहने की ज़रूरत है। प्रसव 
का समय निकट आजाने पर आज़ कल स्थ्रियां 
व्याकुल द्वोजाती हैं। यह बुलाओ, बह बुलांओ, 
होय, कैंस द्ोगा, भगवान्‌ रक्तो करो, आदि 
चिल्ला कर घर भर को व्याकुल कर देती हैं । 
उन की ऐसी दशा देख कर पुरुषों फा व्याकुल 
होनो स्वाभाविक है । ऐस समय में हृदय को 
ह़ रखना चाहिये। इस प्रकार का कोई उपाय 
नहीं करना चोहिय कि अशेशु जब्दी उत्पन्न दो 
जाए । कितनी मुर्खा घाय प्रसव के समय गरे- 
वती को काँखने का आदेश करती है जिसमे 
प्रसव शीघ्र होजाय । इस प्रकार करने से कभी- 
कभी, जच्या ओर बच्चा दोनों द्वी को बड़ी भारी 
द्वानि पहुंचती दहै। बच्चा पेदा दोनो मनुष्य, तथा 
पशु, पत्ती सब के लिये पक सा है। अतः दाइयों 
को निश्चित समय के पहले अपने किसी उपाय 
से शिशु जल्द पैदा करने का उद्योग नहीं करना 
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कश्ना चाहिये। प्रकृति के नियमानुसार, बिनो 
किसी उद्योग के जिन्हें प्रसव हे।ता है, वे किसी 
प्रकार के रोग में नहीं फँसती । प्रसव के समय 
पीड़ा होना ते प्रकृति का नियम है । अतः प्रसच 
समय की पीड़ा शति करने का ही कुछ उपाय 
करता चाहिय | प्रसव होने के समय घोय के 
सावधान रहना चाहिये; यद्द में पहले भी कट 
चुका हूँ | इस समय घाय की श्रश्ञता से स्च्रियों 
को प्रायः प्रसत राग दाजाता है और फिर पीछे 
वही प्रसुत रंग इतना अखाध्य द्वाजाता है कि 
स्त्री का खाना पोना बिल्कूल द्वी छूट जाता है 
अर खाने में अरुचिच सी हेजाती है। रात दिन 
प्रदर बहता रहता है, शरीर में माँस रहता दी 
नहीं | रक्त सुख जाता दै।बेलने तककी शक्ति नहीं 
रह ज्ञाती | स्त्री रात दिन बेचैन रहता है और 
उठ बैठ नहीं सकृती। प्रखत रोग से ही जी- 
ज्यर और क्य, जिसे तपेदिक भी कहते हैं. हे। 
जाता हैं। फिर जब यह अधिक बढ़ जाता हैं, 
तब आराम हाना कठिन हेै। ज्ञाता है। स्त्रियां 
का प्रसव-काल बड़ा ही कठिन समय है । इसमें 
ज्ञोवन-मरण का प्रश्न सन्मुख आ जाता हैं। 
तनिक भी असावधानो हुईं, कि जीवन पयन्‍्त 
के लिये एक न एक रोग उसे घेर लेते हैं। प्रसत 
का भयानक रोग जीवन सुख को नष्ट कर देता 
है। प्रसव के बाद, कई दिनों तक पेट में पीड़ा 
हुआ करती है, यह स्वाभाविक दे । क्योंकि 
यालक उत्पन्न होने के बाद, गर्भाशय सिकुड़ता 


है कर अपने पहले की दशा पर आता है। इस 
लिये सिकुड्त समय उसमें पीड़ा स्वाप्नाविक 


हुआ करती दे । इसी समय जब गभ शय की 
नसे सिकुड़ कर अपनी असली हालत में आने 
लगती हैं उस समय भी यदि आहार-विद्दार का 
तियम ठीक न रक्‍खा गयां तो उस स्त्री को 
अवश्य प्रसत रोग दो जाता दहै। कारण, जब 
बालक उत्पन्न होता'है तब गर्भाशय की समस्त 
नसों के मुंह खुले रहते हैं और गर्भाशय का 
मुख खुला रहता है। शरीर की सम्पूर्ण मर्से 
तथा अन्य अवयवब निर्बल पड़ जाने हैं । यदि 
प्रसव होने के समय स्री को टीक न संभाला 
गयी, आदह्दार-विहार में असावधानी की गई तो 
प्रभत ज्यर उत्पन्न हो जाता है! टंडे, बादी 
पदार्थों के संबन करने से नसों के मुँह एक साथ 
ही बन्द हो जाते हैं। इस कोरगा मल टीक २, 
सांफ़ नहीं होता; यहाँ तक कि कभी २ तो मत 
निकलता ही नहीं । नसों में वायु रुक जाने से 
तथा मल के रुक जाने से शरीर में हर समय 
ज्यर की सी दरारत रहने लगती है और प्रायः 
ज्यर ज़ोर से भी आने लगता है। मन्दापि हो 
जाती है, ओर समस्त शरीर में पीड़ा द्ोती 
रहती है । शिर में चक्कर, पसलियों में पीड़ा. 
स्ांसी आदि अनेकों प्रकार के उपद्रव उत्पन्न होत 
हैं। इस लिये श्ली को गर्भवती होने के समय 
से शिशु उत्पन्न दोने के समय तथः श्रसतिका-गृद्द 
से निकलने के समय तक बहुत सावधानी शरीर 
पथ्य से रहना चाहिये । 


( मनोरमा से ) 


जीवन खुधा 






आयुवेद में प्राकृतिक चिकित्सा 


(ले०--सैद्यगाज्ञ पयिडत विश्वनाथ जी शा्री आयुर्गेदाचाये प्रिन्सिपल ललितहरि कालेज 





(पीर्ली भी त) 


(--६ अडु के याद) 


( भ्रमण ) 

यह मनुष्य का खर्च प्रधान कत्तेन्य हे कि वह 
जीवन को सफल बनावे । सफल यह तब ही हो 
सकता है जब इसमे स्वास्थ्य द्वो | बिना स्वास्थ्य 
के जीवन एक मिट्टी के बने हुये कच्चे खिलौने 
की तरह है जो जब चाहे तब टूट फूट 
सकता है । 

अतः इसके खुघारन के निर्मित्त प्राकृतिक 
सार्गाी' का अवल्तस्थन करना नितानत आवष्यक हैं 
इसके पहले फुछ इस विषय पर प्रकाश डाला 
जा चुका है अब शारीरिक क्रियाओं से निम्नत 
होकर श्रमणाथ चलना चाहिये | भ्रमण मनुष्य 
का जीवन है | जो इसके महत्व को नहीं समभकत 
वे आलस्य के दुर्विपाक के घोर परिणाम की शर- 
शागति को प्राप्त होते हैं । 

विधि--बहुत से मनुष्य भ्रमगार्थ निस्य जाते 
है किन्तु उन्हें पर्याम फल नहीं प्राप्त होता। ने 
लाचार होकर इसका परित्याग कर देते हैं । इसमे 
उनका दोष नहीं दे किन्तु वे वास्तव में श्रमण के 
नियमों का पूर्णंपालन नहीं करते न वे यही जानते 
हैं कि किस तरह भ्रमण करना उचित है । अस्तु 
पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दें कि 
इसकी विधि को जान कर उसके अनुसोर चला 


थ ) 


१--शरीर को ढीला न रग्स करके रृढ़ता 
ल्लांते हुय वक्तस्थल को आगे निकाल लो । शिर 
ठीक मेरू दंड (रीढ़) के सीध में रहे । पैरों में 
प्रसार आकु च्नन सब पर्या हों | इस तरह 
होकर द्वत वेग से चलो | घीर २ टहल्वननां शरीर 
का दुरुपयाग करना है। 

परिणाम--१- इससे शरीर में एक प्रकार 
की प्रक्रिया प्रारम्भ होती देँ | संधि संस्थान जा 
रात भर निशचेष्ट पड़ा हुआ था वह अवश्य 
अ्रमणा मे सचध्ट होगा । इस प्रक्रिया के द्वारा 
शरीर मे पक प्रकार की विजली (ज्ञों स्वाभाविक 
मरू दण्ड में चला करती दे) उत्पन्न होती है ! 
वह चतन्य होगी व अस्वस्थ प्रान्त में भी प्रविष्ट 
होकर उस निष्क्रिय प्रदेश को सक्रिय बना देगी ! 
मस्तिष्क परिष्कृत व निमेल होगा, स्नायु संबंधी, 
बात सम्बन्धी रोगों में विश्लेष लाभ अनुभव होगा 

२-पाचन संस्थान में एक नई स्फुर्ति पेंदा 
होगी। अतः इस से स्थान विधि की विकृतियां 
दूर होंगी । आमाशय, पक्वाशय, यक्ृत्‌, प्लीहा, 
चुद्ध व बुहदंब्र के कार्य सुत्रार रूप से होने प्रारंभ 
दो जायेंगे । अतः लगातार उसे अपने नियम का 
पातसन ऋरना पड़ेगा । 


३--इस समय ( प्रातः काल में ) एक प्रकार 
की अल्दावायलेट रेज़ मिनका वर्णन पूर्व किया 


संख्या १० ] 


जां चुका है शरीर पर पड़ती हैं इसके पूण लाभ 
. डसे प्रौष्त द्वोते हैं.। 

४- तः कालीन वायु को रूपके शरीर क 
दुःखद बाघाओं से दूर बरके अतेजस्वीपन लाता 
है। नेत्र स्फुतिमान, दृष्टि शक्ति तीव्र हो जाती 
है इसके कारण शरीर में दाढ्य ( ढता ) शप्त 
होकर कष्ट सहने की शक्ति प्राप्त होती है । 

(२) नित्य दूरी ( श्रमगा ) को बढ़ाओ। इस 
नियम में दृढ़ता रखनी पड़ेगी । 

(३) प्रमगा के वक्त इस स्वच्छुन्दता व स्फ्ति 
के साथ चलो कि मांदूम हो तुम हवा पर तेर 
रहेहो। ः 

परिगाम-दूरी नित्य बढ़ते रहने पर पेरों में 
सहन शीलता व दृढ़ता प्राप्त द्ोती है । एक बड़ा 
काम जो पहले अखाध्य मालूम होता था अब 
सरलता मे पूरा होता दिखलाई पड़ेंगा। जो कार्य 
देखते ही कापुरुषता, मनः ख़िन्नता प्रषप्त होती 
थी वह अच्च दूर दीकर प्रखन्नता अर शीय ता के 
रूप में प्रकट द्ोगी । 


(४) जिस तरफ हरियाली अधिक हो उस 
तरफ ही अधिक श्रमगा करो । 
(५) नंगे पांच जहाँ तक दो द्वत गति से प्राग्म्भ 
करो | 


परिशाम--हरियाली मन को संतुए करन 
वाली व नेत्रों को हितकरारी है। इम्त पर दृष्टि 
फेरन से नेत्रों में ज्योति भर जाती है | नन्न दीघ 
कोौलतक शक्ति सम्पन्न रहते हैं। नंगे पांच चलने 
मे पादतक्ष (लखवा) में सहन शीलता प्राप्त होती 
है । अंगूठे के साथ नेत्र व ठषण सम्बन्धी स्नायु 
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थनाड़ियों का अभिन्न सम्बन्ध है। अतः इस से 
(सीम्र श्रम) से नेज पुए० वे बलिप्ट तथा शुक्र 
विशुद्ध व पुष्ट होता है | जिन्हें चइमा लगाने की 
आवत पड़ रही हो व कबिन्‍हे प्रमेंह होने की 
संभावना हो या कुछ काल तक का द्वां गया हो 
इस्स क्रिया के द्वारा कुछ ही काल में नष्ट किया 
जा सकता है । जो नंगे हमंशा चलने में ( श्रमगा 
काल में ) असमर्थ दो वह कुछ काल का अंतर 
देकर चल सकते हैं | अ्रन्त में क्रम से नंगे पेर 
की आदत पूर्ण कर सकते हैं। 

(६) किसी सुन्दर विषय को चिन्तन या मनन 
यदि किसी सदाचारी मित्र के साथ हं! सके 
करना चाहिये | श्रकेले भी । इससे वदूरतक चलने 
पर भी थकान का ज्ञानया दूरी का ज्ञान जनित 
कष्ट न होंगा। 

(७ ) स्थान, नदी प्रान्त, खुला हुआ स्थान; 
पार्यतीय घान्त या शान्त भूमि का; म्रमगाथ 
दोना चाहिये । 

परिशाम--मस्तिष्क की शक्ति वृद्ध होती है । 
कुछ दिन के अभ्यास से जितना पाठ दो दिला 
में याद होता था अब शीघ्र ही याद होने लगेग! 
मन प्रसन्न व स्वास्थ्य खुधरता जायेगा ! 


आयुर्वेद ने भ्रमण के लिये सब समय तो 
बतलाया हो है किन्तु दर एक के लिये विशेषकर 
'बसनन्‍्त ऋतु में भ्रमण करनो आवश्यक कहा हैं| 
'बसन्ते श्रमणं शस्तम' इस ऋतु में संचित 
कफ की वृद्धि से इलेप्स जन्य चिकार होने लगते 
हैं। प्रमण से इनके दोने की सम्भावना नप्ट दो 
जाती है। जो मजुष्य कम ले कम एक वर्ष भी 





स्थस्थ रहना चाहे श्रम॥ के नियमों के अनुसार 
यदि बसंत ऋतु भर नियम पूर्वक भ्रमण करे तो 
१ थब्ष तक इसेष्म जन्य रोगों से ब्राण पा 
सकता है । 

आयुर्वेदने दंतधावन (दातन करना) क्रिया-- 
पर विजेष ज़ोर दिया दे | इसले युक रहने पर 
पाचन संबन्धी रोग तो होते ही नहीं अतिरिक्त 
कई प्रकार के दन्त रोगों से मुक्ति मित्ष ज्ञातों है ' 


देखिये-- 


शरीर चिन्ता निवेत्य कृत शौत्र विधिम्ततः । 
झक न्यग्रोथ खदिर करंज ककुमादिकम ॥ 
भक्तये इनत पवन, दंत मौसान्यवाचयन | 
कतीन्यश्र सम स्थोल्य"** :* १ --१*०*-बाग्मट् 
शारीरिक क्रियाओं स्रे निपट कर तब दातून से 
दांतों को परिष्कार कर । इसके लिये कोई कृत्रिम 
खामप्री की आवश्यकता नहीं है जैसा कि वत- 
मान समय में ब्रश व मंज़नों क। प्रयोग ऋरना 
प्रारम्भ हो गया है। बहुत स लोग कोयले क 
द्वारा किसी तरह इस फिया से निपट लेते हैं । 
मैंने एक खुयोस्प घैच जी के रुख से खुना हैं 
“साहब, दम तो कोयले को ही उपयोग करते 
हैं किन्तु हमार दांत टीक हैं” किन्तु यह बहुत 
भारी मृल्ल है। प्रकृति ने यद्यपि किसी चीज़ की 
उत्पत्ति व्यर्थ नहाँ की है. किन्दु उनका उपयोग, 
दुरुपयोग की तरद्द न होना चाहिये, आखुर्वेद्‌ 
कहीं भो पऐेसी आश्षा नहीं देता। उसका तो 
कथन है-- 


आऊक, बड़, खद्रि, करंज, अजु न, क्षीरावृत्त 
पंच पर्व इत्यादि की डालों को ज्ञो कनिएा 


अंगरूली के बरावर मोटी व कम से कम एक 
बालिएत लम्बी डी उपयोग में लाया जाये । 
क्यों कि-- 

दांत मनुष्य के ज्ञीवन के सर्व प्रथम आधार 
हैं। उनका व्िकृत रखना अपने उदर संस्थान 
को रूम्ण बनाने का सांधन इकट्टा करना है। कई 
प्रकार के मस्तिष्क घ नेत्र को दुबल करने वाले 
रोग पाचन को नष्ट कर अज़ीण मंदाध्ति इत्यादि 
की नींब दृढ़ करने वाल्ले रोग दांतों के रुग्ण थ 
झपरिष्कार रहने पर ही फेलते हैं । यदि इसका 
पालन किया गया तो मनुष्य स्वस्थ व दीर्घायु 
लाभ कर सकता है क्योंकि ब्रश का प्रयोग न 
बतला कर आयुर्वेद ताज्जी हरी बनस्पतियाँ के 
हारा दन्‍त घावन की आश। देता है ? 


!--बनम्पतियां सय्य की रोशनी लेकर 
म्ल॒प्यों के लिये प्राण बहक शक्ति देती हैं । 

२--इनमे जीावनीय गग की शा ततातड 
प्राप्ति दाता है जा जीवन के लिये आवश्यऋ दें 

३ - इनमें तीम्र रोग संद्वोरक शक्ति होती दँ 

४-+यह दांत साफ करने के अतिरिक्त द्वांतों 
में दृढ़ता देती है । हे 

४--प्ुख की दुर्गन्ध को नष्ट करती व डनकी 
जड़ वुष्ट करती है । 


६ -नेत्र की शक्ति स्थापित रहनी हैं । 
क्रिप्त के किये क्रिस प्रकार की दन्तपावन 


की आवश्यकता है 
१--स्वस्थ पुरुष के लिये कषाय घ कट्ठु रस 
युक्त वनस्पतियों की दांतून उपयुक है । 
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जैसे--मथुक (महुबा) चढ. पीपल, पास्वर, 
सिहदोर, वबूल निम्व, करंश, अज्ञु न इत्यादि | 

र२--जिनके दांत अत्यधिक मेले व दुर्गन्चित 
रद्दते हों उनके लिये अम्लरसयुक्त बनोषधियोंकी 
दुत्न प्रशस्त दें जैले--आम,इमली,तिजौरा इ०। 
इसके विश षण करने पर गेलिक एसिड, टेनिक 
एसिड इत्योदि धस्तुपं पाई जाती हैं जा दातों 
पर के मेल को शीघ्र दूर करती व पिघला देती 
हैं। इन प्सिड ( अम्लरसों ) में मंत्र|,खुरचन 
की तीत्र शक्ति होती है भ्रतः दांत शीघ्र ही साफ़ 
दुर्गन्व रहित होजाते हैं रुचि वद्ध न द्ोता है । 


३. जिसके मसढ़ों से खून निकलता रहता 
है, सत्न रद्दते हैं दंत पूथ ( पायोरिया ) हो चुका 
है, पीप निकलती रहती दे उनके लिए, क्षीरी 
चृद्य व कपाय रस वाली बनस्पतियों की जैरे-- 
बरगद, पीपल पाखर महुओ, गूलर इन्यादि की 
दांतून प्रशस्त द्ैे। यह ६ क्रपाय रख ) मांख 
पेशियों को संकुचित करत हैं 'व दृढता लात 
हैं। ब्र्गों का रोपण करते हैं। रुघिर स्राव को 
दूर करत हैं| मस॒ढ़े दृढ़ व मज़बूत होजातें हैं। 
चूण भर जाने सत्र दुन्त रोग रहित व शुद्ध दो 
ज्ञात है । 

४. मुख का विरस रहना व अरूचि युक, 
पुरुष के लिये कठुरप-युकत दांतून का सवन उप- 
युक्त है (यह दांतोंका मेल टूर करके स्वादको अपने 
स्वाद में परिवर्तित कर देत हैं अतः भोजन में 
रचि-ृद्धि द्ोकर अरोधकादि दूर हो जाते हैं | 
इस तरद्द की दातूनों मे निम्ब, करंज्ञ सिहांर, 
(सासत्रोट। चिरोजी इत्यादि का स्थान है । 


५--जिनको दिन रात थकने की आदत पड़ 
गई हे व कृश देते जा रहे हों उन्हें मघुर-रस 
युक्त, मह॒वचा शहतूत इत्यादि की दानूतों को 
करना चांहिये। इससे दुताध्रित प्रंथियों (ऋर्णाप्रव- 
तीं,हन्च घावों व जिह! घोवषती लसीका प्रथियाँ) 
की काय-शीलता प्राप्त हो। करके उनका ज्वय रूक 
जांतो हैं 4 रसकी उद्र चनी शक्ति स्वस्थ है। जाती 
है और पुनः रुचि चर्धित द्वेती है। यदि थक 
झवधिक पेदा हे।ता है ता यह भी रुक़ जाता है | 
यद्द परिणाम एक सप्ताह के ही प्रयाग से देग्व 
ज्ञा सकते हैं आयुर्वेद का चिचोर इस तरह उप- 
युक्त हैं। इनमें (ताजी दातनों में ) जीवक बिटा 
मिन चस्तु व खनिज्ञ पदार्थ उचित मात्रा में 
रहते हैं वद्द ज्ञितना कार्य कर स्कत हैं उतना 
कोई पाउडर या ब्रश नहीं कर सकता - 


वनेमान काल में जे। चलते फिरत हुये मुग्ब 
थाने की प्रथा हैं यह भी निवच्ित है क्योंकि 
दांतून का प्रयाग वहां तक ही उपयुक्त है जहां 
तक कि मसूढ़ों का बाधा न पहुचे । 

केाई पाठक इसका श्रथ यों न कर बेठे कि 
इस रोग में यह दांतून उपयुक्त है ते खूब करे 
दांतों को खूब रगड़ों किन्तु दन्‍त मांसन्यवाधयन, 
मसढ़ों को कोई बाघा न पहुँचाते हुआ 


धाघा शांत द्वोकर दातून करने मे हो यह्द 
क्रिया प्रात हो खकती किन्तु पर्दों की विषम गति 
में कहीं ( शांत समय जैल। ) मसढ़ों पर क्रिया 
हो लकेगी इलकी सम्भावना ही नहिं दे अतः 
इस लिए सब शौबादि क्रियांधों मे निश्नूस ढोन 
पर शान्ति के साथ यद्द क्रिया अपेक्तित दे अतदव 


श्ष्ट ] 
इन प्राकृतिक नियमों को सामंजस्य जितना आ- 
युवेद में दृढ़ता के साथ है आज तक की वचेसा/वर्ते- 
मान समुश्नत किसी भी पैथी में नहीं है | बहुत से 
बिकिस्सक जो आज आयुर्वेद को अवेशानिक 
कहते हैं उन्हें आयुचेद के अध्ययन करने पर 
पता चलेगा कि उमका गये व्यर्थ है । इस आयु- 
बंद के 'भग्नसंघान! काल में भो इससे वे अभी 
पिछड़े हुये हैं । 

किसी जगद्ट पलोपैधिक पद्धति, ऐसी प्राकृतिक 


जीवन-छुधा 


( संख्या १० 





विकित्सा की सरणी अपनी वेज्ञानिक पद्धति में 
दिखल्लायेगी ? कया कोई पाश्चात्य चिकित्सक 
इस की तरफ़ ध्यान देगा ? क्या कोई नचरोपैथ 
इस तरह की सरणी पेश करेगा ? 

अतः आयुर्वेद प्राशतिक चिकित्सा को भग- 
डार व जन्म-दाता है ! भागे चलकर समय 
मिलने पर आहार विधि थ उनका क्रमासिनि- 
चेश के ऊपर विचार किया ज्ायगा। ( झपूर्ण ) 

क्रमश: 


अरमान ना मकम-ा 2... 
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छ हज 
शेरनी के दूध का सुरमा 
( रजिस्टड ) 

यह इमारे औषधालय का तेयार किया हुआ अजीवबो गरीब सुविरूयात सुर्मा 
है। इसमें शेरनी के दूध के लिये जो प्रत्क आसाम के भीलों से मिलता है बड़ी पेहनत 
करनी पढ़ती है । मोती, मं गा, फीरोना, लाल, बदखशानी, ज़मरु द, याकूत श्रक्रीक 
यमनी, लाजोरू चांदी, सोना मक्खी, दहना फरंग जाफ्रान, मुश्क, अम्बर, मामीरा, 
चीनी, भीमसेनी कपू र, संगबसरी, सुर्मा अस्फहानी वर्गेरा २ ४७० कीमती अदवियात 
से सबज़ हरड के पानी में ६ माह तक कांसे के सिलवटे पर पीसा जाता है, बाद 
अर्से दराज़ तक नीम की जड़ को खोखला करके उसमें रखते हैं, इसके बाद दो बार 
पीस कर काम में लाया जाता हे, इसके इस्तेमाल से बहुत दिनों का अन्धापन बर्शर्ते 
कि आंख की बनावट में विगाड़ न आया हो अच्छा हो सकता है। इसके सेवन 
करने वाले को श्रांख का कोई रोग नहीं हो सकता, दृष्टि को साफ, तेज़ और रोशन 
करता है, ऐनक लगाने की आदत छुड़ा देता है आंखों की कमजोरी, शुरू मोतिया 
बिन्द, श्रांखों की धुन्ध, जाला, फूला, खारिश, हलका नाखूना बगेरा आंख की 

बीमारियों में मुजरब है | मूल्य फी तोले ४) नमूने की शीशी ॥) 
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चरमरक्षाडु से 


अफ्ट्बर १६३५ 
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९ 


निद्रा भक्त 


( छे*--प्रिसी पल सुरेन्द्र मोहनजी बी० ए०, दू० आ० काछेत, लाहौर ) 





चन्य हैं पं० मस्तराम जी जो चरक रफ्ताक 
के प्रभाव से £ मास के अनन्तर घोर निद्रा से 
“निरुपाथि' जाग उठे हैं । यदि वह चिरंज्ञीवी के 
पत्र प्रकाशन के शोघ्र पश्चात्‌ अपने भावों को 
प्रथित कर देते तो, इतनों विश्रह न होतो ! पं० 
मस्तराम जी ने अपने लेख “सम्यमेव ज़बत 
नानुतम! से कई सिथ्या बातें लिखकर चेच्य जगत्‌ 
को श्रांति मे डालन का यत्न किया है । उनका 
प्रतिबाद करना दमोरा कतंत्य है । 


विग्रह का आरंभ 

इस झगड़े का आरंस मद्दोशय मस्तरामजी के 
शिष्य पं० हर्दित्त सम्पादक आध्चिवनीकुमार'' 
के लेख 'अनर्थ-पाठ-ष्वोन्त-ध्यंलः” से हुआ | यह 
ले उक्त पश्षिक्क के प्रधमाँक ( मचम्थर ३४ ) में 
छुपा । उस लेखमें हरिदितत जी ने लिखा कि चरक 
अपपाटों से पूर्ण है, उनके गुरु पं० मस्तराप्त जी 
ने ऐय स्थलों की देख रख की है और जिन 
पार्टो को हरिदत्त जी ने ठीक किया है, गुरू जी 
ने उनका प्रोत्ताहन किया है। हरिदत्त जी के 
यह वन ध्यान गे पढ़िये:-- 

“हसने गुरु जी के समीप अध्ययन करते 
समय बाग्पट्टादि अन्य संदितोओं से सहायता 
खेकर ज्ञिस पाठ की यहाँ कल्पना की है, उसे 
इम आपकी सेवा में हाज़िर करते हैं। ” ( झ० 
छु०, पृष्ठ ५, अंक नवम्बर १६३४ ) 


आए ध्रन्‍्थों में यद्द व्यक्तितत कल्पना करना 
ठीक नहीं | यदि सब विद्धान्‌ू २--२, ४--४ झरोक 
बदल दें, तो चरकादि प्रन्थों का कल्तेचर थोड़े 
समय में बदल जोवेगा | 

हरिदत्तजी के उक्त लेख को पढ़ कर होप्यार 
पुर निवासी किसी चिरंजीबी वेच ने इस पर 
आक्तेप करते हुए पक पत्र प्रकाशित किया और 
चेधों को नवम्बर १६३४ के अन्त में भन्न दिया । 
हमने दो मास उत्तर की प्रतीक्षा करके अनब्तर 
'आयुवेद संदेश' के २५ फरघरी के अक में छाप 
दिया । जिस पर पं० मस्तराम जी ने उत्तर 
तर्देखर हमें वकील द्वारा नोटिस मिज्ञवाया 
ओर कई प्रकार के प्रस्ताव पत्रादि प्रकाशित 
कराय यह उच्टा मार्ग था जो महाशयज्ञीनें प्रह्गा 
किया । हमने उन सब पत्रों का उत्तर बिस्तार 
से चरक गत्तांक में दिया, ज्ञित पढ़ कर मद्दाशय 
जी भड़क उठे हैं और उत्तर देन छगे हैं । 

यह हैं संक्तिम इतिहास इस विश्रह का, जो 
छुत्रा के पाठकों के लिए देना आवश्यक था। 


आक्षेपों का उत्तर 
पं० मस्तरामजी ने हम पर कुछ श्राक्तप किप 
हैं, उनका उत्तर नीच दिया जाता है।+- 
( है ) प्रूफ संशोधन -- 
मेंने अपने पत्र में लिखा था कि हम पता 


१६ ] 


चला है कि प्रफ़ संशोघनादि क्रे'लिये पं० मस्त 
राम जी वा डनके शिष्प भ्री हरिद्स जी के पास 
आते थे ( चरक रक्षांक पृष्ट २७ )--मदहाशय 
मस्तराम जी सुधा' में लिखते हैं कि यह झूठ 
है। भगवन ! इस में कुछ खचाई है। मेंने यह 
बात अपनो ओझोर से नहीं लिखी । पं० भगवद्दत्त 
औ रिसर्च स्कालर से बात चीत करते समय 
विद्त हुआ कि चरक कीं भूमिका के प्रफ़ पं० 
यादव ज्ञी से पं० मस्तराम जी के पास आए थे 
ओर संभव है कि विचार वा संशोथन के लिये 
अन्य पर फ़ भी आये हों | भूमिका के प्रफ़ देख 

कर क्या यह अनुमान नहीं हो सकता ? मेंने 
यद्द बात पं० यादव जी को लिखी, घद्द नितान्त 
चुप रहे । मेरा अनुमान दृढ़ हों गया | कया 
भूमिका के पक पं? मख्तराम जी के पास आये 
बान? वह उत्तर दें । 
(२) स्वणकार से पत्र लिखवाना-- 

म० मस्तराम जी खुधा प्रृष्ठ » पर लिखते 
हैं कि चिरंजीबी से पत्र मेंने लिखवाया हैं । यह 
सर्वंधा मिथ्या है, क्या वह अपनी प्रतिज्ञा को 
सिद्ध कर सकते हैं ? मेने चरक रक्षक में प्रृष्ट 
५८४ से ६६8 तक इसी आत्तेप का उत्तर दिया हैं। 
महाशय जी को प्रतिवाद प्रमाण प्र॒र्वक् करना 
चाहिये, नहीं तो झठे आत्षेप के लिये धह भी 
कोर्ट से दरडनीय हो सकते हैं । 
( ३ ) भूल स्वीकार कौ-- 

मैंने चरकरक्षांक पृष्ठ र् पर पं० यादव 
ली के पन्न से कुछ वाक्य उद्ध त करके सिद्ध 
किया था कि पं० यादव जी ने अपनी भ्रल 


जीवन खुधा 





स्वीकार करली है। अब भ्री पं० योदव जी 
अपने वाक्य का अर्थान्तर करके उसका प्रतियाद 
करना चाहते हैें। हम इसका खम्पूर्ण उत्तर 
चरक रक्ताक नं० २ मे देंगे। 
(४ ) विश्वासघात क्यों नहीं ! 

जो सम्पादक चरकादि आप ग्रन्थों को हस्त 
खेखों के आधार पर ठीक न करके स्वेच्छा से 
टीक करता है । चह अवश्यमेथ जनता का 
विश्वासघात करता है और अपने अधिकार 
का उल्लंघन करता है। मेरा लेख “कया हम 
आधे प्रन्थों म॑ प|ठपरिवर्तन कर सकते हैं ” 
पुन; पढ़िये । 
( ५) विकल्प का अथ-- 

खुधा पृथ्ठ ४ पर म० मस्तराम जी लिखते 
हैं कि मुझे विऋलप' के अर्थ नहीं आते संभवत: 
आप शांखी होकर भो इसके अर्थ नहीं जानते । 
मेंने उस 'अर्थान्तर' वा 'भेद के अर्थ में प्रयोग 
किया दै | मेंने अर्थान्तर करके यह भाव प्रकट 
किया है कि ऋषि वांकक्‍्यों के कहीं २ भिन्न र 
झश हो सकते हैं, अतः हमे विशेषार्थ निकालने 
के लिए पोठ नहीं बदखनां आहिए। भिन्न श्र्थ 
करने का प्रयोजन पं० मस्तराम को गुरु बनाना 
नथो।जं अभ्रथ मेने क्रिय थे, पं० रामप्रसाद 
जी ने अपनी भाषा टीका में १६११ ई० में बद्दी 
किये थे अर्थात्‌ पंखा न हिलाना ताकि रोमहषं 
न हे। यवि में भूला हूं ते। चढ भी भूले दें । 

क० अविनाश चन्द्र छत चरक के अंग्रेज़ी 
अनुवाद में जा १६०७ में छुपा था पृष्ठ १६३२ पर 
उसी छोक के अ्रथं देखिये-- 
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अब देखिये ! क्‍या यह अर्थ भी मेंने चरक के 
अनुवादक को १६०४ में समभझाये थे ? भगवन्‌ ! 
पूर्व प्रचलित पाठ ही (न वीज्यश्व लोमह५: 
स्थात्‌ ) प्रायः से!ग मानते थे । 

लेख वृद्धि के भय से में इसे यहीं छोड़ता 
हैं। चरक रक्तांक नं० २ मों इस पर पूर्ण 
विचार हेगा। 


असली संशोधक कोन है ? 

उक्त पाठ का 'वीज्यश्वलेमहबाॉन्स्यात्‌ "इस 
प्रकार किसने बदल। हैं ? हमें इस पर विचार 
करना चाहिए | 

जैसा कि में पहले लिख चुका हूँ, श्री हरि- 
दत्त जी कहते हैं कि इस पोट को हमने कल्पना 
की है | पुनः वह जन १६३४ के 'अश्विनीकुमार' 
में पृष्ठ ३० पर लिखने हैं कि 'हमारे शोधित पाठ 
को हो (प० यादव जी ने) अपने शोधित 
संस्करण में स्थान दे दिया -- 

इससे स्पष्ट है कि पं० यादव जी ने यद्द नव 
पाठ पं० दरिदत्त से लिया और चरक में डाला । 


पुनः पं० मस्‍्तरोम जो 'सुधोा' में पृष्ठ ४ पर 
लिखते हैं कि पं० यादव जी ने उन को लिखा है 
कि मेने स्वयं विचार पूर्वक पं० मस्तरोम के 
सकेतानुसार वाग्सट्ट के आधोर पर पाठ टीक 
किया है--लोजिये ! अ्रब हम किसको ठीक माने ? 
पक स्टोक को ठीक करने के २ था ३ दावेदार हैं, 
(१) हरिदत्त जी, (२) श्री पं० यांदव जी, 
(३) पं० मस्तराम जी ( संकेतकर्त्ता )। 


व्यक्तिगत हस्ताक्षेप का परिणाम 

यह है परिशाम आष प्रन्थों में व्यक्ति_्त 
हस्तातेप का । यदि पं० यादव जी हम्तलिखित 
भ्रन्‍थों के आधार पर पाठ ठीक करते, और किसी 
का संकत न मानते ,तो आज यह विप्रह् उपस्थित 
न्तहोता। पं* मस्तराम के संक्त' से विदित 
होता है कि उन्हों न यह पाठ अपने शिष्य हरि- 
दत्त मे सीखा । क्‍या वह इस यात को मानते हैं? 
यदि वह अपने शिष्य से यद्द पाठ न सीखते, तो 
बह पं० यादव जी को केले संकत करते ९ प० 
हरिदत्त ही इस पाठ के असली संशोचरक हैं-- 
हमें ऐसा प्रतीत होता है, क्‍यों कि पं० मस्तराम 
जी ने वा पं० यादव जी ने हरिदत्त के दावे का 
खरणडन कहीं नहीं किया। पं० यादव जोका 
कथन भी मोननीय है, परन्तु इस विपर्यास में हम 
किसको टीक मान-यह हमारे ब्िये कठिन 
समस्या है ! दोनों वा तीनों मान्य व्यक्तियां हैं । 
जन को परस्पर समभोता करना चाहिए कि 
असली संशोधक कौन है ? 

लाली मस्तराम जी की गाष बातों का उत्तर 
में खुघा के किसी अगले अंक में दूंगा। पहले 








इन्फपल्यूएन्जा ( [्रपशार॒4 ) 
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यह एक प्रथल बचा के रूप में फेलने वालो 

जन पदध्च सो छूतदार रोग है, यह प्रायः 
१० या २० अथवो ३० व वाद एक बार विश्व- 
ब्यापी रूप से फेल कर फिर कहीं कहद्दीं किसो २ 
प्रदेश में थोड़ा २ फैलता रहता है। यह सन्‌ 
१६१८ के पप्रिल मौस में स्पेल से प्रारम्भ द्वोकर 
कुछ सताहों म॑ सब मद्दाद्वोपों में फेल गया। 
भारत में यह पद्दले बम्बई में जुन मास में प्रकट 
हुआ फिर सम्पूर्ण देश में शहरों, क्यों, गांवों, 
तक में उम्र रूप से फेल गया ज्ञिससे कि देश भे 
६०००००० स्रांठ लाख तक मृत्यु संख्या पहुँच 
कर भागी जनदृति हुई। यह स्त्रियों की अपेक्ता 


बह जनता को यद्द नि्यय पुर्वक बतावें कि पाठ 
का असली संशोघक कोन है और सिद्ध करें 
कि किन वेद्यों न उन के प्रति चिरंजीवी से 
पत्र लिखवाये ! 
“न बीज्यश्र लोगहषः स्यात्‌' इति प्‌०। 

चरक के नवीन संस्करगा के पृष्ठ ५७३ पर 
उक्त नोट नोचे टिप्पणी में मित्रता है) इसका 
तात्पयं डे कि यह पाठान्तर 'चीज्यश्वा लोमहर्पा- 
त्स्थात' ( दो के मूल पाठ पृष्ठ ५७टे पर ) का हैं, 
अर्थात ये दोनों पाठ इस्त लेखों म मिलन हैं 
परन्तु पं० यादव जी वा हरिदृत्त जी कहते हैं, 
कि इसने उसे ठीक किया है । यदि ऐसा है, तो 


पुरुषों और उननें भी बलब्रान्‌ पुरुषों को अक्सर 
होता है । 


यद्यपि इस रोग का किसी विशेष देश, जल- 
वायु अथवो भूमि के साथ विशेष सम्बन्ध नहीं 
है. तो भी पद्द गर्मियों को अ्रपेज्ञा सर्दियों में 
अधिक होता हैं| इसी प्रकोर नीच के सीलवाले 
स्थान में बहुत आदमियों के इकट्ठा मिलन कर 
रहने से, जिस मकान में खिड़कियाँ दरबाज़े 
वगेरा बन्द्‌ कर लिये गये हों यह रोग होता है । 


रो गात्पत्ति प्रकार--- 


यह रोग प्रायः वायु द्वारा फैलता है । इस 





श्री यादव जी को 'पाठान्तर' न लिख कर 'मया 
शोधितमिति' कुछ ऐसा संकत करना चाहिये 
था क्योंकि उन तीनों महादयों के किसी लेख 
से यह स्पष्ट नहीं हे।ता कि संशोधित पाठ 
किसी हस्त लिखित प्रन्थ म॑ मिलता हैं | यदि 
मिखता है, ता फिर खंशाघधन वां कल्पना का 
क्या अर्थ ? 
क्या यह आधघ ग्रन्य पुरातन हैं ? 

उक्त शीषक देकर क० शरशिकान्त भिश् ने 
पक्र लेख 'सुध!' में संक्तेपरुप लिखा हैं, उसका 
उत्तर भी हम शअ्रगल्ले अ्रंक्रम देंगे। तदर्थ कुछ 
विस्तार की आवश्यकता है । 








का विष रोगी की नासिका, गल्ला तथा श्वास 
मार्ग से निकले श्लेष्म में श्र्थात्‌ सिनक, थक, 
बलगम बरगेरा में पाया जाता है, इसी लिये रोगी 
के साँसते समय छींकते समय तथा बात चीत 
करते समय और मलुष्यों को दो जाता है । 
लक्षण -- 
विष के प्रचिष्ठ होते ही रोगी को ज्वर आता 
है, आरंखम्य, हड़फुटन; आरम्भ में जुकाम, स्राँखी 
शरीर में दर्द, श्वास नलियों तथा फुप्फुस प्रदाद 
(न्युमोनिया) द्वो जाता है। हाथ, पेरों, पीठ, में 
विशेष दद द्वोता है । कभी २ आझामाशयिक प्रदाह 
के कारण वमन झोर अतिसार दो जाते हैं । 
मस्तिष्कपर विष का अ्रसर द्ोन के कारण रोगी 
वहकी २ बातें करता है | सिरद्द', नाक बहता, 
कभी नऋसीर छूटना ताल और मुदमें वद' होना, 
कभी २ इलककी सोजिशके कारण आवाज भारी 
हो जाती है । थूक निगलने में भी दद होता है । 
भूख कम और प्यास अधिक लगतो है, कभी २ 
नाक झौर गले की साजिश की वृद्धि के कारण 
यह शोग और भी भयंकर दो जाता है। रोगी 
अत्यन्त कमजोर और निढाल होता जाता है । एक 
चार इस रोग के उत्पन्न द्वोने के बाद मनुष्य से 
इस रोग के प्रति क्षमता पेदा नहीं होती बल्कि 
दुबारा फिर रोगी होने का डर रददता है । 
रोग से बचने के उपाय--- 
इस रोगमे बच्नेका कोई उपाय अत्यन्त शीघ्रद्दी 


अक्टूबर १६३४५ 
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नहीं हो सकता | क्‍योंकि इस रोग की उत्पत्ति 
एक दम होने से दूसरे प्रारम्भ में ही संक्रामक 
होने के कारणा इसका शीघ ही पता भी नहीं 
खगता | इसलिये इसके ज्ञनपद व्यापी होने के 
समय किसो मनुष्य को जुकाम, खाँसी ज्वयर 
इत्यादि पूर्वोक्त लक्षणों के उत्पन्न दोन पर 
अलग खुले स्वच्छ वायु वाले कमा में रखन! 
चादिये । और रोगी को खाँसी से छींकते बोलते 
समय अपने मुह के सामने रूमाल रख लेना 
उचित हे । इस बीमारीकी बलगमको पक्र निष्की- 
टित (शुद्ध) पात्र में लेकर जल्ना देता चाहिये। 
ओर बलगम से सने हुये कपड़ों को किसो भा 
जोबाणु नाशक घोल में उदब्याल कर शुद्ध कर 
लेना याहिये । 


इस बीमारी के समय लोगों को अपने साक 
और पुल को सद कीटाणु नाशक दब्य जैस 
पोटाशियम परमेंगिनेट १ रक्ती, जल ! बॉतल 
बनाकर धीर २ ध्रांस द्वारा खींच कर शुद्ध कर 
लेना चाहिये । 


इसी प्रकार कोई « चिकित्सक ६ माशे सेधा 
नमक (० छुटांक पानी में घोलकर नौसिका और 
गले को साफ करना इसी प्रकार यूक्‍लेप्टिस 
ओइल की १० बून्दे तौलिये या रूमाल बगेरा 
पर डाल कर छुघना भी अन्यन्त लाभदायक 
बताते हैं । 


मर 
शब्द 





अलभुत-प्योग 


हे | 


फिर इसमें कस्त्री, कपूर २--२ माशे मिलाकर 
ओर बादाम, पिस्ता इस्यादि इच्छाचुसार मेथोयें 
डालकर १-१ ताले के मोदक बनाकर खुबह 
शाम दूध से लेयें। ये मोदक अत्यन्त कामोद्दो: 


वमन रोग पर 

करंजुवे की गिरी को भूनकर ठुकड़े « करके 
थोड़ा ५ बार २ खाने से अखाध्य वमन का भी 
नाश होता है भर विशेष कर मलेरिया ज्यर में 
अत्यन्त लाभकारी है । 

दूसरा प्रयोग 

पीपल की सखी २ बकली लेकर जला कर 
जब उनके घूम-रदित अगार दो जायें तब पाव- 
भर के क़रीब सेरसर जल में उनकों बुझा कर 
ठंडा कर छानकर थोड़ा-थोड़ा जल से पिल्लान से 
उल्टी और प्यास उबकाई अवश्य ही शान्त द्वीती 
हैं बहुत वार का अनुभूत है । 

अनड्भ पेखला पोदक 

अफ़्रीम ४ तोले लेकर आठ खेर गो के दूध 
में औटा कर खोच। कर लें फिर ६४ तोले मिश्री 
की चांसनों करके डसमे॑ जायफल, दालचीनी, 
इलायची, तेजपात, नागकेसर, जावित्री, लाग, 
तिकुटा, अकरकरा, अज्ञमोद, पतंग लकड़ी, 
कंकोलमियं चन्दन, जाफ्रान प्रत्येक ₹--२ तोलें । 
इलका चूणे करके इन दृवाइयों को ओर पहले 
सखोय को जो कि थोड़े घी में भन लिया गया हे। 
लेकर दोनों का उपराक्त चासनी में मित्रा दो 


+ 
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पक, वोयस्तस्भक, बलवघेक, पाण्डु, कामला, 
स्ताँसी, चाय, शूल, प्रमेह नोशक और अग्नि 
संदीपक है । 
बाल उड़ाने भी टिकियां 

चेरियम सदफराइड--१६ भाग, 

जिंक औक्साइड---४० भाग, 

सफ़ द चेसलीन--१२ भाग, 

विधि--जिंक ओक्लाइड को खूब खुम की 
मानिन्द पीस ले उसमे मोटा टुकड़ा बाक़ी न रहे 
फिर वेरियम सब्फाइड प्लुख्या ढी खूब अच्छी 
तरह से मिला कर हिला दें. फिर सलीन मित्र 
कर पक जान करले फिर तोल २ कर सांचि में 
ढाल कर टिक्रियां बना लें । 

लागत--वेरियम सब्फाइड १६ ओंसख १) 


जिक आऑआकलस!ाइड ४० ,, १॥-) 
सफेद वेललीन १२ ,, ॥>) 


इस्सप तरद्द कुस्त ३७) लागत आयेगी १४३४ 
टिकियाँ सवा २ तोले की तैयार होंगी जोकि 
कम से कम )॥ टिकिया खूब अच्छी तरह बेचकर 


नोट --इर प्रहार के पौष्टिक व चीयवर्घक पाकों के छिये इमारी 'पाक्र मंज़री' नामक पुस्तक मुफ्त मंगाकर देखें । 


ढ 


संख्या १० ] 


काफ़ी फ़ायदा उठाया ज्ञा सकता है। 


सब प्रकार की बवासीर के लिये 
शुद्ध गूगल, लहसुन, निबौलली, भुना हुआ 
हींग, सोंठ इनको सम मात्रा में लेकर पांनी से 
पीस गोलियां बनोलें इसकी एक माघ मात्रा 
पानी के साथ लेधें उसे शीघ्र बचालरीर दूर 
द्वोती है । ह 
दूसरा प्रयाग 
सेंबा नमक, चोते को जड़ की छात्र का 
चूर्या, इन्द्र जो, करंजुबवे की गिरी; वह्ॉयन की 
गिरी, इनको बराबर भाग में लेकर चूर्ण करले 
इसकी ३, ३ माप को मात्रागों की छाछ के 
साथ लेने से बवासीर सात दिन में द्वी नष्ट हो 
जाती हैं। इसमें सात दिन तक छाछ ही लेनी 
चाहिए ओर कुछ संचन न करें । 
पवरी के लिये 
कचरे की जड़ को बासी जल में पीस कर 
सीन दिन तक पीने से पथरी एक दम निकल 
जांती है । 
गर्भस्तम्भन रोग 
कुम्हार की कमा कर तैयार की हुई मिट्टी 
ऐई-३ माप खुबह शाम बकरी के कन्या दूध 5॥ 
आधमंर में ६-६ मापे असली मधु मिला कर 
पिलाने संत गिरते हुवे गे को रोक देती है । 
स्मरणशक्ति व दिमागी ऋपज़ोरी के लिये 
गिलोय, अपामार्ग ( चिरचिटा ), बायबिडेंग, 
शँख्वपुष्पी, बच, हरड़ का बक्कल्, सोंठ, शतावर 
इन सथ को सम मात्रा में चूर्ण करें इसमें से 
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६ माषे लेकर घृत मिला कर चाटने से ३ दिन 
में द्वी स्मरण शक्ति बहुत तोतच्र हो जाती है। 
और भूलजाने की बीमारी जाती रहती है इसको 
सेवन करते हुए ब्रह्मचर्ण का पालन अवश्य करना 
चांहिये। 


योनिसेकोचक 

नीलोफ़र, घाय के फूल, पीलो हड़ का 
बक्कल, फिटकरी की खील, माजफल, द्वाउब्रेर, 
लोध, अनारकी छाल इनको वराबर भागमे तेकर 
कपड़ छुन कर जल में पीस कर वती पर लेप 
कर घारण करने से योनि की शिथिलता जाती 
रदती दे । 

पेशाब बन्द होने पर 

कपूर को पानो के साथ पीसकर कपड़े या 
रूुई पर लगा बत्ती बना कर लिगेन्द्रिय के छिठ॒ पे 
रखने से रुका हुआ पेशाब नुरन्‍्त हो भा ज्ञाता 
हे (७. 


द्विणें के रक्तप्रदर के लिये 


सफेद चन्दन का घुरादा, खस पतंग मुलेठी, 
नीलोफर, खीर आर ककड़ी के बीज, घाय के 
फूल, बेरकी गिरो, बड़ की नयी ६ कापल, पद 
मोक,कमल फेसर,लीथ पठ/नो, रसोत, समोचरस 
इनका यूर्णा करके रखले शद्दद रे माप चावलों 
का पानी २॥ तो० दोनों को मिला कर चूर्गा की 
३ माप की फेक्की लगा कर ऊपर स इस जल को 
पीलें । भोजन में केला, चोलाई, मिस ( कसल- 
कफकड़ी ) परवल घीया का शांक भोजन के साथ 
लेचे । 








पक्ताज्वर ( मोतीकाला ) 

खाल चन्दन, खस, घनियां, नेश्रवाला, पित्त 
पापड़ा, नागर मोथा, सोंठ इन को तीन २ माषे 
लेकर ज़रा दरदरा करके पावभर जल में उबात्त 
कर ! छुटाँक शोष रहने पर उतार लें फिर २-२ 
माप खमीरा मोती दिन में ३ बोर चटा कर 
डपरोक्त काढ़े को तीन बार पिला दिया करें, 
इससे ज्वर, बेच्ेनी, तथा पेट का अ्फ़ारा इत्यादि 
उपद्रब दूर देकर दाने आसौनी से निकल आते 
द्दें। 

शीतला (माता) के निकलने के प्रारम्भ पें 

इमली के पतत और हल्दी, इनको १॥-१॥ 
माप लेकर आधो छुटाँंक जल में पीस कर 
थेड़ा २ दिन में तीन बार पिलान से माता 
( चेचक ) निकलने का डर नहीं रहता, यदि 
निकल भी आावे ते भी प्रारम्भ में इस नुखग्त को 
देना चाहिए । 

शीतपित्त पर 
गमिलोय, हल्दी, नीम की छाल्ल, धमासा इन 





? 


] इसके सेवन से बिनो क्रिसी तरह की तकत्लीफ के प्रसव हो जाता है । यह दथा उसी 
& समय देनी चाहिये जब प्रसव होनेम देर हो रह्दी हो, कष्ट अधिक सहन करना 
पड़ रहा हो, जिस से प्रसव में विलम्य हो रहा हो | यद्द दवा बिना कष्ट 
के शीघ्र प्रसव करा देतो है । 
प्र 
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को पक २ ताजे लेकर झधसेर जल का आ्राभपांव 
रहने पर उसमें शरबंत उन्नाब २ ताले डाल कर 
पीने से शीतपित्त शीघ्र द्वी शान्त हे ज्ञाता है । 


पथरी पर 


आक के फूल ३ माषे गौ के कन्चे ॥ ताजे 
दूध में पोल कर प्रात: काल पीने से अश्मरी 


( पथरी ) का शोघ्र नाश हैो। जाता है । 
0 
गर्भधारक योग 


५ ताले असगन्ध गौदूध 5॥ जल्न २ सेर 
पकाते २ दूध शेप रहने पर उसे छान ले फिर 
१ ती० घृत मिलाकर ऋतुस्नान के पश्चोत्‌ प्रातः 

कप की 8: ९ 2 
काल स्त्री का पिलावे ता गभ धारण देता हैं । 


स्वादिए व अगिदरीपक गोलियां 


शुद्ध गग्धक, काली मिच, सौठ, सेंधा नमक, 
जवाखार सबके बराबर मात्रा में ले कर नीजरु 
के अक की तीन भावनाओें देकर चने बराबर 
गेलियां बना कर सेवन का । 
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आयुवद का चम्रस्कार - बैद्यों को उपहार रे 
हमारी हजारों वार अनुभूत 
[ 


शीघ्र प्रसव 


मुल्य १) शोशी । 
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संख्या १० ) 


विचित्र वार्तायें 








ए॥ मनुष्य के पेट में पांच सो चीज़ें -- 

आमतौर पर दिमाणी दोमारियों वाल्ले 
मगीजों की यद्द आदत द्वोती हे कि वे चमचे- 
पेन्सिल और कीले वरगेरा निगल ल्लेत हैं । इन्हीं 
दिनों बिलायत के पक रिसाले विटिश मेडिकल 
जनरल डाक्टर आरस्टरेटो कनेडी ने पक मरीज 
का अज्ञीब व गराब हाल दज्ञ किया है । उसकी 
यह आदत थी कि जो चीज़ उसके हाथ आती 
निगल लेता, इस आदमी की उम्र २९ साल की 
थी,रंबती बाड़ी करता था |शादी अभी हुई न थी 
पिछले चार सांस से वह कुछ सुस्त सा रहने 
लगा, कोम में उसका जी न लगता था | दो 
साल हुये उप यह शिकायत हा गई कि दर रोज 
खाने के बाद मिचली हे।ने लगती उसे दर वक्त 
प्यास लगी रहती अक्सर वह कभी कभी 
सिर्क़ो पी जाया करता, उसे खास चाय जिले 
हैन्डेस्तीन टी कहते हैं बहुत पसन्द थी. जिस 
समय उन अस्पताल में दाखिल किया गया ता 
उसकी माँ ओर बहन ने बयान किया कि घर में 
आये दिन छुरियां काटन ओर दूसरी किस्म की 
चीज़ गुम हे। जाया करती थीं दम दइमेशा यदद 
शुबा द्वाता था कि यह उनकों निगल लेता है। 
मगर यह हमेशा इनकार कर देता रहा। पदहल्ले 
पहल जब डाक्टर ने इलका मुझायना किया ते 
डसके दिल में यह बात बेठी हुई थी कि 
उसे छिसत्री थाने में लाया गया है। और डाक्टर 
जमीन का मांलिक है | बहुत मुश्किल के बाद 


न्क 


उसने यक्रीन दिलाया गया कि तुम बीमार हे। 
ओर यहां अस्पताल में तुम्हारा इलाज़ देगा, 
किर डाक्टर मे इससे पूछा कि तुम छुरियां चमचे 
वगेरा निगल लिया करते हे! क्या? इसका उसने 
कुछ जवाब नहीं दिया | आखीर ज्ञब डाक्टर ने 
पएक्‍्सरेज्ञ के ज़रिये इसके पेट का मुझआयना किया 
ते पेट के अन्दर एक गोला सा नज़र आया 
जिसमें से शुआयं (किरण | ग्रुज़र नहीं सकतीं 
थीं। इस गोले को पेट में से निकालने के लिये 
कोशिश की गई ते माउस हुआ कि यद्द गोला 
नहीं है बल्कि बीसों मुखतलिफ़ चीज़ों का मज- 
छुआ दे जिसने गोले की शकल अख्तयार करली 
है, इन चीज़ों को पेट में से निकालना बेहद 
मुश्किल काम था। चुनाचे मरीज़ जिन्दा न बच 
खका, उसके पेट में से जो चीज़ें निकलीं इनका 
लग्दून के रायल कालिज्ञ ओंफ़सर्जन्ल में नुमा- 
यश के लिये रक़्खा गया हें। 

जिनकी फट्दरिस्त यह है--२१८ पेच और 
५ कीले जिनमें से बहुत सीं चोर चार इंच को 
हैं, ३६ कुलाबे, जिनमें खे बहुत से शा इंच 
खाइज के हैं, पाँच चाय पीने के चमच जिनम से 
तीन टूटे हुए हैं, एक अणडे खाने का चमयो. 
८ दस्त चमर्ों के रे कांटे हर पक के दो २ 
टुकड़े हैं ३ जे वी चाकू हैं एक चटन चुक ८६७० 
श्राफ़ फोन की सुईयां एक द्वजि की चाबी. और 
दो बक्ल का चाबी, ४४ खुईयाँ ओर खंफ्टी- 
पैन्स और बएद्धर चात के बकलसे चन्द अंगुटिया 
एक शिलिंग और ६ तांबे फे सिक्के एक नल 
की हृत्थी, पीतल की एक कारआमद कारतूस 
रिबालवर का, और एक उस्तरा और मुख्तलिफ़ 














चीजे इस फ़दरिए्त के अलावा हैं इन चीजों की 
कुल तांदाद पांच सो दे और बज़न साढ़े तीन ३॥ 
पौणड है यह याक़ो नहीं है बढ्कि इससे पहले 
भी कई मरीज़ोंके पेट से मुख्तलिफ़ चीजें निकाली 
गई हैं एक शखरूप के पेट से दो दज़ोर पांच सी 
ततीस चीजे निकांलों गई मेलोज़ नामी एक 
डाक्टर में १६१३ में पएक्क औरत के पेट से ११४६ 
हेयर पिन्‍ल और कोीलें वंगरा निकाली | १६१७ 
में दोबारा इसो औरत के पेट से ६२१ चीजों 
ओर निकली | इस औरत पर ओऔपरंशन निहायत 
कामय!ब रद्द! ओर वह ज़िन्दा बच रही। 
वह औरत जिसके दिलसे रोशनी निकलती है 
शहर पीगानू की एक औरत एना मीरे ना 
ज्ञब सो रही हे ते उसके जिस्म से राशनी 
पैदा दातोी है वीनस के डाक्टर जी० प्रोटी ने 
हाल ही में इसका तित्वी मुआयना किया हे! 
ओर अपनी रिपेर्ट में इन सब बातों की तससदीक 
की है कि जो इस औरत के रिश्तेंदोरों अर 
पड़ोसियों से सुनी गई हैं। यह रोष्ट्रीनी हमेशा 
दिल की जगह से निकलती है। यह बांत 
प्रसिद्ध है कि दविदू धर्म के शास्त्रों के मुतायिक 
जीवास्मा जो एक परमाणु के बराबर हेता है 
इस के रहने की जगह दिल दी है । 
रोशनी हरारत ओर बू से खाली हू 
इस रोश्टॉनी का रंग कभी सब्ज़ वे कभी खु्खे 
दोता है और अमूमन यदलता रहता है आमतौर 
पर यद्द रोशनी रात के पहले हिस्से में निकलती 
है। जबकि एना ( औरत ) बड़ी गहरी नंद में 
सोई हुई द्ोती है, दित के वक्त यह रोशनी कभी 


नज़र नहीं आती। यह रोशनी तीन चार सेकिंड 
से ज्यादा नहीं रहती, और जब खतम होजाती 
है तो अपने पीछे किसी क्रिस्म की बू, हरारत 
ओऔर रंग नहीं छोड़ जाती, यद्द लु॒ग्फ़ की बात है 
कि डाक्टरों की राय के मुतोबिक पना (औरत) 
दर वक्‍त नारमल है, और इसे रोशनी का कोई 
एद्रसास नहीं होता । 


दमे की बीमारी 

एना (औरत! को दमे की बीमारी है, ओर 
इस के खून में का सा दबाव पाया जाता है, 
चद्द एक गरीब ओरत दे,ओऔर मामूली खुराक 
खाती है, लेन्ट के त्यौहार के मौके पर बद्द बरत 
रखती हैं, और सिर्फ दूध तथा गोंश्त की तरी 
पीती है | इस मीसिम में जब इसने ब्रत र्क्‍खा 
होता है तो अकसर इसके शरीरस रोशनी दोती 
है, ओर खास तोर पर द्वोली वीक के दौरान 
में जब वह कोई चीज़ नहीं खाती, और समस्त 
ब्रत रखती है, तो ज्यादा बार रोशनी दिखाई देती 
हैं, इस हफ्ते के दौरान में एक रात में २५ बार 
यद्द जारी हुई, इस रोशनी का तिकलना हिन्दुओं 
के लिये खालतोर पर दिलचस्पी का कारगा है । 
ओर किसी हद तक इस वयान की तसदीक 
करती है, कि योगाभ्यास से पक आदमी के 
शरीर में एक ज्योती पैदा होज्ञाती हे जिस 
दूसरे लोग भी देख-सकते हैं | मुमकिन है यह 
करश्मा कुदरत का ही हे। एक दिन साइन्स 
प्रेक्ता इस की असलियत की मालूम करने के 
काबिल है! सकें। 


नि 
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सम्पूर्ण स्त्री रोगों की अचूक व रामबाण दवा 


हेमपष्पा 


यह गर्भाशय सम्बन्धी कठिन से कठिन बीमारियों को जड़ से दूर करने में 

जादू का असर करती है । इसके सेवन से मासिक धम का कम या ज्यादा आना, या 
न आना - थवा रुक २ कर आना, कमर व नलों में दद का होना, श्वेतप्दर, रक्त 

६४६ ्षः ्‌ 

प्रदर, सिर में चक्र, स्‍्नाविक दुबलता, चेहरे का पीलापन झॉर बाँफकपन इत्यादि 
तमाम खराबियाँ दूर होफर गर्भाशय शुद्ध व सबस सन्‍्तानोत्पति के योग्य बन जाता 
५४ है। आन दिन हजारों स्रियां हमारी इस <िव्य औषध से आरोग्यता प्राप्त कर इसके 
मुक्त कैंट से गुणगान कर रही हैं | इसलिये यदि आप अपने ग्हस्थ को पूण आरोग्य 


५ 


" पजकनस ++००गेड >अगैकक +-अभिरिस >तश्थिम 


व सुखमय बनाना चाहते हैं तो रूपा कर कम से कम एक शीशी मंगाकर इसके 
चमत्कार को देखिये । यह ख़ियों के लिये अत्यन्त स्वादिष्ट बलवधक पेय पदाथ है । 
मात्रा ३० बून्द से ६० बन्द तक शीतल जल में सुबह शाम, 
मूल्य पति शीशो !।) ढाक व्यय पृथक 

७. 5 ३ छे ९ 

मोतियों का सफेद सुमों 
यह सुर्भा हमने उन साहिबान के लिये तेयार किया है कि जो काला सुरभा !' 
लगाना पसन्द नहीं करते, इसके तम।म गुण शेरनी के दूध वाले सुप्रें के मानिन्द ही हैं | /' 
! 
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>-अशगेकं ०००२७ ५००७ ०००९२ ७०० 


मूल्य फी तोले ४) नमूने की शीशी ॥।) 


वरन्‍-न्‍न्‍न्‍क 





बृहत्‌ आयुर्वेदीय औषध-भाशडार ( रजिस्टट ) जौहरी बाज़ार, देहली | । 
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प्रिया मनसोहिनी गुटिका 

इसक। नाम ही इस्तके गुणों को प्रकट करने 
के लिये काफी दे, विशेष लिखने को झावश्यकता 
नहीं इसलिये यदि आप अपनी प्रिया को अपने 
ऊपर मुग्धघ करना चादते हैं, तो अवश्य ही इन 
गोलियों को मंगाकर इसका चमत्कार देखिये 
आपका द्वदय सम्ुद्‌ की तरद्द लद्दर मारन लगेगा 
आप मस्त द्वोज़ायेंगे मुल्य ८ भोली शोशी ?), 
हे शीशी २॥) डाक व्यय पृथक । 


विद्ध कस्तुरी रसाथन तिला 
_( रजिस्टर्ड ) 

यह पक प्रकार का सुगन्धित तेल है जो 
अनेक बहुमूल्य ओऔपधियों द्वारा बड़ी मेहनत से 
तेयार किया जाता है, इसकी पूरी २ तारीफ 
करने के लिय सम्यता आज्ञा नहीं देती, इस- 
लिये केवल इतना डी बता देना पर्याप्त द्वोगां कि 
इसकी मालिश से. लिन्न नििय की दुबंलता, 
शिथिलता, छोटापन, टेढ़ापनत व पतल्ापन दूर 
होकर, इन्द्रिय में दृढ़ता, स्थलता, और दीघता 
आा जातो है, जिससे कि वृद्ध मनुष्य सी युवा 
के समान आनन्द प्राप्त कर सकता है। स्पन्ता- 
नोत्पक्ति तथा यृहस्थ सुख्र से वंचित ( महरूम ) 
हुले अनेक्र पुरुषा ने इससे आशातीत लांम 
प्रात करके इस दिव्योषधि की मुक्त कणठ से 
प्रशंसा की है । पघूल्य प्रति तो० १०) ३ भाशे 
की शीशी २॥) 


विन अनान जिन 





बा इक गाय माल जल) ट न सकलल5न कर कल सकल पलक जार ल३ लक तलाक ननभतआ लत करन ही ह हे 
हहत्‌ आधयुर्वेदीय ओषध भाशंडार ( रजिस्टड ) जोहरी बाज़ार, देहली । 


श्रीकामदव रसायनकी खुनहरी 
गोलियां 

ये गोलियाँ अत्यन्त पीष्टिक और स््ायविक 
दुर्बलता तथा बॉल्यावस्था में किये गये अनुचित 
कार्यो' से, अथवा युवावस्था में की गई अखा- 
बबानियों से उत्पन्न हुई नपु सकता को दुर करने 
में जादू का असर रखती हैं । इनके थोड़े ह। 
दिन के सबन सम शक्ति अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त 
हो ज्ञाती है, मुख खब लगती है. जो भोजन 
खाया जाता है उसका आहोर रस्त बना कर 
शरीर को मोटा, ताज़ा, सुन्दर सुडील, और 
ताझतबर बना देती है । मुन्न खुन्दर, तेजस्व्रो 
दो जाता है, और खास कर दिमागी काम करने 
बालों के लिये ये गोलियां निहीयत अश्रक्सांग हैं, 
हर मौलिम में इस्तेमाल की जा सकती हैं। 
कीमत ४६८ गोलियों क्री शीशी २) दो रुपया। 
तीन शीशियों के ५) डाकव्यय प्रथक । 


नपछ ढीली की पोटलियाँ 


(नामी की अजीब दवा ) 

जिन पुरुषों ने हम्त मे!उत्त, प्रकृति विरुद्ध 
मेथुन, अकाल मंधुन, और अति मेथुन से लिश्े- 
ह्हिय को बेकार कर लिय। है, उन मनुष्यों को इन 
पोर्टलियों की एक दृफ्ते तक संक करने से लिझू 
में कैसा दो ढीलापन और सुस्ती ब फज़ोरी हो 
निह्ायत ताक़त आज्ाती है। बूढ़े को मौनिन्द 
जवान के कर देती हैं | मूस्य २४ पोटक्षियों की 
जो एक सप्ताह के लिय काफी हैं सिर्फ ३) है । 
डाक व्यय आदि प्रथक | 














संख्या १० ] 





लच्मी बिलास गोलियां 


( पस्तिष्क शक्ति बंधक ) 

ये गोलियां सोना मोती इत्यादि बहुमूल्य 
द्रवब्यों से बनती हैं, श्सलिये ये दिमागी काम 
करने बालों के लिये अपछ्ृत का काम 
करतो हैं | अब कभी आधविक लिखने, पढ़ने आर 
अनेक प्रकार के दीघ कालिक रोगां के कारण 
दिमारा कमज़ार हो जाने, काम काज को दिलन 
चाहे, सिर में चक्कर, नंत्रों की ज्योति में फक 
तथा शरीर के प्रधोन प्रधान 'अ्रवयव कमजोर 
पड़ जावे ऐसी दालत में 'खिफ्रित्सा न करने से 
बहुत सर रोग पेंदों हो जात हैं। इस लिये 
शारीरिक व मस्तिष्क शक्ति बढ़ाने के लिये 
हमारी लक्ष्मो विलास गोलियां फौरन इस्तेमाल 
कीजिये | बेंशुमार रोगी भोगी, स्त्री पुरुष वृद्ध 
झुवो, इनके अद्भुत गुर्णो पर मोहित हो चुक हैं 
मू० १२ गोलियां को शीशो ३), हे शोशी के ८) 
डाक व्यय प्रथक ! 


स्वप्नदोष नाशकवबटी 


ये गोलियां स्वप्तरोष (बद झरुवाय) के रोगियों 
के लिये भअ्रम्नत तुल्य गुणकारी हैं, इनके थोड़े ही 
दिन के सेवन से ख्वाब में बिगड़ना, धातु का 
पत्तल्ापन, बहुत जल्द दूर होकर शरीर ह्ृ४्ट, पुए, 
शक्तिशाली बन जाता हैं । मूल्य २४ गोलियों की 
शी० १) रे शीशी २॥) डाक ढयय पृथक | 








अक्टूबर १६३४५ 





खजीद व गरीब निला 


बचपन की खराब आदतों जे धुवावस्था की 
अत्यन्त विषय बासना, हस्तमंथुन इत्यादि से जो 
इन्द्रिय छोटी, पतली, टेढ़ी और दुर्बल हो जाती 
है हसके थोड़े ही दित लगोने से ग्र सब शिका- 
यतें बहुत जरूर दूर द्ोकर लिगेन्द्रिय स्थल और 
हृढ़ द्वो जाती है, और मैथुन शक्ति प्रबत्त होकर 
पुरुष सन्तानोत्यक्ति के योग्य हो जाता है, और 
इससे क्रिसी प्रकार की द्वानि नहीं दोती, और न 
छाला वगेरा द्वी पड़ता दै। मूल्य १ शीशी २) 
छोटी शीशी १।) बड़ी तीन शीशियाँ ५४) डाक 
व्यय आरादि प्रथकू | 
सिद्ध उंपदश कुठार रखायन 
[ रजिस्टरड ] 

( आतशक की अक्सीर गोलियाँ ) 

इन गोलियां के संवन से आतशक्र ओर उस 
से उत्पन्न हुए कुल उपद्रष अति शीघ्र जड़ से दूर 
होकर शरीर कुन्दन की भाँति चमकने लगता है | 
न इनसे मुह आता है और न उद्टी, दस्त आदि 
दी होते हैं | क्योंकि इनमें पार ओर संस्तिये की 
मिलावट नहीं है | आप आवश्यकता पड़ने पर 
तुरब्त गोलियों संगाकर सेंचन कीजिये क्योंकि 
यह भयानक रोग एक से दुसरे को लग कर पीढ़ी 
दर पीढ़ी चलता रहता दे । इस लिये इसकी 
चिकित्सा में लापरवाही करना बड़ी भारी नादा- 
नी दे। पघूल्य एक शीशी मय महंम की डिबया 
के ४) | 


बृहत्‌ आयुर्वेतीय ओषध भाण्ठार ( रनिस्टढं ) जोहरी बाज़ार, देहली । 


आनन्द चंघक तेल 

यह एक अद्भुत तेल बड़ी बड़ी क्रोमतो 
दवाओं के मिश्रण से खास तौर पर बनाया जाता 
है। इसको अपनी प्रिया से आलिंगन करने के 
४-७ मिनट पहिले लिहुन्द्रिय पर लगाया जाता 
है जिससे बिल्कुल बेकार मुर्दा लिंगेन्द्रिय में भो 
चैतन्यता ( तेज़ी ) और दृढ़ता आजाती हैं। 
शोर परस्पर में इतनां प्रेम होजाता दे कि जिस 
को बयान नहीं किया जासकता;: बस इसके सबन 
से दी इसकी खूबियाँ मालूम द्वो खकतो हैं | यह 
चीज़ बड़े २ रईसों राजाशों के सेवन करने योग्य 
है । प्रति शी० ५) 





कृच्छ नाशक 
( रजिस्टड ) 
( सूज़ाक व कुरहा का अचूक इलाज ) 

रज़स्वला स्री के साथ विषय करनेस, गर्म 
चीज़ों के इस्तेमाल से, अथवा चूने को तपी हुई 
छुत पर गरमी में पेशाब करने से, और घ्रप में 
अधिक देश तक काम करने से, अक्सर यह गोेग 
हो जाता है | जिसले लिड्लेन्द्रिय के मुर्त पर चरम 
दो जांता डे, पेशाब में जलन, खून और पीष का 
आना शुरू हो जाता है। फिर धीरे २ उसमे 
कुरद्दा पढ़ जाता दे | हमारा कृूच्छू नाश 


इन सब दर्दनाक हालतों को प[क्र सप्ताह ही में 
पूर्णतया आराम कर देता है। चीस, चबक, 
जक्षन तो २४ घण्टे मं ही जांती रहती है मृल्य 
फ्री शीशी १।) तीन शीशी एक्र बार लेने पर ३) 
डाक व्यय पृथक । 





[ बचे ४ 





न । 





प्रमेह ( जरियान ) २० प्रकोर का द्वोता है; 
जिसमें सब से भयं #र मधुमेद्द दे, इस रोग में 
पेशाब में शक्तर मिलकर झाती है, इसलिये 
पेशाब में चीटियाँ लगने लगती हैं, ष्याल ज्यादा 
लगती है। कमज़ेररी दिनो दिन बढ़ती जाती है। 
हमारे यहाँ इस बीमारी के लिये खास तौर पर 
गालियां तैयार की जाती हैं कुछ दिनों के रंघन 
करने से पेशाब में शक्कर भाना बन्द हे। जाता दे 
ओऔर गई शक्ति फिर आ जाती है । 

मूल्य ४८ गोलियों का ४) * 


चृहत्‌ समीर पन्नग घटी रसायन 
( रजिस्टड ) 


इस के सेवन से पढ़ी से चोटी तक के सर्च 
प्रकार के शारीरिक दर्दे चाहे बह।ात धपित्तादि 
किसी भी दोष व किसी कारण से कसा ही सख्त 
क्यों न दो उस दूर करनेकओं बिज्ञली को भांति 
असर दिखाती हे | दर्द मे बेचेत मनुष्य तुरन्त 
हँसनें लगता है | इसके अतिरिक्त यद्द गोलियां 
माहवारी को साफ़ लाने व ब्लों के दर्द में अपना 
तुरन्त असर दिखाती हैं । मूल्य ३९ गोलियों की 
पक्र शींशी का १) डाक व्यय पृथक । 





हहत्‌ आशयुर्वेदीय ओोषध भाणडार ( रजिस्टड ) मोहरी बाज़ार, देहली । 
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कुच कठिन 


स्त्रियों की कुचाओशं का खुडोौल व संगठित 
रहना भी सौन्दर्य वृद्धि का एक प्रधान साँघन 
हैं। जब ये क्रिसी रोग या आलिंगनादि के 
दुरुपयोग से अथवा दुबंखता के कारगा समय 
से पूत्र ही ढलक जाती हैं, अर्थात्‌ योवनावस्था 
में हो वृद्धा को ला रूप बना देतो हैँ, ऐसी अव- 
स्थामें हमारी यद ओऔपधि लेप मात्र सही 
स्तनों के पट्टों को संकुचित दृढ़ और सुडोल 
बनाकर उन्हें सुन्दराकार बनाती है| मू० १) 


योनि संकोचक 


इवेत प्रर, भ्रति मेथुन व अति सन्तानोम्पत्ति 
या अन्य किसी रोग के कारण योनि दोली या 
शिथिन पड़ गई हो, जिससे कि रति (भोग) समय 
में आनन्द न आने के कारण र्त्रो पुरुष में परस्पर 
प्रेम की मात्रा सी कम दोंजाती हे। ऐसे समय 
में इस दवा हे खगाले मात्र से ही योनि को 
दु्शन्धि व प्रद्रदि रोग दृर होकर स्वाभाविक 
अवस्था अली दृढ़ व संकुचित हे। जाती हैं 
जिल से कि दम्पति में पहले से भी अ्रधिक प्र म 
उत्पन्न हाकर आनन्द और खुख से जीवन व्यतीत 
होने खगता है | मुल्य १) रू 


च्यवसपाश रखाधन 


अत्य प्रयोगा ब्यवनः सुहृद्धा भूत्पुनयु वा || 








यह परमोषव च्यवनप्राश नाम से ध्स लिये 
प्रखिद्ध है कि चयवन ऋषि ने इसल के प्रसाद से 
तख्णात्व प्राप्त किया था । बोय चर्चक औपधियों 
में इसके समान दूसरी ओपच नहीं दे । यह 
रखायन, स्त्री, पुरुष दोनों के रज् बीय॑ का शुद्ध 
करके सुन्द्र भौर बलवान पेंदा करने याग्य बना 
देती है| यह दवा निरबल पुरुषों स्थ्रियों. बालकों 
प॒व॑ वृद्धों के लिए अत्यन्त शक्तिव्धेक सुखदायक 
एवं स्वादिष्ट मधुर पदार्थ है | इसके दूध के 
साथ सेवन करने न क्षय, च्वीणता, यक््मा,उरःच्तत 
खांसो, गले का बेटनां, दमा, हृदय राग, रक्तपित्त 
अम्लपित्त, प्यास, चमन पाणडु पुराने दमस्तों का 
रोग, मूत्र देष, बीय देष, बातरक्त दिमास की 
कमज़ेरी.पुरुपत्व हानि, आदि अनेक बीमारियाँ 
नष्ट हैा।ती हैं। हमारी सदस्ततों राग्रियों पर 
आज़मोई हुई शास्त्रीय दवा दे | मूल्य प्रति सर 
४) रुपया । 


काप्रिनी समान सदन 





यह एक अत्यन्त दकावड करने वाली, उत्तं- 
जक, अपूर्य शक्तिवर्घेक एक खास चोज़ हैं. जिस 
के चमत्कोरिक गुर्णों का वरत करने की सभ्यता 
आजा नहीं देती । बस इसी लिये पत्र व्यवहार 
से ही इसकी अजीब गुणों को मादुस करें। 
मुल्य है मात्रा १) रू० । 


अअिभ शनि न न. 


बृहत्‌ आयुर्वेदीय औषध भारढार ( रनिस्‍्टडट ) जोहरी बाज़ार, देहली | 
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£ श्वेत कृष्ठ (सफ़ेद कोढ़) 


उसझा इलाज़ 


शारीरिक स्वास्थ्य च सोन्दर्य के सहज शत्रु इस शिवत्र कुष्ठ ( सफेद कोढ़ ) के 
इलाझ को करते २ यदि आप निराश हो चुके हैं तो आज ही हमारीश्विग्र चिकित्मां 

हा नाप्र वालो पुस्तक मुफ्त मंगा कर पढ़े । यदि आपका सम्पूर्ण शरीर भी इवेत हो गया है ः 

आर बाल भी सफेद होकर भड़ने लगे हैं तो भी श्राप चिन्ता न करें । हम भाप को विश्वास 


मेँ: दिलाते हैं कि भाप हमारे इस वंशपरम्परागत ( खानदानी ) इलाज से अवश्य और शीघ्र ह्टी 2: 
रू छुटकारा पाकरआरोग्य होंगे । 

इमने सब साध।रग के लाभ के लिये अपने यहां इस इलोज के लिए तीन तरीके र्क 
रक्‍खे हैं-- रे 


(१) ग्ररीब व असद्दाय लोगों की मुफ्त चरिकि/सा की जाती है! 


#'डै#+ -+ह है +ै है 
हक +है8भे> +है 6 <ै*है है" 


(२) बड़े २ रईस, धनवान लोगों का इलाज्ञ ठेके पर किया जाता है । के 
(४) औषधि की उचित क़ीमत लेकर चिकित्सा की जाती हैं । हि *ः 
ने की दधा जो १ मास के लिये काफी द्ोतो है कीमत ४) रुपया । ह 


दागों पर लगांने की दवा ४ गोली का ४) रुपया । 
यदि सारा शरीर श्वेत हो गया है तो उसके लिये तेल मालिश की शीशी २) रुपया रु 
डाक व्यय पृथक 
>फमय ० पतप >> फल >मपक >२० २ नम >रत्चक >> > रथ च>२०७००० >फनपक +स+प > पक 


इग्ड जड़ ह' हैक +टैहेभ +*है& 


हहत्‌ आायुर्वेदीय ओपधि भार्दार ( रजिस्टड ) जौहरी बाज़ार, देहली । 
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सम्रस्त चमं रोग व रक्तसम्बन्धी सम्पूर्ण रोगोकी 
एक मात्र दिव्य बूटी 


स्ुग न्धित हरि ले हिमाद्रजापर्णी 


ग्रह हिमालय पवत की उत्पन्न हुई दिव्य 
श॒ुण बाली एक बूटो है जो कि हमारे यहाँ संबत्‌ 
१६७२ से काम म॑ लाई जाती है ! इसके प्रयोग 
से आतशक, कुए आदि का विष जो छि फूटकर 
शरीर को सड़ा देतो है और कई २ पुश्तों तक 
बराबर चलता रहता है, शीघ्र ही एक सप्ताह 
में जड़ से नए होकर काया को कुन्दन की तरह 
चअमकाकर शरीर मं शुद्ध रक का प्रवाह कर 
देता है । अब तक लाखों रोगी, रोग से मुक्त हो 
कर मुक्त करठ से इसका प्रशंसा कर चुके हैं । 
यह उपदंश ( आतरशाकू ) खूज़ाक ( गतनोरिया ) 
भद्टारह प्रकार के कुष्ट; चम्बल, सुखी और गोली 
हर प्रकार को खारिश विस, विस्फोट आदि दूर 
करने में समबाश मद्रोषधि साबित हो चुकी दे ' 
प्रोथना दे झि आप भी बतौर नपूने के कमर से 
कम पक पाव बूटी जिसका मूल्य सिर्फ !() रू० 
है, मंगाकर आज़माइश कीजिये । हमें पूर्ण 
आशा है कि आप एक बार में ही इसके. मु्ों 
पर घुग्ध दो जायेंगे | इसका स्त्री, पुरुष, बालक 
बुद्ध, सभी समान रूप से प्रयाग कर सकते हैं 

पक बार ! सर मंगाने पर ४) रू 


डाकज्यय हर हालत में पृथक होगा | 





बुद्धिबल वीय बछक वयःस्थापक 
प्राचीन मुनिर्यों का पेय 
द्रात्ञासव 


या 
“अंगूरों का शुद्ध रस 

यह शुद्ध साफ़ अच्छे से अच्छे अंगूरो के रस 
से बनाया जाता हैं| यह सुबह शाम पाखाना 
साफ़ लाकर अ्र्मि को दीत करता है, इसके बन 
से !-!१। सर दूध २॥-३ छुटांक थी रोज़ सहज 
में पच जाता है | रक्त बढ़ाने में चंदरे को रुर्द 
कांतिमान्‌ व तेज्ञस्थी बनाने में अपूर्ण दे, यह 
खभी अंगूर सेवन फरने वाले जानते हैं | कमि- 
कल जांच करने पर मालूम हुआ है कि इस्ममें 
काया रंजर ( (4१९०0308। ५ ) ज्ञो एक प्रकार 
की प्रोदान है जिसमें आकलीजत, नाइटोजन, 
दाईड्जन, एवं लौद अंश पाये जाते हैं, जो 
जीवन ओर रक्त-बधन के लिये जरूरी हैं, यहां 
प्रोट्ोन ज़ब रक्त में कम द्वो जाती हैं द्रात्तासलव 
इस कमी का पूरा कर देता है| बलचद क दीो।ने 
के कारण दिमाशा को पुष्ट करता हैं इसको 
बालक, वृद्ध स्री, पुरुष, युवा सब ही समान रूप 
से संबन कर सकते हैं| यहमर,च्य खांखी एवास 
तथा दुबंलता की महँष्ा है । देखने तथा «ने 
में गुलाम में, गनध स्वाद में, आकषक, मन 
मोहक दिक्त पसन्द है। कीमत १/) फी बॉलल्ल. 
(४० तोला) पास्ट ख्च अलग ! 

२४ सर से अधिक पर खास भाष द्वोगा । 





बृहत्‌ू आयुर्वेतीय ओपध भमठडार ( रजिस्टढ ) जोहरो बाज्ञार, देहली । 
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जीवन खुधा 


_ थे ४ 





है. सुन जे 
बच्चों को स्वस्थ, सुन्दर, पुष्ट, बनाने की अनुभूत 


ओषधिरयांँ 
बालजीवन सुधा 


( बच्चो के सुखिया मसान की अज्ञीव दवा ) 


यह बच्चों के लिये अस्त समान गुगाकारी 
एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ है, इसके सेवन । दुर्बसा 
से दु्बंल बच्चे भी बहुत पुए सुन्दर और स्वस्थ 
है। जाते हैं, ज्ञिन बचा के शरीर में माठज्॒ अंश 
कम दे/जाते हैं, या जिनकी पुष्ठी बिना माता के 
अथवा दृषित दूध से दे।ती है जिससे बच्चे दवले 
पतले, कमज़ोर ओर उनका द्वाज़मा भी खराब 
है। जांतो है, शरीर को बनावट में फर्क आकर 
अस्थियां टेड़ी मेढ़ी पड़ जाती हैं, किसी २ का 
सिर बड़ा मालूम हे।ता है. लिर की इडिडियों के 
जाड श्रापस में टीक् नहीं मिस्नते. छाती की 
हड्डियाँ तिरछ्छी होकर कुबड़ोपन हेज्ञाता हें 
ऐसे बच्चों को प्राय; नजला, जुकाम, खासी रहती 
है झोर आखीर में यक्मा ( तपेदिक ) तक है! 


जाता है। हम ऐसे बच्चों के पिता माताओं से 





नत+तभीनीी-न निगम वजन नननतननननननन नमन + नमन न +ननन++ वन न पक न ++ ५ +स+9५ 3५५3-33. 


साप्रह निवेदन करत हैं कि हमारी इस दिंव्य 

झोषधिका पक यार अवश्य चमत्कार देखें, 

इमारा यह मद्दीषथ ऐस बच्चों को जीबनदाश्री है । 
मूल्य बड़ी त्रीशी १) छोटी शोशी ॥८) 


न--+ दी व्णणम- 


मह।| सुगंधित श्री कामदेव तेल 

यह कम्तूरी, केशर आदि अनेक प्रकार क॑ 
यहुपूस्य खुगन्धित द्वव्यों ले खाल तौर पर बड़े 
परिभ्रम्त से तयार कराया हुआ हमारे यहां का 
परम्परागत एक सिद्ध तैल है, ज्ञो कि इतना 
खुशबूदार और सुन्दर दे कि मनुष्य इसकी 
गन्ध से द्वी मस्त और प्रफुल्लित हो जाता है 
ओर जब शरीर की वायु बढ़कर मांस तन्तुओं 
के मुखों को संकुचित कर भल्नी प्रकार रक्त 
संचालन नहीं होने देती जिससे कि शरीर की 
पुष्टि में भी रक्ावट पहुंच कर शरीर कृश हो 
जाता है, ऐसी अवस्था में इस सुगन्धित तैल 
की प्रतिदिन मालिश करन से सब परकौर के बात 
षि्तादि रोग दूर होकर शरीर कामदेय के समान 


खुल्दर सुडौल पुष्ट और तजस्वी बन जाता है । 
मूल्य एक पौराड ७) आधा पौणड २॥) 





हहत्‌ आयुर्वेवीय ओपध भारदार ( रजिस्टट ) जोहरी बाजार, देहल्ती | 
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सिद्ध सालव पाक रसायन (कब 


यह रसायन चीय सम्बन्धी सब दोषों को दूर करके उस शुद्ध पुष्ठ एवं सन्तानोत्पस 
के योग्य अमोघ बना देती है | घातु दीवल्य रोग ले अर्कानत होकर जिन मनुप्पों के ग्स' 
रक्त मांस शुकादि सम्पूर्ण घातु क्ञार हो तए हों तथा बीय के पतला हाने से स्वप्तदोप, शाघर 
पतन, इन्टिय की शिधिलसा, पुरुपत्वद्वानि,अधिक शुक्रवात तथा ध्वत्रभंगादि रोगों के कारणा 
से इंद्रियसुख रहित वंशलाप की आशड़ा से समय दयतीत कर रहे हैं. उन्हें इल रसायन का 
सेवन करना संसार सुख एपं सम्तानापत्तिके छिए अतीब खुखकऊ।री होगा | यह देवीआपच 
चुद्ध पुरुषों को भी युवा तुल्य शक्तिमान्‌ बना देती है. दिमाग को बड़ी ताकत देती हैं। इस 
कारण उन लोसों के लिए जिस्हें दिमारी काम करना द्वीता हैं जज्ञों, शेरिस्टरों, चक्रीलो। 
मास्टर कवियों, विदेयाधियां कक एड पत्र सम्पादिकों ठ्याख्यानदाताओं आदि को बड़ी 
खुखकारी वस्तु है. हर तरह की नि लता को 2र करने बाली एक उत्तम रचादिप्र अनुपम 
खुराह हैं | मुल्य | सर 5 रू एक डिब्बा +) रू. डाक य्यय पृथक ! 


अतद्र७0४: ५. 4५४७. पडा 20.0. :धाए अध्ाकप्रतणकाासंजाांधपंकारा: :रधल्यानाल. १: फतात:: पाथलएा दा + दरार ल्‍00::ककाम:+एता' ताक भरना भव -का>ाकअधयभषपा 


सिद्ध सुपारी पाक रसायन (कूल 


यह दिव्योपध ४० बहु तय दवाओं से तैयार होती है | योनि रोगों के दर करने में 
इसके समान टुसरी आपस नहीं हैं। सहस्त्रों स्त्रियां जा योनि-गेगो की बेदना सददत २ लाचार 
होगई थीं. जिन्हे गसे रहन की आशा हैं न रहो था. जो स्त्री समात्त में लज्चित और दस्त 
होती थीं, जिन्हे अपनी जिन्‍्दगां मार मालूम द्वातोी थी. जो सतलतान के लिए रात दिन कुढ़ती 
और तरखती थीं आज वहां सौस-्यवती दवियां हमारे सिद्ध सपारी पाक रखसापन के 
गुग गान ऋर रही है! जिस सबते से ये शवतवदर, स्कप्रदर, मास्यिझथस की अवियमला, 
बाश २ गस का गिरना, बालक हं। होका मात ज्ञाना तथा एक बार बालक होकर फिर 
न होना दीरें की बीमारा ( हिस्टीरिया ) शारस्कि निर्भेलता, दु्लता, सिएट कमर. जला का 
का दद, सिर घृमना चहरे का फाऋापन आदि अनेक रोगों को थन्त्रणारस्त छूटकर म्वभ्थ 
और पुए होकर कई + बालकों की माताएं बन गई हैँ | इसके सिव/य ज्ञपेका बीमारी, बुढ़ापे 
की कमज़ारी में बड़ी मुक़ीद है। मूछय १ सर 3 रू १ डिब्या ४) रू० । डाकब्क्य प्रथक । 


रसायन शास्त्री राजबेय शीतलबसाद एगट सनन्‍्ज़ का 
ब्रृहत आयुरु्वेदीय ओपध माणडार (राजिस्टडे) 


जोहरी बाज़ार, देहली । 
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प्ड्3 अंक # अत 37 - आय > 


छ्छज # कल » कक, 
| ध्पनननकस +कडडझनल लक्‍लप++ <$०६ &ै०६- 2दाबद९:प मत 
| | 


र्ज के ध / 

| जीवनसधा | 
| का | | 
प्रानी फाइलें समाप्त हो चलीं | 
शीघ्रता कीजिए नहीं तो पढताना। पड़ेगा । | 


स्््््िपललप धटगपम रत ९ बम 


क्योकि ? ॥ 


पह आप को पीयूपपाणी ऋुशल चिकित्सक चनाएंगी। 


कब ् रँ 

के आन ग्घ ई 

2 इतेक अन्दर दाखिए--- 

पे ; 

है कु च््‌ ८: 2 ५ नर व ५ शा 
बढ़ बद काविराजी, हाकटरों, हकीमां के लिद्ध अनुभवों 


खानदानी नुखरतां का । 


इसके अलावा । 


.... ८ 2न्‍न्‍जअक उपा++- -->मंकल- हूं ५५-२० मक्धाआन यू 
छ्स्काझा5ला एसेलजक- 


; 
टा कं रे कक हा शा बा ) 
सारगमित आटा २ को का जिन की पढें करे | 
गा आप बेथका क विद्वान बने जागनगे । मु 
६ हल 
हा मच कि 0 28 5 पर दर, [पं 
् |; पल के चारा बप के छाल विगवोकी सब्ति लक ४) मात्र ४ 
का #/ 
्ि है| 4 


! पनेरर - | 
2 कं सु 4.“ का | 
| जीवन-सुघा कार्यालय, ३ 


सं हक रे हट 4 ३ क 
चांदनी चाक, ददहलीो | :# 
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त 5 
५ हर हि ड 
।65 छा ग ब्फः (ः 4०* 
0० प्रोफेसर पं० भगवदेव शमा आयुर्वेदाचाय ४0७ 
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नि बार्षिक मर 2) 
है वार्षिक मृल्य २) प्रति अड्ड : ४ 
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(०५ ८ च ण्छ पैन प- (9 ५2 हर बा । 44: प ३5: 0 च्ट। पल तू 
ज5 र लय हु लक ८5 स्कक एं 4 कं ४ जी ; कि कट कठ ध्ट $5” 


वहमनन्‍यछ: कम्मममक #ब-१९: कनम०्कद करनपननतटयम--तक २१ क्र सपटूक 6:पटनक) हम्मवपन (० कपमरतछ0: समम-त बकम्नननय हानमाममाक अधना०मथकभा-न 
नियम 
(१) यह पत्निका प्रत्थेक सास को पदलो तारीख को प्रकाशित होती दै। 
( ६ ) इसका वार्षिक मूल्य २) रू०, है माल का १॥,, एक अड्ढ का %), सुलेखकों को पत्रिका 


बिना घुल्य भेंट की जातो है | नमूना मुफ़्त भेजा जाता है । 


| 
(दे ) पत्रिका के ग्राहकों को रोग विषयक प्रश्न सुफ़्त छपवाने का अधिकार हैं, जो बारी पर 
छपेगा । यदि तुरन्त छुपधान की आअराधश्यकता हो या जो व्यक्ति प्राहक न होते हुप्‌ 
छुपवाता चाहे तो )) प्रति प्रश्न देना होगा | 


(४ ) प्रश्नोत्तर, आयुर्वेदिक, यूनानी, पलोपै थिकर, होम्पोपैथिक सम्बन्धी लेख, कविता, गहप, 

प्रदसन श्रादि प्रकाशन सम्बन्धी सामग्री प्रत्यक्ष व्यक्ति को भेत्तन का अधिकार है । 
(४ ) डलमोत्तम लेग्व, कविता, अप्रकाशित ग्रन्थों पर उपहार देने का नियम है | 
(६ 


€) अाम-- एफ: सननजरनसणणकड, ६2-२२ शा--मननमत्याशहक००-० () 


) लेख के घटान बढ़ाने, छापने न छापने का अधिकरौर सम्पादक को हैं । 

(७) समालोचनाथ पुस्तक, आपधि, पत्र आदि प्रति बस्तुकी दो धतियां आनी चाहियें। 
(८) रूपया, चेक चगेरह मैनेजर वृहत्‌ आयुर्वेदीय ओषण भाएडार के नाम भेजने चाहिये । 
(६ | प्रकाशन सम्बन्धी सामग्री सम्पादक 'जावबन खुघा के नाम से भेज्ननी त्राहिय । 

(१८) पत्र व्यवद्वार करत समय अपता ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चादिप । थ्रोग् उत्तर के 


ष्स््स्स्ल््स्स्च्ड 


च्च््न्ल्ल्ल्त्ःल 








लिए जवाबो काई अथव्रा >)| का टिकट भेजना चाहिए अन्यथा उत्तर का भरोसा 
| नहीं रखना चाहिए । । 
५ (११) यदि पत्र !० ताराख तक न पहुँचे तो फीरन स्थानीय डाकखाने ले मालूम कर । । 
यदि फिर भो न मिले तो म॑ नेजर जीवन खुधा' को लिस्खे । ] 
| 
| प्शन्धकर्ता ! 
अधिक ननन---म 8. छा €-->--त+-+क 2-55) केसननकन--+त>++००५0 आ-):...--मन--+२-५०५०००२+ 2 ---स्ससनमन्‍ 9 ब्पन्‍_> बन 
हा ॥ , मिल बा 
की -->न>>_>»ण-्-८तच- ्स्नपाया मल किशन “ताधाऊप्स (६-८ 0) शनिनारपा 5 ८-पथ७ देकत-+सपता-.. .. 
| विज्ञापन छपाई का रेट | 
! एक वर्ष ६ मास ब्मास एक बार | 9 
समरत टाईटरू पेज ४०) २१) १२) ४४) 
क्षाथा ,, २१) ११) द) *॥) 
साधारणप्ृष्ठ समस्त ३ ६) १5९) १०) ३॥) [ 
४3. आधा २०) १०) ७॥) २) 
विश्वापन छुपाई रेट बिल्कुल निश्चित हैं इसके लिये लिखते को तकलतीफ़ न उठाएँ । 
मेनजर-- विज्ञापन-विभाग “जीवन-सुधा” दहली । 
विशोजननसस मम्मी. 2४८ पपाभननन ००५९. सिडिपल्‍न्‍नन्‍थमममलमन मम) ५.१ (2::-705. - ९ (ट्र7-777(7) (६ साधक 20-:2-:----पन्‍लटपगर१, 








दितरत पल हो ० सप्कपलीशिआधिस्यधलनी मो स्तर लानत ईशा प्रस्य, कली घ्रार्वाएखर 7*७+-+: 





! सपा" छाप्टा्टी] 
८४ च्ै 
स्वर्गीय रपतायनग॒[खस्ती श्री शीवज्गसाद नी वद्यराज ! 
इ्धच्यच्त--व 
| रु 
श्री प० पहावीर प्रसाद जी राजवंद्य । 
संसार से श्रय ताप के सनन्‍्ताप को इर कीजिये, विस्तार घर-घर में प्रभों 'जीवन-सुथा ' का डीजिये। 


शास्त्र सस्मत, ज्षान निर्मित, योग शुभ बत्तजायगी, गप्ट की हितकासनायुत, स्वाध्थ्य को फेलायगी ।। 


दोधनीजितपारोग्यं धर्ममर्थ सुखं यशः । पाठावबोधानुष्ठानेर धिगच्छत्यता प्र बस | 





चर्ष ५ | मार्गशीष, वीरनिर्वाए सं० २४०६, वि० सं० १६६२, नवस्वर-दिसम्बर १६३५ :! २१.११ 


3077४ पतीपता५पवटपितीपतपिपल जप तर नर 
| 





भः सह्व्य ( ले०-- भी० यो० च० शुक्ल श० 
बः शुभ भेपन हों जेहि के कछु पास कक 
भः धुद्दीनन श्रास बिनास करें जो। न 
बढ बुधि बेभव खान सुधीर जवष्न पे 
कब ज्वरादि कृपान दयाकर खान जो । ३, 
भः गुणवान्‌ सुगीज् सुधाकर ज्ञान, रा 
भः निदान उपक्रम आदि निधान जो | * 5 
रब गतमोह धनादिक लाभ बिहोन, गि 
ह ः ! सुवेध सराह योगि' समान सो । / 


१ पीयब फाणि । 


५ 


“जुकाम, पतिश्याय, (॥॥॥॥॥ सर्दी! 


( ल०--द्विजेदी दयाशंकर शम्मा वेंचरत्र, लोखा-शाहाबाद, विहार ) 


७.४ तठ 0 शहाइक- ०... 775 


पाठक ! और बहुत से आवश्यकीय विषयों ' 
के रहते हुए भी हमें इस त्रिपय विशेष “प्रतिश्याय 
पर अपना तुन्छ विचार प्रकट करने की आवश्य- 
कता क्यों हुई ? यह प्रश्न विचारणाय है । अतः 
इस प्रश्न का उत्तर इसविषथ पर कुछ लिखने के 
पहले दे देना आवश्यक ग्रतीत हो रद्दा है। 

कलकत्त से प्रकाशित द्वोनवाल प्रसिद्ध मासिक 
पत्र विश्वमित्र' के दिसम्बर सन्‌ १९३४ के अंक 
में-- उस पत्र के श्रद्धाय सम्पादक महोदय न एक 
नाट इस, आशय का प्रकाशित किया है क्वि-- 
यूरोपीय बेज्ञानिक' चिक्रित्सकों ने एक स्वर से 
स्पष्ट रूपणा घोगित करा दिया कि अब तक 'प्रलि- 
श्यास! ( जुकाम ) की अनुभूत-औपधि, तथा 
लिकिस्सा-पद्धति, का सफल आविष्कार नहीं किया 
जा सका, ने निकट भक्रिय मे इसकी सफल 
चिकित्सा-पद्धति तथा अनुभूत ओऔपधि के आवि: 
प्कार की आशा ही है ।' अत: तभी से में इस 
विषय विशेष 'प्रतिश्याय' पर अपनी कुछ जान- 
कारी हिन्दी संसार के पाठकों के सम्मुख उपस्थित 
करने का विचार कर रहा था, वह भी इसलिय 
कि शायद हिन्दी संसार के पाठक सचमुच अपन 
मन में गलत ( ५४००८ ) घारणा न बना लें कि 


प्रतिश्याय. ऐसा भयंकर कष्ट साध्य तथा अचि- 
कित्स्य महा व्याधि है, जिसकी अनुभूत औषधि 
तथा चिकरित्सा-पद्धति का आज तक आविष्कार 
ही नहीं हो सका । पाठक ! आप पूर्ण विश्वास 
रखें पं्चिमोय ऐलोपेथी चिकित्सकों के लिये 
'जुकाम! भले ही अन-क््यूगखबच [| ००॥४- 
#।0४।/ ) डिजीज़ रहे; परन्तु भारतीय आयुर्देदीय- 
पैथो चिक्रित्सकों के लिये यह मर्ज अचजिकित्म्य 
नहीं है । 

प्रतिश्याय, जुकाम तथा सर्दी-जिस बालचाल 
की घरल भाषा में “नाक बहना” कहा जाता है, 
एक घर-तर € सब ) द्यापी रोग विशेष है । संसार 
के प्राय: सभी दश तथा सभी सम्य-असम्य जातियों 
के अधिकांश व्यक्तियों को प्रतिदिन इस ( जुराम ) 
से काम पड़ा ही रहता है। तात्पय यह कि सभी लोग 
इस रोग विशेषस न्यूनाघिक रूपण। परिचित अवश्य 
हैं। में अपन अनुभव के बल पर यह निःलंकोंच 
कह सकता हैँ कि संसार में कोई शायद ही 
ऐसा बिरला भाग्यवान घनी, ररीब, शिक्षित-अशि- 
ज्षित, आबाल-पृद्ध, म्ी-पुरुष होगा जिस इस रोग 
विशेष के दर्शन तथा परिचय का सौभाग्य न प्राप्त 
हुआ हो । 
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भारत वर्ष में तो आज कल ऐस लोग ( इस 
रोग विशेष के रोगी ) प्रायः प्रान्त के लगर-नगर, 
ग्राम-प्राम, गली-गली, वरन्‌ घर-घर मिलेंगे। 
निष्कप की आजकल अधिकांश लोगों को नित्य- 
प्रति जुकाम हुआ ही रहता है। इतना ही नहीं, 
सचमुच आजकल को साधारण जनता, जुकाम 
को साधाग्ण रोग समझ इसको चिकित्सा की 
लपेक्षा कर, नाना प्रकार के कष्ट-साध्य व्यधियों के 
शिकार बन असमय में ही काल कवलित हा जान 
का सौभाग्य प्राप्त कर रही है | अत्त: में ग्राज अझने 
इस तुच्छु निबन्ध द्वारा सव-साधारर्ण का यह सम- 
माने का प्रयत्न कर रहा हैँ कि यह साधाग्ण सा 
रोग इनना विकराल रूप क्‍यों धारण कर लता है ? 
लोग इससे आकान्त होते ही इतर कठिन उपसगेजञ 
महा व्याधियों के शिकार क्‍यों होते हैं? अच्छा 
होता कि कोई अन्य बेच महोदय जो इस विषय 
के विशेषज्ञ हों, इस विपय विशेष “अतिश्याय” 
पर विशेष रूपेण अपनी लखनी उठा एक सब तो 
भावेन परिपूर्ण निवन्ध डिख्र, कलकने से प्रक्राशित 
होने वाल मासिक पत्र विश्वमत्र' म॑ छुपाने का 
क्ंपा कर विश्रमित्र के पाठकों के भ्रम दूर कर देते ! 


अाजकल की साधारण जनता, जकाम होने 
ही ( जुकाम प्राग्म्मिक अवस्था में ही ) क्षगि]% 
लाभ की आशा में पड़, बिना किसी प्रकार का 
सोच-विचार किये, जुकाम से ऋण पाने के निम्मित्त 
गरस पदार्थों (चाय, गुण, घो आदि मांस, प्रश्न॒ति) 
का सबन प्ररम्भ कर देतो है । जिसका फल यह 
होता है कि जुकाम का बहना बन्द हो जता है । 
जुकाम का बहना बन्द द्वोते ही ( कफ के शुप्क होने 
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से ) श्वास-नलिका में ख़राबी आ श्वास-प्रश्वास 
की क्रिया में बाघा उत्पन्न हो जाती है, श्वास लेने में 
कष्ट हाने लगता है, नाक के नथने कफ के सूम्ब 
जान से बन्द हो जाते हैं, जिससे साक के चजाय 
मुँह से श्वास लना पड़ जांता है। शिर तथा मारे 
शरीर में दद शुरू हो जाता है। गले में कई चीज़ 
सटी हुई मालूम होती है, जिसास सदा एक 
प्रकार की बचेनी मात्यूम हाती रहती है। इन सत्र 
व्यनिक्रमों का क'स यह होता है कि जुकाम दिसइ- 
कर शुप्क कास का रूप धाग्ण कर लेता है जो 
क्रमशः क्षय रूप में परिवर्तित हो जाता है ! 
इसी लिये तो आचाय आन्धत्रेय ने भी “एक 

गेग की उपक्षा अम्यान्य भयंकर रोगों का क्वार5० 
बन जाती है” इसके प्रसंग में |नम्न लिखित कवच 
लिखते हुए इसी प्रतिश्याय की आर विशेष ऋूपया 
संकंत किया है। यथा:-- 

प्रतिश्याया देथो कास: सात संजायने नस, । 

क्षयों गेगम्य हेतुत्व, शापश्र चाप्युअ जायत ॥ 


परम ब्रह्म पस्मेख््र की 
शक्ति, जीक तथा प्रकृति € आकाश. प्र॒८त्री, जल, 


अदत॒ए स्वभाविक 


वायु और अप्ति अथान्‌ पंच महाभुत : के संयाध 
स जिस समय अलम्य मानत्र शरीर की स्चना 
कर ती है, उसी समय उसमें आयुर्वद के सिद्धानता- 
नुसार बात ( रजोंशुरम ) पित्त ( सतोगुण ) स्यी: 
कफ ( तमोगुश ) थे तीन दोष ( गुर ) भी उत्पन्न 
होते हैं, जो मनुष्य के मसरणा पर्पन्त सनृप्य शरीर 
में विद्यमान रहते हैं / अथात उन्हीं आठ तत्वों पर 
यह मानव शरीर टिका हुआ है, ननमें दोपबत्रस 
( बात, पित और कफ) प्र घान हैं, और यही दोष - 
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क्षय आयुर्वेदीय चिकित्सा के प्रधान स्तम्भ हैं। 
जब तक ये तीनों दोष शरीर में ठोक २ नाप तोल 
ठथा परिमाण सें बने रहते हैं तबतक मनुष्य शरीर 
आरोग्य बना रहता है। जब इन दोष त्रयों में स 
किसी एक में भी विषमता अर्थात्‌ न्‍्यूनता तथा 
अधिकता उत्पन्न हो जाती है, तब मनुष्य रोगी हो 
जाता है। प्रसिद्ध आयुर्वद्कार बाग्भट्ट न भो लिखा 
है कि; 

“रोगस्तु दोष वैषम्यं दोष साम्यप्त रोगता”? 

अर्थासू--दोषों की विषमता का नाम रोग है, 
ओर दोषों ( कफ़, वात ओर पित्त ) की समता का 
नाम आरोग्य है । जब मनुष्य अपनी अज्ञानता 
तथा अज्ञानकारी से प्रकृति-विरुद्ध मिथ्याद्वार-विहार 
( इन्द्रियों स विषयों का अनुचित ) उपभोग करता 
है, तब दोषों भें बिषमता उत्पन्न हो, मनुष्य शरीर 
रोगी हो जाता है । 

वैद्यक मतानुसार प्रत्येक रोग के उत्पत्ति के 
ओर २ हेतुओं के सिवा “बाहरी तथा भीतरी” 
दो प्रधान हेतु ( कारण ) और होते हैं। उसी प्रकार 
प्रतिश्याय भी बाहरी सद्योजनक ( तत्काल उत्पन्न 
करने वाल कारणों ) तथा भीतरो सचयादि क्रम 
जनक ( कुछ समय में दाषां के संचय आदि क्रप 
करके चत्पन्न हाने वाले ) कारणों से उत्पन्न 
होता है । 


!-जुकाम होने का बाहरी-सद्यो जनक, कारण -- 
मल मूत्रादिक वेगों का रोकना, अजीणों या 
बदहज़र्मी होना, स्वभाव के विरुद्ध अत्यन्त शीतल 
जल पीना, शीतल्ल जल से स्नान करना, शीतल 
वायु और शोतल पदार्थो' का अधिकता से सेवन 


ऋरना, परिश्रम, शयन, तथा व्यायाम के पीछे बिना 
शांत हुए शोततल जल पीना, या शीतल पानी से 
स्तन करना, रात में बहुत जागना, बहुत सोना, 
बहुत बोलना, बहुत क्रोध करना, बहुत शोक या 
रंज करना, अत्यन्त रोना, नासिझा में बहुत घुँश्ा 
ओर सूक्ष्म रूई, रज तथा धूल का प्रविष्ट होना, 
घूँएं इत्यादि स शिरकों बहुत कष्ट पहुंचना, अत्यन्त 
सत्री-प्रसंग और दिनचय्यां तथा रात्रिचर्य्या के 
नियमों का उलंघन करना, सहसा ऋतु-परिवतेन 
इत्यादि कारणों से मस्तक में एक साथ कफ उस 
जाता है, तब वृद्धि को प्राप्त हुई बायु, जल, प्रति- 
श्याय, जुकाम पैदा करती है । 
२-जुकाम होनेका भीतरी-चयादि क्रम जनक 
कारण--- 

बात, पित और कफ़ अलग २ अथवा तीनों 
मिले हुए और खून का कुपित होना है। जब ये 
दोप आप के अस यम से, अथवा अपन कुपित 
होने वाले कारणों से, कुपित हो मस्तिष्क में संचय 
हो प्रतिश्याय गोग के उत्पति के कारण बनते हैं । 
ऋतु परिवतेन काल में तथा गर्मी सर्दी के प्रभाव स 
आर दिन चय्यों के नियमित नियमों में थोड़ा भी 
परिवतेन होने से प्रायः तनिक से “कारणों के आधार 
पर जुकाम हो जाता है । वेद्यक मतानुसार दोपत्रय 
( बात, पित और कफ़ ) में बात ( वायु ) दोष 
प्रधान है । बिना वायु के प्राणों क्षण भर भरी 
जीवित नहीं रह सकता । देड्ट धारियों में मानक 
प्राणी के लिये बाहरी तथा भीत्तरी दोनों बायु की 
आवश्यकता है । बाहरी वायु प्राणियों को जीवित 
तथा चैतन्य रखती है, और भीतरी वायु शरीर को 
उचित अवस्था में रखने के लिये, शरीर के भीतर 
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काम कर शरीर के प्रायः सभो आंवश्यक अंगों को 
सद्दायता पहुंचाया करता है। जिस प्रकार आकाश 
में घटा 'घिरे हुए बादलों' को वायु अपने मनम'नने 
ढूँग पर इधर से उघर और उधर खे इधर, यत्र 
तत्न नचाता फिरता है, उसी प्रकार शरीर का दोषाधि- 
पति भीतरी बायु ( बात दोष ) भी प्रायः शरीर के 
सब दोष और घातुझ्नों को अपनी इच्छानुसार 
नच ता रहता है । कारण कि शरीर में जितने दोष 
आर धातु तथा भाग हैं, सब लंगड़े हैं । बिना वायु 
को सहायता के ये अपने आप कुछ करने में सबंथा 
असमर्थ हैं। वैश्वक शास्त्र के निम्न वचनानुसार:-- 

पित्त पंगु कफ: पंगु, पंगत्री सल घातव: | 

वायुना यत्र नीयन्ते, तत्र गच्छुन्ति मेघवन || 

वायु इन्हें जहां चाहता है बह ले जाता है और 
ये विचारे दाप द्वप, सन तथा धातु बिना किसी 
भो चीं-चपड़ के चुपचाप उसके साथ चले जाते हैं । 
कहने का तात्पय्य यह है कि शरीर के आघार भूत 
दोप त्रय में बात ( वायु ) ही प्रधान है। जब वायु 
उपरकथित प्रतिश्याय-जनक कारणां स कुृपित हो 
कर मम्तिष्क में ज! पहुंचनी है तब्र शरीर के समस्त 
घातुओं का द्रव कर के ( नासिक्ला के द्वारा जल 
रूप में ) बहाना प्रारम्भ करती है। 

प्रतिश्याय हांन स पहल निम्नलिखित लक्षण 
शरीर में टष्टि गाचर हो, प्रतिश्याय होने की सूचना 
देते हैं । 

छींक बहुत आने लगती हैं। शिर में बोक सा 
मालूम होता है | मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। 
शरीर के अंग जकड़ जाते हैं, तथा हअं। प्रत्यंग 
टूटने लगते हैं । रोंगटे खड़े होते हैं। नाक से गमे 
श्वास निकलती है और एक प्रकार की विचित्र 


बेचैनी सी मालूम होने लगती है। उपरोक्त लक्षणों 
के नज़र अंत हो जान लना चाहिए कि अब 
जुकाम हुए बिना रुक नहीं सकता । 


जुकाम का साधारण लक्षण -- 

जुकाम होते ही गन्ध ग्रहण करन की शक्ति 
का लोप हो जाता है, नाक तथा आंख स पानी 
बद्ना प्रारम्भ हो जाता है. तबियत सुम्त हो जाती 
है , शरोर टूटता है, माथा और कनपटी कफ़ से 
जकड़े प्रतीत होते हैं, शिर तथा सार शरोर में 
पीड़ा होती है , आवाज़ भारी या बैठ जाती है, 
गला, तालु और होंठ सूखने लगते हैं, प्यास 
विशेष मालूम होती है, मुंद्र का स्वाद बिगड़ कर 
मुंह फोका हो जाता है, नाड़ी को चाल तज्ञ हों 
जाती है , थोड़ा बहुत ज्वर सदा बना रहता हैँ , 
अरुचि उत्पन्न हो जानी है, भूख मारी जाती है , 
जीभ मैली हो जाती हे, और नाक से गम हवा 
( आगसी ) तथा रतूबन निकलती रहती है | पथ्य 
शत्रमू चिक्रित्सा की उपेक्षा करने से प्रतिश्याय 
समय पाकर असाध्य हो जाता है । जल्दी आराम 
नहीं होता । जा लोग जुकाम की परवाह न कर इस 
की समुचित चिकित्सा की उपेक्षा कर आलस्य-बश 
विलम्त्र करते है, व बड़ी भारी भयानक भूल करते 
हैं। यदि प्रतिश्याय, समुचित चिकित्सा की उपन्षा 
के कारण शीघ्र पक कर नहीं बहता, जल्दी आराम 
नहीं होता तो बिगड़कर निम्नलिखित बीमारियों के 
रूप में परिणत हा ज्ञाता है -- 

१ गले को गिल्टियों में प्रदाह, २ ब्रोंकाइटिस 
(97070८॥६3),  नन्‍्यूमोनिया ( एार्पपाणपांको 
४ पिल्यू रिसो, ५ दर्द सिर, खासकर आधाशीशी 





६ अपस्मार, ७ वुलंग. ८ सकता, ९ माली-खोलिया 


१० मानिया ( औका।॥9 ) सिर घूमना, १२ 
आंखों के सामने अन्धेरा होना, १३ कृशता, और 
क्रमशः थायसिस ( श्रन्तिमात्रस्था में ) इत्यादि । 


अनुभूत सरल चिकित्सा विधि-- 


में पहले कह चुका हूँ कि दोषों की विषमता का 
नाम रोग है। ये दोष तभी विषमात्रस्था को प्राप्त 
होते हैं, जब प्रकृति-विरुद्ध मिथ्या आहार दिद्वार 
उपभोग किया जाता है। प्राय: कोई भी रोग बिना 
मिथ्या अआाहार बिहार के नहीं होता, यह आप 
सदा याद रखें । यदि रोग़ की प्रारम्मिक अवस्था 
में ही रोग के उत्पादक हेतु ( कारणों ) को हटा 
दिया जाय तो चिकित्सा की आवश्यक्ता हो न रह 
जाय । 


यह शध्याप निश्चय विश्वास रखें कि उचित 
आहार विहार का पालन करते ही प्रकृति आपके 
शरीर को क्रमशः आरोग्य करने में स्वयं सहायक 
बन आपको शीतघ्र प्राकृताबस्थामें ला देगी, अर्थात्‌ 
निरोग बना देगी । 


जगदाघार जगदीश के लीलामय संस'र में 
प्रकृति अपनी विशेष दया स जीव मात्र की शरोर 
रचना का उस समय तक, बड़ी तत्परता 
से, बिना विश्राम, बिना किसी श्राभिक के सुचारू 
रूपेण. पालन करती है, तथा असमय में ( बिना 
पू्णोयु भोगे ) काल बलित नहीं हने देती, ऊतर 
तक आपकी ओर से आपके मिथ्या आहार विद्वार 
आदि असंयमों से उसके स्वाभाविक काय्य में 
जाधा नहीं पहुंचायी जाती । हमारा शरीर तभी 


[ थे ५ 


अस्त्रस्थ्य होता है, जब हम आरोप्य रहने वाले 
प्राकृतिक निग्रभों की अधहेलना कर; प्रकृति के 
स्वभाविक काय्ये संचालन क्रिया में बाघा पहुंचा, 
उसे अपना स्वाभाविक काय्ये भली भांति सम्पादन 
नहीं करने देते । प्रकृति अपनी काय्य संचालन क्रिया 
में बाधा उपस्थित हाते हो अपना स्वाभाविक गुण 
त्याग विक्रृत हो जाती है। और आपको अपने 
विक्रतावस्था की सूचना रोगों के “पूरे रूप” रूपी 
दूतों द्वारा देकर सावधान करती है कि आपकी . 
स्वास्थोषयोगी प्राकृतिक नियमों की अबहेलना से, 
आपके शरीर तथा शरीर का अमुक्र भाग रोगों 
हुआ चाहता है. अतः: आप उचित डयाय की जिये | 
पाठक ! आपने देखो प्रकृति की अनुतम दया ! 


में एडले कह चुका हूं कि प्रकृति अपना कोई 
काम चुपचाप नहीं करती। रोगों को प्रारम्भिक दशा 
( यूत्रे रूप ) द्वारा ही, वह हमें भावी रोग रूपी 
आपत्तियों की सूचना दे देन की कृपा कर देती है । 
यदि हम फिर भो उसझी सूचना पर ध्यान न दें 
डसकी समुचित चिकित्सा की उपेक्ष। कर देते हैं, 
तब प्रकृति के बैक्रतावस्था के कारण गेग बढ़ जाता 
है, और प्रकृति घौरे धीरे बिफड़ कर अपना कार्य 
बन्द कर देती है, जिस हम लोग “मृत्यु” कहते 


हैं । 


अधिकांश लोगों का विचार है ( विशेषकर 
डन लोगों का जिनका आयुर्वेद विषय से थोड़ा भी 
सम्बन्ध नहीं है ) कि गेग हम,रे शरीर के बिन- 
शक हैं। परन्तु मेरे विचार से उन लोगों का यह 
विचार सर्वथा अमपूर है । यदि ध्यान पूर्वक देखा 
तथा बिचारा जाय तो निश्चय रूपेण यह निःखंकोच 
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कहा जा सकता है कि रोग हमारी रक्ता करत हैं । 
रोग ही हमारे शरीर को नष्ट होने से बचाने के 
लिये प्रकृति-प्रदत्त अपूर्व साधन हैं। प्रकृति हमें 
इन्हीं रोग रूपी दूतों द्वारा भावी रोग रूपी-भीषण 
विपसति की सूचना वे, सावधान कर असमय की 
मृत्यु से बचाती है। 

मेरे अरब तक के उपरोक्त वित्रेबन से पाठक 
यह से अनुमान लगालें कि नियमित प्राकृतिक 
संयम के सामने “ओदयधि विज्ञान” का कुड्र महत्व 
ही नहीं है । पाठक ! ह्याप ऐसा न सममें। भरे 
अब तक के विवेचन का आशय सिफे यही है कि 
यदि प्रति दिन, सदा प्रस्येक मानव प्राणी से आहार 
विहार, आचार-व्यवहार तथा अन्य स्वास्थोपयोगी 
नियमों का जो दिनचस्या तथा रात्रिचय्यों के प्रधान 
अंग हैं, कड़इ के साथ पालन कराया जाये तो 
निःसंदेह आधुनिक कालीन रोगों की गणना, बिना 
किसी चिकित्सा के ही छिफे प्राकृतिक संयम के 
आधार पर ही कम होकर, मानत्र जाति का रोग 
जनित कष्ट विशेष रूपेण बहुत कुछ अंशों में दूर 
हो सकता है । यों तो औषधि विज्ञान का 
महत्व उस समय भी था, तथा औषधोपचार की 
आवश्यकता उस समय भी, जिस समय भारत 
व्ञति के उध शिखर पर सुखासान था, जिस 
समय भारत जगदगुरु को पदवी से विभूषित 
था, जिस समय देवता स्वरूप ऋषि-मुनि भारत 


वसुन्चरा को, अपने अलौकिक आत्म-वल 
से सुजला, सुफना तथा शस्य-श्यामला बनाये हुये 
थे, जिस समय सारा भारत तपस्वी भारत के नाम 
से पुकारा जाता था, जिस समय भारत अलौकिक 
तत्वों के जानने वाले तपस्वी-ब्रद्मचारियों तथा महा- 
नतिमद्दान जितेन्द्रिय व्यक्ति-विशेषों से परिपूर्ण था, 
जिस समय भारत की जनता, अआत्मबल, चरित्र- 
बल, बीरता, सहृदयता, एकता, शुद्धता, तथा पवि- 
त्ता में संसार की सभी जातियों में अप्रगण्य थी, 
जिनकी विद्वता, सवंगुण सम्पन्नता, तथा साबभौ- 
मिकता के बिपक्ष में, भूमएडल के लिए किसी 
सभ्य तथा असम्य मानव प्राणी ने आज तक 
अंगुली उठान का साहस नहीं किया , जिस समय 
भारत के लोग, मन और इच्छा को कौन कहें. 
जनाब ।! प्रकृति पर भी शासन करने की असाधाग्ण 
योग्यता तथा क्षमता रखते थे | तब, भला आधु- 
निक कालीन व्यक्तियों को जो मन-इच्छा तथा नाना 
प्रकार के दुत्यंसनों के गुलाम बने हुए हैं, जो पद 
पद पर प्राकृतिक नियमों की अवहेलना कर, पशु- 
बत्‌ आचरण कर, अपने दुलभ मानव शरीर को 
व्याधि-मन्द्रि बना अकाल काल-ऊतवलित होने का 
सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, कब ओऔपधियों के प्रिना 
कंबल प्राकृतिक संयम पर अपनो जोवन यात्रा 
निर्जिन्न बिता सकेंगे ९ 

( शेष अगले अंक में ) 
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नीबू 

नीबू भारत का एक पिसिद्ध फल हैं। यह 
थोड़ो या बहुत मात्रा में भारत के समस्त प्रास्तों 
में पाया जाता है | परन्तु साथारगा जनता इनक 
गुणों से प्रायः अपरिच्चित रहती है इसका 
उपयोग करने पर यह मनुष्य के शरीर की 
आएचये प्रद्‌ लहायता करता है। नीबू ही एक 
ऐसा फल्ष है जिसका प्रयाग करने में क्रिसी 
प्रकोर क अनिए की आशंका नहीं होती बशन 
कि यह ताजा दो | क्रिसी भी रूप में प्रयाग 
कीजिये, चाहे पानो में नियोड़ कर चाहे चूलकर 
चाहे शाक्र दाल मे डालकर, सभी रन से 
फ्रोयदा करेगा । 

चेज्ञानिक विश्लेषण से पता चला हैं कि नीवू' 
भें मिशामिन सी की प्रचानता होती हैं| इसलिए 
वह पाचकयंत्र को व्यबस्थत करने से असखापर्य। 
शक्ति रखता हैं। जा मद्दाशय ऋबच्ज के मरोत्र 
हैं वे पक कांच यो चीनी के प्याल में थाडा 
सा नीबू का रख निवाड़ ओर एक चुटकी सथा 
नमक डालकर पी जावे । यह कार्य प्रात: उउत 


समय और शाम का सोते समय करे. फिर - 


देर कि थाड़ं ही दिन में इसको करेंसा ग्राइचर्य 
ग्रद लाभ देत। है । 
यदि गठिया रोग के शिक्रार नियमित रूप से 


नींबू का रस पांवें तो उन्हें निश्चय स्वास्थ्य लाभ 
हे।गा । खिर ददे और पित्त की शिकायत दूर 
करने का भी यह एक सरल तरीका है। प्रातः 
काल नींबू का रस पानो के साथ पी लेने पर 
बह शिकायत जोौती रहती है । 

दॉत के रागियों को चाहिए कि थे पानी में 
नीबू निच्चोड़ कर कुल्ला कर ओर दात भें, यदि 
उसमें सोडा बाईकाबानेट भी मिला लिया जाय 
तो दांतों का हिलना दुखना भ बन्द हो ज्ञायेगा | 

पाना में यदि थाड़ा खा नींबू का रस ओऔर 
ममर डल कर सतान किया ज्ञाय ते। रंग निख- 
श्गा; और त्वचा साफ़ और सुन्दर होवेगी । 

शाक्र दाल में नींबू निचाड़ कर खाते से 
भोजन का जा स्वाद बन जाता हैं उस सती 
सब परिच्रित ही हें 

हिल समय शहर में कोई संक्रामक रात फेल 
रहा हैं। उस समय रोज़ाना दिन में दो तीन बार 
नींबू का शबेत पी लेने से रोग के आक्रमण का 
भय नहीं होता क्योंकि नींबू थे रोग के की :- 
णुओं को मारने की अद्भुत शक्ति है । 

बहुत से लाग इसका प्रयोग इस भय से 
नहीं करए कि कहीं उन्हें सर्दी या जुकाम न 
ज्ञकड़ से परन्तु यह उनकी धारणा गलत हैं। 
इसकी प्रयोग में ऐसी कोई लय की बात नहीं है ! 
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आज कत्त अनेक ऐलोपेथ, 'अवेज्ञानिक! 
कहकर आयुर्वेद का अपमान किया करते हैं । 
असी उस दिन बनारस के मसारवाड़ो अस्पतात्व 
में आयुर्वेद विभाग का निरीक्षगा करते हुए किसी 
साहब बहादुर शायद्‌ कनेल् बल्ले ( !. (४ )न 
यहां तक लिख मारा कि आयुर्वेदिक पद्धति अवे- 
ज्ञनिक है, अतः उस पर खब करनां घन का 
दुरूपयोग करना है । आज्ञ दम इसी प्रकार के 
लोगों स दो - बात करना चाहते हैं । 

सत्य विज्ञानमःनन्द बह्म 

उपनिषट्‌ में लिखा दे कि सत्य, विज्ञान और 
अ्र!नन्‍्द ये ब्रह्म के स्वरूप हैं। सत्यविज्ञानात्मक 
द्वोता हे ओर विज्ञान सत्यस्वरूप होता है, जो 
सत्य नद्दी, वद्द कभी विश्ञानास्मक नहदीं हो सरक- 
ता और जो विश्ञानात्मक नहीं, बह कभी सत्या- 
त्मक नहीं दो सकता | सत्य विज्ञान है और बि- 
खान सत्य है । जब दस किसी को असय कहते 
हैं तब उसके विज्ञनस्वरूप होने का अस्वीकार 
करते हैं और जब किसं। को अ्रवैज्ञानिक ऋहते 
हैं, तब उसके सम्यस्वरूपत्व यां सत्यात्मकत्व का 
तिरस्कार करते हैं | सत्य से विज्ञान और बविश्ला- 
नस सत्य को +भी भिन्न नहीं किया जा सकता। 
ये सत्यविज्ञोन झ्रानन्‍दमय और ब्रञ्मस्वरूप होते हैं । 

साधारण जन जब हेतु द्वेतुमद्‌भाव, प्रयोउप 
प्रयोजक भाष आर काय-कारणुताव श्रांदि के 
रूप से विशिष्ज्ञान के रूप को प्राप्त होता है. तब 


विज्ञान का रूप घारणा करना है और जब यह 
विज्ञान दस, बीस, पचास या अधिक बार अबां- 
ध्य सिद्ध द्वोता है तब यह सत्य विज्ञान आनन्द- 
मय और ब्रह्म के समान लोक कब्याण का द्देतु 
दोता है ( वृद्दत्वाट वृद्धगत्वाह्य ब्रह्म ) 

किसी का यद्द ज्ञात हुआ कि अमुक वनस्प- 
ति की पत्ती पीने से मूत्र श्रधिक मात्रा में होता 
है, ओर जलोदर के शागी का फूला हुआ पट 
पटक जाता है अ्रथवा 'पग्मुक लता के घृल्न का 
क्वाथ पीने से पलीना अधिक आतो है और 
डखप पत्चाघरात के रोगा के द्वाथ परोंस क्रिया 
होन लगता दे यद्द एक साधारण ज्ञान हुआ ! 

झब इस साथारणा शक्षान में यदि कायकाग्ग 


आदि की घिता पताओं का घिशिए्ट क्षन हो जाय 


अर्थास्‌ मूतल आओोपषधिस,उद्रस्थ ज़त्त किस प्रकार 
रूधिर में मिक्कर वृक्क ( [६5 ) मे पहुँचता 
है और वहां से किस प्रकोर छुन कर मृत्नाशय में 
सचित द्वाकर बाहर निकलता है, पल्वतः पेट 
पटक जाता है अथवा, प्रस्वद कर ओआपषधि का 
पसीना बताने वाली प्रन्थियां पर केसा प्रभाव 


. होता है और प्रस्वेद अधिर आन के परिएरम 


स्वरूप शरीर के ज्ञान-तन्त श्रों ओर फ्रियानन्तुओं 
पर क्या प्रभाव पड़तो है जिससे उनमें क्मणय- 
ता आती है, इन बालों का प्रय्े।ज्य-प्रयाजकमाय 
और हेतु हेतुमदभाव आदि क॑ रूप में निर्णय 
करना विज्ञान कहाता हदें । 


क्या आयुर्वेद अवेज्ञानिक (॥00॥0 ) हे ? 





फिर दस, बीस, पवास रोगियों पर उक्त 
आौषधि का प्रयोग करके यदि उसमे अबाध्यता 
सिद्ध हुई तो यद्द सत्य विज्ञान कद्दाता है । इस 
सत्य विज्ञान के अनुभव से उत्पन्न होने चाल्ला 
आनन्द अहितीय होता है। संसार के सब 
आनन्द उसके आगे तुच्छ हैं। राज्य-प्राप्ति का 
खुख भी हेच है । इसलिए भ्रति ने सत्य विज्ञान 
के आनन्द को ब्रह्मस्वरूप या श्रह्मानग्द्स्वरूप 
कहा है । इसका अनुभव किसी भ्रुकभागी के 
ही हे सकता है। यह सत्य विज्ञान ज्ञाता के 
अतिरिक्त औरों का भी ऋल्यागा करता हैं ! 


यह सत्य विज्ञान आननन्‍्द्मय ओर ब्रह्मस्वरूप 
है जिस प्रकार ब्रह्म श्रनादि अनन्त और असीम 
है उसी प्रकार इस सत्य विज्ञान का न आदि हें 
न अन्त और न कोई सामा | देश कात्त, जाति, 


वर्ण आदि की सीमायें इस रूत्य विज्ञान का 


संमाबद्ध नहीं कर सकतीं। समस्त देशों. 
सम्पूर्ण समया, सभी जातियों और रूब चर्गा 
में इस स्न्‍न्‍य विज्ञान का प्रकोश हे सकता है 
सारत के ऋषियाँ मे अमरोका के हेनीमन में 
( हेम्यिपिथों के आविष्कारक ) जमनी के लु/ऋुत 
में जल चिकित्सा के प्रकाशक ) तथा अन्य 
ज्लामों मे यहाँतक कि काल, भील, शबर, संधात्त 
आदि जंगली जातियों में भी यद्द ज्ञान-सय चमक 
सकता है । आयुर्वेद के ऋषियों को इस तथ्य 
का पूरा पता था, अतपव उन्होंने लिखा हैं कि 
गो चराने वात्ते, भेड़ चराने वात्ते तथा अन्य 
घनचारी लेग विविध बनस्पतियां से परिचित 
ह।त हैं। उनकी शिक्षा भी ले लेनी चाहिए । 


गोपालस्तापसा व्याथा ये चान्ये बनचारिणः 
मूलाहाराश ये तेभ्यो मेषजव्यक्तिरिष्यते ॥ 
(छुश्न त ) 
सत्य विज्ञान न ता अंग्रेज़ों की यपौती है, न 
यारुप वालों की मीरास हैं । वस्तुत: सत्य 
विज्ञान अनादि अनन्त शोर अ्रसीम हैं। इस 
विज्ञान की शाखायें भी अनन्त हैं । रोग-विशान 
ओपषधि-विज्ञन, झषध-विज्ञान, शरीर-विज्ञान, 
शारीर-दिश्ञान, भूगभ-पिज्ञान, 
सेक-विज्ञान, परले।क-विज्ञान, प्रत विज्ञान, मन्त- 
चिह्षान, तन्त्र-विज्ञान, यन्त्र-विज्ञान, ग्स्रा विज्ञान 
कहाँ तक गिनियेगा ? ये ज्ञान, विज्ञान और इन 
को शाखा-प्रशाखाओं का कहीं अन्त नहीं । 
जिस प्रकार सत्य विज्ञान अनादि, अनन्त 


प्रागि-विज्ञान 


. और, असीव हैं डली प्रकार उसे अनुभव करने 


के साधन नहीं | ब्रे उसके टीक विप्ररीत हैं। 
बिज्ञन खदि अनांदि अनन्त हैं ता उसके जानने 
के उपाय स्रादि और खानत हैं। सन्‍्व विज्ञान 
असीम हैं तो उसके ज्ञानोपाय सब स॑माबद्ध 
छद्ँ।य साथन चाड़े प्राकृतिक हाँ चाहे कृत्रिम 
हों, सब एक से हेते हैं अर्थात्‌ विज्ञान के टीऋ 
विपरीत | चश्लु सत्य विज्ञान का साधन है, इस 
से रझप और रूयवन द्रव्यों का यथार्थ कान 
द्वाला है. परन्तु जिस प्रकार रूपवान्‌ द्रव्य अनन्त 
हैँ उसी प्रकार चश्लु या उसकी शॉक्त अनन्त 
नहीं । 

यह ठीक है हि चश्लु स रूत्य ज्ान होता है, 
परन्तु यद्द टीक नहीं कि जो ज्ञान चश्लु से देता 
है बह्दी साय है | अथवा यद्द कि जितना सत्य 


सख्यां ११-१२ ] 
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विज्ञान है वह सब चक्षुस हे जांता है। ये 
देवनों बातें नहीं । विज्ञान अनन्त है ओर चक्तु 
सान्‍त है | रूप और रूपवान द्रव्पों के अतिरिक्त 
भी सत्य बिल्ान है, जहाँ चक्षु की कोई गति 
नहीं । गनन्‍्ध, रस, शब्द, स्पश आदि के विषय 
में चक्षु असमर्थ है। इसं। प्रकार अन्य इन्द्रियां 
(जा ज्ञान के साथन हैं ) भी सीमाबद्ध हैें। 
मन भी अ्स्तोम ज्ञान का साथन नहीं! अनुमेय 
पदार्थ भी हैं, और केवल शब्दप्रमाणगम्य भी 
हैं जहां प्रत्यद्दा तथा अनुमात इन दे।नों की गति 
नहीं । सारांश यह कि सत्य बिज्ञान ब्रह्म की 
तरह अनादि अनस्त और असाम है परन्तु उसके 
अनुभव करने के साधन आदि मान, अन्तवान्‌ 
आर सीमाबद्ध हैं । 


जिस प्रकार चक्षु, भोत आदि ज्ञान के स्तरो- 
घन हैं, उसी प्रकार द्योम्यापेथ ऐेलोपेथी आदि 
' भी रोग-विज्ञान के सांधन हैं। जे बात ओऔर 
साधनों के संबन्ध में सत्य है वहां इनक सम्बन्ध 
में भी है ! यह फऋहना अज्षता है कि समस्त रोग 
विज्ञान ऐलेपथी के ही अन्तगंत है अथवा यह्द 
कि ऐलेपथी के अतिरिक्त और कहीं रोग विज्ञा- 
न ही नहीं | न ता यही संभव है. कि समप्त 
सन्यविज्ञान चश्नु ( या चाक्षुप शान ) के अंतर्गत 
है। जाय और न यही संभव है कि चश्लु के सि- 
बाय ओर कद्दीं ( प्राण रखना आदि में ) खत्य 
विज्वान दे हो नहीं । ये देनों बरतें नहीं जा बात 
अन्य साथनों के संबन्ध में हैं वद्दो राग-विज्ञान 
के साधनों के सम्बन्ध में भी है । 


सम्य-विज्ञान की एक यह भी विशेषता है कि 


उसका अनुभव है| जाने के बाद फिर उसके 
विरुद्ध की गई बगावत का काई अखर नहीं 
होता | सत्य विज्ञान के विरोधी की अश्ता भी 
प्रमाणित होती है और उसके साधनों की अ- 
येग्यता, अपूर्णाा तथा देशषयुक्तता भी प्रमाण्त 
होती है परन्तु ज्ञा सत्य विज्ञान अनभव के द्वारा 
किली के हृदय में स्थान पा चुका हैँ, घह हटाये 
नहीं दृदता । जिसने अपने किल्ली कुटुम्बी या 
रिश्तेदार का खाँप के काटने के बाद मन्त्रशक्ति से 
अच्छा होते देखा है उसे आप दज्ञार बार सम- 
भझाइये कि मन्शशक्ति अवेज्ञानिक और भिश्या 
है उसले सपदष्ट पर काई प्रभाव नहीं हे। सक- 
ता, परन्तु आप के इस कथन का, आप की #स्त 
बग्रावत का उस्र पर कोई असर नहीं हो रूकता 
जिसने मंत्र्शाक के चमन्‍कार का प्रत्यक्ष अनुभव 
किया है । वद्द तो यददी समभेगा कि मन्त्रशक्ति 
के विषय में आप अभी अज्ल या सुख हैं और 
आपके साधन जिसके बत्त पर आप मन्त्रशक्ति 
को मिथ्या छतात है, अपूर्ण अयोग्य और दोष 
पूण हैं जो मन्त्रशठ के सत्य विज्ञान को सम- 
भले में असमर्थ हैं । 


अभी उस दिन कराची में किसी ने श्री पं॑० 
जवाहरलाल जी नेहरू की हस्ताखा देगस्तका 
बताया था कि आप की स्त्री रोग मुक्त हा जायें- 
गी। उसके दो दिन बाद द्थी जमनी का तार 
मिल्ला कि डाक्टर लोग श्री मती कमला नेहरू 
के आरोग्य होने की आशा प्रकट करते हैं | अब 
कोई हजार सिर पटका करें कि हस्त रेखा 
अवेज्ञानिक और मिथ्या है, परन्तु उलकी इल 





“ बकबास का प्रत्यक्षु अनुभवी पर क्या प्रभाव पड़ 
सकता है ? 

लखनऊके डाक्टर होरालाल पाठक के कान 
से मवाद औता था। विज्ञान या चज्ञानिकता के 
ठेक्रेदार पेले।पैथ लेगां ने एक या दे बार आप- 
रशन भी किया. कान के ऊपर को इृड्डी तक 
काट डाली, परन्तु पीब्र श्राना बन्द न हुआ । 
अन्त में वह कलकत्त के प्रसिद्ध हे।म्येपरिथ यूनन 
साहब के पास गए । उन्होंने कोई दवा एक 
मात्रा ( बल्कि ! बूंद ) दे दी | कान में स बहुत 
सा पानी निकला और बहना बन्द हे। गया। 
अब कोई हज़ार भख मारा करें कि देस्यापथी 
अचेज्ञानिक दे आर उसमे कुछ लाभ नहीं हे। 
सकता, परन्तु इस मू्खेतापर्ण बकवास का 
प्रम्यक्तदर्शों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? 


ज्ञिसने दृध पीने से कफ खाँसी के बढ़ने 
ओर पेट में वायु ( रिआह ) बढ़ने का स्वयं 
अनुभव किया है उससे कोई यदि यतानी और 
आयुर्वेद का अवेज्ञानिक बताता हुआ कहे कि 
दूध सम कफ बढ़ सकता है. न खाँली सो चद्द 
कब विश्वास करेगा ? 


एक छड़की का बड़ी-बड़ा चचक निकलती | 
दाने सब पक गय, ज्यर बहुत बढ़ा । जलन, चे- 
जॉनी, अनिद्रा, मुच्छा, प्रलाप आदि उपद्व भी 
हुए । उसी समय एक जंगली अपढ़ ने सरखों 
के समान दो दाने पानी में घिलकर लड़का के 
भाई से अपनी डेंगलियाँ मिगोकर शागो के ऊपर 
छिड़कने को कहा। भीगी उंगलियाँ रोगी की 
जिद्ठा से लिफे छुआ दी गयीं । १० मिनट में 


ही बेचेंनी, घबराहट, सुर्छा और दाह शांत हो 
गए; ज्वर भो कम हुआ | सब से बढ़ा ओश्यर्य 
सो यह कि इतनी ही देर में ज्गों के गड्ढे भी 
भरते दिखाई दिए ! अगर कोई विज्ञान का ठेकऔ- 
दार घमंडी ऐपेलापेय सिद्धचेचक ( कोटी राज्य 
में प्रसिद्ध पद्धति ) को अवेज्ञानिक बतोकर यदि 
उक्त बातों के विरद्ध बग्रोचत करना चाहे तो 


प्रत्यक्तरटियों को केसे बहका सकेगा ? वह तो 
यही समभेंगे कि विरोधी मं हे ओर इसकी 
( ऐल्लोपेथी ) अभी इतनी अयोग्व, अपूण ओऔर 
दोषयुक है कि इस सत्य विज्ञान के समभाने में 
असमर्थ है| विज्ञान के समान विज्ञान कं सलाथन 
तो अनादि. अनन्त ओर असोम होते नहीं । 


बनारस के।मारचाड़ी-अस्पताल के आयुर्वेद 

नह बला ि 0 

विश्लाग में प्रायः ७०-८० हज़ार रोगी प्रतियष 
आते हे । बकतले साहब ( अंग्रज़ इन्लपक्टर ) के 


आयुर्वेद को अवेज्ञरणनिक लिखने के बाद भी वहाँ 


रोगी उसी प्रकार आ रहे हैं । फ्लतः यह सिद्ध 
है कि लोगों पर साइब बहादुर की आयुचद क 
विरूद्ध को गई इस बग्रावत का कोई असर नहीं 
हुआ । जिन्होंने स्वयं आधुवद के सत्य विश्च.न 
से लाभ उठाकर उसझह ब्रत्मानन्द का अनुभनत्र 
किया हे उन पर होता भी केसे ? डन्‍्होंने तो 
डक्त साहब बहादुर के कथन को बेसमको, 
साहब को शाजक्ष, और उनकी पद्धति (एलोपेथी) 
को अयोग्य, अपूर्णा और दोषपूण ही सलममकता 
ज्ञा भ्रमा आयुवद के सत्यविज्ञात को समनने में 
असमथ हैं । 


लखनऊ के मंडिकल कालेज में खुना है, 


देशी दवाओं की परीक्षा का भी कोई विभाग है 
जहाँ कोई एलोपैथ डाफ्टर “साइटिफिक ढग 
से परीक्षा हियां करते हैं | उन्होंने घोषणा की 
है कि गुलबनफ़रो में जुकाम की दुर करने वाला 
केई तत्व नहीं है और न इन्द्रज़ी में दस्त राकने 
बाली कीई चीज़ है । 





अब न तो यद्द संभव दे कि जुकाम के लिए 
लोग बनफशा पीना बन्द करदे ओर न यही 
संभव है कि पिया हुआ गुल्बनफ़शा जुकाम 
में लाभ फरना बन्द करदे | यह कुछ भी न होगा 
होगी खसिफे उक्त बक्ता की बेसमसी की धोषगा 
झोर साथ ही उसकी पद्धलि की आयोग्यता, 
अपूर्णता और दोषपूणंता भी घोषित होगी । 


यदि विज्ञान के चारों ओर कोई दीवार बनाई 
जा सके ओर यह कहा जा सके कि इसके भीतर 
की सब बक्‍्तुए' वेज्ञानक हैं और बाहर को 
अवेक्षानिक, तब इन घमंडी ऐलपेंथों की बात 
का कुछ मून्‍्य हो सकता दे परन्तु संसार में 
आज इस प्रकार विज्ञान की सीमा निर्धारित 
करने में कोई भी समथ नहीं है और न कभी 
हं।गा, क्योंकि विज्ञान तो ब्रह्म की तरह अनादि 
अ्रनन्‍ल और असीम है। इस दशो मे ज्ञो आयु- 
बंद को अवेशज्ञानिक बताता है दद अपनी अश्लता 
की घोषणा करता है और करता दै अपनी पद- 
ति ( ऐलोपेयी ) की अग्रोग्यता, अ्पूर्णता और 
दृ।पपूर्णता की घोषणा । 


साइंस-साइंस का व्यर्थ ढोंग बनाकर शोर 
मचाने वाल्ते इन घमंडी पऐल्लापैथो के पल प्रथम 
ता दवाये' हैं हो नहीं, और जा इनी-गिनी-ऐस्पि 
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रीन, ऐणग्टीफ़ वरीन मारफ़ीया, क्यीनीन आदि 
हैं वढ्ठ भी लाभ की अपेक्त। लोगुनो हानि करती 
हैं । सच्चे और ईमानदार एल[पैथ इन बातों का 
स्वयं स्वीकार करते हैं। कलकत्त आदि बड़े 
शहरों में आधे से अधिक ऐेलेपेंथ डाक्टर 
हॉम्येपेथा दवाय' बतंते दी खेंगे, पर होस्येपश 
ऐसा एक भी न मिलेगा ज्ञे एक भी ऐलेपेथिक 
दवा देता हा । यह पक दी प्रमोग इतना प्रवत्त 
ओर पर्याप्त है कि एलोपेथी की अपेत्ता हास्यापथी 
में दवा अधिक ओर अच्छी हैं। होम्योपथी में 
एक भी दस्तावर ( विचरेक ) दवा नहीं है, 
परन्तु आयुवद में एक ही जगह चरक ने छः सी 
ग्चक दवाएं लिखी हैं। यदि इनमें स्तर २-३-४ 
मिला के प्रधार बनाये जाए' ते। ऋई लाख नुस्‍्तस्त 
होंगे । इस प्रकार आयुवद में दवाओं का अटूट 
भंडार सौजद है । सिर्फ ज्वर के ऊपर यहाँ 
पच्ि हजार से ऊंची दवाएं मिलती हैं। कनल 
बकले जेसे घमण्डी निन्दकों को इनके समभने 
सोचने के लिए भी समय और दिमाणा चाहिए । 

यदि श्रायुवेदिक साहित्य अप्नेज्ञी में हो 
जाय झौर दवाद' होस्थापेंथों की तरद्द सुलभ 
हैं। जाएं ते! यह झूठे घमगणडो ढोंगी ऐलोपेथ 
निश्चय ही उनके भी बतने लगे और आयुर्वेद 
को अवेज्ञानिक बताने का 
है। जाय । 


सब  दृम्भ दच! 


हम कनेल बकले का चोलेज करते हैं कि यह 
आयुवेद के समान भिन्न २ प्रकृति के गगियों के 
लिए मिक्ष-प्रिन्न दवायें ऐलेपेथी में द््वाप ता 
सद्दी--साइगिटफ़िक होने की करी डींग मारने 





से लिकित्सा के मेदान में काम नहीं चल सकता। 

पेलेपैथ लोग विदेशी सरकार के सदर हो 
यहां ६ भारत में ) फल-फूल रहे हैं। यवि इन 
लागा के। मिलने वाली सरकारी सहायता बन्द्‌ 
हा जाय ताये व्यर्थ ही सोह्स + घमंडी 


चिकित्सा के भेदान में अन्य चिकरित्साओं के. 


सुकौयले दक दिन भी नहीं टिक सकते । 

कुछ लोग राजनीतिक कारणों से भी आयु- 
वेद को अवैज्ञानिक कद्दा करते हैं । भारत पर- 
तंत्र है। उस पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व है, अतः 
भारत को सदा दास बनाए रहने, वहाँ अपना 
व्यापार बराबर क़ायम रखन ओर भारतीयों के 
मन पर पअंप्रेज़ों की उच्चता, महत्ता की छाप 
क़ायम रखने की इच्छा का अंग्रेज्ो में है।ना स्वो- 
भाविक दै। ये सब कम ऐले/पेथी के द्वारा ,खूब 
डै।ते हैं। अंग्रेज़ों म॑ बड़े बड़ वैज्ञानिक हैं । 
उन्होंने ऐलेोपेथीम बड़-बड़े अविष्कौर किए हैं । 
अंप्रेज़ों की ही कृपा से भारत को ऐले।पिर्थी जेसी 
वेजक्ञानिक चिकित्सा का ताहफ़ा मिला है। यदि 
अंभ्रेज़ भारत से चले जायें ता वह इल स्वर्ण 
खुयेग से बशख्ित हे। ज्ञायगा, इत्यादि बातों का 
प्रखार ऐेलेपिथी के द्वारा मज़ें में होता है और 
साथ ही विलायती व्यापारियों की तंद में भारत 
का करोड़ों रुपयों भी अनायास ही चला जाता 
है । ऐलेपिथी में एक् सुई भी देशी नहीं उपयुक्त 
हेतती | पदट्टियाँ और ज़र्मों पर लगने वाली रुई 
तक विदेश से आतो दे । इपके बहाने कर्नल 


बकले-जेसे अनेक अग्रेज़ पलते भी हैं । 
अब इधर बच्चों के देखिए तो इनका सब 


ठाठ स्वदेशी । सोंठ, मिर्च, पीपल से लेकर खरत्त, 
द्ायन-दस्ता और सिल-बट्दा तक ठेढ स्वदेशी । 
न इनसे विदेशियों का एक छुदाम भी मिलता है, 
न उनकी प्रतिष्ठा ही बढ़ती है, प्रत्युत जब कभी 
घुरन्घर ऐल्लेपैथों के सिर तेड़ कोशिश करने 
पर भी निराश रागी इन चैद्यों द्वारा मीरोग किप 
जाते हैं तब ये विज्ञान के ठेकवार घमयणडी ऐलि।- 
पैथ आयुवेद के। अवेज्ञानिक कहकर दी दिल का 
बुखार उतारा करते है । ( 'आयुवेद-मदत््व' और 
उसके परिशिए्र में इस प्रकार के अनेक उदाहरण 
संग्रहीत हैं ! ) 


इस दशा में त्रिदेशी खरकार यदि ऐसेःपैथी 
की सद्दायता न करे ता और किसकी करे ? बह 
इतना ही नहीं करती, बटिक कभी-कभी अन्य 
चिकित्सा-पद्धतियों का अवेज्ञानिक कहकर अप- 
मानित भी करती है ओर इस प्रकार पेलेपेथो 
का अप्रत्यक्ष उत्तेज्ञन देती है । 


बस्तुतः ऐले।पैथी का भारतमें कोई डपयेाग 
नहीं | ग़रीब ओर प्रामवाली किसानों के इससे 
काई सद्दायता नहीं मिलती, श्रौर न मिलने की 
कई सम्भावनों दी हैं। यह चिंकित्लापद्धति 
इतनी खर्चोल्ली है कि उन तक पहुँच दी नहीं 
सकती । जो इतना रूपया इन ग्ररीब किसानों से 
छीनकर ऐलेपैथी में व्यर्थ नए किया जाता है, 
यदि वद्द सब बन्द करके कंबल अंयुवेद के 
प्रचार में लगायो जाये ते जनता का असीम 
उपकार दे, परन्तु विदेशी शासन में इसकी 
आशा करता ब्यथ्थ है। । 

आयु३ द्‌ की प्राचीन पुस्तकों (चरक, सुभ्रत) 


कह ११-१२ ] 


का प्रति संस्करण ([२९-९००[४४०॥)) हुए आज्ञ ३ 
३ हज़ार बर्ष हो चुके ज्स समय भाज के 
घमगडी ऐलेपैथो के परबोयाओं का भी लेँगोटी 
खगाने का शऊर नहीं थो उस समय जिस आयु- 
वेद ने सूढ़गर्भ-जैसे कठिन आपरंशनों मे लफ- 
लता भ्रोप्त की और बाल की लम्याई में ८-८ 
ज्ञगद्द से चोरने के योग्य शस्त्र थनाये । उस ये 
कस के छोकरें वेशानिकता के ठेकेदार अवेशानिक 
कद्दत हैं !!! 

साइनस ने अब तक संखार को जो कुछ 
दिया है उसमें पिस्तोल रिवॉलयर, बन्दूक, तोप 
गोली, यारूद, ज़हरीली गेंस, बीमार के कीड़े 
से भरे बमगोले, हवाई जहाज आदि संदौरकारी 
ओर प्रोग घरौतक समान दी हैें। मनुष्यों को 
अपनी प्रागार जा के लिये झाज भी उन्हीं पद्चतियों 
की शरण मे जाना पड़ता है जिन्हें थे घमंडी 
ऐलापेथ, अचेशानिक यो अनसाइंटिफ़िक कद्दते 
हैं। होम्पोपेथी, यनानी और सब से बढ़कर 
आयुर्वेद से ही मनुष्य की प्रांगा-रक्षा होती है 
आर ये सब अवेज्ञनिक बतोये जाते हैं । 


वैज्ञानिक चिकित्सकों ( ऐल्लोपैथों ) के हाथ 
म॑ आज़ भी सिर्फ छुरो है । यदि किसे के सिर 
मे दद हुआ ता खोपड़ी फाड़ दी, कान में दद 
हुआ तो कनपटो फोड़ दी. आंख दुस्ती तो असल 
का गुल्ला निकाल फेंका और यदि पेट में विकार 
दीखा तो सब दाँत उखाड़ फेंके । बस्न, यही 
इनकी साइणिटफिक खिकित्सा है। इसी से एऋ 
जगह लिखा है कि-- 

पेलोपैथिक लोगों के पास बस छुरा दै। ये 
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लॉग व्यर्थ ही साइनस के ठेकेदार बनते हैं ओर 
ऋडठ़े घमंड से अकड़ते फिरते हैं । अपनी 
तारीफ के पुल बांघते हैं और संसार मे पेलो- 
पैथी के रियो कहीं कुछ नहीं है ऐसी डॉग मारा 
करते हैं | भारत में ये लोग लिफ विदेश सरकार 
के सहारे जी रहे हैं ! 

क़रीब पांच दजार वर्ष पूर्व मद्दाभास्त के 
युद्ध में जब भीष्म पितामह घायल हुए थे तब 
उनके ब्रगों को चिकिःसला के लिए चैदथ लोग द्ो 
बुलाये गये थे, डाक्टर नहीं ( देखो म० भा० 
भीष्माव )* 

कम सर कम दल हजार वर्षा ते भारत में 
आयुयवे द ने सत्यविज्ञान का स्वरूप प्रात कर 
रबखा है और उसके अनुभव से करोड़ों पुरुषों 
ने आनस्द प्राप किया है और कर रहे हैं। जो 
पुरुष सत्यविज्ञान के विरुद्ध आवाज़ उठाता है 
उसके प्रमाश/ ओर साधन पर शअविश्वसनीयता की 
संभावना रहती दे । शक्रा का मिठास प्रमाण 
सिद्ध दै | यदि कोई उसे कड़वी बताने तो उलतकी 
जीभ की रोग युक्त होने की संभावना होती दे। 
शंख को पीला बताने वाले की श्रांख पर संरेह 
होने लगता है। गुलबनफरों को जा प्रतिश्याय 
प्रतोक्तारक तत्व से रहित बताता है उसके साथन 
ओर प्रणाली पर संदेद दोना स्वभाविक है | इसी 
प्रकार जो आयुरवे द को अवेज्ञानिक कद्दता है वह 
अपनी मूखेता की घोषणा करता है और अपनी 
पद्धत्त ( ऐलोपेथी ) की अयोग्यता, अपूणता, 
आर सदोषता भो घोषित करता है । 

कनंल बकले को आयुव द का कितना शान 





कप गतेष्मपिराजन्‌ वैद्योःकाय मिद्दास्तिकिम्‌ । 


( संपादक ) 
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है ? उन्होंते इसका कितना अवुशीलन किया है ? 
यदि कुछ नहीं ता इते अवेशानिक बताने का 
उन्हें क्या अधिकार है ? जिसका उन्हें कुछ शान 
ही नहीं उसके वेशालिक यो अवेज्ञनिक हे।ने का 
पता उन्हें केस चला ? 


कनेल बकले न भारतके प्राच्नीनतम विज्ञान 
का अपमान करके फिर भारतोयों को यह याद 
दिलाई है कि परतन्ञ्रता कैसी घुशित वस्तु है । 
हम जानना चाहते हैं कि क्या विदेशी सरकार 
का सहारा न देने पर भी कनेल बकले आयुत द 
के सम्बन्ध में ऐसी अपमानज़नक, घम्तररडपरी 
ओर अआछी बात कहने की हिम्मत करते ? 

कन्ल बकले से हमे कुछ कटना नहीं है । 
उनके और भारतीयों के रृष्ठिकाशा में पूर्ण पश्चिम 
का अन्तर है ! घंद जिसे धन का दुरुपयाग सम- 
भते हैं, हमारी दृष्टि में उस ते बढ़कर काई सदु' 
पयेग दे। डी नहीं सकता ओर जिसे बह पध्रन 
का सदुपयाग समझते हैं हम उस दासता को 
छाप तथा घार दुरुपयाग समझते हैं। अपना- 
अपना दृष्टि-काणा ही तो है । 


आयुवे द का अ्रवेज्ञनिक बताकर भारतायों 
के। बरगालाने हा इरादा रखनेवालों के 
लिखा पद्य याद रखना चोहियः - 


नाच 


होइ उज़ारो गँबारो नह य जो, 

प्यारो लग तुम ताहि निहारो। 
दीने न गेन तिहारे से भेरे हू, 

कीज कहा कर तासों न चारो ॥ 
आय कही तुम कान में बात, 


रक्त 


लेखक पं० भगवद्देव शर्मा ( संपादक ) 


शरीर में किसी स्थांभम के छिंदने यो व टने 
पर जो पुक्र गहरे खालेरंग का तरल ( पनीला ) 
पदाथे निकलता दें | उसको रक्त यो रुचिर 
अथवा खुन कद्दत हैं। यहद्द रक्त ही सब अंरा 
प्रत्येंगों में लुक्म २ घमनियाँ तथा उनकी शाखा 
प्रशाखा्शों के द्वारा पहुंच कर उनको पुष्ट 
करता दै। शरीर के सब पदार्थों में रक्त ही 
एक बड़ी अद्भुत पस्तु है। यह जल की अग्ेज्ञा 
भारी द्वोता द्वैे अथांत्‌ जल को गुरत्व यदि (०९० 
माना जाये तो रक्त का गुरूत्व १०४४ होगा यह 
अपार दर्शाक होता है अथ त्‌ इसमें से प्रकाश 
को कि ण पानी को तरह गुज्ञर नहीं सकती 
यह कुछ नमकीन होता है आओयुच्च द में शब्द 
रक्त का वर्णन इस प्रकार हें-मधुरं, लखगा 
किबम्थित्‌ । अशी तोष्ामसंहतम , पहदुमेन्द्रग्तेप 
हेम।म शश लोहित लोहितम्‌ ॥ बॉग्भट्ठ ॥ अर्थात्‌ 
गक्त मधुर रस वाला, कुछ नमकोन, बीर बहूटी 
के समान तथा खग्गोश के रक्त के सरान, ओर 
स्वण के समान शुद्ध रक्त का रंग होता है यह 
हृदय के द्वारा सब अंगों में पहुंचता हें । हृदय 
एक बार में लगभग १ स !॥ छर्टार तक रक्त 





'न कोनहु काम को कान्हर करो 
मोहि तो वा मुख देखे बिना, 
रत्रि हु फो 4काश लगे अँधियारो 


संख्या ११-१२ ] 





को घमनियों में फेंकता है। अनुमानतः रक्त 
पक वर्ष में ३६५ मोल की यात्रा करता है | यह 
प्रत्यक शरीर में लगभग शरीर के भार का २० वां 
हिस्सा होता है। अर्थात जिस मनुष्य का 
शारीरिक वज्ञन २ मन है उसमे रक्त ४ खेर 
होगा, चरक के कथनानुसार प्रत्येक शरीर में 
अपनी श्रपनी अंन्तलत्नि के अनुसार आठ अंजली 
रक्त होता है जो कि लगभग इसी परिमाण के 
बराबर होता हैं | यह ओकिसजन द्वॉरो अन्य 
अंगों को पोषक टृब्य देता है। ओर प्रत्यन्त 
विषेल्ष पदार्थों को शरार से बाहर निकालने के 
लिए श्र॒गां से ले जाता हैं । 
रचना 

यदि रक्त की परोक्षा की जाथ, तो हम 
मालूम होगा कि उसमे दा प्रकार के संयोगी 
तत्व हैं। (१) एक तो हल्का पीले रंग का 
सतरत्न भाग जिसको प्लाइमा कहते हैं । (५) और 
दूसरे इस प्लाजसा में गहने काले छोट गोल 
आकार के खुख रंग वाले कगा, ज्ञिनकों ग्ककगा 
कहते हें | इस हा के कारगा रत लाल यर्ण का 
होता है । इन रक कंगां के अतिरिक्त रक्त में 
पक दूसा प्रकार के भो कण होते हैं। जिनका 
इवताणु कहते हैं । 

यदि रक्त को कांच के किसी छोटे बतन में 
भरकर रख दे , ता थाड़े समयके बाद वह ज़मने 
लगेगा। अन्तम एक हुमा इआ थक्का अल. हे। 
ज्ञापगा और पीले रंगका तरल पदार्थ अलग रहेगा 
यह तरक्ष पदांथ प्लाजमा हैं । और थक्का रक्त के 
कगा ओर एक दूखर। वस्तु, ज्ञिसका फ़ाईब्रिन 
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(7९07) कद्दते हैं, दोनोंके मिलने से बना है । 

१०० भाग रक्त में ६०-६५ भाग प्क्लोज्मा के 
होते हैं. और ३५ से ४० रकतकरोों के । रक्त 
कगा - दो प्रकार के होते हैं एक लाल ओर 
दूसः श्वेत । रक्त में यह असंख्य कया रहते हैं, 
रक्त की प्रत्येक बिन्दु में ४०००००० पचास 
लाख खाल कण और ई००० से १९००० तक 
शवेस कण होते हैं ! 


लाल कण 


लाज़ कणों की संख्या प्रवेत कणों से बहुत 
अधिक होती है । ये रुपये पेसे के समान आकार 
में गोल होते हें, किंतु दोनों ओर बीच में कुछ 
गहरे ओर किनारों की तरफ उठे हुए होने हैं 
दोनों ओर इनकी ऐसीडी बनावट होती है, ऐसी 
बनावट को खुगल नतोदर कहते हैं। परि|च में 





यह इंच के लगभग होते हैं. और इसप 


३३०० 
चीथाई मोर्ट होते हैं । यदि एक कण को लेकर 
देखा जाय तो बह पीला दिग्शाई देगा, जब 
बहुत से कगश आपस में मिल्त रहते हैं. तब 
अधिक संख्या के कारगा लाल दिखाई देत हैं। 
इन सतल्लों में कोई केन्द्र नहीं हाता। इस सेलों 
की उपयोगिता इनके रंग पर निभर हं। लाल 
का का सुरुय काय यही हैं कि वेवायु से 
आक्िसि जन प्रहगम कर ओर शरीर के अंगों को 
दे दे । शरीर में जो लिन्न र रोसायनिक क्रियाये 
होती हैं, उनके लिये औक्सिजन की अधिक 
आवश्यकता होती है। इसी आकसीजन को 
प्राप्त करना लाल कगा का काम हैं । 








फुफ्फुस केवल इसीलिए बनाए गये दें कि 
घहां रक्‍त के कगा ओऔक्सोजन प्राप्त कर सकें 
झोर हृदय व नलिकाओं का प्रयोजन केवल यहदद 
है कि वह ओऔक्लीजन युक्त रक्त को पोषक 
पदाथों के साथ भिन्न २ स्थानों पर पहु चा सके, 
ये छोटे २ लाल कण ओऔकली जन वाहक हैं , 

रक्त में लाल कराया का इतनी अधिक संख्या 
में दोने का कारण उनके काय से स्पष्ठ हो जाता 
है। एक बून्दर रक्त में ५ लाख सल सब जीवन 
के दीप को प्रदीत्त रखने का काम करते हैं। ये 
उसको चुभने नहीं देत । जितने अधिक कण 
दोंगे उतनी ही अधिक ओफक्सीजन शरीर के 
तम्तुश्लौको मिलेगी | इतनी अधिक संख्याका यद्दी 
प्रयोजन है कि शरीर के प्रत्यक कोन २ कों, 
प्रत्येक सेल्ल को पर्याप औक्सीज्ञन पहुँच सके । 
सेलों की आकृति दी ऐसी दे किये ओक्सीजन 
को अधिक सोख सकते हैं। वह दोनों शोर 
से चपटे हैं, इसी कारण उनके आकार फी 
अपेक्षा उनमे शोषण शक्ति अधिक है | क्योंकि 
शोषण सदा ऊपरी तख्लन से द्ोता है। इन लात 
कर्णों का बराबर नाश हुआ करता है । एक सेल 
एक पद्धले अधिक कदाचित्‌ ही जीवित रददता हो 
इस प्रकार सदा सत्रों का नाश भी दोता रहता है 
और नये सतत भी बनते रहत हैं । इन स्नों का 
नाश विशेषकर यकृत में होता है। इनके नाश 
से जो लोचद उत्पन्न होता है। उसको यकृत पित्त 
के रंग बनाने के काम में लाता है । पित्त का हरा 


रंग इसी लोह से बनता द्टे। 
श्वत कण 
दूसरे सेल एवेत सेल द्वोने देँ, इनका कोई 


अनुभूत प्रयोग 


चम्बल ( एग्ज़िमा ) के लिये अक्सीर महम 


चोलमू गरे का तेल १० भाग 
द।डपेरफीन ४० भाग 
सौफ्ट ह्वाइट पैरेफीन ५० भाग 


बनाने की विधिः- पहले द्वाडपेरफीन को 
इल्की अचि पर गरम करो, फिर ऊपर को दोनों 
चीज़ों को मिला लो यह महंम कुप्ठ ([097089) 
लैप्रेसी पएऋज़िमा के वास्ते अक्सीर है । 





निश्चित्‌ आकार नहीं होता। ये क्षण २ में प्राचीन 
समय क राक्तर्सो की तग्ह अपना आकार बदला 
करते हैं, जिन्हों ने अमीबा देग्वा दें, यह इसका 
अनुमान कर सकते हैं। यह उसी भ्रंणी का 
जीब है. अमीबाकी भांति ज्यां २ यह म्ल आगे 
बढ़ता है, त्यां २ उसके आकारों में नये परिवतंन 
होत हैं, किली दो स्थानों में इसका पकसा 
आकार नहीं दिखाई पड़ता, ये साल कगा से बड़े 
दहोत हैं, और इन मे केन्द्र होता है, ये कई 
प्रकार के द्वोते हैं । विशेष भिन्नता उन के कंन्द्र 
के स्वरूप भोर आकार में होती हे। इससे तो 
में घमनीव केंशिका के दीवारों के ललों के बीच 
में होकर निकल जाने की शक्ति होती है । 


( अपूरण ) क्रमशः 


अडः ११-१२ ] 
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पुग के लिये अक्सीर गोलिय 


जदवार खतोई, जहरमोहरा खताई, सत 
गिलोय, मिर्चस्थाद, लरकचूर स्मभाग लेकर 
ग़ुलांबमें पीसकर मिच स्पा के बराबर गोलियाँ 
बनावे खुराक एक गोला से ७ गोली तक किसी 
मुनालय अरे । 


सथ प्रकार के अ्मेह, धातु दुबललता के 


लिये अक्प्तोर 
मगज़ तुख्य इमला ५ तोले 
चड़य। बर्गेंद ५ तोले 
मोचरस ५ तोल्े 
त्रियंग भस्म २ लोले 


बनाने की विधि:--इमली के चीशों को दो 
चोर दिन पानी में| भिगो कर गिरी निकाल लें 
बारीक सफ़फ़ बना ले, इसी तरह मोचरस का 
भो खसफूफ़ करलें पहले चारों चछोज़ों को खूब 
मिल्ला ऋर अरुड्ी तरह से खरल करके पक हफ्ते 
सत बर्गद, में खरल करें जब गोली बनाने के 
लायक हो जावे तो चनेक बराबर गोलियां बनालें 
बस तेयार है । 

अलुपात--एक गोली को पाव भर मीठ दूध 
में ई माशें इसवगोल को प्रोल्त कर इस्तमाल कर 
इसका सेवन ४० दिन करें| 

परहेजञ--ज्यादा मिर्यण खटाई तेल 

तरकीब--सत बरगद बहुफली सुग्क्रत बहू 
के ताजा और नरम पत्ते एक भाग, बहुफली 
१ भाग दोनोंको समान भाग कूँ डी साटेस थोड़ा 


सा पानी डाल कर खूब घोटे, फिर किसी कढ़ाई 
में मन्द + अश्नि से पकार्वे, जब नरम, स्यथाह 
कित्राम द्ोजावे शीशी में दिफ़ाजत से रखले यद्दी 
सतत है । 


पनाचुनी 


पनाचुनी, लिड़ी पंच, पाना बूँटी, खत्री 
यह बूटों हिन्दुस्तान में इन ही नामों से मशहर 
है इसका पेड़ दा मीन से एक वालिश्त ऊँचा इधर 
उधर फैला हुआ, पत्ते चिड़िया के मानिन्द होते 
हैं। चबाने से इसका पोक रंगदार स्रा निकलता 
हैं शाखें सब्ज, पत्त ज्वार के दाने के मानिन्द 
सफ़ेद बहुत कसरत से निकलते हैं, जो निद्दायत 
रौनकदार माछुम होते हैं। मौसम यरसात में 
अकसर उन ज़मोनों में ज्यार याजग के खेतों में 
बहुत हो होती है | इस को तालीर खर्दे,स्त॒१क हैं 
काबिज हैं । अत्यन्त लाभदायक बूँटी है ! 


सफ्‌फ सुज़ाक ओर जरियान के लिगे 


उपरोक्त पनाचुनी बूँटो १ नोके 
मिर्चास्यादह १३ तोलें 
जीरा सफ़द ३ माशे 
बतागे श्र 


डॉलकरपीने से ! सपाह में आराम हो जायगा । 
अचुभूत द्दे। 
सुजाक के लिए 


छोटी दूधी ३ तोले, काली मिच ८ अदद 
घोट छान कर आध सर जल में मिलाकर पीचे 
७ दिन में शर्तिया आराम करती दें। खासकर 











सुज्ञाक , आतशक, होलविली, रक्तधिकार मं 
झत्यन्त मुफीय है । 


अत्यन्त पौष्टिक वे प्रपेह नाशक बटी 


एक बड़ा गोला लेकर उसमे पेसे के बराबर 
छेव्‌ करके उसमें ताल मखाने के बीज भर ले, 
सिर्फ करीब दो या तीन अंगुल् खाली रहे | फिर 
उसमे बड़का दूध भरलें। जब ताल मखाना उसे 
सोख ले फिर दुवारा ताखमखानों भर कर बड़ 
का दूध भर ले इस तरह तीन वार करने के 
बाद फिर उसे कूरडी सोटे से खूब घोंटकर 
बारीक पीस कर उसमे ४० चांदी के वर्क मिला- 
कर मड़बेरी फे बराबर गोली वनाकर रखलले 
सुबद्ध शाम १-१ गोली ४० दिन तक दूध के साथ 
कैच । यह नुखखा भनुभूत है इसके सेवन से 
शरीर मोटा, ताजा, बलिए हो जाता है | अत्यन्त 
बीय वर्धक तथा स्तम्भन है । 


खाँसी, नजखा, लकवे ओर हज केलिए अभ्रक्सीर 


मीठा तेलिया शुद्ध, सफेद जीरा. पीपल, 
काली मिर्च, खुहागा, सिंगरफ़ शुद्ध सब को 
मराबर भाग लेकर कपड़ छुन करके कांगज़ी नीबू 
के अक में घोटकर चने बराबर गोलियाँ तथ्यार 
कर | एक गोली अदरक या पान के अक के 
साथ दे । 


हव्बे रसोत 
रखोत, गूगल, गेरू, नीम की गिरी, वकायन 


की गिरी, गंदना के पानी में घोटऋर चने बराबर 
गोली बनावे, रोजोना २--२ गोली चांवलों के 


मांड या शबंत झ्ँजवार २ तोले को पानो में 
घोलकर उसके साथ देने से बबालीर खूनी, 
आर बादो में अक्सीर आज़म है | 


हब्बे खिज़ाब 


बालों को स्थोंह व मुलायम करती है एक 
गोली आँवले के अक में :घिसकर बालों पर 
खगाते । 

माजसवज़ २० तोले, फिटकरी, नोसादर 
हर एक २१ माशे, तांवे का बुरादा ४२ माशे, 
अविला २० तोलछे । विधिः--माज को कूटने के 
चाद और सव दवाओं को मिल्लाकर कूट छान 
ले आंवले को रात भर तर रक्‍्खे और खुबवह 
उसको मसल छान कर उसके लगझ्माब में गोली 
तैयार करे । 

हब्बे रेगमाँही 

ग्गमाही, लॉग, माजफल, सिंगरफ, हरपऋ 
४ माशें, ज़ाफ्रान मुप्क, अफ़ीम दरएक १-१ माशे 
नकलछिकिनी, सोने के बक दरएक ३-३ माशे 
कायफल, दारचीनी, सोने के वक्त हरफए्क सात 
माशे सब को पांनी में घोटेरऋर चने बराबर 
गोलियां बनावे | गोलियां अत्यन्त रुकावट करने 
बाली, कामोद्वीपक हैं. कुल्बत वाहद्द के लिए 
अक्सीर है। मिलने ले दो घण्टे पूब गाय के 
दूध के साथ लेचे । 
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(परीक्षा फल प्रकाशक पत्र-#< 


निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद महामण्डल् विद्यापीठ पूना से सम्बद्ध नं० २० 
तथा भारत गबनपेण्ट से सन्‌ १८६० को २१ दीं धारा के अनुसार 
रजिस्टडट 


इन्दौर रा० विश्वविद्यालय निखिल मारत वर्षीय संस्कृत साहित्य विद्यापीठ 
जालन्धर ( पंज्ञाब ) की जोलाई १६२५ की परीक्षोओं का परिणोम-- 





३. वेगराज्न शर्मा ३ 
दल्माड़ी ( अल्माड़ा ) के ० 
४. वालादत्त मठपात्त ३ 


काटा सहदारतपुर के ० 
१५. तारादत्त शर्मा डपा० ३ 
६. गाज़ाराम शर्मा हे 


श्री भायुर्वेंद विशारद रा० 


देहरादून केन्द्र 


१. विद्यादत्त शर्मा रे १७. जवाहरलाल शर्मा ३ ५. भोलादत्त मठपांत्त ३ 
वागेश्वर कै० १८. जीवनसिद ३ ६ मथुरादन मठपात्त ३ 
२ कृष्णदत्त रे माछरा ( मरठ ) के ० 5 
३. जयदत्त जोशी हे १३: गाप घर्े शर्मा ४ हिंदी बद्य कविराज 
लाहौर के ० बैठ कम स्वर शाम नहा दर के ० 
४. सन्ध्यादत्त शर्मा रे २. चन्दभान शर्मा दे १. अयुध्या प्रकाश २ 
५. रामप्रकाश बम २ जिया व 5 लाहौर के « 
रड़की के २०. बन्सीलाल वा ३ २. लच्मगादास २ 
६. छाटनलाल शर्मा रहे २३. जाल्लुराम शर्मा ३ ३ वृज्ञलोतल २ 
परीक्षतगढ़ पौटा बबूलपुर हेदराबाद सिघ के ० 
७. मुगरी लोल शे ५४. बन्लीधर शर्मा दे ४. जेठानन्द शर्मा ३ 
८. *चतीशरणा शर्मा हे श्री ज्योतिर्विशारद इन्दौर को० 
हरद्वार दल्मोडी प, सुशीराम ३ 
६. विश्वम्मरदत्त शर्मा ३ १ बचीरोम उपोध्याय हे गोंदिया को ० 
१०. शिवचरन रे हिंदी साहित्य विशारद ६. नवलकिश्ार वर्मा रे 
११. गेापीचन्द शर्मा हैव्रोबाद सिंघ को ० ७. केशव भौऊपचार ३ 
१२" स॒य भानु गौट ३ ८. बलवन्तराव २ 


१३. करृष्ण॒कान्त शर्मा २ 
१४. बाबूराम शर्मा २ 


१. गौरीशं कर शर्मा रे 


स्ुरागा के ० 
२. रामानिह रे 


हक 
६. चन्दुलाल पटल दे 


१०. 


श्रावशताना जी पवार ३ 








खुराणा हिन्दी साहित्य भूषण 
११. ब्रह्मांजीत ३ गया के० 
दब्मोड़ी ( झल्माड़ी )को० १ राघवशर णसिद्द २ 
१२. खिखाघर मठपाल़ दे आयुत्र द शास्त्री 
१३. प्रेमबल्‍्लभ मठपाल रे माछरा 
१४, केशवद्स शर्मा रे १. वानी शंकर श० २ 


१४. नागेन्द्रदत्त उनियाल दे 
श्री आयुष द भूषण राष्ट्रीय 
नक्रोद्र क ० 
१. दौलतराम शर्मा २ 
लाहोर कोे० 


२. युगल किशोर 3. 3. .] .. 3. 


हिंदी वद्यशास्त्री 
कोदिकापुर 


, थ्री गोविन्द शर्मा ३ 


परोर के ० 


. बलदेव प्रसाद मिश्र रे 
, शामगोपाल मिश्र के 


. प्याम छुन्दरलाल वा० रे 


पीटा कबूखपुर 


३ 
& 
जप मांदिया 
। स्रदर॒पुर क ० न 
3. प्यार लात २ 
चागेडघधर 


४. चम्टदस शर्मा दे 


99% 


. मद्रेंच मिश्र दे 
, गा्माश्रम शर्मा कौंस ३ 


कम्पार्ट मेणट 


७ मिठनलालशर्मा हे 
संस्कृत सांहित्य शाद्धी 
लाहौर के ० 
१. मथुरा प्रसाद शर्मा २ 
हिंदी साहित्य शास्रो 
गया क ० 
१. खुशश नारायगणसिह २ 
हिंदी साहित्य रत्न 
सुरागा के ० 
१. बसनन्‍तलाल पाठक ३ 
श्री वेद्यवायस्पति गाष्टीय 
लाहीर के० है 
१. रामचन्द्र शर्मा हे 
हिंदी ताहित्यचाये 
खुरागा के ० 
१, पर मामन्द्‌ त्योगी हे 


वलन्‍कमन्‍भभ 


निम्नस्थ छात्रों का पूरी ६ फीस पुना देकर 
परीक्षा एक प्रपन-पश्र में देनो होगी। परीक्षा 
)५ नवम्बर १६३४ की हेगी। फीस ५-११-१६३५ 
की कार्यालय में आज्ञानी चाहिए! लेट हे।ने 
पर लेट फीस साथ में भज्ननी हेगी। 
श्री आयुर्वेद विशारद--कष्णानन्द जोशी 

वागेश्वर प्रथम पन्र 
.. प्यारेलाल गुत माछरा दूखरा पत्र 

हिंदी वेदकऋविराज--चूनीज्लाल इन्दौर प्रथम पन्र 
व्याकरग भूषण--क्रष्गानन्द वागेश्वर प्रथम पन्न 


साहित्याचांय॑ ( सं० )--भवानीदृत्त शर्मा लाहौर 
तृतीय एश्र 
आयुरवदायाय राष्ट्रीय--शिवचन्द्र कोश्यप 
खाहोर चतुथ पत्र 
नोट--अआंगामी परीक्षा पहली नियमावली 
के पाठक्रमानुसोर २७, २८, "९, ३०, ३३१ ज्ञनवरी 
२६३६ की हेगो। इसलिए आवेदन पत्र समय 
परीक्षा शुक्ल तथा परीक्षा प्रशाशक-पत्र की 
फीस &) प्रति छात्र के हिंसाब से २५ दि स्वर 
१६३४ तक कार्यालय में पहुँच जानें चाहिए । 
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सन्‌ १६३५ ड्रे० नवम्बर २ से ५ तक 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय म 
सम्मिलित पंचमहाभूत परिषद्‌ 
के निर्णय 


काशी, 
त्ा० ७--११--३५ 


तीन दिन पयन्त पश्चमह्ाभूत परिषद्‌ में पच्च- 
मह।भुृत सिद्धान्त के सम्बन्ध में प्राच्य प्रतीक 
विज्ञान की दृष्टि से जहां तक विचार विनिमय हु झा 
है उससे हम लोग जिस निर्णय पर पहुंचे हैं वह 
यह है कि:-- 


(क ) प्रतीच्य वैज्ञानिकों के पदार्थ वर्गीकरण 
का रृष्टिकोश एवं मुख्य लक्ष्य प्राचीन ऋषियों के 
दृष्टिकोण एवं मुख्य ध्येय से अत्यन्त भिन्न है। 
एसा होते हुए भी परिषद्‌ में होने बाल वादविवाद 
से हम लोग एक ऐसी भूमिका का अनुभव कर रहे 
हैं, कि श्रागे चलकर हम लोग ऐसे सम्मेलन के 
द्वारा किसी एक उपादेय निर्णय को प्राप्त कर सकेंगे, 


हि जल चिन्‍ी।-। हक कस नल चननत+ सनी तन िकिफ न नननन सन नीयत नल नल नीयत. पअ»ननन-भ«भन 


हल; पश्चात्‌ ! रुपया प्रति छात्र लेट फीस का 
देना होगा । जवाब के लिए टिकट या जवाबी 
पोस्ट कार्ड आना चाद्विए । नियमावली “)। सवा 


नारायण प्रसाद गोप | 
छ. ७. ,,. 8. बकील 
समापति 


नवम्बर-दिसम्बर १६३४ 


वेदव्यासदत्त शर्मा 


प्रधानमन्त्री 





: जो कि प्रत्यक्ष तथा अनुभवात्मक तक पर स्थित हो 


सकेगा । 

( ख ) इस समय तक प्रतीर्य वेज्ञानिकों के 
द्वारा किये हुये बानवे ९२ मूलतत्तों एवं तन्मूलभूत 
विद्यतकरणों के वर्गीकरण की दृष्टि से प्चमद्ाभत 
वर्गीकरण सिद्धान्त का विचार करने से परिपद्‌ 
इस निश्चित मत पर पहुँच चुकी है कि इन बर्गी- 


' करणों का परस्पर कोई विरोध नहीं है । 


श्री प्रभथनाथ शर्मा ( महामहोपाधष्याय ) 
फरशिभूषणतकंवागीश ( मद्दामहोपाध्याय ) 
सत्यनारायण शाज््री बेच 

श्री शक्कुर तकरलन 

जि० श्रीनिवासमूर्ति ( कंप्टन ) 
बालकृष्ण अमरजी पाठक ( डाक्टर ) 
श्री मधुसूदन विद्यावाचस्पति 

श्री गणनाथ सेन शर्मो ( महामदहोपाध्याय ! 
लक्ष्मी राम स्वामी 

श्रीधर सर्वोत्तम जोशी ( प्रोफेसर ) 

श्री राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ 

श्री देवबनायक आचाय 


नल पनानिननानन 


आने का टिकट आन से भेज्ञी ज्ञाती हैं। नया 
पाद्य-क्रम औलाई १६३६ की परीक्त श्रों के लिए 
लियत किया गया है | 


टीकाराम उनियाल 
[) ४९. 4 बैद्यशास्री 
रजिस्टार 





जोवन खुधा 








१६३५ तप्रेशवीय वर्ष नवम्बर मासे ५ तः 
८ दिन पयन्तं 


काशीहिन्दुविश्वविद्यालये सम्मि- 
लितायाः त्रिदोषचर्चापरिषदों 
निणयाः 


१ स्वायुर्वेदकायमूलभतस्वात्‌ त्रिदोषज्ञास सप्र- 
योजनम्‌ | 


२ वातादीनां घातुत्वं दोषत्व॑ मलत्वं च अवम्था- 
विशेषेशाभिव्यज्यते । तश्च परम्पराविरुद्धम | 

३-४ सर्चप्राकृतकर्मसु सकतू स्वनियामकत्वे सति 
स्वातन्त््यण दूषणर्श लखं दो ## बम्‌ । तश्च वातादि 
जिध्वेव नान्‍्यत्न । तस्मातू त्रय एव दोषा: । 

५ शक्त द्रव्याधिप्ठितत्वन म्वतन्त्रावस्थित्यभा- 
चात्‌ वातादीनां न शक्तित्व॑ किन्तु द्रव्यखवमेत्र । 

६ पित्तकफ्यारबस्थासेदेन स्थुलत्व॑ ( चल्लुरि- 
न्द्रियग्राह्मत्वम्‌ ) सूक्ष्मत्व॑ ( चहश्लुरिन्द्रियाप्राह्मत्वम्‌ ) 
वायोस्तु पित्तकफापक्षया. सूक्ष्मत्वम। अव्यक्तां 
व्य ! कर्मो च इत्यमिधानात्‌। उपाधिनिष्ठस्थ तु वायो- 
बेहिरिन्द्रियग्राह्मस्वमपि नीले नभ इतिवन्‌ 

७ अहृष्टोपग्ृढीतानि पच्चमहाभृतान्येव बाता- 
दीनामुपादानानि । तदुत्पत्तिक्रमस्तु चरके शारीर- 
स्थान ४ अध्याये निर्दिष्ट; | यथा 'तत्न पूर्व 
चेतनाधातु: सत्वऋरणा गुणशग्रहणाय प्रवतते । * 
स गुसख्यापादानकाले अन्तरिक्त पूव्रतरमन्यभ्यों 
गुणभ्य उपादत्ते; प्रलयात्यये सिसृश्षुभृवान्य क्षर मत- 
सत्ततोपादानः पूबतरसाकराशं स्ज्ञति; ततः क्रमण 
अव्यक्तान घातून्‌ बचय्वादिकाश्वतुर:, तथा देह हण- 
इपि प्रवतमान: पुव्वेतरमाकाशमेबरोपादत्ते, ततः 


दोषदूष्य सम्भूछनायाश् 


क्रमेण व्यक्तततरिगुणान्‌ घातून बाय्यादिकांश्वतुर:, 
सर्वमपि तु खल्वेतद्‌ गुणोपादानभणुना कालेन 
भवत्ति ।” 

८ बातादीनां स्वरूप (तन्मानत्रविषयकरधीविषय:) 
चरकोक्त' वायो: “रौह्ष्य लाघब॑ बैशदं शैत्यं गतिः 
अमृतंत्य॑ चेति वायोरात्मरूप'णि |”? पित्तस्थ 
“ओषाय तेक्ष्ण्यं लाघय अनतिस्तहो बर्णश्व शुक्ल 
रुशवर्ज्यो गन्धश्व विस््नो रसौच कटुकाम्लों पित्त- 
स्यात्मरूपारि ।” श्लष्मणस्तु “स्नहृशैत्यशौकल्य- 
गौरवमाधुयमास्स्योनि श्लेप्मण आत्मरूपाणि 
भवन्ति ।” गुणा: कर्माशि च ग्न्थाक्त नये । 

९ बातादीनां प्रत्यक पश्चविधल्ायं वाघ्तविकम, 
तश्च स्थानकायभेदोत्यन्न, कार्यस्वरूपभेदस्तु तमन्नि- 
बन्धन एवं 

१० रागान प्रति सदृष्ियाणां व तादीनां समवा- 
यिकारणत्वं सूक्ष्मरूपाणान्तु निमित्ततारणलम । 
असमवायिकारणजम | 
रोगविशेषान प्रति कीटादीनान्तु निमित्तक्ा रणलम । 

श्री मघुसूदन विद्यावाचस्पति: जयपुग्म 

बालकृष्ण अमरजी पाठ+: ( डाक्टर 
लक्ष्मीगम ग्वामी 

गशनाथ सन शर्मा 

जि० श्रीनिवासमूर्ति: ( कैप्टन ) 

सत्यनारायण शाख्रों गैय्य 

श्री राजेश्वर शाख्त्री द्राविड: 

श्री देवनायक अाचाये: 

सभाया विस्तृतेतिबृत्तविवररणां तु शीद्रमेव प्रथक 
संमुद्रय प्रकाशविष्यते । है 

यादवज! त्रिकपजी आचाय 
सन्न्री 






ग्रिधातुबाद 

इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या लगभग १७५ है 
छुपाई, सफ़ाई,कागज सब ही उत्तम चघ प्रशंसनीय 
हैं। ह घुल्य १) 

यह आयुवद के आधारमूत त्रिदोष पर 
दार्शनिक, वैज्ञानिक सिद्धान्तानुसार विद्वत्तापूर् 
पक विस्तृत निबन्ध है । इसके लेखक भारत के 
माननीय प्रसिद्ध विद्वान्‌ वेधद्यों में से एक श्री 
शालिप्राम शास्री साहित्यांताय मद्दोदय हैं । 
आप॑ हिन्दी और संस्कृत के बड़े भ्रोजम्थी लेखक 
हैं। किसी सी केडिन से कठिन शास्रीय विषय 
को क्रमशः अक्ोट्य युक्तिव तक तथा प्रमाण 
सहित प्रतिपादन करना आपकी लेखनी का 
नेसर्गिक गुगा है, आपने इस पुस्तक के प्रारम्भ 
में तन्‍्त्रास्तरीय पदार्थों का आयुर्थेविक पदार्थों 
के साथ समन्वय तथा बात, पिक्तादि का सर्व, 
रज,, समादि से विरुद्धत्य प्रतिपादन ह्यादि आप 
के विद्वतापूं लेख मनन करने योग्य हैं । इसी 
प्रकांर आगे चलकर ऋग्वेदादि वेदिक प्रमाणों के 
सोध आधुनिक विज्ञोत सम्मन पदार्थों की 
तुलना करते हुए, यूनानी, एलोपैथीक, होम्थोंपै- 
थिक इत्यादि चिकित्साओों की अपूण्णता को 
दिखाते हुए इस पुस्तक को अत्यन्त डपयोगी 
बनाया दै। 
5 हम शास्री महोदय की इस कृति का हृदय 
से स्वागत करते हैं तथा बेच बन्घुओं मो हमारा 


साहित्य समांलोचना 












निवेदन है कि ने इस पुस्तक से अवधध्य लाभ 
जठाबं । 
प्रति संस्कृत निदान चिकित्सा 


का 
फिरंगोष्णब[त व्याख्यान 


लेखक श्री पं० घनानन्द जी पन्‍त विद्योण वे 
साहित्याचाय, देहली । पृष्ठ संख्या ३४ 

यह पक अहप कलेबर थाला संस्कृत 
भाषा में झातशक, सुज़ांक विषयक उत्तम 
निवन्ध हैं, इस में आयुवदेक्त उपदंश के 
साथ २ आऑतशक (फिरंग रांग ) की भिन्नता 
सज़ाक ( गनारिया ) उच्णा बातादि के लक्ताणा, 
निदान बिकित्ला बड़ी उत्तमता के साथ लिखी 
गई है पुस्तक अत्यन्त उपयेगी है । 


दिगम्वर जेने का कहानी अंक 

पृष्ट १९२ म॒ल्य ॥ ) 
यह जैन समाज का गुजरात से निकलने 
वाल्ले द्गिग्बर जेम का बड़ी सज घज्ञ के 
साथ प्रकाशित हुआ एक विशेषांक है, जो कि 
हिंदी और गुजराती दोनों भोषाओं में है । इस 
की छुपाई कागज बरारह सभी चित्तकर्षह हैं, 
इस में अनेक खुन्दर शिक्षा प्रद कद्ठानियों के 
साथ २ लेखक महदोदयों के चित्र भी मोजद 
हैं। अंक मनत करने योग्य है। इससे जेन 

समाज का अत्यन्त उपकोर हो सकता दे । 





ल्‍द 
49 
. 


'जवन-सुधा 


[ व ४ 





सिद कस्त्री रसायन तिला 


(रजिस्टड ). . 
यह एक प्रकार का सखु्गन्धित तेंलदे जो 


अनेक बहुम॒ल्य झोषधियों द्वारा बड़ा मेहनत से 
तेयार किया जाता है, इसको पूरा २ तारीफ़ 
करने के लिए सभ्यता आज्ञा नहीं देती, इस- 
लिए केवल इतना ही बता देना पर्यात होगा कि 
इसकी मालिश से लिगेन्द्रिय की दूर्वत्नता, 
शिथिक्षता; छोटापन, टेढ्रापन, व पतलापन दूर 
होकर, इन्ट्ियाँ में दृढ़ता, स्थल्ता ओ्रौर दीघेता 
झा जोती हैं, जिससे कि वृद्ध मनुष्य भी युवा 
के समान श्रानन्द प्राप्त कर सकता है। सन्‍्ता- 
नोत्पत्ति तथो ग्रहर्थ सुख से बंचित ( महरूम ) 
हुवे अनेक पुरुषों ने इससे ओशातात लाभ 
प्राप करके इस दिव्योषधि की मुक्त काठ से 
प्रशंसा की है | मुल्य प्रति ता० १०) हे मांशे की 
शीशी २॥) 
रु | है 4 
श्रे कामदेव रसायन की सुनहरी 
७. / 5 
ग।लया 

ये गोलियां अत्यग्त पौष्टिक ओर स्तायविक 
दुबलता तथा बाल्पायस्था में किये गये अनुचित 
कार्या से अथवा युवावस्था में को गई असाव- 
घानियों से उत्पन्त हुई नपुंसकता को दृर करने 
में जादू का असर रखतों हैं' इनके थोड़ दी 
दिन के सधन से शक्ति अपनी प्॒धावस्था को प्राप्त 
हो ज्ञातो है, भुख्त खूब लगती हे, ज्ञा भोजन 
खोया ज्ञाता है, डलका श्राह्दार रस बना कर 
शरोर को मोटा, ताजा, सुन्दर खुडोल, और 
ताकतवर बना देत॑ हैं। मुख खुन्द्र, “*जस्वी 


हो जाता हैं, ओर खास कर दिमोशी काम करने 
वालों के लिए ये गोलियाँ निद्दायत अक्सीर हैं, 
हर मोसिम में इस्तेमाल कीज़ा सकती हैं। 
कीमत ४प्गोलियों की शीशोी २) दो रफया । 
तीन शीशियों के ५) डाक व्यय पृथक | 
कर , 6 दया 2 4 
नस दीली की पोटलियां 
( नामदीं की अजीब दवा ) 

जिस प्रुष ने हस्त मेंथुन, प्रकृति विमुद्ध 
मैथुन, अकाल मंथुन, और अति मंथुन से लिगे- 
न्द्रिय को बेकार कर लिया हैं, उन मनुष्यों को 
इन पोटलियों की एक हफ्ते तक सेक करने से 
लिंग में कैसा ही ढालापन और खुस्ती व कम- 
जोरी हो निद्दायत ताक़त आ जाता है । बूढ़े क्रो 
मानिन्द्‌ जवान के कर देती हैं । मुल्य १४ पोट- 
ल्ियों की जो पक सप्ताह के लिए काफ़ी है सिर 
३) हैं, डाक व्यय आदि पृथक । 


[क] श ॥ो 
आअजाब व गराबतब्रात्ता 

बचपन की ग्वगाब आदतों व युवावस्था की 
अत्यन्त विषय बासना, हम्त मेंथुन इस्यादि से 
जो इन्द्रिय छोटी. पतली, टेढ़ी और दुबल दो 
जाता हैं इसके थोड़े ही दिन लभाने से ये सब 
शिकायते बहुत जुछ दर होकर लिगेन्द्रिय स्थल 
ओर हृढ़ हो जाती हैं, ओर मेथुन शक्ति प्रवत्त 
हे।किर प्रुष सम्ताने।र्पात्ति के योग्य हे। जाता है, 
आर इस्तस किसी प्रकार की हानि नहीं हे।ती, 
ओर न छात्रा ब्रा ही पड़ता है मल्य ! शीशी 
२) छी टी शीशी १५) बड़ी तोन शीशियां ५) डाक 
ब्यय आदि पृथक | 


संख्या ११-१२ ] 






समस्त चर्म रोग व रक्त संबन्धी सम्पूर्ण रागों की 


एक मात्र दिव्य बूटी 
सुगान्धित हरित हिमाद्रजापर्णी 


यह हिमालय पर्वत की उत्पन्न हुई दिव्य 
गुण वाली एक बुटी है जो कि हमार यहां संबत्‌ 
१६७२ से काम में लाई जातो है। इलक प्रयोग 
से आतशक, कु आदि का विष ज्ञो कि फरूटकर 
शरार को सड। देता है, ओर कई २ पुश्ता तक 
बराबर चलता रहता दें. शीघ्र ही।| एक सप्ताह 
में जड़ से नए होऋर काया की कुन्दत की तरह 
चमकाकर शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह कर 
देती है। अब तक लाखों गागा, रोग से घुक्त 
होकर मुक्त कशठ से इसकी प्रशंसा कर चुके हैं । 
यह उपदंश , आातशक ) सखज़ौक ( गनोरियां ) 
अट्रारह प्रकार के कुष्ठ: चम्बत्त, समी प्यार गीलो 
हर प्रकार को सारिय विसये. विस्फोट आदि दूर 
करने में गामबागा महापात्रि साबित है। चुका है । 
प्रार्थना है कि आप भी बरोर नमूने के कमर से 
कम एक पाव बूटी जिसका सृल्य सिफ १।) रू० 
है, मंगाकर आज़माइश कीजिये। हमें पूर्ण 
आशा दे कि आप पक बार में दी इस्रके गुणों 
पर मुग्घ है| जायंगे । इसका स्त्री, पुरुष, बालक, 
बुद्ध, खभी समान रूप सत्र प्रयाग कर सकते हैं । 


एक बार १ खेर मंगाने पर ४) रू० 
डाक व्यय दर हालत में पृथक हेगा। 


भवम्बर-दिसम्बर १६२५ 











बुद्धिबल वीय॑-बद्धंक वयःस्थापक 
प्राचीन मुनियों का पेय 


द्रात्चामव 
या 
“अगरों का शुद्ध रस! 

यह शुद्ध साफ़ अच्छे स अच्छे अ्रंगूरों के रस 
से बनाया जाता है । यह सुबह शाम पाख़ाना 
साफ़ लाकर अप्नि का दीम करता है, इसके यत्त 
से १-१ सेर दूध शा-ह३ छुटाँक घी रोज़ सहज्ञ 
में पच जोता है। रक्त बढ़ान में चहर के! सुर्ख 
कॉतिसान्‌ व तेजस्थी बनाने में अपूर्य है. यह 
सभी अंगूर सघन करने वाले जानते हैं। कैमि- 
कल जांच करने पर मसाद्रम हुआ है कि इसम॑ 
करगा रंज्ञ़क ( )2॥03॥05।|0॥॥ ) ज्ञा पक प्रकार 
की प्रोटीन है. जिसम आक्सीजन, नॉइट्रोजन 
हाइड्रोजन, एवं लोड अंश पाये जाते हैं, जे 
जीवन और रक्त-वर्धन के लिये जरूरो है, यहीं 
प्रोटीन जब रक्त में कम है। जाता है द्राज्तासव 
इस्त कमी को पूरा कर देता है | बल्लन-बरद्धक हे।न 
के कार्गा दिसारा का पुष्ठ करता हैं इसको 
बालत्नक, वृद्ध. स्त्री, पुरुष, सुवा सब ही समान रूप 
से सबवन कर सकते हैं। यत्मा(तक्तय ,खासी प्रवास 
तथा दुबलता की महोषधि है । देखने तथा ग्वाने 
में, गुगा-लाभ में, गन्ब, स्वाद में, आकर्षक, मन 
माहक दिल पसन्द है। क्रीमत १॥) फ़्ी बेल, 
( ४० ताला ) पास्ट खर्च अलग । 

२॥ सर से अधिक पर खास भाव दे।गा। 


हहत्‌ आयुवेदीय ओवषध भाणठार ( रजिप्टड ) जोहरी बाज़ार, देहली | 
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उसका इलाज 


शारीरिक स्वास्थ्य व स्टोन्दर्य के ,सदज़ शत्र इस श्विव्र कुष्ठ (सफंद कोढ़ ) के 


बढ 


48 


के 


इलाज को करते २ यदि आप निराश हो चुके हैं तो आज ही हमारी श्विश्च चिकित्सा 
नामवाली पुम्तक मुफ्त मंगाकर पढ़ें । यदि आपका सम्पूर्गा शरीर भी श्वेत हो गया है श्रौर 
बाल भी सफेद होकर भड़ने लगे हैं तो भी श्राप चिन्ता न करें | हम आपका विष्यास दिलाते हैं 
कि आप हमारे इस वंशपरम्परागत ( खोनदानी ) इलाज से अवश्य और शीघ्र ही छुटकोरा 
पाकर आरोग्य दवोंगे | 
इमने सर्त खाघारणा के लाभ के लिये अपने यहाँ इस इलाज के लिये तोन तरीके 
रकात हैं-- 
(१) ग्ररीब व अखदहाय लोगों की मुफ्त चिकित्स। की जाती है । 
(२) बड़ें २ रईस, धनवान लोगों का इत्ताज़ ठेके पर किया जाता है | 
(५) झऔपषधि को उच्चित कीमत लेकर चछ्िकित्सा की जाती है ! 
खान की द्वों जो पक्र मास के लिये काफ़ी होती है क्रीमत ४) रुपया । 
दागों पर लगाने की दवा ४ गोली का ४) रुपया । 
यदि सारा शरीर 5़्तबत हो गया हैं तो डसके लिये सेल मालिश की शीशी २) रूपया 
डाक व्यय पृथक | 
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टृहत्‌ आयुर्वेतीय ओषध भाएडार ( रजिस्टड ) जौहरी बाज़ार, देहली । 
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सम्पूर्ण स्त्री रोगों की अच्यूक व रामबागा दवा 
छ 
हेमपुष्पा 


सर गर्भाशय सम्बन्धी कठिन से कठिन बीमारियों को जड़ से दूर करने में जादू का असर 
करती है| इसके सेवन से मासिक धर्म को कम या ज्यादा आना, या न आना अथवा रूफ २ कर 
आना, कमर व नहीं में दर्द का होना, ध्वेतप्रदर, रक्त प्रदर, सिर में चक्कर, स्नायबिक दुर्बलता, 







रे 
चहरे का पालोपन, और बाँक्रपन ह्त्यांदि तमास खराबियाँ दर द्वोकर गर्भाशय शुद्ध व सबल 
सन्तानोत्पत्ति के योग्य बन जाता हे ! आज दिन दजारों स्मियाँ हमारी इस दिव्य ओऔषध से आ- 
रोस्यता प्रात कर इसका मुक कण से ग्रुणगान कर रहो हैं । इसलिए यदि आप अपने ग्रहस्थ 


को पूर्ण आरोग्य व खुखमय बनाना चादइते हैं ता कृपा कर कमर से कम एक शीशी मंगाकर इसके 
अम््कार को देखिए | यह स्त्रियों के लिए अत्यंत स्वादिए बलवर्धक पेय पदार्थ हैं । 


छृल्य प्रति शीशी १।) डाक व्यय पृथक । 


ड 
$े 












हे नो २१. 
कुच कांठिन निसकांचक 
स्थियों की कुन्नओं का सुडौल व संगटित शवेन प्रदर. अति मेंथुन व असि सनन्‍्ताना- 


24. 75 _ 2 & र्ग्पाः नये किसो राग के नि दवा 
रहमा भी सोॉन्दर्य वृद्धि का एक प्रधान खाधन त्तिया अन्य किसो रो ; कारगा योनि ५७॥ 
व 2 िमििकत या शिथित्न पड़ गई हो, जिससे कि रति ( भोग ) 
दे जब ये किसी गोेग या आज्लिगनादि के दरू- ह सा हे 
ऐ समय म आनन्द न आन के कारशा स्त्री पुरुष मे 


पयाग से अथवा दु्बज्ञता के कारण समय से एवं परस्पर प्रम॒ को मात्रा भी कम हो जाती है; 


दी दलक जाती हैं, अथांत्‌ योव्नाबस्था में ही ऐसे समय में इस दवा के लगाने मात्र स हं। 
देडा का सा रूप बना देती दे, ऐला अवस्था योनि दुर्गन्‍्थ व प्रद्रादि रोग दूर हाकर 
में हमारी यह ओर्षाध ल्लप मात्र से ही स्तनों के. स्पैभाविक अवस्था जैसी दृढ़ व संकुचित दो 
जाती हैं। जिखस कि दम्पति में पहलेस भी 
अधिक प्र म उत्पन्न ढोकर आनन्द और खुख से 
जीबन व्यतीत होने त्वगता है । 


पट्टों को संकुचित दृढ़ और सुडौल बनाकर नन्हे 
सुन्द्राकार बनाती हैं | सू० १) 


टहत्‌ आयुवेदीय औषध थाण्डःर ( रजिस्टड' जोहरी बाज़ार, देहली । 





है 
२० ] 


न की, 8 0. + 
लक्ष्मा ।वलास गालया 
( मस्तिष्क शक्ति रर्शक ) 
ये गोलियां सोना, मोतो इत्यादि बहुमद्प 
द्रव्यों से बनाती हैं, इसलिए ये दिमागों काम 
करने चात्तों के लिए अत का काम करती हैं । 





जब कभी अधिक लिखन, पढ़ने और अनेक 
प्रकार के दीघे कालिक गोगों के कारणा दिवाग 
कमज़ोर हो जावे काम फात ूा दिल न चाहे, 
सिर में चक्कर, लेत्ों की उ्रोंति सं फके नथा 
शरीरक प्रधान प्रधान अवयव कमज़ार पड़ जावे 
ऐसी द्वालत में चिकिस्लान करने से बहुत से 
राग पेदा हो ज्ञात हैं, इसलिप दारीरिकव 
मस्तिष्क शक्ति यढ़ानंक लिए हमारी लक्ष्मी वले।स 
गोलियाँ फ़ीरन इस्तमाल कीजिए | बेशुमार रागा 
भोगो, स्त्री पुरुष बुद्ध खुता, इनक अदुभुत गुर्णा 
पर मोद्दित हो चुके हैं। मू० १२ गोत्रियों की 
शोशो 5), रे शीशी के ८) डाक व्यय प्रथकू ) 


छ 
स्वप्नदीष नाशकवटी 

ये गालियाँ स्वप्नदेाष (बर ख्वाया) के रावियां 
के लिए अव्रत तुल्य गुणकारी देँ, इनके थाड़ हां 
दिन के संबस ले ख्वाब में विगड़ता, घातु का 
प्रतत्तोपन, बुत जल्द दर लेकर शरार हट, 
पुर, शाकिशाली बन जाता हैं। मुल्य २४ रे।लियों 
को शी० १) ३ शाशा २॥), डक प्यये पृथक : 


आनन्द वधक तेल 


५ 2 ८ 
यह पक अदभुत तेज बड़ा बड़ी क़ामती 


कजललत 





ज्ञावन सुधा 


[ बे ४ 


दवाओं के सिश्रग से खास तौर पर बनाया जाता 
है | इसका अपनो पिया पे आलिगन करने के 
५-७ मिनट पहिले लिगेन्द्रिय पर लगाया जाता 
है । ज्ञिल) बिटकुन बेकार. मुर्दा लिगेन्द्रिय में 
भी छेतन्पता . तज़ी | और दृढ़ता भा जाती 
है| ओर परस्पर में इतना प्रम हे जाता हें कि 
जिम का बयान नहीं किया जा सकता; बस 
इस्तके “ब्रेन से ही इसकी खुबियां मालूम हे। 
सकती हैं , यह चीज़ बड़ २ रईसा राजाओं के 
सबन करने याग्य है | प्रति शा० ५) 


कामनी मान मर्दन 


यह एक अत्यन्त रूझावट करने बाली, उक्त 
जक, अप्रर्व शक्तिवभेंक एक खास चीज़ हैं. जिस 
के चमत्कारिक गुर्गों का वर्गान करन की «हूपता 
आजा नहीं देती | बस इसी लिये पन्न व्यवद्दार 
से ही इसके अजीव गुणा का का टू म करें | 

मु० ! सान्ना २, रू । 

/ 0 जे म ०+े ४५ 

प्रिया मनमोहिनी गुटिक! 

इसको नाम ही इसके गुर्गां को प्रस्ट करने 
दे, लिये काफ़ी है, विशप लिखने को आवशय कन। 
नहीं इसलिर यदि आप अपनी धविया का अपने 
ऊपर मुम्ध ऋरना चाहत हैं तो अवश्य हो इन 
मोत्तियों को मंगाऋर इनको अमस्कार देवख्िये 
आप का हृदय समुद्र का तरह लहरें मोरने 
लगेगा आप मस्त हो जायेंगे मल्य ८ गोली 
शीशी १) ३ शीशी २॥) डाक व्यय प्रृथक । 


हेडत्‌ आधुवेदीय ऑषध भणदार ( रजिस्टड ) जोहरा बाज़ार, देहलो । 


अऊु ११-१२ 


रू> मग्बर-दिसम्बर १९३५ [ 


स्पा 
बच्कि 





प्रमेह नाशक वी 


प्रमेह ( ज़रियान ) २० प्रकार का हेतता हैं, 
जिसमें सब से भयंकर मधुमेद्द हे, इस गाग में 
पेशाब में शक्कर मिलकर आंती है, इललिये पेशाब 
में च्ीटियां लगने लगती हैं, प्यास ज्यादा लगती 
हैं | कमज़े।री दिनों दिन बढ़ती ज्ञाता है| हमाः 
यहां इस बामारी के लिये खास तौर पर गोलियां 
तैयार को जानी हैं कुछ दिनां के सबन करने से 
प*,।ब में शक्कर आना बन्द है। ज्ञाता है ओर गई 
आज्ञाती हैं 
घूल्थ ४८ गोलियों का ४) 


शक्ति फिर 


मनन्‍नन->मभ नमनन--मभ 3 हनन. 


कर 
सिद्ध उपदेश कुठार रसायन 
[ रजिस्टड | 
( आतगक की अक्रसोर गोलियाँ । 
इन गोलियां के सेबन से आतशक ओर उस 
स्तर उन्पन्न हुए कुल उपद्रव अति शीघ्र छू से दू 
हे।कर शरीर कुन्दनकी भांति चसम्रकन लगता है । 
न इन्स मुह आत।ः हैं. और न उल्तटी, दस्त 
आदिही दह।नेहें | क्योंकि इसमेंपार ओर संखिय 
का मिलावट नहीं हैं। आप आवडयकता पडने 
पर तुरन्त गोलियां मंगाकर सबन कीजिए क्‍यों 
कि यह भयानक राग पएकस देसरे वा गकर 
पाढ़ा दर पाढ़ी चलता ग२हता हे | इसलिय इस 
को चिकित्सा में लापरवाही करना बड़ी भारी 
नादाना है । गल्य एक शाशी मय महंस को 
डिबियो क छ । 


जज ७»-.->न०«>>»«भ 





कृच्छ नाशक 
( गजिस्टड ) 

(सज़ाक व कुरहो का अच्यूक इत्ताज्ञ ) 

रजम्बला स्त्री के साथ विषय करने से, गर्म 
चाजों के इस्तेमात्न से अथवा चूने का तपी हुई 
छुत पर गरमी में पेशाब करन से, ओर घ्रूप में 
अधिक देर तक काम करने से, अक्सर यह गाग 
हा जाता 
हा जाता हैं | पेशांच में त््नन खून और पीप 


| जिले लिगेन्द्रिय के भुख परवग्म 


का आना शुरू है| ज्ञातों हैं, फिर धार ८ उसमे 
कुरहा पड़ ज्ञाता है हमारा ऊैच्ल नाशकद्नन सब 
दद नाक हाल्तों के एक खताह में द्वी पूर्णतया 
आराम कर देता हैं चीस. चबक, जलन तो २४ 
घन्टे में ही जाती रहती दे मूल्य फी शीशी_?।) 
तीन शीशी एक्र बार लेने पर ३) डाक अ्यः/ 


कि ५ ->-++ 


| 
दहत समीर पन्‍नग बटी रसायन 
( रज़स्टड ) 

इसके सेवन से एड़ी से चाटी तक के खब- 
प्रकार के शारीरिकादद चाहे वह बात पिन्तादि 
किसी मी देप ब किसा का गण से कैसा हो सख्त 
क्यों न है| उसे दूर करन में बिजली की मप्लि 
असर दिखाती है | दर्द से ब्रेचेंन मनुष्य तुर्स्त 
हँसन लगता हैं । इसके अतिरिक्त यह गेलियाँ 
माहवारी का साफलान व नत्नों के दद में अपना 
तुरन्त असर दिखाता हैं | प्ूलय ३० गोलियां की 


पक शीशी का २) डक व्यय पृथक । 
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हहत आयुवेदीय आपध भण्डार ( रजिस्टई ) जौहरी बाज़ार, देहली । 


३२ ] जीवन खुधा [ चष ५ 





शेरनी के दूध का सुरमा 


( रजिस्टड ) 


यह इमार ओऔषधालय को तैयार किया हुआ अज्ञीबे! गरीब सुविण्योत सुरमा है। इसमें 
शेरणी के दूध के लिये ज्ञो झुल्क अआसाम के भीलों से मिलता है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मोती, 
सू गा, फीराज़ा,लाल बद्खशानी,ज़मरू द,याकूत,अक़ीक यमनी, लाजवर्द मरलत्न चाँदी,लानां मक्‍खी, 
बहना फरंग, ज्ञाफ्रान, सुश्क, अस्बर, मामीरोन चीनी, भीमसेनी कपू र, संगबसरी. सुर्मा श्रस्फहानी 
बरैरा ४० कीमतों अद्धियात से सबज़ हरड़ के पानी में £ माह तक काम के सिलवटे पर पीखा 
जाता है, बाद अस दराज़ तक नीम की जड़ को खाखला करके उसमें रखते हैं, इसके बाद दो 
बार पीस कर काम में लाया ज्ञाता है, इसफे इस्तेमाल से बहुत दिनों का अन्धापन बशतेंकि आंख 
की बनोवट में ब्रिगोड़ न आया है। अच्छा हे। सकता है । इसके सेवन करने बाले को आंग्व का 
कोई रोग नहीं दे। सकता, दृष्टि के साफ़, तेज़ और रोशन करता हें, ऐनक लगाने को आदत छुड़ा 
देता हैं आंखों की कमजोरी, शुरू मेतियाबिन्द, आंखां की ध्ुन्च, जाला, फूला, खारिश, दक्षकां 
ना खूना वग्रेरा आंख की बीमारियों में मुजरंब दे । मूल्य फ़ी तात्त ४) नमूने की शीशी ॥) | 


मोतियों का सफ़ेद सुरमा 


यह सुर्मा हमने उन साहिबानों के लिये तैयार किया हैं कि जो काला छखुर्मा लगाना 


पसन्द नहीं करत, इसके तमाम गुण शेरती के इथ वाले खुम के मानिन्द ही हैं 


मूल्य फी तोले ०) नमूने की शीशी ॥|) 
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न्‍्थ भ् छू ञ् & 
तंहत्‌ आयु दीय भोषध भशडार ( रनिस्टड ) जोहरी बाज़ार, देहली । 


चुहछ 99, « प्छ, .छ ू्स्ोर,#४० 0.....«पछ,. .<«पछ, «० 


; 


/छछ «० 


छ 


है. ० 


प्ज् 


श्स्श्ड 


फबए, प्जउ, पाए -< > 


गे 


जीवनसधा 


को 


पुरानी फाइलें समाप्त हो चलीं 


शीघ्रत। कीजिए नहीं तो पछताना पड़ेगा । 


>> ७. 0 
क्याक : 
"३ ८. ८- ४८ 
यह आप को पीयूपपाणी ऋुशरू चिक्रित्सक बनाएगी। 
के ्प्रन ७ ८ 
इनक अन्दर दाखप-- 
बढ़ बढ़ काविराजां, दाक्टरों, हकीमों क थिद्ध अनुभवी 
खानदानी नसस्‍्वां को । 
इसक चलाया 
सारग्गभित अच्छे २ लेखों को जिन का पढ़ कर 
आप वबेद्यक के विद्वान इन जायेंगे। 
पीछे के चारों वपष की फाइल विशर्षाक्ों सहित सिफ ८) मात्र 
पनजर - 


जावनसुधा कायोलय, 


चांदनी चाक, ददहली । 
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सिद्ध सालव पाक रसायन (व) . ; 


यह रसायन वीय सम्बन्धी सब्र दापों को दूर करके उसे शुद्ध पुष्ठ एवं सततानोंव्पक्ति / 
के ७ > क्व्तं ब 2 के रा कु न्‍ हर न ७७ ञ + 
के याग्य अमेघ बना देता है | घातु दांवत्य राग सर आक्रान्त हाकर जन मजप्या के ग्स्न, ५ 
रक्त मांस शुक्रादि सम्पूर्ण धातु क्षाण होगए हों तथा वीय के पतल। हृंान से स्वश्नदाप, श्र | 
पतन, इन्डिय की शिथिलता, पुरुपत्वचहानि.अधिक शुक्रगात तथा ध्य भंग!द रोगों के ऋरता ै 
से इंद्रियसुख्त रहत वंशलोप की ग्राशड्रा से लमय व्यतीत कर रहे हैं. उन्हें इस रसायन का ५ 


| हि थे ह के हम न 5. डे ), 
संचन करन। सस्लार खुख एप स्स्तानात्प क्ति के लिए अलाबय खुखकार। हागा। यहा देव वा जे हे 


चुद्ध पुरुषों को भी युवा तुल्य शक्तिमान्‌ बना देतो है. दिमाग को बड़ी ताकत देत॑। है। इस ) 
कारण उन लोगों के लिए जिन्हें दिमागी काम करना होता है जज्ञा, बारिस्टरो, वक्ोला ॥ 
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मास्टरों, कवियों, विद्यार्थियों क्रो एवं पत्र-सम्पादकों व्याख्यानदाताओंं आदि को बड़ी ! 
| सुखकारी वम्तु है हर तरह की नि लता को दूर करने वाली एक उत्तम स्वादिण्ठ अनुााम 
खुराक है ! मृल्य १ सर 9) रू० एक डिब्बा २) रू० डाक व्यय प्रथरू । है 
!' के अदलटशमकाभयार: 2समारभासऋाभम८क ५. अगर बल पं 
; हर द्ध स 6 जे स य . 4 
) सि | 9! कै पृ रा पाक ः [ ने ( रजिस्टड ) |, 
यह दिव्योप्घ ४० बहुझुल्य देवाओं से तेयार होती है | योनि-रोगों के टूर करने में 
'' इसके समान दूसरी ओपध नहीं हैं । सहस्त्रों खियां जो योनि-रोगो की चेंदना ख़त २ लाचार ) 


होगई थीं. जिन्हें मस रहन की आशा ही न रही था, जो स्त्री समाज में लख्ित और दृग्वित ; 
होती थीं, जिन्हें अपनी जिन्दगी मार मालूम होती थी, जो सन्‍तान के लिए रात दिन कुढ़ती ' 
और तरखती थीं आज वही सौम व्यवर्ती देव्या हमार सिठथ सु श्री पाक रसायन * 
के गुण गान कर रही हैं । जिसके सचनसे थे श्वतप्रदर, र कप्दर मासिकर्थर्मकी अनियमता, 
बार २ गे का गिग्ना, बालझ हो होकर मर ज्ञाना तथा एक बार बातल्तक हे।केर फिर 
न हाना. दोंरे की बीसारी ( हिम्टीरिया ) शारीरिक निर्दलता, दुर्त्वतता, सिर कमर नख्रा का $. 
का दर्द, सिर घूमना, चअटहर का फाकापन आदि अनक रागां को यन्त्रणा से छुटकर स्व थ 
आर पुष्ठ हाकर ऋई २ बाल्तकों की माताएं बन गई हे । इसके सियाय जापका ये मारी. बुढ़ापे 
की ऋमज़ारा म॑ बड़ी मुफ़ीद हैं| सृल्य ? सेब ७ रूट * डिब्चा ०) रू० । डासब्यथ प्रथव । 


+ य०४-२०४ २००५० 


क्र बज को 


ग्मायन शास्त्री राजबंदध शीतल्वसाद एशट समन्‍्ज का 
ञ्प्र छा कर श्थः थ्र है न 4 8 
बरृहत आयुवदायि आपध भाणडार (राजस्टड) 


जोहरी बाज़ार, देहली । 
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० स्वर्गीय रसायन शास्त्री श्री शीतल्षप्रसाद जी वेद्यराज री 
ब्दै संस्थापक-जी वन सु वा आर बृहत्‌ आयुर्वेदीय आपथब भाण्डार, देहली । हे 
डर सम्पादक-प्रोफेसर प० मगवद्धेव शर्मा आयुर्वद[चाय 





हि वार्षिक मूल्य २) 
बाय पु 2 


जे 24 





नए +' र एज 44 (0० 2 *॒ 
४ 4० ल्ेड ट 


नियम 


ह (१) यह पत्रिका प्रत्येक मास की पदली त।रीख को प्रकाशित द्वोतो है। । 

॥ (२) इसका वार्षिक मूल्य २) रू०, ६ मास का १॥), एक अड्ड का )). खुलेखकी को पत्रिका | 
वित। मृल्य भेंट की जांती है | नमूना मुफ्त भेजा ज्ञाता है ! 

(३ ) पत्रिका के झाहकों को रोग विषयक प्रइन मुफ़्त छपयाने का अधिकार है, जो बारी पर | 
छपेगा । यदि तुरन्त छपवाने की आवश्यकता हो याजो ब्याकति प्राहक न होते हुए 
छुपवाना चाहे तं। |) प्रति प्रश्न देना होगा । 

(४ ) प्रश्नोस्तर, आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपेथिक होम्योपेथक सम्बन्धी लेख कविता, गल्प 
प्रहलन आदि प्रकाशन सम्बन्धों सामग्री प्रस्यक व्यक्ति को भेतन का अधिकार है । 

! ( ए ) उतमोत्तम लेख कविता अप्रकाशित ग्रन्थों पर उपहार देन का निधम हैं | 

| ( ६ ) लेख के घटान बढ़ने, छापने न छापने का अधिकार सम्पादक को हैं । ! 





(७) समालोचनाथ पुस्तक, ओषधि, पत्र आदि प्रति बम्तुकी दो प्रतियां आनी चाहिये | 
| ( 5) रूपया, चैक बगे रह मैनेजर बूहत्‌ श्रायुवेदीय श्रोपध भागडार देहली के नाम भेजने चाहिये । ? 
(६ प्रकाशन सम्बन्धी सामझ्ी सम्पादक 'जीवन खुथा के नम से सतना चाहिय | । 
6 (१०) पत्र व्यवद्वार करते सप्रय अपना आड़ क नम्बर अ्रवश्य लिखना चाहिए । और उत्तर के ॥ 


!! लिए जवाबो कार्ड अथवा >) का टिक्रट भज्ञना चाहिए अन्यथा उत्तर का भरोसा | 
। । “ही रस्वना चाहिए । । 
(११) यदि पत्र १० तारोख़ तक न पहुंचे तो फोरत स्थानीय डाकखाने से मालूम कर ! 
चांद फिर भी न मिले तो मे नजर 'जीवन खुघा' को लिखे । 
छः 
। पबन्धक ता 








८५ डे केबब->न-यननानसथ | 
वज्ञापन जपाइ का रट ) 
फ्क क्ष ६ मास इमास ण॒ुक बार | 
समस्त टाइटल पेज ४०) ४१) १२) है| ॥] 
पप्था ,, २१) ११) ६) +॥) । 
साधारण पृष्ठ समस्त३६) १९) १०) ३॥) 
»... जाधा २०) १०) ७॥ ) २) ! 
विज्ञापन छुपाई ग्ट बिल्कुल निश्चित हैं इसके लिये ल्िवन की तकलीफ़ न उठाएँ । । 
मनजर---जिज्ञापन-विभाग “जोवन-सुधा दहली । ] 
बसनननत2 3 >>तकक (पे 5८220: आर्यास७ कान» ०१००९... किट ०००० नय १ पो77777680 -* (3...) 7) व-भपपाबमण्ण»नका+-+ग हु. एटप-८---------:८---०५७ बकस्ख-गढक पसस्स्सननरसमनल 3 9, 








छ्ाड लि]संस्थापक- था] टी] 


स्र्गीय रसायनगा बा श्री शीतज्पसाद जी वद्यराज | 
अध्यक्त--- 
श्री पं० महावीरप्रसाद जी राजवेद्य । 
संसार से श्रय ताप के सनन्‍्ताप को हर कीजिये, विस्तरर घर-घर में प्रभो “जीवन-सुधा'” का कीजिये | 
झाख सम्मत, ज्ञान निर्मित, योग झुभ बतक्ायगी, राष्ट्र की हितकासनायुत, स्वास्थ्य को फंलायगी 


दोधजीवितमारोगस्यं धम्मथ सुख यश३ । पाठावबोघानुष्ठानंरधिगच्छत्यतो भर बम ॥ 


) 


वर्ष ६ ( काव्गुन, बीरनिर्वाण सं० २४२६, वि० सं० १६६२, जनवरी-फररवी श्ध्वेई ; अल १ 
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वन 


> रु 
नह बक आर कायल हक 
पट ४ 5 ७. बन बियारे तुम्हें &भक 
४ तीर में बिठाते जो बिचारे जल जीव हूँ, ६%- 
गे सहते वही तो फिर घात के कसाले हैं । हक 
औुँ कंसी है तुम्हारी यह कपट कुटिल नीति, इक 
न आश्रित उन्हीं के हो, उन्हीं के घर घाले हैं ॥ हे 
(० रे च्छ्‌ * 

फिर भी बने हो तुम साधु मौनधारी खूब, के 
से रहते यद्यपि पर-धाव ही के लाले हैं। अ 
और आले हैं तथापि आप बक से निराले कहीं, नी 
3 यदि कहे जाते हम कोयल से काले हैं ॥ ६.४२ 
जन्र ( अविकेश-माघुरी ) दा 


$६६३६६३$+४३९%४३९%९४९%९४४३४४३९+%९ ४४ 


हक ५० 





बह | 6, छछ, 20, «णछ, ..9छ, 9९... | 


] पंचमहास्॒त व निदाप सम्बन्ध 


] लेखक--ध्री ० प॑० विश्व नाथ जी शास्त्री, प्रन्सिपल लब्ित हरि कालेज "पीलीभीत 


> अवनणओा +>->यक- 





आंशुर्यें दृक चिकित्सा का मूल स्थान शरीर 
है जो कि पांच महामतों का संयोग स्वरूप 
माना गया है | 
खादयश्र तना पष्ठा धातवः पुरुष: स्मृतः 
| च० शा» १ झ० 
पंच महामत य आत्म संयोग का नाम पुरुष 
है. यही पुरुष चिकित्सा मे अधिकृत है। यदि 
इल के अनुकूल चिकित्सा सामंजस्य स्थिर न दो 
लो नेरोस्य रद दी नहीं लकता अतः इस शरीर 
रक्षा के निरमित जिन पदाथों को कस में लाया 
जाता है यह भी पंचमद्ाभतात्मक है 
सब द्रव्यं खलु पाँचभोतिकम्‌ 
श्रत+ द्वीनातिरिक मांत्रा को समावस्था में 
परिमात करना चिकित्सा का सूल माना गया दे । 
'पंच मद्दामूत' इस शब्द को संयोग शरीर 
(पुरुष) व द्वच्य वोनोंमें दी है । अब इनके विकास 


क्रम को देखा जाते कि यास्तव में पंच मद्ोभृत, 
शरीर व कव्य की भिक्ति हैं या नहीं ? 
महाभूतों का प्राचीन इतिहास 

प्राचीन कौल से दी पड दशेनों का प्रोघास्य 
एतब्विषयक रहा है जिस में दो दर्शनों ( न्‍्याय थ 
सांख्य ) ने भीतिक परमाणुशोका जिन से घरातल 
पर रृष्टि गोयर होने वाले प्रत्येक द्ृव्य निर्मित 
है प्रत्यक्ष क्रिया विज्ञानों के साथ, गंभीर विवेचन 
य विश्लेषण पृ 'क निरूपण किया है । बतेमान 
बैज्ञानिक केवल मानसिक उत्थान को ही 
विज्ञान समभकर घरातल्नस्थ द्रव्यों के साथ 
उन दर्शनों के सम्बन्ध को महीं समभ पांते हैं । 

न्‍्याथ व सण्यि दर्शंत द्रव्य सिद्धास्त को 
जितनी सरलता व॒प्रग्यक्ष क्रिया विज्ञान हारा 
समभाता है यह श्राचुनिक विश्व रचना सिर्दात 
से बिल्कुल मिलता जुखता है । 





उदाहरगार्थ-- 
न्याय दर्शन 

को जो सर्व प्राचीन है लीजिए | आचांय॑ 'कणाद' 
इसके आविष्कर्ता हैं । जिनका विचौर यह है कि-- 

सम्पूर्ण विश्व परमाणुओश्रों ( $६0705 ) से 
बना दे । परमाणु किसी द्वव्य के विभाग की 
अंतिम खरम सीमा का नाम है जिसके कि पुनः 
टुकड़े नहीं किये जा सकते | इसका जय एक 
दूसरा के साथ संयोग द्वोता हैं तो पक नतन 
गुगा पैदा होंता है । जैसे शरीर थ मन के परमा- 
णजुझझों का योग ज्ञीवन है । यह अपत्यन्त सूदम 
व नित्य हैं । यह आपस में मिल कर के सृष्टि 
को पेंदा फरना आरम्त कर देने हैं। यही 

आरमस्भमवाद ० 

कहलासो है | 

पाश्चात्य चैज्लणनिक डाल्टन का परमाणुबाद 
(2 (0770 !'॥९०7४) भी ठीक यही दे । कितु 
कुछ दिनों के बाद भारत भमि ने पुनः एक लवीन 
येश्ञानिक पैदा किया जिस को कपिल मुनि' के 
साम से पुकारा गया जो कि 

साँख्य दशेन 

के आविष्कर्त्ता हुए । बद्द जिस तरह डर्विन ने 
डाबइटन की ऐटोमिक थ्योरों का खणयडन किया 
ये अपना विकासवबाद ((0ए४०]पाणा ॥फ९० ३) 
पफ्ट किया था उससे ६००० धर्ष पदल्ले ही 
कपिश्त ने कगोद के परमाणुबांद को सांख्य दर्शन 
के द्वौरा खशिड़त कर दिया था। 

क्योंकि काद का सिद्धान्त परमाणुओं में 
पक दूसतों के भमिलने में गति को नहीं स्पष्ट 


कर पाया था। न जड़ द्रव्य से ही चेतन्य की 
उत्पलि कैसे हुई, अर्थात्‌ घनस्पति, प्राशिव 
मनुष्य की उत्पत्ति इन परमाणुओं के द्वारा किस 
प्रकार हुई थी यह ही सिद्ध कर सका । 

इन मद्र्षि का यही सिद्धान्त था कि “विश्य 
की रहृप्टि केवल माक्र द्रव्य के द्वारा दी हुई है जो 
विश्व रचना के पूर्व यहाँ मौजद था। यही 
डार्विन व लामाके नामक पाश्चात्य वेश्ञानिक भी 
मानते हैं । 

वाष्प-मय-पिणड-पद्धति 

इन लोगों करा भी यद्दी सिद्धान्त है कि सह्ति 
सर्वे भ्रथम एक वाष्पमय जाज्वल्यमान पिएड 
से हुईं है जो इसके गुरुत्वाकर्षणा द्वार; मिश्न २ 
डुकड़ों में विभाज्िस हो गयाश्र जिसलें श्रद 
उपभ्रद्द सब बने । पृथ्वी भी उन में से दी एक दे, 
जो घीर थीरे बड़ी हो क्रके इस रूप में हो 
गई । इसमें खब वस्तुएं उपस्थित थीं और सृष्टि 
इससे हो उत्पन्न हुई हे । 

बस समय यद्द सब पदार्थ जिन्हें परमाणु 
के नाम से पुकरारत हैं हर एक नत्व के रूप में 
संग्रहीत थे। रूष्टि विकाल के समय की ही उन 
स्ों की उपस्थिति आज़ भी पाई जाती है। 
उन्हीं के परमांणु अब सक पारस्परिक संयोग 
से सृष्टि उत्पन्न करते हैं और ये वे ही पढार्श 
हैं ज़ो खृष्टि के पूर्व में मोजद थे । 


इस तरद्द प्राद्चन ध अर्वाचान सब चिद्धानों 
की सम्मति स्पष्ट कददती दे कि विश्व की सूट 
केवल एक मात्र द्रव्य ले हुई है जो सृष्टि के पूर्व 
में मौजद था। 


कपिल मुनि का मत 

मद्दर्षि कपिल का कथन है कोई वस्तु सृष्टि 
में मबीन नहीं है और न हे। सकती है | यदि 
मान लिया जाते कि शून्य सर्व प्रथम वतंमान 
था तो शून्य, शल्य के सिब्राय किसी अस्य वस्तु 
की उत्पत्ति नहीं कर सकगा। अतः जा 
कुछ भो बस्तु ख््टि में हैं उनके गुग व कार्श 
डस वस्तु में सृद्रन रूप में कतंमात हे।) हैं। 
ओझौर देना ही चाहिए । जैग बट तुत् व बोज 
अर्थात्‌ बीज में वृक्त क्री उपम्धिनि है जा कुछ 
कारा में सम्पूर्ण वृद्ध को आकार घारणशा करती 
है, चाहे वह कितने ही स॒क््म रूप में हे! और 
वेज्ञानिक भत्ते ही बुदत्‌ से बृदत्‌ अण्यवोत्गा 
यन्त्र के द्वारा उप अनुभव न कर सर्के, अजित 
काई इस बात को मानने पर कभो तेथार नहीं 
हथे। सरेंगा कि वट वृत्त बट खीज के अन्दर नहीं 
है । इस सिद्धान्त को “खस्कार्योबाद या आधुनिक 
विद्वानों द्वारा प्रसिपल आफ कंनजवेंशन आफ 
इनर्ज़ो € ?पंकलांए6 एा एएणाइछा'एकर्काणा। 
शििषा2५ ) कट्दते हैं | यद्द दोनों प्रायः एक ही 


सिद्धान्त हैं । 


उन्पत्ति 

जब सत्कायंबाद का शाथय लिया जाता 
है तब शान्य से उत्पक्ति कोई नहीं मान सकता । 
अत: जिस पदार्थ से उत्पक्ति देती है उसे प्रक्तति 
का स्वरूप दिया गया है । प्रऊर तददी उन्पादक शक्ति 
है जिसके ८ भेद व १६ घाडश विकार देते हैं. 
जिनके अंतर्गत पंचमदाभूत भी हैं। आज दम 
उन सदम पदार्थों का विवेचन न करके पंचमदा- 


जीवन-छुथा 





[ ब ६ 





भृत के ही ऊपर कुछ विचार प्रकट ऋरते हैं । 
बाक्नी का वर्णन अच्छी तरह संद्ििताओं, दशन, 
व सांख्य में लिखा है। 


पंचमहाभृत संज्ञा का हेतु 


विराट विश्व के पदार्थी के ज्ञानार्थ इसमें 
प्रकृति के तरफ से पाँच ज्ञानन्द्रियां प्रा हैं, कर्ण, 
सप्ठु, जिला, नासिका व त्वब्ा | उचष्य वे शीत 
का झोन दम त्वत्रा से, पघडरसों का शान जिला से 
देरपुक पदार्था का व्‌र्शन नेत्र स, बुरा इल्छा 
गंव घारान्द्रिय से, दर प्रकार के मधुर व कट 
शब्द करा के द्व!रा कान लाभ करते हैं । इन पंच 
इन्ठियों के अतिरिक्त कोई भी ऐसा साथन नहाँ 
हैं जिसके द्वाता हत किला पदार्थ का अगुवय 
कर सके | ६ € त्यक इान्द्रयों म आकाश, अग्नि 
जल, प्ृथ्वा व समीर की उपस्थिति कम से 
अधिक है । यध्यपि सर्व शरीर पंच तत्व मय है 
कितु उनकी उपस्थिति इन पाँच स्थानों अधिक 
है जिनस तजान्य धस्तुआं का ज्ञान करने का 
सांचन भूत यह यन्त्र हैं। चाहे बेशानिक लाख 
सर पटका करे कितु वे ब.जु ज्ञान के निमिक्त 
किसी नई इन्द्रिय की प्रांति नद्ीं दिखला सहझते | 
चाहे बड़े से बड़े, सूच्म से सूच्मतम यन्त्र निर्मित 
हो जाएं मगर चेंशानिक इन पंच ज्ञानेत्द्रियों के 
अतिरिक्त किसी बष्ठेन््रिय द्वारा नहों कर सकते 
इस क्रांति की उत्पत्ति हम उस्र प्राचीन काल में 
भी पाते हैँ। जब कि इस साँख्य दर्शन का प्रन्थ 
प्रारम्भ था | बहुल बाद विवाद के बाद यही तय 
हुआ जो सब जानते हैं। अतः पंचतन्मात्राओं 
से पंचभूत की दी उत्पत्ति हुई । 





जनवरी १६३६ 





यह स्थल य सूच्म दो प्रकारके हैं | वतंमान 
शेज्ञानिक जिस स्थान से इस विचार का श्री 
गरोश करने हैं व &२ तत्व मानते हैं स्थल भत 
उनके खद्य होते हैं। उनकी यन्ज योजना सूच्म 
तक तो पहुँच ही नहीं पाती । वे इस स्थृत्त 
पृथ्वी को पृथ्वी, दव जल को जल, इसी तरह वायु, 
अग्नि ओर आकाशका। जो सूर्म तत्वोंके संयोगस 
बन हैं पंच तत्व ऋद्ट कर के अपने यंत्र परिचालित 
करत हैं। जल को द्वाइड्रोनन आफिलज्नन का 
संयोग (()॥॥])0 00) व हव। को आकिलजन 
नाइट्रोज़न व कार्यन का यागप्र बनतलाते हैं, 
महान्‌ भुल पर दे । उन्होंने साख्यके पंच तब का 
परिशीलन, बुद्धितत्व व चानुगविक पद्धतियाँ से 
« करके यर्तत्रक पद्धति से करना याहा है! 
यांत्रिक गति स्थुल्न से शुरू होता दँ लृच्म वायु 
का विवेचन भल्ना वे तिरीह यंत्र क्या ज्ञाने : जो 
कुछ जानत दें वे सी पंच ब्ानेन्द्रयों के संयोग 
का द्वीरा | 

अस्तु ये बेशानिक ज्ञा पृथ्वी तत्व का श्रथं 
मिट्टी या कीच खगाते हैं अध्वूर पथ के पथिक 
हैं। यहां पर हम पाश्चात्य वेज्ञनिक प्रोउट का मत 
आप के सन्मुख रखेंगे जिससे हर एक तच में 
आक्सिजन का योग ( परमाणु ) मिश्रित है शान 
कराता है | पहले हम सच्म व स्थुलभतों का परि- 
जय कपिल मुनि के बचनों में इस तरह पाते हैं। 
सूज्ष्मा माता पितजा, सह द्रभूतेखिधा विशेषाः 
स्युः। सूक्मा स्तेषां नियता, माता पित॒जा 
निवत्तन्ते ॥ 


सरां० कौ७० ३६ 


अर्थात्‌ पंच तम्मात्राओं से जो पंच महामत 
उत्पन्न द्वोते हैं वह सच्म व स्थल दो प्रकार के 
हैं। सक््म व स्थल का उदाहर ग-जेस माता पिता 
के सर्व्माश, रज़ व धातु के खथोस से माता के 
अन्दर उसके भ्रुक्त पदार्थों द्वारा परिवद्धित हे। 
कर शरीर का रूपचारण करता है अन्त में नए 


क्व 
४ 


दोता हे । यही स्थल शरीर नाश वान होता है 
च लिंग शरीर द्वारा खच्म रह कर के पुनज॑न्मादि 
का कारगा बनता है | ओर बढ़ी सत्म शरीर 
पू्वेजनस्मादि कृत पुण्य या पाषों का उपभोग करने 
के निमिन अन्य शरीर पे प्रचिएर होता है ! ये 
पंचमहाभुत अत्यंत सक्म हैं । इन सच्म पंच- 
महाभतों के पौरस्परिक संयोग से स्थल मदहाभत 
( पायत्र ) बनते हैं जिन को द्वम दृष्टि द्वारा 
प्रत्यक्ष करते हैंया जिन को मिट्टा या कीचड़ 
कह कर के छुद्र अल्प कुछ वेज्ञानिदः पृथ्वी सत्य 
कहते हैं । महर्षि चरक ने तो स्पए इस बात 
को लिया है कि हर एक भूत संपाजक हैं केवल 
आफाश योगज ( (05 प्ट्प्पा ) नहीं हैं ( इसी 
का शांग घर ने विष्णु पदावूत या अम्बर पीयूष 
कहो है |! वही आकाश तत्व फेबल विशुद्ध होता 
है यथा-- 


एककाधिक युक्तानि, खादीनाँ इन्द्रियाणि तु । 
पश्चकर्मानु मेयानि, येंस्यो बुद्धिः प्रवतते ॥ 

चू० शा० १ अर० २२ जछाक 

स्पप्ठट शब्दों में शब्द गुगा चाला आकाश, 

शब्द और स्पर्श गुगा वाला बायु, शब्द स्पर्श रूप 

गुग वाला अग्नि और शब्द, स्पर्श, रूप, रस 

गुगा बाला जल, तथा शहद स्पश, रूप, रस, गंन, 





शुगा चाली पृथ्वी दोती है । इस प्रकार एक महा- 
भूंस एक एक गुण, पूर्व मद्राभूत वाले का ज्लेता 
जाता दे इत मे निर्मित इन्द्रियाँ हैं जिन से शान 
होता है। तथा--- 


एकेकाधिक युक्तानि, खादीनां. इन्द्रियाणि तु । 
इत्यादि स्पए्ट निर्द श दें । 

शुणश व गुणी पएक्र साथ ही रहते हैं। जब 
गुण मौजद दे गुणी अवश्य डसी के साथ होगा । 
प्रैक्टिकल भी जेसे कि आराकाश का ग॒ुगा या 
झाकाश हर एक में मौजद दे चेसे दी १६ वीं 
शताब्दी का प्रसिद्ध वेशानिक शाउट भी ठीक 
यही शब्द कहता है । जिस का अनुवाद अबो 
लिखित है-- 

“प्रत्यक मौलिक पदार्थ का परमाणु द्वाइड्रो- 
जन के परमाणु का सम्टि है” । इस को प्राउट 
का सतवाद ( ?2/005 9006७ ४") कट्द ते 
छू, ठीक यही शब्द किन्‍लु इससे अस्पष्ट शब्द 
डालटन ( 0[00 ) नामक प्रसुख राघायनिक 
विद्वान्‌ कद्दते हैं । 

“प्रत्यक पदार्थ कुछ. ४० 20]७०फौ०) 
या परमाणु ( 3६0०० ) का समष्ठि है । 

वास्तव में जो कुछ मौलिक पदार्थ पाएं जाते 
हैं प्रत्येक मोलिक पदाथ ( शछि०06वा॥ ) का 
अणु ( परमाणु समरष्ठि ) बिभिन्न तरद्द का हें 
जिन की संख्या पर द्रव्य के गुगागुण निश्चित हैं । 
चतंमान परमाणुवादियों का जन्म दाता लाई 
झूधरफोर्ड'! है जो कि अपने आविष्कार के अंत 
में ज्ञा कर प्राउट के इस मत को स्वीकार करता 


है। बिजली के प्रयोगों द्वारा राखायनिक जिस 


परिशाम पर पहु चे हैं चद. एलेक्ट्रोण, प्रोटोन 
ओर न्‍्युगादोगा का आविष्कार है जिसको 
गडियम के आविष्कार ने और भी सरत यना 
दिया है | प्रोटोन-द्वाइड्रोजन के लघुतम परमाणु 
के केन्द्र में योगात्मकू बेद्यतिक शक्ति सम्पन्नता 
को कहते हैं। उसके चारों तरफ एक वियोगा- 
त्मक बेच तिक शक्ति सम्पन्न एलेक्‍्ट्रोण धूम रहा 
है यही पन्नेक्टोंण है। इस तरह के सुंदम पर- 
माणुओं में भी योगाप्मक, वियोगोत्मक शक्तियों 
की क्रियाशीतता प्राइट के मत को पुष्ट ऋरती 
है | छथरफोर्ड सी इसी निश्चय पर पहुचा है । 

इस्त सरह प्रत्येक प्राचय व पश्चात्य वेशानिक 
बा रैसायनिक विहानों बे. दशिक्रोगा इस विषय 
में एक हैं । इस में जो कुछ अपक्ध चुद्धि अपने 
को वैज्ञानिक कह कर पंच मदससत में दोषारोपण 
करते हैँ घोर अन्चकार में हैं। सक्षम पदार्थ का 
विवेचन राखायनिक नहीं कर सकते वह म्थुल 
दब्य को ही सम से खुच्म भाग में विभाजित 
कर सके हैं अतः उन्हें सक्म मद्दाभूत का ज्ञान 
दोता अखंभव दे । आजकल के वेंशानिक 
भविष्य के विज्ञान अन्यकार का अनुभव कर के 
चुपचाप है उन्हें कोई नया मार्ग नहीं मित्रता 
जिस से वे अपनी क्रियाम्मक शक्ति को अभ्रलर 
कर सके | जे क्‍या सृत्म तत्व का निर्यय कर 
सकते हैं। बुद्धि पूवेक विचार करने क बाद दी 
इस का अनुभव किया जा सकता है । 


अतः पंच महाभूत दी द्वो सकते हैं और 
हैं । ६२ भूत तो संयोंगज दें । इनके प्रत्येक पर- 
माणु आक्सिजन अगु से खुक्त हैं दर एक में 
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जुकाम, प्रतिश्याय 


ले० द्विवेदी पं० दयाशंकर श्पर्मा बैद्यरत्त नो वा, शाइबाद ( बिहार ) 
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कर वह--> 5क२००-नननयक हे! 


( €धांधात] सदा ) 





कि जा कु आ 4-2 40“: 200 | क्रय का 


( गताडु से आगे ) 


"7 3-शथ्णवादअ2 ३५ अकक-+---त। 


पौठक ' सेरे अब तक विवेचन से आपने 
भली भांति समझ लिया होगा कि प्रति हमारी 
रक्ता करती है. तथा रक्षार्थ सदा कमर कम 
तैयार रहती है । प्रकृति, हमारे शरीर के श्रन्द्र 
एकश्नित हुए दोषों ( मल बिशेपष ) को बाहर 
नियाल, हमें सदा आरोग्य रखने में प्रयल शील 
रह्दा करता दै ।-होटा सा उदादवरगा जा इसी 
विषय “प्रतिश्याय” से सम्बन्ध रखता दे। 
आपके समत्त उपस्थित कर रद्दा हूँ, कृपया गौर 











संयोगासमक व वियोगात्मक शक्ति सम्पन्न पले- 
क्टोगा व प्रोटोन घुसे हैं फिर #िस प्रकार इन्हें 
भूत या तत्व या मौलिक पदार्थ कह सकते हैं ? 
इस का खगहन तो उनके मोलिक तरव के परि- 
भाषा से मिन्न होने से खणिडत हो जाता है। 
पंच मदाभूत को हमारे मद्वबियों ने दिव्य ल्लान 
बक्षुओं से दी नहीं देखा था | वे प्रे कट रूली इसी 
निर्णय पर पहुचे थे । घद विधि सर्वमान्य हुई 
ओर पीछे से यद्दी पंचभत झागे भी आरदिष्कृत 
व परिच्रालित प्रक्टिस् में बेस ही भिन्न सिन्न 
भेद को बतलाते हैं. । अन्त में जा कर उससे 
तिदोष की उत्पत्ति हुई और यही शरीर के २क्तक, 
विघायक व पोषक सिद्ध हुए । और हब तक 


कीजिए प्रतिश्यायाबस्था में नाक के द्वारा जो 
पतला पानी स्रा पदार्थ ( कफ़्उवबरूप में ) 
मिकला करता है, वो पकने पर पीला हो। आता 
दे, थद्द क्या है ? जनाब ! यह प्रकृति देखी की 
कृपा का ही खुन्दर परिणाम है उस आप प्रकृति 
दैवी की क्या ही। सममिए जो अपने स्वभाविक 
नियम द्वारा आपके मस्तिष्क में सचय हुप 
दूषित मल्र ( दोष ) तथा दिम,य्ा की खराब ओर 
तकलीफ़ देने बाली घस्तुओं को मस्तिष्क मे 


भी इस बरोबर उसे मान रहे हैं ; 

पंच महाभूत की संख्या अतिऋमगा नहीं कर 
गई, ब्रिदोप अखिद् नहीं छुपे. बिक कुछ दिलों 
के बाद बही समय दिखलाई देने वाला है जिस 
पर पंच महाभूत की थ्योरी सिद्ध द्ोगी ओर 
रोग व शरीर पोषण के मूल त्रिदोष हो समझे 
जांयगे | अस्तु इस विषयको यहीं छोड़ कर आगे 
के लेख में त्रिदोष व पंच मद्ाभूत के सदम 
सम्बन्ध को विस्तार स्वरूप से सथों के सामने 
रखेंगे । आशा दे विद्वान पाठक इखे आदर की 
दृष्टि से देखेंगे व कुछ इटि रद्दने पर उसका 
निर्देश भी करेंगे । 


प््] 


दथ रूप में निकाल कर आपको आरोगम्य प्रदान 
करती हैं । प्रकृति का कोई काम मतलब से 
स्वाल्ली नहीं दे, प्रतिध्याय अवस्था में छींक' का 
अभ्राना भी इस्री बात ( प्रकति के कार्य शीलता ) 
का झोंसक है | कारण कि छींकों का आना 
तन्दुरूस्ती की निशानों है ।साधारगा तौर से 
छींक आने पर दिमाग साफ़ रहता है। छींक 
दिमाग की खरोबी तथा मस्तिष्क को कष्ट 
पहुँ लाने वाली वस्तुओं को निकालतोा है। यदि 
प्रक्ति के नियमानुखार सदा नियमित रुपेणा 
छींक न आया को तो मनुष्य का मस्तिष्क 
खराब दो जाता है, मनुष्य की चुद्धि, वेकुतावस्था 
को पहुँचा. मनुष्य को उन्मादाचस्था मे पहुंचा 
देती है। अतः छींक से शरोर के खब्चेंस्र्वा 
दिमाण की रक्षा दोती है| बस, 


जुकाम द्वोने पर पहले तीन दिन तक किसी 
प्रकार को आषधि का प्रयोग न कर उचित पथ्प 
का संवन करते हुए जुकाम को अपने आप 
बहने देता चौहिये, जुकाम का बद्दना या पक्र कर 
निकल जाना हो स्वास्थ्य के लिए उत्तमहें । 
जुकाम को, ( उसको प्रारम्नक्त अवस्था मे ) 
किसी भी गरम ओपषलधि अथवा पथ्यादि गम 
सदे वस्तुओं का संवन कर बद्दन न दे कर, बन्द 
कर देना अच्छा नहीं दे | यदि रागी निर्यल दो, 
झशक्प दो तथा उसके शरीर में कफ़ ओर 
शीतांधिक्य दो, तो पद्ले दी ( जुकाम को 
प्रोरमस्सिक अवस्था में ही ).जुकाम को प्रा कर 
बहाने के लिये १० १४ दाने गोल मिर्च को कुचल 
कर झोथ पाव पानो में पकावे, ओर चतुर्थाश 


जीवन सुधा 
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जल गशाष रदहऩाने पर दो तोलां मिश्री मिला 
छान कर रोगी को पिला हें । एस प्रकार से ३ 
४ दिन तक इस्त दवो को सेघन करने से जुकाम 
सूखन नद्दीं पाता, बल्कि द्रय धोकर बहने लगतो 
है, तथा पक कर शीघ्र आराम दोने लगता है 
अथवा ग़ुलबनफ़शा ५६ मोशा और गाजुवा ईं 
माशा दोनों को एक पाय पानों में पकाते, ज़ब 
आधा पानी शेष रहे तय १ लोला मिश्री मितरा 
मल छान कर गरमा गरस चाय की भांति रोगों 
को पिलावे | इस प्रक्तर दो तीन मात्रा प्रति दिन 
पीने से ३-७ दिन में जुकाम पक कर निकाय 
जाता है। 


जुकाम की प्रागस्सिक अवस्था मं पश्रीनां 
लाने वालो आपषधियां का प्रयोग कर शरीर के 
खातों छेदों को साफ़ ऋरदेना, प्रतिष्याय की 
उत्तम चिकित्सा बिधि दे । जिस प्रकार यनानों 
ओआषदधियों म॑ 'गुल्तवनफ़शा' पसीना लाकर प्रति- 
प्रयाय की आराम करने में प्रसिद्ध विशेष है, उसी 
प्रकार आयुर्ववीय ओषधिया में “तुलसी” 
इस काम ( पस्रीना ल्ोकर प्रतिप्याय को आरास 
करने ) के लिये विजब फल्ल प्रद तथा अद्वितीय 
आशुगुण कोरी मद्दोषधि विज्ष द्वे । यदि तुलखा 
की पती की चाय, चाय विधि से प्रस्तुतकर 
सेन्थव लखगा मिला लेचन किया ज्ञाय तो जुकाम 
सर्दी, तथा खर्दों से पैदा हुआ हृदय को दद 
आराम हो जाता हैं । अथवा तुलसी की चाय 
निम्त विधि ले प्रस्तुत कर सबन किया जाय तो 
जुकाम, खाँसी, छाती का ज़कड़ना, शरीर की 
की पीड़ा, जुर्म जनित ज्वयर, शीत तथा 
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कफ़ के सभी विकार झानन-फ़ानन दूर हो जायें। 
खुखाई हुई काला तुलली को पत्ती ३ माशा, 
मिश्री ै-॥ तोला, गाय का गम शुद्ध दूध आधा 
पाषब प्रथम 5७ छुटोक पानी मिट्टी के बतेंन तथा 
चाय बनाने वाली पतली में गर्म करे, जब पानी 
खुद खोलने लग जाय, तब तुलसी की पत्ती 
खोलते दुए पानी में डाल कर, बर्तन का लुद्द 
३-७ मिनट के लिये बन्द ऋरदें | नत्फ्श्चात 
मिश्री चरण और गाय का दूध मिला छान कर 
काम में लावे | यदि इसी प्रकार चाय की बजाय 
तुलसी की साय यनाऋर सघन की जाय तो, 
जुकाम जनित सभी प्रकार के विकार दूर हो, 
शरोर शुद्ध हो जाथ ! 


आज़ ऋख चाय का उपयोग शाहर एवं गावा 
में बहुत बढ़ गया है, और अधिकाँश लोग इस्से 
आरोग्य ज़नक वस्तु विशेष समभकर, जुकाम की 
अवस्था में भी इसका प्रयोग कर बेठते हैं। 
इलका कारगा यह है कि चायमें टेनिस नास का एक 
प्रकार का ओज़क विष होता है जो शरीरको कुछ 
देर के लिथे श्रपन गुगा प्रभाव से उस्तेजित 
अवश्य कर देता है । परन्तु आये चलकर इस 
का कैसा भीषगा! प्रभाव शरीर पर पड़ता है, यह 
विचारणीय दे । यह बात टोक है कि चोय अपने 
उत्तेजक गुण प्रभावसे शरीर के स्नोतों से पसीना 
यहा, शरीर मे फुर्ती-कुछ समय के खिये अवश्य 
लाती दे + परन्तु चाय का यह उत्तेजक गुण दी 
शरीर के लिये महा हानिकर द्वोता है । जो कुछ 
दिन तक चाय सेवन करने के बाद माल्दूम द्वोता 
है | चाय के सेवन से अपक्‍्लि म्न्‍्दता, घातु-क्षीणता 


छुज की अधिकता ( यहुसूजअता, प्रमेद्द ) नींद की 
स्‍्यूभता, रक्त शोषकता, रक्त स्वह॒पता, रक्त 
पीतता, कृशता, कफ़, बोयये विकार एवम्‌ हृदय- 
रोगादि उत्पन्ष होने की विशेष सम्भांचना रहती 
है । अतः जाय पान से सदा अपने को बचाना 
चाहिए । जिन को प्रतिदिन चाय पीने का 
अभ्यास है, या जो चाय पीने के आदी हो गये 
डैं। उनवा चाय के एवज में निम्न लिखित 
प्रकार को तुलस्ती की पत्ती तथां अस्य पत्तियों 
येग से बनी तुलसी की चाय काम में लाॉनी 
चाहिये । 

तुलसी की शुष्क पत्ती, आम की शुष्क पत्ती. 
पीपल की झुष्क पत्ती, मजीठ, उपलसरोी, काली 
मि्, इलायची, इन सबों को समान भाग त्तेकर 
मोर्टी २ कूट कर चाय की भांति दूध तथा शक्कर 
मिला गर्म पानी पीना चाहिये | यह चोय स्वाद 
में अन्यन्त स्वादिष्ट तथा सुस्वादु दे | इसले चाय 
से कई गुणा बढ़कर लाभ द्ोता है। शरीर सदा 
स्वस्थ तथा सुरढ़ बना रहता दे | इस पीते दी 
पसीना आकर शरीर इलका हो जाता है। रक्त 
विक्रार एवं कफ़ पित्त तथा बात जनित 
त्रिदोषज़, व्याधियां दूर हो जाता हैं । भूल भी 
चेहद्‌ बढ़ जातो है । 


प्रतिश्याय रोग में दस्त कब्ज (आमायरोघ) 
की शिकायत प्रायः जुकाम के आरस्म काल से 
दही रद्दती है. अतः ऐसी भयस्थां में ( कत्ज दोने 
पर या पेठ भारी रहने पर ) कोई सांघारणा सा 
रेजचक झऔौषधि खाकर कोष्ट शुद्ध ( पेट साफ़ ) 
कर लेना अति आवश्यकीय है । खनाय की 





पत्ती ४ माशा, मुनक्का के बीज ४ माशा, ग़ुलकन्द 
गुलाब ८ माशा, में मिला चूर्ण तथा माजून 
बला कर सेथन कर ऊपर से # गर्भ पाती या 
गाय को गर्म दूध पी लेने से कोठे की शुद्धि दो 
जाती है | अथवा सींफ़ ४ मात्र, मुनक्का के बोस 
दाने अंजीर २ दने गुलबनफ़सा ४ मॉश, 
खीज हीन उच्ताव ५ दान, स्वर पत्नी » माही, 
झोर शुष्क गुलाब पुष्प » माशें इन सब को 
कुचल कर (॥ पानो अथवा पाच भर गुलाब जल 
में मिलाकर पकाओ और चोधाई जल शेष रहने 
पर मिश्री मिला थोड़ा मलल कर कर छानने के 
बाद गरमागर्म पीलिया जय तो इस से दो तान 
दस्त आकर कोठा साफ हो जाता है, जिससे 
जुकाम प्रसित रागीकों विशेष लाभ परु चता है । 
जिस जुकाम पीड़ित रोगी को जुकाम के साथ 
कोष्च चद्ध ता की शिकायत हो उसे इस कढ़े का 
सवन कर आशातीत यथेवित लाभ उठाना 
चाहिये | यह प्रयोग करो परीक्षित हैं । 


साथारणा नये प्रतिश्याय में २ ताले अइ्स 
की पत्ती को १ एक मात्र पानी में ओंटाने, जब 
ह॥- जल रद्द जाय तब शीतल हे।न पर छातकर 
४ माशे सिश्री २ माशे मछु मात्रा कर पोसेस 
जुकाम पक्रकर शीकघ्ष दी शुद्ध हे! जाता है । 


काली मिचे चूएएं ३ स.शे. पुराना शुद्ध गुड़ 
१ तो+ मीठा गांयका दही ४ तो० तीनों को एऋ 
में मिला कर 3-४ दिम तक प्रोतः काल लआाटसे 
से सूखा हुआ क्रफ और मस्तिष्क का संबित 
द्थिति मल पिघल कर थाहर निकल आता है 
तथा बिगढ़ा दुआ जुकाम पककर शोघ्र ही 


आराम हे जाता है । 


मात्रा-मिश्रित गायके अच औटे गर्म उबंलत 
हुये दूध में १४५, र० काली मिले (अधेकुट्टित) 
और मिश्री २ ताला मिलाकर चाय की भांति 
पिश्ो । इससे जुकाम अवइ्य आराम दे। जाता 
हैं। परीत्तित है । 


स्‍तान को गड़बड़ी से उत्पन्न हेने वाले 
प्रतिश्याय में २ मा० काली मिे का चूरं मधु में 
मिल्ला कर प्रति दिन सुबह शाम चाटनो चाहिये । 


यदि. प्रतिध्यायाबस्था में किसी कोरश 
वशात्‌ छींक न आती है|, नाक्स पक्रा हुआ 
गाढ़ा कफ़ न निकलता हैे। तथा आप के अलयम 
से जुकाम का बहना बन्द हे! गया है, या कर 
के सूख जाने की सम्भावना है। ता, आप शाघ्र 
जुकाम को पकाने वालों उपर ऋधित झोपधि 
का प्रयाग करें । जुकाम के पक जाने पर शिरा- 
किरेखन £ नश्य ) का प्रयाग कर जुकाम के पके 
हुये मचोद के निकाल दे | सिर सोफ़ करने 
बाले नस्य के प्रयोग से कफ़ ढीला होकर शीघ्रता 
के साथ बहने लगता है । काली मिर्च और 
सुखाही हुई नकलिकनी (६ खेथि विशेष ), 
समान भाग कपड़ छान चूरें कर नस्य लेने से 
तन्काल छींक आन लगती हैं। और कफ़ ठची- 
भूत हो कर नासिटा ढारा बहने लगता है । अथवा 
सिंरस के बीज १ माशा, कायफल : माशा, 
भर करटेया बीज 3 मोशा, सब को कपड़लान 
चूर्ण बना नसय तोने से छींक आकर कफ ढीखा 
डहांकर नाक से बहने लगती है, शिर की पीड़ा 
नष्ठ होतो है भर जुकाम पककर शीघ्र आराम 
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दो जाता है | “मण प्र० मा० बीर”? 


कभी २ प्रतिश्यायावस्था में प्रतिश्यायो- 
खिस झादार विहारका परित्याग कर गरमपदार्थो 
का सेवन करने से जुकाम सूख कुर शुष्क कास 
का रूप भारगा कर लेता है। भीतरी नाड़ियों 
ओर छातो पर कफ़ जम जान के को रण खांखते 
खाँसखत हॉफनी आने खगती है, गले में हर समय 
खस-ग्बस लगी रहती दे | खांसी उठने पर जब 
तक थोड़ा बहुत इवेंत कफ तथा उजला थुक सा 
सहसेदार चलगग घमनरूप मे नहीं निरुल जाता 
सो डी बड़ कए सथा कडटिसता से तब तक गरगी 
खाँसते २ प्याकुल रद्दा करता है। प्यास छेन में 
दुःखट्ट पीड़ा अनुभव होती हें, छातं। खिर तथा 
पसली में भयानक दद दो जातो है गले में 
सूखा ऋफ लिह ला सतत पनीन देता है  स्वॉसते २ 
गला येठ जाता है, आवाज़ भारी होजाती है सु 
सूखा रहता दे, मार खो खों के अपना कौन कई 
पड़ोसियों तक की मींद हराम द्वी जातीदे। 
यह बढ़ा ही इटी मर्ज है । जल्दी दी इसका 
उच्चित उपाय न करन से फफड़े बेत्रह आंक्राँत 
है। जाते हैं, जिलस फेफड़े में क्षत या घाव हे। 
जाते हैं। खासने पर खून-सिश्चित कफ आते 
लगता है | शरोर में हर सप्रय धीमा २ ( मन्द- 
मन्द ) ज्वर बना रहता है, भूख बन्द दवाकर 
शरीर क्रमशः दुबला हे!ता जाता हे। तपेदिक़ 
तथा क्षय के चिह्न क्रशः नज़र आने लगते हैं। 
अतः ऐसी अबस्थां में विशेष सतकंता के साथ 
आपषधि तथा पथ्य का प्रबन्ध करना, अति आड़: 


शपकोय दे।नाता है। इस अवस्था को प्रारम्भिक 


अनवरी १६३६ 
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झथस्था में निम्न लिखित झषधि-उपचार, विशेष 
खामदायक सिद्ध हुआ दे । गांय का शुद्ध दूध 
आध पाव, गाय को ताजा घी २ ताला, पानी 
झाधा पाव, सथ की एक में मिल्ला कर मिट्टी 
के नये बतन में पकाइये । एक उ्ान आजाने पर 
जब पानी जत्त कर दूध शेष रद्द ज्ञाय, तबर 
ता० मिश्री मिला कर गरमागम पीजिये 


इसी प्रकार बनाकर सुबह शांम पीन से कफ़ 
तुरन्त ढीला होकर निकलना प्रारम्भ होजाता है 
जिससे शुष्क कास दथा एवास की पीड़ा तत्काल 
कम द्ोकर क्रमशः निमु क् हो जाती है | यदि 
खासी पिशेष रूपेश सूत कर प्रवास के रूप में 
परिवर्नित होगई हा, ओर मारे ख्तसीके खाँलते २ 
दम निकला जाता द्वी. इवास का वेग अन्यन्त 
बढ़गया हो, तो आप इस अआोषधि को खुबह शाम 
पीमे फे सिवा दिन रात में ३-४ बार आर थोड़ा २ 
पीबे | साथ ही इसके अपने सार बदन को 
कपड़े से ढक कर अपने पेरों को घुटने तक 
सदहने योग्य गर्म पानी में १०, १४ मनट तक 
ड्बाये रखे पश्चात पैरों को गर्म पाना से निकाल 
पोंछ कपड़े से ढक लें। इस्र क्रिया रे प्रघास को 
पीड़ा में तत्कगा विशेष लाभ होता है । अधथवा-- 
गाय का दूध पक पाव, मिश्री एक छुटाँक, गेहूँ 
का चोकर २॥ तो०, कमल गड्ढो की गिरी, 
छोटी इतसायनी के दाने, प्रत्येक ३े माशा, दाना 
पे।स्त, गोंद बबूल, शदामका गिरी लाल छिलका 
हटाया हुआ, ओर मसुलहटी प्रत्येक ६ साशों । 
प्रथम गेहूँ के चाकर की एक सर पाती में आज 
घन्टें तक भिस्ोने के बाद, अन्छी तरह हाथ से 
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मसल कर मोटे बच्य में छाम कर पानी अलग 
कर ले, बादाम की गिरी, और पोस्ता के दाने, 
के पौनी से सिल बह" पर खूब महीन पीस कर 
छोकर याले पानी में मिलादें पश्चात्‌ कमल गद्ट 
की गिरी, छोटी इलायची का दाना, येष्ठी मधु, 
ओर गोंद बबुख का भी अध कुट्टित कर उपराक्त 
चेकर चाले पानी में मिला कर शुद्ध, मिद्दी के 
बतल में आग पर पक्राओ । पक्र चौथाई जल, 
जलकर तीन पांव शेष रहने पर, सिश्री तथा 
गाय का दृध मिला कर एक उफ्ान आन तक 
झश्याग पर रहने दें । पश्चात आग से नीचे उतार 
बख्छ से छानलें | इसमे से दूश !० मिनट के अंतर 
पर ४५ मे १० ताला तक गरमा गम, पाँच सात 
मात्रा गगी के सबन कर ने स कफ तुरंत ढीला 
होकर, बिना किसी कष्ट के बाहर आन लगता 
है, साँसी तथा श्वास की दुसह पीड़ा क्रमशः 
कम हेकर निम्‌ लावस्था का प्रात हेोजाता है। 
यदि थे सब ओषचियां समय पर उपलब्ध न 
है। सके ते।, बबूल का गोंद, दाना पेस्ता, बादाम 
की गिरी, और सुलहटी के चेकर वाले पातो में 
पीख कर उपराक्त प्रकारंगा लैयार कर शागी का 
पिल्तावें | इससे भी लाभ देता हैं! इसके साथ 
डी यदि ३ माशो संन्‍न्धव लवण खूब योरीक पीस 
कर गाय के १ छु० पुराने घीम मिलाकर थेड़ा २ 
रेंगी की छाता पीठ तथा ग्ले में मला जाय 
ता छाती में जमा हुआ कफ पिघल कर आसानी 


से बाहर आने खग़ता है । इससे छोती पीठ तथा 
कफ़ जनित पाएवे शूलस में लाभ दे!ता है। यदंद 


उर सी मे दर्द टे। 0) नारायगा तैलमें बारीक सनचव 


ज्ञीवन-सुधा 
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छथाए मिला कर, थे गरम फर पसलो पर 
घोर २ मले । अभावे शुद्ध सरसों का लैल 
समक मित्रा काम में लाॉओ + 


यदि जुकाम से गला बेठ गया हे। या गले 
में दद हे। ता निम्न लिखित उपचार कीजिये-- 
छेटी इलायची, तज और पत्रज छो २ माशे 
अमल देत, इमली की छाल, काली मिच्च, चव, 
छीता तालीस पत्र, पीपल, इवेत जीरो, ओर 
सरोंठ प्रत्य ६ डेढ़ २तोतला पुगना शुद्ध गुड़ डेढ़ पाव 
काष्ठ ओषधियों का कपड़ छन चूरं बना गुणा 
के साथ मिल्ला कर ज़ंगला बेर के बराबर गे।ली 
बना लें। ! से ४ गाली तक यबला-बल अनुसार 
दिन में दे! तीन यार गर्म जलक साथ सेवन करने 
से प्रतिए््यम जनित स्वर भंग दूर देता है। 
कफ़ में दुर्गन्धि का आना. नाक तथा सुहले 
रक्त स्राव हानो, खाँसी, दाढ़, जलन, नजला, 
हुगेन्थ तथा खुगन्थ का ज्ञान नष्ट हे जाना, 
मस्तक, आंख तथा गत्ते का विकार ओर सम्पूर्ण 
डपद्रच युक्त प्रतिश्याम शीघ्र दूर है। जाता है। 


अथवा--पार्नो के रसके लाथ सरसोका तैल 
पका कर गले में मत्तने स जुकाम जनित रूंत्र 
भंग तथा गक्ते का दर्द मिट जाता है । पअरदर 
की पत्ती शहतूत की पत्ती, पासते का फल, 
श्लेर की पत्ती, प्रत्येक दे। ताला, लेकर झाव सेर 
जल में पक्रावे। आब पाव पाती शेष रहने 
पर आग मे नीचे उतार छान लें | यदि हस गरम 
काढ़े से बार २ कुल्लो किया जावे ते जुकाम 
आमनित गले की पीड़ा तथा स्थर भंग दूर देज्ञाता 


है | नये जुकाम में कक के अधिक गाढ़ा हे।ने 





या सूख जाने स जुकाम जनित शिर पीड़ा 
असदइय दे। उठती दे; ऐसी अवस्था में यदि 
सिर में भारी पन शोर सरदी विशेष हे! ता 
भने हुए गरम सने को भमद्दीन धर्म सें बाँध कर 
पेटली बना सिर तथा ललाट को संक्री | अथवा 
तोसादर ओर चूना दोनों सम भाग में मिला 
शीशी में रख कुछ अन्तर पर सघों। अथवा 
युकलिफ्टस आयल स्‌ घनेसे नवीन प्रतिश्यावस्था 
का सिर दद्‌ मिट जोतो है। अथवा प्रथम कथित 
गुलबनफ़शा, तुलसी आदि परस्लीना लोने बाली 
आषधियों के काढ़े से जुकाम जनित सिर दद 
अवश्य मिट जाता है । अथवा महा भर गराज 
सैल में थे।ड़ो ला पिपर मेशट ( 4000॥०॥६ ) 
झआायल मिला कर ललाद पर घीरे २ मलने ले 
झचानक सिर दद घट जाता है | 
प्रतिष्यपयावस्था में जे। साघारण सा ज्वर 
हा ज्ञाता है उसके खिथ विशेष चित्रित न दे 
साधारण उपचार करना यादिय । जुकाम जनित 
ज्यर में विशेष प्रहार के इलाज से किलो प्रकार 
के लाभ की सम्भांचना नहीं कौोरय कि जुकाम 
अनित ज्यर का सम्यंध जुकास स रहता है, जब 
सक जुकाम आराम न द्वोेगा तब तक ज्यर 
आराम नहीं होगा | झत्रः ऐसी चिक्रित्सा 
विधि का अपनाना चाहिये, ज्ञिससे ज्यर ओर 
जुकाम दानों के खाभ दे! । अन्यथा अलग २ 
बिकित्सा से हानि होने की सम्मांवना है, 


प्रतिश्यायावस्था में सदा याद रखने योग्य बातें 


१--जुकाम को तुम जितना साधारण रोग 
समभते, इसकी चिकि्सों छी जपेक्ष: ऋरते दो 


बस्तुतः चद्ठ उतना सद्दज़ नहीं है, -ल्‍्कि बड़ा 


दो भयंकर परिणामदर्शी रोग दे, कारणा कि 
यही प्रतिश्याय तुम्दार झचुचित झआाद्दार विद्ार 
तथा उचित चिकित्सा के अभाव से बिगड़कर 
क्रमडा: कास, धइयास, दिक्र तथा क्षय रूप में 
परिचातित दो ज्ञाता हैं। आज्ञ कल अधिकांश 
लोगों को जो छाय द्वो रद्दा दे, उसफा प्रधान 
कारण जुकाम का बिगड़ना द्वी है । अतः भूल 
कर भी इसकी समुचित आद्दोर बिहार तथा 
आझषधि, चिकित्सा का उपेक्षा मत करे। । 


२--प्रतिश्यायावस्था में भूल कर भी स्त्री 
सदवास तथा ऊष्ग बिदांदी ( मांस, मंदिरों, 
झादि गर्म तथा रूच्त ) पदार्थों का संघन मत 
करा । अन्यथा भाषण विर्पत्त में फंखन की 


सम्मावना हैं । 


३-जब तक जुकाम आराम न द्वो जाय 
तब तक गरम पानी पीने के काम में लाओ, 
श्रायायर्ण वाॉगभटद्दट महेदय न लिखो है कि-- 
“स्थजेत्‌ स्नान शु्च॑ क्रोध, मर शब्यां द्विमं जलम' 

अर्थात्‌ प्रतिश्याय राग के रोगा को स्नान 
शोक क्रोध, अतिशय शय्या खबन, और शीतकछ 
जल का सचन त्यांग देना चाइिये । 


४--जदाँ तक दो सके जुकाम को अपन 
आप बहने दे,, क्षणिक त्वाम की आशा में पड़ 
किसी प्रकार का गरस उपचार या रुक्त पदार्थ 
सेघन कर जुकाम को सुखाओो मत | 

9» - जुकाम की प्रारस्सिक अवस्था में चिकि- 


स्‍ला ते करो । जुकाम का नाक सुद् से अपने 
झऋआाप यदकर असराम हो जाने दो, यदि कछ्ठ बर्दा 











इत न द्वो तो ऊपर बताये जुकाम की प्रारमस्मिक 
बलिकित्सा विधि से अपनी चिक्रित्सो इरखो | 


ह--नया अन्न, भारी और देर में पचने 
चासा तथा शोत कारक पदार्थ, तत्न तथा घो के 
बने विद/दवो पदार्थ, दूध (प्रारल्मिक अवस्था में 
दद्दी, मद्दा, तेल, घी और मीठापदार्थ न खाझ ? 


७--ज्िन को सदा जुकाम होता हो. उम्हें 
मसाक से ( प्रात; काल ) जल पीने का अभ्यास 
करना चाहिये | इससे आंँे सिर का दर्द, ज्ञो 
मस्तिष्क म॑ कफ तथा रक्त के खूख तथा रुक 
जाने पर उत्पन्न होता है, जो किसी प्रकार 
जल्‍दी ओराम महीं होती, सर्देव के लिप दूर 
हो जांता दे) 


८-जिनको बार २ जुकाम होने के कारगा 
गल्ल में सदा कफ चिपटा जान पड़े, बिना थक 
चेन मे मित्ते, रखारने पर थोड़ा कफ उजला 
स्रानिकलकर कुछ देर के लिये आराम पित्त 
जाय, उन्हें नम्क्र मिश्वित जल में बाश्वार गरारा 
करना चाहिये तथां नाक से उपरोक्त नमक 
मिश्वित जल को पीकर गले से नीचे उतार देना 
चाहिये। प्रारम्म में यह क्रिया कुछ समय के 
लिये कए साध्य जरूर मालूम दोती हें, परन्तु 
पीछे चिशेंच लाभ जनक हो जातो है । 


६-गग्म जल पीनो, घुली हुई अ्ररहर 
मु तथा उड़द की दाल, गेह य जो की रोटी 
परवल, लोकी, व केले की तरकारी हल्का 
सादा नमकीन भोजन, अनार अंगूर सवन तथा 
अंज़ीर का खाना विशेष लाभ दायक दै | 


रक्त 


( ल्ल० पं० भगवद व शर्मा ) 
कप 


( गर्ताक से आगे ) 


जीवाणु भक्षण-- 

ये रकगत इवेताणु 
विभाग के सिपाही हैं, ध्नका कार्या बाहर के 
आक्रमणों से शरीर की रच्ता करना है। ज॒दां 
कोई भी बाहरी वस्तु शरीर के भीतर पहुनचन्‍ी 
है, तुस्न्त ही ये ऋग डसलका नाश करन हो 
पहु चर ज्ञात हैं, जहां शरीर में कोई रागोत्पादक 
जीवाणु ब कृमि प्रवेश करते हैं. तुरन्त ए्वेत काशे 
की सेना का कूच हां ज्ञाता है। इनको किसों 
प्रकार की तंयारी की आवश्यकता नहीं दोता 
य एवेताणु रानदिन तेयार ही रहते हैं । ज्ञाबाणु 
के प्रवेश कर देर नहीं द्वाती कि ये सिपादद। 
गया तुरन्त उस युद्ध ठान देव हैं. युद्ध में थद 
ये शानाखु ( सिपाही ) जीत ज्ञात हैं, तो किसी 
प्रकार का राग नहीं द्वोता, कक ये ज.ब णुथरो 
को खा ज्ञात हैं यदि जीवाणु अ्रत्रिक प्रवल द्ोत 
हैं व उनकी संण्या अधिक दडोती है तो ये 
प्वेसाणु हार जाते हैं, और रोग उत्पन्न हो जाते 
हैं. तिस पर भी यह दशाबर अपना कॉम करते 


हमार शरीर को ब्येना 





१ -अशिश्यायावस्था म॑ अपने आप को 
सद्‌ पाती, सदी, तेज तथा शीतक्ष वाद्दरी वायु 
से अवश्य बचता चाहिय । 








इहत हैं, अन्त तक जीवाणओं का नाश करने के 
डद्यौग में लगे रहते हैं, यद्द क्रिया जीबाणु 
भद्धण ( 7? /0200०५॥७५४ ) ऋद्दलाती द्दै। 


इन इवेताणुओं की यह क्रिया ठीक प्रकार स 
मादूम हुये बहुत दिन नहीं हुये ६० खाल के 
लगभग दुये ज़ब कि एक प्रोफ़ेसर देंऋल 
( |49०६७] ) ने पक मोचछस्म ( 3७ छ5० ) 
पेणी के जन्‍तु के शरीर के भीतर कुछ अंपषधि 
के क्र प्रबिए किय उन्हांन देखा कि यह इवेत 
कया ओर्बाय के ऋणां क चारा आर इन दो 
गये ओर उतने सर्चा को खा गये, इसके परष्चात्‌ 
कुछ चआनिर्ओों को क्रिप्नी र सेल + शराोर के 
भोतर कुड ज्ीदाणु मिले । इससे लोगों ने यद्द 
अनुमान धिया कि ऋदाचित इन सेल्ों मे जीवा- 
णुओं का भज्ता। करने का सामर्थ्ण है। इस 
विबार की प्ररीक्षा प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता मेचनी 
काफ़ ( 3 ७०॥०)॥ ४० ) ने की और उसने 
इस बात का पता लगाया कि शगार को रोग के 
जीवागुशों से मुक करने की इनमें शक्ति हैं। 
यह शरार में राग क्षयता उत्पन्न कर देते हैं। 

मेंखनी ऋफ़ की खोज की सी एक बड़ी 
रोचक कथा है | उसने सचले पहलत्ते पऊ मछुली के 
टिस के शरीर में कुछ गुत्ताब के कांटे चुभाये ! 
न्योंही उपने कांडों के शरीर के भीतर प्रतिष्ठ 
किया, सयों ही इन इवेसताणुओं से चारों ओर स् 
आकर उसको घेर लिया और उसको खान का 
उद्योग करने लगे | अपने दूसरे प्रयोग में मेचनी 
काफ़ ने एक जन्तु, जिखको डे किया ( [28]॥- 
78 3 कद्धने हैं, के शरीर #ों थाड़े से जीवाणुभों 


जनबरी १६३६ 





को प्रविए किया। उसको देखत २ पत्रेत कश 
चोरों ओर से झाकर पकन्षित हो गय और 
ज्ञीबाणुओं को खा गये । 


इस भरकोर ये श्वेताणु हमार शरीर की 
घाहर के अशुभ आगन्लुकों से रद्ता करने वा्ते 
हैं ज्यों ढाशरीर में किसी भी स्थान में ऋई 
जीवाणु या को! ऐसी द्वी दूसरी वस्तु प्रवेश 
करती है, त्योंही ये सब उसी ओर को कूच कर 
देत हैं। सम में नहीं आता फियद्दव ज्ञान 
इनको केसे हे। जाता है, इनको नाड़ी मगइल्ल 
( ज्ञान तन्तुझों ) ले कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
य गक्त में बहते फिरते हैं, फिर उन जाचाणाश्रों 
के प्रवेश की सूचना इनको किस भांति मिल 
जाती है, जिससे ये उस्रों स्थान पर पदुँच कर 
उसके भक्तगा व नाश का उद्योग करते हैं, यहद 
विजन क्रिया है, वेश्ञानिक इस क्रियों को रासा- 
यनिक आकछया ( ()॥8७॥॥००, 5४४५ ) के 
द्वार हेततीं बत ते हैं, किन्तु रसायनिक आकषगा 
कहने से समस्या कुछ सरल नहीं हे।ती। यह 
उस्र क्रिया का पक्र दूसरा नाम है। जहां भी 
इस प्रकार की दे। वम्तुए उपस्धित हेतों हें 
बह तुरन्त दी श्यापस में मित्र जाती हैं, इस 
दे।नों वस्तुओं से इवेनाणु और जीवाणशओं में 
भी उसी प्रकार की प्रीति बताई जाती है, यह 
प्रीति व आकषणा किसी वस्तु के परिमाणुश्रों व 
अणुओों से हे। सकती हैं जिनको हम देख नहीं 
सकते, किन्तु इन दे! वस्तुओं का जिनको देखा 
ज्ञा सकता है और जो जीवित हैं, इस शक्ति 
के आधीन द्वेना ठीक नहीं मादूमस देता, यह 


कह देता कि इस घटना का कौश्श रासायनिक 


आंकषंगा है. समस्या का कोई सन्ते।ष जनक 
उत्तर नहीं है । 


रक्त द्रावक--- 

श्वेताणुओं के जीवाणु भक्षण के अतिरिक्त 
रक्त में जीवाणुशों का नाश करने व उनकी 
शेकाम करने को भीशक्ति है। बाहरसे जो 
शबत्रु लाशक शक्ति को पूर्णतया परिपक्व कर 
रकखा है । यदि पक जन्‍्तु के शरीर से सीरम 
निकाल कर किसी दृलरे जन्तु ऊे शरीर के रक्त 
में प्रबिष्ठ करदे' ते डस प्राणी के रक्त गत लाल 
कर्योका नाश देने लगता है,बद घुलने लगते हैं, 
रक्त की बह वस्तु जिनके कारण यह क्रिया हे।ती 
है, रक्त द्रावकू ( (702॥0! एड5 ) कटलाती 
है । इन वस्तुओं का स्वरूप कपा है, व उनकी 
रासांयतिक रचना क्यों है, इसका अ्रभोी तक 
कुछ शान नहीं है । 

रक्त में स्वयं जीवाणुओं का नष्ट करन की 
शक्ति अवश्य है. पर यह नहीं मोलूम कि रक्त 
की वष्द धस्तु क्‍या है, जिससे ये जोचाणु नष्ट 
दे। जाते हैं । इतना हम अवश्य जानते है कि 
रक्त इस शक्ति से सम्पन्न है । इसके अतिरिक्त 
रक्त में एक अद्भुत शक्ति यह है कि बह जीवा 
जुओं को गुन्के के रूप में पकन्ित करदेता है, 
ओर फिर व चलने योग्य नहीं रहते उनकी गति 
की शक्ति जांती रहदती है इन बस्तुओंको संग्राहक 
कटद्दते हैं । टॉईफोइड ( [(७॥0० ४0 ) व आन्धत्रिक 
ज्यश में जो रक्त की परीक्षा की जाती है, वह 
इसी क्रिया पर निमंर दे । 


[ बर्ष ६ 








इन सथ पिचित्र साधनों द्वारा रक्त शरीर 
को यहुत सी झपदाओं से बचाने का प्रयक्ष 
करतो है| उसने अपने को इस शक्ति से सम्पन्न 
कर रकक्‍्खा है। शत्रओं के नाश करने के अनेकों 
यन्त्र उसने बनाये हैं । य व्‌ पक भरत्र विफल दो 
तो दूलरा अस्त्र प्रयोग किया जाये, यदि दूसरा 
भी कम ज्ञ देवे, सो तीस अस्त्र से धार किया 
जावे इन सब उपायों से रक्त शरीर को रोग ज्षम 
खनाने का उद्योग करता है| रक्त फैवल रंगदार 
एक तरल पदाथ है, जिसमें कुछ कगा मिले हुए 
हैं। रखमें इतनी अट्शुत शक्तियों का भँडार हवा, 
स्तर शरीर को वह भोज्न पहुँचाये, औकिप- 
जन को पहले स्वयं प्रहमा करें झेर फिः 
उसको शरीर की सब क्रियाय होने केलि। 
भिन्न * स्थान पर पहुंचाये, शरीर को अनेऋ 
शत्रओं से बचाने का विधान करे, सेनाको प्रत्येक 
समय तैयार रक्ख, इससे अधिक आएचय ओर 
क्या दो सकता दे | सार शरीर का जीवन इसी 
तरल पदार्थ पर निर्भर है। यदि यह पदार्थ कुछ 
सेकरड को भो मस्तिष्क में जाना बन्द द्वो जाय 
तो बह विचार शक्ति का भँडार, मानव यन्ञ का 
संचालन, बिल्कुल वन्द्‌ दो जाय । प्रकृति के यह 
कया ही अदक्ुत वस्तु बनाई है, और डसे कप 
क्या अटुभुत शक्ति दी हैं. . अप्खय यह दै कि 
केवल कुछ जड़ मोलिकों के मिलन से यह पदार्थ 
बना दे। यवि उन्हों सब वच्तुशों को लेकर 
रासायनिक प्रयोग शालांझों में इस वस्तु के 
तैयार करने का प्रयक्ष किया जाये, तो इस प्रयल 


क सफल द्वोने में सररेद् दे । 








रक्त कुछ और भी काम करता है | वह जिस 
भांति भी दोता है, शरीर की रक्षो करता है। 
यह एक साधारण बात है कि यदि उंगली कट 
जाती है, तो उस से रक्त निकलने लगता है। 
यह रक्त कुछ समय फे पश्चात्‌ जम जाता हैं, 
ओर उस कटे हुए स्थान के मुंद्दठ को बन्द कर 
देवा है । इस से फिर अधिक रक्त नहीं निकल 
सकता  ज़ब तक रक्त शरीर के भातर रद्दता है 
चह तरल रहता है, झोर सार शरीर में भ्रमण 
करता रद्दता है । जीवित शरीर में बह कभी 
जमता छुआ दिखाई नहीं देता जब किसी स्थांत 
के फऋहतन से रक्त सादर निल्‍ल्ञता है तब वह 
जमता हैं | यदि रक्त शरार दो भीतर जम जाया 
करता, तो रात दिन मृत्यु द्वोती रहती, ,क्योंकि 





जमा हुआ रक्त सो श्रमगा कर नहीं सकता, और 
रक्त भ्रमण के बिना जीवित रहना असम्तव है । 
किन्तु यदि शरीर के कटने से बाहर निकल कर 
भी रक्त न ज़मता तो भी उतनी ही कठिनाई 
होती । रक्त का प्रवाह दी बन्द न होता, और 
मदुष्य की शीघ्र खत्यु दो जाती। कुछ भनुष्य 
ऐसे होते हैं. जिन के रक्त मं जमने की शक्ति 
नहीं होती, यह पक्र रोग होता है, जिस को 
( ल8९०॥७०६।॥॥। ०७ ) कहते हें । यह रोग 
यहुधो पारिवारिक द्वोता है, जिन मनुष्यों 
को यद्द रोग द्वोता है, उन्तम रक्त प्रवाह 
द्वाना बहुत भयंकर हं।ता है, क्योंकि रक्त निकलना! 
बन्द नद्दी होता । 

( शेष अगले अड्डः में ) 
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चृहत आयुर्वदीय औषध भाण्डार जौहरी बाज़ार देहली । 
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इन गोलियों के इस्तेमाल से आतशक और उससे सम्बन्ध रखने वाली सारी बीमारियाँ 
रफ़! दो जातो हैं और शरीर कुल्दन की भांति चमकने लगता है। इनसे मुह नहीं झाता 
ओर न दस्त एवं के होते हैं, क्योंकि इसमें पारा या संखिय का योग नहीं है। फौरन 
गोलियाँ मेंगाकर सेवन कीजिए, इस कठिन, भयक्लर और सांसगिक बीमारी की लापरवाद्दी 
करना सख्त नादाती दे | इसका ज़हर पोढ़ी दरपीढ़ी चलता है । 


कीमत १४ गोक्षियों की १ शीशी व एक डिबिया महंम की ४) रुपया । 
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जोवन-खुचा 
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दहशत लत 2 अल 
पृद्र 
( ल्ले०-प० भगवहं व शर्मा ) 


जिस प्रकार मनुष्य को धातु क्षीणतो. 
अथवा प्रमेह रोग हे!तवा है, उसी तरह अनक 
प्रकार के मिथ्या आहार विद्वार रे स्व्रियों का भी 
प्रद्र रोग दे। जाता है, अर्थात्‌ यानि लाख, 
पोला, नीला, कॉला सफेद पानो सा निकला 
करता है, जिसकी वजह से शरीर दुघला, पतला 
ओर कमजेर हे! जाता है खून की कमी से 
चेहरे का रज्ञ पीला, कमर, पीठ, सिर मे दर्द 
भूख कम खगना, वदहजमी, नलो में दूद, सिर 
का घूमना, मोसिक धर्म को कम या ज्यादा हे।ना 
शान कान रहना, या गर्भ रहकर गिर जाना, 
इत्यादि अलेक प्रकार की बीमारियां पेंदा द्वे 
जाना श्रौर खज्जा के ऋारगा बेचारी किसी से 
कद भी नहीं सकती ऐसा हालत पर उनके प्रा्गों 
पर आ बनती है उनके लिए हमने एक सद्यफत्त 
दायक अचूक रामबागा नुखस्या तजवीज़ किया 
है। जा कि हमारा खेकड़ों बार का अनुभत 
है| बहुत जल्द फायदा करता है, आप भी किसे 
इस्तेमाल कराकर अपने पारिवारिक जीवन को 
सुखमय दसा सकेगे । 

नुसला-मेच्चरस १ छुटाक, असगन्य र२ 
छ०, सक्मण बूटी ! छु०, बंशलेचन ! छु०, 
खुखरत की फर्की ९ छु०, जे छोया हें शुष्क ऋो 


शा 


गई हों, सनाय की पत्ती, १ छु०, त्रिफला ३ छु० 
भूसी इसवगे।ल, गोंद कतोरा, इन्द्र ज्ञो, शतावर 
कोच फे बीच, उटंगन के बीज, बढ़मन सफद 
यहमसन खुल्ल, सऊंद पूलली. कॉली मुलली, 
पंजदार सालव मिश्री, सलकाकुल, तालमज़ानों 
घीजबन्द, समुद्र आष, तादरी सफद, गेस्वरू 
दारचीनी, विदारी कन्द, गंगेरन की छाल, इन 
सब सीजों का १-१ लटक लेकर इसवगेल को 
भूसी के सियाय और सब की कपड़छुन कर झुद्ध 
शिनाजीत आधी छ०, बंगभस्म ! तो०, लोहभस्म 
१ तोले, रससिन्दुर ६ मारो, अश्रक भस्म ई मारे 
मिलाकर उत्तम पान्व में रखले और खुबद शाम हे- 
हे भाशे पाव भर गौ के दूध के साथ लेचे, इसके 
इस्तेमाल से अवश्य ही उनको तमाम शिकायलें 
दूर होगी। परन्तु इसमें भस्म उत्तम व शुद्ध 
किसी अच्छु दवास्वान ले लेनी चाहिये ।| जो इस 
सुसरंव को न बना सके वे दमार ओषवलप का 
सिद्ध सुपारी पाक स्सायन ( रजिस्टड ) 


जो कि स््रियोंके ऊपर कहे हुये तमाम रोगोंके लिए 
अम्छुत समान शुतकारी हैं। एक बार अवश्य 
मेंग।कर परोक्षा करे | इसके सिफे ४० विन के 
सबन से ही ख्ियों की प्रदर सम्बन्धी तमाप्त 
खराकियाँ जडू से दूर हो जाती हैं । 


दि 
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वटब॒क्ष का महत्व 


( ले०--डा० गोपालशरण एम० डी० ऐण्ड एच० एस० ) 


हिन्दू चर्म में प्रायः जितने वृत्तों का आदर 
और सन्‍्मान है, वे सभी मनुष्यों के लिये एक 
से पक बढ़ कर उपयोगी द्वोत हैं, ओर वे सब 
मनुष्यों के स्वास्थ्य रक्ता के लिए रामवाण 
आओषधियां हैं, जिस प्रकार तुलनी का वृत्त हम 
लोगों के स्वास्थ्य रक्ता के लिये अत्यन्त उपय्ेगी 


है, उसी प्रकार वटवृत्त हमार स्थास्थ्य के लिए 
कितना उपयोगी है । यह आज़ हमें पाठकों को 
बताना है| 

(१) धर वृद्ध की डाली भोर पत्तों को तोड़ने 
से जो सफ़द रंग का पतले! पदार्थ निकलता है 
वह वट का दूध कदलाता दे । यह बढ़ा हा 
उपयोगी द्वोता है, यह संकोचक, रुतम्भक, यल- 





कारक, रुचिर बघंक, प्‌ रपाक शक्ति को बढ़ाने 
पाला, स्नायुओं में उस्तेंजना पेदा करने चांला 
आर वीर्यादि धातु पोषणा करने बाला दोता हे, 
यह आंतों की और उदर की दुबलता को दूर 
करक उन्हें बलिष्ट करता दे । पक्‍्चाशयिक रोगां 
की यह उत्तम औषधि है। यह संकोचक होने 
के कोरण आमाशय के रोगां में अत्तीव हिल 
"कारक है जब अर क प्रफौर की अत्यन्त तीदणश 
और विषली आौषधियों के शवन से आंतों में 
झत्यस्त रूदतता और विषेल्ा असर पेदा दे। 
जाने के कारण आंतों की झरणा शक्ति भष्ट छे' 
जातो है उस समय बट के दूध के प्रयाग करने 
से विशेष लाभ दाता है। आंपाती सार, रक्ता- 








तीसारशदि रोगों में इसका अच्छा उपयेग होता 
है। ञआँतों के या पेट के जिन रागों में दूध 
पचता न हो, उन में वट ( चड़ ) को दुध बड़ा 
अच्छा काम करता है। अजीर्ण रागों में जब 
आहार का कोई पदार्थ पकयाशय में हज़म नहीं 
है। सकता अथवा वमन के द्वारा तत्काल निकल 
क्षाता है, ऐसी अचस्थाम बड़ का अति पुष्टिकर 
दुघ पथ्य रूप से दिया जासकता है, यद्द रक्तार्श 
शेग की पीड़ा में जब रक्त किसी प्रकार बन्द 
नहीं होता उस समय बड़ के दूध की ४ बूदे 
दिन में २-२ बार खाने से रुघिर को गिरना 
तत्काल बन्द दे। जाता है, इस के सिवाय आंतों 
में ज्ग्म हो जाने से जब रुघिर आता है उस 
समय इसको देने से खून का गिरनां बन्द हो 
जाता है। अधेश्शतरक पित्त और स्त्रियाँ के 
रक्त स्नाव युक्त रक्त प्रदर में बड़ का दृध विशेष 
गुण करतो दे । 

(२) माना प्रकार के कुत्सित कर्म करने से 
जिन पुरुषों को धीये ज्ञीए और 'अ्स्यन्त पतलो 
है। गया हो उनके लिये यह परम उपयोगी है 
शरीर की साधारण दुबतता में भी इसका सेवन 
करने से शरीर पुष्ट होता है । 

(३) पुरानी खाँसी, विशेषकर दम की ग्वॉसी 
में इसको ५-७ बूदे नित्य खाने से बहुत लाभ 
होता है । 

(४) जब शरीर में! रघिर की कमी के कारग। 
अ्रजीण, मन्दाघ्ि , श्रादि रागो की शिकाय्त 
निरन्तर बती रहती हे उस समय इसके सेचन 
करने से शरीर मे' रझघिर और लावण्यता की 


धृद्धि द्वाती है । 


(४) बड़ का दूध स्मायुओं को दु्बलतों 
को दूर करता है | इस््र कारगा यह नपुसकता 
को विशेष उपकरक है, धातुदोबेल्य ओर स्वप्न- 
दोष में अधिक हितकारक है । 

(६) बड़ के दूध के साथ कपूर को घिसकर 
अंजन लगाने से नेत्र का चुघलापन और जाला, 
फूला जाता रहता है । 

(3) द्वाथ पेर की त्वचा के फटसे पर 
अर्थात्‌ विमाइयों की घादयों में बड़ के दच को 
लगाने से बहुत जल्द आराम होता हैं | 

(८) बड़ का दूध, दल्दी का चूएं मिला कर 
थोंडू ले बेसन के साथ मुख्य पर लगाने से भाई 
मुद्दास बगरा शांत्र शॉौनन्‍त द्वॉत हैं । 

(६) दांत की पीड़ा मे बड़ का दूध रूई की 
फुरेरी द्वारा लगाते से शाम्र फायदा होता हें । 
मस्तगी का चूर्ण मिलाकर दांतों में लगाने से 
पीड़ा तन्‍्काल् दुर दोंकर दांत टढ़ होते हैं। 

(१०) नेन्न के दुखने से जब लाली ओर 
पीड़ा अधिक होती है उस समय इसके दृध में 
मिसाया हुआ फोया आंख के पलके के ऊपर 
रख्तने से पीड़ा कम दो जाती है भौर कनपरटियों 

दूधका लेप करने से भी पाड़ो कम होती है ! 

(११ ) वड्ध का पत्ता, सांभर नमक, घड 
दूध, कूठ इन सब को पीसकर लेप करने से 
रसोली बेठ जासी हैं । 

(१२ ) पुराने ऋऊरू्ों में बड़ के दूध बा 
भीगा कपड़ा रखने ले व जल्दी भरने लगते हैं | 
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| अलसी के चमत्कारी प्रयोग... । 


[ लेखक--शी पं० कृष्ण भ्रसाद जी जिबेदी बी० ए० श्रायुवंदाचाय चाँदा (लो० पी०) ] 
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भाजी भी बनाकर खाते हैं। यह भाजी कास, श्वास 
एवं बात प्रस्त रोगियों को विशेष लाभप्रद है। 
दमारे प्राचीन आचार्या' ने भी इसके विषय में 


संस्कृत में इसे 'अतसी' कद्दते हैँ | यह तिल- 
हन द्रव्य सबब प्रसिद्ध है। जिस तरह उत्तर 
हिंदुस्तान में सरसों, और मारबाड़ में तिल तैल का 


प्रचार है, उसो प्रकार इधर मध्य प्रान्त में अलसी 
के तैल का प्रचार है। इधर इसे जबवस कहते है । 
इसके तेल का रोग़न जो रंगाई के कार्य के लिये 
बनाया जाता है, वह सर्वोत्कृष्ट द्वोता है। इसके 
बानिश के सामने अन्य तैलों की बार्निश कच्ची 
आर हीन दर्ज की होती है। इष्र के महाराष्ट्र 
लोग अलसी का भूनकर उसमें निमक, मिच 
मिला और पीस कर चटनी बना बड़ी लज्ज़त के 
के साथ खाते हैं। अलसी से हरे ताजे पत्तों की 
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के 


ष्छ्क्ष 
हैं गतवष की तरह सुबा का यह पतश्चमत्रप भी ऋशरी के 
अंक के साथ समाप्त होगा इसलिये उन महानुभावों से निवेदन 


लिखा है-- 
“दश मस्या; कासककाउलुच्छवासह त्त था ! 
(नि. टुग्त्नाकर) 


धन्य है, हमारे पूतेज ऋषिबरों के द्रव्य ज्ञान 
को जो उनके द्रव्य ज्ञान में दूषण लगाते हैं. व 
म्बयं दूषित एवं बुद्धिश्रष्ट हैं। अस्तु, हमें यहां इस 
घरेल द्रव्य के कुछ स्त्रानु भूत चमत्कारी प्रयोगों का 
दशाना है-- 





आपने अकसर 


कि अश्नरम् बष का 


वा।ष॑क मूल्य २) मनियाडर द्वारा १५ माच तक कायालय में भजन की कृपा करे 
जो महालुभाव इस प्रकार रुपया भेज दे गे वे बी० पी० रजिस्टरी बच से बच जायेंगे, 
ओर उनकी सेवा में अप्रैल का आअंक जो कि सिफ बच्चों के रोगों पर ही निक- 
लेगा मुफ्त भेजा जायगा, यह अंक शिशुओं के तमाम रोगों व उनके पालन पोषण 
सम्बन्धी सभी विविध विवयों रो अह £न्दर २ चित्रोंसे सुसज्ञिव होगा एसा सअवसर 
नए और पुराने ग्राहकों के लिये बहुत अच्छा है | शीघ्रता कीजिये । यह अंक प्रत्येक 
गृहस्थमात्र के लिये अत्यन्त उपयोगी होगा । (सम्पादक) 
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(१) जुकाम पर 
अलसी को साफ़ कर, तवे पर रख मंदाग्नि से 
भूँन लेबे । फिर उसको महीन पीसकर सम भाग 
मिश्री का चूरों मिला डिब्बे में भर रखें। जुकाम 
वाले रोगी को २ से ४ तोला तक, उष्ण जल के 
साथ प्रात: साय॑ सेवन करावें । ७ दिन के भध्यन्दर 
ही सब कफ़ परिपक्त्र होकर सरलता से बाहर 
निकल जाता है। इससे कास ( खांसी ) भी दमन 
हो जाती है । 
(२) श्वास पर 


बड़ा दी चमन्कारी, सरल प्रयोग है-- 

अलसी (चूगों बगैर: करने की कुछ आवश्यकता 
नहीं) आाध तोला लकर, उसमें ४ ताला जल मिला 
चांदी की कटारी (ब्भाव में कांच की कटोरी ल 
सकते हैं, किन्तु जो उत्तम गुण चांदी को कटोरी 
में होता है वह अन्य पात्र में नहीं द्वोता) में भिगों 
कर ढांक कर रख देवे । १२ घन्टे बाद केबल जल 
को छान कर पी लिजिय । श्रातःकाल का भिगोंया 
हुआ शाम को तथा शाम का भिगोया हुआ सबरे, 
इस प्रकार दानों वक्त इस अलसी जल के सबन से 
श्वास अस्त रोगी को बहुत कुछ शांति प्राप्त होती 
है, उसकी श्वास पीड़ा कुछ दिलों में स्वयं दूर हो 
जाती है | किंतु पथ्य परद्देज का पूर्ण ज्ञान रखना 
चाहिये | हम इसी जल के साथ रोगी को सममकरान 
के लिये सृगश्ूंग भस्म की योजना किया करते है, 
जिससे और भी शीघ्र लाभ द्वोता है । 

(व) यह योग भी श्वास कास पर श्रेष्ठ है 

अलसी ६ माशा, ओर मिश्री २ तोले लेकर । 

प्रथम अलखी को कूट छान कर जल में उबाले, 


 ज्ञोवन-सुधा 


पश्चात्‌ उसमें मिश्री मिला ( यदि सर्दी के दिन 
हों तो मिश्री के स्थान में शद्दद मिलाबे) पिलाबें । 
शीघ्र लाम होता है। 


(३) सुज़ाक, मृत्रकृच्छादि पर 


(अं) अलसी ५ तोले और मुलेठी ३ माशे, 
एकत्र जो कुट कर, मिट्टी के पात्र में डाल, उसमें 
डेढ पाव जल पिला मंदाग्नि खे पकावे | 
७ तोला जल शेष रहने पर छान कर, उसमें २ 
माशे कलमा शोरा मिला, प्रति दो घन्टे से दो २ 
तोला पिलाबे । इसे कुछ ज़्यादा प्रमाण सें बना 
ओर मिश्र मिला बोनतों में भर रख दीजिये । 
१०१७ दिन तक काम दे सकता है। अहुत उत्तम 
योग है । 

(ब) इस रोग पर अतसी फांट भी उत्तम कार्ये 
करता है--अलसो और मुलेठी दोनों समभग 
लेकर जो कूट कर रकक्‍खें। फिर ४ या ५ तोला 
चूर्ण को मटकी में डाल, उसमें १ सर तक उबलता 
हुआ गर्म जल मिला, पात्र का मुखर ढंक देवें। 
१ घन्टा पश्चात्‌ छान कर उसमें २॥ से ३ तोल 
त्तक शोरा मिला बोतल में भर दीजिये। प्रति ३ 

घन्टे के बाद २॥ तोला या ३ तोले संबन करें। 
२४ घन्टा बराबर सेवन करते रहने से, उसी दिन 
लाभ प्रतीत होता है । पेशाब का जलन करते हुये 
रुक रुक कर आना, रक्त मृत्रता, सत्र के साथ 
राघ आदि बहना, सुरसुराहट होना आदि शिका- 
यरतें शीघ्र दूर द्ोती हैं, सुज्ञाक की बहुत कुछ 
शिकायतें रफ़ा हो जाती हैं । 

( के ) अथवा--अलसी ९ तोला और मुलेठी 
६ माशे दोनों को खूब कुचल कर, १ खेर जल 





मिला अष्टमांश काथ सिद्ध करे। इसमें से २॥-२॥ 
तोला की माज्रा, प्रत्येक मात्रा में १-१ तोला मिश्री 
मिला, प्रति ३ घण्टे से सेक्‍न कराने से मूत्र की 
जलन तत्काल कम हो+र मूत्र साफ़ दोने लगता 


है; 


(ड) अथबॉा--२ तोला अलसी को आध 
सेर जल में, राजि के समय भिगो देवें। प्रातः काल 
डसे खुब मल कर उसका लुशआब निकाल, २ तोला 
मिश्री मिला सेबन करे। इससे स्वप्नदोष तथा 
त्तनन्‍य पूजाक शीघ्र ही शमन द्वो जाता है । 


(७) वातकफ़जन्य विकारों के शमनार्थ 
यह प्रयोग हमारा अनुभूत, बहुत उत्तम है 


५ तोला अलसा को नये पर, मंदाप्नि से भून 
कर, सहीन चूर्ण करे, ८था उसमें समभाग समश्नी 
एवं १ तोला काली मिचे का चूरो मिला, शहद के 


स्राथ घोट कर, ३ से ६ माश तक की गोलियाँ 


बना रबखें । बच्चों के ३ साशा या उसस भी 
कम मात्रा, और बड़ों के। ६ माशा की मात्रा, प्रात: 
साय॑ सदन करावें । इस पर १ घंटा तक जल नहीं 
पीना चाहिये। 


(५) मृत्रक ब्छ पर 
यह प्रयोग शीघ्र लाभकारी है । 


अलसी ५ तोला स्थीरा, ककड़ीं के बीत £ 
तोला, धनियाँ, गोखरू, बिद्दीदाना, इंसबगोल और 
बबूल का गोंद प्रत्येक ३-३ तोले, आँवला घूखा 
२तो० और शीतलचीली १ तोला लकर, सबके 
एकत्र जौ कुट कर. शीशी में भर कर रक्‍खें.। मात्रा 
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१से ३ त्ताला लेकर, २० तोला नल में, रात्रि के 
समय भिगा देवें | सबेरें मल छान कर, उसकी ३ 
मात्रा बनावें, प्रत्थक मात्रा में २॥ तोला मिश्री 
मिला; दिन में २ बार संवन कराते । 


(६) हँज़ा पर 
अलसी का चूणें ३ से ७ माशे तह लेकर 
उसमें ५ ताला उष्ण जल मिला, छंठा ऋर ३ बार 


पिलावे । इसी प्रकार बार “२ पिलाने से हेज़ा में 
लाभ होते दखा गया है । 


(७) पुष्टि पर 


सरल चिकित्सा का अतलीसोरक नामक यह 
प्रयोग श्रेष्ठ लाभ प्रद है । 

उत्तम अलसां १ पाव (२० तोला ) तथा 
सफेद सूसली, असर्गंध, शताबर, केबांच बीच. 
ससर का मुसला। बदारीकंद ओर श्रकरकरा 
प्रत्यक २-२ तोल, काली मिच और छोटी इला- 
यची (-१ तोला, तज, पत्रज और जायफल 
प्रत्यक ६-६ माशे, केशर ( असली) ३ मास | इन 
सब द्वव्यों क। महीन पीस कर आध सर घूत में 
भून लेबें । १ सर उत्तम खाया के भो घी में भून 
कर; और बादाम, पिस्ता, छुहारा, किशमिस, 
चिलगोज़ा, अखरोट आ।दि सेवा के बारीक़ दुकड़े 
कर तथा मिश्री २ सर चूर्ण कर सब के एकत्र 
मिला ६--१ छूटोंक के मोंदक बसा रक्‍सखें ! 

सांत्रा--१ या २ मोदक, गरस दूध के साथ, 
प्रात: साथ॑ सेवन करने से मत्र विकार, बातविकार 
कसजोरी दूर द्ोकर, बल वीये की खूब वृद्धि द्वोती 
है । 


श्छ ] 
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वाह्य उपयोग 


(१) निद्रा नाश पर अंजन 


अलसी तथा रेंडी का शुद्ध तैल सम भाग 
एकत्र कर, काँसी की थाली में कांस्य पात्र से ही 
खूब घोट कर, ञआाँख में अंजन लगावे, उत्तम निद्रा 
आती है। 


छाती की पीडा, शोथ आदि पर 


अलसी ५ तो० को जल में पीस, उसमें सुहागा 
१ तो० और पोहकरमल ९ तोला महीन चूर कर 
मिलाबे और आग पर चढ़ावे, उसो में १ ताला 
मोम भी डाल देवे, जब मोम गल कर सब एक 
जीव हो जाय, तब किसी साफ़ कपड़े की पट्टी पर 
उसे फेला कर, सुद्दाता २ छ/त्ती पर बाँध कर ऊपर 
थोड़ी रुई बाँध देवे । जब यह ठंडा हो जाय तब 
इसी प्रकार दूसरी गरम पट्टी बाँधनी चाहिये | दिन 
रात में रोग की प्रबलता के अनुसार ४। ५ बार 
इस प्रकार बॉधन से फुफ्फुस सन्निपात जन्य या 
अन्य कोई भी छाती की पीड़ा एवं शोथ नष्ट हो 
कर रोगी का घोर कष्ट शीघ्र दूर हो जाता है। 
फेफड़े में जमा हुआ कफ़ इस से विलीन होकर 
सरलता से निकल जाता है। ऐण्टीफ्लीजिस्टिन से 
भी यह बढ़िया प्रयोग है । 


(३) पसली चलना या डब्बा रोग पर 


उक्त प्रयोग श्रेष्ठ है। अथवा अलसी का चूर्ण 
२० तोला, तिली का लेल २ तोला और जल १ 


तोला, सब को एकत्र मिला आग पर पकावे । जब 
लेई सी हो जाय तब वक्त प्रकार से वस्त्र की पट्टी 
पर फेला कर ३।४ बार सुद्रातार बांध लेने से 
पसली में जमा हुआ कफ पिघल कर, पीड़ा दूर 
हो जाती है । 


(४) बंद या ब्रणों को पकाने के लिये पुल्टीस 


अलसी के चूण को दूध या जल में मिला: 
उसमें थोड़ा हल्दी का चूण डालकर, खूब पकावे। 
ओर जहाँ तक सहन हो सके गरम रे ही बदया 
या कच्चे ब्रग्गों पर जाडा लप कर बाँध दो अर 
ऊपर से खाने का पान वाँच देवे। इसी प्रकार 
६ बार बॉघन से बद या ब्रण परिपक्व हो फूट 
जाता है । अन्दर की जलन, चीस, पीड़ा दूर होती 
है। बड़ी २ अन्तर विद्रधि भी इस उपाय से ऊपर 
को उभर कर फूट जातो हैं, किन्तु अन्तर विद्रधि 
पर यह पुल्टोस कई दिनों तक लगातार बांघना 
होगा। 


(७) अग्निदध पब्रणों पर परम हितकारी यह 
प्रयोग तो सब प्रसिद्ध दी है--अलसी का शुद्ध तेल 
ओर चून का स्वस्त्ल जल समभाग एकत्र कर, खूब 
घोष्टन से बह श्वेत मलद्दम जेसा ही जाता है, बस 
इसी सलहम का ग्रलेप करन से, आग से जले 
हये स्थान पर शान्ति शीघ्र दी प्राप्त होकर, त्रण को 
पीड़ा दूर हो जाती है, और नित्य १ था २ बार 
इसका ग्रलेप करते रहने से शीघ्र ही लाभ हो 
जाता है। * 


फॉर कह 


६ 
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की 


॥॥ 


नेत्रा भिष्यन्द 

आंख दुखना 
बड़ी दरड का बकल, सफेद चन्दन, नीलो- 
फर, मुल्वेठी, दोरहल्दी, रसौत, गेरू, सुनी हुई 
सफेद फिटकरी, डली का कपूर, 
इन सब चोीज़ोंकों १-१ माष लेकर बारीक 
पीस कपडछुनकऋर ४ रत्ती अफीम मिलाऋर सब 
को बारीक मलमल के कपड़े मं रखकर पोटली 
बनोलें इस पोटली को बकरी का दव, सती का 
दूध, घीरबार के पटढ का रस, सुलाय का अर्क, 
इनमें से किसी एक्र में अथवा खारें को 
मिलाने पर उसमें डुबो २कर आँख के ऊपर 
खगाने से बहुत शीघ्र आराम हो ज्ञतता है, खुखी 
कड़ के, सूजन वर्नेरा एक दिन में जाती रद्दतों हैं । 

मीमसेनी कपू र 
कपूर ८ तोले, छोटी इसतायची के दाने २ 
तोले, समुद्रफेन १ तोतले, केसर क्ाशमीरी माषे ई 
नागर मोथा, ! तोले, निर्मली को वीज्ञ ? तोले, 
अगर १ तोले,कस्तूरी बढ़िया ३ मापे,सफेद चन्दन 
३ माप इन सब चीज़ों को खूब बारोक कपड़छुन 
करके गुलाब के अक में घोंटकर गोल टिकिया 
बनोले सूखने पर इनको एक हँडिया या फूल के 
कटोरे में रखकर ऊपर ले दुखरी सराई या 
फूल ( कांसी ) को कटोरी रखकर दोनों की 
संधि को आटे से अच्छी तरह बन्द कर दे” फिर 
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े | 
॥  अनभत प्रयाग ॥ 

>> 6 + ॥ 
[| लिखक--पं० भागवदेंव शर्मा आयुर्वेदाचार्स : ही 
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नीचे दीवे में मोटी बत्ती जलाकर घोमी २ अप्लि 
से उड़ाले ऊपर की कटोरी पर पानी में भिशोया 
हुआ कपड़ा रखता रदे ज्ञिससे वद गरम न होने 
पाये एक प्रद्दर की आंच देन के घाद फिर बन्द 
कर दे ठण्ड! दोने पर ऊपर खगे पदाथ को 
खुरनब कर निकाल ले इसको प्रतिदिन नेत्रों में 
डालने से अत्यन्त लाभ होता है नेत्रों की ज्योति 
के लिये अत्यन्त ब्वाभ प्रद है । 
सूज।क 
के लिये अकसीर पिचकारी 
फिटकरी सफेद ६ मांषे 
तूतियां भुना हुआ ३ माषे 
सफ़ टा ऋाशरारी ३ माे 
माजऊल रे मा्षे 
पपड़ियां कत्था ३ मापषे 
संगजरादह्वत ३ माषे 
पोटरासियपम परमेंगिनेट २ रत्ती 
दम्पुल अखवेयन ३ मौधे 
गिले अरमसनी दे माप 
विधि--इन खब्र चीज़ों को लेकर वारीह 
कपड़ छुन करके ६ माषे इल दवाई को बबूत्त 
की छोल का काढ़ा » तोले में मिलाकर पिच 
कारी करे | यह पिचकारी नथे ओऔर पुरासे 
खूज़ाक को जड़ से दूर कर पेशाब की नली को 
बिलकुल साफ करती हे | झोर खानेकी दवाइयों 
में हमारे यहां का कृच्छूनाशऋ संबन करे , 
जिसके इस्तेमाल से पेशाव की जलन 
बिन्क वग्येरो तो २७ घंटे में दी ज्ञातो रहतो है 
सिफ ७ दिनके सबन से सूज्ञाक को पूरा फ़ायदा 








पहुचता है । 
श्वास के दौरे के लिए 
हरिताल तथकी, सरकचूर दोनों को गौ के 
थी में घिसकर गोली बनाकर चिलम में रखकर 
दौरे के बक्त हुक पी दमा तुरन्त दब जायेगा । 
+ + 


+ 
नामर्दी के लिए लेप 
दारचीनी असली हे माह, पारा ३ माशे, 
श्रकरकरा रे माप, सफेद चिमिटी ७ माशे,जायफल 
३ मार्ग लोग १॥ तोलें तजपात ३ माशे,आक का 
दूध ३ मारे, सफेद कनेर को जड़ की छाल र 
भाशे सब को पान के ग्समें पोसकर गर्म करके 
लेप करें और पान ग्रम करके बाँघ । 
ज्त४ नै न 
ह धातुपौष्टिक चूर्ण 
अलसी ! छुटांक 
छूसलली स्थाह 
मूसली सफेद 
सेमल की मुसल्ती ,, 
तोलमखानगा आधी छुर्टांक 
तज्ञ कल्मी हा 
इन सब को पीस कर चूर्ण करके १-१ 
तोले ख़बद्द शाम पाव पाव भर दूध से खेवे' । 


मिले खराई बरोरां से परहेज़ करे । 
हि न ० र्क 
नए सुजाक के लिए 


ढाऊ के फूल रात का गरम जल में म्िगोकर 
सवेरे मत्त, छोन कर शबंत बजुरी मिलाकर या 
फोका भो के सकते हैं | 
के + 


पूराने सृज़ञाक के लिए 
शकरी फ़ांलसे की जड़की छाल रातको गरम अल 


में मिगोकर मल्तकर छानकर शत बजूरी 
मिला कर पी लेने । 
+ हु + 
पुराने क्रब्ज़ के लिए 

सोंफ फी गिरी » तोले, १५ तोले घीम्वार 
के गूरे में घोटकर सने बशावर गोलियां बनाये 
१-१ गोली सुबह शाम पानी के साथ खेवे । 

+ +- +- 
छुघावर्धक चटनी 

सब से पहले काग्रच्ी नींबू का स्व्रर्स १ 
सेर निकाल कर उसमें काली, घुनक्का बीज 
निकाली हुईं आधा पाव # हमली बोज निकाली 
हुई आध पाव ४ ग॒दा अमलतास ९ पाक भर 
इन तोनों चीज़ोंको ,खब भझच्छी तरह से सिलयद्ट 
पर चटनी की तरह पीस कर उपरोक्त नलीचू के 
अक में मिलाकर २४ घररटे भीगो रहने दे! उसके 
बाद खूब मलकर साफ कपड़े में छानकर 
रखलो । फिर नीचे लिखी चीजों को कूदपीस 
बारीक छुलनी में छानकर ऊपर के छुसे अक में 
डाल दो । 

अजवायन, सोंठ , काली मिर्च, पीपल, छोटी 
इलाययोी, तज़पात, दाल चीनी इन सथ चोज्ञों 
को :-३ तोले लेकर पीसलें फिर भरुना हुआ 

हांगो, नोखादर एक एक तोले और काला 

नमक, भआुभा हुआ सफेद ज़ीरा, कात्ता जीरा 
सेंचा तमक इनको ६-६ तोले लेकर बारीक पीस 
कर इनको और ऊपर के चूरा का दोनों को 
लेकर उपरोक्त नीयू के अक में मिलाकर चडनी 
सी बनावे | इस चरनी को चीनी या शीरई के 
मतबान में रक्‍खें । रोज़ रात को सोते 


अनवरी १६३६ 
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लण्डन की सबसे बूढ़ी स्त्री का देहान्त 
११० ब्ष में भी उसकी भूख युवकों जैसी थी 
इंलेंड की सबसे बृढ़ी स्त्री श्रीमती फेरोलिन 
मेग्यिटका, ज़िस्मक्ी उचछ्र ११० वर्ष की थी, रनो- 
टन हींथ सा के हम्पताल यें देहान्त हो गया । 


$ 


श्रीमती सरियट ने अश्रकटूबर में दस्पताल में 
११० वीं वर्षगांठ मनायी थी और मित्रों फो चाय 
की दावत दी थी । 


उसको क्रीमियन युद्ध तथा गानी विकटोरियां 
के राज्यासिषेक के दिन अच्छी तरद् याद थे । 

उसने दो बार विवाह किया था। उसके 
दूखरे पति की मत्यु १६४०६ में हुई थी। ८५ वर्ष 
की आयु तक वद पक्र घोबी-घर में काम करती 


रद्दी । 





समय ई भाषे चाट लेने से पाखाना खूब स('फ़ आता 


है, भूग्व खूब लगती है । जी का मिचलना, बमन, 
सट्टी डकारों का आता, पेट का अफारा, कब्ज ये 
शिक्रायत' बहुत जल्द दूर द्वाती हैं। अत्यल्त 
स्वादृषठ और पोचक दै दमारी अनुभूत दे । 





७७ 





पैदा होने के समय बह इतनी दुबल थी कि 
डस्से कपड़े नहीं पहिनाये जा सकते थे। इतनी 
उम्र में भी उसकी भूख पर नर्सा' को आश्चय 


दोता था । अज़न ४ जनवरी 
के 
१६३ बर्ष का बूढ़ा अभी तक काफी चुस्त है 
इस्ट दशिडया कम्पनी के श्रांखों देखे हालांत 
बसाता है 
फदते हैं कि बशीनगांव ( एयना ) का रहने 
चाखा मुहम्मर आखिरुद्दीन सरकार, १६३ वर्ष 
की आयु का है। चह ११७६ बंगाली सम्पत्‌ में 
पैदा हुआ था उसकी दृफ्िशक्ति छुप्त हो गई है 
ओर बद्द इतना बूढ़। हो गया है ।क चल-फिर भी 
नहीं लकता। वद् केवल दूध और केलों पर 
निर्वाह करता है। उसके लड़के, पोते ओर पड़- 
पोते भी हैं| वह ईस्टइगिड्या कम्पनी के हालात 
स्वृब अच्छी तरह बयांन कर सकता है । यह 
अशिक्षित है इसलिए बढ विस्तार से कुछ नहीं 
बता खकता । अजुन ४ जनपरी 
शा । 6. 0 £ 


ईश्वर की विचित्र लीला 
गाय का अजीब बच्चा 
दूध ओर लट्ट की अद्भुत कद्दानी 

मुरादाबाद ३ जनवरी 

मौजे चन्दुनपुर गत सप्ताह में एक माय ने 
अन्धा बछुडा जना। उसकी आंखों के चिन्द 
कुतिया के बच्चे की तरद् थे। उसका मुंद्द 
थनों में दे देत तो बढ खूब दूध पीता था। दो 
दिन बाद बह मर गया । 





झब उसकी खाल में भूसा भर कर दूध दुद्दत 
समय मां के सामने रख देते हैं तो दो थर्नों से 
दूध और दो से लोह निकरता है | पश्चात्‌ दूध 
तो सोह यम जाता है और लोह दूध बन जाता 
है। इस कारण गाय को दुहना छोड़ दिया है, 
किन्तु दूध व लोह स्वर्ण टपकत ओर बदलते 
रहते हें । 

इस सम्बाव से गांव में हर समय मेला-सा 
लगा रददता दे | कोई इसे भृतां का प्रकोप बताता 
दै तो कोई नज़र बताता द्वे। अजुन ५ जनवरी 


-+३६०४-- 


संसार का सबसे बड़ा मक्खियों का छत्ता 
सन्‌ १६११ में कुछ मधुमत्तिकाओं ने अमे- 
रिका के एक क्रिसान के यहाँ खिड़की में छुता 
बनाया | इसके याद ओर भी मक्तिकार वहां आई 
झीौर छुसा दिन य दिन बढ़ता गया। इस समय 
सब घर पक छुत्ताही होगया है | अभी एक कोना 
दीवार का तोड़! गया था, जिसमें क़रीब साढ़े 
सात मन शहद निकलो था । अनुमान दे कि उस 
घर में अंदाज़न २०० मन शहद द्वे । घर में बच्चे 
इत्यादि सब रहते हैं, लेकिल मकिखयां किसी 
को भी नहीं कादती । 
अन्‍न 5 
बदला लेने वाला बृत्त 
मध्यभारत मे एक प्रकार को अटसुत दूक्ष 
कहीं २ पाया जाता है, जिसमें बिजलो होती 
है । इलकी पत्तियों में इतनी विद्युत शक्ति होती 
है कि यदि आप उन्हें छुएं तो आपको ज़ोर का 
अकक्‍का खगेगा और झाप थर थर [प जायणे | 


इस वृद्ध की बिजली का प्रभाव 3० फीड की दूरी 
पर रकते हुए चुम्बक पर पड़ता है। दोपहर फे 
समय विद्युत शक्ति तेज द्वोती है और श्राथी रास 
को सबसे कम । वर्षा के समय घिदयुत शक्ति 
शायब हो जाती है, पक्ती तथा कीड़े मकौड़े इस 
वृक्त से दूर ही दूर रहते हैं। मेपाल में सेमल 
का ऐसा वृक्ष पाया जाता है ज्ञो दूखग वृत्तों को 
खा जाना है। इसके बीज्ञों को पत्ती अश्य श्क्तों 
के खोखते में डाल देत हैं। यह वहाँ जड़ पकड़ 
लेता है ओर घीर २ उसकी जड़े फेलना शुरू हो 
जाती दें। यहां तक कि वे अपने शिकार को 
पूर्ण रूप से परिवेए्त कर हज़्म कर जाता है। 
ओर पुराने वृक्ष के बजाय वर्द्दां पर पक्र नया 
हरा-भरो रे मल का दुद्च साड़ा हो जाता है । 

नवयुग 


८-०. 
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कलियुगि कुम्भकर्ण 

लोग कुम्भकर्ण की ८े महीने खोने की बस 
पर ताज्जुब करने हैं पर आज़ भी रूखार में 
ऐसे व्यक्ति जीवित हैं जो सोने क विषय कुम्म- 
करा के भी चचा हैं| हेम्पशायर ( इंगलेंड ) के 
एक गांव में एक स्त्री हे भिसे २४ बर्ष पूर्व पक 
दिन ज़काम हो गया था तब से घद् बिस्तर पर 
ही लेटी हुई हैं । उप यह विश्वास द्वी नहीं होता 
कि उसका ज़ुकाम जाता रहा है। संयुक्तराष्ट 
अमेरिका में जोज़फ प्लमर नामक एक व्यक्ति; 
इस कोरणा रोनें-घोने के लिए बिस्तर में मु द्द 
छिपाकर जा बेठ। कि उसके माता पिता उसकी 
मन चाही खड़कीस उसका विधाह करने पर राज़ी 
नहीं हुए । ४० व तक बह बिर्तरे में द्वी पड़ा 








समालोचना 
रसायनसार 


भीयुत शाख्री जी भाप की भेजी हुई 
रसायनसार पुस्तक भाप्त हुई इल पुस्तक को 
आयधोपान्त देखने से मालूम होता है, कि प्रस्थ- 
कर्त्ता ने शालत्रीय सिद्ध प्रयागों को तथा 
झनक कष्ट स्राध्प्र रख क्रियाओं को बड़ी 
सुगम तथा सरल रीति से स्वयं अनुभव 
करके खिखा है, सब मे भ्रए बात यह है कि 
आप ने मूल अ्रन्थ की पलोक रचना करके फिर 
उसका स्वयं सापानुयाद भा कर दिया है, जिससे 
प्रत्यक विपय में किसी प्रकार की शंका भी नहीं 
रद्द स+ती | इस्क देखने से यह भी पता लगता 
है कि प्रन्थकार को विधार ह5 थांच भागों में 
पूर्ण करने का था फिर भो इस प्रथम भाग में 
रसायन शाला चाल्ुका यन्त्र, गज़पुट दोल्नौ- 
यन्ञ्रादि विचित्र खुन्दर २१ निद्रों द्वारा इस 
पुस्तक को अलंकृत करने हुये इनक बनाने की 
विधि परिभाषा, पारद शुद्धि, पारद उुभुक्ना, 
गन्धक जारगादि प्रक्रिया बड़ा उत्तम स्वानुभत 
विधि से लिखकर, ताल चन्द्र दय, मल्‍्ल चन्द्रो- 





रहा। मज़ा यह कि उसका स्वास्थ्य भी बड़ा 
अच्छा था| लोगों ने दूसरी लड़की से धिवाद्द 
करने का यहुत समझाया पर बढ़ दस से मल 
न हुआ झोर उसी दोलत में मर गया परन्तु 
अब एक ऐसे व्यक्ति का पता चला हैं जिसने इन 
सबको मात कर दिया है यह व्यक्ति ज़र्म न हैं और 
म्थुनिय का रहने बाला हैं इसका नाम फ्रिजर 
जेबल दे | ६० बे तक बह इस भय से ब्रिस्तर 
से निकला दी नहीं कि कहीं उस कोई छूत की 
बीमारो न लग जाय | ल्न्दन के अस्पताल में 
४ खाल हुये एक व्यक्ति आराम लेने के लिये 
गया। बह अथ तक वहीं पड़ा हुआ है | 
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वयादि की बहिंधू्, अस्तघू'म विधियां लिखते 
हुये अन्त में ज्वर. रक्पित्त, क्षयादि रोगों पर 
अमेक अनुभत प्रयोग लिखे हैं तथा रसायता- 
थार्य जी से हुये अनेक वेदों के शास्रार्थ को 
भी इस पुस्तक के भअ्न्‍्तम भांग में लिखकर इस 
प्रन्थ की उपयोगता को अत्यधिक बढ़ा दिया 
है | रचना बड़ी सरल सुबोध, चिसाकषक है। 
कागज की छुपाई, सफाई आदि भी प्रशंसनीय 
हैं । सचमुच रसायन शास्त्री जी ने इस अपर्य 
प्रन्‍्थ का लिखकर आयुवेद की बड़ी सेना की है। 
इससे बेंच बन्चुओं का विशेष उपकार हेगा। 
प्रस्ध प्रत्येक भारतीय चिक्रित्सक पव॑ रसायन 
प्रेप्रियाँ के लिये अत्यन्त उपादेय, तथा संग्रद्द 
गीय हैं। मूल्य ४) रुपये । 
बसे 


के 
तत्न स्ग्र 

इस पुस्तक क॑ लेखऋ लत कालेज 
के प्रिन्सिपल थरा विश्वनाथ जी शास्त्री आयु्वदा 
>जार्य महोदय हैं। आपने इस पुस्तक में तल 
विषयक सभी झातत्य विषयों का नवीन और 
प्राचीन ढंग से जैसे कि नेलों का गन्ध रद्दित 
करना, पतला करना, रंगता खुगन्धित करना, 
कस्तूरी केशरादि चीज़ों का बिशेष विधि से 
मिन्नाता, तथां बाज़ोरू तेलों के गुण और दोषों 
का चणन और साध हो शास्त्रीय प्रसिद्ध २ 
तेलों के बनाने की विधि और प्रचलित तेल 
आला, गुलाब, शब्तरा, चमेली, लीबू इश्न 
वग्रेर आदि के अमेक उत्तमोत्तम नुसम्वे बडी 
.खूबी के साथ लिख दिये हैं जिनरे द्वारा 
जिकित्सकों के अतिरिक्त साधारगा मनुष्य भीं 
अपनी जीबिकोपाजन कर सकते हैं। प्रष् 
संख्या १५० से ज्यादह होते हुये भी सर्वेसाधा- 
रण के लिये घूल्‍्य सिर्फ ॥) बारह आने भार 
रक्‍खा है | में निवेदन करता हूँ कि पाठक गगा 
इस एक बार अधश्य मंगाकर पढ़ेंगे और लाभ 
उठावगे । ( संम्पादक ) 







हनन रीका पु 


चर ५ 
बेकार साइयो ! श्राप हताश दोऋर चुपचाप क्यों बेठे इये हैं? क्यों नहीं तल संग्रह 


















को एक प्रति मंगाकर उसके अनुकूल कम लागत में शुद्ध सुगन्घित व शषधियों से 'बनने चाले 
मुल्यवान तेलों को बनात जो कि आप कुछ पेसों में दी तेयार कर सकते हो । यह पुस्तक तेलों 
को साफ करना, रंगना, पतला करना सुगंधित करना, इत्यादि अनेकों बातों को बहुत ही सरल 
भाष में बनाना बतलाती है। इसमें ब्राज़ारू आमला, समल्ती खंतरा इत्यादि तथा महानारायन, 
लाक््यादि, विषगर्भ. न्लाह्मी तेल इत्यादि जैस १०० नुखखे हैं। बहुत से बेरोजगार भाई इससे * काम 
निकाल मालामाल हो चुके हैं। शीघ्रता कीजिए खर्चे साधारण के सलॉभाथ कीमत ॥) बारह 
आने दी रकखो गई दे | पोस्टेल अलग | 
पता--विश्वनाथ डदिवेदी, ललितहरि ओपधालय पीलीभीत । 
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ब को ज> 
शेरनी के दूध का सरम। 
( रजिस्टड ) 
यह हमारे श्रीषधालय को तेयार किया हुआ अज़ीबो ग़रीब खुविस्यात सुरमा है । इसमें 
शेरनी के दूध के लिये ज्ञों मुल्ह आासाम के भीलोसे मिलता है बड़ी मेहनत करनी पड़ती दे । मोती 
छू'गा, फीरोजा, लाल बदखशानी, ज़मरु द, याकत, अक्लीक यमनी, लाजबर्द मराखूल, चांदी, सोना 
मकली, दृद्दना फरंग, जाफ़ान, सुश्क, अम्बर, मामीरान चीनी, भीमसेनी कपू र, संगबसरी, खुर्मा 
अस्फडोनी बगेरा ४० क़ीमती अद्वियात से सब्ज़ दण्ड के पानी में ६ माह तक कि ४ सिलवरे 
पर पीसा जाता है, याद अर्स दराज़ तक नोम की लड़ को खोखतला करके उसमें रखते हैं, इसके 
बाद दो वार पालकर काम में लाया जाता है, इसके इस्तेमाल से बहुत दिनों का अन्धापन वशते 
कि आंख की बनावट में बिगाड़ न आया हो अ्रच्छा दो सकता दै। इसके संवन करने याले को 
आँख का कोई रोग नहीं हो सकता, दृष्टि को खाझ, तेज़ ओर रोशन करता दे, ऐतक लगाने को 
आदत छुड़ा देता है आंखो की फम्ज़ोरी, शुरू मोतिया बिन्द, अर्खिं की घुन्न, जाला, फूला, 
खारिश, ढलका, ना खूना .बग्रेरा आंख को बोमारियों में मुजरब दे । मुस्य फो तोले ४) 
नमूने की शी शी ॥) ह 
;पता--बृहत्‌ आयु दीय ओपषध भाण्डार, (रजि०) जौहरी बाज़ार, देहली | 





अइ १ ] । जनवरी १६३६ [ ३१ 
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._ विलास गोलियां 
( मस्तिष्क शक्कि-बर्धक ) 
ये गोलियां सोना, मोती इत्यादि बहु मूल्य 
द्रब्यों से बनती हैं, इसलिए ये दिमांगो काम 
करन बालों के लिए अम्लूत का काम करती है ! 
जब कभी अधिक लिखने पढ़ने ओर अनेक 
प्रकार के दीघे कालिक रोगों के कारण विमाग 
क्रमज़ार हो (जावे, काम कांज़ को दिल न चाहे, 
सिर में चक्कर, नेश्रां की ज्योति में फ़क तथा 
शर्गर के प्रधान प्रधान अवयव कमज़ोर पह़जावें 
ऐसी द्वालत में चिकित्सा न करने से बहुत से 
रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिप शारीरिक व 
मल्िष्क शक्ति बढ़ाने कैलिए दमोरी लच्मीविलास 


त 
श्री कामदेव रसायन की सुनहर्। 
कट # 
गोशलियां 

ये गोलियाँ अत्यस्त पीष्टिक और स्सायविक 
तथां बाल्यावस्थां मे की गई अखाव- 
घानियों से उत्पन्न हुई नपुन्‍सकता को दूर करने 
में जादू का असर रखती हैं । इसके थोड़े ही 
दिन के संवन से शक्ति झ्पनो पृवावस्था को प्रात 
दो जाती है. भूख खूब लगती है, जो भोंजन 
ख्तैया जाता है. उसका आहार रस बनाकर 
शरीर को मोटा, ताजा, सुन्दर खुडोल और 
ताकतवर बना देती हैं। मुख खुन्दर, तेजस्वी 
हो जञाता है, ओर र्घासकर दिमाशी काम करने 
बालों के लिये ये गोलियाँ निद्दायत अबत्रसरोर हैं, 
दर मौसिम में इस्तमाल की जा सकझनती हैं। 
कीमत ४८ गोलियों की शीशी २) दो रुपया ! 
तोन शीशियों के $) डाक व्यय पृथक । 


















गोलियाँ फ़ौरन इस्तेमाल कीजिए। बेशुम।र रागी 
भोगी, ख््री, पुरुष बृद्ध युवा, इनके अद्भुत गु्गों 
पर मोदित हो चुके हैं। छ्ू० १९ गोलियों की 
कु कक शीशी ३) 
अजीब व गर्राब तिला 
बचपन की खराय आदतों व युवावस्था की 
अत्यन्त विषय बाखना, हस्त मंथुन इत्यादि से 
जो इन्द्रिय छोटी, पतलो, टेढ़ो ओर दुर्घत्र दो 
जाती है इसके थोड़े ही दिन लगाने से सब 
शिकायतें बहुत जल्द दूर होकर लिगेन्द्रिय स्थल 
आर हृढ़ हो ज्ञासी है, ओर मेथुन शक्ति प्रवल 
दो ऋर पुरुष सन्तानोत्पति के योग्य हो ज्ञाता है, | आप का हृदय समुद्र को तरह लहरें मारने 
आर इससे किसी प्रकोर की हानि नहीं होती, | लगेगा आप मस्त हो जायेंगे। म॒ल्य 5 गोली 
ओर न छाला धर्गोरा ही पड़ता है मुल्य १ शी. १) शीशी १) रे शीशी २॥) डाक व्यय पृथक । 


पता---इहत्‌ आयुवे दीय औषध भाण्डार, चाँदनी चौक, देहली । 
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जया मनमाहन! गारटका 
इसका नाम ही इसक गुणों को प्रकट करने 
के लिये काफ़ी है, विशेष लिखने की आवश्यकता 
नहीं इसलिए यदि आप अपनी प्रिया को अपने 
ऊपर मुस्ध करना चाहते हैं लो अवश्य ही इन 
गोलियों को मंगाकर इनका चमत्कार देखिये 








कच्छनाशक 
(रजिस्टरड ) 
सूजाक ( गनोरिया ) का अचूक इलाज 

४० वर्ष की निरन्तर खोज और हज़ारों रोगियों पर अनुभव करने के 
आखिरकार इस विनाशकारी रोग की चमत्कारिक एक रामबाण दवा मिल ही गई, यह 
वही दवा है जिसकी सिर्फ तीन खूराक के लेने के बाद ही तड़पता हुआ मनुष्य आराम 
अनुभव करने लगता है । पेशाब की चीस, चवक, जलन तो सिफ २४ घन्टे में ही जाती 
रहती है और एक सप्ताह तक निरन्तर सेवन करने से रोग जड़ मूल से जाता रहता है । 


मूल्य फी शीशी १3) डाक व्यय प्रथक । 
डँः गे मे 


की ७5 का जे. 3. हक 

कच्छू नाशक क विषय में अनका मे स कुछ सम्मांतया 

चे० रघुनाथ महाराज, प्रसाद ब्रादस, जनरल मर्चेन्ट्स चोक, चुनार 
ता० १४५। २। ३५ को लिखते हैं कि मेने आपकी 'क्रच्छनाशक' की सिफ एक ही 


शीशी सेवन की । मुझे अत्यन्त फायदा हुआ, अब मेरे एक मित्र के लिए दो शीशियां शीघ्र 
भेजने की कृपा करें । 


ऊँ कै हः 











सेपद सकसृद अली साहेब इन्सपेक्टर रेलवे प्रेल॑)सार्बिस (बीकानेर) 
ता० २७। ४ | ३४ को फमतते हैं कि मेरी बीमारी ७ साल की थी आप की 
भेजी हुई दसरी ही शीशी इस्तेमाल करके मु झे फिर जरूरत नहीं पड़ी, में आप का बहुत 
शुक्र गुज़ार हैं । 
ह्रः हैह हैः 
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सिद्ध सालव पाक रसायन (तललू४॑) 


यद्ट रसायन वीय सम्बन्धी सब दोषों को दूर करके उसे शुद्ध पु्र एवं सस्तानोत्पत्त 
के योग्य अमोघ बना देती है | घातु दौबत्य रोग से आक्रान्त होकर ज्ञिन मनुष्यों के ग्ख, 
रक्त मांस शुक्रादि सम्पूर्ण घातु क्षाण दोगए हो तथा चीय के पतला होने से स्वप्नदोष, श'घ्र 
तन, इन्टिय की शिथिलता, पुरुपत्वहानि,अधिक शुक्रपात तथा ध्वन्॒भंगादि रोगों के कारगा 
से इंद्रियसुस्र रहत वंशलाॉप की श्राशड्रा से समय व्यतीत कर रह हैं, उन्हे इस रसायन का 
सेचन काना संखार सुख एरं सस्तानोत्पक्तिके लिए अतीब खुखक।री होगा | यह देवाओषच 
बुद्ध पुरुषों को भी युवा तुल्य शक्तिमान्‌ बना देंतो है. दिमाग क्रों बड़ी ताकत देती हैं। इस 
कारण उन लोगों के लिए जिन्हें दिमागी काम करना होता है जजों, देरिग्टगे, वकीलों 
मास्टरों, कवियों, विद्याधियां, क्लशों एवं पत्न-सम्पादकों व्याख्यानदाताओं आदि को बड़ी 
सुखकारी वस्तु है हर तरह की निर्धलता का दर करने बाली पक उत्तम स्वादिष्ट अनुग्म 
खुराक है | सृल्य * सर 9) रू५ एक डिब्बा पाव भर का २) रू० डाक व्यय ए वक | 


सिद्ध सपारी पाक रसायन (हूबरई॑) 


यह दिव्योपघ ४० बहुघुल्प दवाओं से नेयार होती हैं | यानि-रोगों के दृर करने में 
इसके समान टूसरी ओपप नहीं हैं । सहस्यों स्त्रियां जा योनि-रोगों की वेदना सहते मे लाचार 
होगई थीं. जिन्हें गर्भ ग्हन की आशा ही न गही थी, जो स्त्री समाज में लज्जित और दुखित 
हाती थीं, जिन्हें अपनी जिन्दगी भार गालूम दोतों थी, जो स-तान के लिए रास दिन कुढ़ती 


झोर तलती थीं ग्राज वह सोम ग्प्बता देवियां इमार | खद थे सु पारा पाक रसायन 


गुण गान कर रही हैं | जिसके सवत॒त वे श्वेतवदर, रकप्रदर, मासिक्धम की अनियमता 
बार ० सभ्र का गिरना, बालक हो द्ोकर मर ज्ञाना तथा एक बार बालक दोकर फि 
न होना, दोरे की बीमारी ( हिम्टीरिया ) शारीरिक निर्जलता, दुर्बलता, सिर कमर नलों का 

| दर्द, खिर घूमना, चेहर का फाकापन आदि अनक गांगां की यन्त्रणा से छुटकर स्वच्थ 
ओर पुष्ट होकर कई २ बालकों की माताएं बन गई हैं | इस के सित्राय जपेको यबंमारी. बुढ़ापे 
की कमज़री में बडी मुफ़ीद हे | सूल्य ! सेर ७ रू? १ डिब्या पाव भर का ४) रू० | डाफ़ 


डयय पृथक । 








रसायन शास्त्री राजबैद्य शीतलपप्ताद एएड सनन्‍ज़ का 
बृहत आयुर्वेदीय आऑषध भाणडार (रजिस्टर्ड) 
जोहरी बाज़। र, देहली | 


॥ 
! 


| 
| 


रा 
' 
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ही अर पल यम जम आज 
! ! चर कं, कर हो ७ छू. | | 
| शरहतों बसन्तेच देहशुद्धबे विरेचय्रेत ॥ 
४ ह हू है 

भय | 
!! शरीर की शुद्धि के लिये बसन्‍्त ऋतु का यह मासेम ॥॥ 
५ सर्व श्र्ठ माना गया हे */! 
हर ) 

|! इमलिय ह 
॥ चमरोग व रक्त सम्बन्धी सम्प्ण रोगों की एक मात्र दिव्प बूटी ! ! 
श 


ज्ज्र 


'स॒गंधित हरित हिमाद् जापरणी 


बट प-+ <०.5-- <्दाक+च्काम-<-+ 
बडु४--+ बह+०- - सडद्वें-न धर ८> 


६ 
| जोकि रह 
)$ उपदेश ( आतशक ) सृज्ञाक ( गने.रिया ) कुष्ठ, चम्बरल, हर प्रकार की खारिश // 
(2 विसप॑, विस्फ।ट आदि रोगों के लिए अव्यथ रामबाण महं।प्रि साबित हैं। ! 
! ५ चुकी हैं, सेन से शुद्ध नवीन रकरे का सेचार होकर काया 2 
( ' कुर्.न कं तरह चमकने जगत हैं । इसको स््री, पुरुष, बारूक । 
(ई ब्रद्ध, सभी समान रूप में प्रणग का सकते हैं। । 


आप से निवेदन है कि बतें।र नमने के एक 


डुफब 


पा 


पाव भर $| बूटी जिम का मूल्य 





५) 

१! 

| | [ 
४ हि ॥]॒ 
(४ सिफ सवा रुपया है मेगा कर ४५ 
| है |! 
| + सेवन करें एक बार एक (५ 
का न रे | 

५ | सर मेंगाने पर ४) ( 
४ ह 
! डाकव्यय पृथक्‌ । ह 
ता: पक का रण: पट 
४ पता--बहत आयुवरीय अपध माणडार (रजिस्टड) जे.हरी बाजार, देहली। १7 
/। ह /! 
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बेच्चराज ५० महावीर जादजी के लिये चन्ठ प्रिडिंग प्रेस, कूत्रा घा तोराम, देदलतों में छुपा 





मान्यवर मद्दोदय ! 
आप की सेवा में जीवनसुधा की एक क्ापी नपुनार्थ भज्जी जाती है | इस आद्योपान्त 


पढ़कर झाप अच्छी प्रकार समभ जायेंगे कि स्वयं तथा अपनों भावी छन्‍्तान को स्वस्थ, हृष्ट, पुष्ट 
एव नीगोेग दोने के लिए इस प्रकार के प्रकी कितनी आवश्यकता है, इसका बच्चोंक्े रोगों पर छुन्दर 
एक बृद्दद्विदापांक बड़ी सजघज के साथ 'झनक झुन्द्र रंगीन छित्नों स अलंकृत लगभग दो सी २०० 
पृष्ठों से अधिक में पूण होऋर १ मई को प्रकाशित होगा। जिसमें बच्चों को खुन्दर, स्वस्थ, मोटा 
ताजा बनाने के अनेक अनुभूत चुसख . उनके पालन पोषण सम्बन्धी चिचिथ विषय. बड़े २ योग्य 
विद्वान डॉक्टर, बेंद्य, इकीमों को लेखनी द्वारा प्रकाशित होंगे, आप यह भी अच्छे प्रकार समझते 
हैं कि आप का सुन्दर, न्वस्थ, इृष्ट, पुर, हँलता हुआ प्रसन्न बच्चा ही आप की लय से मुल्यवान 
सम्पत्ति है | और यह सब कुछ आप पर डी निर्भर है, इसी लिए यदि आप अपन ग्रहस्थ को खुख 
मय बनाना चाहते हैं तो आज हो वापिसी डाक से सिफं दो २) रुपये कार्यालय का भज़कर जो कि 
आप के क्षिएप विशेष दयय की बात नहीं है साल भर के लिप सम्पूर्ण अंक शोर विद्रषांक भी मुफ़्त 
में लॉजिए | इस अक के भजन पर यंद आप की तरफ मे कोई निधेघ का उत्तर हमे अप्रेल की 
२५ ता० तक प्रा नहीं हुआ तो डम आप को अपना स्थायी ग्राहक समझकर १ मई को 
शिशुराग विज्ञान विशेषांक वी० पी० द्वारा भेज देंगे । यदि झआाद्क द्वोना स्वीकार न हो 
तो कृपया शीघ्र हो पन्न द्वारा सूचित कर दें जिससे कि व्यर्थ में कार्यालय को डोक व्यय खत न 
करना पड़े । जो महानुभाव हम पाँच प्राह्दक नवीन बना देंगे उनको भी यह विटीर्षाक घुफ्त भेजा 
जायेगा । स्त्री रोगे। पर स्वर्ण पदक प्राप्त मद्विल्ला रोग विज्ञान, सूताक-आतशक्र बिशेंषांक जिनका 
मुल्य प्रत्यक का २) है मंगांकर देखें । 


के 5 
“-मनजर 
सम्पादक- - रे 
५ हा छ 
वापिक मुल्य २) जज फल उ्क समर विज हग 
५ की न धर ड्ू + & 
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(बन 


ऋूच्छूनाशक 


( ग्जिस्टड ) 


सूज़ाक ( गनोरिया ) का अचूक इलाज 
४० बष की निरन्तर खाज़ ओर हज़ारों गंगियों पर अनुभव करने के बाद 
आखिरकार इस विनाशकारी राग की चमन्‍्कारिक एक रामबाण दवा मिल ही गई, यह 
वहीं दवा है ज्ञिसकी सिफ़ तीन खराक के लेने के बाद ही तड़फता हुआ मनुप्य आराम 
अनुभव करने लगता है । पेशाब की चीस, चवक, जलन ता सिफ़ २५ घन्टे में ही जाती 
रहती हैं और एक सप्ताह निरन्तर सेवन करने से गेग जड़ मल से जाता रहता हें । 
मूल्य फो शीशी १) डाक व्यय प्रथक । 


/( ० 2) 
६ स्का नह 


मी कण जे 8 जक जहर ७. ८ 
कच्छुनाशक के विषय से वअनका म से कुछ सम्मतातया 
पं० रघुनाथ सहाराज, प्रसाद ब्रादस, जनरल सचन्ट्स चाक, चुनार 
ता १५ । २।॥ ३४ की लिखने हैं कि मेन आपकी 'क्रब्छनाशक! की मिफ्र एक 
ही शीश सेवन की । मुझे अन्यन्त फ्रायदा हुआ, अब मेरे एक मित्र के लिए दा 
शीशियां शीघ्र भजन की क्रपा करे । 


०. 
हर दः शा 


सयद सकसृद अली साहेब 8_न्सपैक्टर रेलवे सरर्विप : बीकानेर ! 
त।८ २७ । ४ | ३५ का फ़माने हैं कि मेरी बीमारी ७ साल की थी आप की 
भेजी हुई दसरी ही शाशी इस्तमाल करके मुझे फिर जरूरत नहीं पड़ीं, में आप का बहुत 
शुक्र गुजार है | 


3-3० 


बृद्तू आवुत्रराय आप भागडार जाहरी बाज़ार ठेहली 
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; जीवन सधा के सर्वाह्ञ प्रा | 


! ब॒हत्कायबालरोग विज्ञान विशेषाडू के लिये; 
आयुर्वेद के प्रकाण्ड विहान व सुलेखकी से लखयाचना 


सास्शघर मदोवय-- 

आजकल हमारे अभागे देश में शिशुश्रों के रोग और उनको स्त्यु संख्या प्रति वर्ष 
किस तेज़ी के स्राथ बढ़ती जा रही है यद्द ग्राप से छिपा नहीं है । हमारी और हमोरे देश की 
भावी आशाये शिशुओं पर ही निभर हैं फिर उनका अकाल में कॉल कवलित हो जाना देश का 
दुर्भाग्य नहीं तो क्‍या है ? क्‍योंकि ये नन्‍हीं सी जान बाले अवोध प्राणी सिवाय रोने के और 
कुछ कहना ही नहीं जानते, पेली होलत में चिकित्लक को रोग ज्ञान करन में बड़ी कठिनता 
का सामना करता पड़ता है | इस आवश्यकता को लक्ष्य कर खुघा के संचरात्तक महोदयों न 
बालरोगों पर एक सर्वाज्ष पूर्ण विशेषांक निकालने का निश्चय किया है । जिसका सम्पूर्ण कार्य- 
भार आप जैले विद्वान ओजस्थी लेखकों के सदयोग एवं सदायता पर ही निभेर है। आप 
आयुर्वेद के प्रकाशड पिढत तथां अनुभवी चिकित्सक हैं ओर साथ २ आप की लेखन शेल्तो 
भी प्रशैलनीय है । विशेषकर खुधा पर तो आप की सदेव से कृपा रही है। विषय नि रण के 
लिए एक संक्षिम सुत्री नीच लिसी गई है, यदि इसमे कोई विषय ओप आवश्यक समर्के जो 
कि लिखने से रह गया हो तो उसे आप ओर बढ़ा सकते हैं | इसी लिये में प्राप से लिलेदन 
करता ईूँ कि सचनमा पाते ही निम्नलिखित किसी भी घिषय पर अपने गम्भीर सवेष णा पृरण स्तग्त 
अपने ब्लोक सहित अधिक से अधिक १० अप्रेम लक कार्यालय में भेजने की कृपा करें। 
झतपव आशो ही नहीं किन्तु परम विश्वास है कि कार्य को अधिकता द्वोते हुए भी ऋपने अमूल्य 
समय का कुछ भाग प्रदान कर इस महत्काय भार में हमारी सद्दायतों करेंगे । और साथ 
डी यह भो निवेदन है कि आप जित्त २ विषयां पर लेख भे त़्ना पसन्द करें वे विषद शोघ्र ही 
कार्यालय को लिख दें ताकि अन्य बिषयों की पूर्ति भी शीक्ष की ज्ञासके | कविता ओर प्रद्दसन 
इनमें से भी कोई अवश्य भेज । 


6 सूः (0 
किफय मनिकारण सूर्चए 
१--शिशु की प्रसव के बाद स्वास्थ्य परीक्षा । 
२--स्वस्थ शिक्ष की प्रसव के बाद उपचर्यो, कृत्रिस श्यासक्रिया, समान, 
क--मालच्छेदन । 
शे--भच्चे का स्तान, शिशु का आकार व उसका बंज़ल, विरेखजन । 
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रदन सदन वे पथ्यापथ्प ) दित राव में कितना दूध पिलाना चाहिए । 
ख--अधिक समय सक दूघ पिलाने से जबा और बच्चा दोनों को कठिनाइयों । 
ग--दुग्ध वर्शक उपाय । 
घ-माता के दूध के न द्वोने पर गो, बकरी, घाय का दूध, योग्प घाय व उसका कर्तव्य । 
रझू-दूध का कुड़ाना, किस अवस्था में माता को दूछ नहीं पिलाना चाहिए | 
४--बालोपयोगी ऊरत्रम भोजन, शिय्‌ पालन विधि, शिशुशयन, वस्ण, आभूषगा, वासस्थान 
दृतिनिकलना, बच्चों की खरोब आदनें मिद्दो ख्खोना बरोरो । 


बालको के रोग ओर उनकी चिकित्सा 


५---बच्चों के पेट की चीमारियाँ बदइ ज़मा (डिस्पेप्लिया [0५ »]00]75७ कऋमलबाय ( ज्ैन्डिस 
उेंध्राएतठ०), अतीसार (डायरिया 987']0७98) पेशिच डिसेन्टी ([)08९0॥9७॥ ),पेट में 
कचुआ व खुनमुन । दुग्ध धमन, दुग्धराष शानोपाय, शद्ध दुग्ध परीक्षा 
६--पार गर्भिक, बालशोष (बरुचं का सूखना) ध उसकी चिकिसा । 
क--यक्रत, जल्ोद्र तिन्लनी, उद्रशुल, मुरत्तिकाभक्तषण व उसकी चिकित्सा । 
स्त--नासिपाक, नामसिशोथ । 
७--बच्छचों के दूध के दांत व पक्के दल निकलने का समय, उनके रोग ओर चिकित्सा। बच्चों को 
अफीम खितलाना ओर उससे हानि व लाभ । आयु के अतुसार ओऔपधमात्रा की व्यवस्था । 
शिश, रोग ज्ञानोपाय व चिकित्सा तथा रोगोस्पत्ति के कौरगा । 
# 4 
बच्चो की दामागी बीमारी 
८--बच्चों का कन्वल्शन ( ()५)७॥|४0॥ ) कमेड़े बच्चों का ओक्षेप । 
दिमाग में खून का जमना (कजइचन आफ दी प्लोन (१0॥/७४४0॥ 0 ६6 ॥ एस? ) 
क--हाइड्रो कफ़रज़ (॥9एत0॥0 (१०७)/॥॥४ ) मस्तिष्क जल सेंचय । 
ख--म्ु॒गी (एपपिल्षिपखोी 0|/।ए[५७४ ) 
ग--बजु्लणों का कम्पवायु ( कोरिया (?0/08 ) 
घ- बच्चों का फ़ोलिज़ (पेंरित्तेश्िज्ञ 70।8! ए४॥५ ) 
डइन्‍-अच्चों का श्रत्ञानक चोकरना, रांति त्रास (नाइट टेरज़), धुत ( टल मसनी संशियम 


[4858॥057(*७&॥] 40483 » 


चर ७. आर 
बच्चें! के फुप्फुसीय रोग 
६--उत्फुल्लिका गोग केपेल्षेरीक्रोकाइटिस ( (24]9। 9 )000][#/ 94 ) हच्चा डब्यां या पसली 
चलना और उसकी अनुभत चिकित्सा | खांसी (ब्रोकाइटिस स्युमा निया 4260007[8 ), 
पसली शुल, जुकाम, काली स्वासी (हपिग कफ़ 5०७१४ (पट्टी) ) यक्ष्मा (थाइसिस) 
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क--मोत्‌ दुग्ब और शिरु स्वास्दप, दूध पिज़ाते को रीतियां, दूध पिलाने बालो माता का. 
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नजश्टस >फभल कयशए >अ्थओ 


कनज 


कं 
जज 
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>> ाइनपाएान+>न्‍नकन_-करे के ०>कन>»न्रजेन6 के... ९ 
५ हन अफीम पी हही। भभतनणरकनीगगशि 
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०.27 हे ३ ! 

दाने वाली बीमारियां ढ 

१०--स्मालपीकलन (१४-०४) छोटी मात।, वेरी घिल्‍ला (ए०/४८८॥|४) ( बड़ी माता ), 

रोवियोल्ा ( !0॥0]4 ) ( खखसरा ), म्स्रिकरा, स्कारलाटेना (90:७७५८॥७ ) 
( बच्चों को लाल बुखार ), मन्‍्थर ज्वर, म्यादी बुखार । 


2 + मल 


क-टोका लग।ने का तरीका ( विऋसाइना-  ०९०८०।॥४ ) 

रू-+रटीका लगाने के नियम, टीके के अच्छी तरद्द लगते के लक्षगा, 

ग-टीका लगाने के पश्चात्‌ चि़ित्ला, टीका ओर डलसे हानि व लास पर मित्र २ मतों॥ 
का निरूपण, शीतलो मे चिकित्सा की उपेत्तो । 


पाक 0 कक य ५ ० 
बच्चों के गले की बीमारेयां (7। ७९०४४? ) 

११--डिप्थी रिया ( !0|॥॥4)७।४७ ) ( बबाई खुर्जां ), टॉीललाइटिस, ( !)0५ [४ ) 

९ खुर्नाक ) स्टोमोटाइटिख, ( 56004//8 ) उम्ुद्द हलक के। आ जाना । सफ़द 

मुँह का आना, सु कर 

भेनन २ व्याधया 

१२--शिक्षुपदंश, रिकेट्स ( अस्थि का टेढ़ा व नरम होना ), बच्चों की इन्द्रियां वरण खपत का 

न खुलना, खदन्‍त बालक का जन्म, कर्ण वेबन, अनामरझ, पथरी, शय्वरा सन्न न्याग, 


तालुपात, मुखपार) 'अदितुणिडिकरा, बच्चों का तशस्नृज्ञ ( ऐंडन ) टिटेनेल नेनाटोरम 


40६ 8/3५5 40070/.0॥0॥) ) 

१३--विवुद्ध मस्तक बालक का जन्म, दिच्रक्ी, तृष।. बद्चे का बत्द गुदा बाला 'पेदा दोता । 
काँग्न निकलता. ( प्रोलेप्ललएनी ?0[ल[ाजपन्‍वाएं ), द्ोट कटा बच्चा- हयाग्लिप 
शिक्षा] ) प्रराइगा ( परांए) ) अच्चों का गंज्, हरपीज्ञ ( दांद ). स्केव।ज 
( ४९८४४००४ ) गीली खारिश, आर्टोक्ृरिया ध/६०७।५४ पिता उजलना | 


१४--नेन्न रोग, त्वचारोग, हकलाना वे तुतल्लानों, शुदायाकू, पथरी, पेशाब का जमना, 
श्रद्ववौधा, लू लगना, कगठमाला । 


१५-अन्मघुटी, शिशुरोगों पर अनुभूत प्रयोग, सूखियामस/न की अन्र॒मत चिकित्सा, 


कुकशक, अज़गल्लिका, शयनावस्था में दांतों का' काटना | 
“0३0: 0७०७४७७४ भर जा आयी 0. आई 
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हिस्टीरिया,मिरगी, पागलपनः 


आंद्वर्ताय चमत्कारक योग 


बीच. 6 क्‍स्‍आाा->न»»_मनन- 


बेशुमार रोगियों पर झत्मूत 
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इसकी पहली ही मात्रा रोग पर प्रभाव डाल कर उसको नष्ट करने लगेगी | 
थोड़े काल के सेवन से रोगी रोगमुक्त होकर स्वस्थ हो जायगा | इन सयड्भर व जीवन #ह 


|>६7६१६४६१ 


कर सेवन करें। आप यह कहना भूल जायेंगे कि थे रोग नष्ट नहीं होते। 2६ 


बच्चों तथा रोगियों से हम जोर के साथ कहते हैं कि एक बार इस ओपषध का 
चमत्कार जरूर देखें । 


खाने व सिर पर लगाने की दवा का मूल्य ५) रुपये । 





घृहलू आयुर्वेदीय औषध-भण्डार चांदनी चौक, देदली । 
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ज् 
ज्रः 
फ्र 
ब्र्ह 
चर 
क्र 
् 
डर 
|! 
कं . हु क ए छः क ५ 
हे नष्ट करने वाले रोगों के इलाज में देर न करें। फीरन हमारे यहां से ओषध मेँगा 
डे 
ड्रः 
च्ृ 
ञ् 
डे! 
ड् 
श्‌ 
के 
छह 
ड्र 
है! 
३९ 
डरे 
हम 
मे! 
डे 
३6 
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कद 


ध्छ 


ल१६४६2० ८४२०८ १० ८०८२० ८79५9 5:/ै22 57 ०४ 
कै व्ना' से खिल्‍्मे दर 

है धाहका रू एछकछकरटुन 

हे: 

$ः पुधा! के प्रेमी पाठकों से निवेदन है कि अप्रैल 
4९ का अंक जो कि स्वाड्रपूण बालरोग विज्ञान 


>य्य व पथ 


कर २ 
है विशेषाड्ड के रूप में निकलेगा, जिसमें अनेक 2 
है सुन्दर २ चित्र, बच्चों के पालन-पोंषण सम्बन्धी 2, 
हे विविध विषयों पर बड़े २ डाक्टर, हृकीम, वेयों के भ 
दे! गम्भीर गवेषणा पूर्ण लेख, ग्रहम्थोपयोगी अलुभूत 
हे नुसखे प्रकाशित होंगे। १ मई को बी० पी० ५ 
79 किया जायगा, यह विशेषाह प्राहक्कों को हे 
दे मुफ्त भेंट किया जायगा । इसलिये ड़ 
झ नवीन ग्राहकों को ऐसा सुञ्रवसर हाथ से न ६ 
९; खोना चाहिये । जो मद्दाशय हमें पांच प्राहक नवीन कु 
(0. ना कर भेजेंगे उनका नाम धन्यवाद सद्दित प्रका- ७, 
रा शित कर विशेषाह्कू भी मुफ्त भेजा जायगा | हर 
७० हे (3 
जैः आशा है आप सदैव की तरदद विशेष कृपा 0 
$ करेंगे । रु 
ग्ि ९ 
रे 5 
डे --सम्पादक १ 
2 
6 5 ९40०८ # व फः प्क्प्थ पथ पल लि 
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शरदता वसन्‍्तच दहशद््य वरचयत्‌ 
अर्थात्‌ 


शरीर की शुद्धि के लिये वसन्‍त ऋतु का यह मोसिम 


सव श्रष्ठ माना गया हे 
इसलिये 


चमरोग व रक्ष सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगों की एक माश्र दिव्य बूटी 


प॒गंधित हरित हिमाद्वजापर्णा 


(१) उपदंश (आतशक), (२) मूत्रकृच्छ (सृज्ञाक), (३) कएड (सूखी खारिश), 
(४) पामा (गीली खारिश), (४) फ़ोड़ा फुन्सी, (६) दद्र , चमंदल, बिचचिका 
(७) समस्त कुंप्ट, (८) विसप॑ रक्त आदि दोष । 


॥0॥॥%७॥॥॥%॥॥/७॥॥॥९॥॥5/॥॥/5९ 


&32 


(॥76 बा 05गा 50 ॥पवा।० एक की ॥॥7॥# 6" 


यह पवित्र बूटी हिमालय प्रत का तोहफा है, संवत्‌ १८७२ ब्रिक्रम से हमारे 
यहां प्रयोग में आती है, अब तक लाखों रोगियों पर इसका अनुभव किया जा 
चुका है । आतशक के सड़े से सड़ें जरूम समस्त शरीर में फूट २ कर निकलना 
7टि विविध रक्त विकार ऑर इचजंक्शन की खराबियों को एक सप्ताह में सम्रल 
नष्ट कर अद्भुत चमत्कार दिखाती है। शरीर तथा रक्त से दोष को <२ कर शुद्ध 
करने म॑ अपूर्व है। २४ घण्टे में सिफ्र एक वार सेवन कगहये ४८ घण्टे में ही लाभ 
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एिल्डिलड -- संस्थापफ-- ज्ज्-ब्य्््ड्ड। 
स्वर्गीय रसायनशाख्री श्री शीतलप्रसाद जी वेद्यराज । 


अध्यद्त-- 
श्री पं० महावीर प्रसाद जी राजबंद् | 
संसार से श्रय ताप के सन्‍्ताप को हर लीजिये, विस्तार घर घर में प्रथो “जीवन-सुधा” का कीजिये । 
शाख सम्मत, ज्ञान निर्मित, योग शुभ बतलायगी, राष्ट्र की हितकामनायुत, स्वास्थ्य को फे लायगी । 


दीघजीवितमारोग्यं धममथ सुखं यशः | पाठावबोधानुष्टानरधिगच्छत्यतो भर बम ॥| 


प्‌ 


बंप | फालगुण, वीरनिबरण सं० २४४६, वि सं० १६६२ फरवरी सन १६३६ । अकछु £ 

जि, पोज, आर, छाए, आह, अधछ, ०08 
] फूल ! 

अहो फूल ! क्यों आज यहाँ पर फूले नहों समाते हो, हा 

रूप रंग हो अजब दिखाते मनहीमन ग्रुसकाते हो। ४ 

शीतल मनन्‍्द सुगन्ध वायु की भाकों से इतराते हो 

सुठि सुन्दरता देख देख कर निजमनमें सुख पाने हो ॥ [ 

भौरे कबसे आश तुम्हारी देख रहे हैं खड़े खड़े, [ 

पर तुम नेक न थिर होते हो करते हो अभिमान बड़ | श्र 


संध्या होते गिर जाओगे अतः न अवसर खोने दो॥ 


। किस भ्रम में तुम भूल रहे हो इसे निराश न होने दो, 
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गेगक्षमता ( धापरा।9 ) 


रीर की रोगको रोकने अथवा 
रोग निवारण की शक्ति इसका 
अर्थ है | रोगके कीटाणु वायु, 
जल तथा हमारे भोजनीय 





इसलिए हम सर्देव ही 'कीटावरेश के आक्रमर्णों 
के भय में रहते हैं, परन्तु ए्सका कया कारगा 
है कि हम में से थोंडे मनुष्य कीटाविष्ट रोगों 
से ग्रसित द्ोते हैं भौर बहुत से मनुष्य इसके 
आक्रमणों से बचे रहते हैं | इसका कारगा यही 
है कि उन मनुष्यों का शरीर उस रोग के प्रति 
अप्राही दे या उनमें इस रोग के प्रति दोसता 
है | शरीर में यद्द अदभुत शक्ति है कि वह 
सांधारणतया अपने को रोग से मुक्त रखता है 
जैसा कि पहले अंक में बतला दिया गया है। 


रक्त बहुत से साथरनों से रोग के ज्ञीवोणुओं का 
नाश करता है । पहले तो शरीर के रासायनिक 
साधन दी जीवाणुश्ों का नाश करते हैं | आमा- 
शय का अम्त इन जीवाणुओं का नाश करता 
द्वे तथा अन्च्रियों में कुछ तले जीवाणु रहते हैं, 
जिनमे शरीर को लाभ होता है वे कुछ ऐसी 
बह्तुप बनाते हैं जिनस रोगोत्पादक जीवाणुओं 
को नाश होता रददता है | में कन काप चेशानिक 
के मतानुसार त्षमता ऐला अवस्था का नाम है 
कि जिलमें शरीर के कई जीवित कीरटाणुओों के 
अन्द्र रोगात्पादक कीटाणुओं के आक्रमण के 
रोकने की शक्ति आ जाती है | यदि हमार शरीर , 
के सब अवयवबों की सृत््म दर्शक यन्त्र द्वारा 
परीक्षा की जाये तो प्रत्येक अंग में बहुत से 
रोगों के ज्ञीवाणु पाये जायेंगे। हमारे गलते में 
ह। कम से कम ६ प्रकार के जीवाणु मिलते हैं । 
यदि यम्त्र द्वारा फुफ्फुस भर गले से निकले 


झड़ है | 





हुये मल की भलो भाँति परीक्षा की जावे तो 
हममें से बहुतो के शरीर में--ज़िनका म्पास्थ्य 
बहुत उत्तम है, और सब्र प्रकार के रोगों 
से मुक्त हैं, उनके अन्दर भी--राज यधद्मा 
( [!७०।८७।०४४४५ ) के जीवाणु मिेंगे | 


इस प्रकार यह रोगोस्पादक जोवाणु सर्वत्र 
विद्यमान हैं, फिर यह कितने आश्चर्य की बात 
है कि हम इतने भर्णकर जीव्णुआं के बीच सें 
रहते हुवे भी इन सर्बो से बच रहते हैं ओर 
अपन स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं तथां इसका 
क्या कारणा है कि दो मनुष्यों में से, जो कि 
समान दशाओं में रह रहे हैं, एक रोग-प्रस्त 
हो जाता है और दूसरा नहीं दोता। इसका 
यही उत्तर है कि एक मनुष्य के शरीर में दूसरे 
की अपेक्षा अधिक रोग-च्तमता है, उसमें रोग 
को निवारण करने की शक्ति अधिक है, अथवा 
यों कहिये कि उसके शरोर में ऐसी वस्तुएं 
बहुत हैं जो रांग के जीब्रों को बेकास कर 
सकती हैं | यह एक साधारण अनुभव है कि 
ज्ञिस मनुष्य को टोइफाइड ( आत्र ज्वर ) पुर 
वार अआचुकौ है।, उस दूसरी बार नहों हे।ता 
यदि देती भी है ते हल्का संभव दे इस सिद्धांत 
के विरुद्ध कुछ उदाहरण मिल जायें परन्तु वे 
अधिक नहीं होंगे, साधारगातयों यही देंखा 
जाता दे कि इस टाइफाइड ज्वर का एक श्ाक्र- 
मगा मनु के, फिर से शांग प्रस्त नहीं हेने 
देती | जब चचकका टीकी लगाते हैं। तब उससे 
भी यही हे।ता है कि टीके से राग का हल्का 
झाक्रमण द्वोता है क्योंकि इससे मनुष्य के 


फरवरी १६३६ 
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शरीर में कुछ ऐसी वस्तुएं उत्पन्न हे! जाती हैं 
कि यदि राग के जीवासु फिर ले शरीर में 
प्रबिष्ठ करे ते वे उनझे। नप्ट करदे' । 

जीवाणुओं ले उत्पन्न होन धाले जितने भी 
राग हैं उन सब के संबन्ध में पहीं सिद्धान्त है । 
डनके लिप जे। नाना भांति के इश्जेक्शन दिए 
जाते हैं, उन सब का प्रयाज्नन शरीर म॑ क्षमता 
स्थापित करना द्वेाता है ।। प्रत्येक रंग का निवा- 
रण करने के लिए विशेष यबस्‍्तुएं होती हैं, ज्ञा 
केवल उसी रोग का दूर कर सकती है।गगग 
के रोकने के लिए जे इब्जेक्शन दिए जाते हैं. 
उनमें रागेत्पादक जीवाणु ही, जिनका छिप 
विश्वेष क्रियाओं व रासायनिक वस्तुओं द्वारा 
कम कर दिया जांता है, शरीर मे प्रविष्ठ किये 
जाते हैं । 

इससे शरीर इन जीवाणुओझों को नए करने 
के लिए कुछ वस्तुएं उन्पन्न करता हैं, घास्तव 
में इन वस्तुओं की उन्पन्न करने वाला रक्त ही 
होता है | इन वस्तुश्रों का स्वभाव कैसा होता 
हैं, इसका अ्रभी तक पता नहीं चला है, परन्तु 
इन का ग़ुगा इन ज्ञीवाणुशओओं और इनक विष का 
दूर करना द्वोता हे । इस प्रकोर शरीर में राग 
च्मता उम्पन्न होती है । 


यह राग छामता शरीर में चाहे जितनी 
बढ़ाई जा सकती है | प्रथम वार ज्ञीचाणु व धिष 
की थोड़ी ही मात्रा शरीर म॑ प्रविष्ट करने से 
कुछ खलबली सी पड़ जाती है, जिससे ज्यर 
हो जाता है। जीवाणु प्रविष्ट किये स्थान पर कुछ 
दर्द भी होतो हे | ज्वर का कारण यद्द दे कि 





शरीर के भीतर पक प्रकार की बाहरी विजातीय 
वस्तु भेजो गई दे जो स्वभाविक्ततया शरीर के 
भीतर नहीं रहती, अतपच शरीर उनको पएक्क 
वाह्य पिजोतीय वस्तु समभकर बोहर निकालने 
कीया उसे नष्ट करने की कोशिश करता है 
जिसके परिणाम स्वरूप ज्वर की उत्पत्ति होती 
है । ऐसा करने से शरीर ऐसी घबस्तुओं को 
उत्पन्न करता है कि जिसमे उस प्रविष्ठ की गई 
वाह्य बस्तु का प्रभाव न बढ़े और अन्त में ऐसा 
ही होता है अर्थात्‌ ज्वर इन्यांदि लक्षणों के दूर 
हो जाने के थाद उस वाक्ष वस्तु के प्रसि द्ामता 
पैदा हो जाती है । इसी प्रकार थोर २ उस वस्तु 
की मात्रा को जो पद्चिल्ले प्रविष्ठ को गई थी 
बढ़ाते जाये, तो अन्तर्मं हम बहुत अधिक मात्रा 
प्रविष्ठ कर सके | रोग को अच्छा करन के लिए 
जिस वस्तु का इंजेक्शन दिया ज्ञाता है, बह ऐसे 
जन्तुओं के रक्त से प्राप्त किया जाता है जिनमें 
बहुत अधिर चदामता स्थापित कर दो गई है। 
घनु्वात ( टिटेनस '०॥.७॥। पक ) इत्यादि रोगों 
में ऐसि पशुओं के रक्त का स्ीरम इज्जैक्शन 
दिया जाता है जिनके शरीर में टिटनस या 
घनुवात के विरुद्ध चमता प्रात्र की जाचुकी हें । 
मीरम ( 9९।॥४४॥ ) 

यदि साथारगातया इन रोगों के जीवाणुओं 
को किसी पशु के शरीर में प्रविष्ट करदे' तो बह 
मर जायेगा, किन्तु पहले यदि जोवाणुओं को 
बहुत थोड़ी मात्रा प्रविष्ट कर फ़िर उस घोरे २ 
बढ़ाते जाय तो पशु की झूत्यु न द्वीगी। बल्कि 
उसके शरीर में असीम क्षमता उत्पन्न हो 





ज्ञायेगो । इन वस्तुओं को .ज्ञिनको सीरम 
कट्टते हैं, इस प्रकार बनाते हैं कि पद्चले उस 
विष की व जीवाणुओं की जिनका सीरम बनाना 
है घातक मात्रा मालूम करते हैं। धोतक मात्रा 
वद्द है कि जिससे कोई पशु मर जाये । इस- 
लिये यह भी स्पष्ट है कि प्रत्यक पशु के लिखे 
भोी घातक मात्रा भिन्न होगी | जिस माजश्रा फो 
एक घोड़ी सहन कर सकता है, उसको मनुष्य 
सदन नहीं कर सकता है जिस मात्रा को 
मनुष्य सहन कर सकता है उसे खरगोश सहन 
नहीं कर सकता | इसलिये प्रत्येक पशु के लिये 
घातक मांत्र भिन्न होती है | ज्ञिस पशु से सीरम 
बनाना है, उसके शरीर में पहले जीवाणुओं को 
घातक मात्रा से खहुत कम प्रविष्ठ कर ते हैं. इस 
से ज्वर इत्यादि आता है परन्तु पशु उस सहन 
कर सेता है । कुछ समय के पश्चात्‌ डसर मात्रा 
को और बढ़ाते हैें' अर्थात्‌ पढले से अधिक 
मात्रा प्रविष्ठ करते हैं। थीर घारे पशु इसको भी 
सहन कर लेता है। हसी प्रकार प्रत्थेक बार 
जीवाणुओं की मोत्रा बढ़ाते जाते हैं, यहां तक 
कि कई सी घातक मात्रों यें पक्र बार में प्रविष्ट 
करने पर भी पशु पर कोई विशेष प्रभाव नहीं 
होता | इस प्रकार पशु के शरीरम इतनी ज्मता 
उत्पन्न करदी जाती दै | कि वद्द विष की बहुत 
अधिक मात्रा को सहन कर सकता है| ऐसे 
पश्ु के शरीर से कुछ रक निकाल लिया जाता 
है । और उसमे सीरम अत्तग करतेत हैं । रोगों 
में इस सीरम का इंजेकशन दिया जोता है । 
बक्सीन € १८७४6 ) 





बेकसीन और सीरम की द्ामता दो प्रकार 
की होती है। वेकसोन केबल जीवाणुशों को 
एमदशन द्ोता है, जिसकी तोब्रता व थिएर सिन्न 
भिन्न साथनों द्वारा कम्त रूर दिया गया है इसको 
शरोर में प्रविए करने पर इनसे युद्ध करने के 
लिए शरीर स्वयं अपनो सेना तैयार कर ल्तेता 
है | ज्यों २ वेक्सीन की मात्रा बढ़ाते हैं, त्यों २ 
सेना सी अधिक बनाती है | दस प्रकार क्षमता 
उत्पन्न हो जानी है। पेसी क्षमता को सक्रिय 


चमता ( 0८०(ए८ तपधा(५ए ) कहने हैं । 
सीरम की त्तमता निष्करिय ( [288४ ९ छान 
पां॥ ) है। 


यह समता का उत्पन्न करना, व उन वस्तुओं 
को बनाना जो शरीर को रोग से मुक्त रवखे' 
रक्त ही का काम हे | हम देखते हैं कि कितने 
मिन्न २ और बिचिन्र साथनों द्वारा रक शरीर 
की रघद्ा करता हैं। किसी भी अंग परे 
कुछ ही विकार हॉने से नुसरन्‍्त अपनी सेना 
दोड़ी देता है, फ़ूस के ढेर में मे गिरी हुई पक 
सुर का निकालना कदाचित सरत्त है किन्तु 
शरीर में किस स्थान पर जावाणुओं ने आक्रमशा 
किया है यह जनता अति कठिन है किन्तु रक्त 
के लिये यह एक साधारगा सी बात है, उस इस 
बात के जानने के लिए कुछ भी देर नहीं 
लगती । 


फ़रवरी १६३६ 


पहले बताया जा चुका है कि यह प्रकृति 
का नियम है कि वह अ्रपत्री बनाई हुई सथ 
वस्तुओं की रक्ता करती है, उनका नाश होना 
उसे देखा नहीं जाता इस भनुष्य शरीर के 
निर्माण पें प्रकृति ने कैसा कष्ट उठाया है. श्रौर 
बनाकर उसकी रक्ता के लिए क्या २ साथन 
किये हैं, इन सब को भत्नी भांति ज्ञानने और 
प्रकति के कोशल को देखने से अत्यन्त आशख्यय 
दोता दे । संसार भर में इतनी आश्षयंज्नक 
वस्तु कौन सी दे जैसा कि यह मानव शरीर 
है। इस यन्त्र को छोटे से छोटा पुर्ज़ा अपने 
स्थान से नहीं हटाया जा सकता, किसी का 
स्थान परिवतंन नहीं किया जो सकता, जो 
जिस स्थान पर दे वह वहीं के लिये उपयुक्त 
है, वद किसी स्थोन पर नहीं रकला जा सकता. 
प्रत्यक अंग अपने छोट मोटे विकारों को टीऋ 
कर सकता हे जिसके लिये उसे किसी दूसग की 
आवश्यक्ता नहीं होती । प्रकृति ने इस अट्भुत 
असीम, अगाथ, यन्त्र को बड़े परिश्रम के 
पश्चात्‌ बनाया है। भ्रसंख्य प्रयोगों के पश्चात्‌ 
यह यन्त्र बन सका है| इन प्रयोगोंकी कथा बड़ी 
कलम्बी चोड़ी है, क्योंकि समुद्र के जल में, प्ृथ्तरी 
की प्राच्चीन चट्टानों में, वायु मराडल में, पवेतनों 
में, लाना भांति के स्वरूपों में इन प्रयोगों भी 
कथा लिखी हुई है , इतिशम्‌ 


करा 





जीवन खुधां 











ल्‍दी को हिन्दू धर्म में 
अत्यन्त मांगलिक समभा 
जाता है कोई भी मंगल 
का काय क्यों न हो 
उसमें हल्दी का व्यवद्दोर 
अधिकता से किया ज्ञाता 





है, प्रायः देखा ज्ञाता है कि विवाह के अवसर 
पर इसी का उबटन शरीर में मल जाता है जिस 
से शरीर का वण उज़्वल व कातमान दो जाता 
है, त्वचा की शुष्कता व दुगन्‍व जाती रहतो है, 
इसीलिए इस्रको नाम प्राचीन झाचायों न चर- 
बर्णिं नी खिखा है ओर उवटन स॑ शारीरिक विशेष 
कर व्वची के बहुत गोग नए होते हैं, त्वचा के 
गम कृप अच्छी तरह स्वच्छ होकर उनके मुख 
खुल जाते हैं, मेल साफ हो जांता हैं, जिस से 
शरीर की बिकूत वायु नष्ट होकर पुष्टि होती 
है। आचाये वास्पट ने भी इस प्रकार ग॒ुगा वर्णन 
किए हैं-« 





उद्धतंमं कफहरं में द्सः प्रविलापनम्‌ । 
स्थिरी करणमंगानां स्वक्‌ प्रसाद करंयरम |! 


अर्थात्‌ उबटन से बढ़ी हुई चर्दो (मद) कफ 
ये दूर हो जाते हैं और श्रेंगां की पुएठतां स्वचा 
की स्वच्छुता प्राप्त होती है | इसके अतिग्क्त 
हल्दी से और भी अनेक्र कठिन रोग दूर होते हैं, 
जिनसे साघारगा आदमी अपरिचित हैं पहले 
लोग यह जानने थे कि हल्दी में कृमिनाशक ग़ुगा 
वरतंमोन है इसलिए पहले समय की स्त्रियां अपने 
बच्चों को कब्यी हल्दी ओर गुड़ खिलाती थीं । 
भाव प्रकाश में इसके गुण इस प्रकार वरणंन किये 
हैं कि यह चरपरी कुछ कड़वी,खुश्क गरम. कफ 
ओर वायु नाशक, रंग को निखारने बोली जिल्‍्द 
के रोग, प्रमेड, रक्तविकार, सजन,पाणडुरोग, ब्रा 
इनको नए्ट करती है । इसका सब से श्रेष्ठ प्रयोग 
प्रमेह्द में देखा यया हे जिस प्रकांर खैर कुष्ठ को, 
सिर्स विष को नए करता हे इसी प्रकार 
थद्द भी अजुपान भेद से सब प्रकार के प्रमेदहों को 


अक्ूर] 





जड़ से दूर करतो दै । 


ग्रमेह में 
अमले का स्वरल २ सोले इल्दी का यूण 


२ माशे मधु ६ माशें इनको मिलाकर सुबद शाम 
दिन में दो बार चाठना याहिये। 
दूसरा प्रयोग 

शिक्षोय का अक १ तोले इल्दी १ माशे मधु 
ह साशे इनको मिलाकर सुबद्द शाम लेथें। इसी 
प्रकार शोथ रोग में कोई २ डाक्टर भो इसका 
व्यघहार बतलाते हैं, नाक के ज़बण्म पर इल्दी 
अलाकर लगाने से झाराम होते देखा गया है । 


रतोंधे पर भजन 
रसोत, हल्दी, दारुद्वल्दी नीमके प्ले, चमेली 


के पते, इनको पीसकर गौ के रस में घोटकर 
धोलियां बनाकर दिन में दो यार लगाये । 


शिरोरोगपर 
इल्दी, दारू हलईा, अिफला, नीम की छाल, 


नागर मोथां, पटोलपत्र, चिरायता, गिलोय, 
घनफ़शा इमको ६-६ भाशे लेकर आल सर अर 
में उबाल कर अधघपांच रहने पर छानकर पिलायें 
इसके पिलाने से नेत्र विकार भी शीघ्र द्वी शान्त 
होते हैं । 2 
शोथ रोग पर 

हशड़ का धकल, इल्दी भारगी, गिलोय हरी, 
चीते की छाल, दारू इल्दी खाँठी देवदार सोठ इन 
स्रव॒ को मिलाकर २ तोले जल ३२ तोले काढ़ा 
पकाकर ८ तोले अवशेष रहने पर ऐसी २ मात्रा 
छुबद शाम पिलाने से सार्थागिक सजन शीघ्र हो 
नष्ट हो जाती है 

ब्रण शोधक लेप 

कूठ, निशोथ, कालेतिल, दम्ती, पीपल, सेंधा- 

नमक, शद्दव्‌, इल्दी भिफला, नीलोथोता. इन को 


पीसकर बी बना कर रखने से या लेप करने से 


जव्मों को पीप दूर होकर वे शीघ्र भरने कैगते हैं 
बवासीर पर लेप 

सरसों के तेलमें हल्दी, कड्वी तोरईके चूरां, 

इनको मिखाकर लेप करनेसे मस्खे नए दोझाते हैं । 
दूसरा प्रयोग 

हल्दी के खूण को थोहर के दूध में मिलाकर 
किर एक बारीक मजबूत तागे को उसमें भिगो- 
कर खुखलाकर इस प्रकार तीन बार भावषना देकर 
मस्लों की जडें बांज में से ये कर ज्ञाते हैं | इसी 
प्रकार दल्दी के सेकड़ों प्रयोंग सद्य फलदायक हैं 
इल्दी शाक तरकारी दाल वरारा में भी प्रतिदिन 
इस्तेमाल की जाती दे जो कि भोजन को अत्यन्त 
सुभ्द्र व गुगावान्‌ बनाती है । हम ऊपर लिख 
चुके हैं कि इसका उबटन शरीर की ग्यच्ा को 
अस्थन्त द्विसकारी है. इसी विषय पर पाश्चात्य 
वेक्षानिक अध्यापक सिपले कद्दते हैं कि मच्छर 
इल्दी के रंग व उसकी गन्घस बहुत डरते दें, 
इल्वी में र॒से हुए कपड़ों पर बद्ध कभी नहीं बेठते 
करी थ पकी हुई हल्दी के घर में रदने से मच्छर 
अम्द्र जा भी नहीं सकते, मच्छरों का यद्द स्व- 
भाव देखकर अध्यापक लिपले कहते हैं मालम 
होता है कि इसो कारणा मे प्राचीन ट्विन्दू बंगाली, 
बढ़िया आदि समुद्रद्वीप नियोसी लोग शरीर में 
हल्दी मला करते थे ओर उसमें रगे हुए कपड़े 
पहनते थे और अधिक इल्दी स्तायो करते थे । 
अध्यापक सिपले का यह भी कहता है कि मले- 
रियां की प्रारम्भिक अवस्था में यदि इल्दी का 
व्यवद्दार किया आय तो अवश्यद्दी फ़ायदा दोता है। 
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स्थान जनता पूर्ण है वहाँ का 
वायु अवश्य दूषित द्वो जाता 
है । क्योंकि उसमें मनुष्यों के 
स्वास प्रस्तांस की विक्रत वायु 
हा प्रविष्ठ दों जाता है। ऐसा 
वायु मनुष्य के शरीर में घुस कर रक्त को दूषित 
र देता है। अतएव खुले मेंदान में या नदीतट 
पर जाकर शुद्ध-धायु का मंथन स्वास्थ्य के लिये 
परमोचश्यकू है ' शुद्ध वोयु तथों स्थान विशष 
की बायु से बड़े बड़ें रोग, जो सब प्रकार असा- 
धुय हो, दूर दोजाते हैं | उस्तीले डाक्टरी पुस्तकों 
आधश्यछता बसत्ताई 





में हवा पानं। बदलने की 
राई हैं। प्रातः: कालीन वायु विशेषतः विकार 
शुन्य होती है, इसमे प्रातः काख नित्य बायु सेवन 
करना स्वास्थ्य के लिये यड़ा ही लाभदोयक दे । 
इस्रसे नित्य खुले मेंदान में या नदीतद् पर वायु 
मेधन अबद्य करना चाहिये। प्रातः काल नित्य 
कर्म (पखाना पेशाब) के समय जल्‍दी बाजी 
(शाॉघता) न करनी चाहिये और पानी में क्रिफा 
यतल भी न करनी चाहिये । मूह धोने, कुछ करने 
ओर नाक छिड़कने आदि में भी शीघ्रता न करनी 


जीवन खुधा 
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चाहिये | मूह खुब सावधानों से घोना चाहिये । 
आजकल मूह घोने के लिए कई तरह के मंजन 
बाज़ार में घेचे जात हैं | सफेद मिट्टी तथा कुछ 
खुगन्धि मिलाकर दन्तमंजन वज्भवन्ती आदि नाम 
से चार आने आठ आने डिब्या के भाव से 
बाजार में खुब बिकते हैं । किग्तु इन दन्‍्त- 
मंजनों से कंबल पेलाः बर्बाद दोने के और कुछ 
नहीं होता! यह भसलीभांसि स्मरगा रखना चोडिए 
कि दांत मेला रहने से नोनाप्रकार के रोग उत्पन्न 
इोत हैं अतणव स्वास्थ्य रत्ता के लिए नित्य नोम, 
बट हत्तादि के दात्तोन से भलीभांति सृ्‌ डर धोना 
बड़ा त्वोमदायक है| प्रति दिन कड़बा तेल ओर 
सेंचा नमक से सू ह घोने सेभो दांत को बड़ा 
फ़ायदा पहुखता है। यदि मजन का ही कोई 
व्यवहार करना चाहें तो घरमें यह निम्नलिम्बित 
बिध्रि से तेयार किया जा सकता है | बादाम का 
छिलका (जलाकर) काली मिस, सेंथा नसक 
आर फिटकफीरी इन सबक को पास कर एक सांथ 
मिला देने से अच्छा दन्तमंजन तेयार होता है 
ओर इससे दांत साफ़ होते हैं तथा अनेक प्रकार 
की दांत की बीमारियाँ दूर द्वोती हैं । कंबल 
तेजबल दी पीस कर रख दिया ज्ञाण और उससे 


अकु १ | 





बात घोया जाएतो दान खांफ़ दोते हैं मु 
खुगम्धित दोता है, ,तथा चित्र प्रसन्न दोता है । 
इसी प्रकार दाँत को प्रतिदिन स्थच्छ करता 
खाहिए नहीं तो कीडटाणु बैठ जाने से उनमें बड़ी 
पीड़ा द्वोती है धझ्यौर नाना प्रकार के कष्ट भोगने 
पह़ते हैं।सुद् घोने के पश्वालू मनुष्यों को 
डस्ित है कि प्रति दिन स्तान करें और अपनी देदद 
को खूब मल मत्त कर साफ़ कर । इससे रोमकूप 
में किसी प्रकार का विकार न होगा और उनसे 
पसीना घगरह लिकृसा करेगा आजकल सावुन 
लगोना ही बहुत लोग पसन्द करते हैं| सावुन 
लगौने से शरीर का चअमड़ा कड़ा हो जाता है । 
ओर खाधवुर्नों में प्रायः चर्बी मिली रद्दतों है| 
साथुन, चूना, चर्वी-सज्जी,मिट्टी सोडा आदि 
से तैयार होते हैं | बाज बाज साधुन सेतो 
शरीर फ्ट जाता है | लोग कहते हैं कि साबुन 
से शरीर मुलायम होता है, पर भ॑ देखता हैँ कि 
हससले प्रायः अनेक बीसारियाँ पेदा होती हैं! 
इस कारगा यदि साबुन लगानो ही ही तो भत्री 
भांति परीत्ञा कर लेनी चाहिए । 

ऋरूचा दूध, घी, और मेंदा मिलाकर शरोर 
में लगाया ज्ञाता है ,' इसके लगाने के थोड़ी देर 
याद स्टान करना खटहिए | इसमे शरीर सुन्दर 
हो आता है, चेहरा चमचम चमकने लगता है | 
पद्मपत्र, लोध ओर अजुन छा फूल इन सोनों 
' को पीस कर शरीर में खगाने से दुर्गन्घि जाती 
गहती है | तिल्त, सरसों, दारू हल्दी दूब, गोरो- 
चन ओझोर कट बराबर साग में इनको पोस कर 
शरीर में लगाने ले शरीर स्वच्छ और खुग- 
स्थित होता है। हल्दी बढ़ो उपक्ारों वम्तु है इस 


फरवरी 


से नागा अकार के चम रोग झुर होते है और 


कान्ति की पृद्धि द्ोती है। उड़ीसा और बलन्लाल 
की स्त्रियां हल्दी बहुत छगाती हें । बहुत लोगों 
के पसीने में बदव होती है, उसके लिए हरे, 
मोथा, चन्दन, नागकेशर, सेल की जड़, लोध ऋूठ 
ओर हल्दी इन सब फो जल से पीस कर दिन 
में कई यार लगाने से बदबू का आना दर हो 
जाता है। दरें और मोथा समान भाग, कूट 
चौथाई भाग, इनको पीसकर शारीर में लगाने 
से शरोर खुगन्धित हो जाता है और बह सुगंध 
देर तक रहती है जबानी में अकसर लोगों के 
मुद्द से मुहास निकल आते हैं उसके लिए उन्हों 
चीजों में मि्ं और गोरोचन मिलाकर मु 
लेप करना चाहिए | इससे सब दारा छूट जोते 
हैं। सफेद सरस्तों ओर तितल्ल दृध के साथ 
पीसकर सु ह पर सात आठ दिनों तक लगाने से 
मुद्द की कान्ति बढ़ती दें! यदि किसी के मुँदद 
पर काले काले दारा हो तो उसके लिए मेनसिल 
पटानी लोध, हल्दी, दालचीनी खमान भाग में 
लेकर जल में पीसकर लगाये, इनसे सब प्रकार 
के काले दागछूट जाते हैं, चेहरा ख्लिल जाता 
है । ऐसी अच्छी अच्छी चीज के रहते भी यवि 
बाज़ार के खराब खराब खावुनों 4. डफ्योग से 
शरीर खराब किया ज्ञाय तो हस ( बेबकफ़ी ) 
मुखंता दी समझना चांहिय | समान के पश्चात्‌ 
खान पार. की व्यवस्था पर ध्यान देने की घिठाष 
आवश्यकता हैं, क्योंकि शरीर के भीतर बेठकर 
दुगु गा पैदा करने वाले विशेषतः ये दी दो पदार्थ 
हैं इन दोनों में किसी प्रकार की ऋशुद्धि या 
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विकार भद्दी शञ्ाना चाहिये। बाज़ार के खाने 
की खीज्ञें भी बहुत खराब होती हैं, उनके साने 
से भी स्वास्थ्य में बाधा पहुलखती है। इससे 
जद्दां तक हो सके बाज़ार के खाते की चीज़ें 
नहीं खाना दी अच्छा है। ऐसे हो, दूषित जल 
का पान करना कतंव्य नहीं है | क्‍योंकि संक्रामक 
रोग के कीटांणु इसी में रददत हैं । जो जल दूषित 
हो उसे भौटा और छान कर पीने से कोई हर्ज 


बहु बिलास से स्वास्थ्य में हानि पंहुचती है। 


खाना, पोना सोना, टहखना, जितने प्रकार के 
हावश्यकीय काय्य हैं उनमे पक्र प्रकार का 
नियम रहमा उचित है । डाक्टरी पुस्तकों मे 
बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न द्वोने के जितने कारण 
हैं उनमे मिथ्याहार विहांर दी प्रधान दै। अत- 
एव स्वास्थ्य रत्ता के लिये इन सथ पर च्यात 
देगा परमावश्यक है । 


नड्दीं | राजि जागरण तथा समय भोजन और 


शरनी के दूध का सरमा 
( रजिस्टड ) 

यह दमारे औषधघालय का तेयार किया हुआ अजीबो ग़रीब छुविश्यात 
छुरमा है | इसमें शेरनी के दूध के लिये जो आसाम के भोलों से मिलता दे बड़ी 
मेहनत करनी पड़ती है। मोती, सुगो, फीरोजा, लांख बद्लशानी, ज़मरू द, 
याकूत, अक!क यमनी, लाजबद मरासूल, चाँदी, सोना मकझ्ली, दहना फ़रंग, 
जाफ्रान, अम्बर, मामोरान जीमी, भोमसेनी क पूर. सगंबसरी, सुर्मा अस्फद्वानो 
घग्रेरा ७० फ्रीमती अदवियात से सबज़ इरड्‌ के पानी में ६ माह्द तक कांसोी +$े 
सिखबर पर पस ज्ञाता है, बह दरगाज़ तक नीम की जडू को स्तोलला करके 
उसमे रखने हैं, इसके याव वो बार पीस कर काम में लाया जांता है, इसके 
| इस्लेसएक रे खआछुस दिनों का अन्‍्थापन वशतें कि आस्य को बनायट में बिगाड़ म 
आया द्वो अच्छा हो सकता है | इसके सन करने वाले को झआरांख का कोई रोग 
नहीं हो लकता, दृष्टि को साफ़. तेज़ और रोशन करता हैं, ऐनक खगाने की 
झादृत छुडी देता है आंखों की कमजोरी, शरू मोतियांबिस्द, आंखों की धुरव, 
ज्ञाला, फूल, खारिश, ढक्काना, खूना बर्ेरा आंखों की बामारियों में मुन्तरंब हे 

घूल्य फ्रां तोले ४) नमूने की शीशी ॥) । 

४ .. बृहत्‌ आयुर्वेदीय ओषध भणड़ार (रजिस्टड) जीहरी बाज आयुर्वेदीय औषध भणड़ार (रजिस्टड), जोहरी बाज़ार, देहली । 








कस्तूनी १ माशा, कार है ताला, रतनजोत 
२सोल'+>दन सब को कुचल कर दो सेर सरसों 
केंतल में डाल कर छुः दिन घूप में रख दे याव 
स थोड़ा सा झस लगाकर उसे छान कर योतल 
में भर दे | यह तल साथारगा इस्तेमाल के साथ 
दी साथ अत्यन्त खाम दायक है । 


दूहरा केशरजन तेल यह उयुक्त तलसे 
भी खाभकारी *ल दे। छार छप्वीलां, नागरमोथा 
कपूर कचरी, पानड़ोी गुलाब के फूल, सफेद 
खनन्‍्दन, छोटा इलांयबो, लोग, बढ़ी इलायची, 
खम्पावती, घनियाँ, ग्बस, ककफोल हाऊयेर, दस्त 
खोमी, बालछुड़, सुगन्‍्ध ला, सुगन्य कोकिला, 
नरक  चझूर, “साथ को पक पएक ताछा 
सेकर अचकुवला करलो। फिर किसी कांच 
या टीन के धन में काली सिल्लो या नारियल 
के तल सवा सर में इन दवाओं को डाल दो 
आर बर्तन का सु६ बन्द करदो जिस्रसे उसम 
इयो म जा सके | इस यतन को पक्र हफ्ते सके 
दिस की धूप में अं.र रात को आस में रकक्‍खे। 
फिर उस छात्र ले । इस तेल के सिर में लगाते 
ही दिमाग शीतल रहता हैं, बाल चिकने होते 
हैं, एत्रत नदी रहत | छुगन्यि में भी यदद 
सथो परि है । 
स्मर्या सीधे बालों की अपेक्षा घुघराले 
बाल बहुत पसम्द करती हैं । जिनके बाल स्वयं 
ही घरु घराले दोत हैं दे बड़ें सुदावन प्रतीत होते 
हैं। बालों को घु धराले बनाये सी जाते हैं , बड़े 
शहरों में घुघराके बोल बनने की पयासों 
बुकान रहती हैं ! दुकानदारों के पास घु भरा 


बाल बनाने को मशीनें भी मिलती हैं लाहे के 
तारों और घ्सो म॑ खग्रेट कर याल बांव दिवे 
जात हैं । जिनसे बाली में श्र हो ज्ञात हैं और 
प्रतिदिन के अभ्यास से वे मु्े ही रहने लगते 
हैं। ओषधियें। से भी बाल घु घराले बनाये जाते 
हैं। लोहागा २ ओल, गोद कोफर ! ड्राम को 
लेकर ९० छुटांक गरम पानी में रख दो | जब 
ठंडा दो जाय सब १॥ झओंस कपर पिला ऋर 
छोटे स्पंज से या उंगलियों स बालों मं लगा।ओ । 
ब।ल घु घराले दो जायंगे। मेंथी का सूझ, मथी 
का तेख, बेरी को पत्ियाँ, बोल, माज, मुर्दासंग 
और अरा सा चूना लेकर सयद को कूट पीस कर 
बालों में लेप कर। बाल घु घराले द्वा आयगे। 


कभी कभी सिर में अधिऋ रोगों के 
शर्मा बढ़ जाता दे | उसने सिर के बाल 
छूसे या खकतते पढ़ जाते हैं । कमी 
भी हो जाता है | ऐसो ख्रत में लोढ 
क, ज़ेंतून + तेल म॑ मिला कर 
उसम हे। इस चकत्ते मिट जा 
लिय हाथी दांत खुरमा के समान 
री के दूध में घाल ले । उस खे' 
अंज दूर दवा जाता दे । 

कई स्थियां के कपोलों 
बारीक फैल जाते हैं कि ये 
संभाले, पर कपोकत बुरा 
बालों का उगना दी ब 
इसके लिखे कली का र 
बारीक पीस कर सा 
परंड के बीशआ छिलःर ्‌ 
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पीस कर सात दिन लगाने मे बाल फिर नहीं. 


' झमते | पहले केश निकाल कर उसी जगह कुख- 
ले के बीज पानी में घिल कर सात दिन लगाये 
तो बाल उस स्थोम पर नहीं जमतले । 

बालों का साहइय बिल्कुल शरौर से है। 
जिस प्रकार शरीर को अन्न पोषगाके लिये आव- 
पथ 5 है उसी प्रकार बालों को खुराक था व्यायाम 
मिलने से बालों का पोषण होता है | जिस प्रकार 
झस्वस्थ शरीर हमेशा नियंभ रहता है उसी 
प्रकार झसावधानी से पाले पोसस बाल भी निरयल- 
ता के कारगा अथानीढी में गिग्न लगते हैं। 
लड़कपन से डी संभालने वाले बच्चों के याल 
कभी जवानी मे इवेत नहीं होंगे। ज्ो असाव- 

' घानी से कांम लेते हैं, उनके बालों का गिरना 






। सुगान्धत बादाम तेल 


यह तेल बादाम की गिरियाों को कुछ खास खुगन्घित द्वव्यों में भावना 
देकर देशी तरीके पर तेयार किया गय। है | इसको सिर पर मलने अर कुछ 
बूदें खुघने से दिल व दिमारा को बड़ी प्रफुक्ता होती है, दिमागी कमजोरी, सिर 
का द॒दं, सिर का घूसना, लींद का न आना. कानों की सिन मिनाह£, आंखों के 
आगे निरमिरे दिखाई देना, अखो की कमज़ोरी, रतोघी, नाक की खश्को, पुराना 
जुकाम, दुंतों का दालापन, बेचक्त बालों का सफेद होना, चेहरे का फीकापन 
बगेरा २ दूर ह्वोते हें । दो २ बुद कुछ अखे तक कानों में डालने से कान को 
खुश्की और बढरापन दूर हो जाता है, जिरम पर मलने से बदन की ताकत बढ़ 
हि. जाती देँ चयाई बीमारियों का असर नहीं होता। फ़ॉालिज, लक़वा, कम्पवाय 
' सगी, दीवानगी, ओर भूल को बीमारियों में सिर पर मलना फायदेमनस्द है 


बहू आाइवेंदीय अंश आाएटार (लिस्ट) जोहगे बाजार, देशी... -| 


स्थाभाचिक ही है। श्राजों को सेल की भालिश 
आायश्यक खुबाक है | “ छ केवल ऊपर पोत लेने 


हे काम नहीं चलता | तल यांलों की जड़ों तक 


जाना चाहिए | इसके लिए तेल हथेली में लेऋर 
हाथों मे मलकर ही दोनों ढा* को सिर पर 
काफी रगड़ना चाहिए। बालों को अपने शरीर 
की भांति ऑन्‍्तरिक्त भोजन भी मिलता है | जिम 
स्थ्रियों का स्वास्थ्य छुन्दर. है उनका रक्त भी 
शूद्ध और स्वच्छु होना यौहप। शद्ध शक्त 
ही बालों की असली आत्मा है | रक्त से हो बाल 
बढ़ते पनपत हैं जवानों और घुड्ढों के दाल्लों 
की अपेक्षा बच्चों के बाल इसो कारण सुन्दर 


: होते हैं । 






) 














लॉ को असखावधानी से 
संभालने के कारगा तथा 
झकिसो रोगरे कारगाश्रक्सर 
स्त्रियों के बाल भइने 
लगते हैं। रोग से बाल 
_नियंश होकर अपनो जड़ 





छोड़ देते हैं और कहने लगते हैं। असाववानो 
का परिणाम यह होता है कि बालों का जड़ों मे 
मेल जाता है और र्ोपड्ी निब्नंल पढ़ जातो है । 
स्तुइकी पैदा हो३-र बाख सर श्ाते हैं। मर हुये 
बाल भड़ने खगते हैं। असाव घानी से यदि बाल 
ऋड़तहों तो थालोंको खूब साफ रखना चाहिए | 
सिर के लिबंल यातलो को निकाल कर बालों को 
ध्यायोम करता आवश्यक है | यदि रोग से ऐसा 
हो तो गोस का इलोज परमावश्यक है | यालों के 
भड़ने के डर मे सिर में ब'घीन करना मुखंता 
: है। भरे हुये बालों को तो निकाल देना दी भेष्ट 


: है। बालों को कड़ने स बचाने के लिए बालों का. 


व्यायाम, कंघी करनो, तेल की मालिश करना 
तथा उन्हें खूब स्वच्छु रखना ,परमाबश्यक दे ! 
बालों का टूटना भी अक्सर इन्हीं कारणों पर 
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बाल 
बालों के राग और उनका इलाज 


क्षे०--भथ्री दीभनानाथ व्यास ) 
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निभेर रहता दै। बाल टूट टूट बश छोटे होजाते 
हू असपथ यदि बाल रोग के कारणा इटत ६ 
तो शेग का इलाज करना लाहिए इसफे लिये 
बालों की असावचानी के कारण ऐसा हो तो 
उनकी ठीक ठीक सफई की झावश्यकता है । 
इस पर भी यदि टूटना जारी बहे सो उनका 
इलोज करोना चोडिए। शुद्ध गन्धक, सीप, 
लाल रंगकी बकरी के यालों को राख्व--इन तोनों 
को लेकर ज़ेतून में तेख में मिलाकर जहां के 
बारू भाड़ते हाँ या ट्टते हों रस स्थान पर 
मलना चाहिए | इस मालिश मे छाल फिर 
बराने लगते हैं. किन्तु तेलकी मशलिश के पथ 
बालों को प्याज के पानी से थो डोलना यांहिए ! 
लादन, रलोत, तेजपात, और हमसा बरादर 
लेकर कूट पीस कर छान ले | बीस गुना पारी 
लेकर उसमें उस खूरों को पकावे। जब पानी 
आधा रह जाते तो कुल दवाइयों का आठ गशुनों 
विखका तेल मिला दे और घीमी अचिसे पकावे । 


जब केबल तेल ही रहें जाय तो उतार ले और 
, ठराडा होने पंर ओतलखें मे भर दे। इसको बालों 


में लगाने के पूँबें" बालों को खुकस्द्र और तिल 


श्छ ] 








के पत्तों क काढ़े से घो डालना चह्धिए। यह 
तेल यालों का भड़नो, गिरना, और ट्डून। कतई 
बन्द करके धालों को काले और मुलायम 
करता दे | मीणश्द के पत्रों का रस 
ओर गोरान जेलून बराबर खेकर झौटांवे । 
अब पकते-पकते केवल रोग्रन ही रद्द जाय सब 
उसमे थांडा सा लाइन मिलावे | लादन के 
पिघल जाने पर ठराडा करके गारान को शाशी 
में भरले | यद्द बालों को भड़ने और टूटन से 
खजाने की अक्सोर दवा है। लःदन को शराब 
के साथ सरल करके उसमें बराथर का गोगम 
डर मिला कर यात्तों की जड़ों मे रास को मल 
देना चाहिये | खुत्रद् गरम पानो से थो डालना 
खाहिये | इसके लगने ले नये बाल झात ओर 
ग्रिरने अन्त हो जाते हें । 


झकलर स्रियों के बालों में से भूसी की 
तरद सफेद रेशी निकलते रहवत हैं। यद खुश हो 
है| खुश्की के यढ़ ज्ञान पर खुजलो का आरभ्म 
होता है और भूसी विशेष रूप रे! निकलने 
लगती है | भूसी के विठष द्वो जाने से बाल 
अड़न खग़न झऋोौर सफद हो जाते हैं। अक्सर 
बालों की खुश्की दिमाग्रो खुश्की का भी परिणाम 
दोत। है । इसके लिए नम्रक के यानी में सिर 
का धोना लॉनदायक है। दस भाग पानी के 
साथ छुः भाग नम्रक ठीक दोता है। अवले 
के पानो से बालो का थोना भी भ्रष्ट है। 
ब्लिसरित के साबुन से बालों को नित्य सफाई 
करना भी खश्की में लाभ पहुचाता दे। पानो 
में कपूर खुदागा सिलाकर छखिर घोना भी लाभ 


[ बष ६ 
कारक है | सूश्की वालो स्री को सिर के शीतल 
रखने की हमेशा चेप्ा करनी चाहिए । 

अक्सर शोग के कारगा या बालो को सफाई 
की ओर मे, असावधान गहने के कारण यातर 
बुढ़ापे के पूरे हो पक्र जाते हैं इवेत दो 
ज्ञात हैं। 





अवाली में बालों का सफेद होना कुरूपना 
का चयोतक दे | नज़ला ओर कफ की शिकायत 
बाली स्त्रियों के बाल छुंटी सी उच्र में पक्त जाते 
हैं। असावधानी के कारण बालों का प्राकृतिक 
तेल गए द्वोकर यालांको पोषगा करनेमे सद्दायता 
नहीं देता इसलिए बाल जल्‍्दां इत्रेत दो ज्ञात हैं 
कभी -कूभमी बाल जिन्‍ता, मानसिक फ्लेशया किसी 
सयंकर दीमारी के कारगा भी सफेद डो जाते 
हैं । दाल यदि किलो मानसिक या शारीरिक 
रोग के कारगा हुए हों तो चद्द रोग पदले दूर 
करना चादिएप | फिर इपेस बालों को काला 
कर मा उचित द्वोगा । हरड़ु का सुरण्या हमेशा. 
खाते स बाल श्याम दी जात हैं | गुठली निकला 
हुआ झांवला तीन ताला, दरड़ २ ताला, बहेड़े 
का बकला १ तोलां, आम की गुठिलो की मिगी 
# सोला, लोदइ श्ूण १ साला सब को लेकर 
इमामदस्त में आँचते के रस के साथ घोंटकर 
रात भर रकखा रहने दे । सबेर बालों पर केपए 
करे । इससे श्वेत बाल काले ह्वो जात हैं । 

बाखों को हमेशा मुलायम तथा काले रखने 
के लिए यहां दो लुसख अनुभमूत लिखे आते हैं-- 
नागर मोथा १ छुटाँक, पानड़ों * छुटांक, छहवीक्षा 
२ छुटांक, लॉग १ सोला, कपूर कयरी दे तोक्ष', 


फरवरी १६३६ 








इवास की सपरीक्षेत ओपाधि. | 


( ले० - भ्री घनानन्द्‌ पन्‍त खाद्ित्या चाय देहली ) 


( ४७. 


एव2 9॥58 


सोम ग0]९0।5& 
(00080 ) काते &॥॥6व एचश्यापटकाए४ 
पंज्ञाब में अमलसा नया, बुटसर, तिश्बतमें, सोम- 
कश्मीर में अस्मानी बूट/ व सामा, इरान में हुम- 
पहवोाम चऋरोता व टूटगन्था ज्ञामों से यद्द प्रसिद्ध 


हे 


ह्ँ। 


यदह्द सात इज़ार ले दस हजार फीट ऊंच 
खड्क़ पतथरवाले हिमालय के पहाड़ों पर होती 
हैँ । इसकी कुछ जातियां मेदानों पर भी हं।ती 
हैं, परन्तु उनमे गुण बहुत कम या नहीं के बरा- 
बर होता है ' इसका सत्‌ 3/॥6८तपरप्& नाम 
से हैं। सोरूपय पीड़ तक बिकता हैं, ज्िखकरा नाम 


9८पत० 49]|॥9पपाए हैं । 


कहा जाता है यह औषधि पाँच हजार घर 
से चीन में 'माहांग' नाम से शवास रोगम बती 
ज्ञाती है आज़ कल भी इस पर बहुत अन्वेषण 
हो चुका है । इस औषधि को अनेक जाति हैं । 
सिंध और राजपूताना में भी कुछ जातियां हैं । 
इसकी उत्पत्ति अफ़ग़ानिस्तान से शिमला, गढ़- 
बाल, कमारऊं, शिकिम तक द्वोती है | कुर॑मघारी 
में १ढज्ञार फीट ऊंचाई तक यद्द मिलती है । 
इसका पौँघा गुच्छाकार एक्र फीट से दे। फीट 





तक ऊंचा द्वोता है । श्रन्थियुत सीधी रंखायुत दर 
रंग की शाखाये प्राय: जड़ से ही निकलती हैं । 
पसे इसमें नहीं लगते। मंजरी के पत्र मध्य 
में मिले गहते हैं। खुब पतले लम्बे शिर ! स 
मै इंच तक लम्बे ग़ुच्छाऋार आ्रावत्त शोभिन 
फल बहुत छोटे छिलके युत त्ताल् रंत के सिरस्प 
मंजरीचत, बाज एक तरफ या. दोनों 
उन्नतोदर बानतोदर इसका संप्रह शरद ऋतु 
में किया जाता है। इसके ऊपर कं दवरे डराठल 
में ही गुग हे।ता दे | छाया में खुस्ताकर रखना 
चाहिए! 


हा प्‌ 


गुश-रेशाव, पासत्राना खालकर लाती है, 
यकृत को उत्तेज्ञित करती है, ह्यास के लिए 
अत्युत्तम है । 

मात्रा-* रत्ती से £ रत्ती तक, खुबह शाम 
उष्णाज्ञल से श्वास के वेग मं ज़ब कि प्रागोन्‍्तकर 
कष्ट, दे। बे चेनी हे।, इसके प्रयाग से १५ मिनट 
से ३० मिनट के भीतर उत्तम लाभ देता हैं। 
चूण के अधिक दिनों तक प्रयाग से श्वाल जाता 
रहता है। इसके एक तेल्ला पंचाँग को ३ पाव 
पानी में पकाकर जब आधा शेष रहे तब ढाई 
तोले को मात्रा स॑ दिन भर में तीन यार पिख्तावे। 


श्ष ] 


वात कास “बच्चों के प्रवास, प्रवलनक ( शिा0घ- 
॥00प्रां3 ) में ल्लाभ देता है। जहाँ यकृत के 
बिकार से मन्दाप्लमि हे वहाँ इसके प्रयाग से 
लाभ हे।तो है| पवास यन्त्र के अन्य रोगे में भी 
जहां सहज्ञ मं सदी कास, छाती में कफ़ का 
बेलना घर घर आदि में नियमपूथक सबन से 
अच्छा लोभ द्वोता है ' चू कि इसका नाम तिव्यत 
ओर कश्मीर से अब भी सोम या सामा प्रद्न- 
लित है, अ्रतणव इसे खुभ्नत (न्ि० अ० २६ ) 
में बणित साम ही कुछ लोग समभते हैं--एक 
प्‌व ख्लु भगवान्‌ सामा स्थाननामाझृति बीये 
पविशेषश्चतुर्विशलिघा भिद्यते'"  सर्वेपामंव 
सेनंषामेव क। घिधि रुपासने सर्वे तुस्य गुणाश् 
इत्यादि परन्तु-सर्वपामंघ सोमानां पश्राणि 
दसपंच च । तानि शुक्ते व क्रष्ण चर जायन्त 
निपतनित था। अर्थात्‌ सब्र प्रकार के सामों को 
१४ पत्ते पीणमासी के दिन पूरे हे। जाने हैं, 
झीर कृष्णा पक्त में प्रति दिन पक्र पना गिरते २ 





३) तीन रुपये का उपहार लो । 
आयुर्वेदीय सचित्र पाक्षिक पत्र 'राकंश का 
वार्षिक मुल्य मय डाक ख्य ३३८) तीन रूपये छ 
आने मनीझाडर से भेजकर ग्राहक होने वाले को 
१॥) रू० का पक बराल-गोग-विश्ञानाडु, १) रूट का 
एक, रक्त रोग-विज्ञानाडू: ॥) का पक प्रोहारोंगाड़ु 
ये तोन बड़ २ वित्षाँक मुफ्त ही भेट किए जाते 
हैं| इसके अनिरिक राकेश! प्रतिपत्त उपरोक्त 
परल्य में वर्ष भर सेवा में उपस्थित होता रहेगा । 
नछुनाडु मुफ्त मंगाइय । 
पता--मेनेजिंग डायरेक्टर, राकेश बरालोक पुर, 
इटावा । यू० पी० 


जीवन खुचा 
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अमावश्या के दिन एक भी पत्ता नहीं रहता। 
इस बणन से आधुनिक सोम का मेल नहीं 
हा।ता, परन्तु यह भी पांच इज़ार बसे प्रचलित 
श्यास की दवा है, इसके सेंबन से शरीर में 
चेतन्य भी होता है, अतः इसको सोम न कट्टकर 
सामकल्प कट्द सकते हैं। इसका ग्रुगाश्वास 
में तत्काल हे।ने से कुछ लोग इसके सत का 
बराबर संवन करते रहते हैं, इससे हानि हेतने 
की संभावना हे । दिल का बेठना दव! की अधिक 
मात्रा से हे।ता है। प्राकृतिक काष्ठ बद्धता हे।ती 
हैं, भूख कम हे। जाती है, आमाशय दूषित हे। 
जाता हें | प्रायः इसका प्रभाव चिरस्थायी नहीं 
होता, अतएव रागा इसका सघन अधिक दिन 
लक कदना चाहता है | श्वासका निश्चित निदान 
समभे बिना इसका लग।तोर प्रयाग करना बहुत 
हानिकारक हाता है । यह सब्र उपद्रव इसके खत 
ऐफेड।ईन के हैं. चूर्य रूप में भवन के नहीं । 





6 ४5 ११ 
घन्वन्तार 
आयुर्वेवीय सब्ित्र मासिक पत्र वार्षिक 
मल्य कवल ३) | इसी म्‌ल्य प्ले ७४० पृष्ठ के दो 
उत्तमोत्तम त्रिशेषांक भो दि जाते हैं। अभी 
ग्राहक बनने से ३२५ पृष्ठ ४५० चित्र एवं खुन्दर 
पट्टे की जिल्द युक्त बूटी मिन्नांक पव्र १ मास 
बाद पुनः सुन रोगांक भेंट किया जायेगा । नम्ना 
मुफ्त मंगाकर देखिये । 
पता - चन्वन्तरि, बिज्ञयगगढ़ ( अलीगढ़ ) 
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पे 


* क्‍या प्थ्वी मनुष्य शून्य हो जायगी : 


इस खर सास सार तह तार ता शा हार 2 शाह तर ८४ 72ए छोर 45 सार 7४ हर पांच 2४ ४0४ मार रा मार ताक हर हड शोज 


इमारी आंखों के सामने झिन्‍्तु अज्ञान भाव 
से विविध प्रकार के कीड़ों के साथ हमारी 
लड़ाई चलती गहती है । यह लड़ाई योरोपियन 
महासमर से भो अत्यन्त भयानक है, ओर इस्सी 
की द्वार जीत पर हीं हमारा विनाश व अस्निन्च 
निभर हैं। भांति २ के कीड़े चोरों ओर से मनुष्य 
के साप्राज्य पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, वे 
हमार खतों पर चढ़ाई कर अप्नों को नष्ट कर 
हमारा आद्दार छीन रहे हैं । और जंगलों के 
पेड़ों को नष्ट कर हमाः घरों को बिनो छुत का 
करना चाहते हैं. अज्न और रूई को नष्ट करके 
हमार शरीर के ढकन के वस्म को छीन रहे हैं । 
यहीं तक ही होता तो भी सनीमत थी वे तो 
दमारे शरीर में नाना प्रकार कर राग के विर्षों को 
प्रवेश कराकर हमारी हत्या करने पर उद्यत हो 
रहे हैं, वे हमें पृथ्वी से ख्देंड कर सारा आधि- 
पत्य अपने हाथ में करना चाहत हैं । 


उद्'ह रणार्थ--एक प्रकार के कीड़ें-ज्ो रूई 
पर अपना जीवन बिताते है, अमेरिका के प्रत्यक 
मनुष्य, स्त्री, और लड़के से प्रति कर्ष प्रायः ४०) 
रू० चसल करलेते हैं। द्विलाब लगाने से पता 
लगो हैं कि ये कीड़े करोड़ों रुपये की रूई प्रति 
चर्ष नष्ट कर डास्ते हैं । एक दूसरे प्रकार का 
कीड़ा जो आात्यू का कीड़ा है. प्रत्येक्र अमेरिकन 
पीछे एक्र रुपये का आाव्यू नष्ट कर ड्लता है 
अर्थात्‌ यह प्रति वर्ष १०००००००० देख करोड़ रु० 


का आलू खाज्ञाता है । हमारे ये निष्ठर शत्र 
असेंख्य हैं। वे दया करना तक नहीं जानते। 
हमारे विरुद्ध काम करने से वे कभी थकते नहीं, 
वे हमपर ज्ञो टैक्स लादते हैं उसे प्रत्थक मनुष्प 
से सख्ती के साथ बखूल करते हैं फिर भी सन्‍्तु'्ट 
नहीं होते | वे समस्त पृथ्वी का आधिपत्य चाहत 
हैं. इबर विज्ञान जगत भी उनका पूण रूप से 
सामना ऋरन हो उद्यत हो गया हैं । वह वेशानिक 
उपायों से कीर्डों का नाश करते पर उतार हं! 
गया हैं । 

देखें अन्त जय किसकी होती दे, विज्ञान 
की और से सना का पहला दत्त हाकटर एल्ले० 
आं० हावड के सनापतिस्व में निकला हैं | डाक्टर 
साहब बहुत से बेश्लानिकों को साथ लेकर कोढ़ों 
को खत से भगाने की चेण्रा में लगे हुए हैं । 
अमेरिकन सरकार भी इस चिपव में उन्तकी 
सहोयता कर रही है, यद्याप डाक्टर साहय 
का इन कीड़ों से भयंकर युद्ध छिड़गया दें परस्तु 
किर भरी उन्हें सफलता की कोई आशा प्रतात 
नहीं दोतो। उसमें उनकी हार दी देख पड़ती हं। 
कीड़े बड़ी तज़ी के साथ सेंख्या में बढ़ रहे हैं 
सहन ही अपने शत्रुओं से छिपकर बच भी ज्ञात 
हैं। और भी ऐत अनेक कारग। हैं, जिनको देश 
कर कहना पड़ता द्वे कि प्रथ्वी पर उनको 
अस्तित्व मनुप्य जाति की अपेक्ता अधिक 
स्थायी है । 


२० ] 





हम लोग कीड़ों को छोटा जीव समझ कर अब 
तकडनकी पर्वाह नहीं करतेथे, किन्तु चह घीर २ 
शक्तिशाली द्वोते गये, और पक्र साथ मिलकर 
दम पर आक्रमण करने लगे। झब ऐसी हालत 
हो गई है कि पृथ्वी पर अपना झस्तिरव बनांये 
रखने के लिए हमें कीड़ों को नष्ट करना अत्या- 
वश्यक हो गया है। उन्हें नए करने के लिए 
वैज्ञानिक उपायों का अवलस्बन करना पड़ंगा, 
खेत के कीड़ों को भले ही नहीं पहचाने परन्तु 
मच्छर, मकक्‍खी आदि तो हर समय हमारे सोथ 
बने रहते हैं। वे क्या कम अनिष्ट कारक हैं ? प्रायः 
सभो जानते हैं कि मक्खियां बीमारी फेलाती हैं । 
हल बात को प्रमाणित हुये कई वर्ष होगय, हम 
प्रतिब्ष उनसे बचने के लिए यद्यपि विष आदि 
खरीदने में बहुतसा समय ख्त्तें करते हैं, किन्तु 
मफ्खियों की संख्या कम दोने की जगह बढ़ती 
दी जांती है। ज्वर फेलाने वाले मच्छुर ध्पों युद्ध 
करने के बाद भी हाश का नाम तक नहीं लेते । 
कीड़े असेंसुय हैं, और मनुष्य की ज्ञीत एक 
ही दो स्थानों में होती हैं। कोचीन चीन से 
टेक्सस बहुत दूर है, फिर भी आत्दू नष्ट करने वाल्ते 
कीड़े चहरँ पहुँचा गय, यही पक दच्टान्त यह 


रु 
ह्् 


सोदिह करने के लिए काफी है कि कीड़ पऋ 


जीवन खुधां 


[| बष ६ 





स्थान से केवल दूर दूर देश ,की यात्रा ही नहीं 
कर सकते, वहाँ अपना वौसस्थान भी बना ज्षेते 
हैं। वे मनुष्य के निकाले हुए या तायात के नये 
साथनों का पूरा उपयोग करते हैं ।, रल, जद्दाज़ 
मोटर आदि पर चढ़कर वे पृथ्वी के एक कोने 
से दुसरे कोने तक पहुँच जाते हैं, आज़ कल 
भी एक संस्था ७१६ प्रकार के द्वानिकारक कोड़ों 
की सेता से लड़ाई लड़ रही है | उनमें एक प्रकार 
की चींटी भी ऐसी है जो मनुष्यों को खा त्ञाती 
हैँ । यह अफ्रीका में पाई जाती है। ये चींटियाँ 
पक बड़ी संख्या में यात्रा करती हैं । रास्ते में 
जो कुछ पांती हैं, खाज़ाती हैं। इन रे मनुष्य की 
भी रक्ता नहीं देती । इसी प्रसार की कुछ छाटी 
चींटियां देतो हैं, जे। पल्‍तों में सोगे हुए बच्चों 
का भी चटकर जाती हैं | इल जाति की च्रींटियां 
आजनटाइन प्रदेश में होती है, क्रिन्तु सफलता 
पूथेक समुद्र की यात्रा तय करके थे इंगलेंड 
पहुच गई हैं | कौन कट्द सकता है कि वे भारत 
चर तथा अन्य देशों में भी नहीं पहुंचेगी । 


इसीलिए वैज्ञानिक पूछने लगे हैं कि 
क्या प्रथ्वी मनुष्य शन्य हो जायगी ? 


( माधुरी ) 





आऊकु  ] 
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निदोपष सिद्धांत शंका पत्रम्‌ 


( ले०--वैद्यचूइामणि राजबैद्य गोपालशा ओी राजवाड़े, प्रिन्सिपाल, वेद्यरक महाविद्यालय, नागपुर ) 


न लननप्याक-, 


अओीवारागास्यां जिदोषपरिषदालीत्‌ । तसयां 
'रोगरान्‌ प्रति दोपदूष्याणांलमवायः । स्तृच्मरूपण 
निमित्तसम्बन्ध' ” इति निश्चितम। सलीत्‌ । अपम्यश 
नुतनमतं स्वीकृत्य. “कीटाणुनां निमित्तसंबंधः ! 
एतदपि प्रमाणोकृतम्‌ ॥ १॥ 

२ परंच | पक्रम्सिन्न व कार्य एकस्थेव वस्तुरुः- 
कारादयं कर्थ संगरछत ॥ २ ॥ 

२ रोगानप्रति दोषदुष्पाणां समवाय इति यदुक्त' 
तन्न समीचीन प्रतिभाति छुत इति चेत्‌। कफेवक्‍मतन! 
मिति आचार्य कम | कफनिब है ऐेव मनमेव प्रच्रा- 
सतमम्‌ | परंच “'दृएः कफो्तिगतः पदह्मिनी जल- 
जिदुबत्‌ ' इति | अत्तिगोलकेपफ्त्यदातयाकफोदफ ८ ते 
“क्रफंचसन' मितिविधायकशाश्र गासलमीचीनत- 
यात्रामितेषपिआअ्त्तिगो लक स्थित ककस्य अभाबों- 
नेवदश्यते अतप्य कफस्य समरवायित्वें वामितद<- 
विरोगस्थ अमावो नेबज्ञायत तशेच करोदर अनः 
दोषद्ध्याणा समय यत्व॑नेचसंगरछुते । तथाच 
निमिलकार णमपि कुतश्चेत्‌ “पिक्तेविरेचन'' मिति- 
विधायक वच्नेन पित्त जन्तिरोंगरूग्यस्यविर चने- 
दत्तेसति पित्तहासोभवतितद्हालात्‌ पित्तजन्तिरो- 
गोगामपिहालोभमवरसि । अत उठ्यते निमित्तनाड़- 
कार्यताश: कर्थभवति । नहिकुनालागच्छेदेघट- 
विनाशोभवति । अतः निमित्तक्रगामपि न समो- 
स्रीनम्‌ । अतः समवायनिमित्ते हित्या अन्यत्किसमपि 
कोरण भधितुमइतीतिमांप्रतिमाति ॥ ३ ॥ 





>> सन 


इअपरंच कीटांगवोनिमेसकारग ! मिति- 
उक्तमतद्रोगोत्प तो क्रीटाणवः कर्थंका रख । प्रथमंतु 
लतावतू एपरपत्त/अधूलपवेति सां प्रतिभाति । 
कुतःइनतिचेत्‌अस्मिन्‌ ज़गतीतत्त यत्‌ बस्तुज्ञातं- 
बतते तत्‌ सर्व प्रथमज्ञेंदभावमापद्त पश्चाल 
कोटाशवबः भवंति यथा आध्त्रू ताककदलोीलचल्या- 
दीनॉफलेषु पूथ कलद॒भावआपदते समोच!नतया 
क्लिन बु तपु काटा; प्रादुभेवन्त । अतः क्लेदस्प 
पू्व॑ंभावत्वात्कीटाणूनांयरभावित्वात्‌ कलेदरुय जन- 
कत्वं भवितुमहति । अपरंच, यश्मिनत्तण उद्चर- 
का खया; प्रोदुर्भावोभवति तस्मिन्न बद्धणं रुबिरं 
मझाविरपरीक्षकासांसमापे परीक्षा्थ पते चने 
तैसचपत अस्मिन्‌ रूघिर क्षयक!टाणुतां खंशयोपि 
नास्ति पश्चात्‌ कतिपयेमभासि्तस्थेव रुगास्य 
रुधिर प्र षितं चेतृश्रस्मिन रधिंग बहचः क्षयकी- 
टागावी दृश्यन्ते । एततसदशमंत्र लालाक हयो: । 
अनपव उद्सकाउ-ंस रधिर छित्न सतिक्षयकीटा- 
गायोमब्र॒न्ति तर्थेंच मशकझ स्वुश्यमानस्थ जअन्‍्तों: 
प्रथम तावतू सुजलचिक्राविधेश तस्य सरुधिरे 
क्लिन्ने सति तज्लातीयोज्वर कीटागाव श्वोत्पद्यरत 
नतु स्वमुखलचिकायां तज्ञातीयज्वरस्य कीटाणुनु 
पवरेश्य रूणास्थ रुघिरे प्रवशयन्ति | अ्रतश्व प्रथम 


कीटाणुनासंभवस्यासभवणए्व । अतएव मयोद्वत 
कीटाणवः रोगोत्पत्तो निमितकारदा शअ्रन्यद्वा कि- 
सापि कारण भब्रितु' नाहंन्ति कितु कीटाणुनां 








वर्शनेनरोगाधिक्य स्पष्टी भवति | साध्यइचे 
त्कप्टसाध्य: । कष्ट्साध्यध्चेद्साध्यदति लक्षर्ण 
कतु पार्यतेझ्रतणव कीटाणवो रो गाधिक्पस्थ लक्षरं 
नतु कारगामस्तीतिशम्‌ । 
सांजलिबन्ध सर्वान्विद्वदर्यान्‌ उत्तरयाचयिता 
भवदीय 
वैधयूडामणि राजवेद्य गोपाल शास्त्र 
राजयाडं, पिन्सिपाल्ल वेदुयक 
महाविदयोल्य, नागपूर । 


भाषानुवाद 


गत दिनों में काशी क्षेत्र मे ज्िदोष परिषद हुई 
उसमें ऐसा निर्णय हुआ कि दोष दूष्य रोगों के 
[स्थूल़ रूप से )| 'समवाय' कारण व सच्म 
रूप से निमिस कारगा हैं, और नये मत के 
अनुलार कोटाणु भी रोगों के निमित्त कारण हैं, 
इस सिद्धांत को प्रमाणमाना गया हैं | 

(१) परन्तु एक ही काय के लिए पक ही 
वस्तु दो तरह से कारणहोना केसा सम्भवनीय है? 

(२) किर से 'दोष दृष्य यद्द रोग के समवाय 
कारगगा' यह भी निगेय योग्य नहीं हो सकता, 
आचार्या' के कर्फेचमनम' इस युक्ति के अनुसार 
कफनाश के लिए बमस ही घुख्य हैं । झोर फिर 
कभी कभी यह कफ अर्खा के अन्दर स्पष्ट रूप 
से दीखन लगता हैं ' कफः दृष्ट: सू्ि गतः 
पतद्चिनीजल बिदुवत्‌' पररत्‌ कफे चम्नम' इस 
चचनाहुसार वमन के बाद भी आंखों के अन्दर 
से कफ नए हुआ दीगता नहीं इस री लू से जिस्त 
का सम्रवोय कारगा कफ हैं ऐस रोग का वन 


होने के बाद भी नाश होता ' नहीं यद्द स्पष्ट है । 
यही स्थिति कफ़्ोदर की दै | इसलिये दोष दुष्य 
यह रोग के समवाय कारणा नहीं हैं ऐसा निश्चय 
होता दहै। उसी तरह दोष दुृष्य यह रोग का 
निमित्त कारण नहीं हो सकता क्योंकि निमिस 
कारणा के नाश के सोथ कार्य का नाश होना कभी 
भी सम्मवनीय नहीं है | कु भार नष्ट द्वो जाने पर 
घट नए कभी नहीं होता परन्त 'पिसबिस्यनम! 
इस शास्त्र वचनानुसार रोगी को विग्चन देने 
पर रोसी का पित्त नाश द्ोता है और उस पित्त 
नाश द्वोन पर पित्त ज़नित राग नाश हो जाते हैं 
इसलिये दोषदूष्य यह रोग का निमित्त कारण द्वो 
नहीं सकता | मेंग मतानुसार दोषदृष्य यह रोग 
का समवाय ये निमिनकारश इन दोनों कारों 
के अछावा दूसरा कोई कारगा हं। होना चादिऐे । 

(०) फिर 'कीटाणु यह्द रोग के निम्मिचकार ण। 
किस प्रकार स बतलाये गये हैं ? 


पहिले तो यहद्द पत्त बिलकुन्त निमूल व 
निराघार हैं कर्पोंकि इस संसार में जो पदाथ 
पेंदा होते हैं वद्ध पहिले) कतद रूप से अस्तित्व 
में श्रात हैं। इसके बाद की<प्णु उत्पन्न होते हैं, 
आम, बेंगन कैंसल कुमड़ा इन फलों में पढल्ने 
सड़ने की क्रिया प्रगट द्वातो है और योग्य स्थिति 
प्राम होने पर उस सड़ने की क्रिया ले कीड़े उत्पन्न 
दोते हैं । इस रीति से सड़न को क्रिया पढ़िले 
होती है और कं!डे बाद मे पैदा द्ोते हैं । इस 
लिये क्‍लेद कीड़ों का मुख्य कारणा हैं । 
ओर जिस वक्त बुल्लार और खांसी उत्पन्न 








+ऊँद भांचो नाम स्थि-त स्थापने अखमथ्यंम्‌ 
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होतो है उस्ती वक्त रोगी का रक्त रुचिर परीक्षक 
के पास परीक्षा के क्षिए भेजने पर वह स्पष्द 
बतलाता है कि इस रत में क्षय के अन्‍्तु तो 
क्यो लेकित उनका संशय भी नहीं है। परन्‍्त 
फिर कुछ दिनों के बाद उस रोगी का रक्त भेजने 
पर उसी रक्त में छय जन्तु यहुत से दीखनते हैं । 
यद्दी बात लाल कक के लिए लाग॒ है || लोल 
कफ की इस रीति से घुख्ार खांसी रे! रक्त दृषित 
होने पर उसमे ज्वय के जन्तु पंदा हो जाते हैं । 
वेसा ही जिसको जहरीत्ते मच्छर काटते हैं उस 
प्राणी का रक्त उस जहर से दृधित होकर तदनु- 
रूप बुखार थ्राता है ओर कोड़े निर्माण हात हैं । 
मच्छुर कभी इस जाति के बुखार के कीड़े अपने 
मुख के ऊपर रखकर रुद में गगे। के रक्त में 
प्रब्ििए नहीं करता और इस रीति से कीड़ों का 
सम्भव पहित्त दी असम्मत्र है इसलिये कीटणु 
ये गंग का निमित्त ऋरण या दूसरा भी व 
कारगा नहीं है पैसा मेरा मत है । कोड़ के देखने 
से गप वृद्धि द्वाती है यह स्पष्ट दीखता है और 
उस पर मे साध्य राग कष्ट साध्य रोग हैं और 
कप साध्य गेग असखाष्य है ऐसा राग के स्थिति 
का निदान देता हे । 

सिर्फ इस पर से यह मालूम हे।ता है | कि 
कीराणु रोग वृद्धि के दर्शक हैं बरना रोग के ये 
किसी भी प्रकार के कारगा नहीं हैं यद्ट स्पए है । 

-भवदीय 


वेध चूड़ामणी राजवैद्य गापालशास्त्री रौजबाड़े, 
बेद्यक महाविदूयालय प्रिन्सिपल नागपुर 

3१.५ 5०] 
/ द्विमालय वेहूय' नागपुर सिटी. 


जे ( 
सान्दय 
[ ले?-चन्द्रशेखर पाण्डेय “चन्द्र मणि” ] 
परमात्मा न सौन्दय की अनेक प्रकार से सृष्टि 
की है | संसारन्कषेत्र में प्रकृति सौन्द्रयेमयी हो कर 
सामयिक्र परिव्तेन करतो हुई अपना अखंड नाख्य 
दिखाया करती है। अपसी प्रत्यक कजक से प्रत्येक 
स्थावर, जंगम सामग्री पर नचजीवन-संचार करती 
है | कबि के शब्दों में इस ही हम-- 
“सुन्दरता कहैँ सुन्दर करही ।”! 
कट्ट सकते हैं. । प्रकृति के रौंग में रँंगे हुए को हूं! 
सुन्दर! की उपाधि प्रदान करनेकी उत्कंठा होती है ' 


इंश्वरीय सृष्टि में जिसको सहायक मुल्- 
प्रकृति है. मनुष्य का सौन्दर्य अद्भुत रचना है । 
इंश्वर स्वयं सुन्दर है, इसीलिए सुन्दरता की इतनी 
अच्छी सष्टि कर सका | मानव-जीवन की रचना 
उन परमाणुओं से हुई है, जो वास्तव में सुन्दर हैं । 
यही कारण है, कि मनुष्य की सुन्दरता सबसे 
अधिक प्रिय है | सभी अपने को सुन्दर कद्दलाने 
की इच्छा रखते हैं | स्त्रियों में इस बात का शौक 
अधिक देखा जाता है । कोई उन्हें कुरूपा कहता 
है, ता अधिक दुःख होता है । पुरुषों के लिए भी 
यही बात लागू हो सकती है । एक पुरुष भले ही 
दूसरे को कुरूप कहले, किन्तु किसी ख््री के मुख 
से अपने को कुरूप सुनत ही वे लज्जा से गड़ जाने 
हैं। यह क्‍यों ९ ***** इसीलिए न, कि सुन्दरता 
ईश्वर की देन है, जिस पर प्रकृति नित्य अपना 
चमकीला मुलम्मा चढ़ाया करती है | 

खेद है, हम उसी इश्बर की देन का दुरुपयोग 
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करते हैं । जिस प्रकार सुन्दरता अक्वारण ही हमारा 
उपकार करनी है, इसी तरह हम उसका आदर 
नहीं करते, वरन्‌ इच्छुक दोते हुए भी उसके निवोौसन 
के दवतु नित्य नूतन पद्यन्त्र रचा करते हैं. परिणाम 
यह होता है, कि हम जगह जगद्ट अपमानित होते 
हैं । सुन्दरता के बिना कोई टके को भी नहीं पूछता । 
धीरे धीरे रोगों की बृद्धि होती है और अकांल 
ही फाल-कवलित हो जाते हैं । 


उफ़ | कितना भयंकर परिणाम भोगना पड़ता 
है । वद्द इस लिए कि हम क्रृतघ्न हैं । प्रकृति की 
नकियों को नहीं मानते उसका आदर नहीं करते 
उसके रच दुए स्वर्णिम झंगार पर-नहीं, नहीं-- 
अपने आप पर कुठाराघात करते हैं । 

हम यह नहीं सममत कि जलमने-कुदने से 
स्वास्थ्य की कितनी क्षति होती है । मामूली से 
मामूली बात पर आग बबूला हो जाना,ईपा, वप 
की भ्रचणड अप्नि में जलना और दंम, अहंकार 
आदि दुब्यंसनों की उपासना करना हमारा नित्य 
का कार्य हो रहा है । अपने कुत्सित आचररणों स 
हम दूसरों को भी बियाड़ रह हैं । हमारे इस कृत्य 
स छोट छोट बालक भी शिक्षा लेते हैं । क्यों नहीं, 
जब उनके अभिभावक एक पथ का अवलम्बन कर 
गे हैं, तो वे उनके चार हाथ आगे चलकर अपने 
साथियों का भी क्यों न ले बहें | कहा भी है-- 

यद्यदाचरति श्रेयानिनरस्तत्तदीहतें । 

स यत्ममारं कुरुते लाकस्तमनु वर्तते ॥ 

[ गीरा ] 

अआज प्राय: देखा जाता है, कि छाट स छोटे 
बरू्च भी बात बात में रूटना और कुद़ना जानते हैं 
यहे सब हमारे ही आचरण का प्रभाव है । 


ज्ञीधन सुथा 





चिन्ता और क्रोध भी कम अनिष्ट कारो नहीं। 
मनुष्य जीवन की अन्यान्य ख़राबियों के साथ साथ 
चिन्ता और क्रोध की स्रराबी कुछ कम हानि नहीं 
पहुंचाती । सैकड़ों ऐस उदादरण हैं । ज्ञो व्यक्ति 
अधिक चिन्ता और क्रोध करते हैं, उनके शरीर 
निर्बल, सूखे और पोले द्वो जाते हैं । जब शरीर 
की यह दशा द्वोती है, तो रूप और सौन्दर्य के 
लिए कहना द्वी क्‍या है । ' 


तीसरा कारण 'बाल-विवाह' है, जिसने समध्त 
देश को चौपट कर डाला है| इस प्रथा के कारण 
लड़के भर लड़क्रियों को समान रूप से क्षति 
पहुँचती है । जिस समाज में बाल विवाह की 
रिवाज हा, वहां के नर नारियों का रूपबान होना 
वास्तव में आश्चर्य का विषय है । 

ब्रह्मगर्य और संयम, ये दानों स्वास्थ्य और 
सुन्दरता के प्रधान कारण हैं । इनका प्रत्यक्ू हृष्टि 
में प्रधानत्व है | इन्हीं की बदौलत बिद्य/ध्ययन में 
सहायता मिलती है । कदाचित्‌ इन्हीं दानों-- 
श्रद्मचर्य और संयम को नप्ट करने के लिए बिबाह 
किया जाता है । यद्यपि किसी समय विवाह सदा- 
चार-पालन के लिए क्रिया जाता था । “आश्रमा- 
दाक्षसं गच्छेत” के अनुसार दूसरा आश्रम कहा 
जाता था । यह एक दुग था, जिसकी सहायता से 
इन्द्रिय अरातियों पर विजय की जाती थी, जो फूला 
फन्ता बारा कटद्दा जाता था, किन्तु आज बासनापूर्ति 
का स्थल हो गया है। उस प्रफुल्लित बाग की कश्वी 
कलियाँ आज बड़ी निदंयता से मसली जाती हैं। 


यह बात सभो जानते हैं कि बाल विवाह का परि- 
णाम अच्छा नहीं दाता, ता भी ज्ञान बूककर इसी 
लकीर के फकीर बने हैं । 


| अड्ड २ ] 





चौथा कारण गरीबी है । फिर भी सौन्दर्य के 
विषय में इसे अधिक अपराधी ठद्दराना अनुचित 
होगा क्‍योंकि स्त्री हो या पुरुष यदि बह सौंदय 
' का उपासक है, तो अवश्य ही उसे प्राप्त कर 
सकता है | गरीबी इसमें तनिक भी बाधा नहीं दे 
सकती | - 
पांचवां कारण है रोग। यों तो कोई भी 
बीमारी, जब शरीर में रत्पन्न होती है, तो शरीर 
की दशा बिगड़ जाती है, परन्तु यदि दुभोग्य से 
प्रमेह, मूत्रकर्छ, मूत्राघात, उपदंश, प्रदर, योनि 
आदि रोगों से पाला पड़ जाता है, तो सोदिर्य की 
हानि अवश्यस्भायी है । 
सोंदय-उपासक को उपरोक्त कारणों से भली 
प्रकार सावधान होने की आवश्यकता है और 
सौन्दय प्राप्ति के लिये नित्य-प्रति प्रसन्न-चित्त रहना, 
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अपने में सुद्रता का अनुभव करना और विश्व- 
प्रेम आवश्यक है । प्रेम भयानक से भयानक मनुष्य 
को भी सुन्दर बना देता है। आप समस्त जीबों से 
दया का बताब करेंगे यथा ससय उन के उपकार 
के लिये कटिबद्ध रहेंगे, तो याद रखिये--अआप 
कितने भी कुरूप हैं किन्तु दूसरे आप को सुन्दर 
ही देख सकेंगे। उस के विपरीत सुन्दर से भी 
छुन्दर मनुष्य यदि अन्याचारी, असंयमी क्ृतध्न, 
ओर घातक होगा तो प्राणी उसे यमदृत ही 
सममेंगे । 

सुन्दरता भ्रपन में उत्पन्न होती है, किन्तु दूसरा 
के द्वारा उसका विकास होता दै । दूसरे बही--जंः 
आपमें सौन्दर्य का अनुभव करे और यह 
अनुभव तभी हो सकता है, जब आप में 
विश्व प्रेम हो । 





चहए,. ८ ०0ए,....«णए, «० ०्८अ#००१३६#०३, ..८घ०७,. «०७, च६ 
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| आयुर्वेद सन्देश, लाहोर 


श्ु 


| 
| 
| 


उक्त प्रसिद्ध पत्र दयानन्दायुवेदिक कालज, लाहौर से निकलता है | यह मासिक पत्र पु 
वैद्यों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें भाव प्रकाश निघणटु के अनुसार बनस्पतियों पर क्रमश: 


प्रकाशित होते हैं । वार्षिक शुल्क २।) नमूना मुफ्त । 





ञ्जे 


हे 


हि: 


सचित्न लेख छप रहे हैं, तथा नाना विधरोगों ण्वं चिकित्सा, स्वास्थ्यादि पर भी उत्तम २ लेग् 


मेनेजर, आयुर्वेद संदेश, लाहार | 
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नवीन पाश्यात्य सभ्यता के पुज्ञारी और 
नतनता के रसिक लोग स्वशास्त्र के अध्ययन से 
अनभिश्ष होते हुवे भी प्रायः यद्द कद्दत हुऐ खुने 
जाने हैं कि आयुवंद विक्रित्सा का प्रतिपादन तो 
करता है परन्तु शरीर के अवयव विषयक श/न 
की इस में त्रुटि है । यदि ये वाह्माडम्बर से 
आकषित होने वाले मद्ानुभाव खुश्न तसंदहितों 
के शारीर स्थल को आद्योपान्त पढ़ जायें तो 
उन्हें सानुरोथ स्वोकार करना होगा कि आयुर्वेद 
में ७79/00 शरीर शास्त्र का सम्पूर्ण चर्णन 
प्राप्त दोता है। इसी मत का अनुमोदन 9।' 
[[0- अपनी पुस्तक 00/82008 0 शत 
(वह आ। 00॥# में ज्ञिन शब्दों में करता हैं 
इसका संक्षिप्त भाषान्तर यह है-- 

“जब में उस सहस्तों व पृथ कु लिखित 

इस सम्पूर्ण विज्ञान को पढ़ताह तो 

आहएचय से विमृढ़ दो ज्ञाता हूं पुगातन 

भारत में बतंमान कं समान शरीर 

विषय क सम्पूण क्वान प्रचलित था । 

परन्तु ४ ।ज हमें आयुर्वेद के महस्व नहीं 
यरन्‌ उलमें वर्णित शारीरक भावों का परिचय 
करो देना अभीण है अस्तु अपने निर्दि पर विषयक्री 
की ओर अग्नसर हाते हुये हम शरीर को उर्न्पक्त 
अंग फ्रयंग वर्णन तथा आऑरोस्य विधि और 


पंचत्व का संक्षित दिम्दर्शन मात्र निम्न शब्दों में 
अंकित करने का प्रत्यल करेंगे -- 

उत्पत्ति :-- 

प्रक्ति, महान, अहंकार, पंच श्षानेन्द्रियां 
पंच कभनद्र्या मन, पृथ्वी, जल, अग्नि, चायु, 
आकाश पंच महाभूत तथा पंच विश्य तस्मात्रा 
(शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध) और पुरुष (शआस्सा) 
इनके सप्तवाय सम्बन्ध को शरीर फहा जाता है 
इसे ही कर्म पुरुष कहकर आयुर्वेद तंत्र में अधि- 
करत आदेश किया गया है। इनमें भी श्रक्कति 
महान्‌ तथा अ्रहंझार और पंचतन्सात्रा को मूल 
प्रक्रति और प्राग जिद्दा दृ्पि कर्णादे पंच कम्त- 
र्ट्रिय तथा हस्त पादपांयु लिगादि पंचकमन्द्रिय 
तथा मन और प्रथ्यादि पंच महाभूत को सोलह 
विकार कहा है। अभिप्राय यद है कि शरीर शब्द की 
निरुक्ति के लिये इन चोबीस तत्वों तथा पदच्यी सर्च 
चतनावनत आत्मा का समिश्रग होना अनिवाय 
है| गर्भ में भी जब शुक्र शोशित का परस्पर 
संघात होता है तो यह सब भाव सुदम रूप से 
इसे विद्यमान रहकर शरीर निर्माग़ का कारण 
होतो हैं । माता पिता के संयोग से जब शुक्र 
शोधिन (निरोंग) को समिश्रगणगा होता है तो 
गर्भाशय में सर प्रगट दोता है-- 
साम्य शुक्र' आतंवमाम्तेयमितरघामप्यत्र भुताने 





, साकिध्य' पर स्परानुप्तर शात्पररपरानु संघाताल्‌ ॥ 
खु० शा० ३ 
इसर प्रकार शुक आक्तंव के प्राकृतिक योग 
से गर्भ का विकास निर्माणादि होता है। गभे 
मांता के गर्भाशय में नव माल पय्य न्‍्त रहकर 
अपने क्रमाछुसार माता की रसवादिनी नाड़ी से 
आहार प्राप कर सथा तिलप्रमाण अग्नि और 
प्राणवायु के निरम्तर परिश्रम द्वारा वृद्धि को प्रात 
होता रहता है और तो माल व्यतीत होने पर 
यानिद्वार से इस जगत्‌ में सोम सुर ही रश्मियों 
का प्रथम बार अवल्लोकन करता है | 
यहां शरीर के मांतृतज्ष पितृञ्ञ औओत्मज सत्वज्ञ 
रसज्ञ अंशों का विवरण युक्ति संगत होगा - 
मात से होने बाले अंश सृदु मांखक होत॑ हैं 
यथा हृदय, अंतर, आशय, कल्लोम, वृक्कत यकृत, 
पिता से वोर्ण अस्थि नख लोम तथा दूखा 


कठिन अवयवब रस स द्वोने वाले रक्त मॉस मे दा दि 
चातु । 


इस प्रडार इन अंशों से युक्त छिगुगा बीय 
द्वारा शारार सं. को प्रात हे।ता है- -- 


अग्नि सामा वायु संत्व पंचेन्द्रियाणिभवा 
निति प्रागम्‌ खु० शॉ० ८ 


यथा चमाथ्याय सुश्रुत में वर्णन है शरीर 
में ३०» अस्थियां हेाती दे 3०० शिराये २४ 
घमनिर्या, ५०० पशियां २१० संधिया, २२ स्त्रोत, 
नव्रद्वोर सम्रधांतु वायु आदि तीन दे।ष, सप्तमल, 
सप्तोपचातु १०७ मर्म तथा होथ पेर इस्यादि 
अबयय दैेाते हैं। सप्त त्वचा सप्तकला | उनमे 
से रस रक्त) मांस मेद, अस्थि, मज्णा, शुक्र, यह 


खसप्त घातुएं जिनकी स्थिति से शरीर में प्राय 
रहते हैं-- 
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प्रशिन जीवन बलय॑ स्नेह धारण पृरण 
गर्भा्पक्षि थे क्रमशः इन खाल धातुओं 

के कर्म हैं। ७०० शिराओों को मल शिराये 

नाभि से उत्पन्त होकर दोष घानुओं तथा मल्नों 


और छुदि उच्छास शक्कर अधोवांयु सृत्रादि को 
वाहन करतो हैं । 


२७ शिराये जिन में शब्द स्पर्श रूप रस मंघ 


का प्रसार दाता हैं तथा इन में ४ तियग्गामिनों 
धमनियों के अ्रसंख्य मेंद राम कृपों मे खमात 
हे।कर पलिन करती हैं | 

३८० अस्थियाँ (मनसेंद) घारणा कर के शरीर 
की आकृति की स्थिर रखती हैं । 

७०० स्नायु ६०० शाखा में २३० उदर भाग 
में तथा ७० ऊध्य जन्नु में असलारित होकर शरीर 
के बंधे हुए हैं । 

पचिसो पेशियां शरीर में, शास्वा ७०० तथा में 

शेष १०० इस प्रकार विभक्त हुईं वृहंण करती हैं ! 

सप्त, त्वचा-अवभासनोी ल्ाहिता इरेता नाम्रा, 
वेदनों, रोहनी, मांस धरा ! 

सप्त कल्ा--मांसघरा, रक्तचरा मद जग उन्ते- 


स्मथरा मलघरा पिक्तघरा प्रहगी तथा सत्मी 
शुक्रवर। | 


सप्त आशय--करफाशय, श्काशय- पिनाशय:. 
पक्काशय, मलोशय आमाशय, झजत्ञ शस संथा 
स्ियों में अष्टरम गर्भाशय । 

जिदेष--वात, पित्त, कर. 

इसी प्रकार (६ कंडरा, ४ रिउज्ज , ६ कूल 
७ सेबनियाँ तथा शंख हृदय शिरवस्ति आदि मम 
यह सब अपनी २ स्वस्थ दशा में स्थित हे।ते 
हुए शगोर के भाव कहे जाते हैं । 


है 44 $3380499 43 +5:9025[9 8 553989 : 3 44६ 
हर े ३ 
हे न र ३० 
? अनुम्नत-प्रयोग £ 
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बच्चों के दांत पर-- हु 
मुलहटी वारीक पीस कपड़ छन कर शहद में 


मिला कर दिन में २-३ बार मसूढ़ों पर मसलने से 
दाँत आराम से निकलने लगते हैं । 


नकसीर के लिए-- 
बेरी के पत्ते, कपूर, मुलतानां मिट्टी तीनों को 


लेख विस्तृत है। जाने के भय से इल विषय 
की व्याण्या पूर्वक उल्लेखना करने में असमर्थ हैं 
अस्तु यह सूत्र रूप झ्ञान ढारा शरीर क 
अययवों भावी का संत्तित परिचय दिया गया है 
इस शरीर संक्षक पुरुष का दे'य सास मे आगग- 
ग्यता प्राम द्वाती है भ्रतः स्वस्थ रखने के लिए 
ऋतुचर््याँ दिनचर्या राजिचर्या के नियमों का 
प्रतिपालन करना अति आवश्यक है। इसके 
अतिरिक्त चरक महषिराजके आदेशानुसार याग 
ब्रयमस बचना (असोस्म्पन्द्रियार्थ संयाग कापरराच 
काल इनके हीन मिथ्या और अ्रतियाग से बचे 
रहन से शरीर निराग रहते हैं अन्यथा घोर 
ब्याधियों द्वारा पीडित है। जीणं शीर्ण अवस्था 
को प्रात होता है। घर्मानुकूल आचरण करता 
हुआ पुरुष सदा सवदों अपने इस शरीर को 
सभ्यक आराग्यता का निरन्तर यज्ञ करे क्यों कि-- 


“घर्मार्थ काम मोत्षानामारग्य मुलमुत्तमम'' 
लण०ण सू० !० 








पीस कर माथे पर लेप करने से खून गिरना बन्द 
हो जाता है । 
प्रदशान्‍्तकावलेह--- 

चिकनी सुपारी एक पाव का चूर् करके १ सर 


गौ के दूध में पकाकर खोया बनाओ, फिर $॥ 
आध सर ख्ान्‍्ड की चासनी तैयार करके उसमें 
सुपारी का फूल ५ तोले, ढाक का गौंद आधी 
छुटांक, छाटी इलायची के दान ४ तोले, जाफ्रान 
तोला सब का चूर्णों करके इस चुणे को और ऊपर 
के खावे को दोनों को सिला कर अवलेह तैयार 
करें, इसमें से ६-६ माशे से एक एक ताले तक 
मात्रा बढ़ाते हुए सुबरह-शाम थौ के दूधसे इस्तेमाल 
करें इसके सेबनथ सफ़ेद, सुख दर बहुमूत्र आदि 
रोग, कमर, घुटने, जोड़ों का दृद दूर द्वीता है 
कमजोर स्त्रियों के लिए यह एक खास दवा है सब 
ही ऋतुओं में सवन कर सहते हैं । 


चमत्कारी त्रणनाशक मरहम--- 

बेद्यराज पं: देवकरणजी बाजपेयीका अनुभूत 
“-नीम की कोमल पत्तियों का रस, भैंगरे का रस, 
सेम की पत्तियों का रस ये तोनों १-१ छुटांक, 
बबयूल को पत्ती का रस १॥ छूटाँक, मेंहदी की 
पत्ती का रस १॥ छूटांक, पुरानी और श्वालिस 
पोली सरसों का असली तेल आध सेर $॥ भोर 
दो सेर जल डालकर मन्द्रोग्निखे पका कर तेल 
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उमात्र शेष रह जाने पर उसे गरम २ छान कर 
फिर देशी मोस १ छुटांक मिला कर घोटें बस 
तैयार दा गया । पहले जरूम को नीम के वरौटाय 
पानी से धोवें, फिर जरूम के चराबर फोया बना 
कर महंस लगा कर चिपका दिया करें | यह बढ़ा 
अदूभुत महँम है इसके लगने से कठिन से कठिन 
जख्म बहुत जल्द अच्छे हो जाते हैं । 
वैद्यमायण भिपक्केसरी श्री गोवर्धन शर्मा जी 
छांगाणी महोदय (नागपुर) (सभापति वेश 
सम्मेलन ) का श्वास कास पर 
अनुभत ग्रयोग-- 
बहेड़े का बकल एक पाव (लेकर कपड्छान 
कर चूर करले' फिर नौसादर फुलाया हुआ एक 
ताल, सोना गेरू ६ माशें इन दोनोंको भो पीस कर 
उसमें मिलालें बस दवाई तेयार है। इसमें से तीन 
२ माशे सुबह शाम मधु में लगातार कुछ दिन 
चाटन स श्वास रागी अवश्य 'अच्छा हो जाता है । 
यदि प्रथम एक बार रागी को वसन कराकर फिर 


उपरोक्त औषध सेवन करावें तो अच्छा है और 
बीच २ में कभी २ विरेचन भी देते रहें। 
रसायनाचार्य कविराज प्रतापसिंह जी 
भिषपक्‌ मणि का--अधाड् बात पर 
. अनुभत प्रयोग-- 

पीलासेख्या २ तोले, शुद्धसिंगरफ २ तोल, 
घुद्ध गन्धक २ तोले, शुद्धपारद २ तोले, गोदन्ती 
भस्म २ ताले शुद्धतृतिथा २ तोल, शुद्ध मैनसिल 
२ तोले, शुद्ध खपरभस्म २ तोले 

बनान को विधि:--सब्र चीजों को करेले के 
पत्ते के स्वरस में घोट कर सुखालें, और इस चूर्ण 
को कपड़ौटी की हुई आतसी शीशों में भर कर 
बालुकायन्त्र में मन्दाग्नि पर चार पहर तप. पाक 
करें, स्दांग शीतल होन पर द्रव्य को सावधानों पर 
निकाल लें, और फिर करेल के पत्ते के स्व॒रस की 
एक भावना देहर सुखाछरूर चूर्े करलें। इसका 
पाक पोत बशे हो तो अच्छा है यह सव प्रकार के 


अद्भो गू बात पर लाभ करता है । मात्रा एक 
चाबल से चार चावल तक 
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स्वास्थ्य ओर रोग 


इस पुस्तक के प्रसिंद्ध लेखक श्री मान डाक्टर त्रिज्ञोकीनाथ जी वर्मा सिब्रिल्त सर्जन 
महोदय हैं पाठकों ने आप की बनाई हमारे शरीर की रचना इत्यादि अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगे 
परन्तु इसमें अनेक सामाजिक कुरोतियां तथा टायफाइड फीवर, था।इसिस (क्षय), चेचक, खसरा, 
सलेरिया, हैजा, इनफ्ल्युएं जा, डेंगुफीवर, प्लेग इत्यादि भयंकर रोगों के लक्षण निदान, चिकित्सा 
तथा उनसे बचने के उपाय बड़ो खुबी के साथ बर्णोत करके अनेक सुन्दर सुन्दर लगभग ४०८ चित्रों 
स्रे अलैंकृत करते हुए ८६८ पूष्ठों में इसे अपूत्र अन्य को पूणे किया है पुस्तक प्रत्येक्ष वैद्य तथा 
गृहस्थ मात्र के लिये अत्यन्त उपयोगी है। सब साधारण के लाभाथ मूल्य सिफ़ ६) 

.. मिलने का पता--जीवन सुधा कार्यालय चांदनी चेक देहली । 
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दा ससार स भ्नाखा सासक पत्र 


बेकार-सखा ! 


वा० मूल्य ३) 
बकार--सखा कसा पत्र है इसके ग्राहक बनन की आप को क्‍या ज़रूरत है 
एक काड भेजकर नमूना मुफत मंगाकर देखिये । 
बेकार--सखा ( बेकार सखा बिल्डिंग ) शिकोहाबाद यू० पी० । 


आयुवद साहित्य की भकेली सर्वाक्ष खुन्दर सचित उद्च कोटि का पांज्षिक पत्चिका 


नमूना मुफ्त आर अनभूत योगम।ला #/कक चन्दा ४) 


क्या आप घर बैठे रोग से छुटकारा पाकर म्वयं वेच्य बनना चाहते हें. ! 
क्या आप--गुप्त से गुप्त अनुभूत एवं पेटेंट योगों को जानना चाहते हैं । 
क्या आप--रस, भस्म, आसवारिष्ट, चूर्ण, गुटिका आदि- बनाना चाहने हैं ? 
क्या आप--सुन्दर-सुन्दर कविताएँ, सनोरखन और उत्तमोत्तम स्वास्थ्यन्समबन्धी चुटकुल पढ़ना 
चाहते हैं ९ 
क्‍या आप--बनस्पतिविज्ञान एवं नवीन अन्वेषण पूर्ण वेज्ञामिक लेखों का रसास्वादन करना 
चाहते हैं ? ' 
क्या आप--अपनी गृह देवियों एवं अपने बच्चों को नीरोग रखना चाहते हैं ? 
त्ता 
श्राज़ ही माला के ग्राहक हो जाइए, और मुफ्त ही में साल के कई विशेषांक को 
पढ़कर घर बैठे आनन्द कीजिए । 
आज ही ४) सनीआडेर स भेजकर वा वी० पी० से संगाकर ग्राहक-अ्रणी में नास 
लिग्वा लीजिए। हाथ कंगन को आग्सी क्या ! कार्ड डालकर नमूना मुफ्त मंगा देखें । 
नोट--अप्रेल मास में इसका एक बृहदद विशेषाँक “स्नायु-रोगाड्लु” प्रकाशित होगा 
जिसका मूल्य २) होगा। किन्तु माला के प्राहकों को सुफता दिया जावेगा । 
मंनजर--- अनुभत याोगभमाला . बरालाकपुर, इटावा ( यू० बरी ० ) 
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् छ के 

हो मि यो पं थी काए क मा त्र हि नदी मा सि क पत्र 


वाषिक 


«  चिकित्सां-चमत्कार («७ 


(सम्पादक- इशट र-नेशनल कालेज के प्रिसिपल डा० भोलानाथ टणश्डन एम० एच० थी) 
स्वनाम धन्य १० मदनमोहन मालवीय तथा राजा ललिता बण्श सिंह के संरक्षगा में 
६ बर्षा से लगातार प्रकाशित | होमियो पैथी के समस्त विषय-रोग, निदान. अोषधि लक्षण, 
ओर चिकित्सा का गढ़ भेद बतान वाला । छुन्द्र सुन्दर उपयोगी उपाय और हज़ारों आरोग्य- 
कारी चुटकुले बतोन वाला एक माजपत्र है | इसके प्राहक बनकर घर को डाक्टरों की आमद 
से, जेब के। रुपयों के खत्ये से. घमं का परोपकार में औषधियां बांट कर, रतक्ता कीजिये या 
स्वयं डाक्टर बनकर घन और मान कमाहये । 
पता--चिकि त्मा चमत्कार, १४ मदनमोहन चटर्जी लेन कलकत्ता । 


बकारा का दुशमन 











बेकार भाइयो ! 


आप हताश होकर चुपचाप क्यों बैठे हुये हैं? क्‍यों नहीं ते संग्रह को एक प्रति 
मंगाकर उसके अनुकुल कम लागत में शुद्ध सुगन्धित व औषधियों से बनने वाले सृल्यवान 
तेलों के बनाते जो कि आप कुछ पेसों में ही तैयार कर सकते हैं | यह पुस्तक तेलो का साफ़ 
करना, रंगना, पतललॉकरनां खुगन्धित करना, इत्यादि अनेक बातों को बहुत ही सरल भाषा 
में बनाना बतलातो है | इस में बाज़ारु आरमला, चमेली, संतरा इत्यादि तथा मद्ठानारायण, 
लादादि, विष भ. ब्राह्मी तेल इत्यादि जैस १०० नुखखे हैं | बहुत सर बेरोज़गार भाई इससे 
क्राम निकाल मालामाल दो चुके हैं | शीघ्रता क्रीजियि सर्व साधारगा के लाभाथ कीमत ॥) 
बारह आने ही रकखी गई है । पोस्टज्ञ अलग । 


पता--विश्वनाथ द्विवेदी, ललित हरि ओबधालय, पीलीभीत । 
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अहमदाबाद. 
ता. ३१-१२-३७ 
सेवाम॑ः 
श्रीमार रसवेंध नगीनदास छगनलाल शाह 
मालिक:-ऊंझा आयुर्वेदिक फामंसी 
ऊंझा (अद्मदाबाद.) 


आपने भारत-पभैपज्य-रत्नाकर' पांचों भागेंका 


की है उसके लिये हम हार्दिक धन्यवाद देते हुए आपका 
विशेष रूपसे अभिनंदन करते हे। 

सभापति भिपकेशरी 
२८ वी निखिल भारतत्र्पीय 


के 


श्री गोवश्चन शर्मा छांगाणी 





भृतप्रव समापति रसायनाच/य 
. कविराज़ श्री प्रतापर्सिहजी है 
आपूुर्यद महामेडल समिषद्मणि 
इलके उपरांत 
इस्स बंध बद्य सम्मेंलनमे भी भारत भैषज्य ग्त्नाकरके 
लिए घनन्‍्यवादका प्रस्ताव हुआ था । 


आयुर्यद मह्ामेडल | 


निलिल भाग्तवर्षीय 
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की भारी कठिनाई 


चिकित्सामें निपुणता प्राप्त करने, सश मान ओर धन प्राप्त करनेके लिये हरेक वैथ के 
पास आयुर्वेदीय प्रन्यांका एक विशाल संडार द्वोना भावश्यक है परंतु बहुत थोड़े वैध हैं 
जो ग्रन्थों के संप्रहमें ययेष्ट व्यय कर सकते हैं । जो वैध सैकड़ों रुपया लगाकर बहुतसे 
प्रन्‍्येंका संग्रह करते हैं उन्हें भी यह देखकर अवश्य खेद होता है कि जो प्रयोग एक प्रन्थमें 
हैं वही दूसरे में, तीसरेमें ओर चौथे में भी हैं । हरेक प्रन्थमें थोड़े से प्रयोग ही नवीन मिलते 
हैं, शेष प्रयोग सबमें समान ही होते हैं । इन थोड़ेसे प्रयोगांके लिये हो इतने प्रन्थ एकत्रित 
करने पड़ते हैं ओर सैंकड़ों रुपया व्यय करना पड़ता है ! 

इतना रुपया व्यय करने पर भी जब किसी प्रयोगकों देखना होता है ती उसे उन 
प्रन्थांके भारी मंडारमें से खोज निकालनेमें बड़ी ही कठिनाईका सामना करना पड़ता है । 
बह प्रयाग किस प्रन्थका है और कौन अधिकारका है, यह याद न हो तो उसका हाथ आना 
असम्भव हो जाता है। घण्टें सिर मारने पर भी प्रयोग हाथ नहीं जाता। तब तो अनायासर ही मुंह 
से निकल जाता है कि इन ग्रत्थां पर व्यय किया हुवा सैंकड्टें। रुपया पानी में ही डूब गया। ! ! 

यह कठिनाई ओर भी बढ़ जाती है जब देखते हैं कि एक दी प्रयोग सब म्रन्थोंमें 
एकही अधिकारमें नहीं मिलता । 

जब किसी रोगीकी विषम और जटिल अवस्थाके लिये कोई उत्तम प्रयोग तलाश 
करना होता है तो उस रोगका वर्णन बहुतसे ग्रन्थेंमें पढ़ना पड़ता है, घण्टे मेहनत करनेके 
पश्चात्‌ उचित प्रयोग हाथ आता है और कभी कभी नहीं भो मिलता । उस समय जितना 
इंसलार आता है उसे भुक्तमोगी हो जानते हैं । 

एक ही प्रयोगके सब प्रन्थांमें समान पाठ नहीं मिल्ते | सबमें थोड़ा थोड़ा अन्तर 
पाया जाता है । अब जब तक आप एक ही प्रयोगको बहुतसे ग्रन्थेंमें न देखें ओर सबका 
पूरी तरह से-परस्पर मौलान न करें यह निश्चय नहों दो सकता कि कोन पाठ अधिक उत्तम 
है | इसी प्रकारको और भी बहुत सी कठिनाइयेंका पहाड़ बैधेके सामने सदैव उपत्थित 
रहता है जो सैकड़ों रुपया व्यय करने पर भी दूर नहीं होता । 

इन महान कठिनाइयेंको दूर करनेके लिये “ ऊंझा आयुर्वेदिक फार्मेसी, अहमदाबाद ! 
ने “ भारत -भेषज्य रत्नाकर ” नामक एक बृहद ग्रन्थ प्रकाशित कराया है। यह प्रन्थ 
२० व्षमें पूरा हुवा है ओर इस पर २२ हजार रुपया व्यय हो चुका है। भारतके सभी बड़ बढ़े 
बैच्येंने इसे अपू्न और अवश्य-संग्राह्म प्रन्थ बतलाया है। इस पुस्तकको यदि बैशे/को कामघेनु 
या कल्पदृद्षा कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। 


अपने पुस्तकालयकी ताला छंगा दीजिय ) 


भारत-भेषज्य-रत्नाकर 


आयुर्वेदका अपूर्व और महान ग्रन्थ पूर्ण है| चुका है | ४ भाग छप कर विक रहे हैं 
ओर पांचवां भाग पोना छप चुका है, दे। तीन सासमें पूरा हे। जायगा । यह जन्तिस भाग 
हैगा । इस एक ही मनन्‍्थके पांस रखनेसे चिकित्सा ओर प्रयोगांक छिये अन्य किसी प्रन्थकी 
भावश्यकता ही न पडेगी । आयुर्वेदके लगभग सभी प्रचलित ओर प्रमाणिक ग्रन्थांक समस्य 
फाष्ठादि और रसादि प्रयोग, कल्प और चिकित्सा युक्तियोंका संमह इसमें अत्युत्तम 
ढंगसे किया गया है । 

इसमें--कपायसंप्रह, चृणसंग्रह, गुटिकासंप्रह, ग्रग्गुलुसंप्रह, अवलेहसंपग्रह, 
पाकसंग्रह, छतसंग्रह, तलसंग्रह, आसवारिए्रसंग्रह, लेपदीग्रह, पूपमंग्रह, 
ओअननसग्रह, नस्यसंग्रह, रससंग्रह, कल्पसंग्रह, मिश्रप्रयेगसंग्रह; धातु उपधातु, 
बिष, उपविष, रस और उपरसेंका शेाधन मारण; प!रद संस्कार आदि समी 
प्रकारके और लगभग सभी ग्रन्थेंके भयोग उपरलिखित पृथक पृथक प्रकरणोंमें 
अकारादि क्रमसे संग्रहीत ६ । 

चाहे जिस ग्रन्थका चाहे जो प्रयाग द्वा/ आप इसमें से बिना परिश्रम तुस्न्त निकाल 

सकते हैं जैते किसी डिक्शनरी ( काप ) म॑ से केाई शब्द । 

एक एक प्रयेग जितने ग्रन्थांम मिलता है सबके नाम, पाठभेद, मूल श्लेकांके साथ 
सरल ओर उत्तम हिन्दी व्याख्या, प्रयाग निर्माणविधि, दर्तमान कालीन माश और अनुपानादि 
भी उत्तम रूपसे लिखे गये हैं । हरेक घातुकी भस्मको समस्त प्राप्त जियियां लिखी हैं । 

हर भागमें १ परिशिष्ट है जिसमें बताया गया है कि किस रागको किस दशा और 
किन लक्षणेःमें कौनसा क्गथ, चुण, या रसादि लब्कि उपयागी है । इसका ढंग इतना 
उत्तम है कि इसकी सहायतासे एक साधारण बेथ भी क्सीभो गगकी कठिन से कठिन 
ओर जट्टिसे जरिल अबस्थाके लिये सम्बाण आप बातकी बातमें माठ्म करे सकता है 
और इतनी जह्दा तथा इतनी सरलता से कि सामने बेटे हुवे गगीकों भी पता न चले कि 
उसीके लिये वैयजी प्रयाग ढूंढ रहे हैं । इस एकही ग्रन्थ सेकडें ग्रन्थ समाए हुवे हैं 
यह महान ग्रन्थ २० वर्षम पूरा हुवा है और इसकी तैयार[में २२ हजार 
रुपया ब्यय हे चुका है। | 

मूल्य--प्थम भाग 9॥) रु. दुसग भाग &॥) रु. तीसरा भाग ८) रु. चौथा 
भाग ८) रु. | एक साथ जारां भाग २१) रु. तथा बेंबक शब्द निधि, मनुष्यका भाहार 
ओर १ वर्ष तक जांगिग्य दर्पण भेंट । एक साथ चांगें भाग आधा या पूरा मूल्य पेशगी 
मैजकर रेल पासलसे मंगानेमें मच कम पडेगा। मार्ग व्यय पृथक्‌ । 


लक रे भगमें बडा साइन "०६२० के २६१४ छूट ओर ७१७० प्रयोग संस्याका 
बविशारू संग्रद है । 


पता--ऊंझा फामंसी, अहमदाबाद, 





शिस्किसआातााकछलका्ाक क्ककबरकरऊरऊ 





क्रकंकक्क्ककककक 
भारत भेषज्य रत्नाकर के विषयमे ४ 
श् 


वेद सम्मेडन के सभापतियों 
छकककककरकरकक्रक्रकककककक्रककककरककक कक 
इस वर्षके नि. भा. व. वेय सम्मेलन, अहमदाबाव के 


भाषति 

आऔमान्‌ वेद शृषण पं. श्रो कक बा जग: भिषकेसरीका भाषण भे से--- 

# ऊंझा फामेसी एवं * आरोग्बदर्पग,' हिंदी मासिक पत्रके अधिपाति रसबैध नगीनदास 
छगनछाऊ दाह भी निस्सन्देह सम्मानके पात्र हैं। सहस््नां रुपये खचकर “' भारत- 
मेषज्य रत्नाकर' जैसे बृहदाकार संग्रह प्रन्थको आपने मूल एवं विस्तृत हिन्दी टीकासह 
छपाकर आपकी भेंट किया है। इसके पांच खण्ड हैं | रस, भस्म, चुण, काथ, सुरी, 
अवलेह, घृत, तझादि ऐसा शायद ही कोई प्रयोग होगा जो इसभे न आया हो। 
अकेले ही इस ग्रन्थसे देय बहुत कुछ छाभ उठा सकता है । श्रद्धेय स्वामी 
छक्ष्मारामजी, आचार्य यादवजी, महामहापाव्याय कविराज श्रों गणस्ाथस्नजी प्रसति कई 
आपर्वेदके महारथियेंने इस ग्रन्थकी प्रशंसा की है। अनेक पुस्तकों के सिद्ध लेखक इस 
प्रन्थके सम्पाइक्र हल्दौरनिवासी भिषरग्रनन श्री गोपीनाथजी गुप्त भी कम ग्रश॑साके पात्र 
नहीं हैं। २८-१२-३५. 





नि. भा. व. वैद्य सम्मेलन इल्यहाबाद और इन्दोर और मैसूर के सभापति, 
महामहोपाध्याय कविराज श्री गणनाथ सेन सरस्वती रथ, ह, 7, ऐ, &5, 
४“ भारत भैषज्य रत्नाकर, एक अमूल्य संग्रह है। इसकी रचनारैली बड़ी 
हो उत्तम है। और अत्यन्त बुद्धिमानी से की गई हैे। मैं हरेक व्यक्तिस इसे 
खरीदनेक्रे लिए सुफारिश्य करता हूं क्यों कि यह एक अत्यन्त गौरवपूणे ग्रन्थ है | इस ग्रन्थ 
के तैयार करने में बहुत परिश्रम किया गया है । 





नि. भा. व, ६ वेच्य सम्मेलन कलकत्ता के सभापति 
श्रोयुत्‌ पं. लक्ष्मी रामजी स्वामी आचार्य, आयुर्वेदमात्तेण्ड, जयपुर स्टेट--- 
नवीन शाजीसे सुन्दररूपेश संगृहीत, जिसे पहिले कथी न देखा हो ऐसा प्रन्थरत्न 
“ भारत मैषय्य रत्नाकर ? का सूक्ष्मायलोकन करनेसे प्रतीत होता है कि चिकित्सकों के, 
लिए उपयोगी इस प्रन्थकों संग्रहीत करके कर्तान सच्मुथ वैध- जगतको उपकृत किया है । 
भिन्न भिन्न ग्रन्थोमें पाठभेद होनेके कारण प्रयोगों में जो विभेद देखा जाता था वह इसके 
द्वारा दूर हो गया है । मेरी दृश्टिमें इस ग्रन्थ के संग्रहकार अत्यन्त प्रशंसा के पात्र हैं । 


निखिल भारतवर्धीय पद्चद॒श वैध सम्मेलन हरिदारक॑ अध्यक्ष, 
आयुर्वेद मातेण्ड श्री पं. यादवणी त्रीकमजी आचाये, 
भारत भैषज्य रवत्नाकरमें प्रयोगोंका अकारादि ऋमसे उत्तमरूपेण संग्रह फिया गया है| 
संस्कृत पाठके साथ सरल हिन्दी भाषामें टीका भी दी गई है । इस एक द्ी प्रन्थको 
पास रखनेसे शास्त्रीय प्रयोगोंको देखनेके लिये अन्य ग्रन्थक्ी आवश्यकता नहीं रहती । 





नि. भा. व. २७० वैथ सम्मेलन शिक्ारएर के सभापति 
श्रोमान कविराज श्री भतापसिदह रसायनाचारय मिषड्मणि, लिखते हैं । 

यह लिखते अत्यन्त हषे होता है कि रसबैध नगीनदाम छगनल्ल शाह ८ उंड्ा ) 
गुजरातवाले आपर्वेइकी अत्यन्त सेवा कर रहे हैं | इनकी रसशाठ्य तथा मासिक पत्र 
तो काम करही रदे थे, किन्तु अब आपने यह भारत भैषज्य र्नाकर नामक ग्रन्थ सम्पादन 
कर परम उपयोगी कार्य क्रिया हैं । ऐसे ग्रंथ के प्रकाशन और प्रचार की बैद्वसमाजमें 
बहुत आवश्यक्ता थी वह इसके सम्पूर्ण होनेसे पूरी हो जायगी। पुस्तक बहुत उपयोगी ओर 
उपादेय है। आशा है कि वैयसमाज इसे अपनाकर सम्पादकका उत्साह वर्धन करेगा। 





नि. भा. २० वैध संम्मेलन कराची और पंजाब प्रान्तीय प्रथम बैथ सम्मेलन छाद्दौरके सभापति, 
वेचरत्न, राजवेध श्रीमान्‌ पं. रामपसादजी पटियाला, 
पुस्तकका संग्रहक्रम बहुत अच्छा है। विद्वानांके अतिरिक्त सुन्दर भाषा टीका द्वोनेके 
कारण सबे साथारण के लिये भी हितकारी है ।चिकित्सकें के लिए यह पुस्तक विशेष 
रूपसे संग्रह करने योग्य है। 





गुजरात प्रांतीय सम्मेलनके इस वर्षके सभापति 
श्रीमान वेच्राज अमृतलाल प्राणशकर पटणी 

भारत मैषत्य रत्नाकर में आयुर्देद की ओपषधियेां के पाठ का संप्रह बहुत विशाल 
इष्टि से किया गया है ।। पाठांका संग्रह अकारादि क्रम से किया गया है। इस लिये किसी 
मी पाठ को देखना अतिशय सुलभ है | इसके अतिरिक्त प्रत्येक पाठ के ऊपर स्वतंत्र 
रूपमें क्रमदा: संख्या दी गई है। प्रत्येक भाग के अन्त में अकारादि क्रमसे रोगे| को 
अनुक्रमणिका भी दे दी गई है । प्रस्तुत पुस्तक में दिया गया पाठ आयुर्वेद के अन्य किन 
किन मग्रन्या में हैं यहमी लिखा है। मल संस्कृत पाठ के साथ शुद्ध हिन्दी भाषान्तर भी दिया 
गया है । 

यही एक विज्ञाल संग्रह पासमें रखने से किसी भी प्रकार का धंधा करने 
बाछे वैथको अन्य बहुत सी पुस्तकें क पाश में रखने की जरूरत नहीं होगी। 


रो 


ऊँझा आयुर्वेदिक फार्मेसी 


अहम्नदाबाद, बम्बई, ऊंझा, और पुना, 





न 2 का प्रांस हैं। 


कई ब्रांचें हैं और देश के 
| कोने ' कोने कोनेमें णर्जेसियां हैं "| 
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अपनेसे पुरानी फार्मेसियांसे भी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हे। 
हर प्रकारकी देशी औषधोंके छिये द 


ऊंझा फार्मेंसी, अहमदाबाद 


माल ना पसन्द हो तो धापस लिया जाता हे 


वेधे हकीमे, डाक्टरों ओर धर्माथ ओऔषघाल्येंके रहिये खास भाव वाल सूची पत्र 
क्र भागे छापा गयौ है। ये भाव इतने कम हैं कि उत्तम मालका भाव इससे कम हो ही नहीं 
झा सकता आशा है इससे समस्त चिकित्सकसंसार पूरा खाम उठायेंगा। 

धिद्तादादाधादाडादाशादावाबाह बाएं लए धा धा वि वि दि ला । का ब्राक्षा दाता बा 5 


हट । लक किक आ कीरि कान का शाह 








है ज+ हब. >क बुक ० (लुन्पाहर खहणमम्न न्न्‍्ऋपण ५० धटड धा दा १ डे 
* | ः ५ फ, हु की! हि लि आए कण काश (िकरी 
व ० या) बस जज “६ -+० | -७0./ ५. पा की (853 8 कल ० ८० 


हमारी औषधियों के लिये 


बैथ सम्मेलन ओर प्रदरेनेाहारा प्राप्त पदकादि 


जज 


११ निखिल भारतवर्षीय वेद सम्मेलन मेसूर १९३० सभापति श्री कविराज 
शणनाथसेन सरस्वती 3!, 2. [.. 3. &. 5 


श्री गुजर कच्छ काठीयावाड वेद सम्मेलन चतुर्थ अधिवेशन बलादा १५८५ 










श्री भखिल भारतवर्षीय स्वदेशी प्रदशन नागपुर १९५८५ 
थी इन्डीयन इन्डस्ट्यछ एस्हीबोशन नवसारी 


७ आलछ इम्ढीया आयुर्वेदिक कोम्फरन्स एन्ड एग्मीवीशन मद्रास १५१५ 
८ निखिल मारतबर्षीय वैद्य सम्मेलन पूना 

९ आल इन्डीआ भायुनरदिक कोन्‍्फरन्स लादहोर 

१९ भमिखिल भारतवर्षीय वेद्य सम्मेलन नासिक 


२० निखिल भारतवर्षोय आयुर्वेद सम्मेलन करांची 





इसके उपरांत बहुतसे प्रद्शनोंसे पदक और सरदोफीकेट मिले दढ 
विद्वान बैये। डाक्टरो, और जनता के आये हुए अभिप्रायोगें से कुछ. 
#औैएपारस्तें8 ४४६छ7 फिछ्यांधं, (ॉटप्॑ई8. 2--2 १4 
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शा टितक्षतत880७. €;. ६२, (षाक्तंछ: 
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अखिल भारतवर्षीय वेद्य सम्मेलनके अधाव लथा. इंडियन मेडिसन बोड ओफ थू. पी 
गवनेमेन्टके सेम्बरू-- 

झोयुत सैद्यराज् जगसनाथ प्रसाद शुक्ल दारागंज़ अलाहाबाद, ता. १५-११-३९ 
के पन्मर्म ददाइयांका ओडेर देते हुए लिखते हैँ 

झापके यहांकी आपधियां १ बरसे बरतता हूं | आॉपलियां अच्छी तरह बनायी जाती हैं । 
खोर डचित अनुपानके साथ दनेतपे लाभदायक द्वोती हूं : 
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प्रवाही-सत्व (सार) [+वर्णव एफ 
आजकल अधिकमात्रामें दवा खाना छोग पसंद नहीं करते इस लिये हमने ताजी 
बनस्पतियेंके तरल-सत्व तैयार किये हैं जो थोड़ी मात्रामें ही बहत गुण करते हैं । आशा 
है चिकित्सक इनसे लाभ उठावेंगे । 
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इनके अतिरिठ्ठ बरकीक गहाकपायां जोर संहानोक्त “गा के तर खन्‍ब भा 


मं पे 70 | रस; फल तक: | पा + 
तंयार किये गाय ह# जिसका सुन्‍्य ४० नोलका १३ रू, हैं | 


प्रयाही क्‍्याथाों और सन्वेंकी मात्रा / 2036 ) 


एके लोन बरस लकके बहचेकी.. 3७ पूँद | ५ से ६६ बरस से शी 
तीनसे नो ,, ४. २० बूंद ६ १६ वर्ष के कपर #० बूथ 


सुबह शाम पानीके साथ दें । 
सचना-- प्रवाही औघधे तथा रलसे माल मंगाने वालांकों आधा मूल्य पेशगी मेजना चाहिये । 


पता- -ऊंझ्ा फार्मसी, , ऊँझा एिरनि/ 
(युजरात) ४. (्प्रंघाता 





इनसे' हमें २)का ;विशाल - विशेष. ३ सालभर में--- 
१) ॥) का अस्ये विशेष, हे ६) से अधिक की सामिप्री 


और २॥) ३) के अन्य मासिक घर बैठे पहु च जाती है .। 


जनम गतवष्‌ 
१८७ परीक्षित प्रयोग, ३१ कलित कविताएँ, ४४ सु दरचित्र, ४१ उत्तम लेग - 
४४ ऐैगों की खि कित्पा, १४ नथ्रीन बनोषधि बर्णन._ ९७० परामर्श ओर सम्मतियां * 
१५० माननीय लेखकों का. अनुभव्र तथा २३५ घमरकारी पेटेंट यागों के नुमखे 


१००० पुंष्टों में प्रकाशित हुये हैं । । 
सामपी कैसी उत्तम चुनी हुई दीजाती है. यह माननीय बिद्ठ/नें। के शब्दें। में आगे दे 
प्रकाशकःल ' । 


द उपयोगी सामग्री से भरा रहता है | 
. अवश्य गैगाइय । वा।पक मूल्य केत्रल ३) रुपया 








जिसकी प्राहक संख्या ओर प्रचार समस्त बेशक पत्रों से अधिक गेटअप सबसे सु दर ओ 


डे पर 2 
कि हि है; 
5 आन आम, के. ३ ५ 


+ 





विशेषांकों पर, ।जिनका संपादन देशक सवोब्च्‌ प्रतिष्ठित विद्वान करते हैँ- 


प्रसिद्ध “क्षयरेग” के विद्वान लेखक-- | विख्यात “रूपनिधण्टदु” के रच गिता- 
'डा० झंररलालजी गुप्ठ ॥/. 8. 6, .5. महोदय. भ्रद्ध य लाता रूपलालजी बैश्य बूटी प्रचारक 

सुपन्रिटेंडेट यू० पी० जेल सेनीटे।रियम | संपादक बूटीचित्रांक और बूटीदर्पश 

.. लिखते हैं :- । लिखते हैं :-- 

#*त्न्‍्वन्तरि का चिकित्सा 'मुभवांक मे अब ' वास्तव में झाप जिस तन मन धन से 
पढ़चुका हूँ । यह विशेषांक अत्युत्तम है, इस सुयोग्य ; आयुर्वेदकी उश्नतिकी ओर अप्रसर दोरहे हैं उछीके 
आर सफल प्रकाशन के लिये में आपको और कबि- ! फल स्वरूप यह अनुभवांक है, इसमें स्वयं आयुर्वेद 
राज प्रतापसिंदजी को बधाई देता है. । मेरा विचार : बिद्ठानों के हृदयरत्न का खुला हुआ प्रकाश फल्कता! 
है, ऐसे ही प्रयत्नों से बढ समाज और आयुर्वेद. द ! इसकी तारीफ जितनी भी वीज्ञाय, थेड़ी हे 
का कल्याण, और उत्थान हो सकता है। अधिकांश देखते + घन्‍्वन्तरि न जितनी तरक्की की दे उतनी 
लेख ऐसे हैं जिनसे प्रत्यक्ष व्यवहार में बच्चों को कोई वोच्यकपत्न नहीं करपाया है, म प्रत्येक पाठक ले 
बहुत लाभ होगा। . (सुल्तानपुर २६-११-३४) | १-२ ग्राहक बनाने की सिफारिश करता हू । 


















विशाज़ “सर्पदंश' “ओऔदषध गुणघर्स विवेषन” आदि के प्रसिद्ध सेखक- 

भायुवेद्ूरि: प० श्री कृष्णप्रसाद जी त्रिवेदी आयुवेदाचाय लिखते हैं- 

“आपने धन्वन्तरि चिकित्सा :मुभवकि प्रकाशित कर ह्ायुर्वेदशरास पर 
महान उपकार किया हैं। इस मने|हर पत्रव।! देखकर जिस दंश को मन बांसोंन 
बद्धले, परम हर्ष न हो, ते मानना पड़ेगा कि उसमें सहदयतां ही. हट है |... 
इसका एकांक ही नहीं सर्वाज्ञ उपादेय तथा झ्ानपूर्ण हैं इसके लिये सपादककों तथा 
प्रकाशक को जितरी बधाई दीजावे थोड़ी है ।” ... 


आप सगे देखकर यहां कहियेसा, चाहें नमृता. मुक्त मेगा देखें अथवा 


अभी ३) भेजकर प्राहक धन जाये ते! इस वर्ण का विशाक्ष बुटीचिश्रांक भी पालातेंगे। 
जिसमें ३०४ पृष्ठ, सकड़ों बूटियों के पूर्ण बन, (४०० से ऊपर प्रयोग, ५० रह्लीन मनेहारी खित्र हैं ओर 
जे! भकलादी अर २) का है; दूसरा गुप्तरागांक भी पावेंगे हो सचित्र छपरदा है, अन्‍य अब मुनाफे में. 





मलावरेाधांक _हिस्टेरियाक 
,.. हमारोदावा है कि कब्ज (आनाह) पर इसना ' हिस्टेरिया (याप्रापस्मार) आयुर्दे दिक प्र्थों में 
' जड़ा स्िय साहित्य अवत्तक छपा ही नहीं। ऐसा | बहुत कम वर्णित हैं। पर आजकल ख्रियोंमें ४ सका 
कर्ण विधेशन है कि आप देखकर दंग रह जायंगे ! बहुस ही प्रकोप यदढ्रहा है | इसपर भारत के बड़े से 
देश भर के बिद्वानों का अनुभव जिससे संकड़े रोगी | बड़े बेंखराजों ओरड।क्टरोंके विवेचन तथा अनुभव 
जल्ाभ उठाचुक , इसमें देश्िये। रज्ञीन ओर. सादे ! पूर्ण इलाज इस पेथे में संप्रद्दीत हैं, कई रंगीन और 
चित्रों से सुसघ्वित, मल्य ९॥) मात्र सादे चित्र तथा सारगपसित प्रहसन भी हूँ, म८ १॥) 


अनुभवाचाकत्साक चि।क कत्सा 3नुभवाकर 


बैद्य सम्मेलन पत्रिका के प्रधान संपादक अनुभूत चिकित्सांफ की भारी उपफ्यागिता 
ओर आजकल नि० भा० बैशसम्मेलन के सभापति भर मांग देख यह उत्तराध निकाला समभिय 
श्री-प०्गेावर्घनज्ञी शर्मा छांगाशी ने इसे बिशोषरूपसे से संपादक हैं नि० भा० आयुवेद महामण्डल के 
संपादित किया है । उवर-संथर-विस्फेटक आदि . सेमापति ओर हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद 
समब्त रेशर्गों, पुरुषों स्त्रियों और बालकों के विशेष खिभागाध्यक्ष कविरोज़ श्री० प्रतापसिद्दजी रसायना 
बिकारों तथा पशु रोगों परभी भारत के अनेक सान- चारये। क्षय कछीपद जैसे भयंकर अनेकों रामोपर भी 
मौय विद्वानों के चुनेहुए अनुभव विस्तार से लिखे हैं. रैंसेमें श्रनेक अनुभूत प्रयाग ओर पूरी पूरी चिकि 
१५४ जैख और ४८ खित्रासे सुस क्वत, मृल्य श) मात्र : त्साए तथा चित्र भी दि्यि गये हे । म८ २) मात्र 


परीक्षित प्रयागांक | बूटीचित्रांक 


इसमें इधर डूघर के नुसखे नहीं, माननीय हसीवध २००० प्रकाशित हुआ और केबल 
कविता श्री राशनाथ सेनजोी , आचाय यादबजी,जैसे ; ४-५ सो बचा है इसमें नित्योपनोगी ओर दुलेभ 
, धरमुख १२४ वद्राजो के अनेकोंबार सुपरीत्तित प्रयोग | तथा संदिग्ध सेकड़ों चटियों पर उनके विशेषज्ञों 
संग्रहीत हैं, ओर श्षवकी वेगानुसार सूची दी है,ख़ग , द्वारा ही पृर्ण बर्णन ओर परीक्षित १५०० प्रयोग 
भ्रग ४० पेटेंट औषधों के भी येग हैँ, ४०-४० जित्रों . छपे हैं तथा धनेकों चित्रभी स्व दर रह्लीन दिए गए 
... से सुसव्बषित प्रशिदिन फाम देनेयाजा थेड़ाही बचा है | हैँ इसके सम्पादफ हैं बटी जगत के प्प्रसिद्ध लाह 
६००० से भी अधिक झनमोल नित्य कॉम देने , रूपत्ल जी बेश्य, फाशी | सजिल्दय मर २) मात्र 

.. हाले प्रयोग्रें का भटहार । २)मात्र | झाभी मंगालें या पम्वन्तरि के भाहक बनकर सेलें । 


खडे 


कमल जब कह 





ज्म्रू 


नास रामाक 


, ? स्वीचिकित्ता में रोग परीक्षाका अज- 


5 


. सर पूरा न मिलने से उनके रेोगोंका अलुभुत्त ह 
वर्णन दी सहायक होता है । इसमें ख्थिर्यों का * 


. स्वास्थ्य, स्तनरंचना, मासिक घर्म और उसके 


मूल्य ॥॥।) मात्र 








मंधुमेहांक 


इसमें ऐसे चुनेहुए लक्षण दिये हैं. कि 
शाग मद पहचान लिया जाता है और उसके 


समा क्रम से चहुत शीघ्र आराग्य प्राप्त ह! तो हूं 
बेश सम्मेलन के सभापति: श्री लक्ष्मीपति जी 
के ओर बड़े २ वेंथराओं के अनुभव पूर्रा 
लेख आदि दर्शनीय ही हैं । सच्चित्र म्‌८ ॥) 


हे 


बिकारोंकी अनुभूतचि कित्सा, गर्भस्लावसेकना .. 
. प्रसव और उसके उपद्रव ठीक करना, सुदृ- 
- गर्भ और उनसे प्राणरज्ञा, सामरे|ग, अध्थि 
खराब, प्रद्रराग, रक्त झोर श्रेदलाव आदि , 
- सत्र की अति उत्तम चियकित्सा दी है ।. 


कारण दर करके, बतायहुये अनुभूत शिकि- . 


| 








हटकर अदमहपबन्‍सधक्रमरदाकम> फास्ट कट अब, अशयका अर 


नित्य उपयोगी विशेषांक- 


पथ्याक- 


“पथ्ये उसलि गदात्तेस्थ किसौषधि सिषे्षणें! - 
६ 5 
चिकित्सा में ओषध से भी अधिक काम 

परय करता है और प्रत्येक रे।श का पथ्या- 


. पेश्य बेंद को अवश्य जानना चाहिये। इससें 


यह सत्र बताया है, साथदी पथ्योंकी निर्मार 


“ बिधि, गणे दे'ष, एककों पचाने वाली दसरी 


चीज़ ओर उनकी पे।षक-सा|मश्य के डाक्टरी 
अरकंड़े आदि सब जानने योग्य बातें दी हैं । 
मुल्य कवल॒ ॥॥) मात्र 


का कक ल्‍् 

ज्वर के सभी सेदों का इसमें पर्ण दर्णन, 
उत्पत्ति,निदान, परिणाम और उनके अने!खे 
नक़श भी दिये हैं । न्यिकित्सा ते। ऐसे उत्तस. 
नयीन ढंग से समझाई है कि रोगी की खास 
दशा के योग्य ही अचूक औषधि जान सकते 
हैं और यही सफलता की र प्जी है. । 

अबश्य देखिये । मूल्य |) सात्र 





| ् ; क ! हे 
गप्तरामाक- 
इसमें नपुसकता, प्रमेह, स्वप्नदे।ए॥, सुज्ञाक, मृतरकृच्छ, पथरी, उपदेश, फिरज्न, आदि है 


संब गुप्त रोगों की विद्वानों ने स्वानुभूत सफल चिकिस्सायें दी हैँ, छषप रहा हैं । मूल्य ॥) 
अभी घन्व॑ंतरि के ग्राहक बनकर उसे भी पा सकते हैं । 





नित्य उपयेगी चुनीहुई पुस्तकें 


जेविन 
४. पुछुषीं की उत्पत्ति से लेकर, वीर्य , ओज, अब, जिगुरण, त्रिदाष, दे।प विकृति विशास, चिकित्सा- 
.. सूत्र, आसनों का 5हं श्य, तथारी, तथा उनसे रे।ग निवुत्ति, अबागतरेग प्रतिवंद, शेर चिकित्सा, 
' सायनाधिकार, बाजीकरण संस्कार आदि सब महत्वपूर्ण विषय दिए हैं और आसनों के पचास 
' ही स्पष्ट सुंदर चित्र हैँ जिनसे उनकी विधि अलीर्माति आज!ती हे मूल्य २) मात्र । 
डपदश [वज्ञान इसमें उपदंश (गर्मी, चांदी) रेगका वेज्ञानिक ढकसे कारगा, निदान, लक्षणा, चिकित्स। 
युक्त बर्शन है, पुम्तक के कुछ शीर्षक यहईँ-उपर्देश परिचय, प्राच्य-पाश्चास्थसाम्थ, संकसण, निदान 
तन्‍्ब, सिफिलिस के भेद, सहवास जन्य उपदंश, प्रीथमिक कील, लिंड्ाश, उपसर्गिक सकल राग 
उपदुशज विक्रृतियां, मस्तिधद विकार, फिरह्ठ चिकित्सा, पोरद प्रयोग, पथ्यापथ्य आदि २ उपदेश 
सम्बन्धी सबद्दी विषय इसमें वर्णित हैं, पुस्तक पढ़ने और मनन करने योग्य है मुल्य *) मात्र, 
इसके द्वारा उपदंश[श्र/तशक] की चिक्रित्सा कर यश और धन दे।नें। प्राप्त कीजिये । 
प्रयोग पृष्पावली इसके प्रथम भाग में-सु्गंधित तैल, खिज्ञाब, अंजन मंजन ओपधियें के तेल मल- 
. हम, तिलायें, पारे गन्धक आदि के गिलास बनाते, हर तरह के दाग धवठ्बे छुड़ाने कांच जाड़ने, 
अनेक रज्ज, तेजाव प्याली, रबड़ की मुहरें लाख, चपड़ा, धप बत्ती आतिशवाजी स्ास्टर आदि 
बनाने की जिधिदी है | सांप चह खटसल मकखी भगाने की दवायें तरह २ के साबुन, स्याहियाँ 
पौलिश कलई तथा जादू की चीज़ें बनाने की तथा ऐसे २ तमाशे दिखाने की विशभियां लिखी हैँ 
जिन्हें बड़े २ इन्द्रजाल के कुशल ही जानते हैं । 

। नकली सेना, चांदी, चरस हाथीदांत, मेती, हीरा और शौक्षीमी सामान बनाना । 
धातुओं ओर रत्नों की परीक्षा, दूधका पाउडर, बिस्कुट बनाना, हाथीदांत सींग रबड और कांच 
की अनोशी चीजें आदि ३४० वस्तुएं बनाने की विधि बताई है जिसमें एकका भी व्यवद्दार करें 
ते मालामाल हो जाय । मु० १) 


जान (आसन चर >त्मा ) के कबिराज अभिदेदजी गुप्त विशाटं 77 । इससे मी 





द्वितीय भाग में- इसमें अनेकों उच्तमे।त्तम सुगन्धित एवं ओऔषधें! के तेल अर्क, 

शत्रत शुटिकायें, बटी,नमक, मलहम,पेनवाम, अचार शटनी, मसाले, सिर के. पक्काश्ष,मे।दक,शाक 

... दालें बनाने, सत्व आदि निकालने की नित्य उपयोगी और लाभदायक विधियां बताई हैं जिनसे 

. डोण, गृदस्थ और बे रे।ज्गार भी खब्र फायदा उठा रहे हैं मल्य १) रु० देनों भागों में हजार 
व्यापार आदि रसायन, प्रस्थोंका संपूर्ण सार आजाता है, आधुर्वे दिक निर्माण विधियां भी हैं । 


दाषधातु विज्ञान (सावेश्र) देषष कया हैं ? थे केसे उत्पक्ष होते हैं ? इनका नास देेष क्यों है, केसे 
| कोप करते हैं दूषित होने से क्या २ हानियां करते हैं. और कुषपित द्ोनेपर कैसे चिकित्सा करनी 
चाहिये आदि तथा सप्त थातुयें भी इसमें विस्तार से ससल भापासें बर्शित हे । मू० ॥र) 


सब्परश्मि चिकित्सा शेचरभारकर कंकेलाज साहसंपादक घस्वन्तरि रचिस अपादे सफाई सिशाकर्षक 
अनेक दशनीय चित्रयुक्त इसमें- सू्ये की किरणों से ही समस्त रोज दूर करनेकः विधान है 
. पाठक देखें, सूर्य कितना शक्तिशाली है, उसकी किरणों हमारे शरीर को कितनी ज्ञाधंदायक 
हैं ओर उनके द्वारा रोग किस प्रकार बात को बात में दूर किये जा सकते हैं । जे। सुकुमार स्री 
पुरुष औषधि सेवन से ढरते हैं उनके लिये तो अमृत ही मिलगया । मूल्य ।॥) मात्र 


काभेनी कणभा[र श्री रेश सम्दन्धी संभी बातें। का वर्शन सरल और सुन्दर भाषों में छिया है 
सेम, कालिका प्रदर, योनिराग, गर्भविक्ति से दानिवालें विकार, मूढ़गर्भ, नालछेदन के समय 
की असावधानी का भयहुर परिणाम, प्रसत्त रोग, मकलराग, स्तनरेग योषापस्मार आदि प्रदूर 
रोरों को निदान,कारण, लक्तरा विकित्सा विस्तार के साथ लिगी है साथदही भावपूण रज्ीन और 
सादे चित्र भी दिए हैं, मू० १८) मात्र 


बकालराग चिकित्सा इसमें दूषित दुग्धपान के जक्षण, दुग्ध शुद्धिके लिए स्तनरोग, लि कित्सा, घृतपास 
जयटन ओर स्नान, औषधि मात्रा, उपबीय आओषधियाँ, आलरोग का परिज्ञान, उपयोगी मियम 
अन्षप्राशन, १रिसर्मिकरेर,श्त्यु का लक्षण तथा बालकों के समस्त रोगोंका बगान निदोन लखर्ध 
ओर बनकी परीक्षित चिकित्सा लिखी है प्रस्येक गृहस्थ में रहने योग्य है म्‌ृ० ॥-) मात्र 


भारतीय भोजन छपाई सफाई चित्ताकपक ! पांच दर्शनीय चित्र ! इसमें चरक सुश्र त प्रभति प्रंथों 
के झाधार एवं आधुनिक डाक्टरी सम्मतियों का सामंजस्य करते हुए मनुष्य के सात्विक आहार 
का समय, अजीण भेजन विधि, मात्रा, भोजन में हंसना बालना मानसिक विचार, तरल ओर 
हुप्क भाजस, पहिले और पीछे खाने बालो चीज़ वस्तु का स्वाद, ख्री के साथ भाजन, पेट भरना, 
ओ जन का पात्र, भे जन में जलपान, भेजनेपंरांत कार्य,भिश्व २ ऋतुओं [ मोसमों ] के भेजन 
चीजों के पछाने का समय, भेजन को परीक्षा, पकाना, उपवास, भेजन का शरीरके साथ सम्बन्ध 
प्रभूदि सभो गहन बिपंयों पर सरत्त विवेचन किया है । मूल्य ॥) मात्र 


है ३ हे 
परीक्षित प्रयाग - इसमें ख० लाखा नारायणदास जौ दया राधघापल्खम जी बेशर/ज सम्पादक आरे- 


ग्यसिन्घु एवं बेशमास्कर बांकेलाल गुप्त सम्पादक धन्वन्तरिं के अनेक बार के परीक्षित प्रयोगों 
का घणस्यंन किया गया है, एक एक श्रयाग हज़ारों रुपये का काम देने वाला है| मल्य +) 


क्षयादशे इसमें नव्य ओर प्राचीन मर्ठो का मिज्ञान किया गया है तथां सबिस्तार चिकित्सा लिखी गई 
है। क्षय को भयहरता, क्यरेय क्या है | क्षय ओर कीटाणु, क्षय और नई सभ्यता, क्षयराग 
ओर बीयनाश, आंयुवंदीक्त विश्वार, क्षय के भेद, ढास्टरों के विश्ञार तथा स्वंड़न मंडन, सयरास 
दी छिकित्सा, स्वात्थ्य प्रन्थ, उत्तमबायु, जल, प्राकृतिक-चि७फित्सा, आयुवेंद्ीस जिकित्सा, प्रयोग 
साध्यासाध्य विचार आदि क्षय रोग सम्धंधों सम्रदी विचारशीय विषयों का वर्णन किया गाया हे 
सभी काम उड़ा सकते हैं। मल्य ॥॥) मात्र 


कापिमार तरेजु- भीमद कुचिमार छुनि प्रणीत प्रस्तुत पुस्सक प्र्यीम और अत्यन्त गेपनीय है, इसमें 

'.. इन्द्रियदृद्धि, स्घूलकरण, फामेइीपन, लेप,वाजीकरण, द्रावश, स्ंभन, सहझ्षोच्यन, फेशपतन, गर्भा- 
धान, सहज प्रसव आदि पर अनेक यार बताये गये हैं | सुबाघ भाषाटीका मंल्य |) मांत्र 

दशमुल (पचित्रोले०-भरीमान बात रूपलाख जी दैश्यं बटी प्रचारक लिखित, छपाई चित्ताकर्षकफ ! 


११ रप्डीन चित्रों युक्त दुशमूल की इशों औषधों का सचत्र वर्णन है | उनके पर्यायनाम, अनेक 
गुणा नथा दशम्‌ज, पदच मूल से बनने बाले अनेक प्रयेग दिये हैं भूल्य ॥) मात्र 


' आयुर्वेदीय ओषधोपवचार पद्धाति जिसको बहुत दिनों से बढ़ी मांग थी । इसमें धन्वन्तरि 
कार्यालय के प्रधान चिकित्सक श्री देय्रभास्वर बांकेलाल जी गपपत ने ७४ रोगों पर अपना निजी 
अनुभव प्रकटकिया है ओर इतन। समम्ताकर लिखा है कि कठिनर दशामें भी भल्लीभांति इलाज 
कर सकते हैं। अनुभवी वेद्यराज भी लाभ उठा सकते हैं । नवीन बेश ते सबसे पहिके देंग्ें। 
एक खरड़ में-2०० सिद्धोषधों के गुण-भेद, सेवनविधि मात्रा अनुपान आदि सममकाकर लिखे हैँ 
दे।नों आगों का मल्य १) मात्र । ञ 

प्टग-- आयुर्वेवेय और ढाक्टरी मतानुसार पूर्ण विवेच्यन, तात्विक सम्बन्ध , सेग रोकने का उपाय 
चिकित्सा आदि अनुभबसिद्ध दी है । ठतीय संस्करण ।-) मात्र 

कैंदोपें वेंदराक ज्ञान्‌- इसमें वेदों के अनेक मन्त्र, उनका शब्दार्थ ओर विश्दृत भार दिय! है । ले! 
अज्ञानी, वेदों को किसानों के गीत बसाते हैं उसका दिमारा इससे ठिकाने आजायग!। मूल्य %-) 


आज क्या है उसकी क्षयबृद्धि के क्क्षणं ओर कार्य, विवेद्यना-पृर्ज क लिखे गये हैं । म्‌० -) 


चन्द्रोदय- भारत भर में इमेरिने वेद ही ऐसे हैं जे। मबरष्बज ( चंद्रोदय ) को बनाना जानते हैँ । इस 
पुस्तक में पारद शुद्धि, गंधक शुद्धि, स्वर्ण शुद्धि, गंधक जारण, चंद्रोदय की भद्टी बनाने की विधि 
अंड्रोदय के अनुपानादि सभी बिथय विस्तार से वर्णित है| सेल्य ।) 

नाड़ सिद्धात- इस पुस्तक में- नाडी क्या हे ? क्‍या २ बताती है ? नाड़ी ओर हृदय का संबन्ध नाही 
कहां देखी जाती हे? नाढ़ी बन्द दाने का कारण , अबस्था ओर रोगानुसार नाड़ी की गति संख्या, 
हृदण ओर लाड़ीका भेद श्वास और नाढ़ी,सब विषय चित्र भी दे वेकर सममाधे हैं । म्‌० !--) 


सब प्रकार की आयुर्वेदिक पुस्तकें मिलने का पता- 





बैदों के मुकाबिलें डाक्टर किस बात में नहीं हारे? 
कवल सजरी मं क्यों कि वैद्य अपनी शल्य निकित्सा बजिसारे बैठे हैं। भल गये . 


कि यह शाख््र भी हमारे यहां कितनी उन्नति कर चुका है । 
प्राचीन शल्यशाख्र का श्रति सरल बर्णन और नवीन प्रणोली से भी परिचय दिलानेवाला मंथ- । 


गण भल्यतन्त्रम्‌ रू 


स्वयं प्रशंसा न करके सुप्रसिद्ध वेद, पत्रकी सम्मति ही दिये देते हैँ, देखियेः- 


“लेखक-भश्री० कविराज धमानन्द जी शाल्त्री, श्रायुवेदाचाय, प्रोफेसर- गुरुकुल कांगड़ी 
सम्पादक ओर प्रकाशक-बैश् चांकेलालजी गुप्त, धन्वन्तरि कार्यालय, विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) 


आकार स्कूछ।, एृष्ठसख्या ३९०, कागज्पाई अच्छी, बटिया ।जेल्द,म०३) 


आयुवद के ८ तन्त्रों में शल्यतन्त्र एक मुख्य तन्‍्त्र है। खेद का विषय है-आजकल वह लुप्त सा हो 
मया हे। कई वेथों को ते! यहां तक कहते सुना हे. कि-यह हमारा विषय नहीं है, इसमें आपको डाक्टरी 
चिकित्सा करानी चाहिये.,। आयुद में शल्यतन्त्र का किस प्रकार वर्शन है इसी की स्पष्ट रूप से दिग्याने के 
लिये पं? धर्मानन्द जी ने इस प्रंथरत्न का संकलन किया है ! सुश्र लादि श्राचीन आयुर्वेदीय प्रंथों में स्‌तररूप 
से शल्यतन्त्र का वर्णन आया है, उसी को विस्तार के साथ इसमें स्पष्टरूप से बड़ी सुन्दर और सरल भाषामें 
लिखा है | इसमें सबग्रकार के ब्रण, मुंदगर्भ, अश्मरी आदि समीकध्रकार के शस्क-साध्य रोगोंकी शर्म वकिस्सा 
विधि लिखी गई हे । पुस्तक को उत्तप्न सर्वाज्ञ-सुन्दर बनाने के लिये जहां तदां डाक्टरी शल्यतन्त्र की भी 
सहायता ली गई है, अनेक अख यन्त्रों के चित्र भी दिये गये हैं! “पुस्तक बड़ी प्रयेजजनीय है, बेचा, विशेष 
कर आयुर्वेद विद्यार्थियों के लिये यह बढ़ी आवश्यक बस्तु है| पं० धर्मानन्‍दर्जी ने इस पुस्तक को लिखकर 
झौर धन्वन्तरि कार्यालय ने प्रकाशित कर वेद्यक संसार का बड़ा उपकार किया है 7... $ के 
इसमें शल्य के भेद, लक्षण, उपाय, ब्रगो के भेद, रक्षा और उपचार, उनके शो निवारण शखकर्म, 
प्टी-विज्ञान, प्रशके ६० उपकमे।पचारं, शोधन, अह्ल आज्जीके अण, आधातज, विषज, अडफ, किदीश,पिश्चित 
आदि सभी घाव, रक्तल्नाब, भगत, अस्विमरन, चुरचुर, जटिल, अह्वच्छेद, आंतरिक अज्ज के श्रग, अबु द, 
बिद्रधि, कांड भग्न, मेच,छेदन, भेदेग, जिम्लॉपन; पाचस,रक्तमोक्षण स्नेहन,लखन, एपण, श्राहरण सीवबन 
पीड़न, सिवा पन शोधषस अबसादन, ज्ञारकर्म, लेपन, रोपण बन्घनादि समस्त कियाये दी हैं! बशा बंधर्ना 
के अनेकोभिद, रपवेग, विशेषतायें, और शेल्य-कम में आनेचाले अनेकाभेक शख, शलाका ओर कशेरिका 
कुशपश्न, कूर्चक, वीर यंत्र, फेशेनक, संदंश, स्वस्तिक आदि यम्ज्ों का वर्शन और उप्ये।श तथा शक्रकमे, 
छाम्तिकर्म, जक्तीफाओं के भेद और-प्रयोग गेसभी मली भांति समझाये हैं. । जित भी ६०-६१ वियेल्दें । 


पिलने का प्रता--धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ ( भलीगढ़ ) 


कक 


का, ॥७.... 
॥॥श॥॥5) ॥्ा।, 


पर भाए परीह-ाबार वग्पायाबां ० ९ व्थशाएवो 
रण शिवीब 8९ए०९१९ ६60 ज्ाांगवा रिटाह्ाता, 
(प्रॉपार बा ("ज्ञाश्शा0ता (१0ातप्रत९0 
६ ४)48 वपा] वाटर '.९], (7]).९ 5८ १८ 
5 
छल. छत ]98०वेंट्रपाप जीगारयावटॉ3५99 
जिवीवागुं एज एप, 
व48 7 ]3]:59 |' ५।]५:]9»7 ६ १) 8 ९१)» ).0९ ॥'85 | ७४६ , 
5५० 897५ ना ४७५2) ७९८॥ररः५. 
८ फव)६ ४ 25४६६ #0॥२ पान ए२८&ा& 5. 
१6६ ?!॥ 007 0६ ॥॥॥॥, 
॥ 96॥# 8 007 68 6 ॥॥ || #व | .$६१ ३,१7४, ४६). >€९)॥(. 
की ॥ति॥छी ॥॥॥76॥ ॥॥ ?॥8६ ४#॥ा ६ ॥0:... 
कर (लारतया वरताय2०ए, 
॥॥: 0॥॥॥॥77॥ ॥08॥॥॥ ॥४६६॥।१, 
जिव्वाएता उि्वातविातव85, ॥.7० 78७ 
॥[090 5 डि60+% , (00607 (॥0&र, 
[7)9704,74. 


0 जिज्ञावातिद [के लिप 5.. 0 | 0 | 5 [5.॥|. | )|॥॥। 
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जीवनसुधा का सव श्रेष्ठ हितोय सफल 
सृज़ाक आतशक विशेषांक 


१... कमा, 


यह एक आयुव॑ दिक पत्रों में उच्च कोटि का सर्वाह्ृपूण अपूर्न विशेषाड़ 


हि 


४५ 


इसकी विशेषताएँ 


हस अड्ू को पुरुषों थ स्त्रियों की गुत बीमोरियों का एक सिद्ध बेंच थे डाक्टर 
समझना चाहिये । वित्रेष कर ऐस रोगी जो कि लज्ञावश किसी योग्य चिकित्सक के पास न 
जाकर सबे विनाशकारी इस रोग को छिपाते हुए अपने तथा अपनी पिय भावी सल्तान को 
सर्चदा के लिये रागी बन देते हैं, ऐसे मनुष्यों को लिये आवश्यकता पड़ने पर यह प्राणाचार्स 
का काम देता है । 


(२) इसमें बड़े योग्य बेचों, हॉक्‍्टरों तथा हकोमों के खानदाती, पसखिद्ध सर्वसुलभि 
प्रयोगों का बर्णत बढ़ी उत्तम रीति में किया गया है, जिले कि सवब-लाधारणा मी किसी एक 


कप, हैं; "आर बढ छः न है हे 
चुसख को बना ऋर आरोग्यता प्राप्त करने के साथ साथ घनोपाजन भी ऋर सकते हैं | 


(३) यह अडु असक प्रकार के सुन्दर २ लिडों से सुसझित होने के अतिरिक्त छपाई 


५-2७७-२३५ ७३०५-२७ २०००-२४ >स कक २ पल + पक क् लपरय +पेकसड २- 5. +- जग कक >परकिपत नानिदद्रक कि +पजकय २पजचपम 


सफाई में अपने दक्क का निराज़ा ही हे। इस अड्ू फा सत्य सर्गलायारग] न खास के लिय 
हमने सिरे दो रूपये सोत्र रकवा है ।| यह पष्डम वर्ण के प्रोहद कं को १॥) रू में दिया जायगा । 
इस्पकी प्रलियाँ शोड़ी ही शेष हैं | इसलिय शीघ्रता कीजिये । 


हन +>म कि 


' इस विशेषाँक् के लिये आंयुर्वेदके वेशु मार प्रसिद्ध २ विद्वानोंरे से कुछक्की नामावलि नीचे देखिये--« 
क्री बालचन्द जी शुक्ल आयुवदाचाय । 


भी कविराज रामनरायगा जी मिश्र हजुल' आयु्वेदाचार्ण । 
श्री पशिहत चन्द्रशंखर ज्ी पारडेप चन्द्रमणि । 


>फ्रल्पसक 5 पप पल +नस कक लत व अमर +प 53 > अल्प 2 पेश > पसफ् ल पचलक 5 अश्यस >किस +त पा ४ *+६४७४ +->अ्टक्र +५ रन १-००+स्मल +-पमपकसश * जग जकी ००७०-२४ २+3क-स्क 


मंनजर जीनखुधा कार्यालय ' 


आअदनी योह डेली | 
5 हा 
- अपर :- परिययक अध्याय. ५० वट८ + चहिदाबल-+ पुल पका2- <शकय2-० उता५%-+ लीड पट नथा-म अषपबर-ज अफिब्यात इाप«ा+ धापबरा+ है दफदाल 3 


छि +-स्णथस्क न्‍ौा२१०१ के +अ की जि ++-> पक “० क 


। 


द्वन्न-छ कब्म्म्यक >न्नूत० मम कानमन>>>>्+-न+- 5 ककपन>व5 (कह) (ह:-०:१0) (5-22. (कमर-कपुक) ए० २++-भनूमः माप) शाह शान ध॥+ल्‍ााारभाभाह_ 
जे 
नयम 


(१ ) यह पश्रिको प्रत्येक मास की पहली तारीख को प्रकाशित होती है। 

२ ) इसका वार्षिक मूल्य २) रू०, ६ माल का १॥), एक अड्डू का )) खुलेखकों को पत्रिका 
बिना मुल्य भेंट की जातो है | नमूना मुफ़्त भेत्ञा जाता है | 

५ (३) पश्रिका के ग्राहकों को रोग विषयक प्रशन मुफ़्त &पवाने का अधिकार है, जे बारी पर 

छपेगा । यदि तुरन्त छपवाने की झ्राधश्यकता हो याज्ञो व्यक्ति प्राइक न होते दुए 

| छुपवाना चाहे तो |) प्रति प्रश्न देना होगा | 

(४ ) प्रश्नोस्तर, आयुर्वेदिक, यूनानी. पलोपैथिक होम्योपैथिक सम्बन्धी लेख कविता, गरप. 
प्रहसन झादि प्रकाशन सम्बन्धी सामग्री प्रत्यक व्यक्ति को भेजने का अधिकार है । 

| (५ ) उत्तमोत्तम लेख कविता अ्रप्रकाशित ग्रन्थों पर उपहार देन का नियम हैं । 


। 








( ६ ) लेख के घटाने बढ़ाने, छापन न छापने का अधिफरोर सम्पादक को है । 
(७) समात्तो चनाथे पुस्तक, ओषधि, पत्र आदि प्रति बस्तुकी दो प्रतियां आनी चाहियें। 

0... (८) रुपया, चैक बरो रह मेनजर त्तीवन सुधा कार्यालय जोहरी बाज़ार देहली के नाम से भेजने 

। | चाहिये । 

8 (६ ) प्रकाशन सम्बन्धी साभग्री सम्पादक 'जीवन खुधा' के नाम से भेजनी चाहिये । 

(१०) पचन्न व्यवहार करते समय अपना ग्राहक नम्बर अ्रवर्य लिखना चाहिए । ओर उत्तर के 
लिए जवाबो कार्ड अथवा ->)| का टिकट भेज्ञना चाहिए अन्यथा उत्तर का भरोसा 
नहीं रखन। चाहिए । 

(११) यदि पत्र १० ताराख तक न पहु ले तो फौरन स्थानीय डाकखाने ले मालूम कर । 


२-८3 बदजननसकर 22०० वी वका--ननप्टमरललमम मम शकरमन्‍नममम+०3०-तए. क्म्स्सटस्स्पपनप्क्क च 





स्स्ल्ल्स्स्ल्ल्ल्ल्ल््छः 


यदि फिर भी न मिल ते मं नजर जीवन खुघा' को लिखें । 
परन्धकरता 
“व #०५०क७२३%,#४२+*क७##०८७२%,#०२+% के २६ ,#०८०७ २ ,#०२४००७ २ #०८क ३ #+ | 
कश्ापनं छपाई रट 


| 
। पर वध £ मास ३ मास पकषार 






टाईटिल समस्त ८०) ४५) *छ) ६) | 
६ आधा ४५) २५) १०) गे 
रीडिग मेंटर समस्त ७०) ३६) >०) ८) 

».. 9» आधा ३5) २०) २२) ५) 

#. » चोथाई २०) १२) ७) ३) | 
साथारगा पेज पूरा ६०) ३४) श्द) ७) 
5» आधा ३५४) ८) १०) ४) 
७». चौथाई १८) १०) ६) २॥) 


> २ विधिक सड7२-+--7२+२०००००००) काका वपि--स्‍नरन्‍तन्‍ल+-+--77 4) (टो---> ४ 4 दंक>नक-+-+2-0«५8 ोपूंरमाउम०००००-०-पढड) सराा2-222०-०-ी) (टसहदरूामरण-००००० गम 


; हु. .- (+ कन्नर- 2०० “पल बडिलमामकक (जनता गया पा एफ हीना चू"शय ५ ००४० सै एत 7 उक्- ८» -त्त-न्‍्प्य्शाउम मा) पके शुडन००बंगेह (इलिन्मजानाइ॥ शक८मपमामामाभाल-य, 
47". 


नम 


|?) यह पत्चिका प्रत्यक मास की पहली तारीख को प्रकाशित हातो हैं 

/ ४ ) इसका चापिक मत्य २५ #« ८ मास का 2॥ पक अदू का |) खुलेस्वका का प्रत्नका 
बिना मुल्य सेंट की ज्ञासा है । लसखना मुफ्त भज्ना जाता हैं 

6 $ । पत्रिका के ग्रकह्रका के राग विषयक प्रन्‍न मुफ्त 5 पवान का झआाधिकार है, जा बारी पर 
कफ्गा ! यदि तुरन्त छूपवाने को आवश्यकता हो या क्ञा व्यक्त ग्राहक न हाते हुए 

| छुपधाना साहे तो ।) प्रति प्रण्न देखा होगा * 

|. थे  प्रश्नाचर अ्युवदिक यूनाना एलोपेथिक होम्योपेथिक सम्बन्धी लेस्ख ऋशिता गरूप 


प्रहलत आदि प्रकाशन सम्बन्धी सामही प्रस्यक व्यक्ति का सजन का अधिकार हैं 





4  उनसम्रातक्षम लेख कविता अ्प्रकाशित ग्रन्थों पर उपहार देने के नियम हे । 
£. लेख ने, महान कढ्ान खकाएन न छापन बट अधिकार सम्पादक को हैं । 
". । ७) समालायनाथ प्रम्तवर ओपत्ि, पत्र अ'दि पति बम्त की दो पतियों आनो चाहिये | 


'ऋपया चेक चसास्द् गन ज्ञर ताचन खा कारयॉलिय ज्ीहरी याजर नल 


बन्द चकबणि एड जए झड़ वन 57८: 


जा 





के नाम से सन ४ 











सा।हिय । 
|. प्रक'णन सम्बन्धी सामग्री सलम्पादक, जीवन सा के माय से सजना चाटिय 
(४७) पैन्न व्यधह्रार करत समय अपना ग्राहक नकबर अन्य लखन चाहिए । हीर उस 4 
लिए जवाया! काज अथवा ०03 के रिकट सना आहत आन्पथा उच्चतर का ॥[३.+ 
सहाँ सस्यन! सहित । 
28 पडदि पृद्च ७ खारासत तक यह है, का आरत क्‍वानोय डाकस्पान से माय इा | 


पद फिर था ने मित्रो ते ह॥ तहर, नोायन खन्‍्व, को किसे 


+ 3 चलता पनाआल्‍न नाजुक... 


उक्- ये 4९ ४ 
जद दी, 6 कर - हे कवच 8 क्०॥ मोह क्र दे। है कण जके ह#- -के ह 56 


किज्ञापन छोपाइ रट 


७ 026: ४. धइने < पे र4 एक इ२ 
33507 कम उनद्व! ३०७९ हर ब/कः तल हो 
आला. ४५, पर 923 

हा[ व सार र स्पा भेज 2 दर) + (४ डर हे 

# ६: 72% क- 2 सी ह 

, आऑषाड़ 5०, ।घ१ ५ 
साथारया पत् पुर «५! थ्ट) दर ५.५ थी 

जी धरा ->») मछ्ा १७३ न 
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डा 


हैंवे- जप _क कह के 


* 


रे बड़े काम की वस्तु है। यह विशेषाह्ल अनेक प्रकार के. सुम्देश * 


अ्है हैक कबहे६ 4 कबइइक +क३३क 45 [28 


है जुंहै हैपे- 
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- आधुवदिक उच्च कोटि के सचित्र मासिक-पत्र 
जीवन-सुथा के अनाख विशेषाडु 


75 ०. के 
साद्द त्त १ हा प्‌ 
हला रास 
को 
अखिल भारतवर्षीय २३ वे हिन्दी-साहित्य स|वमभलन (देहली में हाने घालत प्रदेशनों ) मे 





* होने ब [-पदक7 । बाहतद मे यह वर्शेण: 
रे ख्ीरोग सम्बन्धी सर्वश्रेष्ठ होने के कारण स्वरेणं-पदक शाप्त हुआ! बाहाब मे यद्द 


भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध बैचों, डाहदरों, लझा डाक्टरों, को रागविनिश्वय प्रणाजा नथा अनुभव 

के लक की, प्रनप्रक गार्णा जे भा 
प्रयोगों का एक खज़ाना! है। इसलिये यह अंग मद्ालुभावों के अतिरिक घतपक ग्रहर्थो बे. मं 
सेडीय २5 चिता रे सु&जित 


होने के अलावा इसमें प्रष्ठ संख्या +०७ हैं। अड का इतना उभर्तीय शृधा कद पुस्तकाव 4 


बनाते हुये भी हमन इसका मुल्य सवसाधारण। के लय कब॒तत २) रू: माप अल है. परल्तु 
छुठे बष के पाहकों को सिर्फ़ है) में दिया जायगा । वृतीय बप का एसी पाइप लसे से विशे- 
प!छू: भी मुभत दिया जायगा । 

इसके लिये भारत के कठिपय प्रसिद्ध पुरुषों क्री नामाबली नीचे देशिये-- 

श्रीःरायबहादुर हरविलास शररदा मेम्बर लजिम्लेटिव असम्बलों ! 

है, 3. [)88४8. (3, 3. 3. ।., [). ([/0प067) 3 छाफलशा' ता [,625|904:७ 

8988९॥70]ए , 

427, 8. 0. 4#ब्याते '॥. 8. 8. ४६. .0/ । 3 थ् 

भीमान्‌ बो० एन० मिश्रा बैरिस्टर-एट ला मेम्बर लेजिसलटिब असेम्बलो । 

प्रोफ़ेसर इन्द्र विद्यावाचस्पति संचालक “अजुन” 

श्रो चतुरसन शाश््री आयुर्वेदाचाय, देहनी । 

श्री कबिराज गयाप्रसाद जी शाख््री साहित्याचाय, श्रीहरि, लखनऊ । . * 


मेनेजर--जीवनसुधा कायालय 
पांदनी चौक, देहली । 


ज्दे॥क- कहे इक कईइक कैइक कईहक <प्६क जै३३क +३ ६+- 


बैशराज पं० मद्दारीरभम्कं जी | लिये चन्द्र म्रिशिटिद्ष प्रेस, फतेशपरों, देशली मे स्टधा । 
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«<* जविन-सूचा .%& 


साचेत्र-मासिक-पत्रिका 
2 ०४ 39प्ाए2ती९ (842९. 


सम्पादक; 
आयवेंदाचाय-प्रो ० पं» लोकमशि मिश्र शास्त्री 


प्रकाशक--- 


: बुहत्‌ आयुर्वेदीय औषध-भारडार (जलड) जौहरी बाजार, देहली । 





आजा हाय - थ भा भा मा भा आका या तक या भा का आशाफ्रका था कला आजा लक कशामाक आवाकाना शा जा का 8 ७ आ आ आ 8 छ ७ #आ ७४ $ + अभी 
संसारसे त्रय तापके सन्‍्तापको हर लीजिये, विस्तार घर-घरमें प्रभो “जीवनसुधा' का कीजिये। 
शास्त्र सम्मत-ज्ञान निर्मित-योग-शुभ बतलायगी, रा ष्रकी हित-का मना यत स्वास्थ्यको फैज्ाय री॥ 
शी० प्र० 


खाक का ७ का का का + शा या का कर आया का 9 पा जप क का आज आफ्राश्ास माओ कक क काया फ) भा ऋ्रभाक क तर माफ का ब्रा क का 2 मा जा का का खा मानक 


[ 
॥ 
प्र 
॥ 


बु-थ भा का का हा आऋकामओा 


आर नाना का छ काजट काऊ हा 


प्रिंटर तथा पब्लिशर--पं० मद्दाबीरप्रसोद त्रिपाठी वैद्यराज | 


निवेदन... 


प्रिय पाठक ! न्‍ 


जैसा कुछ वन सका, सेवा-स्थरूप “जीबनसुधा'' 


का प्रथम अंक आपके सामने हैं, भले ही सादित्यिक-_ 


दृष्टि से साहित्य-मद्दारथियों के लिए पत्रिकागत रच- 
नाएँ रुचिकर ललित एवं समुचित-वाक्य-विन्यास 
पूर्ण नहीं हो, परन्तु इनको सार्थक बनाने में अविरत 
अयत्न किया गया है, और भविष्य में भी साथकता पर 
ही विशेष दृष्टिपात किया जायगा । 

पत्रिका का एक मात्र लक्ष्य प्राच्य-चिकित्सा-कला 
की उन्नति सा्वदेशिकता, प्रातन-अन्नाप्त-साहिित्य की 
खोज, एवं ,तत्तद्विषय विशेषज्ञों से उत्तमोत्तम 
साहित्य लिंखाकर प्रकाशित करना है, तत्स्वरूप हमारे 
समीप पत्रिका के संस्थापक राजबेद्य-श्रीयुत पं? शीत- 
लप्रसादजी जैन रसायन-शास्त्री के परम्परागत २२ 
पुश्त से संग्रहीत अप्रकाशित कुछ साहित्य मौजूद है, 
श्रौर कुछ हमारे दयालु बैद्यों ने भविष्य में देने, देते 
रहने का वायदा किया है । समस्त साहित्य क्रमशः 
प्रकाशित किया जायगा, ऐसा करने से आहकोंके पास 
पुस्तक संग्रह तथा उसके विषय में उचित सम्मति 
पाकर उसका भाजी संस्करण सबीग पूर्ण बन सकेगा । 


सब प्रथम “माधवकर (माधव निदान रचयिता)” 
रखित “माधव चिकित्सा” का सम्पादकजी की ले- 
खनी से स्वेबोध हिन्दी व्याख्या सहित अकाशन किया 
गया है, इसकी उपयोगिता के विषय में हमें कुछ नहीं 
कहना है। आचाय माधवकर मे चरक सुश्रुत प्रभूति 


संहिताओं में प्रसरित “ रोग विज्ञान ” को संप्रह कर 
अचिन्त्य-चातुरी का परिचय दिया है । एवं चिकित्सा 
भांग को उपयोगी बनाने में उन्होंने कोई कोर कसर 
नहीं छोड़ी है। तिस पर हिन्दी व्याख्या ने सजे को 
सजा दिया है। 

इसके अनन्तर गोविन्दाचाय रचित “रस सार'' 
का हिन्दी व्याख्या-सहित प्रकाशन किया जायगा । 


. इसमें पारे के ४८ संस्कारों का विशेद-व्रणन धातु उप- 


धातुओं का सत्व द्वति अके का निमोण आदि विषय 
वर्शित हैं, “रस रत्नसमुश्यय” “रस-प्रकाश-सुधाकर” 
“रस हृदयतन्त्र” आदि रस ग्रन्थों में पारे के १८ सं- 
स्कारों से श्रधिक तहीं पाये जाते । अस्तु; 

अन्त में--यह अंक निमन्त्रण॒-स्वरूप आपके पास 
भेजा गया है. आशा है, इस निमन्त्रण को स्वीकार 
करेंगे, और ईस महत्काये में योग देकर इसके संचा- 
लकों को प्रोत्साहित करेंगे । कारण वश--यदि आप 
प्राहक नहीं अन सकें, तो कपाकर शीघ्र ही हमारे पास 
निषघात्मक-स बना भेज दें । आपकी तरफ से कोई 
सचबा नहीं मिलने पर “मौन स्त्रीकृति लक्षणम” के 
अनसार आपकी स्वीकृति पाई जायगी, श्रतएब दूसरा 
अंक प्रकाशित होते दी अधिके पास वी.पी. द्वारा भेज 
दिया जायगा । 

> निवेदक-- 
प्रबन्धकतों अष्यक्ष . 
है बहत्‌ आयवेंदीय ओषध भाण्दार 
जौहरी बाजार, देहली । 


रे 
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३४ 


गा 





दीघेनीवितपारोग्यं धर्ममर्थ सुखं यशः । 
वाठावबोधानुष्ठा ने रघिगच्छत्यतो भुवम्‌ ॥ 
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दर 


& पडता 


् 
५ न 
र जानना... वबंसन्त >ा्चकछल> पट ८ 
क्र कक रे 
३ र्शिश ४८ ४ | ३ 
॥ शशर गता-ऋतुराज-पधारें--प्रसुत भुवि मुद्‌ मंगल खार । 
डे प्रकृति न श्रृंगार रचा है-मदनोत्सव का शोर मचा हैं। ऊँ 

5] 


वक्ष-बललरी-हरित हुए हैं--पृष्पित अरु पलवित हुए हैं । 
नचत समीर त्रिविधि सुखकारी--निखरी.-खरी-दिशाएँ सारी ॥। 


विद्ग वुन्द यश गान करे हैं--मधघुप मधुर सुरतान भरें हैं। 
जीवन सुधा सुजन्म लिया है--नव सम्बत्‌ अवलम्ब दियो है ॥ 
शी 9१८ 
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पत्रिका की आवश्यकता ओर विवेचनात्मक-हृष्ठि 


जय सार कमे क्षेत्र है, प्रत्येक मनुष्य को 
इसमें पदाषण करते ही, कुछ न कुछ 
करने के लिए उद्देश्य स्थिर करना 
' पडता हैं, उद्देश्य स्थिर किये बिना 
स्वगुण-सम्पन्न होते हुए भी मनुष्य 
अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकता। प्रत्येक काय 
करने से पहले उद्देश्य स्थिर करना, सफलता मार्ग में 
आने वाले विध्नास्त्रों से रक्षा करने वाला कबच है । 
अपनी २ प्रकृतिके अनसार प्रत्यक मनष्य उद्देश्य-विधेय 
फो स्थिर करता है। स्वार्थी के लिए स्वार्थ-साधच, और 
परोपकार-प्रिय के लिए उपकार-जीवन सुख-कर प्रतीत 
होता है । स्वार्थी स्वार्थसाधन के सम्मुख मान-मयादा 
ऊँव-नीच धर्माधम की गणना नहीं करता. उसके लिए 
ममत्व सर्वेस्वां स्वार्थ है । स्वार्थ के लिए उसका जीवन 
और मरण है। वर्बर-साम्राज्यवाद या स्वार्थ दोनों ही 
एक परिभाषा के शब्द हैं, उपकारी के लिए ब्राह्मस- 
शूद्र छृत-छात मतमतान्तर का काल्पनिक-मेंद 
होता, वह अपने जीवन, तन की विद्यमानता-म्थिरता 
उपकार के लिए ही सममता है | 
संसार के इतिहास में दोनों तरह के पुरुषों के 
पर्याप्त उदाहरण पाये जाते हैं, नादिरशाहू, मुहम्मद- 
गौरी, ज्ञार आदि मनुष्य, ब्रिटेन फ्रांस आदि देश 





नहीं 


स्वार्थ श्रेणी के उदाहरण हैं । इन्हों ने अपने स्वार्थ के 
लिए निरीह-जनता का भीपगणा-रक्तपात किया था, 
नादिग्शाह की नादिर शाही, मुहम्मद गौरी की लूट. 
ओर रूस के सर्वेसबो ज़ार का कृपकों पर अत्याचार 
से इतिहास के पष्ट रंगे हुए हैं । त्रिटेन ने अपने स्वाथ 
उफ साम्राज्य स्थापन के लिए हस्तगत देशां पर किये 
ओर करते हुए अत्याचार, फ्रांस व अमेरिका का 
हबशियों पर - बताव, से शिक्षित समुदाय अपरिचित 
नहीं है । सहादीर स्वामी, महात्मा चद्ध, महाराणा 
प्रताप, गुरु गोविंदसिह, स्वामी दयानन्द्र, वर्तमान 
महात्मा गान्घी, जवाहरलाल नहरू आदि द्वितीय श्रेणी 
के पुरुष हें जिन्‍्हों ने उपकार के लिए सुखसाधनों का 
प्यार किया, अनेक कढिनाइयां सही, ओर अन्त में. . . 
उपकार के लिए ही मरूमिट । इन २ महा पुरुषों न 
अपनी संसार-पदापण की प्रारम्सिक-अवस्था से ही 
अपने - उद्देश्य स्थिर किये थ। 

उद्देश्य स्थिर करने के बाद उस की पूनि के ।लए 
हृढ़ता एकाग्रता संयम एवं अध्यवसाय की परमा- 
वश्यकता है। संसार के महापुरुषों की जीवन-धटनाओं 
पर विचार करने से उन में एकाग्रता तथा हृढनिश्चयता 
का परिचय मिलता है। बहुत से कार्यों में हाथ न 
लगा कर एक काय को ही योग्यता अध्यवसाय पूर्वक 


सम्पादकाय विचार रु 


सम्पादन करते रहन से उस में सफलता प्राप्त करने में 
कोई संदेह नहीं रह जाता, सु-चतुर-सनानायक सम- 
रांगण में शत्र-पक्त की कमजोरी को देख कर उसमें 
अपनी सम्पूर्ण शक्तियों को लगा कर विजय प्राप्त कर 
लेता है । गुरु द्रोणाचार्य ने पाण्डबों की दुर्बलता को 
ज्ञान कर ही चक्रव्यह का निमोण् किया था। 

क,ख, ग, सम्पादन वरणिज ब खेती का काय करते 
हैं। यदि क, ख और ग की सफलता को देख कर एवं 
ख,ग क की सफलताको देखकर अपने अधिकृत-कार्य 
कफी अवहूलना कर उन २ कार्यों में हाथ लगाता है तो 
बहू अपनी अस्प-सफलता से भी वच्चित रह जाता है 
विफल-मनृष्यों में अधिकांश ऐसे सनृष्य मिलेंगे 
जिन्होंने अपने लिए नित-नये-कार्य चने और आज 
एक, कल द। करके छाड़ दिये / मेरे एक मित्र, जो 
एक समय वकालत करते थे। देववश बाज़ार से 
गुजरते हुए मिल गये, कुशलमंगल पूछने पर मालर 
हुआ, आप ने वकालत छोड़ कर दूकानदारी की, 
अन भिन्न होने के कारण उस में सब छछ जमा देकर 
अब नोकरी की तलाश में आये हुए हैं ” भारत मे 
ऐसे बहुत-से मनुष्य मि्लेंग जिन्हान एक २ ढो + वष 
कार्य किये और दो डू दिये इसी इलट-फर में उनका 
जीवन समय व्यतीत हो गया | 

काई भी देश. जाति या व्यक्ति अपने स्वार्थों का 
बलि देकर इतर-देश जाति की उन्नति में सहायक 
नहीं बन सकता, चनुर कोटीवाल एकदम सु्नीमो पर 
ही धपना कार-व्यवहार नहीं छाड़ देता, अपने काय 
की स्वयं भी देख रेख करता रहता है। इसका उहंवन 
करने वाला शीघ्र ही अवनति के गहरे-गते में गिर 
जाता है। मुझे उन वेद्यों की बुद्धि पर दया आती है 
जो गोरी-गवनमेन्ट के संसर्ग से आयुर्वेद की उन्नतिके 


पक्तपाती हैं। लगभग २८८ चप के शासन से बेश्य- 
समाज को मालूम हा गया होगा, कि आयुर्वद की 
उन्नति के लिए हमारी सरकार ने क्या + किया हू, 
परंच इन दिनों में डाक्टरी ओपधियों की प्रचुरता 
प्रचार-बाहुलयता का देख कर सन्देह होता है कि कुछ 
दिनों के ओर शासन से सम्पत्ति ँ-्प्रायः देशी 
चिकित्सा-पद्धति का दशन भी नहीं होसके । 

कुछ वेंद्य-महानुभाव एक दो प्रान्तों में इगण्डियन 
मेडिसिन बांड के स्थापित हो जाने एवं उसमें एक दीः 
बेद्य के मेम्बर हाजाने से वतेमान-शासन को आये 
दोन्नति का पत्तपातित्व स्वीकार करने लगे हैं! यदि 
वे व्यवस्थापिका सभा की कार्यवाही पर ध्यान देंगे ल। 
मालूम होगा. कि किस तरह हमारे अच्छे ले अच्छे 
प्रस्ताव को बजट में गरजाइश नहीं, यत वाला! बन! 
कर रही की टोकरी के हवाले करे था जाता है. 
देश की सर्वागीर्ष-उन्नति के लिए #हनर! तय की आवश4- 
कता होती है! स्वरा्य की प्यास स्वराज्यस हो मि 
सकती है । राष्ट्रीय गवनमन्त! स्वदेश-साहिस्य-कला। 
इनिहास को उन्नति के लिए इस + विपय-व्रिशेषज्ञ 
को समस्त-सुविधायें देकर आविध्कर्त तथा अनुसन्धान 
के लिए लियाजित करती है , पाश्चात्य चिकित्सा का 
विशेपान्नति के! कारण तत्तद्विशेषज्ञा की प्योधन्‍्सदा- 
यता, समम्त सुविधा हैं । जमेन अमेरिका ऋाद स्वत 
स्क्रराप्ट स्व « अनुसन्धानकों के छिए परयाश्नल्यव 
करते रहते है : 

यद्यपि इशिडियन मेंडिसिन बाड़ ने कुछ आयदंद 
विद्यालयों, बद्यों की प्रशंभनतीय-सहायत। अवश्य य। 
है | परंतु वह स्व॒तन्त्र देशा की अपक्ञा शतमांश या 
सहस्रांश भी नहीं है । बल्कि उसमें बैंचों की इस सार 
का स्वीकार कर जनता के एक विश्वस्त-सम्रात् को 


है जाोबन सुधा 


स्वगुणानुगायक बना कर स्वराज्य के राष्ट्रीय आन्दो- 
लन को विफल बनाने की नीति निदर्शित है । प्रति वर्ष 
वैद्य-सम्मेलनों में रजिप्रेशन का प्रस्ताव दुहराया जाता 
है | आसव परिस्रुत करने की प्रार्थना की जाती है, परंतु 
परिणाम, जो विदेशी गवनमैनन्‍्ट के होने पर होता है. 
वही दिखाई दंता है । 

बस्तुतः न दम को गवनमेन्ट स आशा है, ओर न 
सम्प्रति कांग्रेस स, कांग्रेस तब तक कुछ करने में अ- 
समर्थ है, जब तक वह राष्ट्रीय-गवनमेन्ट में परिणत 
नहीं हो जाती है । अपनी उन्नति के लिए हमको स्वयं 
डठना पड़ेगा । ,कहाबत है--(३७पवें ॥९]७8 ७08९ 
अपनी सहायता करन 
वाले को इंश्वरीय सहायता भी मिलती है, प्रसंगवश 
पाठकों के सनार वजन के लिए एक देश की शिक्षादायक 
ऐतिहासिक धटना “माधुरी” से उद्घृत करते हैं। 


० ]०) टला8० | ए८४* 


किस तरह इस देशन अपने परातन जातीय इतिहास- 
साहित्य-कला की खोज कर उसको सर्वंसाधाग्ण के 
गह-मंदिर तक पहुँचाया था, तत्स्वरूप यह देश आज 


बड़ २ राष्ट्रों मं सम्मान की निगाह स देखा जाता है । 
८ 2८ 
रूस के बाल्टिक-प्रदेशों म॑ एस्टोनिया (७८४) 


एक छाटासा प्रदेश है। जिसका क्षेत्रफल २६१६५ बग 
मील तथा जनसंख्या ४७,/७०,००० है | सन १०१५० से 
पूर्व यह प्रदेश कितनी ही शताब्दियों से जर्मन जागीर- 
दारों तथा रूस के शासन-गर्भ में विलीन था, जो यहाँ 
की समूक-जनता पर मन-माना अत्याचार करते थे, शा- 
सनविभाग में उनका कुछ दखल देन का अधिकार 
नहीं था, जमन जागीरदारों की ३ प्रतिशत संख्या होते 
हुए भी ७५ प्रतिशत उ्ेरा-ममि उनके अधिकार में 
थी, कृषकों का भमि तथा स्व शरीर तक पर अधिकार 
नहीं था, भमि विक्रय के साथ पशुओं की भांति उनको 


भी परिवार-सहित बेच दिया जाता था, यद्यपि समय* 
पर अत्याचारों से ऊब कर जनता ने विद्रोह किया; 
९७ वीं शताब्दी के विद्रोह में “कार्य साधयामि शरीर 
पात्यामिवा ” का ज्वलन्त उदाहरण मिलता है इस 
विद्राह में अत्याचार पीड़ित-जनता ने जागीरदारों की 
हत्या तथा अग्निकाण्डों का प्रयांग किया था परंतु 
संगठन नहीं होने के कारण उनका विद्राह निर्दयता 
पृवक कुचल दिया गया । 

सन १८१६-१८१५५ में रूस के सर्वे-सवा जार 
दासता की प्रथा की झठा दिया, तथा सनः १८६०५ 
भूमि खरीदन व घन किगये में देकर अधिकार करने 
का अधिकार मिल गया इन अधिकारों न एस्टोनियन 
जाति की मानसिक तथा आर्थिक उन्नति में पर्याप्त 
सहायता की, और द्विंगुण उत्साह से उन्नति करने 
लगी । यद्यपि जमन-जागीरदार तथा रूसी-शासक 
इनकी उन्नति स सवंथा क्षु्ध थ ओर समय < पर 
कुचलने में प्रयत्न शील रहते थ | परन्तु जनता इसकी 
परतवा न कर बराबर उन्नति पथ पर बढ़ती चली गई । 


ने 
में 


६ 


एस्टानिया ' की जातीय भाषा 
धरारम्भिक शिक्षा तक से वहिप्कृत कर दी गई, 
ओर उसके स्थान में रूसी भाषा का पठन-पराठन 
प्राग्म्भ किया गया । यद्यपि शताबिदियों स शासन 
विभाग में स्बता भावेन रूखो भाषा का श्रयोग होता 
था परन्तु इस तरह प्रारम्भिक-शिक्षा तक से स्वभाषा 
के निरादर स नता लोग क्षुब्ध दा उठ और अधिका- 
धिक तत्परता से जातीय-जागृति का काय करने लगे। 
जातीय चन्दे से स्वभाषा-पाठशाला खोली गई दन्त- 
कथाओं , प्रातन-गीतों के आधार पर स्वसाहित्य इति- 
हास की खोज की गई, ओर उन का संग्रह कर एक 
से दूसरे छोर तक प्रचार-प्रसार किया गया । 


सन १८८५७ में 


सम्पादकीय विचार ०, 


इसी तरह यथेष्ट परिमाण में जागृति संगठन हो 
जाने पर नेता शासन-बिभाग में भी दखल देने लगें, 
तथा सबं-सम्मति से स्वराज्य की मांग पेश की गई, 
परिणाम स्वरूप सन्‌ १५१७ जलाई मास में उन की 
मांग को स्वीकार कर स्वराज्य की घोषणा करदी गई, 
परन्तु इसी समय रूसी-शासन की बाग-डोर लेनिन 
तथा ट्रोटस्की के हाथ में आजाने से इस घोषणा को 
टुकरा दिया गया । 

स्व॒राज्य घोषणा के टकराये जाने पर जनता को 
प्रतिहिंसा वन्हि प्रभ्वलित हो उठी, जो नेताओं के शान्त 
करने पर भी नहीं दब सकी, राष्ट्रीय सरकार से जमन 
सेना तथा रूसी सेना का युद्ध छिड़ गया। सवोच्म- 
सब्ित-शिक्षित-जम न रूसी-सना का मुक़ाबला किसान 
सेना नहीं कर सकी, इस संकटापन्‍न अब्स्था में इंग- 
लैंड तथा फिनलैंड ने राष्ट्रीय-सग्कार को अख्तर शम्रादि 
की सहायता देकर दृरदशिताका परिचय दिया, एस्टो- 
निया खतंत्र प्रजानंत्र राज्य बन गया | जिस में आज 
शत ग्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं 

८ >्र रॉ 

हमारी चिरकाल स अमिलापा थीं, कि प्राचीन 
श्रायुवंदीय-साहित्य की खाज, आषं-चिकित्सा-पद्धति 
की ख़बियाँ, नवीन ५ डाक्टरी अनुसन्धानो से बेंछ- 
डॉक्टरों को परस्पर परिचय कराया जाए जिस से 
सबसम्मति से चिकिस्सा ग्रन्थों में सामयिक-परिवतेन 
सम्बद्दन किया जा सके, और एक ऐसे साहित्यगृह 
का निर्माण किया जाए, जो यथा-साध्य-स्वोगपणो हो, 
जनता के मनोरंजन के साथ २ शिक्षादायक, देशी- 
चिकित्सा-पद्धति में रचि-उत्पादक तथा आपे-चिकि- 
त्सा का प्रचारक हो । 

हम देखते हैं, कि वतमान-क्रान्ति युगोसपन्न- अधि- 


कांशन्युवा आप-चिकित्सा पर अपूर्णता का लांछन 
लगाया करते हैं,--क्या हम उनके इस कथन को 
यथावत्‌ मानलें, मरी सम्मति में प्रत्यक वेद्य, जिसने 
श्री गणेश से इति श्री तक चरक सुश्रुत प्रभति प्रन्‍्थों 
का साधु अध्ययन किया है । उनके इस कथन को 
कभी म्वीकार नहीं कर सकता, बह झली भांति जानता 
है कि आयुर्वेद में सर्जरी डेन्टिस्टरी नंत्र चिकित्सा 
का पयाप्त-विवरणा मिलता है, उस विवरण को हमे 
घर ५ पहुँचाना होगा उस को सामयिक परिस्थिति के 
अनुसार युवाओं के मनोप़न॒कूल बता कर उशाना 
होगा तब कहीं उनकी कुरुचि दर कर विप्ध को पथ 
पर ला सकेंगे ! 
इसी उद्देश्य को लेकर “जीवन सूप का अब- 
तरग्य हुआ है ! हम नहीं जानते. कि भावप्व मे क्‍या 
होना है, परन्तु जिस परम-पिना-पर भातन्मा से हस को 
यह शुभ-दिन देग्वन का अवसर दिया है उन्हीं का 
कृपा पर इसका उज्ज्वल-भविष्य निमर हैं 
अन्त में. ..विनम्रन्शब्दो २... प्रत्पेक बेच 
वनन्‍्धु से निवेदन हैं, कि यह सावजनिक-कार्य है! सावं- 
जनिक कार्यों में सब की सहायता की आवश्यकना 
होती है । ?क व्यक्ति इच्छा रखते हुए भी भाव जांनक - 
हित-सम्पादन सहीं कर सकता ! अनएव देशप्रेम 
आयकेंद-द्वित तथा पर्व ऋषियों की तरह भाव-बेंद- 
सन्‍्तति की द्वित कामना से पारम्परिक-मेद-माव 
ट्ेप-मात्सय को व्याग कर यथाशक्ति लेख, अप्रकाशित- 
साहित्य, उत्तमोत्तम योग- निबन्धादि मेज कर 
सहायता करते रहँ जिस से हम इच्छित काये को 
यथा-साध्य उपयोगी बनाकर आप की सेवा कर सके । 
लोकमाणि पिश्र 








799८ 2४2 ततमान-भारतम एक छार स दूसर 


| छार तक अकाल, दरिद्वता एवं 
व्याधियों का.भीषण-संपाम होता 

ब मु व ए 
दिखाई दूता है प्रस्यक-दिन या वप 






ह है 3 राग-विशेष के फेलन के समाचार 
सस्ते जाते हैं । बंगाल में यदि छ्लेग का आतंक छाया 
. हुआ है, ता पजाब में हँज़ा और यु० पी० मलरिया 
का आखेट हो रहा है । विगत-जन-संख्या की रिपोर्ट स 
ज्ञात होता है, कि भारत में राग और अकाल मृत्युओं 
की संख्या उत्तरोत्तर बढती ज्ञा रही है। देग्वना है, 
. भविस्थ किसके अनुकूल, प्रतिकूल दवाता है । 
._यद्यपि भारत में सभी रोगों के रोगी अधिकता से 
. प्राये जाते हैं | परन्तु हमारा चरित-नायक सिर-दद 
_ युवाश्रों पर विशेषन्क्रपा रखता है । इस को गांव 
- से शहर, पुरुषों खरियां, बलवानों से निबरल, लेखकों से 
; _सम्पादक, मवक्किलोंस बकील, गरीबोंस अमीर. कामल 
. लाज्ुक, बे बढ़े मनुष्यों से परिचय रख्बना विशेष 
- पसन्द है। पाठकों के परिचय के लिए छिफ्शत्र की 
प्रदान तथा उसके प्रतीकारोपाय लिखते हैं । 
वैद्यक-शाखतर में शिरा-राग ११ तरह का बताया 
गया है। (१) बाय, (२) पित्त, (३) कफ, (४) सन्निपात 
(वात पित कफ मिलकर ) (७) रक्त, (६) क्षय, (७) 


शिरो-रोग या सिर-दर्द 


लेखक--आयुवेदा चाय प्रा० लोकमरि मिश्र शास्त्री । 
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हॉट 4. 


क्रिमि (सिर में कीड़े) (८) सूयावत (सयके साथ २ घटने 





बढ़ने वाला दर्द) (५) अनन्तवात (१०) अधावसेदक 
(आधा सीसी ) (१९) शंखक (कनपटियों का दर्द ) 

कारण--इस के कारणों तथा व्यापकता पर विचार 
करने से अनेक-कारण तथा अनेक-रोगों में सिर-दद 
का होना साबित होगा | प्रायः प्रत्येक-रो न के प्रादुभवन 
के समय सबे-प्रथम मम्तिप्क को उसकी उत्पत्ति की 
सूचना मिलती है, ज्वर ( बुखार ) की प्रथम-अवम्धा 
में सिरमें कमोवेश-दर्द सनुष्य-मात्र के होता है।"व्याधि- 
व्याधिश्व कारणम * रोग भी रोग का उत्पन्न करता है, 
जुकाम के कारण खाँसी की उत्पत्ति देखी गई है, रोग 
से उत्पन्न राग में पथकू-चिकरित्सा की बहुत कम आवब- 
श्यकता पड़ती है । इन्हीं बातों को लक्ष्य कर स्वतन्त्र- 
मिर्द 5 का ११ जगह विभाजित किया गया है । 
कारगा-मल्न-मृत्र की हा जत को रोकना, कब्ज, ज्यादा 
व्याख्यान देना. क्राब, ऋतु-बदल, दिन में सोना, राष्रि 
में जागना, अधिक-मेथुन (स्त्री अंग) करना, मानसिक- 
कार्य की अधिकता, आदि कारण विशेष देखे जाते हैं! 
बाय क पमिस-दद की पहचान-- अचानक सिर 
में तेज दद हा जाता है, रात्रि में बढ़ता है, रूमाल 
बआंधने, तथा गरम-जलसे सक करने से शान्ति मालूम 
होती है । 


शिरो-राग यां सिर-ददे है 


पित्त के सिर-दद की पहचान--मस्तक (माथा) 
तपता है, नाक से गरम-वाष्प (भाप) निकलती मालुम 
होती है, शीतवल-जल या शीवल-द्रव्य-चन्दन, खस, 
आदि के लेप से कुछ शान्ति मालूम द्वाती है, उलटी 
होती है, सोने पर शान्त हो जाता है । 


कफ के सिर दर्द की पहचान-- इसमें मस्तक भारी 
मालूम होता है, मस्तक तथा भौं पर कुछ वरम हो 
जाता है, मस्तक-शीतल तथा जकड़ा हुआ प्रतीत होता 
है । 

सन्निपात के सिर-दर्दकी पहचान--इस सिर-दर्द 
में उपरोक्त तीनों दोपों के १-१ २-० लक्षण पाये 
जाते हैं--यानी रात्रिमें शान्त हो जाना, मध्यम-पीड़ा 
मस्तक, भों, पर वरम इत्यादि ।. .. 

रक्तज सिर दद की पहचान--यह सिर-दर्द रक्त 
की अधिकता से होता है । इसमें पके-फाड़ को तरह 
छूते दी पीड़ा होती है, नेत्र, नासिका से उच्ण भाप 
निकलती हुई, प्रतीत हाती है, शीनल-्वस्तु के लेप से 
कुछ शान्ति होती हैं | 

क्षय के सिर-दर्द की पहचान-- मस्तिष्क (दिमासा) 
से रूुधिर ( खून ) निकल जाने. चर्बी, मज्जा, वीये 
आदि धातुओं की कमी हो जाने. अधिक, सानसिक- 
श्रम करते हुए पौष्टिक आहार नहीं मिलने. से क्षयत- 
शुल हेना है । इसमें तीत्र पीड़ा होती है, माथा तपता 
है. हींके आती हैं. स्वेद या स्त्रेद निकालने वाली दवा, 
जैस नै हएपी९- कीजाबरहा९ देना ,.. उलदी 
कराना, धृम्र-पान तथा नसवार से अधिकाधिक-शल 
बढ़ता है । ह 
क्रिमिज सिर-ददे की पहचान--आतशक, जु- 
काम बिगड़ना, आदि-कारणों से मस्तिष्क में कीड़े 


हो जाते हैं, और वे मस्तिष्क-पिएड ( ब्रेन-सेजा ) को 
खाते हैं, ज़िसस मम्तक में चुभन-कतरन की तरह 
पीड़ा हाती हें, मस्तक के अन्दर फड़कन होती है, 
मस्तक तपता है, कभी + नाक से मवाद, रक्त, तथा 
कोई २ कीड़ा भी गिर जाता है। 

सूयांवत-सय्य के साथ घटने बढ़ने व ले सिरदर्द 
की पहचान- “मल-मृत्र को द्वाजत को राकने, तथा 
अजीण ग्रभूति कारणों से रक्त व वायु मस्तक की 
रक्त-वाही शिराओं ( नसों ) में संचित द्वो जात हैं. 
प्रातः काल सूय की गर्मी से पिघलते हैं, जेंसर सु 
की गर्मी बढ़ती जातों है, तेंस २ अधिकाधिक पिधलने 
के कारण सिर-दद भी बढ़ता जाता है, ओर घदते 
ददें भी पटता जाता है, सर्य के अम्द होजान पर-- 
सायकाल >><८ बजे के लगभग 75 बिल्कु« शान्त 
हो जाता है ! 

अनन्त-बात सिर-दद की पहचान---बत, पिच: 
दाप--मन्या | गले के हाय बाय बाला । नाडी में 
पीड़ा कर नंत्र, मी कनपटी मे अमद्य-शुल करने है 
गणड (गाल) के इघर-ड्घर पीड़ा तथा कम्पन (फडकन) 
होती है. इन (ठाडी) जकद जाती है. नेत्र-गग हो जातें 
डे 

अधावभेदक(आधासीसी /सिर-दद की पहचान 
रूक-अज्-पान, अधिकन्भोजन.. साजन के ऊपर 
भाजन, पूर्वी-तीब-बायु का सेवन, अधिक-मेंथ्न, मत- 
मृत्र की हाजत का रोकना, अधिक-मानसिक-परिश्रम. 
हॉकर 
आधे मस्तक में दर्द करता है. ! दद के हिग्स की तरफ 


श्रादि विपरीत-आचार स कफ सहित बाय 4० 


की भों, कान, कनपटी, मन्या, इन में भी तीखब्र-बेदना 
कि । हि जैज ् 00.5 न 

होती हैँ, इस के अधिक बढ़ जाने स नेत्र तथा कान 
की शक्ति का नाश तक देखा जाता है । 


८ ह जीबन सुधा 


शंखक सिर-ददे की पहच/न--रक्त, पित्त, कफ, 
वायु, दुष्ट होकर शंखास्थि (कनपटियां-कनौती के पास 
का हिस्सा ) में दर्द, जलन, सुर्खी, सोजिश करते हैं, 
यह विष की तरह शीघ्र बढ़ कर गले में जाकर गले को 
रोक देता है, इस रोग की चिकित्सा शीघ्र करनी 
चाहिए । इसका रोगी २ दिन तक मुश्किल से जीवित 
रहता है । 


शिरःपीड़ा पर डाक्‍्टरी मत 

(2४0७६ ण॑ । [९४१७०॥९--क्रैफेलुलजिया-- 
शिर:-पीडा-कठिन और दुःखदायी रोग है । युवाश्रों, 
मानसिक-श्रम करने वालों, कोमल, नाजुक स्त्री-प्रुषों 
में विशेष पाया जाता है-स्वतन्त्र-रूपेण यह रोग 
आर्गेनिक ( 2.'.(8॥॥0 ) प्रथोरिक + एणप८ ) 
बिलियस ( 3|0प७ ) नर्वंस ( ऐै८७/४०७४ ) हैमी- 
क्रेनिया ( विश्यांल७0॥ ) भेद से ५ प्रकार का 
होता है । 

कारए-- उपवास करना, अधिक-भोजन करना. 
विवन्ध (कब्ज) मानसिक-परिश्रम की अधिकता, 
मस्तिष्क में रक्त की अविकता, कुपथ्य, कजेशन 
श्राफ दी ब्रेन-मोटर रेल आदि की टकर से दिमारा 
हिल जाना, उपदंश, बायगाला, रक्तगुल्म श्रादि 
कारणों से इस की उत्पत्ति द्वोती है | 
साप्रान्य-लक्षण-- बहुधा प्रातःकाल सोकर उठने 
के पश्चात्‌ आलस्य, थकान, बेचेनी, हाथ पेरों का शीतल 
होना, जम्भाई की अधिकता, मुख-चिपचिपा, नत्रों में 
बार २ पानी आना, कनपटी की नसों का फड़कना, 
पुतलियां-सिकुड़ी हुई, मस्तक (मार्थे)में दर्द नब्ज़ (नाडी) 
मन्द २ चलना, मितली, उलटी (बमन)स्वभाव-चिड़चिड़ा, 
अन्धेरे में पड़े रहने की इच्छा, ददे की अधिकता 


से नींद(निद्रा) आकर दर्द शान्त हो जाना इत्यादि- 
आर्गेनिक सिर-ददे की पहचान--यह अधिक 
तर मस्तिष्क-रोगोंके कारण होता है इसमें ददं निश्चल, 
स्थिर, तथा एक-समान रहता है, गरम-वस्तु गरम- 
स्थान, शोर-गल व सिर को ऊपर को उठान से पीड़ा 
अधिक होती है, पाखाना साफ नहीं होता है । 


प्रथोरिक सिर दद की पहचान ---यह दर्द मस्तिष्क 
में रक्त की अधिकता से होता है, इसमें आगेंनिक की 
तरह दर्द की अधिऋता नहीं होती, मस्तक भारी-किसी 
वस्तु से भरा हुआ-सा मालूम होता है, कानों में शब्द 
होता है,सिर नीचा करनेसे विशेष-भारीपन-बोध होता है। 
विलियस (737!०८७) सिर-ददे की पहचान-- 

यह दृदं-अजीण तथा कुपथ्य आदिके कारण होता है. 
रात्रि में निद्रा नहीं आती, प्रायः प्रात:काल दर्द की 
अधिकता होती है. जो स्तरियाँ बच्चा को अधिक-दिन 
तक दूध पिलाती रहती हैं , दुबंल हा जाने स उनको 
इस दद के हानपर नेत्रों के सामने चिनगारी-तिल-मिले- 
से मालूम होते हैं, एक या दोनों भौं तथा नेत्र में दर्द 
होता है, आलम्य, थकान, श्रम (चक्कर) द्वाता है, 
उलटी होकर निद्रा आजाने स पीढा शांत हो जानी है । 
नवंस (0४ ०८:५०४०७ सिर-दर्द की पहचान-- 
यह दर्द स्नायवीय-दुवलता, रक्तदीष (खूनकी खराबी) 
रक्त का अधिक निकल जाना, दांतों में क्रिमि लगना, 
प्रभति कारणों से होता है, शिर पर रुमाल बांधने या 
हिलाने से पीड़ा अधिक नहीं होती, यह बहुधा एक 
भाग में होता है । 

हेमीक्रेनिया-- ऊुँपथ्य-पीष्टिक-अन्नपान न मिलने 
से आधे सिर में दर्द होता है, यद्द बारी से होता है । 


अपयरे-- 


मेरी दिनचर्या ५ 


सरा दन-चया * 


लेखक--श्रीयत पं० लक्ष्मीनारायण शास्त्री है 
तक्व-चिकित्सक, वेचरांज 


कल 


3८६५४ 


क्क्राका 


हि 


कक काकाकाकप्कसइल काका का 5 


मे यह देख कर आगश्चय होता है, 
कि में ८५ वर्ष की अवस्था में 
भी तरुणों की भांति हृष्ट-पष् 
बलवान्‌ बना हुआ हूँ । युवा- 
वस्था का जोश, नित-नये-काय 
करने का उल्लास, तथा उत्साह 
सब पृ्व॑वनदै । मेरी स्मृतिगें आजतक मुक्के कभी किसी 
वैद्य या डाक्टर की शरण में जाने का सौभाग्य प्राप्त 
नहीं हुआ । जब में तुम्हारी अवस्था का था तुम्हारे 
चेहरे की तरह माईयों तथा भुर्रियों की रेखा नहीं थी. 
मेरे शरीरका गठन मुख की कान्ति दशनीय थी. . 
प्राय: मेरे सभी वालसखा छोटी २ अबस्था में धीरे * 
सा भी दो चार मास 





चल बसे, एक. . .रामप्रमाद. . . 

दादा जी क्या कारण है, किआ्राप अब नक ऐस बने 
हुए हैं, मरे पिताजी आप की गोद खिलाये हो कर भी 
आप से पहले ही वद्ध हा गये हैं। उन की कमर कक 
गई है, हाथ पेंर काँपते हैं, शोच जाना आना भी उनके 
लेये मुश्किल है । गरज यद्द है, कि हर समय खटिया 
पर पढ़े रहते हैं ।. . .. .. 

हाँ, मुझे उस पर दया आती है ! वेचारा मर 
सामने का पेंदा हुआ, मेरे देखते २ ही इस अवस्था को 


प्राप्त हो गया, बेटा दिनेश ! में तुम का अपनी दिस- 
चर्या सुनाता हूँ, जिस की बदोलत में आज तक भो 
युवा-तुल्य बना हुआ हूँ। मुझे, आशा है, प्रत्येक-मनध्य 
इस पर चलने से कभी रोगी न होकर वृद्धावस्था में भी 
मेरे समान-बलवान बना रह सकता है ! 
८ ओर ्र 

मैं प्रतिदिन प्रत्येक-ऋतुमें ब्राह्म-मुः यानी आ्रतः- 
काल ४ बजे उठता हूँ, उठत द्वी ग्रीग्न ( गरमी ) में 
सुराह्दी में रखा हुआ, शीतकाल में ताजा २+-२॥ छंटाक 
पानी पीकर जंगलकी तरफ चल देता हूँ, प्रात:कालका 
जल-पान नेत्रों की ज्योति का तेज तथा मल को साफ, 
लाता है. । नदी पर जाकर खूुले-स्वच्छ-मेदान में मल 
विसजन (पाखाना) के लिए. लगन्‍भग सर १। सेर 
पानी ले जाता हैं | मलविसजेन के बाद शुद्ध मिद्ी से 
गुदा को मल २ कर धांता हूँ. जा लोग गृद-अक्षालन 
(आबदस्त / के लिए. पाव, 2॥ पाव जल उपयोग! 
सममते हैं, वे सबंदा बवासोर गृदान्पाक आदि रोगी 
से पीडित देखे गये हैं। इतने कम जल से ग॒दा अच्छा 
तरह साफ नहीं होती, गुदा में मल का लगा रहना हैं। 
बवासीर का कारण है । 

अधिकांश-मनप्य अधिक-कारये में व्यस्त दोने के 
कारण मल-बेग (पाखाने की द्वाजत) तथा अपान-बाद 


१० जीवन सुधा 


( रीह खारजा ) को रोक लेते हैं । जिस का भर्यकर- 
परिणाम होता है, ऐसे मनध्यों के उदर (पेट) में 
गुइगुड़ाहट, ददे, गदा में चभन, मुख में बदब 
ठुगंन्ध डकार का आनो, अफारा, बन्द (मल-मूत्र का 
रुकांव) हृदय, छाती में दर्द प्रभति रोग उत्पन्न हो जाते 
हैं। मल-बेग के समान द्वी मूत्र का रोकना भी हानि- 
कारक है । मूत्र के रोकने से मसाना, इन्द्रिय में दर्द 
चुभन, सोजाक, सिर-दद, बंत्तण-सन्धि (जंघासों ) में 
द्दे प्रभति रोग हो जाते हैं । 


शोचके लिए जल्दी करना या ज्यादा जोर लगाना 
भी अच्छा-नहीं, यदि बहुत देर बैठे रहने पर भी मल 
साफ नहीं हो तो उस दिन उपवास करना श्रथवा ३ 
माशा छोटी हरड को धी में मून कर बराबर सोंठ चूर्ण 
के सहित गरंम जल से सेवन करना चांहिए | अजीणे 
सब रोगों का मूल कारण है, अतएवं इस पर ध्यान 
रखना नितान्व-अःवश्यकीय है । जब उदर हल्का हो 
जाए, मल आना बन्द जाए तब उठना चाहिए, लग- 
भग प्रात:काल के मल से सायंकालका मल आधा द्वोता 
है । शौच के पश्चात्‌ जल पान करने से उद्र शत्र हो 
जाता है | 


- शौच से निवत्त द्वा जाने पर द्वाथ, पैर, मुख, 
तासिका आदि को श्रच्छी तरह धोता हैँ। महा 
करज, बरगद, नीम, बबल, मौलसिरी की १९ अंगल 
लम्बी कनकी श्रंगलि (कनिष्ठ) के बराबर कमोबेश मोटी 
कोमले-स्वच्छ-दन्तथावन (दतुअन) को धीरे २ चबा 
कर कूच्री-श्रुश-ःसमान बनता कर “ब्रिफला ३ तो, 
सौंठ, मिरच स्थाइ, पीपल सैन्धा-नमक, तेजबल, १-१ 
तों;, खंडिया मिट्टी (बाक ()४५]४) ४ तो., पीपरमैन्ट का 
तेज़ (07] 2(6० ४४) १ माशा, लौंग का तेल ( (0) 


0]07०४) $ माशा इस मंजन को कूची पर शनै २ हर- 
एक दान्त पर मलता हूँ । , 

दान्‍्तों के भली भांति साफ करने के पश्चात्‌ दन्‍्त- 
धावन को मध्य से चीर कर अथवा सोना, चाँदी, या 
तांबे के पत्र की १० अंगल लम्बी १ इंच चौड़ी जीभी 


से जिह्ला (जीभ) को साफ करता हूँ। तदन्तर ताजा 
जल से अ्रच्छी तरह गरगरे ( कुरले-गण दृष ) करना 
मेरा आवश्यकीय कतेव्य है-- ह 

जो मनष्य प्रतिदिन ताजी-दन्त-घावन करते हैं। 
उन के मुख से बदब्‌ आना, दान्तों का हिलना, पाय- 
रिया ( पूतिपूय) मसूढों का फूलना, तथा अन्‍्यान्य 
मुख-रोग नहीं होत--गला, तालु; होठ (ओछ) जीम 
मुखपाक (मुँह में छाले) शोध, खाँसी, दमा, उलटी 
हिचकी, कान, तथा नेत्र की बीमारियों में दतुअन नहीं 
करना धअच्छा है। 

दन्‍्त-घावन के लिए बबल, नीम, खेर का प्रयोग 
करना अधिक-लाभदायक है। 


$ व्यायाम--शक्ति के अनुसार प्रत्यक-मनुष्य 
व्यायाम--दण्ड, बेठक, दोड, आदि कर सकता है । 
व्यायाम से शरीर हलका तथा मजबूत होता है । क्षुधा, 
कान्ति, फ॒ति, शक्ति बढती है--भोजन के बाद, खांसी 
दमा, उरः-क्षत तथा सूखा रोग, #दिक्‌ ( राजयक्ष्मा ) 
ब दुवंल को व्यायाम नहीं करना चाहिए । अधिक- 
व्यायाम से ज्वर, थकान, खाँसी, क्षय, प्यास, दमा, 

रक्त-पित्त प्रभुति रोग उत्पन्न होते हैं । 
" व्यायाम के पश्चात्‌ सरसों का तेल समस्त-शरीर 


पर मलता हूँ । विशेषतया, सिर, द्वाथ पेर के तलवे, 


# व्यायाम पर सचित्र बिस्तृत-लेख आगामी संख्या में प्रका- 
शित द्वोगा -+खम्पाद्क 


का सेवन मालिश से कम दितकारी है। ययाः-- 


पिष्टा-दशगृ्ण मांपं मासाइशगर्ण पयः । 
पथसो5ष्टगुण तेल खादयेन्नतु मर्दयेत ॥ १ ॥ 


पिष्ट (पिट्टी के पदार्थ) से दश-गुणा-मांस, मांस 
से दरागुणा दूध, दूध से ८ गुणा तेल बलकारी होता 
है, इसको खाना नहीं किन्तु मालिश करना चाहिए । 

सिर में तेल को मलने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती 
है, सिर को खारिश, बालों का गिरना खुश्की, सिर- 
ददे, दिमागी-दुबलवा नष्ट होती हे । पैर हाथ की 
मालिश, फटना, जकड़ना, नेत्र, तथा निद्रा के लिए 
हितकारी हैं । 


तेल के स्नेह को दूर करने के लिए उबटन (उढ़- 
तेन लगाना आवश्यकीय है । उबटन त्वचा का फटना, 
मुद्दांसे, कूरिया, काईयां, आदि को दूर कर त्वचा को 
कान्ति-यक्त, कोमल तथा सुन्दर बनाता है । 


शाही उटवन--(क) बेसन था वाकले का चण २ 


तो०, विर्शैजी-चूण २ तो०, पीली सरसों चूणे २ तो 


(ख) मजीठ चरण १तो०.सु्खे-चन्दन चूर्ण ६ मा. 
हल्दी चुणे १ मा०, सुफेद-चन्दन चुणो १ तो०, इन 
को १ छंटाक जल में भिगो कर रात्रि भर रख प्रातः 
मसल कर छान ले-- 

(ग) रोगन काहू १ तोला, आटा जल रोग-सबको 
एकत्र कर उबटन करता हूँ | उबटन के पश्चात्‌ शीतल- 
जल से स्नान करता हूँ । 


भोजन-मनुष्य को प्रातः तथा सायं--दो वक्त 
भोजन करना चाहिए, भोजन दृलका, ताजा, शीक्ष 


मेरी द्निचयों ११ 


कान में तेल का प्रयोग करना अच्छा है, भोजन में तेल 


पचने वाला शुद्ध स्वच्छता से बनाया हुआ, ऋतु तथा 
प्रकृति-अनकूल होना चाहिए । 


. “वर्षाऋतु में--काबिज, मधुर-पदार्थ, घी की श्धि- 
क्ता; पिट्टी-निर्मित खाद्य, नदी का जल नहीं सेवन 
करना चाहिए। 


विशेषतया--नींबू, अनार, सैन्धा नमक,गर म-किया 
जल, अथवा पाइप का जल, जौ चना का प्रयोग करना 
चाहिए । 


शीतकालमें--घी दूध, मलाई,मक्खन,मोंदक (लड़ 
उतमोतम-पौष्टिक-पाक, गरम मधुर द्रव्य, शन्तरा, सब 
गन्ना, आदि विशेषतया सेवन करने चाहिएँ । शीतल 
अम्ल (तुशे) रुक्त, खुश्क, तथा वायुवर्धंक-अन्न-पाल 
त्याग देना चाहिए। 


प्रीष्म ऋतुमें--शीतल, तप्रि-कार क, स्निग्ध, प्रवाह्दी 
(पतले) पदार्थ, घारोष्ण (तत्काल दुद्बा) मिश्री मिला 
दूध, अनेकानेक शवत, ठण्डाई, घी, मक्खन), दूध 
भाव, मधुर-दही, तक्क (छाछ-मठा) गेहूं, जो, श्राम, 
खरबजा, तरबूज, दिनमें सोना, द्वितकारी है। शराब, 
आसब, तुर्श, गरम-पदार्थ, दाहकारक-द्रव्य, व्यायाम; 
धूपमें पर्यटन त्याग देना चाहिए | 


भोजन करते समय दँसना, रख, चिन्ता, करना 
तथा बातोलाप करना, अच्छा नहीं, ये दुगुस भोजन 
के परिषाक में वाधक हैं | कभी » अधिक हँसने से 
भोजन-कण के श्वास-स्तोत (सांस को नालो) भे॑ जान 
से फन्‍्दा लगने के कारण मृत्यु तक द्वोनों देखा गईं हैं ! 
भोजन को अधिक--कम से कम ₹ मास को £ 
बार चबा कर खाना. तथा कम खाना दोनो स्वास्थ्यके 
लिए उपयोगी है । 


श्न्‌ जीवन सुधा _ 


भोजन में यथा-साध्य सब-रस (पड रस) होने 


चाहिएँ | मधुर पदार्थ भोजन के पहले, अम्ल तथा 


नमकीन भोजन के मध्य में, कटु--चरपरा, कपैला, 
पदार्थ भोजन के अन्त में, खाना चादिए। अनार- 
अमरूद (सपरी) सेव, शन्तरा,अज्जूर, इख, भसीडा, 
प्रभ्ति भोजन के पहले, केला, ककड़ी, भोजन के 
बाद सेवन करने चाहिएँ । 
सुविधानुसार भोजन का समय निश्चित ग्खनां 
तथा प्रथम भोजन से द्वितीय भोजन में लगभग £ 
घण्टे का अन्तर होना अच्छा है | 
'जल--भोजन-निर्माण तथा पान के लिए जल 
की स्वच्छुता आवश्यकीय है । जल का बिल्कुल नहीं 
पीना, या अधिक पान करना, भोज न के परिपाक में 
वाधा पहुँचाता है ! 
समस्थुलकशा भक्त-मध्यास्तन्यथमासव॒ पा; ॥ 
भोजनके पूवे-जलपान करने से क्शता, भोजन के 
मध्य में जलपान करने सम-शरीर (न मांटा न कृश ) 
भोजनांत में स्थुलता होती है। भोजनका काय जलसे, 
ओर जल का काय भोजन से लेना, जलोदर (जलंधर 
रोस) गृल्म (वाययोला) रागों को आह्वान करना है । 
भोजन में विष प्रयोग--यदि भोजन-पदार्थों में 
विष्न मिला होता है ता वहू अग्नि पर गेरन से चट चट 
शब्द करता है । उसकी वाष्प से नत्र, नासिका, से 
पानी बहने लगता है, भोजन पर बैठते ही मज्ञिका 


(मक्खी) मर जाती है । 
भुक्‍्त्वा शतपद गच्छेच्छने स्तेनतु जायते । 
अन्नसंघात-शेथिल्यं ग्रीवाजानकटी-एुखम्‌ ॥ 
भुतत्वो पविशत स्तुन्दं शयानस्य तु पृष्ठता । 
आयुश्च॑ क्रमपाणस्य मृत्यधावति घावतः ॥ 

भोजन करने के बाद शने: २ सो कदम चलना 
चाहिए । इस से उदरस्थ-अन्न-शिथिल हो जाता है 
तथा ग्रीवा, जानु, कमर को सुख प्राप्त होता है । भोजन 
करते ही बैठ जानेसे चर्वी की बढ़ती,तथा शयन करने 
से पृष्टि, व दौड़ने से मृत्यु होती है । 

भोजन करते ही--अग्नि से तापना, धूपमें बेठना 
उछलना, कूदना, सवारी पर चढ़ना, व्यायाम, मैथुन, 
(स्त्री प्रसंग) दोड़ना, तथा गाना, --दवानि-कारक है | इन 
से भोजन-परिपाक नहीं होता, 
अत्यम्व-पाना द्विपमाशनाशच संधारणात्समबि- 
पययाच्च | काले5पि सात्म्यं लथु चापि भक्तमन्नं 
न पाक भजते नरस्य ॥| 

अधिक-जल-पान, भोजन के ऊपर भोजन, मल, 
मृत्रादि का वेंग राकना, रात्रि में जागना. दिन में सोना 
अआदि-विपरीत-आचार से अन्न का परिपाक नहीं 
होता. . .. . . 

भाजन का समय प्रातःकौल १० बज, सायंकाल 
५ बज अच्छा है, रात को सान स लग भग ० घण्टा 
पृव दूध पान करना चाहिए. .... . इति. .. 
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ल-वायु भाजन-वस््र शारीरिक 
(2 व मानसिक जीवन-उपयोगी 
उपादयों में, स्वच्छ-बायु का 
पर्याप्त श्राप होना, जीवन के 
लिए अत्यन्त आवश्यकीय है. 
प्रमाणों से सिद्ध किया जा 
चुका है। कि भोजन के 
बिना मनुष्य एक दिन ही नहीं, किंतु महीनों तक जिंदा 
रह सकता है। आयलैएड के मान्य-मनस्वी-में कस्वनी 
७० दिन का, व भारतीय-हृदय-सम्राद जतीन बाब्‌ २०- 
२५ दिन का उपवास कर सत्र सिवारे थ, परन्तु वाय 
के बिना १०-०७ मिनट से अधिक-जीवित नहीं रह 
सकत। दै । कलकत्ते का व्लैक हाल (328८६ ॥98)!) 
प्रसिद्ध-ऐतिहा|सिक-घटना है । बच्चे के भमिस्थ होते ही 
उसको श्वास लेने की आवश्यकता प्रतीव होती है । 
उसके लिए पयाप्र-खच्छ-वाय नहीं मिलन पर उसका 
जीवन संकट-पूण हों जाता है भारतीय-बच्चों की मृत्यु- 
संख्या अधिक होन का प्रधान-कारण उन को शुद्ध 
वायु का नहीं मिलना है। भारतीय जब्ाओं के जिए 
जो घर चुना जाता है, वह्‌ तंग मेला अन्धेरा, जिसके 
शास पास कूड़े करकट तथा गन्दगी का ढेर जमा 
रहता है | जिस, में घुद्ध वायु आने के लिए रोशनदान 


# वायु या हवा # 


लेखक--आयुवेदाचाय प्रो० लोकमगिं मिश्र शास्त्री 


रहा: हा 







तक नहीं होते, यदि द्वोते हैं, ता इस अवस्था में बन्द 
कर दिय जाते हैं । तिस पर नजर, परछाया बचाने के 
खयाल स दचाजें पर पदा डाल दिया जाता है, कदीं* 
तो भूत-प्रेत की वाघा के ध्यान से जश्चा-गृह के रोशने- 
दानों को बन्द कर नीम की खली तथा सअर के भल 
की धूनी दी जाती है । जिसका परिणाम भयझ्ूर होता 
देखा गया है। मुझे ऐसे कितने ही कस स्मरण हैं, 
जा इस दुष्करिया से मुत्यु के आखेट हुए थ । 


शी्ताशुः क्रंदयस्यूत्री विबस्वान शोषयर्पषि । 
ताव भावपि संश्रित्य वाय: पालयति प्रजा; | सुश्रुत 
बाय की मद्दायता से चन्द्र और सूख्य दृष्ट-आय- 
सांसारिक-पदार्थ को सरस तथा पाचन करनले हैं। 
जिस से प्राणिमात्र की पष्टि-परिवद्धि हाती है-- 


बाय राय बल वायु बोय धोता शरीरिणाए ' 
वाय विश्वमिदं सब प्रभ वाय श्र कोतित:। चरक 


प्राखिमात्र की आंय, बहा, वाय हा है, वाय दो 
घारण-पोषण एवं वद्धन करने वाला हैं, विश्व के 
प्रत्येक-दृव्य का अस्तिख, जीवन; बाय पर द्वी निर्भर 
है । 

शुद्ध वाय में ओषजन (५०४४४००) नेत्रजन 
( ४७४०० ) दो मुख्य पदार्थ पाये जाते हैं, इसके 


श्ष्ट जीवन सुधा 


अतिरिक्त जलीय-कर कार्बोनिक एसिड गैस ((४7- 
४०४८ 4 लत 528) तथा अन्यान्य-जीव व वनस्पतियों 
के सूक्ष्मतर-अंश भी पाये जाते हैं । 


वायुदोष 


वायु में जब ये पदार्थ मात्रा से अधिक दो जाते 
हैं, अथवा वायु का किसी अ्रस्वाभाविक-पदार्थ से 
संस हो जाता है, तब वाय दूषित मानी जाती है-- 
वायू-दूषण में ५ प्रधान-कारण हैं, (१) श्वास, (२) 
मुदोर-पञु व बनस्पतियों का सड़ना, (३) जलना (४) 
दुर्गन्धित भाप (५) अनेक-बायरूप-बाय में पड़न वाले 
पदार्थ । या 

(१) श्वास की वायु--जिसे फेफड़े बाहर को फेंक हैं,- 
में १००० भाग में ४० भाग कार्बोनिक एसिड 
है, जो एक स्वस्थ-युवा-मनुष्य के फेफड़ों से २४ 
घंटों में १२ से १६ घन फीट तक निकलता रहता 
है। इस के अतिरिक्त इसमें कुछ सुद्ष्म-जली- 
य-कण भी पाय जाते हैं | एक तंग कमरेमें १०० 
मनुष्यों को यदि £ घंटे के लिए बन्द कर दिया 
 ज्ञाय, और उस कमरेके रोशनदान, वायु आने के 
मार्ग भी बन्द कर दिये जायें, तो एक घएेमें उन 
के श्वास ' से लग-भग ५० घन फीट कार्त्रोनिक 
. एसिड खारिज होगा, जिससे कार्बोनिक एसिड 
की तादाद बढ़ जाने स कमरे की जीवनीय-बाय 
(0५४५४०७॥) नष्ट होकर उनका जावन सकट-पुण है। 
जायगा, अधिक-भी ड़, तंग सक्र/न मं रहना जीवन 

तथा स्वास्थ्य के लिए हानि-कारक है | 
(२) मुदौर-पश्ु व वनस्पतियों का सड़ना-सड़ी हुई 
- जौव व धनस्पेतियों सें एक तरहका विष वायुरूप 
: - हू कर निकलता रहता है जो श्वास द्वारा मनुष्य 


के शरीर के अ्रन्दर जा कर अनेक रोगोंकी उत्पन्न 
करता है। 

विषोषधिप"्पगन्धेन वायनोपनीतेन आक्र- 
म्यते यो देश स्तन्न दोषप्रकृत्य-विशेषण कास- 
श्वास-वमथुप्रतिश्याय-शिरो रुज्वे  रुपतप्यन्ते 
जनपदाः । सश्रुत ॥ 


अमेक प्रकार का विष व वनस्पतियों की उम्र- 
गन्ध, वाय में मिल कर श्वास-द्वारा मनुष्य क शरीर 
के अन्दर जाकर दोष, तासीर की विभिन्नता होत हुए 
भी खाँसी, दमा, जुकाम, लिरददं, ज्वर प्रभुति रोग 
उत्पन्न कर देती है | 
पष्पेभ्यों गन्धरजसी तेजस्विभ्यो यदानिलः 
उपादाय मनष्यस्ण प्राणापानों नियच्छति ॥! 
सौच्म्यो-दनसतों घातन मर्माएयपिच तेजसा ) 
कम चित्त बल॑ ज्ञानं तदा शाम्पति मारुतः ॥ 
कर्मादिप निरुद्धेप स्वपितीति सहजनः 
मन्यते हत-चित्तत्वादो जस्युपरते सति ॥ 
तम्यादितः शिरोरोगः सभज्ञस्पत्र जायत | 
विगन्ध च सगनन्‍भ॑ च दृष्टवाऊस्पात्स मूच्छेति | 
तृएपुष्यक-पिस्येव॑ ज्वरंविद्याद विचच्षण:। सुश्रुत। 


अर्थात्‌-विपैल पृष्पों कीशन्ध व रज:कश से 
सिश्रित--दृषित-वायु शर्ररांवस्थ-बातुओं में मिल कर 
ज्ञान, अंगप्रत्यंगादि-संचालन-क्रिया का शान्त क 
मुच्छो, ब्वर उत्पन्न कर देता है। इसकी प्रथमावस्था 
में सिर-दद हुआ करता है।इस का 'तृण-पुष्पक- 
ब्यर कहते हैं । 


चिकित्सा--इस के लिए सुभ्रुतके शब्दों में सर्वो- 
सम-उपाय स्थान-परित्याग अथात्‌ दूषित वायु प्रदेश 


पे बाय या हवा १८ 


को छोड़ देना है, अथवा सड़न के कारणों को दूर 
करना, हवन आदि से वाय-झुद्ध करना चाहिए | 

(३) जलना--लकड़ी का कोयला, दीपक आदि 
जलाने से जो धुआँ निकलता है, उस से बायु-दूषित 
हो जाती है, पत्थर का कोयला जलाने से कार्बन 
( 0४४0००४ ) कार्बोनिक डाई ओक्साइड ( (५: 
0०पां० 40 05ंव० ). सल्फ्यूरेटिड हाइड्रोजन 
गैस | उ्वश्राप्राबाण्पे. निजवा0ट्ूण०ा (788 ) 
एमोनियम सल्फाइड व जलीयकण निकलकर बाय में 
मिल जाते हैं । लकड़ी के जलाने से कार्बोनिक डाई 
ओक्साइड निकलता है! समस्त तेल, विशेषतया मिट्टी 
का तेल जलाने से कार्वन अधिक तादाद में निकलता 
है । इन कारणों से वायु-दूषित हो कर वायु का जीव- 
नीय-अंश नष्ट हो जाता है. | अ्रधिकांश-मनुष्य शीत- 
काल में, विशेषतया शीतल-प्रदेशों में कोयलों की 
अँगीटी जला कर शयनागार में रख कर सोजाते हैं 
कभी २ अग्नि की अधिकता एवं वायु आने के मार्गों 
के बन्द द्वो जाने पर भयह्लुर-परिणाम हाते देखे गये 
हैं। गत जनवरी-मास में इसी नासमभी से एक 
जश्चा व धाया की मृत्यु का समाचार सुना गया था। 
आयुर्वेद में इस से उत्पन्न रोग को “घूमोहत” उल्ि- 
खित किया है ! 


अत उर्वे प्रवच्याप्ि धुमोपहत-लक्षणम्‌ । 
श्वसिति ज्ञोति चास्यर्थमत्याथमति कासते ।| 
चछुषोः परिदाह् राग-श्रवोपजायते । 
सधुपर्क निश्वसिति प्रयमन्यन्न वेत्ति च ॥ 
तथैव च रसान्‌ सबोन्‌ श्रुति-श्रास्योपहन्यते । 
तृष्णादाहज्वरयुतः सीदस्यथ च मूच्छेति ॥| 
धयोपदहत इत्वेवम्‌...... .. 


डे 


घूंए के श्वास-द्वारा शरीर में प्रवेश करने से धमो- 


पह्दत-रोग द्वोता है इस में श्वास जल्दी २ आता है। 
छींके अधिक आती हैं उदर पर अफारा हो जाता है 
खांसी नत्रों में जलन तथा सुर्खी हा जाती है | घृंए की 
गन्ध के अतिरिक्त किसी वस्तु की गन्ध नहीं मालम 
होती, कानों की श्रवण-शक्ति नष्ट हो जाती है । प्यास 
की अधिकता, भवकी ज्वर एवं बेहोशी हो जाती 


है । 


चिकित्सा--रोगी को शुद्ध-हवादार-मकान में 
रखना चाहिए, तदन्तर वमन कराना चाहिए, बमन 
के लिए-- (१) घी और गन्ने का रस (२) दूध दास 
(३) मिश्री का शबंत (४) मधुर तथा तुशैद्धव्यों का 
रस-इनमें से क्रिसी एक को गले तक पिलाना चाहि- 
ए, वमन हो जाने से कोठा शुद्ध दो कर घूंए की गंध , 
बेकली, छींक, दाह, ज्वर, मूच्छो प्यास, अफारा, तथा 
कास, श्वास, शान्त द्वो जाते हैं इसके अनन्तर हृदय 
स्वस्थता के लिए गधु र--दाख शन्तरा प्रभति नमकीन; 
अनारदाना आमला तथा चरपरे द्रत्यों की चटनी बना 
कर चटानी चाहिए, नेत्रो की अलन सु्खी तथा मस्लि- 
ध्क की शुद्धता के लिए नसवार (हलास) का प्रयोग 
करना चाहिए | 


सुलभ उत्तम योग । 


एक सीसी में एमोनिया » का - तो 
लेकर उसमें तेल इलायची ६ भा? इतर खस् १ 


» एप्रोनिया कार्ब प्रत्येक डाक्टर से पाप्त हा सकता है । 
पीपरून्ट कापूर को प्रथम एकत्र कर रखे जब परस्पर दबे हो जाम 
तब मिलाना चाहिए--एमानिया-का्व॑ उड़ने वाली चीज़ हैं, अत- 
एव सँुँघाते दी कारक बन्द कर देना चाहिए । 


5८» पुंस्तक के विषय में 


स समय बेयक-विद्यार्थी गूर 
'ल्‍। मुखसे चरक की जनपदोदूर्ब- 
सनीय-अध्याय में ऋषियों की 
खोज, रसायन-प्रकरण की 
रसायनिक-क्रिया और उसके 
गुण एवं दक्षके सिर कटनेपर 
अश्विनी-वेद्य की सन्धान- 
चातुरीके पाठ को पढ़ता है, तो 
इसके हृदय बीच अपूर्व वीचि आन्दोलित होने लगती 
है, क्षण र में उसके चेहरे पर हप और विषाद की रेखा 
अदल-बदलती नज़र पड़न लगती है, ज्ञण में ही उस 
का कारय-क्षेत्र विस्तत और क्षण में ही सीमितव करद- 
कराकीणो हो जाता है, इस हेग-फेर में पड़ कर अल्पन्न 
होने के कारण कुद्च नि्ंय नहीं करके अनुसन्धान- 
कार्य से विमुख निरपृद निश्चे्ठ हो जाता है । 
एवबमेव मेरे हृदय में भी संकल्प-विकलप का उठना 
स्वभावाचित था, मेर हृदय में जिस बीज का वपन 
हुआ था. .. वह था--प्राच्य-साहित्य की खाज रूपी. . . 
मुझे प्राच्य साहित्य की भाँकी में आयुर्वेद का उज्ज्वल- 
भविष्य हृदय छ्लेट पर मूनिम।न नज़र पड़ता था, स्वर्गीय 
नाला लाजपतरायके शब्द--'जीवित-जातीय-साहित्य 
जाति का जीवन और मरण. . .मरण है” प्रतिदिन मेरे 
करो-द्वर में गंजते रहते थ । सचमुच इन्होंने मुर्के 
दिशा-सूचक यन्त्र का काम दिया और में इसके लिये 
मंनद्ध होगया । 
में अपने विद्याथी जीवन से ही “ माधव निदान 
को पाकेट-वैद्य मानता रहा हूं, माधवनिदान-रचयिता 
“साधवकर” ने निदान का सम्पादन कर वेदों के बहुत 
कुछ भार को हल्का कर दिया था । माधबकर समय 
का मूल्य जानते थे, उन्हों ने रोगी के निदान में कम से 
कम्र समय खच करने की सुविधा-स्वरूप चरक सुश्रुत 





प्रभति वह्दत्‌ संहिताओं में प्रसरित निदान-भाग को 
संप्रह कर संक्षिप्त-रूप देकर पाकेट-बैद्य का सम्पादन 
किया, इसमें शक नहीं वैद्य-समाज ने इसका यथोचित- 
बल्कि संहिताश्रंसे अधिक-आदर किया यहाँतक प्रत्येक 
वैद्यक-विद्यार्थी के लिये स्वेप्रथम इसका पढ़ना अनि- 
वाय समझता गया। इसके पढ़ने के समय मेरे हृदय 
में एक बात खटकी, कि माधवकर ने निदान-भाग का 
उत्तराघे चिकित्सा खण्ड भी अवश्य सम्पादित किया 
होगा, कहां है... इसके लिये बहुत कुछ लिखा-पढ़ी 
छानबीन की गई, अन्तमें स्थानीय प्रसिद्ध वृद्धवेद्य श्रीयुत 
पं० शीवलप्रसाद जैन रसायनशामत्री जी से मरी यह 
उच्छा पूरा हुई और आपने इसको प्रकाशित करने के 
लिये मुझे ही नियोजित किया. . . 

में ओर क्या आप इस बात को अवश्य स्वीकार 
करेंगे, कि जिस महापुरुष ने निदान के सम्पादन कर 
अचित्य-चातुरी व वेदहितेषिता का परिक्तय दिया है. .. 
क्या बह इतना करके ही सन्‍्ताए करलेता. . .नहीं. . .उस 
ने एक बड़ी कमी जिसको रोग का निदान करने के बाद 
अनिवाय आवश्यकता होंती है, यानी चिकित्साभाग” 
को भी पूरा किया । इसमें क्‍या है---यह कहना शक्तिके 
बाहर है जिन्‍्हों न माथवकर की पुर्वाध-क्ृति ४ माधव 
निदान” का अध्ययन किया है, ते चिकित्सा खगह की 
श्रेष्ठता का अनुमान स्वयं कर सकेंगे, चतुर-वैध बनने 
के लिये दानों कृतियों का पढ़लेना ही प्रयाप्त है; 

अन्त में--यदि आप इसको देखने के इच्छुक हैं । 
इसका संग्रह करना चाहते हैं। तो आपको पत्रिकाके 
प्रथम अंक से दी आहक होना चाहिये क्योंकि इसी अंक 
मे इसका प्रकाशन शुरू किया गया है और समाप्ति 
तक क्रमशः प्रकाशित होता रहेंग!. . ..  . 


विनीत-- 
लोकमणि पिश्र 







5० ै स्व ससय वैद्वकविश्यार्थी गरु 
कर भुखसे चरककी अतपदोदूष्य- 
क। पनीय-अध्याय में ऋषियों फी/ 
खोज, रसायन-म्रफरण की 
| रसायनिक-क्रिया और उसके 
है गण एंतर दक्षके सिर कटनेपर 
॥. अर्विती-बेश की सम्धान- 
चातुरीके पाठ को पढ़ता है, तो 
इसके ढृदय बीच अपूर्य बीचि आन्दोलित होने लगती 
है, क्षण २ में उसके चेहरे पर हे और विधाद की रेखा 
अ्दल-बदलती नज़र पड़ने लगती है, कण में ही उस 
का कार्ये-क्षेत्र विस्तृत और क्षण में ही सीमितव कणट- 
कांक्रीशे हो जाता है, इस हेर-फेर मे पढ़ कर अल्पन्ल 
होने के कारण कुछ निंय नहीं करके अनुसन्धान- 
काये से विमुख निरपृद निश्चेष् हो जाता हैं । 
एवमेब मेरे हृदय में भी संकसप-विकल्प का उठना 
म्वभावोचित था, मेरे हृदय में जिस बीज का वपन 
हुआ था. .. वह था-प्राच्य-साहित्य की खाज छपी. , . 
मुझे प्राच्य साहित्य की माँको में आयुर्वेद का उज्ज्वल- 
भविष्य हृदय प्लेट पर मूतिमान्‌ नज़ र पढ़ता था, स्वर्गीय 
लाला लाजपतरायके शब्द--“जीवित-जातीय-साहित्य 
जाति का जीवन और मरण. . .मरख है” प्रतिदिन भेरे 
कर्शा-गद्नर में गूंजते रहते थे। सचझुच इन्हों ने मुझे 
दिशा-सूचक यन्त्र का काम दिया ओर मैं इसके लिये 
अंनद्ध दोगया । 
मैं अप्रने विधेशर्थी जोवन से दी “ माघव निदान” 
डी पाकेट-बैश सावता रहा हूं, माथवनिदान-रचणिता 
'पताधबकर” ने निदान को सम्पादन कर वेथों के बहुत 
कुछ सार को हल्का कर दिया था । साधवकर समय 
को सूल्य जानते मे, उन्हीं से रोगी के निदान में कम से 
कम समय सच करने की सुविधा-रवरुप चरक सुशुत 


कह 2 क्र 


बहत्‌ संदिताओं में प्रसरित निवान-भाग को 

संग्रह कर संक्षिप-हूप देकर पाफ्रेट-नैथ का सम्पादन 
किया, इसमें शक नहीं वेश-समाज ने इसका यथोचित- 
बल्कि संहिवाशोंसे अधिक-आादर किया यहाँतक प्रत्येक 
वैशक-जिद्यार्थी के लिये सर्वप्रथम इसका पढ़ना अनि- 
बाय समझता गया। इसके पढ़ने के समय मेरे हृदय 
में एक बात खटकी, कि साधवकर ने तिदान-साग का 
उत्तराध चिकित्सा खास भी अवश्य सम्पादित किया 
होगा, कहां है... इसके लिये बहुत कुछ लिखा-पढ़ी 
छानबीन की गई, अन्तमें स्थानीय प्रसिद्ध वृद्धवैध श्रीयुत 
पं० शीवलमसाद जैन रसायनशाश्त्री जी से मेरी यह्‌ 
इच्छा पूरा हुई और आपने इसको प्रकाशित करने के 
लिये मुक्के दी नियोजित किया. . . 

मैं और क्यो आप इस बात को अवश्य स्वीकार 
करेंगे, कि जिस महापुरुष ने निदान का सम्पादन कर 
अचित्य-चातुरी व वेंधदितेंषिता का परिचय दिया है. .. 
कया बह इतना करके द्वी सन्‍्तोष करलेता . . .नहीं. . .उस 
ने एक बड़ी कमी जिसकी रोग का निदान करने के बाद 
अनिवार्य आवश्यकता होती है, यानी चिकित्साभाग” 
को भी परा किया । इसमें क्‍या है--यह कद्दना शक्तिके 
बाहर है जिन्हों ने माधवकर की पवो्ध-कृति “ माधव 
निदान” का अध्ययन किया है, वे विकित्सा खण्ड की 
श्रेष्ठता का अनुमान स्वयं कर सकेंगे, चतुर-वैध बनने 
के लिये दोनों कृतियों का पढ़लेना ही प्रयाप्त है 

अन्त में--“यदि आप इसको देखने के इच्छुक हैं । 
इसका संग्रह करना चाइते हैं। तो आपको पत्रिका के 
प्रथम अंक से दी आहक होना यादिये क्‍योंकि इसी अंक, 
से इसका प्रकाशन शुरू किया गया है और समाहि 
तर कमसः प्रकाशित होता रहेगा. . .. . 


शी 


निदान-चिकित्सा श्ज 


स्ध्ल््ध््ध्ह्ब्स्ध्च्च््ध््ल्ध््च्््छ्ब्ख्ट्श्टछर हू लूलर 


डे 





हि अनवादक--आयबेदा चाय प्रो० लोकमरि भिश्र शास्त्री | 
ह.. ऊकऊे 


स्क् 
बा 


है 
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अस्मिन ग्रंथे गेग-संग्रह-चिकित्सामाह 
॥ मंगलम ॥ 


बक्र तुएड महाकांय सूपे-करोटि सम-प्रभ । 
निर्विश्ने सबे-रोगेषु, औषधमपुं कुरु॥ 
बुदतू-शरीर कोटि सूर्य-समान-कान्ति अयि गिरिजा- 

नन्‍्दन? औषधियों को समस्‍्त-रोग-नाश-कारी अचूक- 
शक्ति प्रदान कीजिए ॥ १॥ 

जहां की उपज, वाय, है सात्म्य' प्राणी । 

कहें, अथ“लोलप जिसे स्वणु-खानी | 

जहाँ, जन्म लेने को सुर हैं तरसते। 
... उसी “आय-भमि” को “मणि” का नमस्ते ! 
ज्वरोतीसारों ग्रहणी, अ्रशो5जीणबिसूचिका: 
अलस श्रविलम्यी च क्रिमिस्क्‌ पाए डु काम ता :॥ २ 
हलीमक रक्तपित्त गजयद्मा उर:क्षञतम्‌ । 
कासों हिक्का सह खासे: स्वर भेदस्त्वरो चकः ।' ३ 
छदि स्तृष्णा-च मूच्छा च रोगा; पानात्ययादयः | 


दाहाख्य-सवपरो स्पादो 5परपार श्वा निलापयः ।! ४ 


वातरक्त-पुरुस्तम्म आप्रवातो 5 थ शू वरुक । 
पक्तिनं-शुलमानाह उदावर्तों उथ गुल्मरुक्‌ ॥४ 
हँदोंगं। मूजकच्छ श्र मूजघात स्तथाश्मरी | 
प्रमंहो मयमेह श्र पिडिका श्र प्रमेहनाः | ६ ॥। 


पुस्तक प्रकशित द्वोने के बाद प्रत्येक-ग क। ढिन्दी शक्झरी 


बे यूनानी वास कप्ानुसार-म्रेकन-सक्षित प्रकाशित क्रिया जयगा । 
+-सलम्पांदक 


मेदोदोषोदरे शोथो वृद्धि श्र गलगण्टकः | 
गण्डपांलापची ग्रन्थि-रतदं कीपद तथा।| ७॥ 
विद्रधिन्रणशोथ श्र द्वी ब्रणे मग्न-नाडिक्रों । 
भगन्दरोपदंशों च शकदोष-स्त्वगामयः ।। ८ | 
शीत-पित्त-मुददे श्र कुष्ठं चेत्राम्लपित्तक: 
बविसप-श्व स-विस्फोट; स-रोमान्ती-पस रिका ॥६ 
झुद्रास्य-ऋण-नासा-ज्षि-शिरः-स्री-वालकामया: 
विष चतरपुहिश्य रुग-विनिश्चय संग्रह: |।? ०।। 
ज्वगधिकार | 

अथातो ज्वर-चिकित्सां व्याख्यास्यापः -- 
रोगानीकस्य सर्वस्य ज्वरों राजा यतः स्मृतः । 
तस्पात्मथमत स्तस्य प्रवच्या।म चिकरित्सितम।। 

रोग-समूह में ज्वर को प्रधान मान लेने के कारण 
सब-प्रथम ज्यग्-त्रिकिध्सा कहत हैं ॥ 


पाक्य #शीत-कषायं वा सुस्त पटक पिवेत । 
सनागरं पर्पटक पिवेद्रा सदुरालमप्र | « 
किराततिक्तकं मुम्तं गड़ची विश्वभेप मम ! 
पाठा मुशीर सादीच्य पिलद्ठा ब्वग्शान्नये 


के ढ ता आपध जग का #४ब ते» सवल्क जले में कि 
कर रात्रि को रख का! प्रातःकोल मसल कान के भवन करना कंद्विण 
इस को गीतकपाय के हैँ:-- 

जिस याग में ओपषधियां ढू। तेल ते अतदाई हो. बहा 
समरत झोषधियां समान-भाग लेनी चाह , 

क्राथ की निलित ग्रोषधियां बलवान पुरुषक लिए ४ सौ 
मध्यम पुरुष के लिए ३ ते० नि4ल के लिए २ ते» लेनी चाहिए 
सत्र इसी नियम का झन्ुसरण करता बादिए : 


श्८ जीवन सुधा 


ज्वरप्ना दीपना अते कपायां दोषपाचनाः । 
तृष्णारुचि-प्रशमना मुखवेरस्य-नाशनाः ।। ४ ॥ 
(१) नागरमोथा पित्तपापड़ा (शाहततरा) (२) 
सोठ, पित्तपापड़ा धमासा (३) चिरायता नागरमोथा 
गिलोय संठ पाठामूल खस सुगन्धबाला ( नेत्रबाला ) 
इन ओषधियों का काथ अथवा शीतकषाय बना कर 
सेवन करना चाहिए, ये कछाथ ज्ञए्‌, प्यास, अरुचि, मुख 
का बदज़ायका, को नष्ट करते हैं, दीपन तथा दोषों 
का पाचन करते हैं | २-३-४ 
पटोलादिका यः 
पटोल॑ चन्दन मूत्रां पाठा तिक्तामता गणः । 
पित्त-हष्मारुचि च्छूदि ज्वरकण्ड विषापह: || ५ 
परवल की पत्तियाँ खुख चन्दन मूवां कुटकी पाठा 
गिलांय इन का क्राथ कफ, पित्त, अरुचि, उलटी 
(बमन) ज्वर, खारिश, विष को नष्ट करता है ॥ ५॥ 
पढंगपानी यम्‌% 
मुस्त-पपंटकोशी र-चन्द नोदीच्य नागर । 
शरृत शीत जल॑ दद्यात्डदाह-ज्वर-शान्तय ॥६॥ 
नागरमोथा पित्तपापड़ा खस सुख-चन्दन सुगन्ध- 
वाला सौंठ इन श्रोषधियों,स साधित-जल प्यास, दाह, 
ज्वर, का शान्त करता हैं ॥ 5 ॥ 
तृषिते सलिलं चोष्णं दग्राद्गातकफम्परे । 
-मद्योक्त्य पेत्तिके वाथ तिक्तकेः शीतल श्रृ तम्‌ ।।७ 
वात-कफ-जनित-ज्वर में गरम-जल तथा मद्य-पान- 
जनित श्रथवा पित्त-जनित-ज्वर में तिक्त(कड़वी) ओौष- 
. धियों से साधित-जल देना चाहिए ॥७॥ 
+ प्यास को शान्‍्त करने के लिए जहां औषधियों का जल 
'पिलाना अभी9 हो वहां पर सम्मिलित औषधियां १ तो०६४ ते।« 
पानी में पकानी चाहिए, आधा शेष रहने पर शीतल का सेवन 
कराये । 


। बातज्वरे पाचन-कपायः । 
नागर देवकाष्टं च धान्यक बहतौद्वयम्‌ । 
कणामूलयुतं दद्यात्‌ पाचन पवनज्वरे ॥ ८ ॥। 

सौंठ देवदार धनिया, छोटी कटेनी बडी कटली 
पिपलामूल इन का काथ वात-ज्बर में पाचन के लिए 
प्रयक्त करना चाहिए ॥ ८॥ 

। पित्तज्वरे पाचन-कपायः । 

सक्तोंद्रं पेत्तिके मुस्त-कुट नन्‍्द्रयवे: शृ तम । 
कलिग कटफलं सुस्त तथा कटकरो हिणी ॥६॥ 
पक सशकर पौत॑ पाचन पेत्तिके ज्वरे । 
शिराततिक्त सक्तोद्रं द्ोबेरामलक्ीफलम्‌ ॥१० : 
ज्वर्प्नं तत्पिवेच्छीतं पाचन पेत्तिके ज्वरे । 

(१) नागरमोथा कुड़े की छाल इन्द्रजों (२) इंद्रजी 
कायफल नागरमोथा कुटकी (३) चिरायता सुगन्धबाला 
(नेत्रवाला) आमला इन औषधियों के काथों में क्रमशः 
शहद, चीनी, शहद मिला कर पित्तज्वर में पाचन के 
लिए देना चाहिए | ९५-१८ 

। कफज्वरे पाचनकपायः । 

मूलानि मातुलुइ्स्य पिप्पली धृंगवेरयो: ॥ ११॥ 
अजमोदस्य हि काथः सक्षार; पाचनः कफे ॥ 

विजांरा नीव की जड़, पीपल, अद्रक, अजमोद इन 
का क्ाथ जवाखार मिला कर कफज्वर में पाचन के 
लिए देना चाहिए। ११॥ 

। नवज्बरे स्याज्यानि | 

नवज्वरे दिवास्वप्त-स्नानाभ्यंगान्नपेथुनप्‌ ।१४ 
क्रोध-परवात-व्यायाम-कपायांश् विव न येत्‌ | 

दिनमें सोना, स्नान करना, तेल मलना, अन्न- 
भोजन, मैथुन, क्रोध, तेज-वायुमें बैठना, कसरत तथा 
कपेला-रस-प्रधान काथ नये ज्वसमें त्याग देना चाहिए। १२ 


। लंघनम्‌ ! 
हबरे लंघनमेबादावपदिष्ट पते ज्वरात्‌ | १३ ॥ 
मनः-पीढा-भय-क्रोध-काम-शोक-अ्रपोद्धवात्‌ । 

ज्वर की प्रथमावध्था में लंघन कराना श्रेष्ठ है, 
परन्तु ढृदय-पीडा, भय, क्रोध, काम, शोक, परिश्रम, 
जनित ज्वरमें लंघन नहीं कराना चाहिए ॥ १३॥ 

| # लंघनानिवारयंता । 

आमाशयस्थोहत्वाग्निंसामोमागा नपिधापयन । १४ 
विदधाति ज्वरं दोषस्तस्पा-क्लेंपन-पारेत्‌ । 

आम (कच्चारस) सहित-दोष शआमांशय में पहुंच 
कर अग्नि को नष्ट कर रसवाह्दी-खोतों को अवरुद्ध 
करता हुआ ज्वर उत्पन्न करता है, अतएवं आम-पाचन 
के लिए लंघन कराना आवश्यकीय है । १४ । 

| >८लंघन-मात्रा । 

प्राणाविरोधिना चेन॑ लंयनेनोपपादयेत । १४ 
बलाधिष्ठानपारोग्यं यदर्थो5र्य क्रियाक्रमः । 


साधलंघन के लक्षण-- 
बातमूत्रपुरीपाणां विस गातलाघबे । 
हृदयोदगार-कशठास्य-शु द्वो तन्द्राकुृमे गते | 
सखेदे जाते रुचो चापि श्लुत्पिपासा-सहोदये । 
कृत लंघनमादेशय निव्य थे चान्तरात्मनि || £ 
गपान-वेयु (पाद-झनशब्द) सल-मूत्र साफ ६, शरीर हल्का, 
हंदय स्वस्थ हो, डकार साफ भ्ात्र, गला मुह का जञायकां ठीके ६, 


निदान-चिकित्सा 


४ ४, 


लंघन इतना कराना चाहिए, जिससे रोगी का बल 
बना रहे, क्यों कि आरोग्यता वल के आश्रय है और 
आरोग्यता के लिए चिकित्सा की जाती है । १५॥ 

| अलंध्या: | 

तच्च पारुत-छु त्तष्णा -मुख-शोष-श्रमा न्वित ।; ९ ६ ।। 
कार्य न वाले वर्द्ध वान गभिएयां न दवले । 

भूख, प्यास, मुख-सखना, श्रम तंथा बात-ह्वर 
पीडित, बाल, बुद्ध, गर्मिणी-स्त्री, तथा दुबल-रोगी को 
लंघन नहीं कराना चाहिये। १६ ॥ 

| झौषध-दान-कालः | 

म्रदो ज्वरे लगी देहे प्रचलेष मलेप॒न ॥ १७ 
पक दोष विज्ञानीयाचदा देय हितोषधप्त । 

उबर व शरीर का हल्का होजाने तथा मलमूत्र के 
साफ होने पर पक्रोष समझ कर रोगापयक्तन्ञ्ीपधि 
देनी चाहिये । १७॥ है 

। कफ-ज्वरे निम्वादि-क्वाथः | 

निम्व-विश्वा-म॒ता-दारु-शठी-म निम्ब-पोष्क रम १ ८ 
पिप्पल्यों बहती चेति काथा हस्त कफ-ज्वरस । 

नीम की छाल, सोंठ, गिलाय,दृबदार कचूर चिरायता 
पृहकरमूल पीपल बड़ी कटरी इन औषधियों का काथ 
फफ-ज्वर को नष्ठ करता है १८ 

| तिफलादि-क्याथः | 


तद्दा ग्लावि अरुचि नदी हो, भूख प्यास मालूम दो, ते उचित-लघन त्रिफलापटालवासादिन रुहागंहिणी वपद्अस्था। ! « 


हुआ सत्मना चाहिए । १-२ । 
» अधिक-लंघन से हानि-- 
पर्-भेदों डगमदेश्व कास: शोषो मुखस्थ च । 
छुल्णाशों उरुचिस्तष्णा दौवेल्य करोनेत्रयो: ॥ 
मनसः संभ्रमो उभीक्ष्ण मूथ्ववातस्तमों ह॒दि | 


देदाग्नि-बलहानिश्व लंघन 5तिकृते भवेत (| 
जोड़ों में दई, दृइफूटन, खांती, मुख-सूखना, भूख नश ८:]!, 


प्रधना-छोष्म प्रकोप दशसूल-वासकत्यत्रा काय: 


(६) ब्रिफल। परवल को पत्तियां अइला गियाव कूट- 
की बच । (-) दशमृद। अडसा इनके क्राथ भे शहर 
अर्शच, प्यास, कम सुनता, कमर देखना “वर्माव चिहुचिढ़ा, आंखोंवे. 


तामने प्रन्वेरा माता, भज्िमतान्य बल-ना॥ तथा रीरदी कशना थे 
लक्षण अधिक-लपन कंपन मे द्वोते हें । १०२ ' 


हक 


- २० 


मिला कर कफ-ज्वर में देना चाहिए । १९ ॥ 
। यवादि-क्वाथः । 
यव-पर्पटक धन्य पटोलारिष्ट साधितम्‌ ॥२०॥ 
पिवेत्सशक्रर ज्षोंद्रं पित्त छछोष्म ज्वरापहम्‌ । 
इन्द्रजी पित्तपापडा धनिया परवल की पत्तियां 
नीम की छाल इन ओपलियों के काथ में चीनी तथा 
शहद मिलाकर पित्त-कफ-ज्वर में सवन करना 
चाहिये। २० ॥ । 
उष्मा पित्तादतेनास्तिज्वरोना स्त्यष्मणांविना । ९१ 
तस्मात्पित्त-विरुद्धा नि (पिवेत्ित्ताधिके 5परिकस्‌ ।। 
उष्मा (गर्माई) होना ज्वर का प्रधान-लक्षण हैं, 
और गमाई का कारण पित्त होता है, अतः विशेष- 
तथा पित्त-ज्वर में पित्त के विरुद्ध-गण अथोत पित्त 
ः नाशक-कपाय सेवन करने चाहिए ।। २१ | 
! गडच्या दि क्वाथः 
गड़ची निम्ब-्धान्याक पद्म चन्दनान्वितः ॥|२९२ 
तृष्णा-दादारुचिच्छ दिं-सबेज्बरह रे गण:॥ 
_ # गिलोय नीम की छाल धनिया पद्माख सुख चन्दन 
इन ऑणधियों का क्राथ प्यास भवक्ी अरूचि उलटी 
>सथा भम्रम्त-ज्वरों को नष्ट करता है | 
ह । मुस्तादि-क्वाथः । 
पुस्तंपपटक बाय शुएठी पाठेद्र-बासकरम् || २३ 
भुनिम्ब॑ चन्दन अम्ुस्ता सविल्य॑ कट रोहिणी ॥ 


१ किपीर आचाव ने “पिंवय” के स्थान पर “त्यूजत”लिखा 
है बढ पत्तकों विरुद्ध कानवाल द्ग्य कपाय पित्त-प्रवान-जस्म त्याग 
इन काहिए। पाठ-भेद होने पर नो समास-संर्णी मे भावसास्य दे । 
कह एकमप्योपध यांगे यरिमन यत्पनरूच्यत । 
मानतो द्विगरं प्राक्त टदू डव्य नत्त्वद्शिसि: ॥२ 
एक योग (सुस्त) में एक ओर्षाधि दे। बार: छिखित है ते! उस 
ग्रोष॥ ढ़ो दग्रए लेगा बहए ॥ १॥ 


जीवन सुधा 


कष।य॑ पाययेदेपां छोष्मपित्त-ज्वरापद्म्‌ ॥ २४ 
दाहतृप्णा रुविच्चर्दिकासहत्‌ पाण्डशुलनत्‌ । 
तागरमोंथा पित्तपापड़ा घनिया साठ पाठामूल 
इन्द्रजीं, अड़सा चिरायता सुखं-चन्दन नागरमाथां वल 
का गदा कुटकी इन ओपधियोंका क्वाथ बनाना चाहिए। 
इसके प्रयोग से कफ-पित्त-ज्वर दा (भत्रक्की) प्यांस 
अरूचि उलटी बखांसी पागड़ तथा शल नष्ट द्वोता है । 
२४--२४ | . 
पित्तज्वर-नाशक क्याथः | 
एक; पपटकः श्रेष्ठ; पित्तग्वर-नाशन । 
क्रिम्पन यदि यज्येत #च दनादीच्य नागर१॥ २५ 
अकेला पित्तपापड़ा ही पित्तज्वर का शाॉंन्त करता 
है, यदि उस के साथ सुखे चन्दन सुगन्वबाला ( नेत्र- 
वाला ) तथा सौंठ का भी उपशोग किया जांय त्ता 
सौने में सुगन्ध है--अभ्रातर्‌ अवश्य पित्तज्वर को शान्त 
करता है।॥ +० ।| 
पपटामतपात्रीणां काथः पित्तज्वगपह: । 
पित्तपापड़ा गिलाय-सब्ज आमला इन ऑपधियों 
का क्वाध पित्तज्वर का नष्ठ करता है । 
अन्तदोह-चिकित्सा । 
व्यपित थान्याक नल पातःपी ते सशकर पूसा म॥। २६ 
अन्तदाह शमयत्यचिगढद् १रप्ररूढमपि ॥ 

१ पल (४ तो5) घनिये के चुण का २४ तोल जल 
में मिगो कर सायंकाल का रख | देना चाहिए, प्रातः 
मसल छान कर चीनी (देशी) मिला कर सव॒न करने 
से परानी अन्‍्तर्दाह् शीघ्र शान्त हो जाती है ॥ ९६ 

# भनह पंल-परत झआसब अवबलह--चटनी के योगा म॑ चत्दत 
के कथन में मुफद-चन्दन तथा क्राथ व लेप के यागों में चत्दन 
क्ने पर प्रायः सुर्खे बदन देना चाहिए । 


निदान-चिकित्सा रे 


पित्त-ब्वरेण तप्तस्य क्रियां शीतां समाचरेत्‌ ॥२७ 

पित्तज्वरसे जलते हुए रोगी की शीतल-चिकित्सा 
करनी चाहिए ।॥| २७॥ 

विदायादि-लेपः । 

विदारी दाहिम॑ लोधं दपित्थं वीजप्रकम्‌ । 
एमिः प्रदिश्नन्मूधान तड्‌ दाहातस्य देहिन:॥ २८ 

विदारीकन्द अनार पठानीलोध कैथ का फल, 
विजौरा नींबू का गृदा (रेशा) इन का सिर पर लेप 
करना चाहिए, इसके प्रयोग से प्यास, दाह शान्त हो 
जाती है ॥ २८॥ 

दुरालभादि क्वाथः । 

दुशलभा-पर्पटक परियंगु- 
भुनिम्ववासाकट्रोहिणीनाम्‌ । 
जल पिवेच्द्रक रयाबगा्द । 
तृष्णास्रपित्तज्वरदाह-युक्त: ॥ ५६ ॥ 

धमासा पित्तपापड़ा प्रियंगु (फलप्रियंगु) चिरायता 
अड्सा कुटकी इन ओषधियों दे क्बाथ में देशी चीनी 
मिला कर सेवन करना चाहिए, इसके प्रयाग से प्यास 
रक्त-पित्तज्बर तथा दाह नष्ट होती है ॥। २५ ॥ 

दराक्षादि-क्राथ: । 

द्रात्ाभया पपेटकाब्दतिक्ता- 
काथं सशम्पाकफलं विदध्यात्‌ ! 
प्रलापमृच्छा भ्रमदाह शो प- 
तृप्णान्विते पित्तमवे ज्वरे च ॥ ३० ॥ 

दाख (मुनक्का) बड़ी हरड का छिलका पित्तपापडा 
नागरमोथा कुटकी अमलतास का गृदा इन औषधियों 
का काथ प्रलाप (बक) बेहोशी अ्रम दाह मुख का 
सूखना प्यास-सहित पित्तज्वर को शान्त करता है ॥३०॥ 


पटोलादि-उवाथ: । 
पटोलेन्द्रयवकाथो मधना मधुरीकृतः । 
तीवपित्तज्वरामर्दी पानात्तददाहनाशनः ॥ ३१ 
परवल की पत्तियां इन्द्रजो इन के कराथ को शीतल 
कर शहद मिलाकर सबन करन से तीज पित्त का ज्वर 
प्यास तथा दाद्द का नाश द्वोता है | ३१ ॥ 
धान्यादि-क्वाथः | 
दीपनं कफविच्डेदि पित्तवातानुलोमनम्‌ । 
ज्वरप्नं पाचन मंदि शर्त घान्यपटोलयो: | * 
घनिया परवल की पत्तियां, इनका काथ पित्त तथा 
वायु का अनुलोमन करने वाला ज्वर कफ-नाशंक तथा। 
पाचन है || १ ॥ 
पित्तकफज्व र-विकित्सा : 
सपत्रपृष्पवासाया रसः क्षोंद्रसिताथृतः ; 
कफपित्तज्वर हन्ति सास्रपित्त सकामलप ॥ 55 
अडुसे के स्व॒रस में शहद तथा ।मेश्री मेला ऋर 
सेबन कर्न से कफ पित्तज्यर उक्तापित्त लथा कामला 
(कमल वाय) न्ट द्ोती हैं | २, 
त्रायप्राणादि क्वाथः । 
भायमाणा च मद्दीका त्रिफला कटुराहिणी | 
पित्त्लेप्महर स्त्वे्षा कपायो शेलामन: (३८ 
त्रायमाणा--बनप्सा, दांख त्रिफला कुटकी इन 
श्रोषधियों का काथ कफ-पित्त-नाशक तथा अनलामन 
करने बाला है ३१४ ॥ 
। कटुकाचुर्ण-प्रयोगः । 
सशकरामत्ामांत्रां कटकाध्रुष्णवारिणा । 
पीत्वा ज्वरं जयेज्जन्तुः कफपिततसमुद्धवम्‌ ॥३५ 
कुटकी का चूरों $ मा० देशी चीनी € मा? मिला 


रन जीवन संधा 


कर गरम जल से सेवन करने से कफ पित्तज्वर नष्ट हो 
जाता है ॥। ३५ ॥। 
वात पित्तज्बर-चि७क्रित्सा | 
किराततिक्तमपुतां द्राक्षामामलेकीं शठीम्‌ । 
निष्काथ्य पित्तानिलने तत्काथंसगु् पिवेत्‌ ॥ २६ 
चिरायत्ता गिलोय सव्ज दाख आमला तथा कचुर 
इन के क्राथ में गुड मिला कर सेवन करने से बात- 
पित्तज्वर नष्ट हो जाता है ॥ ३६ ॥। 
निदिग्धिकादिक्वाथः । 
निदिग्धिकाबलारास्नात्रायमाणामनायते: 
मस रविदल: क्ाथो बातपित्तज्वर जयेत्‌ ॥ ३७ 
छोटी कटेरी खरेठी रासन त्रायमाणा--वनप्सा 
गिलोय मसूर की दाल इन औषधियों का क्काॉथ-बात- 
पित्तज्बर को जीतता है ॥ २७॥ 
बातकफज्बर-चिक्रित्सा । 
किराततिक्तक मुस्तं गड़ची विश्वभेपजम्‌ । 
चातुभंद्रक मित्याहू बातसछेष्पज्वरापहम्‌ | २८ 
चिरायता नागरमाथा गिलोय से।ठ इनका काथ 
बातकफम्बर को नष्ट करता है इसको “ चातुभद्रक 
का काथ कहते हैं || ३८ | 
 आरखधादि-क्वाथः | 
- आ रखधग्रन्थिक मुस्ततिक्ता- 
: इंरीतकीमिः कथितः कपषाय: 
संपे सशूले कफवातयुक्ते- 
ज्वरे हितो दीपनपाचन श्र ॥ ३६ ॥ 
अमलत्तास का गृदा पीपलामूल नागरमोथा 
कुटकी बड़ी हरड के छिल्‍्कों स बनाया काथ आम 
तथा शूल सहित कफवात ज्वर में हितकारी है| अग्नि 
दीपन॑ करने वाला तथा पाचन है ॥ ३८ | 


द्रात्नादिलवायथः ! 
द्राक्षामुतानागरपष्कराह ये:- 
क्ृतः कपषायः कफ-मारुतात्तरे । 
सश्वासकासारुचिपाशव रुकू करे- 
ज्यरे त्रिदोषप्रभवेडपि शस्यते | ४० ॥ 
दाख गिलोय सौंठ पुहकरमूल इन औषधियों का 
काथ श्वास खाँसी अरूचि पाश्वे शल (पसली का दर्द) 
सहित कफवात ज्वर तथा त्रिदोष ज्वर को नष्ट करता 
है ॥ ४० || 
विरज्यरे वातकफोल्वण वा- 
त्रिदोपने वा दशमूलमिश्रः । 
किराततिक्तादिगणः प्रयोध्य:- 
शुद्धथथिने वा त्रिव॒ताविधिश्र: |! ४१ ॥। 
दशमूल तथा किरातादिनाण ( विरायता नागर 
मोथा गिलोय सौंठ) छा क्वाथ वात-कफ प्रधान-जीण- 
ज्वर व त्रिदोप ज्वर में प्रयुक्त करना चाहिए । यदि 
रोगी का कव्ज दो तो विरचन के लिए इस के साथ 
निसौथ का चूर्ण सेबन कराना चाहिए॥ ४२॥ 
सन्निपात-अ्वर चिक्रित्सा २६ ब 
लंघनं बालकास्वेंदी नस्य॑ निष्टीवर्न तथा । 
अब लेही 5ञनन चर प्राक प्रयोज्य त्रिदोषन ।४२ 
सब प्रथम सन्निपात ज्वर में लंघन बालका-स्वेद 
(वाल की पाटली बना कर स्व॑दन करना) नसवार गर- 
गरे--कफ निकालना चटनी चटाना तथा अखन 
लगाना चाहिए।। ४३ ॥| क् 
+ संनिपात ज्वर में मांस भारत, भाजन दना दाह होने पर 
शोतल-जल से परिंषक--स्वान-तर$ आदि काना, छुश्की मेंघ्री 
पिलाना, प्यास-पसनीद> तालुमोख में शीतल-जल देना रोगी की 
झत्यु बुलाना है । ० 


निदान-चिकित्सा रु 


सन्निपातश्वरे पे कुयांदामकफापहसम । 
पश्चाच्ड्रेष्प्रणि संक्तीणे शपयेत्पित्तमारुतों ॥ ४ ३ 
सन्निपात-ज्बर में पहले आम ओर कफन्‍नाशक 
चिकित्सा करनी चाहिए, तदनन्तर--क्षीण होने पर 
पित्त व वाय के शमन का उपाय करना चाहिए ॥ ४३॥ 
लंघनम । 
त्रिराज्र पंचरात्रं वा दशरातज्रमथापि वा । 
लंघन सब्रिपातेष कु्यांदारोग्यहेतवे ॥४४॥ 
सन्निपात-ज्वर में २-५-१० दिन अथवा आरोग्य 
होने तक लंघन करानों चाहिए।॥ ५४ || 
दोषाणा-पेव सा शक्ित लैंधने या सहिष्णता । 
न तु दोपक्नये कश्चित्सइते लंघनादिकम्‌ ॥ ४५ 
दोषों की शक्ति से ही सनुष्य लंघन सह सकता 
है, दोषों के क्षीण हो जाने पर लंघन असह्य है ॥| ४५ 
मुखबेरस्य-नाशक-योग: । 
मातुलुंगफलकेशरों ध्ृत:- 
सिन्धु-जन्प-मरिचान्वितों मुख । 
हन्ति वातकफरोंगमास्पगम- 
शापमास्यजदता-मरोचकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विजोरा नींब के रेशों में सेन्धानमक्र तथा स्याह- 
मिये का चूर्ण मिला कर मुख्य में रखने से बातकफ- 


» मन्नपात में सब-प्रथम कफ-नाशक उपाय करना चाहिए कफ 
के ज्ञांगा होने पर शरोर हल्का तथा प्यास शान्त हो जाती है । 

सन्निपाते प्रकम्पन्तं प्रलपन्त ज्ञव हयेत्‌ । 

तणादाहाभिमतंष न दक्षाच्छीतलंजलम्‌ ॥६॥ 

सन्रिपित-ज्वर में कांबते तथा प्रलाप करते हुए रोगी को वृंद्ण- 
दब्य--पृत मांस झादि नी देना चाहिए और प्यास व दाह पीडित 
को शीतल-जल नटीं देना चाद्िए ॥ १॥ 


््> 


जनित मुख-रोग, मुख का सखना, जड़ता तथा आअरुचि 
नष्ट दो जाती है ॥ ४६ ॥ 
बालुकारबेदः । 
खपर-मष्ट- पट-स्थितकाजिजिक- 
सिक्तो हि चाल॒कास्वेद: । 
शमयति वातकफामसय- 
पस्तक-शुलाइमडादौन ।॥| ०७ ॥| 
खपरे में गरम की हुईं वालु की पॉटली बना कर 
काओी में भिगो कर दद-स्थान पर सेक करने से वान- 
कफ-जनिन-रोग मस्तक-शुल अंग-भंग ( चोद आदि ) 
का शमन हो जांता है ॥। ४० ॥ 
दशमूलकाथः | 
दशमूलकष'यं तु सपीष्कर-कणान्वितम | 
सह्निपातज्वरे देयं श्वास-कास-तुपान्विते | ४< 
द्शमूल के क्वाथ में पृहकरमूल-पीपल चूर्ण मिला 
कर सेवन करनेसे श्वास-कास-प्यास-सहित-सन्िपात- 
ज्वर नए होता है || ४८ ॥ 
पंचमूलादिकाथः । 


पंचमूली क्रिशतादिगणो योज्यस्रिदोषजे । 
पित्तोस्कटे च मधुना कशया वा ककोत्कर ॥ ४६ 

लघुपंचमूल चिरायता नागरमोथा गिल्लोय सोंट . 
इन औषधियों का काथ त्रिदोष-जनित-ज्वर में प्रयतत 
करना चाहिए | पिक्त-प्रधान-त्रिदोप-खर में शहद 
मिला कर कफ प्रधान में पीपल चूर्ण मिला कर प्रयक्त 
करना चाहिए।| ४५९ ॥ 

दावांदिकायः । 

दारुनाग रभनिम्बधान्यतिक्ताकलिगक: | 
गज्ादा दशमूलाब्द मृत्येकल्पं ज्वर जयेत ।॥| ४ 


: देवदारु सौंठ चिरायता धनिया कुटकी इन्द्रजो 
गजपीपल दशमूल नागरमोंथा इन औषधियों का काथ 
मृत्युरूप ज्वर को नष्ट करता है ॥ ५० ॥ 

वहत्यादियाण: 

बहत्यों पॉष्करं भा्ड़ी शठी श्रृंगी दूरालमा । 
वत्सकस्य च वीजानि पटोल कट्रोंहिणी ५१ 
वहत्यादिगण; प्रोक्त: सन्निपातज्वरापहः । 
कासादिषु च सर्वेषु देय; सोपद्रवेष च ॥४१ ॥ 

छोटी कटेरी बड़ी कटेरी पुहकरमूल भारंगी कचुर 
फाकड़ासिंगी धमासा इन्द्रजो परवल की पत्तियाँ कुटकी 
इन औषधियों के क्राथ को सन्निपात-ज्वर, उपद्रव- 
सहित समस्त कास रोगों में देना चाहिए । “सन्निपात 
के उपद्रव खाँसी श्वास पसली-दर्द पर अनभत है” 
""भ१-५२॥ रा 

कटफलायथबवलह: 

कटफलं पौष्करं श्रृंगी व्योपं यास श्र कारवी। 
छच्ण-चुणीकृत चेतन्मपुना सह लेहयेन्‌ ४३ 
एपावलेहिका हन्ति सब्निपातं मुदारुणम । 
हिकां श्वासं च कास च कणएठ रोग॑ नियच्छति ।। ४ ४ 

कायफरल पृहंकेरमूल काकड़ासिंगी सौंठ, मिचेत्याह 
पीपल यवासा (जबासा) कलौंजी इन के कपइ-छन 
चरण में शहद मिला कर चटाने से दारुण-सन्निपान 
हिचकी श्वास खाँसी तथा कण्ठ के रोग नष्ट हा जाते 
हैं । ५३-५४ 4 

. अजच्जनम 

शिरीषवीज मरिवं वस्तमृत्रेण तत्समम्‌ । 
अज्जन तदभिन्यासे संज्ञा-बोधनमभिष्यते ॥| ४५ 

सिरस के बीज स्थाहमिचे को बकरे के मूत्र में 


पीस कर नत्रों में आखझ़ने से--बेहोशी दर हो कर 
संज्ञा-लाभ होता है ॥॥ ५५ ॥ 


जीवन सधा 


शिरीपवी न-गोमूत्र-कष्णा परिच-पेन्धरे! । 
अज्जनं स्पात्यवोधाय सरसोन-शिलाबचेः॥५ ६ 

सिरस के बीज पीपल स्याहमिच सेन्धानमक लह- 
सुन मनसिल बच इन ओषधियों को गोमूत्र में पीस कर 
श्राखना चाहिए, इस के प्रयोगसे तंद्रा बेदोशी दूर द्वो 
कर ज्ञान-लाभ होता है॥ ५६ ॥ 

अपरः कटफलाब वलेह: 

कट्फले पोष्कर कृष्णां भाई च मधुना सह | 
श्वासकासज्वर हर; श्रेष्ठो लेह; कफोन्तकृत्‌ ॥५७ 

कायफल पहकरमूल पीपल भारंगी--कों शहद 
के साथ चाटने से श्वास कास-ज्बर तथा कफ नष्ट 
होता है | ५७ || 

अभिन्यामज्वर चिकित्पा 

कारवीपष्कर रणट-त्रायन्ती-नागराम ताः 
दशमूली शठी श्रृंगी यास भाझ़ीं पननवा ॥५८ 
तुल्या मृजेश निष्क्याध्य पीता :खोलो विशोध ना: 
अभिन्‍्यासब्वरं घोरमाशु प्नम्ति समुद्धतम्‌ ॥५६ 

कलौंजी पुदकरमूल एरण्ड को जड़ त्रायमाणा 
सॉंठ गिलाय दशमूल कचुर काकड़ासिंगी जवासा 
भारंगी सांठ इन औषधियों का गामूत्र में काथ बनाना 
चाहिए, इस के प्रयोग से भयद्भर अभिन्‍्यास-ज्वर न 
हो कर संज्ञा-लाभ होता है | ५८-५० 

त्रिवतादिक्वाथ 

त्रिवद्रि शालाक? का जिफलारखभपः कृत: । 
सक्षञारों भेदनः क्वाथः पेयः सवज्वरापह: || ६० 

निसाथ इन्द्रायण की जड़ कुटकी त्रिफलना अमल- 
तास का गृदा इन औषधियों के क्राथ में जवाखार 
मिला कर पान करने से समस्त-ज्बर नष्ट हो जाते हैं 
रेचक है ॥ 5० || 


निदान-चि कित्सा सब 


तिक्तादि-क्वा थ+ 
तिक्ताभयां त्रिइ्हस्तीत्रायन्ती राजवक्तकः 
प्षारात्य। सेन्धवोपतः क्वाथो भेदीज्वरापह:।। ६ ! 
कुटकी बड़ी हैढ़ का छिलका निसोथ दन्ती की 
जड़ त्रायमाण अमलतास का गुद्दा इन औषधियों के 
क्वाथ में जवाखार तथा सैन्धा-नमक मिला कर सेबन 
करना चाहिए, यह ज्वर-नाशक तथा रेचक है ॥5१॥ 
परक्रसारादिनस्यम (नसवार ) 
प्रधकसार सिन्धत्थ बचोषणकणा; समा; 
छत्रएं पिष्ठाउम्मसा नस्य॑ कुयात्संज्ञापवाध नम्‌ ६२ 
भहुए का रस सेन्‍्धा नमक वच सौंठे पीपल 
इन को पानी द्वारा बारीक पीस ऋर संज्ञा ( ज्ञान ) 
सत्पन्न करन के लिए नसवार देना चाहिए | 5२ ॥ 
सेन्धवादि-नस्थम्‌ 
सेन्धब श्वेतमरिच सपपा; कुष्ठपेव च । 
वस्तमूत्रेण पिश्टानि नस्य॑ तस्द्रानिवारणम्‌ | ६३ 
सैन्धा-नमक सैंदजने के बीज सरसों कूठ इन को 
बकरे के मूत्र में पीस कर नसवार देने से तन्द्रा (ग़नु- 
दगी) दर हो कर संज्ञालाभ दोता है ॥ * 
जीएज्वर चिकित्सा 
पिप्पली-चुर्ण पं यक्तः क्वाथ शिच्छन्रो द्धवः खलु | 
जीणंज्वर-कफध्वंसी पंचमृलीकृतो5थवा ॥ 5४ 
गिलोय अथवा पंचमूल के काथ के साथ पीपल 
का चुण सेवन करने से जीर्णज्वर (पुराना बखार) तथा 
कफ नए होता है । ६४ ॥ | 
निदिग्पिकादिक्वाथः 
निदिगमिका नागरकामतानों 
क्वार्थ पिवेन्मिजितपिप्पलीकम । 
जीणन्‍्वरारोचककासशल 


श्वास प्रिघान्यादित-पीनसेषु ॥ ६४५ ॥ 
जीरणुज्वर अरुचि कास शूल श्वास अग्निमन्द 
अर्दित तथा पीनस रोगों में छोटी कटेरी सौंठ गिलोय 
इन के क्ाथ में पीपल चण मिला कर सेवन करना 
चाहिए |5५॥| ; 
विपमज्वर-चिकित्सा 
मुस्तापलकगढ़ चीविश्वीषधक एटका रिका क्वा थः 
पीतः सकण।चर्णाःसम्रधर्निषमज्वरं हन्ति ॥६६॥ 
नागरमोंथा आमला गिलोय सोठ छोटी कटेरी ३० 
ओऔषधियों के क्वाथ में पीपल चुणु तथा शद॒द मिला 
कर सेवन करने से विपमज्वर नष्ट होता है | ६६ ॥ 
तृतीयज्वर-चिकित्सा 
पहौषधामतामुस्तचन्दनोदीच्यपान्यकी: । 
क्वाथ स्तृतीयक हन्ति शकरापधूयोजितः ॥ ५७ 
सौंठ, गिलोय, नागर्मोथा सुख चन्दन सुगन्ब- 
बाला (नेत्रवाला) धनिया इन के क्काम में देशी चीनी 
तथा शहद मिला कर ततीयकज्बर (निजारों) में सबन 
करता चाहिए | ३७ ॥| 
अपामार्ग जटी कटयां लोहितेः सप्ततस्तुमिः 
बदुन्‍्वा बारे रवेस्तण ज्वरं हन्ति ततीयकरप््‌ ॥|5८ 
रविवार को सात सुस्त घागों से चिरचिरटट ( अप 
मार्ग ) की जडह को कटि-भाग में बॉवन से शीघ्र 
तिजार्स बुखार नष्ट होता है ॥ ६८॥ 
चातुथिकर्नचकित्सा 
वासाधात्रीस्थिराशुए्ठी धान्यपि'पली सापितः। 
सितापधुयुतः वबाथ थओोतुर्थिक-निवारणः ॥६६ 
अड्सा आमला शालपर्णी सोंठ धनिया पीपल 
इन का क्वाथ मिश्री तथा शहद के साथ चातुथिक 


्ध 


(चोथय्या) ज्वर को नष्ट करता है ॥ ३९॥ 
अगस्तिनस्यम्‌ 
अगस्तिपत्रस्य रसो नस्ये चातुथिक्रापहम्‌ | 


अगम्तिया की पत्तियों के स्वर्स का नस्य चातुथिक- 
उबर को नष्ट करता हैं । 


घप: 
पत्नंकषा-बचा-कुंष्ठ-निम्बपत्र-यवे: कृतः ।। ७८ 
पथ्यासिद्धार्यके धूप उक्तः स्वेज्वरापहः । 
गूगल बच कूठ नीम की पत्तियां जो बड़ी हगड़ का 
छिलका पीली सरसों इन औषधियों की घृप समस्त 
बबरों को नष्ट करती है || ७४० ॥। 
बेंडालं वा शक्द्योज्यं वेपनानस्य घपने ॥७९॥ 
काँपते हुए रोगी को विलाब के मल की धप देनी 
चाहिए | ७१ ॥ 
चातुर्थिकज्वरे पथ्यादिक्वाथ: 
पथ्याम्थिरानाग रदेव द[रू- 
पात्रीवप रुत्कवथितः कपाय 
सितोपलामा ज्षिकसंप्रयक्त 
चातुथिक हन्त्यचिरेण पीतः ॥ ७२ ॥ 
बड़ी हरइ का छिलका शालपर्णी सौंठ देवदारू 
आमला अड़सा इन औषधियों का क्वाथ मिश्री और 
श्रौर शहद मिला कर चातुथिक-ज्वर ( चौथय्या ) में 
सेवन करना चाहिए ॥ ७२ ॥ 
पिप्पल्यादि-घुतम # 
पिप्पल्य अन्दन ग्रुस्तप्कुशोर कटरोहिएी | 


यत्राधिकरणेनोक्ति गणे स्यात्स्नेह-सम्विधो । 

तत्रेत कल्कनियूहाबिध्येते स्नेहवेदिना | १॥ 

* स्नेह प्रकरण में जहां पर गण विशेष से स्नेह सिद्ध करना 
निर्देश किया टो वद्ों पर कल्क क्ाथ के निर्देश नहदों दोने पर उन२ 


६ जीवन सधा 


कलिगका स्तामलकी शारिवातिविषा स्थिरा | ७३ 
दाक्षामलक निम्वानि आयमाणा निदिग्धिका । 
सिद्धवेतद्‌ घ॒त॑ सद्यो जीएज्वर-पप्रोहति ।। ७४७ 
क्षय कात॑ शिर-शुल पश्वशूलं हलोमकम्‌ । 
अशोडिभितापमरिन च विषप॑ सन्रियच्छति ॥७५ 

पीपल सुख्न-चन्दन नागरमोथा खस कुटकी इन्द्र- 
जी भुई-आंवला अनन्तमूल अतीस शालपर्णी दाख 
आमला नीम की बवाल त्रायमाणा छोटी कटेरी इन 
अ्रपधियों का कलक्र कल्क से ४ गणा गौ का घी, 
घी स चौगुना जल सबको एकत्र कर पकाना चाहिए 
घ॒त-मात्र शेप रहने पर छानजे, इसके प्रयोगसे जीर्ए- 
ज्वर (पराना बखार) क्षय खाँसी सिरदद पसलीदद 
हलीमक (कमलबाय का रूपान्तर) बवासीर जलन 
विपमाग्नि प्रभ्ुति रोग नष्ट होते हैं | ७३-३४--७५ 
कल्याणक पटपलं वा घृते जोए ज्यरे पियेत । 

अथव। जीणुज्वर में “कल्याणक'' या “पट्पल"' 
घत सेवन करना चाहिए । 


गयण-ऋथधत झोपधियें! के वाश्य वे कन्‍्क से स्नेह सिद्र करना चाहिए 
साघारण-गमवस्खा में---गण विशप के तदों दोने पर कल्के काथे के 
+ कहने पर केवल कल्क में स्नेढ़े सिद्ध करना चाहिए ॥१॥ 

काथ का ग्रीषधियां में चोगुणा जल गर का पकावे शप रहने 
पर छावल--इस क्राथसे डोथाई स्नेढ, स्नद् मे चौथाई कनक--मे 
स्नेह सिद्ध काना चाहिए । 

पंचप्रभति यत्र स्य दवारिं। स्तदद-सम्विधी । 

तत्र स्‍्नद-समान्याहु रबांक च स्या चतुगणम्‌ ॥ २।॥। 

।जस स्नेह विधान में » या अधिक दव --जल दूब दाह अर्मात 
हो वेहां पर सब स्लेह के बराबर लेने बराहिएँ । ७ से कप ४ था ३ 
डॉ ते सब त्नह से चतुगुण लन चाद्िए ।< ॥ 

ह्नेहपरीक्षा--जब स्नेह प्रक्षिप्र कल्ककी घत्तीसी बनन लगे, 
भ्रप्ति पर गेरे से बट चट नं हो तेल में काम उगने लगे तथा 
थी भें काग उठने बन्द दजाय गत्व व रस की साथु निर्भिति 
दो जाय तब स्नेद्र सिद्ठ (तस्यार) सममजा चाहिए 


शिशु-परिचर्या-शतक २७ 
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| शिश-परिचर्या-शतक 


लेखक-राजबैद्य पं० शीवलप्रसाद जैन ; 


६ 


शक्ल ही. जनक की मत जश्िकता 5 फिट; नशा जया की अटल फिटल की 


_ स्म्र-समय--नव-जातक मस्व्रस्थ-शिक्षु 
के शरीर की तोल ६ पोंडसे ७ पौंड 
तक हाती है और लंबाई १५से २८ 

इंच तक, पृत्रीकों अपेक्षा पुत्र का 
भार और लम्बाई कुछ अधिक हाती है | ४० दिन तक 
शरीर का भार प्रायः इतना द्वी रहता है | इस के बाद 
शिशु का बजन क्रमशः बढ़ने लगता है। जो ६ मास 
तक प्रति सप्राह ४ ऑंम तक बढ़ता देखा गया है | यदि 
शिशु का बजन क्रमशः इससे घटता जाय और बढ़े 
नहीं तो जानना चाहिये कि या तो बालक को कोई 
राग हागया हैं या पृष्टि का अभाव है | इस जांच पर 
इमेशा ध्यान रखना चाहिये | इसका विशेष विवरगा 
यथा स्थान आगे लिखेंगे । 





- -गनन्‍्म लेन के समय शिशु के समस्त-शरीर पर एक 
श्वेत्त-म्निग्धि ल्‍्हसदार-रतवत चिपर्टी रहती है-जो 
विपकी 


स्‍्तान कराने पर स्त्रयं छूट जाती हैं यदि बह 


उहे तो उस बले-पृवक मजरकर न उतारें वद्द खुश्क 
होकर दृसरे-तीसरे स्तान से स्वयं उतर जाती है । 

शिशुकरा श्वासाच्छ 
करने के पश्चात उसके मुखमें उंगली डालकर मुंह के 
अन्दर को सारो ल्हेसदार रतृबत निकाल गले कों 
तुरंत झुद्ध कर देना चाहिये-गले के साफ होते ही शिशु 
रूदन करने लगता है जा इस बात का प्रधान-लक्षण 
दोता है-कि उसको सांस आन लग गया वह जीवित है। 


त्न[ू-शिशु के जन्म पहण 
लना 3 | 


यदि बालक रूदन न करें तो फौरन श्वसन-क्रिया जारी 
करने के लिये निम्नलिखित-उपाय करने योग्य हैं । 
१-शिशु के मुख पर फोरन ठण्डे जल के छींट 
मारें-ऐसा करने से बद सुबकियां लेकर रोने लगे-तो 
ठीक है नहीं तो यह दूसरा यस्न करें । 
२--बालक का ठण्ड जलमें गरदन तक डबोकर 
फौरन निकाल लें ऐसा करने से यदि वह सिसकियां 
लेकर रोने लगे तो खेर, वरना-यह तीसरा उपाय करें । 
३--बरचे का प्रथम-उच्ण जल में गर्दन तक 
विठावें फिर उसमें से निकालकर फॉरन ठग पानी में 
विठावें ४--० बार पुनः पनः गरम आर ठगड़े जल में 
विठावें ऐसा करने से प्रायः शिशु सत्रक * कर रोना 
आरंभ कर देता है । नहीं तो यह चौथा यत्न करें । 
2-थदि शिशु के मुख ओर नेंत्रों में नीलापन 
कर्लौस-लिय हुए दिखलाई दे, तो फीरन क़ायदें के साथ 
नाल का काटकर उस बालक की नाभि की तरफस 
ऊपर को सूत कर १--२ ताला रक्त निकालदें और नाल 
यथा-विधि बाँध दें यदि बालक अब भी न रोए ! ते 
इस अन्तिम विधिसे क्रत्रिम श्वास जारी करना चाहिय | 
५--शिश्ुु का इस प्रकार सीघा चित लिटाबें कि 
उसके दोनों कन्धें शरीर से कुछ ऊंचे रहे किन्तु सिर 
जगा नीचा हवा फिर दोनों कुहनियों से बालक की दोनों 
भुजाओं का पकड़कर ऊपर को सीधा सिर की तरफ 
खेंचें और बच्चे के मुंह में फूंक मारे जिसस बाय 
उसके फेफड़ों में चली जाय फिर उसकी दोनों भुजाझं 


ट्‌ जीवन सुधा 


को छाती पर ले जाकर नरमी से दबादें-ताकि छाती पर 
दबाव पड़ने से उसके अन्दर की बायु दब कर बाहर 
निकल जाय-फिर इसी प्रकार भुजाओं को ऊपर सिर 
की तरफ़ उठाकर मुंह में फूंक मारें और फिर दोनों 
घाहुओं का उसी तरह छाती पर दबावें दो घंटेतक इस 
क्रिया को करने से यदि बालक को सांस आने लगे तो 
जीवित-श्रन्यथा मृत समझना चाहिये । 
किसी का मत है कि नाल को भग्नि छुल्ाने 
या थोड़ा गरम करने से तत्रा बालक की गुदापरबरफ 
का टुकड़ा लगाने से बच्चा रोने लगता है । 
शिशु का नाल काटना --जब शिक्षु रुदन 
करे तो फौरन बालक की नाभि से चार अंगुल ऊपर 
नाल में एक सूत के धागे से मजत्रत बन्चन लगादें 
फिर इस बन्धन से चार अंगुल की दूरी पर एक और 
वैसा ही बन्धन बांधे फिर किसी तेज़ कैंची या चाकू 
से दोनों बन्धनों के बीच में स नाल को काट दें । 


और नाल का वह भाग जो काट देने के पत्नात 


बालक की नाभि से जुड़ा रहता है उसमें कोईे नरम 
फौता या घागा बांव कर बालक के गले में माला की 
तरह पहना दें । नाल का तैल से विकना करके उसपर 
बारीक पिसा हुआ सुद्ागा ब॒स-ब॒रादें, नाल ४-४ दिन 
तक स्वयं सूख कर गिर जाता है । 

फकभा * जब बालक के मुखपर फाक्रापत 4| 
नितंलता भलकती हा तो प्रथम नालकों बालक के पेंट 
की तरफ़ ज़रा सतना चाहिये जिससे कि नालका रक्त 
शिशु के उदर में चला जाय फिर उपरोक्त-कर्तत-बन्बन- 
विधि करनी चाहिये । 

जब शिशु के जन्म में साधारण से कुद्ध अधिक 
समय लगता है-या कष्ट द्वोता दै-या उसकी गरदन में 
नाल का फन्‍्दा पड़ जाता है अथवा शिक्षु के सिर के 


साथ नाल बाहर निकल श्राती है तो बड़ी कठिनाई का 
सामना ह्वोता है। क्योंकि जिस नाल के मागे से बच्चे 
के अन्दर रक्त जाया करता है जिससे कि वह जीवित 
रह सकता है और जब कि उसी नाल पर किसी प्रकार 
का दबाव पहुंचे तो फिर बालक का दौरान-खुन बन्द 
होकर बह मरणोन्मुख हो जाता है | ऐसी दशा में चतुर 
दाई का कर्तव्य है, कि बढ तत्काल नाल के फन्‍्दे को 
गले स अलग करदे अथवा पूर्वक्तविधि से तुरन्त नाल 
को काट द्‌ । नाल बांधने के अनन्तर गौर से देखलें 
कि उसमें रक्त तो नहीं आता । 

नाल काटनके पश्चान्‌ शिशु को *चावल सोने का 
बुरादा या वरक, १८ बुका मोती-२ चावल बारीक पिसा 
हुआ भरामला-- चावल पिसी हुई ब्राह्मी बूटी, १० बूंद 
शुद्ध मधु सब॒का एकत्र करके तजजनी उंगली से थोड़ार. 
चालक को साय प्रातः चढादें यह प्रयाग २ दिन तक 
करें इसके सबन से बालक सेव स्वस्थ बलबास 
बुद्धिमान एवम्‌ श्रीमान होगा । 

जब नाल ४-७ दिन में सख कर गिर जाय नो 
उसकी जड़ सूखने तक आरोक पिसा हुआ सुद्दागा 
बुसब॒राते रहें / 

नाल काटने से प्रथम गांठ लगाने का कारण यह 
दे कि यदि नाल काटने से प्रथम गांठ न लगाई जाय 
तो नाल से रक्त बदकर बालक निंबेल हो जायगा यवि 
रक्तअधिक निकल गया तो बालकको सत्य भी दो सकता 
है। उघर आँवल का रूधिर निकलजानेसे उसका भार 
घट जायगा जिससे उसके बाहर आनेमें कठिनाई होगी 
जिस से कि ज़ब्या का मरण तक द्वी सकता है | यदि 
गर्म में दूसरा बालक हुआ तो वह भी मर सकता है । 
इसलिये बिना दोनों बन्धन लगाए नालको कदापि नहीं 
काटना चाहिये | 


निदान-चि कित्सा 


शिशु का स्नान -- नाल-बन्धनके प्राथमिक- 
कर्तव्यके अनन्तर शिशु की आँख-नाक-कान-मुख को 
भली भांति शुद्ध करके थोड़ा बारीक त्रेसन मलकर सु 
खोदक से स्नान करावें। और एक साफ़ सुथरे नरम 
अंगोछे से बग़लों-जंघासों एवं सम्पुर्ण शरीर को पोंछ 
कर खुश्क करके ज़रासा मीठा तैल मलदें | और उस 
के शरीर के सम्पूर्ण अवयवों को अच्छी तरह देखलें 
कि उन में कोई--अप्राकृतिक-दोष या विकार तो नहीं 
है। क्‍योंकि कभी २ देखने में आया है कि बालक के 
मूत्र या पुरीष के छिद्र यथा स्थान नहीं होते । ऐसी 
अवस्था में तत्काल किसी अनुभवी-चतुर वैद्य या 
डाक्टर से सहायता लेनी चाहिये । 
इस देश्व-रेख के पश्चात्‌ शिशु को एक हल्का मुला- 
यम-गरम वस्त्र उठा कर या पहनाकर नरम विस्तर पर 
माताके पास उत्तम गृह में जहाँ गुल शोर 
शीतल बाय का संचार न हों तथा प्रकाश से 
वालक के नेत्रों को कष्ट न पहुँचे, सुलादें। नवजात 
शिशुके नेत्र इतने कोमल होते हैं कि अभी तेज प्र काश 
को सहन नहीं कर सकते | 
प्रथम-दिवस के म्नानके पश्चात जब नाल सूखकर 
गिर जाय तब से प्रति-दिवस एक या दोबार बालक को 
स्नान कराना स्वास्थ्य हरप्ििस परमावश्यक है। बालक 
चाहे कितनाही छोटा हों स्नान कराना उस लाभदायक 
है | क्योंकि स्नान से रक्त-संचारका उत्तेजना प्राप्त होती 
है | जन्म प्रहण करनेके पीछे कहे सप्ताह तक तो बालक 
को सुखोष्ण जल से ही स्नान कराना भुनासिब है-- 
अनन्तर बालक ज्यों २ स्याना द्वोता जाय बसे ऋतु के 
अनुसार-उष्ण-सुखोष्ण-शीतल जलसे नरमीसे मलमल 
करमैल उतारते हुये स्नान कराना चाद्विये,ध्यान र है अत्यंत 
६ शैशव काल में शिक्षुओं को शौत का अधिक सद्दन नहीं 


ब्प्‌्‌ 


होता है इसलिये शीत ऋतु में शिशु को वाय से बचा 
कर अग्निके निकट स्नान करावें और स्नान के पश्चात्‌ 
जल्दी से बस्र पहनादें और ३-४ घंटे तक बाहर हवामें 
न ले जायेँं। छोट वालकों को बहुत सवेरे भी स्नान 
न करावें इस से ठए्ड लग जाना सहज है स्नान का 
विशेष वर्णन यथा स्थान द्वोगा । 

शिशु की उदर-शुद्धि-- जन्म के किब्चित्‌ 
ससय पश्चात्‌ बालक को एक काले रंग का पतला-सा 
दस्त आ जाया करता है यदि ऐसा नहो तो बालक के 
पेट के अन्दर रहने वाला दोष-कारक मल जिस का 
डदर से वाहर निकल जाना बहुत जरूरी है उसको 
निकालने के लिये प्रयत्न करना चाहिये सब से अ्रन्छा 
यत्न तो बालक का उदर रुद्ध करने के लिये माता 
का प्रथम पेवस दूध ७040:#97प्रा। है जो स्वाभाजि- 
क छाती के दूध से अधिक पीला होता है और इसकी 
मुदु विरेचन शक्ति बालक के प्रथम मत्र का निकालने 
में बहुत सहायता करती है | जिसमे बालक के लिये 
दो प्रकारके [७०.६] घ70 और .. : (4|०)/घा॥८ 
सुब्बकर पदार्थ "वस्त होते हैं बालक को जहाँ तक हो 
सके य ही मिलना चाहिये--किन्तु पहलोठी जश्चा को 
दूध तीसरे या चौथे दिन आता है--इसलिये ३ माशे 
अररण्डी का तल और 2॥ माशा मघृमिलाकर बालक 
को +-२ बेँद जवान पर डाल कर चटादें ताकि खल 
कर एक दस्त आकर पेट साफ हो जाय अथवा यह 
घुट्टी पिलायें--अमलतास का गृदा सना-तिरायमान 
बावरडंग बावखुम्वा नर केचूर सोफ मुनका-दाख हड 
छोटी बड़ी दृड़का वकल गुलाबके फूल-सब दो दो माशे 
मीजा खांड ६ माशे १० तोला जल में उबाले जब 
चौथाई रहे छानकर कपड़े की चुसनी से दिन भर में 
चार बार करके पिलादें । 


गा जाबन झुधा 


नवजात शिश्वुक्रों ४-५ दिवस तक स्याही मायल मल 
आया करता है जो पश्चात्‌ पीला हो जाया करता है । 
बालक को प्रति दिन २ से ४ बार तक मल आना चाहिये 
इससे अधिक आना रोग है यदि एक अशद्दोगत्रों में 
दस्त न आबे तो अवश्य उपरोक्त घट्टी पिलार्दे | 

शिशु को दृध पिल्लाना--नवजात शिशु को 
स्‍्वान के पश्चात्‌ कई घंटे तक आराम से सोने दें इसी 
समय में उस की माता भी काफ़ी सो चुकेगी--अब 
जच्चा के स्तनों को सुखोष्ण जज से भजीमाँति धाकर 
पोंछ कर दुग्ध-पान कराने की इच्छा से प्रेम ओर स्नेद्द 
से मुदित माता अपने शिश्ु का स्तनों में लगाबे जिससे 
कि स्तनों के कठिन हो जाने से प्रथम द्वी बालक स्तन 
वृन्‍्तों को खैंच कर बढ़ाले | इस से और भी अनेक 
लाभ है । 

१--जब शिशु स्तन वृन्‍्ता को चुसता हूँ ते। स्तनों 
में दुग्ध उत्पन्न करने वाली शक्ति की जाया हा कर 
दुग्ध उत्पन्न होनां आरम्भ हो जाता है--+और माता 
अच्छी दुधेल हो जाती हैं । 

*--चुँकि गर्भाशय और स्तनों का परस्पर स्नायबि- 
क-सम्बन्ध है, जब बालक स्तन-वुन्त को मुख में लेकर 
लैंचता है तो बढ़ा हुआ गर्भाशय संकुचित द्वों कर 
अपनी असली द्वालत पर अाना शुरू द्वो जाता है. जो 
अ्रसूता को अत्यन्त लाभदायक है । 

३--दुग्ध के निकलने से स्तनों में तनाव या कठि- 
नता न हो कर जब्या दूध के बुखार (04:)॥ ०४७८) 
से बच जाती है । | 


४--बालक को दूध न पिल ने से दुग्ध की रुकावट है| 
कर कभी २ छाती में एक प्रकार का फोड़ा हो जाता है 
जा महीनों और बरसों तक कष्ट देता है । इसका विशेष 
वन जश्चा के सोगों में करेंगे। 

“-पहला पेविस दुग्ध जो प्रःकृतेक मु ए॒-रेचक 
गुणयुक्त होता है जिसको पान करने से-बालक के 
अनेक विपेल दोपों से ३३२ झुद्ध होकर बाहूक म्वम्थ 
ओर दीघ जीवी हो जात. हैं । 

अतएव माता को उचित है कि प्रथम दिवससे ही 
अपने प्यारे शिशु का अपना ही दुग्ध पान कराबे-- 
क्योंकि यह उसका प्राकृतिक भाजन है। जो :.#निरदेवी 
ने बालक के जन्म महण करने के साथ साथ माता के 
स्तनों में भर दिया है। जब तक बाल़क पेंट के अन्दर 
होता है। तब्र तक दुग्ध मी उत्पन्न नहीं होता किन्तु 
बालक के जन्म प्रहण करते ही दुग्ध उत्पन्न दोकर बहन 
ज्ञगता हैँ । इस से विदित होता है कि माता का अपने 
बालक को अपना दुग्ध पान कराना अकृतिदेवी की 
आज्ञा का पालन करना है । जिस से कि माता और 
ब्रद्चा दोनों ही का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है. । 

ननन्‍हें-बाल शिक्षु के लिये अपनी जन्म-दात्‌ माता 
के दुग्ध के समान ऐसा कोई भा सात्मय-अनुकूल 
आहार. नहीं है जो उसे स्वास्थ्य-तनदुरुस्त एवम 
बलवान बना सके क्योंकि प्रक्षेतिदेवी न माता के दुग्ध 
ही में शिशु के स्वभाव के श्रनकून-जीवन- स्वास्थ्य 
बलदायक अनेक पोपण अंश निहित कर दिये ेँ। 

म््अपाण 8 





जीवन-सुधा ३१ 


च्ञ्क चपेट 


डे, (5 £९५०२८४००१ 37 है, 


' 


रु 4३ 


| जीवन-सुधा 5 
जल लेखक--श्रीयुत पं० लालाराम जैन शा्तरी ६ 


हो की कक कक कक कक के 


हू शब्द दो शब्दों से मिल कर 
बना है एक जीवन 
सुधा शब्द । इस जाोब के 
जीबत रहने को जीवन कह्दते हैं 
और सुधा शब्द का अर्थ अमृत 
है । इस प्रकार जा जीवन ऋे 
(लिये ७ मत के समान हो उसको जीवन सुधा कहते हैं 


7952 आ। //5 नह 
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दूसग 


जीवन के लिये अमता। समान अनेक-ओपबियाँ 
पीष्ििक-सक्ष्यन्पदा थ और छीपचारिक उपाय है। जीवन 
सुधा शब्दस इत्र सबका संग्रह हा जाता है । .. 

वास्तव मे दृत्ा जाय ता इस जीवके जीवित रहन 
का साधन शरीर और आयुःकर्म है। आयःकर्म यद्यपि 
पीदूगलिक पिंड है, तथापि बह ख्त्यस्त सूरत है और 
इसी जीवके सक्ष्म परिणामों द्वारा बंध अवम्धा को 
प्राप्त हुआ है | 
हाथ है, उसमें अन्य क्रिसी का दखता नहीं है । 


खतएणव उसकी बागडार स्वर्य उसके 


.. परंतु शरीर स्थल पौद्गलिक-पिंड है स्थल दी 
पौद्गलिक पिंडा से बना है, और स्थृत् द्वी पौदूगलिक 
पिंडोंस वृद्धि को प्राप्त हुआ है,इसलिये उसका उपका- 
रक भी स्थल पुदूगन और अपकारक भी स्थृल-पुदूगल 
पिंड है । यथा--अधिक भोजन करने से या अरुबि- 


शांख्री जी दर्शन शास्त्र के प्रकगइ-पण्डित हैं दाशनिक-प्रतृत्ति 


से प्ररित होकर द्वी यद्द रचना की गई दे । +सम्पादक 


कारक एवं हानिकारक भोजन करने से, तथा शीन 
उच्यण की अधिक-बाघा सहने से, इस शरीर में अनक 
प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं वे सब राग उचित 
ओपधियाँ देने से, समुचित-उपचार करनेसे शान्व भी 
हो जाते हैं । इसी प्रकार समुचित-पौष्टिक-पदार्थों से 
वा रस-सिद्ध-ओपधियों स यह शरीर यथ॑प्र बलवान 
ओर कान्तिमान भी बन जाता है | इससे सिद्ध होता 
है कि इस शरीर की रक्षा एवं नाश पृदर॥ पिंड के 


हीथ है । है 
पदगल द्रव्य का परिगमन अपन आप भी हाता 
है ओर करन से भी होता हैं । जे आम स्वयं भी 


पकता हैं और पक्रान से भी पकता है । जिन पद्शल 
दर्यों का परिशसन मनष्य-क्त इतायोसे होता है उनके 
परिशमन द्वाग यह जीव अनेक »रीरों का अपकार 
वा उपकार कर सकता है | यही कारण है कि शर्रर 
की रक्षा वेदों के हाथ में है. । इस लिये यह कहने में 
भी कोई अत्यक्ति नहीं है कि एक प्रकार से जीवन 
सुधा वैद्य ही है । 

सुचतुर-अनुभव्रां बेंच शरीर का रक्षाके लिये जिन 
जिन सिद्ध रसायनादि ओपधियों का प्रयोग करते है 
उनको भी जीवन-सुधा कहते हैं ! इसी प्रकार जीवन 
रक्षा के लिये जो औपचारिक उपाय होते हैं उतकों 
भी जीवन सुधा कहते हैं तथा इन सिद्ध रसायनादिक 
ओपधियों के प्रयोगों को वा जीवन रक्षा के लिये 


श्र जीवन छुदा 


समुवित-रूप में आने बाले ओपचारिक-उपायों को 
बतलान वाले जो प्रन्थ हैं वा जो पत्र हैं उनको भी 
जीवन-सुधा कद्दत हैं । 

परिचय से मालूम हुआ है इस पत्र में जीवन की 
रक्षा का उपदेश देने बाले अनेक अपूर्ब निवन्ध प्रन्था- 
दिक प्रकाशित किये जायंगे, अनेक-अलम्य-अनुभत 
श्रौषधियों के प्रयोग बतलाये जायंगे, श्रनेक-रोगों के 
निदान बिकित्साएँ बतलाई जायेंगी तथा अनेक ऐसे 
इपाय बताये जायंगे जिनको काममें लाने से यद्द जीवन 
सदा नीरोग बना रहे । इन्हीं सब बातों का विमषण 
कर इस पत्रिका का नाम सार्थक “ज्ञीवन-प्रथा” 
रखा है। ह 

जीवन-सुधा का श्र्थ जा कुछ ऊपर लिखा हैं वह 
सब ओऔपचारिक या नाम निक्षेप-रूप है, वास्तव में 
जीवन सुधाका जो अथ है बह निराला ही है, और 
खत्यंत-संक्षेप से बह इस प्रकार है । 

सुधा शब्द का अर्थ अमृत है जिससे फिर कभी 
भी मरण न द्वो उसको अमृत कह्दते हैं ऊपर जो कुछ 
अमृत फी सामग्री बतलाई है उनसे यद्द जीवन सदा 
नहीं बना रदता किन्तु आयु: पूर्ण होन पर नष्ट होता दी 
है। अत एत्र ऊपर कह्दे पदार्थों का सुधा कह्दने में 
संकोच करना पड़ेगा । 


मरण का सक्था अभाव मोक्ष अवस्था में है, 


मोक्ष का कारण रलत्रय-सम्यग्दश न सम्यग्ज्ञान-विशिष्ट 
सम्यकचारित्र है । इस लिये कहन्म॑ चादिये कि वास्तव 
में जीवन-सुधा सम्यग्दर्शन सम्यरज्ञान विशिष्ट सम्यक्‌ 
चारित्र ही है| 

सम्यक-चारित्र आत्मा का स्वभाव है | कास- 
क्रोध माया-मोह राग-द्वेष आदि सब आत्मा के 
वैभाविक परिणाम हैं इन वेमाविक परिणामों को 
त्याग कर उत्म-्त्षमा मादेव आजंबव शौच सत्य 
संयम तप त्याग आक्किचन्य-अद्य बये आदि आत्मा के 
स्वभावों का प्रकट दोजाना सम्यक्‌ चरित्र है वैभाविक- 
परिणामों का त्याग कर देने से तथा सम्यक्‌ चारित्र 
को घारण करने से यह आत्गा सदा के लिये अजर 
अमर हाकर परमात्मा बन जाता है| इसलिय वाम्तव 
में जीवन-सुधा सम्यक्‌ चारित्र ही है । 


गहस्थों के लिय जीवन सुधा सम्यक्‌ चारित्र का 
अंशरूप सदाचार है । वास्तव में देखा जाय तो सदा- 
चार पूर्वक अपना जीवन निबाह करन से शरीर में 
कोई रोग होता द्वी नहीं है, और द्वाता है तो सदाचार 
से नष्ट हो जाता है ।! अतपब जीवन'सुधा अपन सह्न- 
दय पाठकों को आदेश देती है कि वे सदाचार पवेक 
ही अपना जीवन निबोद करें जिससे इस लोक में भी 
उनको कोई कष्ट न हैी। ओर परलोक में भी वे माक्ष के 
समीपचर्ती होते चले जाये।....# न 
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यह पत्रिका प्रत्येक मास की पहली तारीख को प्रकाशित होतो है । 


ल्‍् 
च 


नी ा 
च्द्ज 
मनी, 


इसका वार्षिक मूल्य ३) रुपया, ६ मास का *) नमूना प्रति |) है । 


प्रत्येक रोगी को रोग विषयक एक प्रश्न मुफ्त छपाने का अधिकार हैं, अधिक के 
लिए |) प्रति प्रश्न के हिसाब से भेजना चाहिए । 


नी 
न 
जा 


प्रश्नोत्त, आयबंदिक, युनानी, एलोपेथिक, होम्योपैथी सम्बन्धि लेख, कविता, 
गल्प, प्रहसन आदि प्रकाशन-सम्बन्धि-सामग्री प्रत्येक व्यक्ति को भेनने का 
अधिकार है |. 

(५) उत्तमोत्तम लेख, कविता, अप्रकाशित ग्रन्थों पर उपहार देने का निय4 है । 


नी 
चर 
जिला, 


मद 


(६) लेख के घटाने बढ़ान, छापने न छापने, कब किस प्रश्न का उत्तर छप्ेगा इसका 
अधिकार सम्पादक को है | 


(७) समालोचनाथ पुस्तक औषधि पत्र आदि प्रति वस्तु की दो प्रति आनी चाहिये । 
रुपया चेक बगेरह मेनेनर बृहत्‌ आयुर्वेदीय ओपध भाणडार के नाम भेजना चाहिए। 
(६) प्रकाशन-सम्बन्धि साप्ग्री सम्पादक “जीवन सुधा” के जाम भेजनी चाहिए | 
(१०) पत्र लिखते समय अपना ग्राहक नं० अवश्य लिखना चाहिए । 


प्रबन्धकतों -- 
वृहत्‌ आयुर्वेदीय ओषध भाण्डार 
जोहरी बाजार, देहली । 
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सर से पेर तक के दर्दों की एक मात्र आओषधि 


* बरहत समीर पन्नग बटी # 
( रजिष्टड ) 
“ााणा #जचइअिक पक 7 7 


- रोग - 


(१) बाय का सर ददे (६) पित्त का सर दद 
(२) कफ का सर दर्द (७) सह्निपात का सर दद 
(३) रक्त का सर दे (८) क्षय का सर दर्द 
(४) आधा सीसी का दर्द (६) अनन्त वात का ददे 
(४) शंखक कनपटी का दर्द (१०) बात व्याधि का दर्द 
(११) सूर्य के साथर घटने बढ़ने वाला सर दर्द । 

अनुपान--किसो कारण से शरीर के किसी भाग में दद हो, रोगी दद से बेचैन 
बेकल तह़फता हो, गोली ताजा जल से सेवन कराइये ४ प्रिनट में आप 
के सामने ही ददे दूर होगा रोगी का आप पर विश्वास जम जायगा इसके 
झतिरिक्त गौण रूप से ज्वर की तेजी तथा नन्नी जुरी को दर करती है | 

की: ॥) ( १४ गोलियाँ ) पोष्ठ खब अलग | 


॥ नोट--वैद्य, धर्मांथ औषधालय, तथा म्यूनिसिपल डिस्पेन्सरी क्रे साथ खास रियायत । 
। की जायगी । 














वृहत आयुर्वेदीय ओषध-भांण्डार 
जोहरी बाजार, देहली 


गयादस प्रेस, क्रोथ मारकेट देदली में छुपा । 


सितम्बर-अक्तबर १९३० फ्टार जर0०, 574 















बष ?  भाद्रपद-आशि्विन सम्बत १९८७ विक्रम, वीग्निवोग सम्बत २४५५ अंक ६,» 

















जी घ 
वन-सुवा 
सचित्र-मासिक-पत्रिका 


03 /([०णागएड 2एए्ाएटती९ ।४४९०२॥९ 
सम्पादक-- 
आंयर्वेदाचार्य-- प्रो ० पं० लोकमणि मिश्र शास्त्री 


अकाराक - 
वुहत्‌ आयुर्वेदीय ओऔषध भाणदार (रजिस्टर्ड) जोहरी बाजार देहली । 


' झा क्राछ २ आओ क सका मा क साया लक कलाओओआ ० आन ॥ छा जया शा माकरना न आका ला थ ना शा का आला करा आह # भी आस शाम क काल नक क्र के 











| ईए अ्क्सेडक 





संसारस त्रयताप के संताप को हर लीजिये, विम्तार घर-घरमें प्रभो “जीवन-सुधा ' का की जिये। 
। शास्त्र सम्मत-ज्ञाननिमित योग-शुभ बतलायगी, गष्टुकी -हित-कामना युत स्वास्थ्यको फैलायगी ॥ 


का मा का क के था था का का आ भा # जा शा आ के का शा शक शा थे मा क सा शा आओडा मा शाओ था का था बा श्र का था आ ७ मा का को | माकपा कर था का > का का का % हा के शा 
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प्रिंटर तथा पब्लिशर--पं० महाबीरश्रसाद त्रिपाटी वेद्यराज । 




















रक्त विकार की एक मात्र अव्यथ बटी 


सगन्धित-हारिति-हिमादिजा-पर्णी 


# रोग 
(१) डपदंश (आतशक) 
(२) मूत्र#च्छ (सृजाक) 
(३) कगणड (सखी ख्रारिश) 
(४) पामा (गीली ख्रारिश) 


(५) फोड़ा फन्‍्सी 
(६) दद्र, चमेंदल विचचिका 
(७) समस्त कुष्ठ 
(८) विसपे श्रादि रक्तदाष 

यह पवित्र बूटी हिमालय पंत का तोहफा है । सम्बन १५७२ विक्रम से हमारे यहां 
प्रयोग में आती है अब तक लाखों रोगियों पर इसका अनभव किया जा चका है, आ्रातशक के सड़े 
५८४ से सड़े जख्म, समस्त शरीर में फूट फूट कर निकलना,खारिश (कंडू पामा) आदि विविध रक्त विकार 
नर ५ इजेक्शन की खराबियों का एक सप्ताह में समूल नष्ट कर अद्भुत चमत्कार दिखाती है | शरीर तथ 
हद! रक्त स दोष को दूर कर शुद्ध करन में अप है, २४ घंटे में सिफ एक बार १ तोला बुटी ५-७ कृष्ण 


(जो १। रू० की होती है) मंगाकर अनुभव करें हमें आशा है लिखित से कई गुणा अधिक आप इस 
के गुणों को देखेंगे । स्वादु स॒गंवित स्त्री पुरुष वालक वृद्ध सबके सेवन योग्य है । 
कीमत (बैद्यमात्र के लिए ) ५) रू० प्रति सर पोष्ट खर्चे अलग । 
वहत्‌ आयवेंदीय ओषध भंडार ( रजिस्टई ) 
जोहरी बाजार देहली । 


बम वलकपनपन2रसनसरस<रपर<रफर<रन्‍र 





मरिच को ठंडाई की तरह घोटकर रक्तविकार के पगी को सेवन कराइये, ४८ घंटे में लाभ प्रतीत होगा ॥ ँ 
ओर १ सप्ताह में रोग समूल नष्ट होजायगा। आपसे प्रार्थना है बतौर नमूने के कमस कम १पाव ब॒टी । 
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हा ' खर्गीय वेद्य शीतलप्रमाद जी ' 


गत ५ सितम्बर को प्रात: काल के समय १५ वर्ष 
की अवस्था में पत्रिका के संस्थापक स्थानीय सम्न्नान्त 
वृद्ध चैद्य श्री पं+ शीतलप्रमाद रसायन शास्त्री जी का 
स्वर्गवास हो गया । वैद्य जी देहली के प्राण थे आपके 
न होने से पत्रिका एवं देंहली को जो क्षति उठानी पड़ा 
है चिरकाल तक उसका पूर्ण द्वोना कठिन है वेश जी 
की जीवन-घटनाओं के सम्बन्ध में हमें कुछ नोट्स 
प्राप्त हुए हैं उन्हीं के आधार पर उनका संज्षिप्त-परिचय 
प्रकाशित करते हैं । 

वैद्यजी का बाल्य-काल ओर विद्यार्थी-जीवन-- 

वैद्यजी बाल्य-काल से ही चतुर साहसी बच्चों में 
ये आप का बाल खेल उन्म्बल-भविष्य का परिचायक 
क्षेता था आप अपने पिता घ्वर्गीय श्रीयुत जमनादास 


जी जैन वेंद्य को रोगी पर्रीज्षा करते देख कर बरूयों में 
खेलते समय बच्चों की नाड़ी देखते थे यही खेल 
आप के अभिरुचित खेलों में था जो आप की भार 
उन्नति का परिचायक था | 

पढ़ने के समय स्कूल में सदा अच्छे लड़का में 
गिने जाते थे आप के मास्टस आप से बहुत प्रेम 
करते थे । आप इंग्लिश हिन्दी उर्दू संस्कृत के विद्वान 
थे पश्तों गूजराती मराठी भली भांति बोल सकते थे । 
श्राप न आयुर्वेद का अध्ययन अपने पिता जी के पृस 
एवं युनानी का अध्ययन देहली के प्रसिद्ध बिद्व)न स्वर्गीय 
हकीम मौलभबी खेर उल्लाबेग साहब के समीप समापन 
किया था । एक योगी निरीक्षण के समय अपनी 
सम्मति के विरुद्ध अपने पिताजी की सम्मति को देख 


१६६ 


कर शास्तार्थ करने के लिए आवद्ध द्वो गय और अपने 
मंत को परिषष्ठ करने के लिये पुस्तकों के अवलोकन 
में इतने तीन हुए कि भोजन समय तक सुधि नहीं 
रदी अंत में अपनी बात की मनवा कर ही खश हुए। 
भादित्य और कविता प्रेम-- 

सम्पन्न-गह में उत्पन्न होने पर भी आपको खान 
पान का विशेष शौक नहीं था आप के शोक की 
सामग्री थी, साहित्य ! सामाजिक धार्मिक राजनैतिक 
लेखकों की पृस्तकों के श्रध्ययन से अति-अधिक-ग्रेम 
था । श्रतिरिक्त समय में आप नित-नई पुम्तकों का 
अध्ययन करते रहते थ | अपनी आयका एक बड़ा 
भाग साहित्य-संचय में व्यय कग्त थ । एतत्ब्छूप 
बहुत-सी पल्‍्तकें पस्तकालयों को दान देंते हुए भी 
आपका एक बहन प्स्तकालय है जिसमें १५, १७ वीं 
शताब्दी तक की प्रकाशित अप्रकाशित पुस्तकें आपका 
मिलेंगी, आप के यहाँ माधुरी चाँद त्यागभूमि आदि 
सभी हिन्दी के उत्कृष्ट पत्र आते थ । 

- ऋविता से भी आप को अत्यधघिक-प्रेम था समय 
समय पा बड़ेबड़े कवियों के साथ कविता विमश करते 
रहते थे आप की कवित।एँ अधिकाँश घामिक होती 
थी जिन में भक्ति श्रद्धा करूंगा का आमास मिलता 
था “जीवन सुधा” के टाइटिल पेज पर और प्रथम 
श्रेक में प्रकाशित कविता आप की कवित्व-चातुरी की 
परिवायक है ! 

सांथ में श्राप हिन्दी के आजस्वी लखक भी थ | 
शीप के लेख, आयुर्वेद विपयक-कद्दानियां मैन गजट 
आदि पत्रों में प्रकाशित होती रहती थी “जीवन सुधा” 
के प्रथम और द्वितीय अंक में प्रकाशित “शिश्ु-परिचर्या- 
शंतंक” नामक रचना से पाठक परिचित हैं । 


जीवन झुधा 


आप ने जेनधमं-शाम्त्रों का बहुत-कुछ अध्ययन 
करने के बाद “अहस्‍न्त-प्रवचन-कोष”'नासक-प्न्थ का 
सम्पादन किया है इस में जेन-शास्रों में संत्र-रूप से 
व्याख्यात जीव, इन्द्रिय, सप्ततत्त्व, आदि शब्दों का 
सरल-सर्ब-बाध हिन्दी भाषा में उदाहरणश-सहित विवे- 
चन किया है आप इसको पूर्ण कर द्वितोय बार विवेचन 
करही रहे थ कि इसी #र्स में आराम की परचा न करन 
के कारण रोग-पीडित हो गये । जिस स जी वितावस्थ। 
में आप की यह इच्छा प्रा नहीं हो सकी आपने इस 
के प्रकाशन एवं विविध घार्मिक-संस्थाओं प्स्तकालयों 
को थमाथे बितरणके लिए २०००) रूपया और ५:०२) 
रूपया विविध संस्थाओं के लिए दान दिया हैं । 


राजनीति और देश प्रेम-- 

आप उन गजनीतिक्षों में तो न थे जिन का एक 
मात्र लक्ष्य न्तत्व होता है और जेल की यन्त्रणाओं 
से भयभीत हो कर माफी मांग कर चले आने हैं आप 
शान्त-कार्य-कना देशभक्तों में थे हिन्दु-मुस्तिम फिसादों 
को आप थातक सममते थे स्वराज्य विषयक आपका 
एक सिद्धान्त था-खादी प्रचार ! आप साम्यवादी 
सिद्धान्तों के पूजकऊ थे और उन के अनुसार चलने 
बाल भी थे | गरीब-अमीर राजा-फकोर सबका समान 
रूप से निरीक्षण करने थे । गान्धी भी को आप सच्चा 
महात्मा समभते थे पिछले दिनों में जब कि भहात्माजञी 
दृहली पवारे थे आपने अपने सुपृत्र श्रीयुत राजवेद् 
पं८ महाबीरप्रसाद त्रिपाठी वेद्ययाज को विशेष आपह 

से उनके दशेन के लिए भेजा था | 

सर्व-धर्म प्रेम-- 
यद्यपि आप दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के थे परन्तु 
अन्य धर्मों पस भी श्राप का समान अधिकार अम था 


है। 'स्वगीय बेच शीतलश्रसाद जी ' 


हर एक धर्म में इेश्वरीय-सत्ता का समावेश स«भने 
बाले थे | बेद और गीता का प्रेम ता आपका दशनीय 
था। समय समय पर स्थत्रय॑ मेरे साथ वेंदिक चचा 
होती गहती थी । आप उन धमोन्ध पुरुषों में नहीं थे 
जिनका एकमात्र कतंव्य धार्मिक-पक्तपात होता है। 
विद्याव्यसनियों का आदर करना जानते थे आप के 
समस्त कम बार प्राय: वैदिक सद्भान्त के अनयायी है 
साथेजनिक-जीवन और सुधार प्रियता-- 

आप देहली की कितनी ही संध्थाओं के अन्तरंग 
मेम्बर थे काय अति-अधिक होन के कारण प्रेसीडेन्ट 
बनाये जाने पर भी आप न इस से बिर्त होना ही 
अल्‍्छा समझा ! स्थानीय वेद सभा के अन्तरंग मेंस्बर 
आर हीरालाल जेन हाइस्कूल के चेंयरमेन भी बहुत 
अर्स तक रहें, आखिर समय नहीं मिलन से उससे 
भी विरत होगये समय समय पर संस्थाओं को बहुत- 
सा दान भी देदे रहते थे ! 

गत मास में आप ने ब्याटाय हीरालाल जैन हाई- 
स्कूल का ५: रूपया, समन्‍्नभद्राश्रम करौगरबाग देहलौ 
को १००) एबं श्री गोपाल दिगम्क्ा मैन सिद्धान्त 
विद्यालय मोरेना ( गबालियर । को ४२१| रुपया दान 
दिया शा इसी तरह आप समय समय पर विविथ 
धामिक-सम्थाओं शिक्ासम्धाओंका दान देते रहते थे । 

यहाँ पर आपने एक चमोंध ऑँपचालय भा खाला 
हुआ है. जिस में सवं-साधारण का धम्माथ आर्पाव 
वितरण की जाती हैं जिसमे लगभग १७०-२८८ ऋूपय 
मास का खच हाता है : 

सुफर कार्या से आप बहुत दिल-वस्पा लत थे 
पद प्रथा; व्लीशिक्षा विरोध, बाल विधुर विवाह के 
श्राप कट्टर विरोधी थे इन को मौजूदा परिस्थिति के 
किए घातक समभते थे ! 


शिक्षा प्रेम -- 
शिक्षा स आप का घनिष्ठ मम थ। आप ने अपन 
पुत्रों का भी सुशिक्षित बनाने में कोई कोर कसर नहीं 
छोड़ी, आप म्वगीय छोट पत्र श्रीयत विमलप्रसाद के. 
विद्या व्यसन को देखकर आप मुग्ध हा ज्ञान थ परंतु 
आपकी जीवितावस्था में ही बिमलप्रसाद क। स्वगवास 
हा गया था इस समय आप के उत्तराधिकारी आपरे 
बड़े पत्र-जों आप की तरह सरल हँसमुल्ल सुधार 
प्रिय हैं, श्रीयत राजबेद पं5 महावीर्प्रसाद त्रिपाटी 
वेद्यराज हैं आप इंग्लिश हिन्दी उद संम्क्त के विद्वान 
आयुर्वेद ओर यनानी के प्रकाशड-परिड़त हैं आप की 
आय इस समय ४० वर्ष को है २+:-२०८ वध से आए 
चिकित्सा का काय करते हैं. जिन को आप 
चिकित्सा कराने का सोमाग्य प्राप्र हुआ है 5 आपकः 
चातुरी, अनुभव एवं ज्ञान के उपासक है 
अब हम आयर्बद विपय की थाप 
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के जोजनस से 
घानए्-मम्बन्ध रखन आज स्वानोय चनद चदताएँ 
प्रकाशित करते हैं यह घटनाएँ रत &तनाय-महापरूष। 
दाग साज्षम हुई है लिन्‍हों के यहाँ बेंद्यज। ने अपने 
अद्भू त-चातुरो का परिचय दिया है - 

भरने 6|ै में स्थीनोंय जले सभ बन्द हक उल्ट्रीन८ 
की परत्रा--+- जिस की आय ?--+« बंप का चाह॑र 
जाप में एकाएक बरस डोराया स्थानाव प्रसिद्ध प्रौस: 
झक्टरा का चिक्रिस्स। करने रहने पर सो बैरेस इधर 5 
घारण करता जाता या जब ४॥ भांस तक किली तार 
भी ज्ञान न दाता दिखाई दिया ता सियल हीम्पिट्ल 
में जांघ का एक्सरे जिया गया और उस के देखे क+ 
सब हाक्टरों ने एक भत हो वंऊ इस के खोदाने का 
सम्मति की उनका कंदना कप के थदि बह बह 
खोला गक तो लड़को का जीव 4॥ उक्द में हैँ इस के 


श्ध्ट 


श्रंदर फोड़ा है ” अंत में तीसरे दिन खोलना निश्चित 
हुआ । मित्र सम्बन्धी उपस्थित होने लगे लड़की के 
पिता के मित्र मि०रूपनारांयण बार एट ला मजिष्ट्रेट 
बिना कुछ कहे वेद्य जी को दिखलाने के लिए ले गये 
लडकी को देखने के बाद अचानक वेद्य जी के अंतरात्मा 
से यह शब्द निकल गया कि “डाक्टरों ने गलती खाई 
है लड़की आज ही श्रच्छी हो जायगी ”। अस्तु चन्द 
लड़की के रिश्तेदारों को इस बात का विश्वास नहीं 
होते हुए भी रूपनारायणजी को इस बात का पर 
भरोसा था और आप लड़की के पिता के खास मित्रों 
में थ । उनको निषेध करन का साहस नहीं होता 
था वैद्यजी का लेप # गर्म कर लगाया गया इसके दो 
घंटे बाद ही लड़की को नींद आर गई पुनः ८ घंटे बाद 
दूसर। लेप चढाया गया सुबह को देखा तो लड़की 
अच्छी है वरम नाम मात्र को है बुखार कतई नहीं है 
ओर लड़की हँस रही है उंघर डाक्टर खोलने के 
लिये शस्त्र आदि लकर आगय आते ही लड़की को 
चलते देख कर चक्रित हो कर कहा-- "यह क्‍या 
लड़की किस तरह अच्छी हा गई इतनी जल्दी किस 
जादूगर न अच्छा किया |” लड़की के पिता न कहा 
कि--मि० रूपनारायश एक जादूगर को लाये थ 
उन्हीं से पूछिय ।' अंत में वेद्जी का नाम वर्गेगह पुद्ध 
कर समघत डाक्टर वैद्य जी से मिलने आये । 
ह बे जी की उपस्थित बद्धि- 
लगभग १५-१६ वर्ष हुए स्थानीय सेठ केलराम 


- उट देकय लेप था । _ 


जाबन छुपा 


प्रभुदयाल मारवाड़ी का ५-६ वर्ष का बच्चा एक 
चाँदी के छछ्े को अपनी इंद्रिय में चढ़ा कर सो गया 
सुबह मालम हुआ कि इन्द्रिय सूजी हुई है छल्ला इतना 
गडा हुआ है जिसका निकलना मुश्किल है बच्चा 
तकलीफ से तड़फ रहा है श्रीयत डा? हेमचन्द्रसेन को 
बुलाया गया आपने छल्ले को काट कर निकालने की 
सम्मति दी सिवाय इस के और कोई सरत उसके 
निकालने की हो भी नहीं सकती थी उधर सेठ साहब 
वैद्य जी को भी ले गये वैद्यजी ने देखते ही डाक्टर 
साहब के सामने कहा कि “अभी बिना काटे छल्का 
निकल जायगा । डाक्टर साहब ने कहा “निकाल 
कर दिखाओ ” वैद्य जी ने उसी समय एक ताला 
पारा मंगाया और उस छुछ्े पर सावधानी से गिराया 
पारा चाँदी को खा जाता है अतः अपने स्वभाव के 
अनूसार छछ्का जिधर पारा पड़ा था गल गया और 
निकल पड़ा । इसको देखते ही डा० हेमचन्द्रसेन वेद 
जी से लिपट गये ओर उनकी बहुत प्रशंसा को, गरज 
है. ऐसी बहुत-सी घटनाएँ हैं जो नवीन चिकित्सकों 
के लिय शिक्षादायक भी हैं, जो भविःय में पुस्तका- 
कार में प्रकाशित होगी । 


अंत में ईश्वर से प्रार्थना है उनकी स्वर्गीय आत्मा 
को शान्ति और उन के छात्वी-परिवार मित्रों को 
असहय कष्ट सहने का बल दें. 


दुखी-- 


लोकमणि मिश्र 


बालका का खादा। 9 


दर पते 


बालकों 







जेखक 


सअीविए घट पीली 


कह... -आ। डे) 


जन्म प्रदाता करत बे. 


थोड़ा ही देर बादे सस एि- 
हानि की आवश्यकता होता 
टे । दृश्वर 


कि शशि के 


से दवाओील ह# 
अग्भ गने के 
पह्ल ही रत का माता थे 


स्तनों भें एके तरल पंदीश 
संचित कर देते £ै किन्‍्सु 
अग्रगामा 


आालकां की पृष्टि नहीं क.२ सकता 


इस देख ने कह कर देव क। 


पदाय कहे सकेते 2। यहे तरह पह:थ 
इस में सके 4 
गाग पानी, ४. कार शबर सेक्‍्टीआ 
| |.4 00.5 ) है "« मात धीराह। 0.0५ 3 


रे भा। क्‍थप्स्वन ब्प्रार ». $* बरी खांचिओ पदीय 


होते हैं | यह पाये शशि के पेट मे 
की काम कर्ता हैं; 


कछे रचक तथा 
इस लिए शिक्षु फ््फ्भ 
न्‍नके बाद कस से कस टी दिल तक साता का टथ 
नहीं पीन देना चाहिये हे साधार शनः यच्चा जनते के 
दी दिन बाद माता का रच असली हालत में आता है 


इस लिए तीसरे दित से माता का देव पिल्लामे हीं से 
+ किया + डाक्टर का संत है कि. साच स्तन मे शिशु वे. 


लिए उपयादी भोजन सबंदा बतवान रहूत। हे अत एवं मस्त ! 
से उस माता का दघ पीने मे को: ६ न है . 


्चे 


हा टे कब 


पक प 


>«श्री स्मेशप्रसाद नी बी,एस के, 













[& 
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(छ “० हम ्थ 


सच की सताह है | 


के पाने के 


मेब्र नके माना के एूथ बच २५२।।४-। 


ने ही जावय सव तक बच्चे का थी शहद था चीनो क। 


शग्यित चट़ाना चर्णटए । कहां का पर ऐसा सी दग्व 
| ख्िया की 4 | ४ 


तोता है कि किट का 


(दए लिया -यता है जिन्हे खाद बंदी कह, सह 
ट सी है किस्तु सह पथ्चा ठोक नह 7 , >वा कि 
॥ ड़ की पंदा होने के बाद क्यो 5यी २२०७ बीनना सनी 
ढ़ व्यो यो डछीकाइव 


सपा अवभावम्बां में राह दम परना चहीं 


868 # ला जानता ह€  अब्नय 


पकत , 


५ है हज 
९; | [त्त जय भव सु 4.4 उन्‍हें पी के [ 


व्याता ड़ , 
जय नेक, 


॥मारया व 


सीता की पव जअच के पान याउव -। 


४। जावे लंबे तके माता की पृष्रि-्कारक , हैक ओ& 


धब पदी करत बाला मीजत देता चाहिए अन्न सता.) 


के बाद जज्ञ का भगख वहते कैसे जगरदी है. बल दि 


दी सोने दिस सके आाड़ी भाड़ी देश पर सबक व +! 


टूघ देसा। चाहिए । चथि दिल ले नासे अलि रहा 


आदि सलाचारणा। भोज दिया मा सक्रजा 7 | हा । 
अनने के समन जब के रे से बटूद सं! तरण अक्‍्तुर्प 
लिकल्न ज्ञाती हैं इस लिए इस सरासे जटहुत जगती हैं 
उस पानी या तरल-खाद्य पदास देन मे किला अकार 


की आना काना नही करना था 


५१३८ 


बहुतों को मालूम नहीं है कि माता के भोजन का 
प्रभाव बच्चे के शरीर पर भी पड़ता है । यदि माता ने 
कोई काबिज पदार्थ खा लिया है तो बच्चे का क़ब्ज़ द्वोते 
देखा गया है । बहुत बार बच्चे के बीमार पड़ने पर 
ओषधि उसकी मांको दी जाती है।इसलिए माता जब 
तक बच्चे का दूध पिलाती रहे तब तक उस के भोजन 
पर विशेष लक्ष्य रखना चादिए। माता के हलका तथा 
सुपाच्य भोजन करन ही में बालक का कल्याण है। 
जब तक माता बच्चे को दूध पिलःती रहें तब तक उसे 
प्याज लहसुन आदि उत्तेजक पदाथ नहीं खाना चा- 
हिए। क्यों कि उनके व्यवहार से उन की गन्ध माता 
के दूध में भी आजाती है । बालक इन गमन्धों को 
पसन्द नहीं करत । हमारे यहाँ के कुछ लोगों का 
विचार है कि बच्चा जनने के बाद जश्चा को कुछ दिन 
तक शरात्र का व्यवद्वार क.।ना आवश्यक है क्योंकि 
शराब जश्चा की ख्ोई हुई शक्ति को शीघ्र लौटा लाती 
है किन्तु यह घारणा भल है, इस समय शराब पीने 
से माताश्रों का द्वानि हो चाह नहीं किन्तु बच्चे के 
स्वास्थ्य पर उस का बड़ा ब्रा असर पड़ता है शराब 
. का कुछ हिस्सा दूध के साथ मिल जाता है जिसे पी- 
क्र बच्चे मतवाले बन जाते हैं। शराबी होने की आदत 
- बच्चों को यहीं लगती है । जिस प्रकार माताओं के 
शराब पीने से बच्चे को हानि पहुँचती है उसी प्रकार 
माताओं का उत्तेजक मसाले या औषधियों #६ का 
“खाना भी बालकों के लिए अहितकर है । 


स्त्रियों के दूध में कोन कौनसे पदार्थ कितन रहते 


. # म्वंत सेना कास्दर झायल आरसनिक झाथाडीन पारा 
श्रायोडाइड ब्रोमाइड सैलीसिलिक एसिए एट्रोपाइन छ्लोरेल डिजि- 
' झेलिस एन्द्री पाईने कोकेव अरगट विस्मथ सुर्त मिचे गरम 
मसाला भरादि |: .... जजेजक 


जीबन सुधा 


हैं इस की तालिका ठीक ठीक नहीं दी जा सकती, 
भिन्न भिन्न देश की स्त्रियों के दूध में भिन्न भिन्न परि- 
माण में एक ही उपादान पाया जाता है | एक ही 
स्रीकेदृूधमेंभिज्न भिन्न समय में भिन्‍न भिन्‍न पदार्थ 
मिन्‍न २ परिमाश में पाये जाते हैं । लड़का पेदा हाने 
के बाद ज्यों ज्यों समय बीतवा जाता है त्वयों त्यों दूध 
गाढ़ा होता जाता है | पहले महीने के अंत में, स्त्रीके 
दूध में पीछे के दूध की अपेक्षा कम शकर रहती है। 
उस समय प्रोटीड ऐसी अवस्था में रहती है जो 
जल्दी पच जाती है । दुध पिलान के आठ से दस 
महीने में शकर अधिक रहती है किन्तु 'केसिन' कम 
रहता है । किन्तु प्रथम दो सासों में केसिन की मात्रा 
अधिक रहतो है स्त्री की उम्र पर भी दूध के उपादाना 
का परिमाण निभेर करता है | पनद्रह से २० व की 
ब्रियों के दूध में प्राटीड और मक्खन अधिक किन्तु 
लेक्ट,ज्ञ कम रहता है । बीस से तीस ब्ष की उम्र 
की स्त्रियों के दूध में ठीक इसके विपरीत अथात्‌ ले- 
क्टोज़ श्रधिक ओर प्राटीड तथ। मबखन कम होते है 
यह भी देखा गया है कि छाती में दूध रहने के समय 
तथा बच्चे का दूध पिलान के समय के अन्तर पर भी 
दूध के उपादानों में बिभिन्‍नता पाई जाती है । जितनी 
ही अधिक देर दूध छाता में गंगा या जितनी श्रधिक, 
दर बाद बच्चा दूध पियेगा उतना ही गाढ़ा होता जायगा 
मक्खन की मात्रा अधिक होती जायगी । मानसिक 
उद्वेग, क्रोध, दुःख, चिह्रचिडाहट, शारीरिक-उत्तेजञना 
आदि माता के दूध में इतनी भिन्‍नता ला देते हैं कि 
कभी कभी बह बच्चों के पीने याग्य नहीं होता। यदि 
बच्चा उसे पीले तो डसकी आंत में ददे दाता है । इतमे 
कारणों से दूध के उपादानों में फ़क् पड़ने पर भी यह 
उचित जचता है कि माता के दूध में कोन कोन पदार्थ 


बालका का आहार 


कितने हैं उसकी एक तालिका देदी जाय | 
च 


जल ८<' ६१ भाग प्रति सेंकडा 


प्रीटीड * ५... 
लेक्टोज़ (दुग्घ शकर ) ६! २१ 
मक्खन २७८ ,, धर 


7 जप, 
सेमक २ २९ न +१ 


बच्चे को दूध पिलाने के पहले और पीछे स्तर्ना 
को पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए | म्त्रियाँ 
इस क्रिया की उपयोगिता को नहीं समझती इस लिए 
विषय को ज्षरा बढ़ा कर लिखूंगा । पाठिकाओं में 
बहुत कम ऐसी है जिन्हें, यह मालूम हो कि हा में 
अनेक प्रकार के छोटे छोट कीड़े विद्यमान हैं उन्हें हम 
खाली आगों स नहीं देख सकते । अणुवीक्षण-यन्त्र 
से देखने पर भी उनमें बहुत-स दिखाई >हीं पड़ते । 
उनमें से कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे वे सब समय 
घात लगाये बैठे रहते हैं और मौक़ा पाते ही अपने 
खाद्योपयोगी-पदार्थों पर आक्रमण करने हैं | दूध का 
खड़ा कर देता, ताड़ी को शराब मं परिणत करना, 
इंख या गुड के ग्स को सिक्रोी बनाना इन्हीं का काम 
है पक हुए फल या मरे हुए जानवरों को ये कीड़े हां 
सड़ाते हैं । आय: सभी जगह. अच्छे ओर बरें कीड़े 
रहते हैं | दूध को दही में परिणत करना अच्छे कोड़ा 
का काम है किन्तु फल को सड़ाना बरे कीड़ों का | 

अच्च के दूध पी लेने के बाद माता के स्तन पर दूध 
का कुछ हिस्सा या बालक के मुँह की लार लगी रह 
जाती है । इन पदार्थों पर भी वायू के कीड़े आक्रमण 
करते हैं और उस विषाक्त पदार्थों में परिणत 
कर देते हैं| इस लिए बालक के दूध पी लेने के बाद 
यदि स्तन धो नहीं दिया जाय तो कीछ्े वहाँ मन साना। 
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मचाते हें | इस के बाद जब बच्चा दूध पीता है तत्र 
पहली घूँट बह विवैल पदार्थों युक्त दूध की ही निगलना 
है । क्‍या कोई माता अपने प्यारे बच्चे को इस प्रकार 
विष पिलाना चाहेंगी ? किन्तु अज्ञानतावश बह ऐसा 
करने से बाज़ नहीं आती । माताओं को इस विषय में 
सावधानी रखनी चाहिए । इस के अतिरिक्त बच्चे को 
लार से भीगे हुए स्तनों का जब मेले कपड़े, कुर्त, वौ- 
डिज़, फ्रांक आदि के साथ संस होता है तो कपड़े 
का कुछ मेल स्तनों पर लग जाता है । अज्ञाननावश 
माताएँ इधर ध्यान नहीं देती; इस लिए बच्चों को दूध 
पिलाने के पहले भी स्तन थो लेना श्रेयस्क्रर है । कुछ 
डाक्टरों का कहना है कि माताओं को समय समथ 
'बोरिक लोशन' (4$00: /0॥/७3) से भी क्तनों क॑। 
धोते ग्हना चाहिए । 

प्रथम मास में ( दिन में ) बच्च का दो दो धणरे 
के बाद दूध पिलाना चाहिए । रात से बच्चे का नींद से 
उठा कर दूध पिलाना ठीक नहीं है। जब तक बह 
साता रहे उस निश्चिन्‍्त भाव से सोने देना चाहिए । 
इसके वाद बच्चे का इस ५कार दूध पिलावे:-- 


दसरे से चौथे महीने तक प्रति २।। घण्टे बाद 


चीथस ख़्ट ५५ ४३४. « 
छेटठो से ने कर . | घ 
नत्रं स ग्यारहवे .. 2 


हक बार में अच्चा पन्द्रह से बीस मिनट तक 4 ५ 
पीता है| इतने समय में जितना दृध बह पाता है यह 
इसकी उदर पूति तथा वृद्धि के लिए काफ़ी हांता हैं । 
यदि शिक्षु इस से अविक समय तक दूघ पीता रहे तो 
सममभना चाहिए कि दृध में पॉष्टकारक पदार्थों की 
कमी हो गई है । प्रश्न हो सकता है कि एक बार मे 


- शिक्ठु को एक्र ही छाती से दूध पिलाना चाहिए भा 
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या दोनों स ? इस का उत्तर यह है कि यह बालक की 
भूख तथा माता के स्तन के दूध पर निर्मर करता है । 
यदि बच्चे को एक ही स्तन का दूध पीने से सन्तुष्टि 
ही जाय तो दूसरे स्तन का दूध पिलाने की आवश्य- 
कता नहीं होती किन्तु यदि एक के पीने से पेट न भरें 
तो दूसरा स्तन अवश्य देना चाहिए | जब बच्चें को 
दाहिन स्तन से दूध पिलाना हो तो माता को दाहिनी 
करबट और बाएँ स्तन से दूध पिलाने के समय बाई 
करवट लेटना चाहिए। बच्चे का सिर माता की उसी 
बांह पर दाना चाहिए जिस करवट वह साई हुई हो । 
दूसरे हाथ से अपने स्तन को पकड्ड कर बच्चे के मुँह 
में इस प्रकार दें जिस में बच्चे के मुँह या नाक पर उस 
का वोक न पड़े और न उस के स्वांस लेने ही में कट 
न ह् 
यदि ब्रात्रक दूध पीत पीत सा जाय तो उसे उठाने 
की कोई आवश्यकता नहीं। उसे उसी अवस्था में सो 
जाने देता चाहिए इसके कुड् देर बाद स्तन को धीरेस 
हटा लेने से बच्चे के जगने का छर नहीं रहता | अन्य- 
था एका-एक स्तन हटा लेन ले बच्चा जग पढ़ता है 
ओर पुनः पीना आरंभ कर देता है । दूध पिलाने के 
बाद बच्चे को प्यार करना भी ठीक नहीं हैं क्‍योंकि 
दूध पीन के बाद बच्चा साधारणत: सो जांता है और 
७ लव हीता।3। #० ॥॥ ० ॥ए ॥॥7 हाफ 
जी (७ डतवए णा ७९० कर | 02, ७३. 
8 0.0 गद्याए॑ 8॥6 #|णपोप 8फ[]907. ॥6 
फाटघ5, ७0 ७40/2 ५० 32[9[9]0 ॥0 [0 प्रपे८ 
(6 पतला ० ॥प्रवढर बण्पे जावेद: गप्छ७७ 
बाते ए7९ए४९॥ंवए९ 6 ७एब४५ (07॥ 70&7 2 
प्रए०7 "हल क्या 8 फरा0प)) कणते 708074 घाते 
- 80 प्राएलशिफए छाती ।र8ज़ीतणा , 
(60723 शिक्रागा।ए जस्पिलिव० पति छा 


जावन छुपा 


दूसरी बार दूध पीने के समय द्वी पर जागता है । यदि 
पहले उस की नींद टूट भी जातों है तो रोंता नहीं है; 
चुपचाप पड़ा रहता है । ठीक सम्रय पर दूध पिलाने 
की आदत डालने से माताएँ बार बार दूध पिलाने के 
भमंकट से बच जाती हैं । ऐसी आदत डालना बच्चे 
ओर माता दोनों के लिए द्ितकर है । 

कभी कभी देखा जाता है कि बच्चा दूध पीने के 
एक घण्टे बाद रोन लगता है । मूखा माताएँ समझती 
हैं कि भूख लगने के कारण ही बच्चा रो रद्द है और 
वे उस दूध पिलाने की व्यथ चेष्टा करती हैं । बच्चों का 
कुसमय राना उसके भूखे हाने की निशानी नहीं है । 
इसका कारण बच्चे के पेट में दर्द का होना है। बच्चे के 
पेट में दद होने का काराए विक्रत दूध का पीना है । 
सस्‍्तायविक (2५८/४०॥९५) थकावट, मानसिक उत्तेजना, 
क्रोध, चिड॒चिडाइट आदि माता के दूध को विक्रत 
करते हैं । यदि माता के दूध में 'केसिन या मक्खन 
की सात्रा अधिक हो जाय तो बच्चे के पेट में दर्द होना 
संभव है | बच्चे के पेट का दढ प्राय: १४-२० मिनट 
तक रहता हैं । गरम सरसों का तेल पेट पर मलने से 
बह कम हो जाता है | यदि दृध में प्रोटीड अधिक हो 
गड हा तो माता को प्रति दिन थोड़ा थोड़ा शारीरिक 
परिश्रम करना चाहिए। इस से भ्रोटीड कम हा जाते 
है । मक्खन की अधिकता को कम करने के लिए 
माता को प्राटीड-जनित भाजन कम कर देना चाहिए। 
जल्‍दी जल्दी दूध पिलाने से माता का दूबव गाढ़ा हा 
जाता है । 

आज कल कुछ ख्रियाँ जान बुक कर अपने बच्चों 
को दूध नहीं पिलातीं | इसका असली कारण तो बेही 
जानें किन्तु सुनता हूँ कि बच्चों को दूध पिलाना आज 
कल के फ्रैशन के खिलाफ़ है । मैं इन फ्रेशन पसन्द 


बालका का आहार 


आओरतों को यह बतला देना चाहता हूँ कि बच्चे को 


दूध नहीं पिलाने का कुफल बच्चे के साथ माताश्रों 
को भी भोगना पड़ता है । बच्चे को दूध पिलाते रहने 
से माताएँ दस मास तक इस योग्य नहीं हाती कि 
उन्हें दूसरी सन्‍्तान हा | इस लिए वे शीघ्र पुनः बच्चा 
जनने के भार से बचती रहती हैं इसके अतिरिक्त छाती 
को उस को प्राकृतिक क्रिया पालन करने देने ही में 
लाभ है| एसा करने से भविष्य में छाती को बीमारी 
नहीं हाती # । इनके अतिरिक्त बालकों का इस से 
अशेष लाभ होता है । 


हर 2९ मर 


दानत निकलते हुए लड़के का खिलान। | 

जब नक्र लड़कों के दांत नहीं निकले तब तक 
उन्हें कोई अन्न खिलाना ठीक नहीं है । बच्चे का दांत 
निकलना यहें स॒चित करता है कि अब बच्चे के आ- 
भ्यन्तरिक-पाचक-्यन्त्र माता के दूध के अलावा अन्य 
खाद्य पदार्थों के पचाने मं भी सक्षम हा रहेहे । 
'अन्य खाद्य पदार्थों ' का अर्थ सभी खाद्य पदार्थ 
समम लेना भल है | बहुथा देखा जाता है कि दांत 

# ता, बरएंपेब्वारल ० थी पपा) कस 
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॥॥९ ह#एश8॥॥ 0९ ॥.00]64' : ४ १ प्राशंगए 
८३०७) ४ 8005 0/:, १200 ए७॥)५४७ एजाए९]७४७०॥; 
प्रू700 (8 ला वाठ्या), 50 | ]7६४७॥५ 
घ€ 7प्रात। जज ५) ॥4000॥९४७४ ए०य80प0[0॥ 
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निकलने के पहले ही लोग बच्चे के मुंह में अन्न डाल 
दिया करते हैं किन्तु यह बड़ी बुरी आदत है। क्योंकि 
बालक अन्नों को चबा नहीं सकता इस लिए वह उसे 
ज्यों का त्यों निगल जाता है । उसे पचा न सकने के 
कारण बे प्रायः अपन असलों ध्वरूप भें उन के पट से 
निकल जाते हैं किन्तु इस स उनकी पाचन शक्ति को 
जो वुथा परिश्रम करना पड़ता है उस से वह सदा के 
लिए ख़राब ह। जाती है । इस लिए आज कल पेट 
की बीमारी से पीड़ित मनुष्यों की संख्या इतनी बढ़ों 
हुई है । जब तक बच्चे का एक भी दानत नहीं निकलता 
वंब तक उसके लिए सब श्रेष्ठ भोजन माता का दूध हा 
है। माता के दूध के आअमाव होने पर दाई या गाय का 
दूध पीछे लिखे हुए तरीके से दिया जा सकता है। 
बनलाना नहीं होगा कि बच्चे के पेदा होने के समय से 
आरंभ फर उसके सभों दानत निकलने के. समय तक, 
उस के पाचक यन्त्र इतनी शक्ति नहीं रखते कि सभा 
पदाथ पचा सकें उनकी पाचन शक्ति, ज्यों ज्यों समय 
गज़रता जाता है, धीरे धीरे बढ़ती ज्ञाती है और बह 
पगावम्धा को नत्र प्राप्र होती है जब बच्चे के चहुए के 
सभी दानत निकल जाते हैं। इस लिए बच्चों के जब 
तक चहुए के दानत नहीं निकले तब तक उन्हें कोई 
कठोर पदार्थ खाने के लिए नहीं देना चाहिए | चहुए 
के दांतों का निकलना यह प्रमागित करता है कि सरू। 
पदार्थों का-जिन्‍्हें अच्छी तरह दान्तों के बाच प्र 
कुचलने की आवश्यकता होती है--पा चक यन्त्र पकने 
में मन्षम हुए । 
साधारणतया जब बच्चा 
होता है तब उस का पहला दान्‍त दिखाई देता है । 
यदि मां को यथेए्ठ दूध होता हो ता डसे एक बरष की 
अचस्था तक माता ही का दूध देना चाहिए । किन्तु 


सात था आट मास का 


श्ड्ट 


यदि माता का दूध कम हो गया हो तो गाय का दूध 
देना चाहिए। गाय का दूध देन के समय यह्‌ खयाल 
रखना पड़ेगा कि जब बच्चे को खूब भूख लगें तभी 
गाय का दूध दिया जाय | इसके लिए दूध पिलाने के 
समय के अंतर का बढ़ा देना चाहिये । किन्तु माता 
का दूध एकाएक बन्द कर गाय के ही दूध पर लड़कों 
को रखना उचित नहीं है पहले थोड़े से आरंभ कर 
गाय के दूध की मात्रा बढ़ाते रहना चाहिए और अन्न 
में केबल गाय का ही दूध देना चाहिए | कितने समय 
में गाय का दूध माता के दूध का स्थान ग्रहण कर 
सकता है यह कहना कठिन है । यों तो छः सात साल 
की उम्र के बच्चे भी दूध पीते पाए जाते हैं किन्तु 
साधारणतः तीन स चार साले की उम्र के बालक 
माता का दुध पीना छोड़ देते हैं । दस से बारह मास 
के लड़के को गाय का दूध उस की रक्षा तथा बद्धि के 
लिए सभी सारवान पदार्थ दे सकता है ! इसके बाद 
मांड जातीय पदार्थों ( साबदाना, वार्ली, अरारोट 
आदि ) का पतला पानी # दूध के साथ थाडा थोड़ा 
“मिला कर देना चाहिए, इस समय बच्चा काय्यशील 
: हीता है। वह अपने हाथ पैर को इधर उधर पटकता 
तथा फेंकला रहता है इस लिए इस समय उसे कुछ 
अधिक मांड जातीय भाजन की आवश्यकता हाती है। 
किन्तु बहुत अधिक मांड बह पचा नहीं सकता, इस 
लिए अ्रधिक मांड जातीय भोजन खिलाने से उन के 
“पेट में दद होता है और हरे रंग का पेख्नाना होता है । 
एक बे से कम उम्र के बच्चे को किसी भी हालत में 
मांड जातीय भोजन नहीं देना चाहिए । 


# संबूदाना वार्लो भादि को पानी के साथ खोला कर उसका 
< पाती बनाया जा सकता है ।. 


जाबन सुधा 


१९ से १८ महीने के बालक की वृद्धि के लिए 
मांड जातीय भोजन की आवश्यकता होती है । पीस 
हुए चावल, साबूदाना, वार्ली आदि को पानी के साथ 
खोला कर, छान कर उसका पतला पानी दूध के साथ 
मिला कर दिन में दो बार देना चाहिए किन्तु इस 
समय भी बालक का प्रधान भोजन दूध ही हो यह भी 
भूल नहीं जाना चाहिए | इस समय अधिक मांड 
जातीय भोजन देने से बालक की पांचन शक्ति कम 
हो जाती है ओर उसका रक्त विक्रृत हो जाता है । 

इसी भोजन पर बालक का उस समय तक रखना 
चाहिए जब तक वह दो वर्ष की अवस्था तक न पहुँच 
जाय । दो बर्ष के बच्चों के दान्त पृष्ठ हो जाते हैं इस 
समय से बालक कुछ कठिन पदार्थ खा सकते हैं । 
कठिन पदार्थों को चबाने से उनके दान्तों का कसरत 
होता है और वे मज़बूत होते जाते हैं । बालक का 
ठोंस भोजन देने के समय भी इस पर ध्यान रखना 
चाहिए कि उसे भोजन के तीन प्रधान उपादान--मांड 
मक्खन और प्रोटीड --यथा परिमाण में मिल रहे हैं । 
उनका भोजन सादा जल्‍दी पचन वाला और सारवान 
होना चाहिए वह तुरन्त का बनाया हुआ और कुछ 
कुछ गरम द्वाना चाहिए। मसाला यक्त तीता या उत्ते- 
जक भोजन से बच्चों को सदु अलग रखना चाहिए। 

बालकों के भोजन का समय नियत कर लेना 
चाहिए। तीन तीन घण्टे के अंतर पर दिन भर में चार 
था पाँच बार भोजन देना उन के लिये. काफ़ी होगा । 
रात में उन्हें कुछ भी भोजन नहीं देना चाहिए प्यास 
लगने पर पानी दिया जा सकता है । डम्न के साथ 
साथ उनके भोजन की मात्रा की वृद्धि होनी चाहिए । 


मैं मनुष्यों के मांस या मछली खाने का विरोधी 
हूँ किन्तु जो पिवान्माता अपने लड़कों को मांस मह्नत्ी 


बालकों का आहार 


खिलाना चाहें उन्हें रोक भी नहीं सकता क्‍योंकि वे 
खिलावेंगे ही । उन से इतना अवश्य कह सकता हूँ 
कि तीन वर्ष से कम उम्र के बालक को मांस मछली 
ध्ादि न दें । 


>> र हि 
बालकों को दूध कैसे पिलाना चाहिए! 


बहुत-सीं स्त्रियों को देखा जाता है कि बालक ने 
जहाँ गेना थारंभ किया कि वह उनके मुँह मे बलात्कार 
अपना स्तन डाल देती हैं । एक क्षण चुप रह कर 
यह साचन का कष्ट भी नहीं उठातीं कि शिशु के 
गेन का क्‍या कारण है । शरीर के किसी अंग में दद 
हान के कारण, भाजन न पचने के कारण या किसी 
प्रकार का रोग होन के कारण से भी बालक रो सकता 
है | किन्तु इस का ज्ञान मूर्ख माताओं को कुछ भा 
नहीं हैं । बालक जब रोये तभी उसको दूध पिलाना 
ठीक नहीं | दूध पिलाने का समय नियत कर लेना 
चाहिये और उसी समय इसे दथ पिलाना चाहिए | 
मनुष्यों के लिए बिना हाथ धोये खाना जितना हानि- 
कारक है उतना हा हानिकारक बच्वों को विना स्तन 
घोये दूध पिलाना है । स्तन के मुँह पर मेल बैठ जाना 
बहुत संभव है । इस लिए जा स्त्रियां बिना स्तन घोए 
बच्चों को दूध पिलाया करती हैं वे अपने हाथ अपने 
बच्चे को मेल रूप विष पिलाती हैं । 

किसी प्रकार का भाजन कण्ठ से उतर कर एक 
नली द्वारा पाकाशय में जाता है। इस नली को अन्न 
नली या आहार नली कहते हैं । अज्न नली के सामने 
श्वास नली ( १४१७४ 729० ) का मुँह है, इस में 
श्वास ली हुई बाय प्रवेश करती है । हमारा भोजन 
पहले श्वास नली के मुँदद को पार करता है तब अन्न 
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नली में प्रतेश करता है । यदि आहार का कोई अंश 
श्वास नली में चला जाय सो खांसी आने लगती है ! 
उस समय हमें बड़ा कष्ट होता है ओर खांसते खांसते 
जब तक भोजन का हिस्सा बाहर नहीं निकल जात। 
तब तक हमारे कष्ट का अंत नहीं होता । श्वांस नली 
के मुँह पर एक जीभ होती है जिस उपजिद्दा (0./४ 
[0805 ] कहते हैं । भोजन निगलते समय यह जिह्ा 
श्वास नली के द्वार को बन्द कर देती है, इस लिये 
भोजन का कोई हिस्सा इस नली में प्रवेश न कर सीध 
आहार नली द्वारा पाकाशय में चला जाता है | बालन 
या रोने के समय श्वास नली का द्वार खल जाता हैं | 
खाने के समय बोलना इसलिए मना है कि कहीं श्वान 
नली के द्वार के खला रहने के कारण अन्न का कोई 
अंश उसमें न घुस जाय | खाने के समय खांसा आने 
का कारण स्वांस नत्नी में आहार के! प्वए कर ज्ञात 
है यदि इस नली में आहार का को डे बड़ा हिस्सा चल! 
जाय ओर खांसने से वह नहीं निकल सके तो श्वास 
के झुक जाने से मत्य तक है जञातो है । बहुत बा* 
एसा देखा गया है कि स्त्रियां रोते हुए बच्चे को दूध 
पिलाती हैं शोर दूध का कुछ ६हस्सा बच्चों को स्वास 
नली में चला जाता है. जिस से दु्धंटनाएँ हो जातो हैं 
“बालकों की मृत्य हो जाती है ! रोते हुए बालक के 
मुँह में किसी प्रकार का खाद्य पदाथें डालना अनाचित 
है! क्‍योंकि उस समय श्वास नली का मुंह खल। 
रहता हैं । इसी लिए भोजन करते समझय बात चीत 
करना भा मना हैं । 

शिक्षुशओ को अन्ततः घंट इेढ धण्टे बाद दूध पि- 
लाना चाहिए | यदि चम्मच आदि से दूध पिलाना हूं। 
तो कदापि रोते हुए बालकों को दूध नहीं पिलाना 
चाहिए । 


श्ज5 


जीबन छुधा 


शहर के रहने वालों को एक नियम कर लेना 
चाहिए कि एक वर्ष से कम के लड़कों का ग्वाले के 
घर का दूध न दिया जाय | क्‍यों कि उन के घर का 
दूध विशुद्ध न होने के कारण बच्चे को प्रकृति तो 
बिगड़ ही जाती है ऊपर से बहुत से लड़कों को ”इन्फ्े- 
नूटाइललीवर” हों जाता है । इस उत्कट व्याधि के 
कारण बहुत से लड़के असमय में मत्यु के मुख में 
पड़ते हैं | साधारणत: एक बर्ष तक यह रोग होता है । 
यह रोग ऐसा है कि इस से सेकड़ों में एक ही बच्चा 
बचता है । यह रोग वृषित दूध पीन ही से होता है । 
शदर के ग्वाले दिन भर दूध बेचने के बाद यदि कुछ 
बचा रहता है. तो उसे अच्छे दूध के साथ मिला देते 
हैं। इस से अच्छा दूध भी खराब हो जाता है | यदि 
वे असली दूध में केबल शुद्ध पानी मिला कर बेंचते 
तो कोई हानि नहीं थी किन्तु वे ऐसा भी नहीं करते । 
एक तो बासी दूध मिलते ही हैं और साथ ही अस्व- 
च्छु जल भी मिलाते हैं इस से दुगना नक़सान होने 
की संभावना रहती है । ह 
देहात के ग्वालों में उपरोक्त बातें बहुत कम पाई 
जाती हैं क्योंकि वे समकते हैं कि अमी इंश्वर है । 
इस लिए वे बहुत अनथ नहीं मचात किन्तु वे बड़े 
धअस्वच्छ रहते हैं उनसे भी सावधान रदना बृद्धिमानों 
'का काम है। यह संभव नहीं कि सब कोई एक एक 
“गाये रख सके यदि एक वर्ष तक स्वस्थ साता शिक्षुको 
दूध पिला सके तब तो कोई बात हो नहीं, किन्तु यदि 
माता का दूध न पिला सके ता गाय का दूध अपने 
, सामने दुद्दा कर उसे बालकों को देना अच्छा है। 
इस में खर्चे कुछ अवश्य अधिक पड़ेगा किन्तु “इन्के- 
न्टाइल लिबर” होने से जितना व्यय उठाना पड़ेगा 
: डसे देखते हुए यह्‌ व्यय कुछ भी नहीं है । 
जब माताएँ बच्चों का सितुद्दा द्वारा दूध पिलान 
ल्लगती हैं उस समय का दृश्य देखन ही योग्य द्वोता है 
उस समय घर का कौन कद्दे पड्डोस के घर में भी इस 
की ख़बर बच्चे के चिल्लान से पहुँच जाती है । माताएँ 
रोते हुए बालकों को जोर कर दूध पिलाती हैं । 
लड़का हाथ पैर जितना दी पटकता है और रोता है 


उतना ही माताओं का दूध पिलाने का संकल्प भी 
बढ़ता जाता है । इस मछ युद्ध की क्रभी प्रशंसा नहीं 
की जा सकती । मैं मानता हूँ कि कुछ लड़के आसानी 
से दूध पीना नहीं चाहते किन्तु यह भी मानना पड़ेगा 
कि बालक का संशोधन करना और नई अभ्यास डल 
बाने की शक्ति माताओं में है। कभी कभी देखा जाता 
है कि बालक के मुँह में दूध डालन के समय वह 
अपना दानन्‍्त बन्द कर लेता है और दूध को मुंह में 
डालने नहीं देता । फल यह होता है कि चम्मच या 
सितुद्दे का सारा दूध गिर कर उस के कान में प्रवेश 
करता है ! इस श्रकार बालकों को कान की बीमारी 
होती है । इसलिए दूध पिलाने के समय ऐसी व्यवस्था 
कर लेनी चाहिए कि बालक के झुँद में टू थ गिरने पर 
भी वह उस के कान में प्रत्रेश नहीं कर सके । यह 
काम किसी तौंलिय के व्यवहार से हो जाता है। धीरे 
धीरे गीत गा कर या अन्य किसी प्रकार शिशु का 
मनोरखन कर दूध पिलाने से घर का एक बड़ा 
कलख बन्दे हा जाता है | यह कलम जहाँ तक कम 
हा अच्छा है! 

ऐसा भी देखा ज्ञाता है. कि माताएँ अपने दस 
बारह वर्षकी लड़की या दाई पर शिश्लु क। दूध पिलाने 
का भार दे कर निश्चिन्त हो जाती हैं.। किन्तु माताका 
चाहिए कि वह सदा इस बात पर लक्ष्य रखें कि दूध 
पिलान के सब नियम ठीक ठीक पाले जाते है. | बच्चों 
को बासी दूध ते। कभी पिलाना ही नहीं चाहिए । 
ताज़ा दूध भी पिलाबे तो उसकी अच्छी प्रकार परीक्षा 
करल । बालकों का कमी इतना औधक दूध नहीं पिला 
देना चाहिए कि उसकी पाचन शक्ति नष्ट हो जाय। 

दूध पिलाने के बाद बच्चे का मुंह पानी से अच्छी 
तरह धो देना चाहिए । यदि बच्चे के मुँह में दूध 
लगा ही छोड दिया जाय तो उसके मुद्द पर मक्खियां 
बैठती हैं; चींटियों का भी झाक्रमण होता है और 


. कभी कभी तो बिल्ली भी बच्चे का मुँह चाटने से बाज 


.. . 2 


नहीं आती | 
हे 3 


सन्‌ १६२४ के “चांद” मासिक पत्र से उदकत । 


शांक्तबधंक, प्रमेहनाशक नांगमस्म 






“बंगोपम गणो नागो यक्तच्ा संतत सेवितः 

नागाधिक बर्ल दत्त हन्ति पेह विशेषतः !। 
सीसा ( नाग) के गुण रांगा के सहश हैं । इसका 
सेवन यदि युक्ति प्वेक किया ज्ञाय तो हाथी से भी 
अधिक बल प्राप्त होता है, अर्थात यह अत्यंत शक्ति 
को बढ़ाने बाला है | इस के संबन से रस से लेकर 


' शुक्र तक समस्त शारीरिक थातुय्ये क्रमशः पुष्ट होती 
जाती हैं, तथा सब इन्द्रियां भी बलवान हो जाती हैं 


इसमें अमेद नाशक विशेष शॉक्ति है। आयकबेंद प्रकाश: 


कार भी कहते हैं :-- “ सीसं रंग गुर ज्ञेय विशेषान- 


मेंह नाशकम ।' ह 
बेस तो नाभभस्म के विषय में कहा एया है 
वह केंई व्यात्रियों ( क्षय, बातबरिकार, गुल्म; पांइ 
इत्यादि ) का नाशक, आयु स्थापक, जठराम्तिदीपक 
आंदि हैं के किन्तु हम यहाँ पर उस के केवल दो 
गणों के विषय में लिखना बाहते हैं । आशा हैं पाठक 
* चाय पवन विकार गृल्म पाउवामयेष॒, ; 
श्रम हझन कक शूले भेद कस उयेष । 
ग्रदणी गुढ गंदे नह बल.) प्रशस्तेः शुभ- 
: विधि कृत नागः काम-पुर्टि दद्मति ॥ 
नांगरतु नागशत तुल्य बल ददाति 
व्याधि विनाशयति मीवनमातनोति । 
.. बन्द प्रदीपयति फामबन फगेति 


सत्; व नाशयति सतत सेबितः सः ॥ ध 
+“+आ्० अं८ । 


ज!।क्रीवीयक, प्र्महनाशक नागभम्म 


लेखक--श्रीयत वेथद्य क्रष्णप्रसाद त्रिवेदी बी, ०. आयवेंदाचार्य 


_छ$ 





कफ कै ध 
इस पर विशेष ध्यान देंगे । आज कल चन्द सामयिक 

कुरीतियां एवं भाधनिक-शिक्षा के प्रभाव से मौजद। 
नवयुवाओं के जीवन को अ्रयंक्र-व्याधि-प्रमेह स 
तुपुल युद्ध करना पड़ रहा है उनका हृदय उत निर्धन 
दरिद्रियों की तरह है जो अनिवार्य आवश्यकताओं के, 
पणो नं होने पर मल मार कर रह जाते हैं-.- उस 





कक 
स्थिति विकूट और करूणास्पद रै--उन्र के महाईं के 
लिए सर्वपथम नागभस्म के प्रमेहोपयोगित' शक्तिवर्धन 
गुगा का बगान करेंगे | 

नागभम्म, लोहभम्म, सुबण॒मस्म आ+ अन्ञक भस्म 
तीबनीय अथॉत्‌ शारीरिक सुस्थिनि के लिये महान 
उपकारक है । जैसे अन्न शर्गर के लिये जीवनोस ए 
पाषक कहा जाता है; कितु वह शरार के लिये जोवनीस 
तब दी तक दे सकता है जब तक कि उसका सत्यांद। 
ग्रधायाग्य प्रमाण मे अंदर झाषित हूं; / ग्रादि किस। 
करारणवश उसका भतांश डाक ठोक प्रमाण ने शगों 
के अंदर नियोजित न हो तो बहां अन्न जीवनोय न हृ। 
कर भारक सिद्ध हो ज्ञाता है. रब नागमस्मादि से भ 
यह येशेष प्रभाव है कि वह शरीर के अंदर नवोन- 
चैतन्य उत्पन्न कर, अन्तादिक आहार के सत्याश को 
भली भांति शोषित करने का सामरय प्रदान करती हैं। 


* यही जीवनीय आलौषधियों की विशेषता हैं। लाथ सांभ 


वे शारीरिक अन्यान्य निबेलताओं को दर कर मां 
पहुँचाती हैं। इनमें भी नाग भरत विशेष कर स्नाय 


१५८ 


मांसपेशी आदि के लिये जोबनोय एवं शक्तिदायक है। 

मधमेह के समान क्षीणता उत्पन्न करने बाले रोगों 
के कारण बीये श्रत्यंत क्षीण हो कर नपुंसकता प्राप्त 
हो गई हो; अथवा स्नायु की निबेलता के कारण या 
अंडकोष प्रंथिकी अशक्ति से पृरुषत्व नश्ट हो गया दो 
तो नागभस्म बहुत उत्तम लाभ पहुँचाता है । देखिये 


'पष्पधन्चा' & नामक रस में नागभरस्म की योजना 


इसी उद्देश्य से की गई है; अथोत्‌ नांगभस्म के यक्त 
होने से यह रस नपुंसकत्व को नष्ट करने में पूर्ण समर्थ 
हुआ है । 
' हाँ... भाता पिता के दोष स जन्मतः पेढ-- 
नपुंसक हाने पंर नागभस्म व्यथ्थ सिद्ध हुई है । 
अतिसार या ग्रहणी ग्रस्त रोगी का शारीरिक बल 
अत्यन्त घट जाने से रोग का समुचित श्रतीकार नहीं 
द्ोता, वो रोग बढ़ता ही जाता है, तथा अनल्प काल 
तक बना रहता है | रोगी और भी क्षीण द्वो जाता है । 
ऐसी अवरस्थे। में यदि ज्वर न हो तो नागभस्म का 
उपयोग बहुत श्रेयस्कर है ऐसी हालतों में नागमम्म का 
स्पेयोंग शिलाजनीत तथा सुबणादि के साथ कराना 
चाहिएं। अंशक्ति के कारण कब्जी बनीं रहती हो 


तथोी परिणाम स्वरूप अश की भी शिक्रायत हो गईं 
हों तो नागभेस्म का संघन दितकर हैं । तथा म्ताय- 
वींय निबिलेतां के कारण मल विसंजन के समय जार 


लगाने पडता द्वा, गदा ( कांच ) बाहर निकते हा 


हों, बंडी मुश्किल से अंदर जाती हो, तथा कांखने की 


हज भुजग लो६ चा़क- बड़' पुणम:। 
कनकु विजय यष्टी शाल्मती तायब डी )॥ 
घृत मधुसित दुग्ध पुष्पकन्वा स्सेन्द्रो 
रतंयति शर्त रांमी दीप भायुबलल ॥ 
5... -- - मै० रतक । 


जीवन सुधा 


भी शक्ति न रही हो तो नागभस्म का सेवन नागकेंसर 
के चण के साथ कराना चाहिये ; थोड़े ही दिनों में 
अश की शिकायत मिट कर स्ताय की नित्नेलता दूर 
हो जाती है । 

यदि यह अशक्ति, निरबलता या कब्जी शुक्र के 
श्रत्यंत विपर्यस्त दुरुपयोग के कारण पेदा हुई हो तो 
नागभस्म के स्थान में बंगसस्म का सेवन कराना अधिक 
लाभदायक है । 


बाजीकरणोय योग! -- 


नागभस्म ८ तोला,हिंगुल ८ तोला और मनसिल 
१ ताला, इन तीनों के सम भाग ( १७ त्तो० ) शुद्ध 
अआमलासार गंघक मिला, नींब के रस के साथ खब 
मदन करे, फिर सुखाकर एवं सराव संपूट कर गजपुट 
में फूं देबे । यह परमात्तम नागेशररस सिद्ध होता 
है । इसका सबन रात्रि के समय (मात्रा १ से दो रची 
तक जायफल के चरण के साथ) करे तो खबर कार्मेच्छा 
जागत होती है । जो कि शीघ्र शमन न होते हुये, जैसे 
क्षी सबन किया जाय नेंस तैस बढती जाती है #&। 

सब साधारण धातु ज्ञीणता में नागभस्म का 
संबन माखत और मिश्री के साथ कराता चाहिये ! 
श्रशक्ति, प्रमेह, उपदेशादि के कारण शिश्नादि गड्े- 
निद्रयों में जो सेम- हो जाते हैं. उनके निवारणाथ्थ नाग- 
भस्म को केवल मिश्री के साथ सबन कराबे । ऐसा 
हस्ती नामक रससिद्ध का मत है :- 


+ पल द्वय सतेनाग हिंसुतं च पल द्वयम । शिलक,निता- 
ग्रह्मा सई तुल्य दि गबकम्‌ । निधुनीरण समर्थ तते गजपुटे पचेत्‌ । 


: तद्ा नगेक्रोदयंस्यान्नागराजसुतिध्रम्नः ॥ निशाते नगगराजे यो संबये 


हलनेपुभान । सो य॑ नारीशत भूचवा तथाप्प् बुज लोचने । तृष्ति 
न याति कामस्य नित्य:द्धि मवप्नुयात्‌ ॥ 
न -स्स. नि 


शक्तिवधक, अमेहनाशके तावभभ्म ५७० 


ससिता मृत नागंच योभजेद्ध स्तिना भतमू्‌ ! 
तस्य गझ्म रिद्रयोत्पनन रोगजालं हरेदघुवम्‌ | 
प्रमेह पर--नागभस्म का उपयोग प्रमेह् पर 
बहुत अच्छा होता है। इस में भी मु पेंह जो कि सर्वे 
प्रमेदों में भयंकर है, उस भी यह मेश्त नाबद कर देता 
है मधुमेद में तीनां दोष, मेद, मांस, रक्त, शुक्र, आज, 


बसा, लसीका, मज्जा आदि सब विक्रत हो जाते हैं 


तथा इन कीपारम्परिक प्रतिक्रिया के कारण यह घातक 
विकार उत्पन्न हो जाता है । शरीगंतगेत सक्ष्मतम 


क्रिया जिससे चैतन्याणु (40॥7 ८८७) बनते हैं; ह 


४ + + हूँ ा बल कुछ छ ४. 
विक्ृत हो जाती हैं फिर घीरे धीरे रस से लेकर वीय 
न ढ ् सं 

तक समस्त घातुर्य बिकृत हा जाती हैं. # । 

इस की चिकित्सा में हमारा प्रथम कतव्य यह 
होना चाहिये कि जिससे त्रिद ष विक्रति एवं चेतन्याणु 
नवन क्रिया की रक्त विक्ृृति दूर होवे । कारण वात 
पित्तादि के राम्त पर आ जाने से घातु विकृति का! 
आप ही आप सुघार हो जञाता है ; प्रमेह में त्रिदोष 
दुष्टि दो प्रकार की होती हं--एक अब्वादत्पादक दुर् 
तथा दुसरी अब्यातुशोषक दुष्टि । मघूमेह में विशेष- 

> मघमेद का विकर किन कणों से दाता हे 2 शस विबय 
पर आायुनिक वेदों में बल मत भेद दे । कोई कहता है कि 
एछ,परठाछा5ई झीम विड के रंकु/बत ८ जाने से ग्ास्थतरिक 
शर्करा का रूपा मर ने दाते .य बढ़ ली की तसी ५। से शर्म 
फल जा हैं झोर मूत्र मा। से खबित हाने लगती है । कियीक। 
कषना है कि स। पचतन्द्रि | में विकृति होने से, अभ्रस का विपाक 
शर्करात्मक दोने पाता है. भागे उसका विद्रोजन नरयों होने पात 


झतएव बह मूत्र के साथ बाहर निकतने लगती है। कियी का मत 


है कि इसमें केवल मूत्र पिंड दो विकृत हो जते हैं, इत्यदि सिन्न « 
मत हैं । हमारे सत से झायुवंरोक कारण ठीक मचता है । इसका 
व्रोष उद्दापोद दम झरने सरल रोग विज्ञान तिबन्ध में करे 


डे 


तया प्रथम प्रकार की धर्थात अब्धातुत्पादक दुष्ट देखी 
जाती है, जा कि मागभभस्म के सवन से सहज ही से 
नष्ट हैं। जाती है । इस रोग में नागभस्म का प्रथम 
कार्य रोगी की प्यास ( तृष्णा ) को कम करना, तथा 
दूसरा कार्य पेशाब में जाने वाली शक्कर ( मध ) को 
रोकना या कम करना है| न्ञागभस्म का सबन शिला- 
जीत के साथ कराना, और रोगी को केवल दूध पर 
ही रखना चाहिये शीघ्र हो रोगी मधुमेह एवं तज्जनित 
अन्यान्य उपद्रवों से मुक्त हो जाता है । 


ध्यान रहे सब प्रकार के मधमेह मस्त रोगियों पर 
नागभस्म एक समान फायदा नहीं पहुँचाती । जो 
मेदस्वी या जिनका शरीर स्थल है, ऐस ही मधमसेहियों 
को इसके सेवन से विशेष लाभ प्राप्र होता है । यदि 
मधुमेही क्रश हो, तथा साथ ही साथ उसे अम्लापनत 
का बिकार दो ता नागभम्म श्रधिक लाम नहीं पहुँचा 
सकती, एसी हालत में जलदभस्म (जस्त का कुश्ता।क। 
प्रयोग अ्रयस्कर है । मधमह या और प्रमेह्र गेंग के अंत 
में कभी कर्मी रोगी को दशा अश्चिष्टसों हो जाती है! 
बह किसी भी विचार को स्थिर नहों कर सकता; कोर 
भी विचार करते करते एकदस उसके मन से शुन्यत्य 
का भाग द्वोता है । इसे यहाँ न आंति हांतों है कि 
शारीरिक अनेब्छित क्ियाय॑ 
उ८६4०॥% + जैसे पेशाब फिरना आँद मां बह भ् 


' (0, ६५" ४० ', 


जाता हैं, पशाव आदि को हाजत होते पर नो बह 
(चार में हा पद्ा रहता है | ऐसी हालतों में सागभल्‍्म 
बहूत ही उत्तम एवं बिचच्षण लाभ पह़ुँचाता हैं केभा* 
तो इस की एक हो मात्रा से चित्त ठिकाने आ जाता 
है; तथा इन्द्रियाँ यथा योग्य अपने * कार्यों मे प्रवत्त 
होने लगती हैं । 2 


याजना -- सबे साधारणतया प्रभेह पर नाग- 


भस्म दो या तीन री (एक बाल ) आमला चरण 
ओर हल्दी चरण सम भाग लगमग एक मास में, 
शहूद के साथ मिला कर दोनों शाम चदाते हैं। कहा 
भी है-- 
शुद्धस्प व मतस्याह रजा वल्लमित लिहेत । 
सनिशामलक क्षौद्ं सर्वमेह-प्रशान्नये ।! 

““योग ग्त्नाकर: । 

। आ ) शुद्ध नागभस्म, सोहागा, पारा, गंधक 
ओर खपेर ( या जखद भस्म ) ये पाँचों द्रव्य समभाग 
लेकर, प्रथम पारद और गंबक की कज्जली करे, फिर 
उसमें शेष द्रव्य मिला खब मदन करे, पश्चात पान के 
रस में ख्वरल कर पत्ति प्रमाण गोलियाँ बना सेवल 
करें । इसे पमहार उस कहते हैं । यह शीघ्र ही उपद्रव 
सहित सब्र प्रकार के प्रमेह को नष्ठ कर देता है | 

५ ( इ) पारद योग से बनी हुईं तागभस्म को तिली 
ओर तखबट बीज ( पस्राड बीज ) के समभाग चूर्ण 
के साथ, थोडा शहद मिला सेवन करात्रे, स्वेध्रमह 
दूर हूं। जाते 

. श्रथवाः-रसंन्द्र नागरस इस प्रकार बना लेय । 
शुद्ध सासा ता मटका या सगावले मे रख्र आग पर 
चढ़ा देवे, जब वह पिगल जाय. नत्र उस में इमली के 
छिलकों का ज्ञार या भत्म थाड़ी २ डालते हुय, लाह 
सलाका से. चलाते जावें । साथ ही उसमें सम भाग 
शुद्ध पारद मिला लेबे ।- घोदत २ जब-बह भस्म रूप 
हो जाय तब-उतार कर शीशी में भर रक्‍्खें | इसे उक्त 
प्रकार से -तिली ओर तरपट बीज के चणु के साथ 
सहद्‌ मिलता सेबन-कसबरे- +-ठीक-- पथ्याचरण प्रजेक 
यदि इसका सेवन क्रिया जाय तो सब लक्षणों से युक्त 
प्रमेह रोग एवं कुष्ट, वात विकारादि भी शीघ्र नष्ट 


जावन सुधा 


हो जाते हैं #। 

(ई ) शुद्ध सीसा को गला कर उसमें समभाग 
शुद्ध पारद मिला डमरू यंत्र में डड़ाये । पुनः उसी 
सीसे को गला तथा समभाग पारद मिला खड़ा लेवे ! 
इस प्रकार डउमरू यन्त्र में ३० बार उड़ाने पर सिंदृर 
बर्ण की भस्म प्राप्त होगी । इस भस्म में समभागय राजा 
बते ( रवटी मणी ) की भस्म मिला, नीम पत्र ग्स की 
<० बार भायनायें देकर, सुखाकर सीसी में मर रक्खें 
इस की मात्रा दो से तीन रत्ती, अनुपान--गाय की 
छा कुटकी चुण मिलाकर पीबे। सब प्रकार के प्रमेह, 
मधुमेह, बहुमूत्र, स्वप्नदोषादि दूर होते हैं । 

( 3 ) सुरामेह के नाशार्थ--नागभस्म, मुगखंग 
भभ्म, कपास के बीज ( बिनीला ) को गिरी और अं- 
कोल सब समभाग एकत्र महीन चूर कर सेवन कराते 
मात्रा £ मासा तक, छाछ के साथ | 

( ऊ ) सिक्रत्मेह के नाशार्थ :--नागभरम, दारू 
हल्दी, घेर को मज्ञा, आमसला।, लता कस्तुरी और शुद्ध 
धवर के बीज ये सव॒ समभाग ले, एकत्र खरल कर 
शक गत्ती की गालियां बना लेबे । इनका सेवन हल्दी 
के चरण के साथ या गिलोय सत के साथ शहद मिला 
कराब » 


# ट2शच रसराज गन्वक सीसकंच रसक्लेक्ष सयुतम । 
नागबछ्ित ससेन मर्दित सत्रभेहक्त-गोगनशकप्‌ । 
रखेन्द्र नागरख :--नागे कयाल मथ्ये कृत्वचि विशो- 
घरयेत्‌ क्रश: चिचका्वत्तार स्वल्य स्वल्य बिक्लीर्य कु-तेन धर पारद 
भाग शीसे छष्टवा एण्थवा क्यूरिते सम्यक्‌ । तिलयु खादन्‌ मधुनां 
तरपंट बीजेन निश्चित कया: । मे गंणति विश संिटिक कुश्मनि 
लेंच । हत्या दिवाल्या सात्मुपर्थ्य गोगाम्द्र सेन्द्रनगेष्यम्‌ ॥ 


है -+रैं० चैंडाशुण। 
- » अप्रक्नॉशित ग्रौषपिगुक्षव ;विवेचत' नामक निम्रत्थ से. 
उदकृत । 7 “7: :- - >>: | >> लेखक 


१. (५ 
घः का काम-काज समाप्त करन के बादे कमला 
विमला और उनकी माता बेठी हुई आपस में 
बातें कर रहीं थी, कि इतने में मदन बाहर से आया 
और कहने लगा-- “कुछ मुहल्ले की भी खबर है या 
बैठी बेठी बातें बनाया करती हो ।'' 
माता ने उत्सुकता से पछा--क्या कोई नई बात 
है रे सदन | ह 
मदन-हों चुन्नु के दादा मर गये और चूज्नू भी 
बीमार है | 
विमला--(घबरा कर ) मैया ' क्या हुआ ? केस 
मर गए? अर कल शाम को ता वे लालाजी से मिलन 
आये थे, इस समय तो वे खासे अच्छे थे । 
मदन--उन को हैज़ा हो गया था । 
कम्ला-हैज्ञा कया होता है, भध्या " 
माता--अरी, इतनी बडी हो गई. यह भी नहीं 
जानती । यह एक बीमारी होती है जिस में के ओर 
दस्त लग जाते हैं । 
बविमला- पर यह बीमारी द्वोती केस है ? 
माता-लो, में बताती हूँ । हैज्ञा एक छूत को 
बीमारी है जो छोटे छोटे कीड़ों से उत्पन्न होती है । ये 
कीड़े इतने छोटे होते हैं कि बिना खुर्दबीन के हम लोग 
नहीं देख सकते ह 
7 क+--खुदवीन क्या, भय्या " 
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म०-यह एक यन्त्र का नाम है, जिस में ऐस 
शीसे लगे होत हैं जा छोटी चीज़ को बहुत बड़ा, कर 
के दिखाते हैं । हाँ" 'तो ये कीड़े खान पीन के पदार्थों 
के साथ किसी प्रकार पेट में चले जाते हैं और सारे 
पेट में उसी प्रकार के लाबों कीड़े उत्पन्न कर देते है, 
जिस से दस्त आन लगते हैं और बहुत के ( उलरटी ) 
होती है. । हैज्ञां के रोगी के के और दस्त में हैज़ा के 
कीड़े यांद खुदंबीन से देखा जाय तो हज़ारों के तादाद 
में दिखाई पड़ेगे। 

वि०-ये बीमारी के कीड़े आते कहा से हैं ? 

भ८>-ये एक स्थान से जहाँ यह बीमारी हो रही 
हैं दूसरी जगह पहुँच जाते हैं | 

क८- यह कैसे ? 

म०--जिस स्थान पर हैज्ञा के गंगी का के औ 
दस्त पड़ा रदता है वह्ाँपर भक्ख्ियाँ बहुधा बैठतों है । 
ओर यदि गौर से देखा जाय ता भक्िश्ियों के पैर ४ 
पड्डढ में रोगी का के और दस्त लग जाता है । जर बे 
भक्खियाँ एक स्थान से दुसर स्थान १२ जाकर कहां 
खाने या पीने के पदार्थों पर बैठ जातो हैं तो रस 
पदार्थों पर रोगी का इस्त और के लग जाता है जिन 
में कि हैज्ञे के कीडे मिले रहते है। और जब परत 
पदार्थों को तन्‍्दुरुस्त पुरुष खा जता हैं ता उस के पेंट 
में हैज्ञा के कीड़े पहुंच भाते हैं और उस को हैशा की 


श्थर्‌ 


बीसारी पैदा कर देते हैं । 

रोगी के पास जो बतन और वस्त्र इत्यादि पड़े 
रहते हैं, यदि उनमें से किसी ऐसे वर्तन को #ए में 
डाल दिया जाता है जिस पर कि रोगी के के और 
दस्त के छींटे पड़ गये हों तो हैज्जा के कीड़े उसी बर्तन 
के साथ कुए में पहुँच जाते हैं और सारे कुए के पानी 
में हैज़े का बिष फ़ैला देते हैं । फिर जो मनुष्य उस 
पानी को पीता है वह रोगी हो जाता है | 

रोगी के बस्र को कुए था तालाव पर लोग अक्सर 
धो लेते हैं । उस वच्ध पर रोगी के क्रे या दस्त अवश्य 
पड़े रहते हैं यदि बख्र के छांटते समय पानी कुए या 
तालाब के भीतर चला जाता है तो वहाँ के सारे पानी 
में हैज़े के कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और जो पुरुष उस 
कुए का पानी पीते हैं उन्हें हेज़ा हो जाता है । 

नंगे पैर चलने वाले लोग भी बहुधा इस रोग को 
फेलाने में सहायता करत हैं । बह नंगे पैर रोगी को 
देखने जाते हैं और वहीं रोगी का दस्त और के उनके 
पेरों में लग जाता है | ऐसे लोग यदि कुए या तालाब 
पर जाकर अपने पेर धोत हैं तो वहाँ का पानी हैज़ा 
के कीड़ों स ( जो कि उस आदमी के पेर में लग कर 
भये थे ) खराब दो जाता है ओर जो मनुः्य उस 


पानी .को सेवन करृता है हैज़ा से बोमार पड़ जाता 
हैं .. 


बीमारी है ही नहीं. । अब बताओ कि चन्नू के दादा के 
पेट में देज़ा-के.कीड़े कैसे पहुँचे ९ 

;ल्‍ म०--हाँ, इस का और ओ कारण होता है। 
लोग तीथे यात्रा करने जाते हैं. और स्थान स्थान की 
खाने की बस्तुएँ या असाद लाते-हैं जो कि दैज़ा फैलाने 
में ब्रिशेष् सद्दायता देते हैं।.."... 


मार--अरे, मठो ! शहर में ता कहीं हैज्ञा की 
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वि:-भय्या ! यह बात तो अवश्य सच है, कल 
ही तो चुन्नू की दादी हरिद्वार से आई है, ज्ााँ कि 
हैजा फेला हुआ था । वे अपने साथ बहुत सा प्रसाद 
और मिठाई व फल इत्यादि लाई थीं; खरबज्ञा, तर- 
बुज्ञ और आम तो बिल्कुल सड़ गए थे । श्राते ही 
उन्हों न चुन्न और चुन्न के दादा को बह प्रसाद बड़े 
प्रेम से दिया था दोनों न श्रद्धा से खूब खाया | अवश्य 
ही इसी कारण उन को हैज्ञा हुआ और उन्हें इस 
संसार से हमेशा के लिए बिदा द्वाना पड़ा । 
क०--भेय्या यह केसे मालूम धोता है. कि हैज़ा 
हुआ है या मामूली दस्त व क़े हो रहे हैं । 
म०--आज तो हम मैंडिकल कालेज के लेक चरर 
बन रहे हैं । अच्छा घुन यह बीमारी कमज़ोर, डरपोक 
या जिन को खाना देर में पचता है जिन का जी फ़िक्र 
में रहता है जो बहुत रात तक जागते हैं, खान पीने में 
बहुधा सड़ा गला मांस, मछली, फल, जेस तरबज्ञ) 
खरब॒ज़ा, आड, केला, खीरा, मलाई को बरफ़ इत्यादि 
का सेवन करत हैं, गन्दी जगह में गहते हैं उन को 
यह रोग विशेष करके हुआ करता है । पहले दस्त 
ओर के ( उलटी ) होती हैं । दस्त हमेशा की तरह 
होते हैं,के म॑ं जो कुछ खाया हुआ द्वाता है वही गिरता 
है । इस के बाद चावल के घावन की तरह दस्त हांता 
है। के सुफेद पानी की तग्ह गिश्ती है। बहुत कम- 
ज़ोरी मालूम होती है; आँखें बेठी जाती हैं । चेहरे का 
रंग उड़ गया-सा मालूम होता है; सिर और पेट में 
विशेष कर हाथ पैर में बहुत ऐंठन और द्द होता है; 
पेट-में बहुत पीड़ा रहती है । रोगी पानी बहुत पीता है 
डसे पेशाब कम होता है या बिल्कुल बन्द हो जाता है 
देह ठंडी रहती है. । वह इतना कमज़ोर हो जाता है 
कि उस से बोला भी नहीं जाता; उस की नब्ज़ बहुत 


दैज़ा 


कमजोर हो जाती है। 

माता--मदन ! यह तो बताओ कि इस रोग से 
बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ९ 

म०-बीमारी से बचने के लिए जो कुछ किया 
जाय बटी अच्छा दो है । कुछ बातें बताता हूँ:-- 

१-हैजे के दिनों में घर में और घर के बाहर 
खूब सफाई रखनी चाहिये । 

२--जब शहर में हैज्ञा फेला हुआ हो तो भाजन 
कुछ कम करना चाहिये और ठीक समय पर करना 
चाहिए | बासी खाना बिल्कुल मना है । 

३>-खान पीने की चीजें खूब ढांप कर रण्णनी 
चाहिए । मविखयों से खाने पीने के पदार्थों को बहुत 
बचाना चाहिए | 

४-घर की नालियाँ व पेखाने साफ़ रहने चाहिएँ 

५--तालाबव ओर कुएं के पानी को गम कर के 
एक स्वच्छ सुराही में रखना चाहिए और वहीं पीना 
चाहिए । 

$-भीगा कपड़ा या भीगा जता नहीं पहनना 
चाहिए। . 

5--खाली पेट न रहना चाहिए। 

८-जों लोग हैज्ञा के रोगी की देख भाल करतें 
हैं उन्हें भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए और खाने 
पीन के पहले स्वच्छ पानी से अपन हाथ पाँच थों 
लेना चाहिए । 

५--हैज़ा के दिनों में कुए का पानी स्वच्छ रखने 
के लिए परमाँगनेट आफ़ पुटास डालना चाहिए । इस 
से हैज्ञा के कीड़े मर जाते हैं | 

१०--बहुत कास काज करना और रात में बहुत 
देर तक जागना अच्छा नहीं है । 


श्ट्ण 


११--कश्ा दूध सेवन नहीं करना चाहिए। उस 
को गर्म और ठण्डा कर सेवन करना चाहिए । 

१२--रात में चावल नहीं खाना चाहिए । ख़र- 
बजा खाने के बाद गम दूध न पीना चाहिए। 

१३-हैज्ञा के दिनों में कुस्फ्ी मलाई या सलाई 
का बफ़ या बाज्ञार की चटपटी चीज़ें या मिठाई नहीं 
खाना चाहिए। 

१४-प्याज, नींब और सिरके का सेवन करना 
चाहिए । 

१५--कोई तेज़ जल्याब नहीं लना चाहिए | 

१६--आ्रात्मिक, शारीरिक या मानसिक परिश्रम 
अधिक नहीं करना चाहिए | 

१७--हृदय का कमज्ञोर नहीं करना चाहिए । 
यदि बहुत डर लगता हो तो हैज्ञा के रोगी को देखने 


. नहीं जाना चाहिए । 


४८--कब्चे या देर में हृज़॒म होन वाले फल जैसे 
खीरा, फूट, खरब॒ज़ा, तरबज़, ककड़ी, केला इत्यादि 
या सड़ी गली तरकारी या सड़े गले फल नहीं सेवन 
करना चाहिए । कच्चा फल खाना और कच्ची तरकारी 
को इस लिए मना किया गया है कि अनपढ़े लोग उन 
को शऋअशुद्ध पानी में घोत हैं जिसमें हैज़े के कीड़े होने 
की संभावना रहती है। 

१९--खाने-पीने के बतेन गस पानी से अगर धोए 
जायें तो बहुत ही अच्छा है । अगर ऐसा न ही सके 
तो पुटास परमांगनट को साधारण पानी में डाल दें 
ओर उसी पानी को बर्तन धोने और सब कार्यों मे 
लाचें । 

२०--पीने के लिये उबाला हुआ स्वच्छ पानी न 
मिल सके तो मामूली पानी में थोड़ा सा परमांगनेट 
आफ़ पुटास डाल कर पीना चाहिए । 


श्८४ 


: २१--हैजे के दिनों में छोटे बच्चों के गले में ते 
का एक टुकड़ा लटका देना चाहिए जो पेट के ऊपर 
तक पहुँच सके । बड़ों को तांबे की अंगूठी पहनना 
चाहिए | | 

२२--अक्त क़ाफूर दो बन्द सुबह और दो बुन्द 
शाम को मिश्री, बत,शा, या चीनी के साथ सेबन 
करना चाहिए | 

' “३--हैज़े के रोगी के के और दस्त पर तुरन्त 
राख डाल देनी चाहिए और इन्हें ज़मीन में गड़वा 
देना चाहिए | 

२४-हैज़े के रागी का कपड़ा कुआं या तालाब 
पर या छाने-पीने के पदार्थों के पास नहीं धोना चाहिए 

२५--उसके पास रक्खे हुए खाने-पीने के पदार्थों 
को नहीं रंबन करना चाहिए | और जिस कमरे में 
बह पड़ा हो उस कमरे में ख ने-पीने की चीज़ें बनाना 
दी नहीं चाहिए। 

बि०-सभैय्या, इससे तो स्पष्ट हैं कि हेज के कीड़े 
खाने पीन के पदार्थों के साथ ही पेट में जाकर हैज्षे 
का विष उत्पन्न कर देत हैं । 

'क्०--भैय्या, तुम ने यह तो बताया ही नहीं कि 
यदि किसी को द्वैज्ञा हो जाय तो रोगो की देखभाल 
केसे करना चाहिए । 

म०--हतना ही बता कर मैं चन्नू का देखने चला 
जाऊँगा | गौर से सुन लो-- 


जीवन सुधा 


रोगी को चुपचाप बिछौने पर लेटा रहना चाहिए 
दस्त और के के आते ही रोगी को हर भ्रकार का 
परिश्रम करन से रोकना चाहिए । रोगी का हृदय 
प्रसन्न रखना चाहिए ओर हर प्रकार से रोगी को 
ढादूस देना चाहिए । रोगी का कमरा स्वच्छ हृवादार 
ओर गयमे होना चाहिए । 

रोगी के कमर में केवल वही वतन विद्यौना इत्यादि 
रहना चाहिए जिसको कि रागी सबन कर सके | 

रोगी के पास बहुत शार गुल न करना चाहिए; 
वहाँ अधिक भीड़भाड़ न लगाना चाहिए | जब रोगी 
की देह बहुत ठण्डी हो जाय तो गर्म रखने के लिए 
मालिश करता चाहिए--या बोतलों में गर्म पानी भर 
कर देह के ठण्डे हिस्से पर लगाने से देह में गर्मी 
श्राती है । रोगी को पीने के लिए वफ़ से ठण्डा किया 
हुआ पानी अवश्य मिलना चाहिए । इस को कभी 
भी बन्द नहीं करना चाहिए ! हैज्ञे के रोगी को खाने 
को कुछ भा नहीं देना चाहिए । 

रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना 
बहुत दी हानिकारक है विशेषकर जब कि गोंग अच्छी 
तरह से व्याप चुका हो क्योंकि ऐसी दशा में रोगी की 
सोंस यकायक बन्द हं। सकती है--इसी को कोलैप्स 
कहते हैं । अच्छा अब मैं जाता ढूुँ। 
भर आर >८ 


+* “उषा”? स उद्बृत । 
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६ गतांक से झ्ागे ) 


यह राग कितने ही भेदों से विभिन्न है जो संक्षेप 
से इस तरह सममने चाहिएँ। 

(१) खोपड़ी की गठिया ( ी०्प्रा8050 ० 
५७ ४) )--इस में सिर में एक प्रकार का दर्द 
होता है जो हिलाने जलाने से श्रधिक होता है । 

(२ ) टर्टीकोलिस--(गरबन की गठिया) अधिक 
शीतल वाय में लेटे रहने के कारण गदेन का एक 
तरफ का पढ्ठा अकड़ जाता है जिस के कारण गर्दन 
दुखती है जिधर का पट्टा अकड़ा रहता है उघर की 
तरफ को उसको ढीला रखने के लिए लालायित रहता 
है दूसरी तरफ़ झकाने बेदना के कारण असझ्य कष्ट 
होता है । 

(३) छाती की गठिया--इस का असर छाती तथा 
दाई' बाई तरफ की पसलियों पर होता है छींकन- 
खांसने हँसन-श्वास लेने में अधिक कष्ट होता है प्राय: 
बाई तरफ बगल के नीचे बहुत दे दोता है दबान पढ्टी 
बांधने से कुछ आराम महसस होता है । 


(४) कमर की गठिया-- इसमें कमर के इधर 
जधर के पढ़े प्रसित होते हैं. पीठ तन जाती है मुश्किल 
से सीधा खड़ा हुआ जाता है बैठ कर उठते समय 
विशेष ददे बोध होता है. अधिकांश इसका आक्रमण 


कठिन होता है कभी कभी किसी किसी रोगी में धीमा 
भी देखा जाता है हिलने जलने हकंत करने से एकद्म 
शूलसा चुभ जाता है। 

यद्यपि और कुछ रोगों में भी कमर में दर्द होता 
है लेकिन सूक्ष्म-टष्टि से देखने पर परस्पर कुछ 
विभिन्नता अवश्य पाई जाती है जैसे ज्वर के पर्व रूप 
में कमर में दर्द होता है उस में हकेत करने से 
दे नहीं बढ़ता और इस में बढ़ता है ! गुर्दे के गेग के 
कारण उत्पन्न दद में मृत्र में परिवर्तन हो जाता है इस 
में कोई परिवर्तन नहीं होता और वेकली बिना हिले 
जूले तीत्र ददे होता आदि लक्षण जो ग॒र्दे के दे के 
प्रधान लक्षण हैं इस में नहीं पाये जाते । 

(क) सोजाकी गठिया--( गनोरियल रुमाटिक्म । 
यह गठिया प्राय: सोजाकके बाद हुआ करती है जिस 
समय सोजाकी पुरुष को किसी कारण से सर्दी ज/ 
जाय तो जोड़ों में दद हो जाता है अ्रन्य सन्धियों की 
अपेक्षा घटने पर इस का विशेष असर होता है औ+ 
बरम हो जाता है सोजिश के कारण तनाव दर्द होता 
है परन्तु जोड़ों में पीप नहीं पड़ती साजिश कभी कम 
हो जाती है पुनः बढ़ जाती है और अन्‍्तमें जोड़ कड़ा 
तथा बेकाम हो जाता है जोड़ को हिलानसे करकराहूट 
की आवाज़ आती है। 


१८६ 


(ख) आतशक की गठिया--( सिफलिटिक रुमा- 
टिज्म ) यह रोग नाम से ही इस बात को साबित 
करता है कि इसकी उत्पत्ति आतशक के कारण होती 
है इस में सन्धियों की अपेक्षा लम्बी तथा चपटी 
अस्थियों का प्रदेश अधिक प्रसित होता है दिन की 
अपेक्षा रात को द॒दे अधिक बढ़ता है सोज्ञाक की तरह 
जोड़ बेकाम हों जाता है । 


रू मेटिक आधथोइटिस 


- यह गठिया से कुछ कुछ मिलती जलती कष्टदायक 
जोड़ो के शोध की व्याधि है इस में जोड़ों में रतबत 
सब्चितःहो जाती है जिस के कारण जोड़ बेडोल 
बेकाम हो जाते हैं यह कार्य छोटे बड़े सभी जोड़ों में 
हुआ करता है | 
< करण--सर्दी लगना भीगना- ऋतु बदल 
आदि कारणों से २० ले ४5 वर्ष तक की आयु वाले 
लिबल तथा शराब का पान करने वाले को आ्रायः इसका 
आक्रमण होता है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में इसका 
छक्रप्तण विशेषतया देखा जाता है । 

लक्षणग-- यदि इसका कठिन आक्रमण हाता 
है, सी अधिकांश जोड़ एक साथ इस में प्रसित हो 
जाते हैं ज्वर हो जाता है, ग्रथम एक जोड़ पर इस 
का असंर-होता है वह सूज जाता है दद अधिक होता 
है कुछ दिन के बाद जोड़ का बरम तथा दर्द जाता 
रहता है परन्तु कुछे दिसके अनन्तर पुनः आक्र मण हो 
जात है और उसी तरह वरम दद हो जाता है इस 
तरह दो तीन बार विनाश उद्धवर्क कारण जाड़ बेकास 
हो: जातो हैं जब रोग बढ़े हुआ होता है तो अन्य जोड़ 
भी ग्रसित हो जाते हैं और उनमें भी उसी तरह बरम 
दर्द होता है जबड़े और कन्पटी के जोड़ गरदन के 


जीवन -सुधा 


ऊपर के मुहरो (पष्ठ वंश के मुहरे) के जोड़ भी प्रसित 
हो जाते हैं जबड़ा नहीं खुलता सिर को हिलानेसे कष्ट 
ह्वोता है पैरों +) अपेक्षा हाथ इस रोग में शीघ्र बेकाम 
हो जाते हैं जोड़ों में असह्य दर्द होता है गोगी निर्बल 


- खून की कमी का शिकार हो जाता है | 


विभिन्नता --यह रोग गठिया गौट $ से बहुत 
कुछ मिलता है परस्पर अधिकांश लक्षण एकसा 
होते हैं । अतएबं रोग परीक्षा के लिए बड़ी 
सावधानी की आवश्यकता है इस में तजाबी 
कैफियत के पसीन नहीं आने से गठिया स विभेदन हों 
जाता है तथा छोटे बड़े जोड़ों में परिवतेन हो 
जाने से गौट से बि>नन्‍नता जाँची जाती है सोजाक की 
गठिया से रोगी के ६तिहास द्वारा विभेदन करना 
चाहिए जिन मनुष्यों का पूर्व में साजाक हो चुका दे 
उन्हीं को सोजाकी गठिया का आक्रमण होता है । 

- कठिन आक्रमण में जब कि अधिकांश जाडु एक 
साथ राग ग्रसित हाते हैं अच्छा उपचार चिकित्सा 
करने से लाभहो जाता है परन्तु जब फेलाबका आक्र- 
मण होता है ता आराम होना कठिन हाजाता है हाँ. . . 
अच्छी विकित्सा करते गहने से कुछ कष्ट को शान्ति 
अवश्य मिलती हैं । 

गोट 


यह एक पेतक रोग माना गया है सहज विष के 
कारण इस का प्रादुर्भवन स्वीकार किया गया है सहज 
विष से छाटे जोडों में एक विशेष प्रकार की सृजन हो 
जाती है. जिस में विनाश उद्भव होता रहता है जोडोंमें 
जिन में वरम हुआ है यरेट आफ़ सोडा -एक प्र कार 


है एक पैतृक रोग है इस में जाड़ोंन॑ विशेष प्रकार का 
मोथ ह। जाता हे विशेष वगान गे देग्यों । लेंकक- 


गठिया 


की खडिया मिट्टी के समान जमा हो जाता है अतएव 
आम पाश्चात्य विद्वान रुघिर में यरिक एलिड अथवा 
यूरेट आफ सोडा होना स्वीकार करते हैं कभी कभी 
इसका जोडोपर असर नहीं आन्तरिक असर होता है। 
कारएणा--शीत देशों में जब स्वेद कम निक- 

लता है ता इसका आक्रमण भी अधिकतासे होता है। 

परन्तु गर्म देशों में पसीना अधिक आने के कारण 
गक्त के अन्दर से यह विष बहुत कुछ बाहर निकल 
जाता है जिस स इस का आक्रमण भी कम हाता है 
पुरुषों की अपेक्षा स्तियों में इस का आक्रमण कर्मी के 
साथ होता हैं पुरुषों में भी ३०-३५ वर्ष की अवस्था 
में आराम सुख पसन्द कसरती काम नहीं करन वालों 
में बहुधा होता है अधिक मस्तिष्क कार्य करने वालों 
में भी जा मस्तिष्क के थक ह्वाने पर शराब आदि पान 
कर पुनः मम्तिष्क कार्य करते हैं, अधिक पाया जाता 
है अ्जीरण भी इस रोग का प्रवतक कारगा है यदि 
युरिकर एसिड पथ्य आदि नहीं मिलने के कारण रक्त 
में मल जाय और गुर्दे उस को साफ करने में असमथ 
हों तो यह गग उत्पन्न है। जाता हैं. शीशा धातु के 
कारखारनों में काये करने वालों का भी वहुधा इस का 
आक्रमण होता है | 

उद्भावक कारण--सर्दी लगना भीगना जोडों में 
चोट लगना थकन मानसिक परिश्रम की अधिकता 
क्रोध शोक्त कुपथ्य आदि कारण गोग का प्रछट करने 
बाले कारण माने गए हैं | 

यह रोग (१) आर्टीक्यलर (२) रेट्रौसी डैन्ट भेद 
से दो तरह का होता है । 

(१) आर्टीक्यलर गोंद - इस में प्रायः छोटे 

छोटे जोड़ प्रसित होते हैं रोग के आक्रमण से पूर्व छाती 
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पर जलन होलदिली अजीणो दुबलता जिगर में रक्त का 
जमाव सिर दद चक्कर नजर में अन्तर सुम्ती काहिली 
निद्राल्पता उन्निद्रता पिंडलियों का फइकना ऐंटना 
पित्ती उछलना दम फलना मृत्र अधिक या कम होना 
आदि पर्व ऋ#प के लक्षण है ।. 
लक्षण -- पर्व रूप के बाद सव प्रथम एकाएक 

रात के पिछले पहर में एक अबथा दोनों पेर के 
अँगूठों की जड़ दर्द हाता है कि मधूर निद्रा से 
उठ जाता है किसी * रोगी में एडी और ठखनों से 
भी आरम्भ होता देखा जाता है हिलान जलाने 
उठान-धगर्न की शक्ति नहीं रहती कपकपी होक रज्वर 
हो जाता है कब्ज मितली बेचेनी प्यास आदि 
ज्बर के लक्षगा प्रक्रट होजाते हैं मूत्र में फारफेट । [. 
050४०) यरेट (१ ।४४०) ओर कभी कभी ( 3 ||- 
५७४॥८७) भी मिला होता है स॒बह के समय रोगी 
को स्वेद आता है जिसमें चिपकन एवं शीतलता होती 
है पसीना आने के बाद रोगी को निद्रा आ जाती है 
सोकर उठने पर ददे वाली संधियों में बरम हाजाता 
है वरम हांजाने से ननाव के कारण जाड़ों में चबक 
मालूम होती हैं और उस प्रदेश की शिरा उठी हुई 
मालूम हाती है दिन की अपेज्ञा रोगी रात को कप्ट 
के कारण अधिक बेचेन रहता हैं दिन में कुछ आराम 
दिखाई देता है रात को पुनः अधिक कष्ट होजाता हैं 
इसी तरह एक सप्ताह तक लाभ अधिकता होती रहता 
है ज्वर आदि लक्षण नष्टहोजात हैं जाड पर नई त्वचा 
निकल आती है और अपनी पव दशा को प्राप्त ॥। 
जाता है परन्त कर्भी साजिश ही रह जाती है। 

यह रोग का स्वभाव है जिसका एक बार इसका 
आक्रमण हाजाय पुनः बार बार उसको इसका आक्रमण 
हो सकता है अधिकाँश पनंवौर इसका दौरा १ अष 


श्ट८ 


आधा वर्ष बाद भी हुआ करता है परन्तु कहीं कहीं 
शीघ्र ही पुनवौर इसका दौरा हो जाता है। कोई कोई 
रोगी ऐसा भी देखने में आया है जिसका कोई न कोई 
जोड सदा ही बीमार रहता है प्रथम एक संधि रोगिल 
होकर प्‌नःदूसरी तीसरी इसी तरह जोड़ जोड में वरम 
होजाता है समस्त जोड़ कड़े होजाते हैं तन जाते हैं 
जोडों के ऊपर सुफेद सख्त दाने यूरि आफ सोडा के 
जम जाते हैं ज्वर होजाता है यदि समस्त जोड़ एक 
साथ रोगी हो जाते हैं तो ज्वर भी कठिन होता है 
और मूत्र सख्ने उसमें यरेट आफ सोडा अधिक पाया 
जाता है । 

सन्धियों की दशा-- संग की शुरूआत में 
जोड़ सुख्ने गर्म सूजा हुआ हाता हैं उसमें दर्द होता है 
शिरायें उभरी हुई और उनमें चबक सी पेंदा ह्वोती है 
दर्द के कारण रागी बेचेन रहता है. दबाने से रोगी 
प्रदेश को हिलाने जुलाने से दर्द बढ़ता है यदि अंगूठे 
से रोगी अदेश को दबाये तो उसमें गद्दा पड जाता है 
परन्त कुछ ही समय बाद पनः पूबंदशा को प्राप्त हो 
जाता है दद रात को अधिक एवं सुवेर कम हो जाता 
है किसी जोड में जल जाने के समान दर्द किसी में 
तोड़ने किसी में कील ठोकने एवं किसी में लोहे से 
दागने के समान दर्द होता है राग की शुरूआत में 
यरेंट आफ सोडा केवल जोड़ों की कुर्रियों पर जमा 
होता है पुनः सूत्रमय काठटि लेज (749/0 ८७/.8.2 ५ ) 
पथा साइनो वियल नामक मिल्‍ली पर जमा हो जाता 
है अतएव ऊपर की सतह ऊंची नीची होजाती है यह 
जमी हुई चीज देखने में खरिया मिट्टी जैसी मालूम 
होती है जब सोजिश दूर द्वोने लगती है तो खारिश 
उठने लगती है रोगी प्रदेश ( जोड़ ) से त्वचा उतरने 
लगती है । 


जीवन सुधा 


यह रोग प्रत्येक दशा में एकसा नहीं रहता किन्त 
विभिन्‍न समय तक सताता है, बहुधा४,५ दिन अथवा 
कुछ सप्ताह तक बारी रहकर उतर जाता है. लेकिन 
जब रोग क्रानिक द्वोता है ता बारी जल्दी जल्दी आने 
लगती है ओर श्रन्त में इतनी जल्दी आती है कि कुछ 
सप्ताह तक आगम रहता है बरन गर्मी और चन्द 
दिनों के अतिरिक्त दिन दिन सताया करती है । 

फोलिक --जिस जोड़ पर पहले रोगका प्रभाव 

हो चुका है वह तथा अन्य जोड़ एक साथ कठिन 
सोजिश में प्रसित हो जाते हैं इस दशा में जोड़ बेडोल 
ओर उन की बनावट में बहुत ही बिगाड़ हो जाता है 
यानी ऊँचा नीचा बेडोल बढ़ा हुआ द्वो जाता है. और 
जाड के ऊपर की त्वचा नीली तथा तन जाती है अ- 
व्यधिक तनाव के कारण फट जाती है और उसमें से 
यरेट आफ सोड़ा ( एक प्रकार की खडिया मिद्ठरी-सी) 
निकलती है अगर त्वचा नहीं फटदी है ता यरेंट आफ 
सोडा के खराश के कारण रोगिल जाड़े में पल पढ़ 
जाती है जो भयद्डूर हाती है । 

यदि रोग पुराना है ता रोगिल जोड़ों की निर्माण 
क्रिया में भी अन्तर आ जाता है रोगी जोडों के अति- 
रिक्त स्क्वि राटिक परदा नेत्र के पपोटे कान की लो नाक 
में भी यूरेट आफ सोडा पाया जाद्लु है यह एक प्रकार 
की खडिया जिस स्थान पर जमन चाहती है उस पर 
सर्व श्रथम एक पतली रतृबत संचित होती है यदि इस 
अवस्था में पतली रतबत के जमने के समय वहाँ एक 
एक छेद कर दिया जाय तो सुफेद रतृबत की शकल 
में युरेट आफ स,डा निकल जाता है,यही रतूबत यदि 
नहीं निकले तो कड़ी द्वोकर छोटे बड़े दाने से द्वो जाते 
हैं इसी को चाक स्टोन (खड़िया) के समान पदार्थ 
कहते हैं । 


निदान चिकित्सा 


रोगी निवल पस्त हिस्मत बेचेन होजाता है चेहरा 
फीका सुस्त और गमगीन मालूम होता है अपच हृदय 
दुबलता हृदय की संचालन क्रिया में अंतर आजाता है 
ऐंठन सिर में दे शरीर में भबकी मालूम होती है यदि 
गर्दे के राग का असर हा तो मूत्र हल्का कुछ पीला 
जिसमें अव्यमन का अंश भी दिख्वाई पाया जाता 
है निकलता हैं । 

( २ ) रेशोसी टेट गोट- इसमें सर्व-प्रथम 
सोजिश होने से पृ आन्तरिक विभाग में अंतर हो 
जाता है पुनः बन्द जोड़ों में साजिश होजानी है यदि 
इस रोगगें किसी जोड में साजिश नहीं होकर शुरू से 
ही आन्तरिक विभाग में विक्ृति उत्पन्न होजाती है 
रोग के बाहर्रा लक्षण प्रकट नहीं होते इस अवस्था 
को आनन्‍्तरिक गोंट कहते हैं इसमें प्रदेशानसार लक्षण 
हुआ करते हैं-- है 

सिर दर्द चक्कर उन्‍्माद अपस्मार पट्टों में दद 
पैगें में भड़कन अन्यान्य स्थानों--अंगों का फालिज 
सनन्‍्यास मस्तिष्क मिल्‍लयों में बरम आदि लक्षण 
उस समय प्रकट हाते हैं जब राग का असर नवस 
सिस्टम की तग्फ होता है जिस जिस अंग प्रत्यंग पर 
इसका असर होता है उस उस पर उसी के समान 
लक्षण प्रकट होते है । 

( क ) पाचकेन्द्रिय-लक्षण--शारीरिक-काट फि- 
कर उन्माद ऐंटन शरीर शीतल हाना अतिसार जिगर 
तथा अनन्‍्त्र सम्बन्धी अन्यान्य लक्षण दिखाई दत हैं 
ये लक्षण उसी समय प्रकट होते हैं जब गौट के असर 
से पाचन कमन्द्रिय में साजिश हो जाती है। 

( ख ) हृदय--यद्यपि हृदय पर इसका असर 
होन के कारण वरम तो नहीं द्वोता परन्तु उसके 
उपरिथ मिल्ली या श्रथवा उसकी क्रिवाडियों पर एक 
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सुफेद-सा पदाथ जम जाता है अतणव हृदय की 
संचालन क्रिया अप्रबन्धित हो जाती है हृदय की क्रिया 
कभी धीरे कभी तेज और कभी दुबेलतायक्त होती है 
इस कारण रोगी को मूछी ( (० ) का भय रहता 
है हृदय के स्थान पर दे अथवा तनाव-सा रहता है 
अनणएबव श्वासोचछूवास में कष्ट हाता है । 

( ग ) श्वासन्द्रिय पर गोंग का असर होने से 
दमा खाँसी न्‍्यूमोनिया प्रभृति लक्षण दिखाई देते हैं । 

(घ ) मत्रेन्द्रिय-- यदि शुरू में ही गरद की 
तरफ रोग का असर हो तो ट्यव्यलाई यूरेन फ्राई 
के अन्दर खडिया मिट्टी जैसा पदार्थ जम जाता है 
जिसके कारण पेरामड तथा प्यापली की नौक तक 
सफेद सीधी रेखा सी मालूम देन लगती है और अन्त 
में जब गुर्दा सिकुर जाता है तो कडापन होजाता है । 
वृद्ध मनष्यके मृत्राशयमें वरस होजाता है किसी किसी 
रोगी में पथरी भी दीखने में आई है इसके अतिरित्त, 
पित्ती उछलतना अरूपिका पामा आदि रोग हो जाते 
हैँ । 

गं।ट और रूमारिज्म में भेद 
ख्पारिज्य 

( क ) पेत्रिक दोष स कमी के साथ इसका आक्रमण 

होता है । 
( ख ) इसका आक्रमण प्रायः गरीब श्रमीद्न पर 

होता है । 
( ग) यह ३० वर्ष की आयु वाले अर्थान यवाश्ों का 

विशेषतया होता है । 

(घ ) स्त्री पुरुष दोनों के होता हैं । 
(ड॒ ) सर्दी लगना इसका प्रधान कारण है । 
(च ) बड़े बड़े तथा मध्यम जोद़ इस रोग में प्रसित 


१५० 
होते हैं उनमें दद मनन्‍्द्‌ मन्‍्द होताहे आराम होने 
के बाद रोगी प्रदेश की त्वचा नहीं उड़ती और 
न जोड़ों में कोई रतृवत पाई जाती है हाँ--वरम 
दूसरे अंगों की तरफ प्रवत्त हो जाती है । 

( छु ) ज्वर तेज तथा एकसा बना रहता हे । 

( ज॑ ) पसीना अधिक तथा उसमें तेजाबी कैफियत 
पाई जाती है । 

( के ) रोग के द्वितीयबार लौटने का कोई नियत 
समय नहीं है । 

(ञ ) रोग विष के व्याप्त होन पर हृदय तथा फेफडों 
में सोजिश हो जाती है । 

(८ ) रक्त में यूरिक एसिड नहीं पाया जाता हे । 

(5 ) ज्वर के समान मूत्र स्राव दाता है इसमें कुछ 
एल्व्यबन भी मिल सकता है| 

गोट 

( क ) यह पेतक दाष स ही उत्पन्न होता है। 

( ख ) यह अमीर सुख पसन्द को अधिकांश, गरीबों 
को भी हो सकता है । 

( गे) ३०-४० ब्ष में आरम्भ होता है । 

( घ ) इसका आक्रमण बहुधा परुषों पर ही देखा 


गया है । 
। डु. ) कब्ज होना रोग का प्रभाव है प्रत्यक्ष कारण 
नहीं दिखाई देता । 


( व ) शरीर के छोटे छोटे जोड़ पर विशेंषतया पेरके 


जीवन सुधा 


अंगूठे के मूल में इसका असर ह्वाता है दद से 
रोगी बेचेन बेबस हो जाता है जोड़ चमकीला 
तथा सजा हुआ और उसके ऊपर शिरायें उठी 
हुई दिखाई देती हैं. रागिल जोडों में सुफेद 
रतबत पाई जाती है आ्लाराम होन के समय रोगी 
प्रदेश में खारिश होती है खाल उखड जाती है 
और देखन में रोगावस्था सी मालूम ह्वाती है । 

( छ ) ज्वर होता है परन्तु प्रातः कम द्वाजाता हैं । 

( ज ) पसीने में काई मुख्य कैफियत नहीं पाई जावी । 

( रे ) यह बहुधा कम नियत समय में लौटता है । 


( थे ) जिस जिस अवयवब विभाग पर इसका असर 
होता है उस उस स्थान पर उस उस स्थान के 
अनुकूल लक्षण उत्पन्न होते हैं. जैसे हृदय 
अआरमाशय श्वासन्द्रिय आदि-- 

( ८ ) रक्त में यरिक एसिड पाया जाता हैं तथा हृदय 
कपाटों पर यरेट भी पाया जाता है । 


(5 ) मूत्र द्वारा यरेट्स बहुत कम निकलता है हॉ- 
विश्राम को दशा में एल्यूमन अधिक निकलता है 
इसके अतिरिक्त यरिनरीकास्ट भी मूत्र में पाये 


जाते हैं । 
क्र 


नोट:--चिकित्सा रचना श्रप्रिम अंक में प्रकाशित 
होगी । 





ल्दिान चिकित्सा 












बातरोंग तथा उदर रोग नष्ट होते हैं || २२ ॥ 
असितानाँ तिलानाँ प्राक्‌ प्रकुश्ध शीत वारिणा 
खादतों 5शॉसि नश्यन्ति तथा चापि स पुष्टिदम्‌ २ २ 
४ तो० काले तिलों को मख में चवाकर शीतल 
जल पान करनस अश नष्ट होता है। तथा पढष्टि 
कारक है ॥ २३॥ 
शालि पष्टिक गोधृमयवान्न संस्कृतं घृतः । 
अजाज्ञीरेए वा निम्ब पटोलार्ना रसेनवा ॥ ५ ४ 
मांस मोसरसेवॉपि कन्द बातांक मूलकेः । 
जीवन्त्युपोदिका शाक स्तणदु ली यक वास्तुकः + ५ 
दे ः के गे म] 
अन्येवांसछ् विएमूत्र मरुद्धिवहिदीपने: ॥ 


निदान चिकित्सा 


डर » ४ 
अनवादक- श्रार आयुर्वेदाचाय प८ जाकमणि मिश्र शास्त्रा 


(७ 


( गतांक के झागे ) 
तिल भमल्लातक पथ्या गृढ़ब्चेति समाशक्रम्‌ । 
दुर्नाम श्वास कासध्नं बात रोगो दरापहम्‌ ** 

काले तिल, शुद्धभिलावा, हैड , गइ प्रत्येक सम 
भाग मिलाकर सवन करने स बवासीर श्वास, कास, 


खारिज करने वालें अग्निदीपक शाकों से सवन करना 
चाहिए इससे बवासीर नष्ट हाती है ॥२७,२०,२६॥॥ 
कुटजलक्‌ नियहः सनागरः स्निम्ध रक्त संग्रहण: 
त्वग्दाड़िमस्य तद्त्सनागरश्चन्दन रसश्च ॥ २५ 
चन्दन किरात तिक्तक धन्वयासः सनागर: क्य थित: 
रक्ताशेसां प्रशमनाः दार्बीत्वगुशीर निम्नाश्च २० 

( १ ) कूड़ की छात्र के क्वाथ में सौंठ का चणा 
मिलाकर सेवन करने से सनी बवासार का रक्त, 
बन्द होता है । 

(5 ) अनार का बक्कल व सुर्य चन्दन के क्याथ 
में सोंठ चूणे मिला कर सेबन करना रक्त को बन्द 
करता है | 

( ३) सुख चन्दन, चिरायता, जवासा, सोंठ का 
प्रवाथ एवं दारु हल्दी, खस, नीम की छाल क। क्याथ 
रक्त को बन्द करता है, २६, »७॥। 

रक्ताशेसि प्रयोग: 


साँठी चावल गेहू जौ के पदाथों को यथा विधि नवनीत निलाभ्यासात्केशरनवनीत शकरास्यास/न्‌ 


घृत में संसक्रत कर बकरी के दूध के साथ अथवा नीम 
परबल के रस के साथ, माँस से, मास रस से बेगन 
मूली के रस से, जीवन्ती पोई के शाक से श्रथबा 
चौलाई बथुए के शाक से यो अन्यान्य मल, र.त्ररीह 


दध्नोमथिता भ्यासादगदजा!शाम्यन्तिरक्तवहा: *८ 


मक्खन तिल, केशर मक्खन खाँड, दही का घोल 
का सेवन रक्तज बवासीर के मस्सों का पातन करने - 
बाला है ॥। २८ ॥ 


१०२ जीवन छुघा 


मधक अ#सपशअवल्‍्फ वदरी त्वगुदुम्बरधवपटोलम्‌ 
परिषेचने विदध्याद्वुष कक्ुमयवास निम्बाश्व २६ 

मुलैठी, पंच वक्‍कल बेरी, गूलर, घव, अजेन, नीम 
की छाल अड्सा, परवल की पत्तियाँ, जवासा इनके 
क्वाथ को खुनी बवासोर के मस्सों के प्रत्तालन के लिए 
प्रयुक्त करना चाहिए ॥ २५॥। 

कूटज-रस-क्रिया 

कूटज स्वचोविपाच्य पलशतपाद्रस्य मेघ सलिलेन 
अष्टावशेषाद्रसस्तद्रव्य सारस्तथा ग्रह: ॥ ३० 
मोचरस ससप॑ ग:फलिनी च समांशर्क स्त्रिभिस्तेश्च 
वत्सक बीज तुन्य॑ चूर्णीक्रृत मत्र दातव्यम्‌ ॥ ३१ 
पृत; क्‍्वथित; सान्द्/सरसोदार्बी प्रलेपनो ग्राह्म: । 
मात्रा कालोपहिता रस क्रियेषा जयति रक्तम्‌ ३९ 

कूड़े की गीली छाल ४०० तोला एक द्रोश बारिश 
के जल में पकालें श्रष्टमांश शेष रहने पर छान मोच 
रस, मजीठ, फूल प्रियंगु ४-४ तो ० इनके बराबर इन्द्र- 
जो सबका कपड़ छन चूणें उस क्वाथ में मिलाकर 
पकार्बे गाह। लेप सहृश होने पर उतार लेना चाहिए 
इसको अवस्था समय के अनुसार सेबन करने से 
सववेग बहुता हुआ बवासीर का रक्त शीघ्र बन्द हाजाता 
है ॥३०, ३१, ३२॥ 

समंगादि-क्षी रप्‌ 

समंगोत्पल मोचाह तिरीट तिल चन्दन: 
सिद्ध त्षीरं प्रयोक्तव्यं गदने शोणितात्पके || ३३ 


न्यप्राधादुम्वराश्वत्थ पारीष पक्ष पादपा: । 
पथ्च ते क्षीरिणोवत्ता स्तेषां त्वक्‌ पंच बल्कलम || 
बरगद, गूलर, पीपल, पारीखरीपल, पिलखन--इन ब्ृज्षों 
को पश्चक्षीरी एवं इन की छाल के उपादान को पंच्चल्‍्कल कहा 
जाता है। पंच कन्कल के कहने पर इन की छाल लेनी चाहिए । 


मजीठ, नीलोफर, मोचरस, पठानी लोध, काले 
तिल, सुख चन्दन इनसे सिद्ध किया दूध रक्ताश को 
नष्ट करता है ॥ ३३॥ 

अशॉरप्निलेपाः 

ज्योतिष्का बीज कल्करे नलेपों रक्ताशंसां हितः 
स्नहग्नि तिफलादन्त लेपो रक्तशेसां हित; ॥३४ 
तदूत्कशा शिरीषारिन स्नुक्‌ क्षीरेण प्रत्लेपनभ्‌ । 
कृष्णां वासनिशां पिष्ठ बा गापित्तेनपल्लेपयेत्‌ ३५ 

(१) माल कंगनी ( * ) थहर, चित्ता, त्रिफला, 
दन्ती की जड़ ( ३) पीपल, सिरस, चित्ता, थुहर का 
दूध (४ ) पीपल, हल्दी, गौका पित्ता यह चारों योग 
लेप द्वारा प्रयक्त करने से रक्ताश नष्ट होता है -३२४३५ 
कोशातकी-रस पानान्निफ्तन्ति गदोद्भवाः ॥ 

कोशातकी का रस पीन से बवासीर के मध्स 
गिर जाते हैं । 
आके पयः स्नुह्टी काण्ड कटकालावु पल्लवाः ३७ 
करज्ज बस्तपत्र ण लेपनश्रेष्ठ मर्शसाम | 

अआक का सहन्ड का लकड़ी, कुड़वा तम्बा 
के पत्ते करज् के बीज इनको बकरे मूत्र में लेप करने 
से बवासीर के मस्से नष्ट होते हैं ॥३७॥ 
निशा कोशातकी चर्ए सनक पर:सेंधबान्वितम : ८ 
गोमतण समायक्तो लेपो दुनांप नाशन: 

हेल्‍दी, कोशातकी का चूणे, सेहुण्ड का दूध, 
सेंघा नमक इनको गोमूत्र में पीसकर लेप करने से 
बवासीर के मस्से नष्ट होजाते हैं || ३८ ॥ 
तोये कालक मष्कफस्य विपचेद्धस्माठ क॑ पढ़ गरणे- 
पात्रे लोहमये दृढे विपुलधी देव्यां शनेघेहयेत्‌ । 
दरध्वाग्न बंहुशंखनामि शकलान पृतावशेष ज्िपेत्‌ 


(दान चिकित्सा 


यद्यरएडज नालमेष दहतित्ञागेवगेवाक्‌ शतात 
काले मोख्वे की एक आढ्क भम्म को छः: गुणे 
जल में कलब्डी द्वारा भली भांति मिलाकर पदकाबें 
तीसरा भाग शेष रहने पर छान कर शंत्व को भस्म 
मिलाकर लोह पात्र में पुनः पकार्वे इसमें यदि एरन्ड 
का नाल डालने से १८० तक गिनती गिनते वक्त तक 
गल जाय ता ज्ञार सिद्ध हुआ सममें इसको विधि 
पक क्षगाने से मम्स गिर जाते हैं । 
क्ञार सत्रम 
स्‍्नुहाक निमते क्ञीर भल्लातक सर्मा/वते । 
ज्योतिष्पत्‌ त्रिफला दन्‍तो कोशातक्यगिन सं घर्वः 
चरण गेतेः समघुते लेपयेत्सत्रकं हृढम्‌ । 
सत्र तत्पातयेदशः छनन्‍न मूल १व द्रुंमभ्‌ ॥४१॥ 
सहुड का दूध, आक ,का दूध, भिलाबा, माल 
कंगुनी, त्रिफला, दन्ती, राम तर, चित्ता, सेघा नमक 


# स्तर का निर्माण सरत है परतु इस का प्रथआाग करझा 
किन है । जार पातन के लिये सु८त सूचर स्थान दखना चधिए । 


क्षार-सूत्र-वन्धन विधिः-- 

प्रारदत्षिण तते वास पृष्ठज चाग्रजं क्रमान । 

पश्चतिक्तेन संस्न्य दहेत्तारेण वहिना ॥ 

वातजं ऋष्मजं चाश: त्षारंणास्रजपित्तजे | 

महान्ति तनु भूलानि च्छित्वेबलिनो दहेत्‌ ॥ 

# यदि झश रोगी की गुदा के चांग॑ तरफ मस्म हों तो 
पहल पश्च तिक्त नामक घृत की वलानुसार मात्रा सेवन कराकर गोभी 
को स्निग्ध करे पुनः कमश, दाहिनी बाम तथा पीठ की तरफ़ के 
तदनन्तर सामने के मस्मों को क्षार, त्ारसूत्र वा भ्रप्ति से दग्ध क्षरे 
एक साथ एक दिन में चारों त्तफ़ के मर्स्या को नहीं दब्घ करना 
चाहिए । वात तथा कफ़ की बवासीर के मस्सों को क्षार तथा अप्ति 
कप द्वारा खूनी ओर पित्त की बवासीर के भस्सों के केबल 
चोर द्वारा दघ करना चाहिए । यदि बवासीर के मस्से लम्ब मूल 
में पतले हों और रोगी बलवान हो तो शब्पोपचार करना चाहिए 


१०३ 
इनमें बराबर का घी मिलाकर धागे पर लेप करें और 
उसका छाया में सखाकर मम्सां पर बांधने से मम्स 
गिर जाते हैं ॥| ४०, ४१ ॥ 
कासीस दन्‍्तीसिन्धुन्थ करवीरानलें: पचेत । 
तेल पक पयो ग्मिश्रमम्यं गत पय कीलजित ॥+ २ 

कसीस, दन्तीमृल्, सेंघा नमक, कनेर, चित्ता 
आक का दूध द्वारा सिद्ध तेल की मम्सों पर मालिश 
करने से मसले गिर जाते हैं || ४२ ॥ 
दन्त्यश्वमार कांसीस विडंगेलारिनसंधने: । 
साक तीर; शरृतं तेल मश्यंगात्पायकीलजित | ३ 

दन्ती, कनर, कसीस, वाय विडंग, इलायची, 
सेंधानमक, आक का दूध से सिद्ध किया तैल मम्सों 
पर लगाने से मम्स गिर जाते हैं ॥ ४३ ॥ 

पिप्पल्याद्र तेलम 
पिप्पल्नीं मधुक बिल शतादां मदन वर्चा । 
कुष्ठं शर्ठी पष्करा झुय॑ चित्रक देवदारू च ॥४८॥ 
पिद्ठा तेल विपक्तव्यं द्विगुणं क्षीर-संयतम । 
अशेसा मूठवातानां तच्छू छ मनवामनम ॥४५॥| 
गृद निस्सरण शुले मृत्रकृच्छ प्रव हिकम । 
कट्युरूपष्ठ दोवेल्य मानाह वंक्षणाश्रयम ॥ ४ 
पिच्छास्रा् गदे शो फ॑ बात बर्चा बिनिग्रहम । 
उत्थान बहु दोष च जयेत्तस्थान वासनावे ॥ ४ 
श्रोर पुनः क्षार द्वारा बग्ध कर ताकि उनका पुनर्भाव न है। इसी तर; 
चर कील का उपचार करना भो क्र है । 
क्ञार दग्ध की परीक्षा 
पक्क जम्ब॒पमो वर्ण: ज्षारदग्घः प्रशम्यते ॥ 


तार दग्ध स्थान यदि पक्र जामुन के वग का ८&। जाय ली 
उत्तम थामा गया है । 


१९४ 

छोटी पीपल, मलहठी, बेल कागुदा, सोफ, मेन- 
फल, बच, कूठ, कचर, पुद्करमूल चित्ता, देवदारू 
इनका कल्‍्क, कल्क से चतगेण तेल, तेल से हिगुण 
दूध, दूध के बराबर जल मिलाकर तेल सिद्ध करें 
इसका अनुवासन करने से काच निकलना, शूल, मूत्र 
कृच्छु, पेचिश, कमर, पीठ की दुबलता, अफारा; 
जघासों की पीश, गृदा का शोथ,बात, मल का रोघ 
अधिक दसस्‍्तों का आना नष्ट होता है॥ ४४, ४५ 
४६, ४७॥। 

प्राणदा गृटिका 

जिपले श्रृंगवरस्य चतष्क॑ मरिचस्य च | 
पिप्पल्या: कुडवार्धंच चव्यस्य पल्षमेब च ॥ ८ 
तालीश पत्रस्य पलं पलार केशरस्य च । 
दे पलेपिप्पली मूलादद्धंकर्प च पत्रकात ॥४१॥ 
सत्पेला कप पक च कर्ष च त्वट्पुणालगो: । 
अजमोदा यवानी च सक््माएयेकत्न चुणयेत ५० 
गुदात्पलानि जिशच्च चर्णमेकत्र कारयेत । 
अक्त-प्रमणा गुटिका मा देतिच सास्पृता । ४१ 
पृ भक्तेतृ पश्चाच्च भोजनस्प यथा वलप । 
मद्य पांसरस क्षीर यप॑ तोय पिवदन ॥ ४५० ॥ 
हन्यादशासि सवांणि सहजान्यस्र जानि च । 
क्रिमिहृद्रोगिणां चेष गुल्मशुलांतिनां तथा ॥ ४३ 
छ्धतीसारग्रस्तानां कापलाहिष्मरोगिणाग्‌ । 
श्वास-कास-परीताना पमेतत्स्यादमृतं यथा ॥५४ 
झनुपानस्य विधिरयं यथा दोष विच।रतः । 
अनुपान प्रयोक्तव्यं व्याधों श्लेष्पभवे पलम ४५ 
पत््टय॑ न्‍्वनिलने पि्तने च पलत्रयम्‌। 


जीबन सुधा 


फलास्ल धान्याम्ल रसोदकक च, 
मद्य मस्द्रोगिणि चानुपानम्‌ । 


इक्षो रसः क्षीर हिमाम्ब पित्त, 
उष्णाम्बु यूपं कफने विदध्यात्‌ ५ $ 

गएद्प माज्नया देयं मदो क्रे च॒ पंच च । 
अनुपान प्रयोक्तव्यं देश काल मवेज्ष्य च ॥५७ 
यथा गत॑ जले तेल तत्तवणादेव सपेति | 
तथा भपज्य म॑ंगेष प्रसपन्यन पानतः || ५८ !! 

अद्रक १२ ता० मिच १६ तो० पीपल ६ पल 
चव्य ४ ता० तालीसपत्र ता? केशर २ तो० पीपला- 
मूल ८ ता तेजपात ६ मा० छोटी इलायची १५ तो० 
दारचीनी, मुणल, अ्रजमोद, अजवायन, १-१ तों० 
सबका कपड़छन चूरं गुड १२० ता० मिला कर 
१-१ ताला की गृटिका बनावें | इनको भोजन के प्रथम 
अथवा पश्चात्‌ मद्य, मांसरस, वूध, यष, जल के 
अनुपान से संवन करें इसके प्रयोग स समस्त बवासीर 
क्रिमि, हृदय रोर, गृल्म, शूल, बमन, अतिसार, 
कामला, हिचकी, श्वास, कास प्रभृति नष्ट हो जाते हैं 
इनको दोषानकूल अनुपान के साथ सर्वत्र सेवन कर 
सकते हैं | कफज्ञ रोगों में ४ तो० वायु सोगों में ८ तो० 
और पिच रोगों में १९ ता० यह्ुअनुपान की मात्रा हैं 
वायु रोगों में फलों की कांजी धोन्‍्य कांजी, मांस रस 
अथवा यूष रस, शराब, जल; पित्त गंगों में ईख का 
रस, शीतल जल, दूध और कफज राथों में गम जल 
तथा युष का अनुपान करना चाहिए । देश, काल, 
अवस्था का विचार करते हुए मुदु कोष्ट में गण्डूष 
मात्रा परिमित क्रर कोष्ठ में ५ गंडूब मात्रा परिमित 
अनुपान देना चाद्विए । जेसे पानी में तेल की १-२ 
बन्द डालते ही फेल जाती है एवं अनुपान बल से 


निदान चिकित्सा 


श्रीषधि शरीर में तरन्त फैल जाती है ॥४८, ४५, ५० 
५१, ५२, ७३, ०५४, ५, ५०६, ०७, ५८ | 


बहत्सुरण मोदकम्‌ 


सरण षोढश भागा बन्हे रहो पहोषधस्याथ । 
अर््धेन भाग युक्तिय रिचस्य ततो5पि चाद्धुन ॥३६ 


तजिफला कएासमूला तालीशा रुष्क र क्र पिप्न नाम्‌ 


भागा महाषध समादहनांशास्तालमूली च ॥ ९८ 
भागः सरण तुल्यो दातव्योवृद्धदारुकस्पापि । 
भगे ले समीर चांश सर्वाएयेकत्र संचएर्य ॥ ६ १॥ 
द्विगणेन गन यतः सेब्योड्यं मोदकः प्रकामपने: 
गरू वष्य भोज्य रहितेष्वितरेष पद्रव॑ कुय्यात ।। 
भस्पक मनन जनिते॑ पुरे मगस्त्यस्य योगगजेन 
भीमस्य मारुते रपितेन महाशनी जातौ ॥३॥ 
अग्नि बल वृद्धि हे तना केबल सरणो महावीय्ये। 
प्रभवति शस्त्र क्ञाराप्रिभि विनाप्यशसामेषः ॥ ६० 
श्वयथु श्लीपद जिद्॒ग्रहरणीं च तथा कफानिल नाप्‌ 
नाशयति बलि पत्नितं पेधां कुरुते वृषत्वं च ॥६५ 
हिक्‍काँ सश्वा८ सराजयच्प प्रमेहाश्च । 
प्लीहानं वा ग्रहएया मेतद्सायन पुंसाम ॥९६-। 


जिमीकन्द १६ भाग चीते की जड़ ८ भाग सौंठ 
छ भाग मिच २ भाग त्रिफला, पीपल, पीपलामूल, 
तालीस पत्र, शुद्ध भिलावा, वाय विडंग, प्रत्येक ४-७ 
भाग मुसली ८ भाग, विवारा १६ भाग, दालचीनी 
२ भाग, छोटी इलायची +े भाग सबका कपड छत 
चूरो, चूर से द्विगण गुड़ मिलाकर पाक करें ( आधे 
तोले से ४ तोला तक) मोदक तय्यार कर इनके सेवन 
के उपगंत पौष्टिक खाद्य, दुग्ध, घृतादि अधिक प्रमाण 


५ ए्‌ ५ 


में सेवन करने चाहिए। इस योर के सेवन करन से 
अगरत्य का भस्मक राग होगया था; भीम और हन- 
मान सदा के लिए बहु भोजी, बलवान बन गये थे, 
यह अग्नि वृद्धि करने केलिए प्रसिद्ध है । इसके अनि- 
रिक्त शबम्रोपचार क्षार, अग्निदाह के बिना भी अश 
नाश करने में श्रेष्ठ है । शाथ, श्लीपद, प्रहणी, मारियां 
पलित, हिचकी, दमा, खांसी, दिक, प्रमेह तिल्‍ली का 
नष्ट करता है, बुद्धि, स्मृति, मेघा, मेथुन शक्तिवर्धक *ै 
६१, ६६, ६३, ६४, ६५, ६६ ॥ 
सूरण भोदकम्‌ 
चित्रकस्य पत्षञ्व व द्विपलं सरणस्य च । 


"५९ 
9 २०५ 


'पलाभ नागरस्यापि पमरिचं कोल मात्रकम ॥॥६७ 


भल्लातक कणामूले विडंगं तिफला कणा ! 
तालीश सहितानसबांन अक्षमात्रान्‌ प्रयोजयेत ८८ 
दूं पले बद्ध दारस्य तालमूल्या; पल॑ भबत । 
वगला मारिचांश च सवांनेकत्र चणयत्र ॥ ६६ 
गुडंन मदपित्वा त्‌ द्विगुणेनह बु(द्धमान ! 
पोदकः सरणानाम अक्ञामात्रा प्रमाणतः ॥ ७० 
उपयक्तो निहन्त्याशुगुदकौलान संशयम्‌ । 
श्रप्नि बृद्धिकरः पुसां सेव्यमानों महागुएा: ॥ ७! 
चीते की जड़ ४ ता० जमीकन्द ८ तो० सौंठ * 
ता० मि्चे ८ मा० शुद्ध मिलावा, पीपलामूल, बाय: 
बिडंग, त्रिफला, पीपल, तालीस पत्र अध्यक ६-६ मा: 
विधघारा ८ तो० स्याह मूसली ४ तो० दारचानी, इला- 
यची छोटी ८-८ माशा सबका कपड॒छन चूर, चुणे 
से द्विगण गड़ मिलाकर पाक करें और १ तो० से ५ 
मा० तक के मोदक बनाले इनकों ६-६ मा० सेबन करने 
से अग्नि की वृद्धि, बवासीर का नाश होता है और 
बल वीर्य वद्धंक है । ६७, ६८, ६०, ७०, ७१ | 


१६६ 


जीवन सुधा 


रस-सार (गोविन्दाचार्य-क्ृृत) प्रत्येक पटल का प्रारम्मिक-मूल भाग 


१ परलः 
अलाक्य सव शासत्राणि अनभमय यथास्थितिः 
सारात्सार सम्दपत्य संतरे पा दथगोरवात्‌ ॥ 
रससार प्रवत्यामि नानासिद्धश्व भाषितम | 

३ पटले  -- 
ग्सोपरस शुद्धि श्र लोहशुद्धि स्तथेव च । 
सस्वाक्रृष्ठि द्रांवणं शव स्थिरोकरणमेव च |: ॥ 
दरतिपानश्र सर्वेपारंगोस्क्रष्ठि!ः मशामना 
रत्नानां लद्देणं सम्यक द्रावएणं वे विशषतः) | * 


अंदन सवेरत्नानां रत्नपेलापक तथा । 

ग्ल उपरस लोहादि शाघन सत्वपातन तथा उस 
का द्रावण॒( प्रत्यक घातु के सत्व को पार के समान 
तरल बनाना) पारद को अग्नि स्थायी करना हतिपात-- 
हर एक घातु को तरल करना, द्रति--तर्ल को रंगना 
( पारा तथा अन्‍्यान्य धातु तरल को रंगना ) रघ्तों के 
लक्षण, रत्न (बिल्लीर हीता मोती सारिक पन्ना आदि ) 
को तरल करना रत्नोंका सेदन सत्नन्‍तरन अ्रन्य धातु 
तरल का पारद आदि से मिश्रित करता, रंगता आदि 
ततीय पटल में ठयास्यान है । 2, २. 

७ परल ६- - 

अनेनेव प्रकतेव्यं स्थिरत्वं गन्धकस्य च | 
अथवा वन्धर्क शुद्ध नरसार सम्स्वितम | १॥ 
रक्त बरेण सम्भाव्य चक्रयंत्रे स्थिरी भवेत ! 

इस तरह गन्बक को स्थायी बताना चाहिए 
अथवा शुद्ध गंधक में नौसादर मिला कर रक्तवरगें-- 
( मूल लेखक ने इस वर्ग की औषधियाँ आगे गिनादी 
हैं) के स्व॒सस में भावना देकर चक्रय॑ंत्र--(इसका वर्णन 
भी यंत्र भ्रकरण किया जा चक्रा है)द्वारा स्थायी करना 
चाहिए गन्धक उड़ने वाली धातु है. अत एवं इस की 
भस्म नहीं बनाई जाती परन्तु मूल लेखक न इस को 

स्थायी करने का सरल साधन बतलाया है | ९ 


८ परत ।-- 
अथातः सम्प्रवच्यामि इतिपातं सुशोंमनम्‌ । 
रसोपरस सत्वानां संक्तेपा ज्लोहनं तथा ॥| १॥ 


इस पटल में--रस उपरस लोह आदि के पथ 

विधान द्वारा निर्मित सतों का तरल वर्शान है । १, 
&€ पटल ।-८ 

निम्बपत्ररसं ग्राह्म मध्ये रत्नानि मोचयेत ! 
शोषयेद्र बतापेन द्रवा विशहिने भवेत्‌ ॥ ९ ॥| 

नीस की पत्तियों के स्वस्स में पब्र-विधि से शाघित 
रत्नों को मिगावें और श्रति दिन धृप में सुखाया करें 
इस तरह २० दिन तक करनेसे रत्त तरल हो जाते हैं। 

इस तरह पारद संस्कार, सत्तन-पातन, घातु-तरल 
विधान, पारद-रंजन, तरल-रंजन, आदि त्रिषयों पर 
मूल लेखक ने २० पटलों का वणोन किया है दर एक 
पटल में ४० से ९० तक कक हैं। 

इन चन्द खोकों से पुष्तक के वर्शित-विषय का 
अंदाजा लगाया जा सकता है हर एक पटल में हर 
विषय का खुलासा सरल व्याख्यान है. तिस पर सरल 
भाषा टीका हो जाने से संस्कृतक्ष श्रसंस्कृतज्ञ मभी 
समान छपसे लाभ उठा सकेंगे--हमन स्वयं इस ग्रंथ 
के अनुसार अनेक घातु तरल बनाकर देखे हैं--स्तण 
तरल के लिए गन्धक हे स्थायी कर रहे हैं । 

इस प्रन्ध की प्रति लिपि जो कि हमारे पास है वि- 
क्रम संबत्‌ १७४६ नबाजिराम कायस्थ द्वारा की गई है 
यदि आप सको शीघ्र से शीघ्र हिन्दी व्याख्या सहित 
देखना चाहें तो-'“अनिवाय निवेदन” सुचना के कूपन 
को भर कर भेजदें और अपने इृष्ट मित्रों स भी भिज- 
वावें, ५८० पत्र आते ही हम इसका प्रकाशन प्रारम्+ 
कर देंगे और लगभग दो मासों के अन्दर ही प्रकाशिः 
कर सेवामें वी.पी. द्वारा भेज देंगे । विनीत-अनुवाद+ 


लोफमणि प्ि३ 





बद्धि-बल-वीये-वर्धक आयस्थापक प्राचीन मनियों का पेय 


द्राक्षासव 


“अगरों का शुद्ध रस” 


ली जज्य्क्म हा एच... 3 







। द्राक्षासव'' शुद्ध साफ अच्छे से अच्छे अंगूर आदि से बनाया जाता है । 
। द्राक्लसव' ' सुबह शाम पाखाना साफ लाकर अग्नि को दीप्त करता है। इसके बल से १-१।सर | | 
दूध २॥-३ छंटाक घी रोज सहज में पच जाता है । 
ही) द्राक्ासव'' रक्त बढाने में चेहरे को सख कान्तिमान्‌ तेजस्वी बनाने में अपूब है यह सभी अंगर डर ही 
थ् * सेवन करने वाले जानते हैं । है 
फ् | द्रात्तासव' ' की केमिकल जांच करने पर मालूम हुआ है इसमें कण रंजक ( [[/॥0७॥०४/७+४. ) पर अर 
जो एक प्रकार की प्रोटीन है जिसमें ओक्सीजन हाइडोजन नाइट्रोजन एवं लोह अंश £ 

पाये जाते हैं जो जीवन रक्तव्धन के लिए जरूरी है यही प्रोटीन जब रक्त में कम ह्ोजाती 
है तो चेहरा फीका दुबंलता हो जाती है लेकिन द्राक्षासव इस कमी को प्रा कर देता है। 
॥ द्राक्तासव' रक्त वर्धक होने के कारण [दिल दिमाग को पुष्ट करता है । 
है द्राक्ासव' को बालक वडद्ध स्त्री प्रूष यवा सभी समान रूप से सेवन कर सकते हैं । 


5! 
है, द्रात्चसव ' राजयक्ष्मा चाय खांसी श्वास तथा दुवलत। की महोषधि है । देखने-चखने में, गण-लाभ 
हे में, गंध-स्वाद में, आकषक मन-मोहक दिल पसंद | 


















कीमत १॥) फी बोतल (४० तोला) पोष्ट ख्चे अलग । 


राजवेय् रसायनशास्त्री पं० शीतलप्रसाद जेन एण्ड सन्ज 


वृहत्‌ आयुवेदीय ओषध भाग्डार 
जोहरी बाजार, देहली 





हि जे 8 




































































इसके सेवन से अनक 
योनी रोग, पेर जारी 
होना, सफैदा गिरना, 
सर कमर नलों में दर्द 
होना, महीना समय पर 
न होना, संतान का न 
होना, तथा लडकी दी 


लड़को होना, होकर मर ॥ 


जाना इत्यादि अनेक 
दूपण दूर होकर स्त्री 
पुष्ट और बलवान बन 
कर बड़े सुंदर भाग्य- 
शाली एबम दीघ जीवी 
पुत्रों को जनती हैं 
अत्यंत प्रशंसनीय और 
स्वादिष्ट है। 


(रजिस्टड) 


5॥॥ 8078॥ ?8॥ ॥॥88)॥॥ 77९2५. 
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इस ओऔषधालय में मकरध्तजादि अनेकों रस, स्व॒र्शादि अनेकों भस्में, च्यवनश्रशादि श्रनकों 
अवलेह तथा तैल, घृत भांति २ के शाम्त्रीय औषधें, अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियें, कस्तरी, अंबर ' 
मोती, जवाहर, शिलाजीत आदि बहुमूल्य दवाएं तथा यूनानी खमीरे अक, शरबत, जवाहर माहरा 
आ्रादि सच्चे अच्छे हर समय तेयार मिलते हैं। “सवीपत्र मंगाकर देखिये! । 


सिस्से पेरों तक के समस्त ददों की एकमात्र औषधि 


# बहुत सप्रीर पन्‍नग बटी 


५, 
रे 


किसी कारण से शरीर के किसी भाग में ददे हो रोगी दर्द से बेकल बेचजु तड़फता हो श्गोली 


ताजा जल से खाते ही आराम महसस करता है आपके देखते 


ही ददे दूर हौजाता है मानो किसी 


ने जादू किया है तिस पर किसी धम के विरुद्ध इसमें कोई वस्तु नहीं चनी गई है अतएव महात्मा 
योगी यति सब सेबन कर सकते हैं शुद्ध बटियों का सत है कीमत १४ गोलियां ॥) पोष्ट खचे अलग । 


बहत अआआयवेंदीय ओषध-भणडार 
जनौहरी बाज़ार, देहली । 





गयादत्त प्रेस, कोथ मारकैट देहली में छपा । 


वीर सेवा सन्दिर 
पुस्तकालेय 


